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उपोद्घात 
ग्रन्थ-परिचय 
प्रात: स्मरणीय परमपूज्य श्रीरामभक्तशिरोमणि श्रीमद्गोस्वामी 
तुलसीदासजी के द्वारा निष्पन्न सर्वमान्य द्वादश ग्रन्थ हैं। उनमें इस 
'गीतावली' का प्रमुख स्थान है | श्रीरामचरित मानस के पश्चात्‌ कलेवर 
की दृष्टि से सबसे बड़ा यही है । प्रन्थकार की जीवनी के लेखकों ने 
इसे मन्थकार,का प्रथम लिखित ग्रन्थ माना है । इसमें चरित के क्रम 
भी कहीं-कहीं श्रीरामचरित मानस से भिन्न हैं, जैसे कि परशुराम-गव- 
हरण-प्रसंग की चर्चा मात्र आई है किन्तु वह श्रीसद्वाल्मीकोय रामायण 
के अनुसार व्याह से लौटते हुए मार्ग में कही गई है--बा० १०६ तथा 
उ० ३८ में देखिये । इसमें सभी चरितों के वर्णन पर ध्यान नहीं है 
प्रत्युत प्रभु के माधुर्यं एवं ध्याचात्मक प्रसङ्गाँ का ही विशेष वर्णन है । 
इसीसे इसमें इष्टदेव की रूप माधुरी और करुणरस के प्रसंग ही विशेष 
आये हैं। वन की अन्य लीलाए, अन्य युद्ध एवं रावण-वध आदि की 
भी चर्चा मात्र ही आई है । 
उपयोगिता 
विचार करने पर श्रीरामचरित मानस विशेषकर नवधाभक्तिः 
परक, विनय-पत्रिका प्रेमलक्षणा-भक्तिपरक ओर गीताबली पराअक्तिः 
परक हैं | इसीसे इस गीतावली में सभी रसों के ध्येय प्रसंग ही सुन्दर 
रूप में कहे गये हें-जन्म-बधाई, बालःलीला, अहल्योद्धार, पुष्पः 
वाटिका, धनुषयज्ञ तथा व्याह लीला, वन मार्ग को छटा, श्रीभरत- 
प्रेम एवं मिलाप, जटायु उद्धार, शबरी-प्रेम- प्रसंग, श्रीसीताजी को विरह 
व्यथा, श्रीविभीषण-शरणायति-प्रसंग, श्रीराम रूप वर्णन, हिंडोला तथा 
होली आदि के बर्णन सुललित, करुणभावयुक्त एवं हृदयाकर्षक हैं । 
इसके बालकाण्ड में प्रथम बाल स्वरूप का परम माधुय, श्रीजनकपुर के 
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प्रसङ्गा भ॑ किशोर ; स्वरूप की छटा, अयोध्या काण्ड में वनमाग की / 


खिया के द्वारा तापस वेष की शोधा एवं उत्तरकाएड में राजवेष की | 

खन न स्र = ~ C ~ Se | 
नख-शि शोभा के वर्णन बहुत ही मनोरम हुए हैं । ये सब प्रसंग | 
ध्यानात्मिका पराभक्ति के विशेष पोषक हैं । 


तिलक निर्माण-हेतु 


यद्यपि इसर गूढ़ भक्तिरसात्मक एवं साहित्य सबस्व ग्रन्थ के तिलक 
लिखने की योग्यता मुझ में नहीं थी, तथापि प्रथम से ही श्रीसीता- 
रामजी एवं श्रीगोस्वामीजी की कृपा से मेरी श्रीरामनामाराधन में 
प्रवृत्ति हुई, इससे कुछ सूक हुई | फिर श्रीगुरुजी की आज्ञा से प्रथम 
“श्रीमन्मानस-नाम-वन्दना' ग्रन्थ लिखा गया, वह उसी समय श्रीवेंकटेश्वर 
प्रेस बम्बई में छप भी गया । तत्पश्चात्‌ और-आऔर मेरे ग्रन्थ लिखे गये 
ओर सभी जनता में समाहृत हुए। इनके लिखने में कालच्षेप उत्तम रीति 
से अक्तिनिष्ठा युक्त हुआ । फिर गोस्वामीजी के अवशिष्ट सभी अन्थों 
पर सिद्धान्त-तिल्लक' लिखने की प्रवृत्ति हो चली । गीता ७।२१-२२ के 
अनुसार श्रीरामजी ने इस श्रद्धा का धारण कर पौरुष एवं प्रकाश 
प्रदान कर मुझसे मेरी अस्पमति के अनुसार कुछ लिखबाया । सभी 
ग्रन्थ सम्पन्न हो गये और उन्हीं की कृपा से प्राप्त सुसंयोगों से साथ 
ही छपते भी गये | यह गीतावली अन्तिम ग्रन्थ भी समाप्त हो रहा है । 
“तिलक सें विषय-विन्यास 
¢ से n> ¢ रथ ~ ° 
इस तिलक में प्रथम सूल लिख कर उसके नीचे अथ में वाक्याथ 
मात्र रक्खा गया है । प्रसंग सँभाल के लिये बढ़ाई हुई बातें कोक ( ) 
सें रकी गई हैं। फिर उसके नीचे विशेष में भाव, उदाहरण एवं 
प्रमाण आदि सभी बढ़ाई हुई बातें हैं। मेरे सभी तिलकों में प्रायः ऐसे ही - 
क्रम रक्खे गये हैं । भावों के साथ अधिकतर श्रीगोस्वामीजी के प्रन्था- 
न्ते के उदाहरण दिये गये हैं । उनसे वे भाव विशेष पुष्ट हो गये हैं । 
कहीं-कहीं उदाहरण में ही भाव स्पष्ट हो गये हैं, इससे पथक नहीं लिखे 


गये । उपयुक्त पाकर कहीं-कहीं महाभारत एवं वाल्मीकीय रामायण | 
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आदि के प्रमाण देकर उनके अर्थ भी दे दिये गये हैं कि सवं साधा- 
रण को सममने में सुविधा हो। | 
पाठनवचार 
संवत्‌ १७१७ की लिखी हुई श्रीभागवत दासजी की प्रति, सन्‌ 
१६०६ की छुपी हुई श्रीहरिहर प्रसादजी की सटीक प्रति, संवत्‌ १६८० 
की छपी हुई काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को प्रति, सन्‌ १६०४ की छुपी 
हुई श्रीवैजनाथजी की सटीक प्रति और संवत्‌ १६६१ की छपी हुई 
गीता प्रेंस की सटीक प्रति--इन पाँचों से मिलाकर पाठ संशोधन किया 
गया है। इनमें प्रथमोक्त दो में पाठ-संशोधन की सावधानता अधिक 
जान पड़ी हे और वें विशेष प्राचीन भी हैं । 
पाठो की पद्य संख्याओं में केवल सभा की प्रति से इछ भेद है; 
क्योंकि उसमें बालकाण्ड सं० १२-१५ को एक ही पद मान लिया गया 
है; परन्तु उस पद्‌ में चार बार “तुलसी, ये सम्भोग आये हैं, इससे 
अन्य प्रतियों में उसमें चार पद्‌ माने गये हैं. । तथा बालकाण्ड २७ वें 
पद्‌ में सभा की प्रति भें दो माने गये हैं, पर ओरों में वह एक ही हे । 
इससे समा की प्रति की संख्या से शेष में भेद पड़ गया है । 
समा की प्रति के बालकाण्ड में १०८ पद हैं शेष में ११० हैं । मुझे 
शेष प्रतियों की संख्या ठीक जान पड़ी है। अतः, इसमें ११० ही पद 
हैं। शेष काण्डों की संख्याओं में कोई वैसा अन्तर नहीं है। कुल 
काण्डों के पद सभा की प्रति में ३२८ और शेषां में ३३० हैं। इस 
तिलक में भी ३३० ही हैं । 
उपर्युक्त पाँचों में दा तो मूलमात्र ही हैं। श्रीदरिहरप्रसादजी की 
टीका में जहाँ-तहाँ टिप्पणी मात्र हैं । गीता प्रेस की श्रीमुनिलाल कृत 
टीका अक्तराथमात्र है । श्राबैजनाथजी की टीका में अक्तरांथे के अति- 
रिक्त कुछ भाव भी हैं । 
इस तिलक में इनसे कहीं-कहीं अपेक्तित सहायता ली गई है। 
इसके लिये मैं इन टीकाकारों का आभारी हूँ।  बिनीत 
i -¬~-ातिसककार - 


पद्य-सूचौ ( वर्णानुक्रमणिका ) 


पद्य पृष्ठांक 


अनुकूत्र दृपहि सूलपानि हैं `” २६७ 
अमिश्र-बिल्लोकनि करिक्ृपा """ ६३ 


अवध बधावने घर-घर *** ३३ 
अवध आजु आगमी एक आयो ६८ 
अवध बिलोकिहों जीवत ”” ५२५ 


अवसि हों आयछु पाइ रहोंगो ५७७ 
अतिहि अधिक दरसन की '"" ७१४ 
अति भाग ब्रिभौषन के भले "" ७७३ 
अब लों में तोखों न कहे री *** ७३५ 
अवधि आजु किधों औरो दिन ८५१ 
अवध नगरःअति सुदर "° ३५५ 
आँगन फिरत घुटुरुवनि धाए'"” १०१ 
आँगन खेलत आनंद कंड ``" ११७ 
आइ सचिव बिभीषन के कही ७४४ 
आए देखि दूत, खुनि ००० ७२२ 
श्राजु सुदिन सुभघरी खुहाई ग १ 
आजु महामंगल कोसलपुर “" २१ 
आजु अनरसे हैभोर के, पय:-- ५३ 
आजु सकल सुकृत फल पाइहों १६० 
आजु बन्यो दै विपिन ... ४३२ 
आजु को भोर ओर खो ' ५०५ 
आजु अवध आनंद बथावन “"" ८७१ 
आरजु रघुवीर छुबि RC ६० 


पद्य 

आरजु रष्टुपति-सुख 

आये सुनि कौसिक जबक 

आलली ! काहू तो बूझे न 

झाली री ! पथिक जे एहि 


श्याली ! हों इन्हहि बुझावों कैसे ' `" 


आइ रहे जबते-दोउ भाई 
श्राये लखन छै सौंपी सिय 
CN 
आरत बचन कहति बेदेही 
आश्रम निरखि भूले 
आपनी-आपनी साँति 
श्राल्ली ! अब रामलखन कित 
आली री ! राघो के 


ग्राली हों इन्हहिं छुझावों कैसे' `" 


ए उपही कोड कुँवर हक 


ए कौन कहाँ ते आए 


एई रामलखन जे सुनि ... 


ऐसे तें क्‍यों कटु वचन 

कनक रतनमय पालनो 

करत राउ सन सो अनुमान . 
कर सर धु, कटि 

कहु कपि ! कब रघुनाथ 
कबहुँ कपि ! राघव 

कपि के चलत सिय को 
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पञ्च पृष्ठांक पद्य पृष्ठांक 
कपि के सुनि कल्न कोमल... ७१६ | घर-घर अवध बधावनो'** 


करुनाकर की करुना भई ... ७५७ | चले लेन लखन-हनुमान्‌ हैं .... ७५२ 
कब देखोंगी नयन .-- ७६२ | चरचा चरनि सों चरची ... ३३१ 
कहु कबहूँ देखिहों .-- ७६४४ | चहत महामुनि जाग जयो .... १५७ 
कहो तुम्ह बिनु गृह ««» ३८७ | चारयो भले बेटा = २१३३ 
कही सो विपिन है धौ ... ३९६ | चित्रकूट अति बिचित्र ... ४६७ 
कहै सुक, सुनहि सिखावन ... ५५० | छुपरि उबटि अन्हवाइ ००० फु 
काहे को खोरि कैक्यिहि ... ७३८ | छुँगन मँगन अंगना खेलत ... ११४ 
काहे को मानत हानि ००० ५७१ | छेमकारी ! बलि, बोलि सुबानी ८५६ 
कहो, क्यों न बिभीपन ... ७६८ | छोटी-छोटो गोड़ियाँ ६ १२२ 
काहू सों काहू समाचार .... ५६६ | छोटिये धनुहिया .-. १५० 
कुंवर सॉवरो, री सजनी ... ४०६ | जनक बिलोकि बार-बार ... २२५ 


कुपानिधान सुजान प्रानपति ... ३5४ | जनक सुदित सन टूट ... ३२० 


कैसे पितु-माठु, कैसे ते ०० ४२४ | जब ते रामलखन चितये ... २६० 
कैकयी करी घौ चतुराई *** ५९० | जबहिं सब नूपति निरास ... ३०७ 
कैकयी जों लों जयति .... ११७ | जब दोउ दसरथङुंवर ... ३१३ 
कोसलराय के कु अरौटा ... २०० | जब ते छै सुनि संग .-- ३३३ 
कोसलपुरी सुहावनि ... ३४४ | जबहि रघुपति सँग सीय ... ३३२ 
कौतुक ही कपि --- ८३१ | जब ते सिधारे यहि SiR 
कौसिक कृपालङू को .--- २५३ | जननी निरखति बान -.. ५०८ 
कौसिक के मख के रखवारे ... १९७ | जब ते चित्रकूट ते आए .... ५८० 
खेल्न चलिये आनंदकंद ... १४३ | जब-जब अवने बिलोकति .., ५१४ 
खेलत बसंत राजाधिराज ... ३६६६ | जब ते जानकी रही .-..१००३ 
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श्वेता०--श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 


श्रीरामद्रबार 


प्रेस, गोरखपुर 
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गादा 
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FS 
ललितपद-छुन्द- 
श्री सतगुरु-पद कमल अमल मन, सिय पिय पदःरज ध्यावौं । 
भरत लखन रिपुद्बन पवनसुत, चरन कमल सिरनावों ॥ 
बंद तुलसीदास चरन जेहि, कृपा विमलमति पावों । 
तिन्ह कृत गीतावलो भरम लहि, तिलक रुचिर सरसावों ॥ 
इति मङ्गलाचरण 
बालकाण्ड 
बधाई - ( बाल-क्रोडा आदि ) 
राग आसावरी 
[GE Sn] 
आजु सुदिन सुभघरी सुहाई । 
रूप-सील-गुन-धाम राम नृप-भवन प्रगट भए आई ॥ १॥ 
आति पुनीत मधुमास, लगन ग्रह बार जोग समुदाई । 
हरषवत . चर-अचर, _ भूमिसुरःतनरुह-पुलक जनाई ॥ २॥ 
ब्रषाह्‌ बिबुध-निकर ङुसुमावलि. नभ .ठु'ठुभी बजाई। 
कॉसल्यादि मातु मन हरषित, यह सुख बरनि न जाई ॥ ३॥ 


२ गीतावल्ली 


शब्दाथ--सघु-चैत । तनरुह ( लं० तनूरुह )=रोवाँ, लोम । 

अर्थ-~अआज श्रेष्ठ दिन है और सुहावनी शुभ घड़ी है, इसी में रुप, 
सदूबृत्ति और सद्गुणो के स्थान श्रीरासज्ञी राजा दशरथ के घर में आका 
प्रकट हुए हैं ॥ १ ॥ इस समय अत्यन्त पवित्र चेत का महीना है और लगन, 
ग्रह, दिन तथा योग का समुदाय भी अत्यन्त पवित्र है (उत्तम भाव परक है)। 
स्थावर और जंगस सभी हर्षयुक्त हैं। ब्राह्मणों के शरीरों में पुलक से रोमाइ 
प्रकट हो रहा है ( ; अर्थात्‌ ये अत्यन्त आ्ानंदित हैं ) ॥२॥ देवताओं के समूह 
आकाश में नगाड़े बजा कर फूलों की पंक्तियाँ बरस रहे हैं। श्रीकौशल्या 
आदि माताएँ मन में हर्षित हैं, उनका यह सुख वर्णन नहीं किया जाता 
( अकथनीय है) ॥ ३ ॥ 

विशेष--“आजु सुदन "'”-- सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज 
का यह दिन सुदिन है ओर यह छुभ घड़ी सुहावनी है; क्योंकि इसी सें- 

“ूप-सील-शुन-घास राम", थथा--“चारिड सील रूप शुन धामा | 
तदपि अधिक सुख सागर रासा ॥” ( सा? बा० १६७) | रूप से भक्तों व 
मन को आकर्षित करते हैं, शील से उनका आदर करते हैं, उनके दोषों प 
दृष्टि नहीं देते और फिर कृपा, दया, सौहाय एवं औदायं आदि सदूगुणों से उन 
सुख देते हैं; यथा--“जद्यपि छुधि, बय, रूप, सील, गुन समय चा 
चार्यो भाई । तदपि लोक-लोचन-चकोर-ससि राम भगत-सुखदाई ॥” (पः 
१६ ) | “तुप भवन प्रगट भए याई! अपनी इच्छा से परधास से आक 
प्रकट हुए हैं, कर्मवश गर्भे से नहीं; यथा- “भए प्रगट कृपाला' ` 'बिप्र धेनु सु 
संत हित, लीन्ह मनुज अवतार । निज-इच्छा-निर्मित-तन्ु, भाया-ुन-गो-पार ॥! 
( सा० बा० १३१-१३२ )। 

'नृप-भवन’; यथा--“ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौखलपुरी प्रगट न 
भूपा ॥ तिग्द के गुह अवतरिहों जाई ।” ( मा० बा० १८६ )-वे ही इस प्रति 
के अनुसार आकर प्रकट हुए है । 

“ति पुनीत मधु मासः ' 'हरषवंत चर अचर १; यथा- “जो: 
लगन ह बार तिथि, सकल भए अनुकूल । चर अरू अचर हरष जुत, रा 
जनम सुख सूल ॥ नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हा 
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प्रीता ॥” ( सा० बा० १६० ); चैत वर्ष का पहला मास है और ऋतुराज 
{ वसन्त का भी पहला सास है। अतः, इसे पवित्र मान कर राजा दशरथ ने 
अश्वमेध यज्ञ किया है--वाल्मी० १।१२।१ तथा ५।५३।१में लिखा है | मेष के 
सूयं हो गये थे, इससे भी पुनीत कहा गया है | 'लगन?-लग्न मेष आदि बारह 
है; उनमें कक लग्न था । 'ग्रह' नव हैं सूर्य) चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, 
शुक्र, शनि, राहु ओर केतु । इनमें प्रक्ष श्रीरामजी के जन्म समय पर सेष का 
सूर्य, मकर का संगल, हुला का शनि, कर्क का बृहस्पति और मीन का झुक्र-इन 
पाँच उच्च ग्रहों का योग हुआ था, यह मंडलेश्वर योग हे । तथा-- वतश्च 
द्वादशे माले चैत्रे नावमिके तिथौ ॥ ८॥ नक्षत्रेऽदितिदैवत्ये स्वोच्चसंस्थेघु 
पञ्चछु । अहेघु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह।॥ ३॥ कौसल्या जनयद्वासं 
) दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १० ॥? ( वाल्मी० १।१८ ); अर्थात्‌ बारहवें सहीने चैत 
में नौमी तिथि को जव पुनर्वसु नक्षत्र था, पाँच ( रवि, मंगल, शनि, बृहस्पति 
और झुक्र ) ग्रह अपने-अपने उच्च स्थानों में प्राप्त थे। बृहस्पति चन्द्रमा के 
साथ कर्कट लग्न में थे ।' " 'कौशल्याजी ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्रीरामजी को 
उत्पन्न किया । “बार -संगलवार था; यथा -“नौमी भौमबार सघु सासा। 
अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ जेहि दिन राम जनम श्रति गावहि ।” ( मा० 
बा० ३३ ); इसमें मंगलवार को रामचरितमानस का जन्म दिवस है, वही दिन 
श्रीराम जन्म का कहा भी गया है। तथा--“चैत चारु नौमी तिथि सित पख, 
मध्य गगन गत भानु । नखत जोग ग्रह लगन भले दिन संगल सोद निधान ॥? 
( पद २ )--इ समें ध्वनि से संगल दिन कहा गया है। श्रीरास जन्म किसी ने 
[वि) किसी ने सोम और किसी ने बुधवार में माना है । ग्रन्थकार ने स्पष्ठ दिन 
न लिख कर उक्त ध्वनियों से मंगल बार माना है । 'जोग?-विप्कम्भ आदि 
सत्ताईस माने जाते हैं, उनमें श्रीराम जन्म पर सुकमा! योग था । 
इन पाँचो की पवित्रता ( उच्च रूपता ) से युक्ति से पञ्चाङ्ग के सर्वाङ्ग की 
अजुकूलता लक्षित कर दी है। 
'हरषवंत चर अचर''"-चर प्राणियों का हर्षित होना तो स्पष्ट होता 
है । अचर का हर्षित होना पाँचो तत्वों का विकसित होना है; यथा- “मध्य 
रेवस अति सीत न घामा ।'' 'सीतल मंद सुरभि बह बाऊ।'''बन कुसुमित 


। 
। 
} 
| 
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गिरियन सनियारा । श्रवहि सकल सरिताम्मृत धारा ॥ ` गगन बिमल संकु 
सुरजूथा ।” ( सा० बा० १३० )-इनमें क्रमशः अग्नि, वायु, थिवी, जल रौ 
आकाश के विकसित रूप श्रीराम जन्म-समय पर कहे गये हैं । 

'भूमिछुर तनरूह''-प्रश्चु श्रीरामजी ब्रह्मण्यदेव हैं; यथा-- पर 
ब्रह्मन्य देव में जाना ।” ( मा० बा० २०८ )। अतः, आपके प्रादुर्भाव १ 
ब्राह्मणों को विशेष आनन्द है | भगवानु इनकी अधिक महिसा स्थापित कर 
तथा--“बिप्र धेजुु सुर संत-हित, लीस्ह सुज अवतार ।” ( मा० बा० १३१) 
इनमें पहले बाह्मण ही हैं । 

“वरषहिं बिबुध निकर कुसुमावलि'''';, यथा - चले सकल सुर सा 
विमाना ॥'  'बरषहिं खुमन सुअंजलि साजी । गहगह गगत ढुंढुभी बाजी || 
( मा० बा० १३० )। पहले देवता रावणादि से डरते थे | अब प्रश्चुके बल 
नगाड़े बजा रहे हें । कौसल्यादि मातु मन, हरषित''' 2, यथा -“कौसछ 
कैकई सुमित्रा रहस बिबस रनवास ॥ रानिन दिये बसन मनि भूषन राजा सह 
अंडार ।” ( पद २ ); क्योंकि चौथे पन में एक इन्र भी ढुलेम था, यहाँ 
दिव्य चार पुत्र हुए हें। . . आ 

सुनि दसरथ सुत जन्म लिये सब गुरुजन विद्र बोलाई | 

बेद-बिहित करि क्रिया परमसुचि, आनंद उर न समाई ॥४॥ 

सदन बेद्‌-घुनि करत सघुर मुनि, बहु विधि बाज बधाई । 

पुरबासिन्ह प्रिय नाथ हेतु ,निजःनिज संपदा _लुटाई ॥४॥ 

मनि, तोरन) बहु केतु-पतार्कान पुरी रुचिर करि छाई । 

मागध सूत द्वार बंदीजन जहतहँ करत बड़ाई ॥६।। 

अर्थ--राजा दशरथ, ने सुना कि हमारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, ९ 
उन्होंने समस्त गुरुजन और ब्राह्मणों को डुला कर परस पवित्र क्रियाएँ ( नान्द 
मुख श्राद्ध एवं जात कमी आदि ) वेद-विधान के अनुसार कीं। उस सम 
उनके हृदय में आनन्द नहीं समता था ॥ ३ राज सहज में मुनि गण मः 
वेद-ध्वनि कर रहे दैं । बहुत मकार से बधावे बज रहे हैं। इरयासियों ने 9 
सयर स्वामी के अण्वुदय्‌ के) शिये न अपनी स्यति उ 
nu मंणियों, वन्दनवारों और बहुत-सी च्वज्ञाओं एवं पताकाओं से अवध 
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छा दी गईं है । द्वार पर जहाँ तहाँ मागध, सूत और वन्दीजन ( राजा दशरथ 


की ) बड़ाई कर रहे हैं॥ ६॥ 


os 


विशेष-- सुनि दसरथ “वेद बाहत " ; यथा-- दसरथ पुत्र जन्म 
सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥*''गुरु बसिष्ठ कह गयड हकारा । आये 
द्विजन सहित तृप द्वारा ॥' ` 'नंदीमुख सराद्ध करि-जात करम सब कीन्ह । हाटक 
घेनु बसन मनि, नूप विप्रन्ह कहें दीन्ह ॥” ( मा० बा० १३२-१३३ ) । आगे 
पद २ के ६-७ वें चरण भी देखिये । 

सदन बेद-धुनि' ' ?; मधुर स्वर की वेद ध्वनि के अनुसार ही बधाइयाँ 
मिल कर बन रही हैं 

पुरबासिन्ह प्रिय ' राजञा दशरथ के अभी तक कोई पुत्र नहीं था, 


। इससे गादी अनाथ होने की संभावना थी । दिव्य लक्षण युक्त पुत्र प्राप्ति छे 


पुरवासियों का अभीष्ट हुआ । इसीसे इन्होंने अपने प्यारे स्वामी के कल्याणाथ 
अपनी-अपनी सम्पदा लुटा दी लुटाने पर इनके घर फिर भरे ही रहते थे 
यथा- “उसँगि चल्यो आनंद लोक तिहुँ, देत सबनि मंदिर रितये। तुलसि 
दास पुनि भरोइ देखियत, राम कृपा चितवनि चितये।”' (पद ३ )। वास्तव में 
ये सद श्रीरामजी के नित्य परिकर हैं । लीला विभूति में साथ आये हैं-मा० 
कि० २५-२६ देखिये; इससे स्वभावतः अपने प्रियाथ के उत्सव में सवंस्व 
लुराते हैं और फिर श्रीराम कृपा से पाते हैं । 


“मनि, तोरन, बहु केतु-पताकनि'` मङ्गलमय मणियों की मालाएँ 


मंगल साज में जहाँ तहाँ सजाई गई हैं। यथा-- ध्वज पताक तोरन पुर 
' छावा | कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥”? ( मा० बा० १३३ ); ध्वजाएँ चिह्न 


युक्त होती हैं और पाँच हाथ लम्बी होती हैं तथा पताकाएँ (झंडियाँ) सात 
हाथ तक लंबी होती हैं; यथा- “कदलि ताल बर ध्वजा पताका ।” ( मा० 
अर० ३७ )। तथा--“ध्वज पताक पट चामर चारु। छावा परस बिचित्र 


बज्ञारू ॥ कनक कलस तोरन मनि जाला। हरद दूब दधि अ्रच्छुत माला ॥ 


मङ्गलमय निज-निज भवन, लोगन्ह रचे बनाइ |? ( मा० बा० २३५-२६६ ) । 
“मागध सूत द्वार बंदीजन'' मागध ( ढाढ़ी ) मांगलिक कीतिं 
और बंश-प्रशंसा का गान करते हैं । सूत पौराणिक होते हैं, पुराणों की रीति 
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से श्लोकों में कीत्ति वर्णन करते हैं और बन्दीजन ( भाट ) कवित्त आदि कन 
यश-अताप आदि का वण्न करते हैं; तथा-- मागध सूत बंदिगन गाग 
पावन शुन गावहिं रघुनायक ॥” ( सा० बा० १६३ )। 
सहज सिगार किए बनिता चलीं मंगल बिपुल बनाई । 
गावहिं देहि असीस झुदित, चिरजिवो तनय सुखदाई ॥७॥ 
बोथन्ह झुछुम-को'च, आअरगजा अगर अबीर उड़ाई । 
नाचाह पुरःनरःना।र प्रम भार देह-दसा बिसराई ॥5॥ 
आसते धनु गज तुरग बसन सान जातळप आंधकाह। 
दते भूप अनुरूप जाहु जोइ, सकल सिद्धि गृह आई ॥६॥ 
अथ ~-।स्त्रयाँ स्वाभाविक शृङ्गार किये हुई भोंति-भाँ ति के मंगल-विधा 
सजा कर ( राज-महल के लिये ) चली आ रही हें। याती हैं और आनंदि 
सन से आशीर्वाद देती हैं कि यह सुखदायक पुत्र चिरजीवी हो ॥ ७ ॥ गलियं 
में केसर ओर अरगजा की कीच मच रही घ अगर की धूप के खुगंघित धूर 
उड़ रहे हैं और अवीर उड़ाई जा रही हे। नगर के स्त्रीपुरुष प्रेम में भर क 
नाच रहे हैं, उन्हें देह की दशा भूल गई हैं ॥ ८॥ महाराजा दशरथ असंख 
गो, हाथी, घोडा, वस्त्र, मणि और सोना आदि में जिसके योग्य जो होता है 
उसे अधिक परिमाण में देते हैं, इस समथ उनके घर में सारी सिद्धि 
आ गई हैं॥ ९॥ र 2० = 
विशेष-- सहज सिंगार किए श्रीराम-जन्स समाचार सुनते ४ 
आनंद में मग्न हो गई, इससे शटंगार करना शूल गई, जो स्वभाव सेह 
पहने थीं, उसी शगार से चल पड़ीं | “मंगल बिपुल बनाई; यथा-- “दल, फल, 
फूल, दूब, दधि, रोचन, जुवतिन्ह भरि-भरि थार ल्यि। गावत चर्ली भीर भः 
बीथिन्ह'"'” (पढ ३); तथा-- बंद-बंढ सिलि चलां ल्लोगाई। सह 
सिंगार किये उठि घाई ॥ कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पैठहि भूर 
दुआरा ॥? ( मा० बा० १६३ ); “नृप सुत चारि चार चिरजीवहु संकर-गोरि 
प्रसाद ॥” ( पद २ )। 
बीथिच्ह कुंुस कीच  ?; यथा--“झगमद चंदन कुंकुम कीचा । म॑ 
सकल बीथिन्ह बिचःबीचा ॥” ( सा० बा० १३३); तथा--“कुंुम अगर 
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अरगजा छिरकहिं भरहिं गुलाल अबीर ।? (पदुर ); “गली सकल अरगजा 
सिंचाई । जहँ-तहँ चौके चारु पुराई ॥” ( मा० बा० ३४३ )। “अरगजा-- 
एक सुगंधित द्रब्य जो केसर, चंदन, कपूर आदि को मिलाकर बनाया जाता 
है---हिं०ण श० सा० । 

“असित धेनु गज ` '; यथा = “दवाटक घेचु बसन मनि, चप बिप्रन्द कह 
ढीन्ह |” ( मा० बा० १३३ ); “तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीन्ह 
भूप जो जेहि सन भावा ॥ गज रथ तुरँग हेम गो हीरा । दीन्हें लूप नाना बिधि 
चीरा ॥” ( सा० बा० १६५ ); इत पर यह जानने की आकांक्षा हो सकती ददै 
कि इतनी संपत्ति कहाँ थी ? उसका समाधान "सकल सिद्धि गृह आई” इस 
वाक्यखण्ड से किया गया है; तथा-- अष्ट सिद्धि नव निद्धि भूति सब भूपति 
भवन कमादि । समड समाज राज दसरथ को लोकप सकल सिहाहिं ॥” 
( पद २)। 

सुखी अए सुर, संत, भूमिसुर, खल गन सन सलिनाई । 
सबइ सुमन विकसत रबि निकसत, कुमुद विपिन विलखाई ॥१०॥ 


जो सुख सिंधु-सकृत सीकर ते सि बिरचि प्रशुताई | 

सोइ सुख वध उमेँ गि रह्यो दस दिखि कोन जतन कही गाई ॥११॥ 
रघुबीर चरन चिन्तक तिन्ह की गति प्रगट दिखाई । 

अविरल असल अनूप भगति दृढ़ तुलसिदास तब पाई ॥१२॥ 

अर्थ--इस समय देवता, साधु और ब्राह्मण सुखी हो रदे हैं और दुष्ट गणों 

'के मन में मलिनता आ गई है । जैसे सूर्य का उदय होने पर सभी फूल विक 
सित होते हैं; किन्तु कुई का वन हुखी हो सम्पुटित हो जाता है ॥१०॥ जिस 
आनंद-समुद्र की एक बूँ द से ही शिवजी और ब्रह्माजी का स्वामित्व है, वही 
सुख श्रीअयोध्याजी की दसो दिशाओं में उमड़ रहा है, उसका वर्णन में गा 

कर कैसे करूँ ? ॥ ११ ॥ जो क्रीरघुनाथजी के चरणों का चिन्तन करनेवाले हैं, 
उनकी गति ( अवस्था ) यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई गई है (कि परस स्वतंत्र ब्रह्म 
श्रीरामजी स्नु की भक्ति वश हो उनके पुत्र होकर उन्हें सुख दे रहे हैं )। 
( प्रभु के जन्मोत्सव पर जब राजा सबको रुचि अनुरूप दे रद्दे थे ) तब तुलसी 
दास ने सी ( अपनी रूचि के अनुसार ) अविरल ( एकरस रहनेत्राली ), अमल 
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( विश्लेप आदि मल से रहित ) और अनुपम ( कमे-ज्ञान आदि से विलक्षण ) 
इढ़ भक्ति पाई है ॥ १२॥ 


विशेष- सुखी भए सुर संत भूमिसुर' ' ?; इन सुर आदि के रक्षणध 
अवतार है, इससे ये प्रसन्न हैं और दुष्टों पर शासन होगा, इससे वे मलिन पह 
गये हैं; यथा--“सुर नर सुनि करि अभय, दनुज हति, हरिहि धरनि गरुआई। 
कीरति बिमल बिस्व अघमोचनि रहिहि सकल जग छाई ॥” ( पद॒ १६ )। 

'सबइ सुमन बिकसत'' सभी पुष्पों के समान सुर, संत और 
विप्र बहुत हैं, इन्हें सुख है। एक कुमुद के समान खलों का दल डुर 
है, वे ही दुखी हैं; यथा--“सकुचे सकल अुआल जिमि बिलोकि रबि 
कुमुद गन ॥” ( मा० बा० २६४); “सभा-खरवर लोक-कोकनद-कोकगन 
प्रसुदित मन देखि दिनमनि भोर है। अवथ अह्ैछे मनमेले महिपाल भये 
कछुक उलूक कछु कुमुद चकोर हैं ॥” ( पद ७३ ) | तथा-' प्रगटे जह रघुपति 
ससि चारू । बिस्व सुखद खल कमल तुषारू ॥? ( मा० बा० १५) | 

जो सुख सिंधु सकृत' ' ?; यथा-- जो आनंदसिंधु खुखरासी । सीकर 
ते त्रेलोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नासा । अखिल लोक दायक 
विश्वामा ॥” ( मा० बा० १३६ ); “हरि-हरहि हरता, बिधिहि बिधिता, श्रियहि 
श्रियता जेहि दई | सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोंद्मय मंगलसई ॥” 
(वि० १३७ ) । अतएव-- बिधि से करनि हार, हरि से पालनिहार, हर-से 
हरनिहार जें जाके नासै |” ( सुँ० २५ ) । सिक्कत = र 

(सोइ सुख अवध 2; यथा जिदि खुज्ञ लागि घुरारि, सुभ बेप 
कृत सिव सुखद । अवध पुरी नर-नारि, तेहि सुख महं लंतत मगन ॥ सोई सुख, 
लवलेस, जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ । ते नहि गनहि खगेस, ब्रह्मसुखहिं सज्ञन 
सुमति ॥” ( मा० ड° मम ) । श्रीअवध में श्रीरामजी की होली-क्रीड़ा पर 
भी कहा गया है; यथा-- जो सुख जोग, जाग, जप, तप तीरथ ते दूरि | 
रामक्कपा ते सोइ सुख श्रवधगलिन्ह रह्यो पूरि ॥” ( उ० २५ )। “कौन जतन | 
कहीँ गाई ।; यथा-- सुन सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो 
पावई ॥ १9 ( मा० उ० दु ) । | फे ॐ | 
के बज रघुबीर चरन चितकः ०८१ : यथा---“जननि सकल चहु ओर झाल: । 
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बाल मनि-अँगनाई । दसरथ सुक्कत-बिबुध-बिरवा बिलसत, बिलोकि जनु बिधि 
बर बारि बनाई ॥ हरि बिरंचि हर हेरि राम प्रेम-परबसताई। सुख-खमाज 
रघुराज के बरनत, विसुद्ध मन सुरन सुमन करि लाई ॥” ( पद्‌ २७ )। 
“अगति श्रवसहि बस करी ।” (मा० अर० २५) । तथा “जितोऽस्म्यात्मवता 
तेऽहं हुजेयो योऽक्ृृतात्मभिः ॥› ( भाग० १०।७२।१० ); अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने युधिष्टिर महाराज से कहा है कि मैं अजितेन्द्रियों से दुर्जय होता 
हुआ भी आप जितेन्द्रिय के वश हूँ । 

“अबिरल अमल अनूप भगति'" 2; यथा-“खेलि बसंत कियो प्रभु 
मञ्जन सरजू नीर । बिबिध भाँति जाचक जन पाए भूषन चीर ॥ तुलसिदास 
तेहि अवसर माँगी भगति अनुप । ढु सुसुकाइ दीन्हि तब क्ृपाइष्टि रघुभूप ॥” 
( ड० २१ ) । ऐसे ही यहाँ भी दान बँटता देखकर ग्रन्थकार ने भक्ति माँग 


~ फे 
खी है। 
अलङ्कार--खपक से पुष्ट वाचक लुक्षोपमा ( १० व॑ं चरण में )। 
राग जयतश्री 
2000 


. सहेली सुन्नु सोहिलो रे! 

सोहिलो, सोहिलो, सोहिलो, सोहिलो सब जग आज | 

पूत सपूत कौसिला जायो, अचल भयो कुल-राज ॥१॥ 

चेत चारु नौसी तिथि सितपख, सध्य-गगन-गत भानु । 

नखत जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल-मोद-निधानु ॥२॥ 

व्योम, पवन, पावक, जल, थल, दिसि दसहु सुमंगलमूल । 

सुर दु'ठुभी बजावहिं, गावहिं, हरषहिं, बरषहि फूल ।२॥ 
अर्थ--अरी सखी ! सोहिला ( मांगलिक गीत, बच्चा पैदा होने पर 

गाया जानेवाला गीत ) तो सुन । आज सारे जगत्‌ में चारो ओर सोहिला ही 

सोहिला हो रहा है । श्रीकौसल्या महारानी ने आज एक सुपुत्र बालक पैदा 

किया है, जिससे उनका कुल और चक्रवत्तिराञ्य अविचल हुआ है ॥१॥ आज 

सुन्दर चैत महीना के झुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। सूर्य नारायण मध्य 

आकारा में प्राक्त हो सुशोभित हो रहे हैं। आज नक्षत्र, योग, ग्रह और लग्न 


१० गीतावली 


सब अच्छे हैं, आज का दिन मङ्गल और आनन्द का आण्डार है ( एवं मोर ¢ 
का साण्डार मंगल दिन है ) ॥२॥ आकाश, वायु, अग्नि, जल और यिद 
तथा दसो दिशाएँ सुसङ्गल मूल हो रही हैं । देव गण हर्षित होकर नगाई 
बजाते हैं, गाते हैं और फूल बरखाते हैं ॥३॥ | 


~ (4 aN र [oC 00 न श्र ~ ~ ~ 
विशेष-- सहेली सुनु सोहिलो रे?-एक सखी से दूसरी सखी कहती है । 
>) = नि हे कियहस 4 जले, ० ~ [a 
सहेली पद में ध्वनि हे कि यह खहनेवाली हैं, अनुकूल है, श्रीकौसल्यादि 
सर ~ 
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“सदन-सद॒न सोहिलो सोहावनो'"`?' ( पद ३ )| वर्ष दिन से यज्ञ के द्वारा 
अग्नि का प्रकट होकर खीर देने और कहने से सब इस दिन की चाह में थे । | 
सफलता देखकर आज सब ओर सोहिला होने लगा है । 

पहले एक बार सोहिला सुनने के लिये कहा दे, फिर चारो पुत्रो के उपलच 
में चार दार कहा; क्योंकि इसी पद में आगे लिखा है--“तेहि अत्र सुत 
तीन प्रगट भए?” । कुल पाँच बार सोहिला लिखकर सृष्टि के पाँचौ तत्त्वों एबं 
पञ्चदेवों को हर्षित एवं खुशोमित होना प्रकट किया; यथा-“भयो सोहिलो | 
सोहिलो मो जनु सृष्टि सोहिलो सानी ।” ( पद ४ )। 

“पूत सपूत कोसिला जायौ !_-श्रीकोसल्याजी बडी रानी हैं, उनका | 
पुत्र है । भाइयों में भी यही बड़ा होगा । श्रतः, राज्याधिकारी होगा । झुभ | 
घडी में एवं पाँच उच्च ग्रहों के संयोग पर जम्म लिया है और फिर दिव्यलक्षण | 
युक्त है । अतः, यह रघुकुल की कीर्ति बढ़ायेगा, इससे सपूत ( सुपुत्र ) है। | 
ऊपर पद १ के अति एनीत दरषवंत चर अचर इस चरण में इन सब | 
बातों के प्रमाण देखिये । | 

“अचल भयो कुल राज--राजा दशरथ का चौथा पन आ गया था, | 
कोई सन्तान न रहने से ङुल-मयांदा-रक्षण एवं परंपरागत राजगही की मर्यादा | 
का रक्षण कोन करता ! इस निराशता में कुल और राज्य के चल होने की . 
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संभावना थी, किन्तु ऐसे खुन्दर योगों में और दिव्य लक्षण युक्त इस पुत्र के 
जन्म से यह सब अचल हुए | 

चैत चाइ नोसी इस चरण के कुछ पदों के भाव उपयु क्त पद १ 
के दूसरे चरण की व्याख्या में आ गये हैं, वहीं देखिये । “मध्य गगन गत 


भाजु--ठीक हुपहरी में अभिजित्‌ झुहूत्त रहता है; यथा-- अभिजित हरि 


प्रीता ।? ( सा० बा० १६० )। 
व्योस, पवन, पावक ' “--आकाशादि पाँचों तत्त्व उत्पत्ति के क्रम से 
कहे गये हैं; यथा-- गगन समीर अनल जल धरनी ।' " '” (मा० सुँ० ५८) | 


पाँचों तत्वों की सङ्गलसूलकता उपयु क्त पद्‌ १ के अचर हरष जुत' को व्याख्या 
में लिखी ड + । दूसरे दिशाओं में मंगल शक्न हो रहे हैं, इससे वे भी 
मगलमूलक है | पे 

“सुर ठु'ठुसी बजावहिं'' ऊपर पद १ बरषहि बिछुध' `? इस 
चरण में उदाहरण लिखे गये | तथा--“नाचहि नभ अपसरा छुदित सन, 
पुनि-पुनि बरषहि सुसन चये ।? ( पद्‌ ३ ); इत्यादि । 

भूपति-सइन सोहिलो सुति वाजे गहगहे निसान। 
जहँ-तहेँ सज हिँ कलस ध्वज चामर तोरन केतु वितान ।।४॥ 

सींखि सुगंध रचे चोकं गृह-आँगन रली-वजार । 

दल फल फूल दूब दघि रोचन, घर-घर मंगल चार ॥।२॥। 

सुनि सानंद उठे दसस्यंदन सकल समाज समसत । 

लिये बोलि शुरु सचिन्न भूमिलुर प्रमुदित चल्ने निकेत ॥६।। 

अर्थ--राजा दशरथ के घर में सोहिला होता हुआ सुनकर ( सब ओर ) 
घमाघस ( गम्भीर ध्वनि से ) नगाड़े बजने लगे। जहाँतहाँ ( सवत्र ) लोग 
कलश, ध्वजा, चंवर, बन्दन वार, पताका और बड़ा चेंदोवा सजाने लगे || ४॥ 
सवत्र घरों, आँगनों; गलियों और बाजारों को सुगंधित जल से सींचकर उनमें 
( विविध-प्रकार की ) चौके रची ( पूरी ) जा रही हैं। तथा घर-घर में दल 
( तुलसी दल आदि ), फल ( सुपारी, नारियल आदि ), फूल, दुर्वादल, दही 
और रोली एवं गोरोचन आदि से मङ्गलाचार हो रहा है ॥७॥ ( पुत्र जन्म ) 
सुनकर समस्त समाज के साथ राजा दशरथ आनन्दपूवंक उठ खड़े हुए । 


~ 


॥ 
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उन्होंने गुरु दसिष्ठजी, सुमंत्र आदि संत्रीगण और ब्राह्मणों को बुला लिया, तद 
( सबके साथ ) आनन्दपूर्वंक घर को चले ।।६। ¢ 

विशेष-- भूपति-सदन सोहिलो' ` '?--सभी पुत्र जन्म की ताक में धे। 
अग्निदेव के वचन से दिन गिन रहे थे | जन्स-बधावा राजमहल का सुन सभी 
आनन्द में भर गये, घर-घर सोहिला होने लगा, ऊपर प्रथम चरण में लिखा 
गया | संत्र नगाड़े भी बजने लगे। दल फल फूल दूब' ` “--ऊपर पद । 
के 'मनि-तोरन' ' '? एवं सहज सिंगार' ` `? इन चरणों की व्याझ्या में इनके 
उदाहरण आ गये हैं । 

मुनि सानंद उठे दसस्यंदन' ' '--ऊपर पद १ के “सुनि दसरथः'" 
इस चरण में इसके उदाहरण आ गये हैं । 

जातकम करि, पूजि पितर सुर दिये महिदेवन दान । । 

तेहि अबसर सुत तीनि प्रगट भए संगल, सुद, कल्यान ७ 

आनद महँ आनंद अवध, आनंद बधावन होइ। 

उपमा कहौं चारि फल की, मोहिं भलो न कहै कवि कोइ ॥5॥ 

सजि आरती बिचित्र थार कर जूथःजूथ बर नारि | 

गावत चली बधावन लैःलै निज-निज कुल अनुहारि ॥३। 

अर्थ --जातक्मं ( हिन्दुओं के दस संस्कारों में से तीसरा संस्कार जो वालक 
के जन्म समय होता है ) करके पितृगण और देवताओं की पूजा की तथा 
ब्राह्मणों को दान दिया । उसी समय मङ्गल, आनन्द आर कल्याण स्वरूप 
तीन पुत्र और प्रकट हुए ॥७॥ श्रीअवध में बाना हो रहा हे, आनन्द | 
में आनन्द होता है । यहाँ यदि में चारो फलों-अथ, धमं, काम और मोक्ष-की | 
उपमा कहूँ तो सुझे कोई कवि अच्छा नहीं कहेगा ( क्योंकि यहाँ फलों में सब | 
श्रेष्ठ मोक्ष रूप श्रीरामजी पहले प्रकट हुए हैं और तीन फल रूपी तीनों भाई | 
पीछे प्रकट हुए हैं। मोक्ष प्राप्ति के पीछे और फलों की अपेक्षा नहीं रहती, | 
यही इस उपमा में असंगत बात है ) ॥८॥ झुंड की झुंड श्रेष्ठ ( अहिवाती ) । 
खियाँ विचित्र ( स्वणं-मणिसय ) थालो में आरती सजाकर हाथों में लिये हुई | 
अपने-अपने कुल के अनुसार बघावा ले-लेकर गाती हुई चलीं ॥९॥ | 


विशेष “जातके करि ` '- जातकं संस्कार से पहले नान्दीमुख | 


| 
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श्राद्ध किया, उसमें पितृगण की पूजा हुई और जातकमं में देवों की पूजा की | 
साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया | जातकमं के पीछे जब बच्चे का नाल छीना 
जाता हे, तब सूतक लग जाता है, उसके पीछे फिर आह्मण-दान आदि नहीं 
होते । अभी का दिया जाना ठीक है | उपयुक्त पद १ के चौथे चरण के विशेष 
में उदाहरण आर गये हैं। इस नान्दीसुख श्राद्ध एवं जातकमं के विधान 
श्रीयैजनाथजी ने अपनी टीका में विस्तार से लिखे हैं | यहाँ मैंने विस्तार भय 
से नहीं लिखा। आजकल यह माङ्गलिक श्राद्ध एवं जातकमं संस्कार इधर प्रायः 
नहीं होते | संस्कार दस हें--गर्भाधान, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, अन्न 
प्राशन, चूडा कर्म, कर्ण बेध, यज्ञोपवीत, विवाह और मृतक कमे । इनमें 
जातकर्म से विवाह तक संस्कारों के आदि में नान्दी मुख श्राद्ध होनी चाहिये । 

'तेहि अवसर सुत तीन” -- यहाँ क्रमानुसार मङ्गल रूपी श्रीभरतजी, 
मुद रूपी श्रीलचमणजी और कल्याण रूपी श्रीशञ्रुघ्नजी हैं। तिहि अवसर? 
इस पद से यहाँ श्रीराम जन्म के थोड़ी ही घड़ियों के पश्चात्‌ भरतादि भाइयों 
के जम्म हुए हैं । तथा-“दिन दूसरे भूप-भामिनि दोउ भई सुमंगल खानी ।” 
( पद ४) इसमें दशमी को तीनों भाइयों के जन्म कहे गये हैं एवं-“उयों 
आजु कालिहु परहुँ जागन होहि गे नेवते दिये ।” ( पद ५ )-इस छुठी उत्सव 
के पद्‌ में तीन दिनों तक क्रमशः जागरण एवं छुठी उत्सव होने से श्रीमद्वाल्मी- 
कीय रामायण के अनुसार श्रीरामजी के एक दिन पीछे श्रीभरतजी और दो दिन 
पीछे श्रीलच्मणजी और श्रीशत्र घ्नजी के जन्म हुए हैं । 

एक इस गीतावली के ही तीन पदों में तीन प्रकार की जन्म व्यवस्थाएँ 
हैं। ये कल्पभेद चरित हैं; यथा-“नाना भाँति राम-अवतारा। रामायन 
सतकोरि अपारा ॥ कल्रपभेद हरिचरित सुहाए । भाँति अनेक छुनीसन्ह गाए ॥ 
करिभ्र न संसय अस उर आनी। सुनिश्र कथा सादुर रति सानी ॥ 
( सा० बा० ३२) । 

“आनंद महेँ आनंद अवध'" “>पहले रामजनम का आनन्द हुआ, 
वह सारे संसार में व्याप्त हो गया, सौर मंडल तक आनन्द सग्न हो गया । 
फिर श्रीभरतजी के जन्म की आनन्द लहर बढ़ी तत्पश्चात्‌ साथ ही लक्ष्मण- 


१४ गीतावली यु 
शत्र॒ध्न के जन्स का आनन्द उसड चला, इस प्रकार अवघ में आचन्द ही आन 
हो गया । 8 । , 
'उपसा कहाँ चारि फल की “'!-- इसका समाधान वाक्यार्थ के साथ हो. 
ग्रा है । यह भी भाव है कि श्रीरामजी के अक्त भी मोक्ष दे देते हैं तो उनके 
मोक्ष रूप कहना कहाँ तक ठीक साना जायया । विवाह प्रसंग के “जनु पाये 
सहिपाल सनि फ्रियन सहित फल चारि ।? ( सा० बा० ३२५ ) । वहाँ क्रियायां 
के साथ फलों की प्रापि है । क्रियाओं के साथ फल अक्षय रहते हैं, वैसे ही 
चारो सुलक्षण पतिव्रता वघुओं के एुण्य-्रभाव से चारो कुमार अक्षय एवं सुखी 
रहेंगे, यह राजा के विशेष आनन्द का कारण हे और उपसा युक्त है । वहाँ के 
भाव वहीं के तिलक में देखिये । | 
आलङ्कार--प्रतीप का चतुर्थ भेद (क्योंकि चारि फल की उपप्रा को 
अयोग्य ) कहा गया है । 
"सजि आरती गावत चली ' उपर्युक्त पद १ के सहज सिंगार 
किए'*'। इसके विशेष में उदाहरण आ गये हैं। निज-निज कुल अबुहारि'- 
ब्राह्माणी सच्च गुशी ठाट से, क्षात्राणी रजोगुणी आर वैश्य वण कॉ रजोगुणी 
ओर तमोगुणी मिश्रित ठाठ से तथा सत्‌ शूद्र वणं का तमोगुणी ठाट से मंगल 
थार छेकर गाती हुई आइ । 
असही-दुसही मरहु॒ मनहिं मन, वरिन बढ्ड बषाद। 
नृप सुत चारि चारु चिरजीवहु संकरूगोरि्रसाद ॥१०॥ 
ले लै ढोब प्रजा प्रमुदित चले भातःात भार भार। 
करहिं गान कारे आन राय की नाचहिं राजदुआर ॥११॥ 
गज रथ बाजि बाहिनी वाहन सवान सवार साज। 
जु रतिपति रिहुपति कोसलऽर बिहरत सहित समाज ॥१२॥ 
शब्दार्थ--असही-दुसही = जिन्हें यह सुख एवं भलाई असह्य एवं दुस्सह 
हो, ऐसी दुष्ट भावनावाले । ढोब-भेंट की वस्तु जो मंगल के अवसर पर भार में 
भर कर भेजते हैँ, उपहार । करि अआनऱ्गीतों में नाम ले-लेकर। बाहन= 
वाहयतीति वाहनः = नायक । 
अर्थ--( और नवजात शिक्षुओं के प्रति आशीर्वाद देने लगीं-) इन बालकों 


हे | 


/]2 
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का सुख न सह सकने वाले एवं दुस्सह माननेवाले लोग सन ही मन मर जाये 
र इन बच्चों के बैरियो के दु:ख की बढ़ती हो; श्रीशङ्करजी और श्रीपावंतीजी 
की कृपा से चारो सुन्दर राजकुमार चिरजीवी हों ।।१०॥ प्रजागण प्रसन्न मन से 
माँ ति-साँ ति के उपहारों के भार भर ले-लेकर चले और राजद्वार पर आकर 
गीतों में राजा के नाम ले-लेकर गान करते और नाचते हैं ॥ ११ ॥ हाथी, 
रथ, घोड़े और सेना के नायकों ने सवके साजों को सजाया है? मानों कामदेव 
और वसन्त ऋतु श्रीअवधपुर में अपने खमाज के साथ विहार कर रहे हैं ॥१२॥ 

विशेष - असही दुसही'' -आशीववांद में पहले वाघकों के प्रति शाप 
देकर उनका निवारण कर तब शंकर-गौरि की कृपा से रक्षार्थं आशीर्वाद देते हैं । 
तथा आगे पदु ४११ एवं--“अजर असर दोहु' “करो हरिहर छोहु जरठ 
जठेरिन्ह आसिरबाद दए हैं।” ( पद ११ ) में भी ऐसा ही अभिशाप एवं 
आशीर्वाद हैं । 

“ले ले ढोव'''--प्रजा में अपनी-अपनी जाति के अनुसार उपहार जैसे 
अहीर दही, बरई पान, माली फूल, दरजी वख और मणिहार झालरि आदि 
माङ्गलिक वस्तुएँ भारो में भर-भर कर आते हैं; तथा नाचते गाते हैं । 

धाज रथ बाजि" ?--रथ' पद्‌ को “गज? और 'बाजि' के बीच सें 
लिख कर गज रथ, बाजिरथ एवं रथ के अर्थ प्रकट किये गये हैं । चतुरंगिणी 
हेना चारो अंग यहाँ पूर्ण हैं। “वाहन? पद अंत में है। अतः, रथ के नायक, 
हाथी एवं घोड़े के नायक तथा पैदल सेना के नायक इन सब का चाचक हे। 

- सभी के साज सजाये गये । “जनु रतिपति'' इस समय मांगलिक समारोह 
में सेना उत्सव-शोभा में सजाई गई है । अतएव हाथी, घोड़े आदि भी सब 
परम सुंदर हैं । अतः, वे सब मानों कामदेव के ही रूप हैं। उन सबके साज 
मानो वसन्त ऋतु की समाज के साज हैं। 

अलङ्कार--उपप्रेक्षा ( १२ वे चरण में )। 

घंटा घटि पखाउज आउज भाक बेनु उफ तार । 
नूपुर धुनि, मंजीर मनोहर, कर ककन झनकार ॥ १२॥ 
नृत्य करिहि नट नटी, नारि नर अपने-अपने रंग । 
मनहुँ मदन रति बिबिध वेष घरि नटत सुदेस सुघंग ॥१४॥ 


१६ गीतावल्ली 
उधर्टाह छद प्रबंध गीत पद राग तान बंधान। 


खान कन्नर गधव सराहत, विथके हैं विबुध-बिमान ॥१५। 7 


शब्दाथ---आउज -ताखा । तार=ताल, मंजीरा । उघटहिं-बार-बार पद 

को कहते हैं । सुगंघन्छुद्ध अङ्ग से । झुदेस-उपयुक्त स्थान, सुंदर । 
थ- घंटा, घंटी, पखावज, तासा, झाँझ, बाँसुरी, डफ और ताल बा 

रहे नूपुरों और पायजेबों की मनोहर ध्वनि तथा हाथों के कंकरों ब 
झनकार हो रही हैं | नट-नटी और नर-नारी अपने-अपने रंग में भर कर नृत्य 
कर रहे हैं; मानों कामदेव ओर रति नाना प्रकार के वेष धारण कर उपयुक्त 
स्थान सें शद्ध अंगों से नृत्य कर रहे हों (; अर्थात्‌ नृत्य करने में उनके किसी 
अंग में विकृति आने नहीं पाती ) ॥ १४ ॥ विविध प्रबन्ध के छन्द, बिबिध 
प्रबन्ध के गीत, पद्य, राग और तान के नियत स्वर आदि को बार-बार कहते' 
हैं; उसे सुनकर किन्नर और गंधर्व प्रशंसा करते हैं तथा देवताओं के विमान 
भी स्थगित हो रहे हैं ॥ १५ ॥ 

विशेष-'घंटा घंटि पखाडज'' ?-हाथियों के घंटे और रथों की घंरियाँ बज 
रही हैं | विविध गायकों के साथ पखावज आदि बाजे बज रहे हैं । नृत्य करने 
वालों के नूपुर आदि बज रहे हैं। आगे नृत्य करनेवालों को कहते हैं-- 


“नृत्य करहिं नट नटी'``-अपनी-अपनी उमंग में भरे हुए ये सब नृत्य 
कर रहे हैं । इसे उप्परेक्षा द्वारा दिखाते हैं-- 
सनहुँ मदन रति नट और नर मदन रूप और नडी एवं नारी 


रति रूप हैं । विविध-वेष वाले नट आदि हैं, वैसे उत्प्रेक्षा में कहते हैं । उनके 
हाथ-सुख आदि टेढ़े नहीं हो पाते । 'सुगंध' के स्थान पर सभा आदि की प्रतियों 
में 'सुढंग? पाठ है । उसका अर्थ अच्छे ढंग से’ होगा । यहाँ उक्त विषया 
चस्तूतप्रक्षा अलकार है । 


उघटहिं छंद प्रबंध'' ~ प्रबंध’ पद दीप देहली रूप से 'छुन्द! और 
धगीत' इन दोनों के साथ है । छन्दों के नाना प्रबन्ध ही गीतों के रूप में हैं । | 
“बधान? पद भी राग और तान दोनों की नियत स्वर आदि की ब्यवस्था का | 


हे। किन्नर और गंधव स्वग के गवेये हैं, ये भी सराहना कर रहे हैं 


आर देवता इन राग आदि के परखने में विशेष बुद्धिमान होते हैं, वे भी मोहित | 
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हो रहे हैं, इसी से उनके विमान स्थगित हो रहें हैं; यथा--“मध्य ब्योम 
बिलंबि चलत दिनेस उड्गन चंद ।?? ( उ० २३ ) । 

कुङुम अगर अरगजा छिरकहिं भरहिं गुलाल अबीर । 

नभ प्रसून झरि पुरी कोलाहल भइ मन-मावत भीर ॥१६॥ 

बड़ी बयस विधि भयो दाहिनो सुर शुरु आसिरधाद्‌ । 

दशरथ सुक्त सुधा सागर सघ उमँगे हैं तजि मरजाद्‌ ॥१७॥ 

त्राह्मन-वेद्‌, बंदि-विरुदावलि, जय धुनि मंगलगान । 

निकसत पैठत लोग परस्पर बोलत लगि-लगि कान ।।१८। 

अर्थ- रोली उड़ाते , अगर की धूप करते हैं और अरगजा छिड़कते हैं 

तथा गुलाल और अब्रीर ( परस्पर ) भरते ( सारे अंग में परिपूर्ण लगाते ) 
हें । आकाश से पुष्पवर्षा हो रही है, अयोध्या पुरी में बड़ा कोलाहल हो रहा 
है ओर मन-भावती ( सुन्दर ) भीड़ हो रही है ॥ १६ ॥ बहुत बड़ी अवस्था 
हो जाने पर राजा दशरथ पर विधाता अनुकूल हुए हैं तथा देवता और गुरु 
का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हे, इससे श्रीदशरथजी के पुण्य रूपी अस्त के सभी 
( सातो ) सागर मर्यादा ( सीमा, हद) छोड़कर उमड़ चले हैं ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण वेद-ध्वनि करते हैं, बन्दीगण विरुदावलि कहते हैं, जय-जय ध्वनि हो 
रही है और मंगलगान हो रहा है । अतः ( अधिक कोलाहल में शब्द न सुन 
सकने के कारण ) कार्यकत्ता लोग बाहर निकलते एवं भीतर पैठते समय पर- 
स्पर कान में लग-लगकर बोलते हैं ।। १८ ॥ 

विशेष-- भरहिं गुलाल अवीर”--तीखुर आदि का अत्यन्त वारीक एवं 
अत्यन्त लाल चूणं गुलाल है और ज्वार का आटा उससे कुछ कम लाल अबीर 
कहाता है । “मन आवत भीर” पुन्रोत्सव की भीड़ लोग चाहते थे, वैसी हुईं, 
इससे सबको अत्यन्त हषं है । 

'बड़ी बयस बिधि'' चौथे पन में विधाता अनुकूल हुए हैं; यथा-- 
“चौथे पन पायडँ सुत चारी ।” ( मा० बा० २०७); तथा--“पष्टिरवषसह- 
खाणि जातस्य मम कौसिक॥ कृच्छेणोत्पादितश्चाय्य न राम नेतुमहसि ।” 
( वाल्मी० १।२०।१०-११ ); अर्थात्‌ राजा दशरथ ने कहा है कि हे विश्वा- 
मित्रजी ! साठ हजार वर्ष सुझे उत्पन्न हुए बीत गये । बढे कष्टों से श्रीरामजी 


१८ रीतावली 


का जम्म हुआ हे, आप इन्हें न छे जायें । गुरु वसिष्ठजी ने आशीर्वाद रुप) 
कहा था, तदनुसार अग्निदेव ने भी कहा; यथा-- जो वसिष्ठ कद रा 
बिचारा । सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा ॥' ( सा० बा० १८८ ); यही हैः 
गुरु के आशीर्वाद से श्रीरामजी की प्राप्ति है । तथा सुर अश्वमेध यज्ञ में सई 
आये थे, उनके परामर्श से श्रीरामजीने अवतार लिया है और गुरु पद में ई 


~ € ० ९) [os ८. ~ 
वसिष्ठ आदि ऋषि वरं एवं श्ंगी ऋषि आदि भी आ सकते हं। इन सत्रे 


आशीर्वाद से श्रीराम जन्म हुआ है । 


'द्सरथ सुक्कत' _ जिस सुकृत से श्रीराम ऐसे पुत्र हुए हैं, उस सुक्र 
की उपसा सातो खागरों से दी हे। सागर अथाह होते हैं, वैसे ही इसे 
सुकृतों का थाह नहीं है, यथा--“दसरथ सुक्त रास घरे देही ।” ( मा० वा, 
३०३); तथा-- छुक्कती तुम्ह समान जग माहीं | भयेड न है कोड होते 
नाहीं ।। तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके | राजन राम सरिस सुत जाके || 
( मा० बा० २३३ ); श्रीरासजी के एक-एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्माण्ड ६ 
उनकी तुलना में एक ब्रह्माण्ड के सातो सागर कैसे आ सकते हैं ? हाँ, ये साग 
जल के हैं, दशरथ सुकृत रूपी सागर अशत के हें। इनके पुण्य अमृतरू 
डरे । इन सुधाखागरों के उसड़ने पर सारा नह्माण्ड आनन्द में डूब गया सौ 
मंडल तक आनन्द मझ हो गया, जिससे एक महीना का एक दिन हुआ | 

'त्राह्मन बेद "; यथा - “जय धुनि बंदी बेद शुनि, मंगल गां 
निसान ।” ( सा० बा० ३२४ )। 

अलङ्कार--ख्पक ( दुसरथ सुकृत “ इस चरण में ) 

बारहिं मुकुता रतन शाज-महिषी पुरसुसुखि समान । 

बगरे नगर निछछार्वार मनि गन जलु जवारि जव धान ॥१६॥ | 

कीन्हि बेद बिधि लोकरीति नृप, मंदिर परम हुलास | | 

कौसल्या केकयी सुमित्रा रहस-बिबस रनिबास ।।२०। _ 
दानिन दिए बसन मनि भूषन, राजा सहन-भँडार। । 
मागध सूत भाँठ नट जाचक जहँ-तहँ करहि कबार ॥९२१॥ | 

अर्थ ~ राजमहिषौ ( राजा की पटरानी गण ) और नगर की खियाँ ९ 
समन मोती और रत्न आदि की निछावरें कर रही हैं। सारे नगर में ॥ 
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निछावर किये हुए मणि गण मानों ज्वार, यव और धान के समान बिखरे पड़े 
हैं ( इतना अधिक निद्धावरं हुईं हैं कि उठानेवाले उठा नहीं सकते ) ॥१ ६॥ 
महाराजा दशरथ ने अपने राज-मंदिर में परम आनन्दोल्लासपूवक सब वैदिक 
विधियाँ ओर लौकिक रीतियाँ कीं। श्रीकौशल्याजी, श्रीकैकेयीजी और 
श्रीसुमित्राजी आदि सारा रनवास हर्ष के विशेष वश द्वो रहा हैं ॥२०॥ रानियों 
ने वस्न, मणि और भूषण दिये और राजा ने सहन-भंडार ( कोष एवं धनराशि 
तथा बाहरी खजाना ) दिया | ( इतना अधिक धन दिया गया कि लेनेवाले ) 
मागध, सूत, भाँट, नट और याचक्र गण जहाँ-तहाँ व्यापार ( लेन-देन ) 
करने लगे ।।२१॥ 

विशेष - बारहिं मुकुता रतन्त'**?--राज-सहिषी के घर में ही बालक 
हुए हैं, तथा मोती और रत्न भी इनके यहाँ नगर की खियों की अपेक्षा बहु 
अधिक हैं । तो भी श्रीराम जन्म का आनन्द राज-सहिषी गण से नगर-स्त्रियों 
को अधिक है, तभी तो इनकी अपेक्षा उन्हें दानोल्लास अधिक है। अतः, 
इनके समान देती हैं। 

'बगरे नगर निळावर  ?--जैसे सामान्य लोगों के यहाँ पुत्रोत्सव में 
सस्ते अन्न उवार, यव और धन छुटाये जा सकते हैं, वेसे ही वहाँ नगर भर में 
मोती और रत्न छुटाये गये और पड़े हुए हैं, और अन्न बाली एवं छीमी में गुप्त 
रहते हैं, परन्तु ज्वार, यव और धान के दाने खुले रहते हैं। अतः, काटने में 
जहाँ-तहाँ खेत में विखरे पड़े रहते हैं । वसे रत्न आदि वस्त्र वेष्टि रक्खे जाते हैं, 
पर आज निछावर करके खुले पड़े हैं कि छेनेवाले देखें और ले। पर इतने 
अधिक पड़े हैं कि लेनेवाले ही उतने नहीं हैं । वेद विधि जातकम एवं नांदो 
सुख श्राद्ध एवं पूतना-रक्षण आदि, लोकरीति नार गाइना, राई लोन वारना 
तथा रक्षाथे अग्नि-स्थापन आदि । इन कमों में आनन्द है । 

रानिन दिये ?-रानियों के हाथ में ये वस्र आदि थे ओर राजा कोष 
के स्वामी थे, इससे वेसा दान दिये |। 'कबार'; यथा-- 'एहि प्रतिपालडँ सब 
परिवारू । नहि जानडँ कछु और कबारू ॥” ( मा० अ० ३६ )। 

बिप्र बधू सनमानि सुआसिनि, जन पुरजन पहिराइ । 

सनमाने अवनीस, असीसत इस-रमेस सनाइ ॥२२॥ 
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अष्ठसिद्धि-नवर्निद्धि, भूति सब भूपतिःभवन कमाहिं । | 
समउ-समाज राज दसरथ को लोकप सकल सिहाहि ॥२३। 
को कहि सके अवध-बासिन को प्रेम-प्रमोद-उछाह । 
सारद-सेष-गनेस-गिरीसहिं अगस-नगसम अवगाह ॥२४॥ 
सिव-बिरंचि-सुनि-सिद्ध प्रसंसत, बड़े भूप के भाग । 
तुलसिदास प्रभु सोहिली गाबत उसँगि-उसँ गि अनुराग ॥२५॥ 
शब्दार्थ--सुआसिनि = पिता के घर रहनेवाली सौभाम्यवती लड़कियाँ। 
अष्ट सिद्धि; यथा--'अणिमा महिमा च्चैन गरिमा लघिमा तथा। प्राहि 
प्राकाम्यसीशिस्वं वरिस्वञ्चा्सिद्धयः ॥” नव निद्धि, यथा--'पद्मो खि 
महापद्म शङ्लोमकरकच्छपों । सुङन्दङुन्दनोलाश्च खवंश्च निधयोनव ४” श्रथ 
पद्म, महाप, शंख, मकर; कच्छप, मुकुन्द) कुंद, नील और खबर ये 
निधियाँ हैं । 
अर्थ--महाराजा दशरथ ने विप्रवधुओं का सम्मान करके सुवासिनियं 
आश्रितो और पुरबासियों को वस्न-भूण आदि पहना कर उनका सम्मा 
किया, वे सब श्रीशिवजी ओर विष्णु भगवान्‌ को सना-सनाकर आशीवाद ¦ 
रहे हें ॥२२॥ अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ ओर इ विभूतियाँ राजा दशर 
के घर में ( दाखियों की भाँति) टहल कर रही हँ। महाराजा दशरथ के 
समय और समाज को देखकर इन्दर आदि समस्त लोकपाल सिहा ( लालच! 
। कर ) रहे हैं ॥२२॥ श्रीअवध-वासियों के ( इस समथ के । म्‌ 
र उत्साह को कौन कह सकता है ? वह सरस्वतीजो, शेष, 
गणेशजी और भगवान्‌ शङ्करजी के लिये भो अगम है ( इनकी पहुँच के बाई 
है ) और वेदों के लिये भी अथाह है ॥२४॥। राजा दुशरथ के बड़े भारी भा 
की प्रशंसा श्रीशिवजी, श्रीत्रह्माजी और सुनिगण एवं सिद्गण करते हैं| 
श्रीतुलसीदासजी भी ( उक्त समाज को हृदय में लाकर ) अनुराग में उसँग 
उमंग कर प्रभु का सोहिला गाते हैं ॥२७५॥ | 
(िज्ञेष “विप्र बधू सनमानि "7; यथा - “बिप्र बधू सब भूप बोलाई 
चेल चार भूषन पढिराई ॥ बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं । रुचि बि 
पढिरावनि दीन्हीं ॥ नेगी नेग जोग सब लेहीं । रुचि अलुरूप भूपमनि देहीं ।' 


| 
| 
| 


सिद्धान्त-तिलक २१ 


( सा० बा० ३७२ ); तथा--“पुर नर नारि सकल पहिराए ।? (साश्बा०३५०)। 
अष्टसिद्धि' ` सिहाहिँ'; यथा-- “भूपति भाग बली सुर बर नाग सराहि 
सिहाहिं। तिय-बरबेष अलो रमा सिधि अनिमादि कमाहिं र (पद्‌ ७ )। 
'को कहि सके अवधवासिन को ` ?; उपर्युं पद १ के सोइ सुख 
अवध ?-इसके विशेष में उदाहरण आ गये हैं। तथा “रुदित पुरलोगनि 
सराहत निरखि सुखमाकंद । जिन्हके सुश्रलि चख पियत राम-सुखारबिंद्‌- 
मरंद ॥” ( उ० २३ )। 
'सिब बिरंचि मुनि सिद्ध ' '; यथा--भूमितल भूप के बड़े भाग । ` 


सिद्ध सिहात, सराहत सुनि गन कहैं सुर किन्नर नाग ।” “हें बरु बिहँग 
बिलोकिय बालक बसि पुर उपवन बाग ।” ( पद्‌ २६ ) । 
'तुलसिदास प्रभु' ग्रन्थकार को अनुराग पूवंक गान एवं स्मरण से 


शब भी वेसा ही सुख मिलता है; यथा-“सुमिरत श्री रघुबरनि की लीला 
लरिकाई । तुलसिदा् अनुराग अवध आनंद, अनुभवत तब को-सो अजहुँ 
अघाई ।” (पद्‌ २७)। तथा-- भिरत, राम, रिपुदुवन, लखन के चरित- 
सरित अन्हयेया । तुलसी तब केसे अजहुँ जानिबे रघुबर-नगर-बसैया ॥” (पद९) 
राग बिलावल 
|] 
आज महामंगल कोसलपुर सुनि नूप के सुत चारि भए। 
सदन-सदन सोहिलो सोहाबनो नभ अरु नगर निसान हए ।।१॥ 
सजि-सजि जान अभर किन्नर मुनि जानि समय सम गान ठए। 
नाचहिं नभ अपसरा मुदित मन पुनि-पुनि वरषहि सुमन चए ।।२।। 
अति सुख वेशि बोलि शुरु भूसुर भूपति भीतर भवन गए। 
जातकरम करि कनक-बसन, मनि भूषित सुरभि समूह दए ।।३॥ 
शब्दाथ-- हुए ( हने ) = बजाये। उए ( ठने, ठाने ) = आरंभ कर दिया। 
चए ( चय ) = समूह । सुरभि = गाय । 
अथ- महाराजा दशरथ के चार पुत्र हुए हैं, यह सुनकर आज श्रीअवध 
नगर में महान्‌ मङ्गल हो रहा है । घर-घर सुहावने सोहिला का गान हो रहदा 
है । आकाश और नगर में नगाड़े बजाये जा रहे हैं ॥१॥ देवला, किन्वर और 


२२ यीतावली | ह्या 
सुनि अपने-अपने विमान सञ्चाकर आये हैं, इन्होंने समय जानकर तदनुप्ा 


मंगलगान प्राश्भ कर | हैं। आनंदित सन से आकाश सें अप्सराएँ न, 


रही हँ, फिर-फिर पुष्प सप्तूह बरसती हैं ॥२॥ राजा दशरथ अत्यन्त गराः. 
पूचक शीघ्र ही गुरु श्रीवसिष्ठजी और ब्राह्मणों को बुलाकर उनको साथ ले पा 
के भोतर गये तथा जातकस-संस्कार करके सोना, वस्न और मणि-भूषित गार्ये 
के समूह दिये ॥३॥ 

विशेष-- नभ अरु नगरा--आकाश में देवों के और नगर में मानवे 
के द्वार द्वार पर मांगलिक नगाड़े बजाये जा रहे हैं; यथा--' सुर दुंदुभी बजा 
चहि' 'सूपति-लदन सोहिलो सुनि बाजे गहगहे निसान ॥” पद २)। 

“असर किन्नर मुनि '~विसान सजाकर सभी आए हैं, देवों में गंध 
आर किन्नर समयानुसार सोहिला गा रहे हैं| अप्सराएँ नाच रहा हैं, वेह, 
समय-समय पर गाने के प्रसंगों पर फूल भी बरखा देती हैं। तथा अन्य ठे 
और मुनि गण विमानों पर दर्शक रूप में हैं, वे भी समय-समय पर गावें 
प्रसंग पर फूल बरसाते हैं । 

अति सुख बेगि बोलि जातकरम कार''?; यथा--सझुनि सार 
उडे ०० लिए बोलि गुरू "`` जातकम करि ( पढ्‌ २।६-७ )-इन 
विशेष देखिये । 

दल-फल-फूल, दूब-दधि-रोचन, जुबतिन्ह भरिभरि थार लए | 

गावत चलीं सीर भइ बीथिन्ह, वंदिन्ह बाँकुरे बिरद बए॥४ 

कनक-कलस, चामर-पताकःघुज, जहे-तहेँ बंदनबार नए। 

भरहिं अबीर अरगजा छिरकहिं, सकल लोक एक रंग रए ॥# 

उमँगि चल्यो आनंद लोक (तिहुँ, देत सबनि मंदिर रितए 

तुर्लासदास पुनि भरेइ देॅखियत, रामकृपा चितबनि चितए ॥!॥ 

बब्दाथ--नां कुरे बिरदन्सुन्दर यश । बए ( बरने )=वणन किया । र 
( रंग )-रँग गये । रितएज्खाली किये । 

अथ--तुलसी दल, नारियल एवं सुपारी आदि फल, फूल, दूब, दह 
और रोली आदि मांगलिक वस्तुओं को स्त्रियाँ थालो में भर-भरकर हाथों 
लिए हुई और गाती हुई चलों । गलियों में भीड़ हो गई, बन्दी गणां ने सुंदर 


| 
} 
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यश का वर्णन किया ॥४।। जहाँ तहाँ सोने के कलश, चवर, पताके ध्वजाएँ ओर 
नई-नई बन्दनवार बाँची गई । सब लोग एक ही रंग में रंग कर परस्पर 
अवीर उड़ाते ओर अरगजा छिड़कते हं ॥ ५॥ तीनां लोकों में आनंद उसड़ 


७ 


चला, देते हुए सभी अपने-अपने घर खाली किये देते हैं, परन्तु, श्रीतु्लसीदास- 


= 


विशेष - दल फल फूल'''7; यथा-- दिल फल फूल दूब दधि रोचन घर- 
घर मंगल चार ।” ( पढ़ २) तथा पद १ के ६-७ चरण के विशेष देखिये । 
कनक कलस चामर ---! - पढ १ के “मनि तोरन '*  इसका विशेष देखिये। 
भिरहि अबीर’ ` '- पद १ के 'बीथिन्ह ङुंकुम कीच'''? इसका 
विशेष देखिये । 

'उँसशि चल्यो आनंद" पद १ के सोई सुख अवध उमगि रह्यो ` ' 
इसका विशेष देखिये | देत सबनि'"'राम कृपा''''--इन्होंने श्रीरामजी के 
उत्सवानन्द सें सत्स्व दे दिया, तब श्रीराम-कृप्रा ने “ये यथा सां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।? ( गीता ३।११ ) इसके न्याय से अपनी ओर से भो 
तदनुसार स्स्व पूर्णता कर ढी । 
राग जेत श्री 


MS | 


गावें बिवुध विमल बर बानी । 

सुचन कोटि कल्यान-कंद, जो, जायो पूत कोसिला रानी ॥१॥ 

सास, पाख, तिथि, बार, न्वत, ग्रह, जोग, लगन सुभ ठानी । 

जल थल गगन प्रसन्न साधु-मन, दस-दिसि हिय हुलसानी ॥२॥ 

वरषत सुमन, बधाव नगर नभ, हरष न जात बखानी । 

ज्यो 'हुलास रनिवास नरेखहि' त्यों जनपद-रजधानी ॥३॥ 

शब्दाथं--छुम ठानी = शुभ स्थान में । जन पद्‌ = देश । 

अर्थदेव गण निर्मल श्रेष्ठ वाणी से गाते हैं कि महारानी श्रीकौशल्याजी 
ने जो पुत्र उत्पन्न किया है, वह करोड़ों सुवनों में कल्याण रूपी जल वर्षा करने 
वाला मेघ है ॥ १ ॥ ( जन्म समय ) महीना, पक्ष, तिथि, दिन, नक्षत्र, ग्रह, 


000... 
२४ 


गीतावली 
योग और लघ्न सभी शुभ-स्थान में प्राप्त हैं। जल, स्थल और आकाश त 
साधुओं के सन प्रसन्न हैं। दसो दिशाओं में ( सभी के ) हृदय में 
डुआ हैं॥ २ ॥ फूल की वर्षा हो रही है, आकाश और नगर में बधावा बक 
हं, वह आनन्द कहा नहीं जाता । जिस प्रकार राजा दशरथ और उनके रनवा 
में हुलास हे, उसी प्रकार उनके सारे देश और राजधानी अरयो 
भर में है ॥ ३॥ 

विशेष--गावें बिबुध “ !--देवता विशेष बुद्धिमान्‌ होते हैं, इससे कि 
कहाते हैं। सत्य ही बोलते हैं, इससे उनकी वाणी निर्मल होती है, वह कक 
रहित होती हे, इसे श्रेष्ट वाणी कहाती है । 

सुवन कोटि कल्यान कंद” '_ अखिल ब्रह्मांड श्री श्रीरामजी के शा 
हैं । अतएव आश्रित हैं; यथा-- भुवन अनेक रोम प्रति जासू ।” ( मा०३' 
२१ ); “रोम-रोम प्रति लागे, कोटि-कोटि ब्रह्मंड ॥” ( मा० बा० २०१)। 
तथा--“जगत्सचं' शरीरं ते ।” ( वाल्मी० ६।११७।२७ ); अतः, सारे जग 
का कल्याण-विधान श्रीरामजी ही करते हैं; यथा--“सुबन-भूषन'"' जय सुव 
अत्ता ।” ( वि० ५५) । 

“मास पाख तिथि जल थल गगन '=पद १ के “अति पुनी 
मधु मास ` हरषवंत चर अचर “' ? इनके विशेष देखिये | जल, भूमि औं 
आकाश की प्रसन्नता यह कि जल निसंल हे, भूमि कृषी सम्पन्न है और आका! 
निर्मल है । इसके उदाहरण पद्‌ १ के 'हरघवंत चर-अ्चर' इसके विशेष मे! 
दिये गये हैं। प्रसन्न साधु मन; यथा-_“सतन्ह मन चाऊ ।” (मा! 
बा० ५९० )। 

'बरषत सुमन 2; यथा--“सुमन बृष्टि आकास ते होई ।” । मा० बा" 
१३० ); बधाव नगर नभ --नगर में द्वार-द्वार पर और नभ में देवों के नगा 
एवं बधावे बजते हैं; यथा- “नभ अरु नगर निसान हएं।” ( पद ३ )- इसर 
विशेष देखिये । 

ज्यों हुलास रनिवास नरेसहिं “'; क्योंकि श्रीरामजी सभी को वै 
प्रिय हैं, जैसे अपने माता-पिता को; यथा--“सेवक सचिव सकल पुर बासी! 
जे हमार अरि मित्र उदासी ॥ सबहि राम-प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु ्रसौ 


| 


| 


हुलास भा 
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जनु तनु धरि खोहीं । |” ( मा० अ्० २). तथा--“कोसलपुर बासी नर नारि 
वृद्ध अरु बाल । प्रानहुँ ते प्रिय लागहिं, सब कहूँ राम कृपाल ॥?? ( मा० 
बा० २०४ ) | 


अमर नाग सुनि मनुज सपरिजन बिगत-विषाद गल।नी । 
भिलेहि माँझ रावन रजनीचर लंक संक अकुलानी ॥४॥ 
देव पितर गुरु विप्र पूजि तूप दिए दान रुचि जानी । 
मुनि-बनिता. पुर नारि, सुआसिनि, सहम-भाँति सनमानी ॥५॥ 
पाइ अघाइ असीसत निकसत जाचक जन भए दानी । 
पया प्रसन्न केकेयी सुभित्रहि होहु महेस-सवानी ॥६॥ 


अर्थ--देवता, नाग, सुनि और मनुष्य सभी अपने-अपने परिजनों के साथ 
दुःख और ग्लानि से रहित हो गये हैं । साथ ही रावण तथा राक्षसी के साथ 
लङ्कापुरी शङ्का से व्याकुल हो रही है ॥४॥ महाराजा दशरथ ने देवों, पितरों, 
गुरुओं और ब्राह्मणों का पूजन कर उनकी रुचि जानकर तदनुसार दान दिये हैं । 
सुनिपल्लियों, पुरनारियों और सुवासिनियों का सहस्रो प्रकार से सम्मान किया 
है ॥७॥ याचक लोग महाराजा के यहाँ दान पाकर स्वयं भी दानी हो गये हैं । 
वे परिपूर्ण दान पाकर आशीर्वाद देते हुए द्वार से निकलते हैं कि “इसी प्रकार 
श्रीकैकेयीजी और श्रीसुसिन्राजी पर भी श्रीशिवजी और श्रीपावंतीजी प्रसञ्च हों?! 
( जिससे उनके भी ऐसे ही सुपुत्र हों )॥ ६ ॥ 

विशेष--“अमर नाग मुनि देवता इन्द्र आदि, नाग वासुकी आदि, 
सुनि व्यास आदि और मचुज एथिवी के राजा आदि । इन्द्रादि को रावण से 
पराजित होने की ग्लानि थी और मुनि एवं मचुज को रावण से दुःख था । प्रश 
के अवतार से ये सब इन दुःखों से रहित हो रहे हैं । 

“मिलेहि माँक रावन ` '-'मिलेहि माँझ' इस वाक्य का अर्थ है “मेल ही 
में? एवं “साथ ही'; यथा--“मिलेहि माँझ बिधि बात बिगारी ।” ( सा० अ० 
३६ ) । 'लंक संक अकुलानी'; यथा- “उहाँ निसाचर रहि ससंका ।” ( मा० 
सुं० ३५); “दसमुख बोलि उठा अङुलाना।” ( मा० लं० ४ )। प्रायः 
्रीरामजी की मांगलिक व्यवस्था के साथ ही रावणपक्ष में अमांगलिक बाते 
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होती थीं; यथा--“जोइ-जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रा 
सोई ॥' सु० ३४ )। आगे पद १९ के ५३-१४ वें चरण भी देखिगे।, ३ 
दिव पितर गुरु विप्र “-चॉदीसुख श्राद्ध में पितरों की पूजाइ 
ओर जात कसे संस्कार के विधान में देवों की पूजा हुई । फिर गुरु वसिष्ठ आर 
एवं ब्राह्मणों की पोड़शोपचार से पूजा की और उनकी रुचि वूझ कर वैसा दा 
दे उन्हें प्रसन्न किया । 
“मुनि बनिता पुरनारि ; यथा--“बिप्रबधू सनमानि सुवासिनि"” 
( पद २ )-इसका विशेष देखिये । । 
यों प्रसन्न केकयी ' "; यथा--“असीसत ईस-रसेस मनाइ :” तथा- : 
“नुप सुत चारि चार चिरजीवहु संकर-गोरि-प्रसाद ।” ( पद २ )। 
दिन दुसरे भूप-सासिनि दोउ भई सुमंगल-खानी। | 
अयो साहिलो सोहिलो मो जु सृष्टि सोहिले सानी ॥७॥ 
नाचत रावत, सो सनन्‍मावत, सुख सो अवध आंधकानी । 
देत-लेत. पहिरत-पहिरावत प्रजा प्रमोद-छाघानी ॥5॥ 
गान-निसान कोलाहल कोतुकं देखत दुनी सिहानी। 
हरि-बिरंचि-हर-पुर सोभा कुलि कोसलपुरी ल:भानी ॥६॥ 
अर्थ--( श्रीराम जन्म के ) दूसरे दिन राजा की (शेष ) दोनों रानि 
(श्रीकैकेयी जी रौर श्रीसुमित्राजी ) भी सुन्दर सङ्गल की खान हो गई ( ; श्रथ 
इनके भी श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्णजी और श्रीशन्न,ध्नजी पुत्र उत्पन्न हुए ) 
सोहिला पर सोहिल्ला हुआ, पंसा जान पड़ता है कि सानो सारी सृष्टि ही 
सोहिला सें सनी हुई है ॥ ७॥ सब का मन चाहा हुआ है, इससे सब नाचते 
गाते हैं, श्रीअवध में यह सुख अधिक ही होता जाता हे । सत्र देते लेते ६ 
पहनते और पहनाते हैं, इख प्रकार सारी प्रजा प्रकष आनंद में अघा गइ है ॥॥ 
श्रीअयोध्याजी में गाना और नगाड़ा आदि बाजा का कोलाहल हो रहा ह| 
भाँति-भौँ ति कौतुक दोते हैं, यह आनन्दोत्सव देखकर सारी दुनियाँ सिहार्त। 
है । यहाँ तक कि विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी के लोकों ( वेकुण्ड, ब्रह्मलोक रौ 
क्लैल्लास ) की खारी शोभा भी श्रीअयोध्यापुरी पर लोभा गई है । । 
विशेष-- दिन दूसरे “?--पद २ के 'तिहि अवसर सुत तीन प्रण 
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भये'''? इस पर कुछ लिखा जा चुका है । कल्पभेद चरित के अनुसार इसी 
प्रंथ में तीन प्रकार के उत्पत्ति क्रम हैं । श्रीहरिहर प्रसाजी ने दिन दूसरे इस 
पद से यों भी अर्थ लिया हे कि श्रीरामजी ने दिन दूसरे ओर गेसे ही श्रीभरत- 
जी के दिन दूसरे, ऐसा करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण के अनुसार तीन दिन 
के अर्थ किये हैं फिर उन्होंने गीतावली के तीन प्रकार के उक्त क्रम को यथार्थ 
मान कर कल्पलेद ही माना है। 'भई' सुमंगलखानी' अर्थात्‌ पुत्रवती हुईं, 
मंगलमय पुत्रों की माता हुई । 
सियो सोहिलो' “?--श्रीरामजन्म का सोहिल्ला हो ही रहा था, उसी मै 
श्रीभरतजी का भी सोहिला होने लगा, साथ ही फिर श्रीलक्ष्मण और शत्र घ्न 
के जन्म का भीं लोहिला होने लगा । सोहिला का आनंद सारी खष्टि में छा 
गया । सर्वत्र लोग सङ्गल-उत्सव करते हैं । 
नाचत गावत, भो मन भावत' ”--इस चरण में प्रजा वर्ग का 
उत्साह कहा गया है । राजपुर्त्रो के उपलक्ष में देते हैं, लेनेवाले छेते हैं तथा 
आनन्दोब्लास में स्वयं सांगलीक वस्त्र पहनते हैं और दूसरों को भी पहनाते हैं । 
गान-निसान “?--इसमें सारी दुनियाँ का सिहाना ( ललचाते हुए 
सराहना करना ) लिखा गया । आगे हरि बिरंचि ” इस चरण में बैकुंठ आदि 
पर लोकों का भी लोभाना कहा गया; क्योंकि इस समय अयोध्याजी में त्रिपाद 
विभूति साकेत की विभूति है । 
आनंद अवनि-राज-रानी सब साँगह कोखि जुड़ानी । 
आसष ददे सराहृहिं सादर उसा रमा ब्रह्मानी ॥१०॥ 
बसव-बलास बाढ़ द्सरथ को देख न जनाह्‌ सोहानो । 
कीरति कुसल भूति जय रिध-सिघ तिन्ह पर सबै कोहानी ।११ 
ठ बारहा लाक-बद बाध कार साबधान बघाना \ 
राम लखन ।रपुद्वन भरत घर नास लॉोलत गुरु ज्ञानी ॥ १२॥ 
शब्दाथ--कोहानी = कुपित हो गई । बिधानी = विधिवेत्ता, विधान ` 
करानेवाले । 
अथं--एृथिवी के राजा दशरथ की सारी रानियाँ आनन्दित हैं; क्योंकि 
( पति-सुख से ) उनकी माँग और ( पुत्र-सुख से ) कोख जुड़ा ( शीतल हो) 
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गईं है । श्रीपावंतीजी, श्रीलच्मीजी और श्रीत्रह्माणीजी आशीर्वाद देती ३ 
आदरपूवक इनकी सराहना करती हैं ॥ १०। श्री राजा दशरथ के मैप क): 
विलास और उनकी बढ़ती देख कर जिन्हें वह बढ़ती अच्छी नहीं लगी, उन॥ 
कीत्ति, कुशल, बैभव, विजय और ऋद्धि सिद्धि सभी कुपित हो गई' ॥॥॥ 
विधि वेत्ता ज्ञानी गुरु श्रीवसिष्टजी ने लोक और वेद की विधियों से सुंदर विधा 
करते हुए छठी तथा बारहों करके इन बालकों के राम, लक्ष्मण, शत्रन 
भरत - ये सुन्दर नाम रक्खे ॥१ २॥ 

विशेष-- आनँद अबनि ` आसिष दे दै'' “डमा-रमा आदि भौ पूषि 
के राजा की रानी की माँग और कोख सराहती हैं कि श्रीदशरथ ऐसे सुकृतीई 
ये रानियाँ हैं, जिनके पुण्य-प्रभाव से साज्ञात्‌ परत्र ने इनका पुत्रत्व सवी 
किया है और श्रीराम आदि को कोखि में धारण करने से इनकी कोखि वन्य 
आशिष दे-देकर उसे सफल करती हैं; यथा-- तिदपि दैवि में देवि असीसा 
सकल होन हित निज बागीसा ।।” ( मा० अ० १०३ )। 

“बिभव-बिलास बाढ़ि'' !--राजा दशरथ के विभव-विलास एवं उच 
बृद्धि श्रीराम आदि पुत्रों के सम्बन्ध से है, तथा -“अवध राज सुरराज सिहाई 
दसरथ धत सुनि धनद लजाई ॥” ( मा० अ० ३२३); ये राजा चक्रवत्तीं है 
अतः, सभी राजा इनके अधीन हैं; यह गैभव-विलास है; यथा -“पितु बेम 
विलास सें डीठा । चृप-मनि-सुकुङमिलित पद पीठा ॥? ( सा० अ० ३७) 
चार पु् हुए इनसे वंश की वृद्धि हुई, इन पुत्रों से राजा की कीतिं बढ़ेगी-प 
१३ देखिये । श्रीरामजी के प्रेमनिधि पिता के विभव आदि जिन्हें नहीं सुहा 
वे राम-विसुख हैं । अतः, उनकी कीति आदि का उनसे एथक होना योग्य ६ 
है, यथा --“राम-विस्ुुज संपति प्रभ्ुताईं। जाइ रही पाई विनु पाई | 
( मा०्सुं० २२ ) | | 

'छुठी बारहों "छी उत्सव का आगे पद ५ में विस्तृत वर्णन है रौ 
नाम करण पद ६ में देखना चाहिये। यहाँ तो इनका नाम मात्र कह दि 
गया है । नाम-करण के सम्वन्ध में गुरुजी को ज्ञानी कहा गया है; तथा” 
“'नामकरन कर अवसर जानी । भूप बोलि पठए गुरु ज्ञानी ॥?? ( मा० बा 
१३६ ); क्योंकि चारो कुमारो के नामों में ही उनके रूप-गुण के भाव सन्निहि 


| 
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हैं, उन्हें विचार कर रखना है । गुरुजी ने भी पहले से विचार रक्खा था; यथा- 
“धरिय नास जो मुनि गुनि राखा ।? ( मा० बा० १३६ )। छुन्दानुरोघ से 
नास क्रम पूर्वक नहीं कहे गये हैं । 

सुकृत-सुमन तिल-मोद बासि बिधि जतन-जंत्र भरि घानो। 

सुख-सनह सब दियो दसरथहि खरि खलेल थिरथानी ॥१३॥ 

अनुदिन उदय, उल्लाह, उसँग जग घर-घर अवध कहानी | 

तुलसी राम-जनमःजस गावत सो समाज उर आनी ॥१४॥ 

शब्दाथ --खलेल = तेल की मैल या याद, जो तेल में नीचे बैठ जाता है । 
खरि ( खली ) = तेल निकलने के पीछे बचीं हुई उसकी सीठी । थिर थानी = 
स्थिर स्थानवाले लोकपाल आदि । 

अर्थ--विधाता ने मोद ( आनंद ) रूपी तिलों को ( स्वायझुवमचु के ) 
पुण्य रूपी फूलों में ( जिनमें पुत्र-वासना रूपी सुगंध थी ) बास कर उन्हें यत्न 
रूपी यन्त्र ( कोलू ) में घानी भर ( परिपूर्ण सोद को ) पेर कर उससे निकला 
हुआ ( शुद्ध प्रेममय ) सुख रूपी सनेह ( झुलेल ) तो सब राजा दशरथ को 
दिया हे, और उसका खलेल पुवं खली लोकपालों को दिया हे ॥ १३॥ इस 
समय श्रीरामजन्म से दिनोदिन ( राजा दशरथ का ) उदय एवं उत्साह सारे 
जगत्‌ में फैल रहा है । सर्वत्र घर-घर में श्रीअवध की कहानी सुन पड़ती हत 
श्रीतुलखीदासजी भी उस समाज को हृदय में लाकर श्रीरास-जन्म के यश का 
गान करते हें ॥ १४ ॥ 

विशेष--'सुक़ृत सुमन तिल्-मोद्‌' ` --तिल को सुगंधित फूल में वास 
कर फिर कोलू में पेर कर फुलेल निकाला जाता है, वही रूपक यहाँ हे। यहाँ 
बिधाता गंधी हे । श्रीदशरथ-कौसल्या ने मचु-शतरूपा शरीर से पुत्र वासना के साथ 
पुण्प किया है कि मेरे परंब्रह्म पुत्र हों। इस पर उन्हें वरदान मिला । श्रीरामजी 
पुत्र होंगे तो में उनसे इस-इस प्रकार के सुख पाऊँगा । इन नाना प्रकार के सुख 
रूपी तिलों को ध्यान में रख कर उन्होने आराधना रूपी सुकृत किये हैं । यही 
उन मोद रूपी तिलों का सुक्ृत-पुष्पों में वासना हे। फिर विधाता रूपी गंधी ने 
यत्न किया । परथिवी आदि को साथ ले स्तुति की- जय जय सुरनायक ' `? फिर 
८“तुमहिं लागि घरिहों नर वेसा” यही पेर कर फुलेल निकालना है, उस 
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आकाशवाणी में ही कहा गया है कि श्रीदशरथजी के यहाँ अवतार लूँगा । इ 
अतिज्ञा के अनुसार श्रीरामजी अवतार लेकर राजा दशरथ को अपने जमो 
il 


उने कड़ा का परम सारिवक सुख दे रहे हैं। यही विधाता का उपाय झो 
इन्हें देना है । 


राजा दशरथ चे अपना ऐश्वय ओर जीवन श्रीरामजी के लालन-पाहन। 
लिये बना रक्खा हे । इसी में उन्हें महानू मोद प्राक्त होता हे। श्रीरामजी) 
सुख अभाव रूपी वनवास पर उन्होंने प्राण ही छोड़ दिया है। अतएव रा 
दशरथ का श्रीरासस्नेह सय जीवन ही उन्हें उक्त फुलेल को प्राप्ति है 

विधाता के उसी यल-प्रसंग में यह भी कहा गया था--“हरिहों सग 
भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव सघुदाई ।” इस प्रतिज्ञा के अनुसार श्रीराम 
ने वनवास-लीला कर रावण-आदि का वध कर लोकपालों को अपने-अपने लो? 
में बसाया दै । वहाँ वे सब श्रीरामक्रपा से अपने लोक पा इनके यश गां 
हैं । यथा-- दिसमुख-बिबस तिलोक लोकपति बिकल बिनाये नाक चना हं 
सुबल बसे गावत जिन्हके जस । अमर नाग नर सुमुखि सनाहैं ॥” (3 
१३ `; यही इनका “खरि-खलेल' का पाना है। खली-्ौर खलेल में थो 
फुलेल का अंश रहता है, उसे गरीब लोग लेकर उससे मींज कर शिर के वा 
धोते हैं तो बालों में कुछ सुगंधि आ जाती है। वेसे ही लोकपाल गणतं 
स्वार्थं चाहते थे, वह खली के समान सिद्ध हो गया, उसके साथ कृतज्ञता सा 
में वे श्रीराम यश गाते हैं, यही किञ्चित्‌ रामस्नेह रूपी फुलेल का अंश इहे 
प्राप्त है शेष निस्सार तस्र खली के समान विषय सुख ही पर इनकी हा! 
है | थिर-थानी' पद में यह ध्वनि है कि इन्हें स्थिर स्थान मिल्ला है, इसी स्वाथ 
सिद्धि पर कृतज्ञता रूप में इनका श्रीराम यश गान है। अतः स्वार्थमय है 
परन्तु राजादशरथ के राम-स्नेह में स्वाथ का लेश भी नहीं हे, यही उन्हें खला, 
खलेल-रहित फुलेल की प्राप्ति है। | 

ग्रलङ्कार- समस्तवस्तु-विषयक सांग रूपकः है । | 

“अनुद्न उदय उछाह ` '- प्रत्येक उत्सव तीन-तीन दिनों तक होते हैं 
जन्म, छुठी, बारहों एवं नामकरण आदि के उत्सव दिनोदिन उद्य के परिचायक 
हैं । तुल्सी गावत ' इसका प्रयोजन आगे छुडे पद के अंत में लक्षित 


| 
| 
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किया है; यथा--“सुफल मनोरथ विधि किये सब बिधि सब ही के | अब 
होइहैं गाये सुने सबके तुलसी के ॥” जैसे दिनोदिन चन्द्रमा की कलाएँ बढ़ती 
हैं, पूर्णमासी को वह पूणं कलाथुक्त हो अन्धकार दूर कर देता है, नैसे यह 
बांलचरित षोड़शकला पूर्ण चन्द्रमा के समान है--पढ २२ देखिये। इसके गान 
से हृदय का अन्धकार दूर होगा । 
राग केदारा 
[se 
अवध वधावने घर-घर मंगल-साज-समाज । 
सगुन सोहावने सुदित करत सब निज-निज काज ॥ 
निज काज सजत सँवारि पुर-नर-नारि रचना अनगनी । 
गृह्‌, अजिर, अटनि, बजार, बीथिन्ह, चारु चोकें बिधि घनी॥ 
चामर, पताक, बितान, तोरन, कलस, दीपावलि बनी | 
सुख-सुक्त-सो भामय पुरी विधि सुमति-जननी जनु जनी ॥१॥ 
अर्थ-- श्री्जयोध्या में घर-घर बधावा हो रहा हे, मङ्गल की साज-सामम्री 
! सज रही हे । सुहावने छुभ-शकुन दो रहे हें, इससे प्रसन्न मन से सत्र अपने- 
अपने कार्य कर रहे हैं । श्रीअवधपुर के री-पुरूष अपने-अपने कार्यो को अगणित 
रचनाओं से सँवार कर सजाते हैं ( जिसके हाथ में जो कार्य है, वह उसे अपना 
सान कर सामान्य रीति की अपेक्षा अगणित विधि की रचना से उसे संवार कर 
रचता हे, क्योंकि सबके आस्मरूप श्रीरामजी का उत्सव है )। (सभी पुर- 
वासी ) अपने-अपने घर, आँगन, अटारी, बाजार और गलियों में बहुत प्रकार 
की सुन्दर चौकें पुरते हैं । ( सर्वत्र ) चॅवर, पताके, सॉड्व, बन्दनवारे, कलशे 
और दीपावलियाँ बनी हुई हैं । सुख, पुण्य और शोभासयी श्रीअयोध्यापुरी 
को मानों ब्रह्माजी की सुन्दर बुद्धि रूपी माता ने उत्पन्न किया है. ॥१॥ 
विशेष--“अवध बधावने'' ~ आज श्रीरामजी की छुठी का उत्सव है, 
इससे श्रश्रयोध्याजी की सजावट हो रही है; यथा-- “जद्यपि अवध सदैव 
 सुहावनि। रामधुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति की रीति सुहाई । मंगल 
रचना रची बनाई ॥?? ( मा० बा० २६५ ) । 
सुख सुक्त शोभामय' ' पुरी को विधाता की सुमति रूपी माता ने 
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सखमय, सुकृतमय और शोभामय उत्पन्न ही किया है। भाव यह कि 
सुख के साथ दुःख, पुण्य के साथ पाप और शोभा के साथ अशोभा परी 
है, पर यहाँ नहीं है, इसीसे ब्रह्माजी की सुसति ने मानों इसे प्राकृत से फन 
रच कर उत्पन्न किया 
अलङ्कार उक्त विषयावस्तूप्रेक्षा' हे । हि 
चैत चतुरदसी चंदिनि अमल-उदित निसिराज। 
उड़ गन अवलि लसी दस दिसि उमंगत आनद आज ॥ 
आनंद उसँगत आजु, बिबुध बिस।न बिपुल बनाइ के। 
गावत, बजावत, नटत, हरषत, सुमन बरषत आइ क ॥ 
नर निरखि नभ, सुर पेखि पुर छाव परस्पर सचु पाइ के । 
रघराज-साज सराहि लोचनलाहु लेत अघाइ क॥९॥ 
अर्थ--आज चैत की चाँदनीवाली ( झुकला ) चतुदशी हे । निर्मल चन्दर 
उदित (प्रकाशमान) है । तारागणों की पंक्तियाँ खुशोभित हैं, इससे आज द 
दिशाओं में आनन्द उसँग रहा है । आज आनंद उमग रहा है, देव गण ब 
से विमान बना कर गाते, बज्ञाते, नाचते, हर्षित होते ओर आकर फूल बसं 
हैं ॥ मनुष्य आकाश देख कर और देवगण अवधरुर देख कर परस्पर एक-वूए 
की छुबि से आनन्द पाकर रघुराज श्रीदशरथ महाराज के साज को खराहना 
परिपूर्ण तृत होकर नेत्रों का लाभ लेते हें ॥२॥ 
विशेष--“अमल उदिति निसिाज'- धूल, धूम, मेघ और तम रहि 
आकाश होने से निमंल चन्द्रमा प्रकाशमान ह । 
नर निरख्ि?--इस चरण में 'अन्योन्य' अलङ्कार है । 
जागिये रामछठी सजनी री, रजनी रुचिर निहारि। 
मंगलमोद मढ़ी सुरति, जहेँ नुप बालक चारि॥ 
मूरति मनोहर चारे बिरचि बिराच परमारथ मई। | 
अनुरूप भूपाह जान पूजन-जोग बाध-संकर दई ॥ । 
तिन्ह की छठी, मंजुल मठी, जग सरस जिन्ह की सरसई । 
किए नींद भामिनि जागरन, अभिरामिनी जामिनि भई ॥३॥ 
शब्दाथ- मढी छोटा मठ । मठी = मठ, मंदिर । 
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अथ--( सखी से सखी कहती दै ) अरी सखि ! आज श्रीरामजी की छुडी 
का जागरण कीजिये । सुन्दर रात देखिये । जहाँ मङ्गल और सोद रूपी छोटे 
सठ में राजा के चारो बालक रूपी चार सूत्तियाँ विराजमान हैं। चारो परमार्थ 
सयी मनोहर सूत्तियों को विधाता ने रचा है और उनड़ी पूजा के लिये राजा 
दशरथ को उपयुक्त जान कर ब्रह्माजी और शङ्करजी ने इन्हें दी हे । महाराज 
दशरथ के सुन्दर मंदिर में आज उन्हीं की छडी है। जिनकी आनन्दरूपता से 
जगत्‌ आनन्दित है । वे शयन किये हुए हैं और खियाँ जागरण कर रही हैं, 
इससे रात रमणीया हो रही है ॥ ३ ॥ 
विशेष-- जागिये रास छठी''''; यथा--“नींदड बदन सोह सुठि लोना। 
सनहुँ साँझ सरसीरुह सोना ॥ घर-घर करहिं जागरन नारी । देंहि परस्पर मंगल 
गारी ॥ छुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहहिं बिल्लोकहु सजनी ॥? ( मा० 
बा० ३५७ ); अर्थात्‌ वहाँ जैन श्रीराम आदि के सोने पर जागरण हुआ है, बेसे 
यहाँ भी है । “मंगल मोद मढ़ी-जिल गु में आज चारो बालक हैं, बह सांग- 
लिफ एवं मोदसय साजों से सुजज्जित हे । 'परमारथ मई; यथा--“याके चरन- 
सरोज कपट तजि जे भजि हैं मन लाई । ते कुछ जुगल सहित तरिहं भव, यह 
अधिकाई ॥' ( पद १६ )। 

-ब्रह्माजी ने सृष्टि द्वारा और शिवजी ने आराधन से 
जग सरस जिन्ह की सरसई; यथा--“पिलु-मालु गुरु 
स्वामी अपनपी तिय तनय सेवक सखा । प्रिय लगत जाके प्रेस सों (बनु हेतु 
हित नहिं तै लखा ॥” ( वि० १३५ ) । “ये प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी ।? 
( मा० बा० २१५) । राजा दशरथ माँति-भाँति लाइ-दुलार द्वारा पालन करते 
हैं, यही इनकी इन मूत्तयो की पूजा करनी हे । 
| संबक सजग भय समय सुसाधन सांचव सुजान । 

मुनिवर गुरु सिखये लौकिक बैदिक बिबिध बिधान ॥ 

बीदक अनक बधान लॉकक आचरत खान जान क । 

बालिदान-पूजा मूलिका मनि साधि राखी आनि के ॥ 

जे देव देवी सेइयत हित लागि चित सनमार्नि के । 


ते तंत्र-मंत्र सिखाइ राखत सबन सो पहिचानि के ।|४॥। 


जी 
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« श्रीवलिधुजी ने नाना प्रक 
दिक विधानों का आदेश शिक्षा ) दिया । सब वेदिक विश 
को गुरुजी से लुन कर 


सामग्रियाँ ले अ 


ओर खोकिक अनेक विधानों को ङुलबषद्धो से जान; 
रसे हैं । वलिदान और पूजा के लिये सूलिका मणि ब्रा 


र रक्खी हैं ॥ (इल अवसर पर ) जो देव गण 


देवियाँ अपने सम्मान करके सेये जाते हैं। वे सबसे पहु 
करके अपने-अपने तंत्र-मंत्र स्वत: सिखा रखते हैं ( कि श्रीरामजी की छुट्टी | 


हम पूजे जायेंगेतो सदा के लिये संसार में पूजे जाने की प्रथा? 
जायगी ) ॥ ४ ॥ 
बिशेष-लोकिक-विधान -- जिस जरा नास की राक्षसी ने जरासिंध। 
जोड़ा हे, श्रीमद्भागवत में उसकी कथा प्रसिद्ध है। दीवार में हल्दी और चौ 
से एक मंदिर का चित्र बनाया जाता है । उसके सध्य में उस जरा राक्षसी! 
सत्ति बनाई जाती डरै । उसकी पूजा के लिये छुः कलश रक्खे जाते हें । उप 
बीरा, बताशा और द्रव्य रख कर दीपक जला जल, अक्षत, सेंढुर, हरदा, 
आर मिठाई से उसकी पूजा करते हँ । माता बालक को लेकर बैठती हुं । उस 
छुठी यह नाम प्रसिद्ध हे । तथा एुतरा रखना, दीपक जलवाना, काजल देना शर 
झालरि बाँधना आदि लौकिक विधान असिद्ध हैं। 
बैदिक-विधान में यहाँ पहले श्रीपा्दंतीजी की पूजा होती है फिर स्वा 
कार्सिक की पूजा की जाती है । षष्टि-विधान में इनकी विधियाँ हैं ।” (( 
बैजनाथ ) “बलिदान? अर्थात्‌ देवता के उद्देश्य से नैवेद्य आदि पूजा 
सामग्री चढ़ाना । | 
“सूलिका सनि’ जड़ी और मणि--“नवग्रह के लिये मूलिका औं 
मणि प्रत्येक की भिन्न-भिन्न हँ । रवि को मदार और मोती, चन्द्र को पला! 
और विद्रूम, सौम को खैर पन्ना, डुध को चिचिरा और पुखराज, गुरु को पीप 
आर हीरा, झुक्र को गूलरि और नीलम, शनि को शमी और लहसुनियाँ, र 
को दूब और पिरोजा तथा केतु को कुश और श्याममणि” ( टीका बैजनाथ ) 
'ज्ञ देव देवी श्रीस्वामिकात्तिक आदि देव और श्रीपावती आ 
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देवी पर वैदिक विधान में नाम आये हैं। पहले से सिखा रखते हैं कि 
प्रेम में कहीं भूल न जाये । तंत्र-संत्र-संत्रसार में प्रसिद्ध हैं 
सकल सुआसिनि, गुरुजन, पुरजन, पाहुने लोग । 
विवुध-बिलासिनि, सुर, ईनि, जाचक जो जेहि जोग ॥ 
[हि जोग जे तेहि भाँति ते पहिराइ परिपूरन किये ! 
जय कहत, देत असीस तुलसी दास ज्यों हुलसत हिये ।। 
ज्यों आजु कालिइु परहुँ जागर होहिं गे, नेवते दिये । 
ते धन्य पुन्य-पयौधि जे तेहि समय सुखजीबन जिये ॥।५॥। 
अर्थ-खमस्त सुवासितियाँ, गुरु वग, पुरवासी और पाहुन लोग तथा 
देव-पत्नियाँ, देवता; सुनि और याचक, इनमें जो जिस योग्य थे उनको उसी 
भाँति से पहिरावनी दे ( वख्-पहना ) कर परिपूर्ण (तृप्त) किया। वे सब 
“जय जय ऐसा कहते हैं और आशीर्वाद देते हैं तथा तुलखीदास-सरीखे 
हृदय से उल्लसित होते हैं । जिस प्रकार आज जागरण और उत्सव हुआ 
है, उसी प्रकार कल और परसों भी होगा, ऐसा कहकर सबको नेवता दिया 
गया । वे लोग धन्य हैं, पुण्य के सागर हैं; जिन्होंने उस समय आनन्दमय 
जीवन धारण किया है । 
विशेष-- सकल झुआसिनि जेहि जोग जे ५ यथा--“बिप्रबधू 
सनमानि सुआसिनि, जन पुरजन पहिराइ । सनमाने अवनीस, असीसत ईस 
रेस मनाइ ॥” ( पद्‌ २ ) - इसका विशेष देखिये । 
ज्यों आज्ञ कालिहु""' पद २ के तेहि अवसर सुत तीनि'''! 
इसका विशेष देखिये । ते :न्य` `? क्योंकि वेसा सुखमय जीवन बढ़े भारी 
पुण्य का फल है। 
भूपति-भाग बली सुर वर नाग सराहि सिहाहिँ। 
तिय-बर बेष अली संपति, सिधि अनिम।दि कमाहिं ॥। 
अनिमादि, सारद, सेलनंदिनि, बाल लालहिं पालहीं । 
भरि जनम जे पाये न, ते परितोष उमारमा लही ॥ 
निज लोक बिसरे लोकपनि, घर की न चरचा चालहीं । 
तुलसी तपत तिहुँ ताप जग, जनु प्रसु-छठीःछाया लही ॥ 


~! 


गीतावल्ली हु 

दर ¢ F ॥ | 
RF, कसी हि श० सा० । आओरक्वैजनायऔौ | 

जा एसा पाठ माना है और भाग अवली” इसका अर्थ किया है। र 
यही श्रथ युक्त हे, परन्तु झुझे अन्य सभी प्रतियों में - 'मागवली'-भागक् 
दाख, भाग बली'-हरिहरप्रसाद, सभा एवं गीता प्रस,--इस प्रकार पा 
हैं । इनमें भागबतदासजी का सबसे पुराना पाठ है, उसीके “वली” पाह 
शेष ने बली? मान लिया है। 'वली' पढ्‌ का अर्थ भी अवल का होता 
ऊपर लिखा गया हें। यदि “भागावली? का लेख-प्रसाद से भाग वली! 
गया हो तो बैजनाथजी का पाठ ठीक ही है। -'भाग बली' पढ़ का अर 
श्रेष्ठ भाग्य? का होगा । परितोष =१ तृप्ति, २ प्रसन्नता । 

अथे -राज्ञा दशरथ की आग्यावली की श्रेष्ठ देवता और श्रेष्ठ नाग सराइ 
करके सिहाते ( पाने के लिये ललचते ) हैं; श्रेष्ठ खी के वेष में सखी ३ 
सम्पत्ति और अण्मा आदि सिद्धियाँ उनकी परिचर्या करती हैं । अणिमा 
सिद्धियो, श्रीशारदा और श्रीपार्वतीजी उन बालकों का लालन-पालन का 
हैं । श्रीपावेतोजी और श्रीलक्ष्मीजी को जो परितोष जन्म भर में तां 
सिला था, वह इस समय प्राप्त हुआ है । ( यहाँ के सुख के समक्ष ) लो 
पालों को अपने-अपने छोक भूल गये, वे अब घर की चर्चा तक नहों चलाते 
श्रीलुलसीदासजी कहते हैं कि जगत्‌ तीनों ( दैहिक, दैविक और भौतिक 
तापों से तक्ष होता था उसको मानों प्रश्च श्रीशसजी की छडी ( रूपिणी कह 
लता ' की छाया प्राप्त हुई है । 

विशेष-- भूपति भाग बली राजा दशरथ के दिष्य चार पुत्र है 
हैं, उन प्रत्येक के उत्सव आदि सम्बन्ध के औँ ति-माँति के सुख राजा को मिं 
रहे हैं, इससे इनके भाग्यों की श्रेणियाँ हैं, जिन्हें श्रेष्ठ देवता और श्रेष्ठ ता 
प्रशंसा कर लिहाते हैं । नरलोक में देवों और नागों से श्रेष्ठ भोग आदि मा 
की वस्तुएँ नहीं हैं। इससे इन सिहानेवालों में नरों का नाम नहीं 
श्रीबैजनाथजी के पाठ में सुर नर नाग' ऐसा पाठ है । इससे तो तीनों लोई 
की सराहना सिद्ध हो जाती है । सम्भव है कि “नर? पाठ का 'वर' हो ग 
हो । तथा--'सिव बिरंचि झुनि सिद्ध प्रसंसत, बड़े भूप के भाग ।” (पद २), 

“निय बर वेष अली जैसे सखियाँ परिचर्या कर अनुकूल रहँ 


| 
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हैं, वेसे ही सम्पत्ति एवं उसकी अधिष्ठातृ देवी श्रीलक्ष्मीजी तथा अणिमा अ्रष्ट- 
सिद्धियाँ राजा के अनुकूल रहती हुई सेवा करती हैं । पूर्वोक्त पद २।२३ के 
शददार्थ में सिद्धियो के प्रमाण हैं । 

'अनिमादि सारद' '?--श्रील्क्मीजी अनिमादि एवं संपत्ति के मूल 
रूप में कही गई । शारदा ब्रह्माजी की एवं पार्वती शिवजी की यहाँ कही गई 
हैं । इस प्रकार त्रिदेवों की सभी शक्तियाँ भा गईं । यहाँ परंब्रह्म श्रीरामजी को 
ले-लेकर पुत्र रूप में उनका पालन करती हैं, इसो सुख के लिये तो इन सबने 
श्रेष्ठ खी रूप में सखी वेष धारण किया है। सुख यथा- “जा सुख की 
लालसा लट्ू सिव, सुक-सनकादि उदासी । तुलसी तेहि सुख सिंधु कौसिला 
सगन, पे प्रेम-पियासी ॥” ( पढ्‌ ८); तथा--“पुन्य फल अनुभवति सुतहि 
बिल्लोकि दखरथ घरनि। बसति तुलखी.हृदय प्रभु-किलकनि ललित लर- 
खरनि ॥” (पद्‌ २७ )। वही मातृ-सुख इन सखी खूप में आई हुई रमा 
आदि को मिल रहा हे । 

“निज लोक विसरे'""'-इन्द्र आदि लोकपाल बड़े-बड़े ऐश्वयं सुख 
वाले हैं, पर यहाँ के सुख के समक्ष वे अपने लोक जाने की तो बात ही क्या? 
वहाँ की चर्चा तक नहीं चलाते | श्रीअवधपुर में लुभाये हुए रहते हैं । 

तुल्लसी तपत तिहुँ ताप” '-ज्ञैसे धुप में अत्यन्त त्त होनेवाला 
भाग्य से सघन बृक्ष एवं लता की छाया में पड़कर सुखी हो जाता है। वैसे 
ही प्रभु के इस छठी-उत्सव के विविध रहस्यों का अनुशीलन कर सारा जगत्‌ 
तीनों तापो की ताउ से बचकर शीतल हो जाता है; थथा-- तुल्लसिदास प्रश्न 
सोहिलो “7?” ( पद २ ) इसका विशेष देखिये । 

अलङ्कार उक्त विष्यावस्तूत्पक्षा ( 'जनु प्रभु छुठी'` `› इसमें स्पष्ट है ) । 

राग जैत श्री 
॥ & | 
बाजत अवध गहागहे आनंद्‌-बधाए । 
नामकरन रघुबरनि के नुप सुदिन सीधाए ॥१॥ 
पाय रजायसु राय को रिषिराज बोलाए। 
सिष्य सचिव सेवक सखा सादर सिर नाए ॥२॥ 


हैक... हाहली छा 


द सिखाए । 
जल दल फल मान-मूलिका कुलिकाज लिखाए।।३॥ ¢ 


| 


Ry नन से ) आनन्द को बधा 
ईँयाँ बज रही हैं । महाराजा दशरथजी ने रघु बालकों के नामकरण संस्का 
करने के लिये सुन्दर दिन शोधवाया है ॥ १ ॥ राजा दृशरथ की आज्ञा पाझ 
ऋषिराज कीवसिष्ठजी ने शिण्यों, संत्रियों, सेवकों और सखाओं को बुलाया। 
उन्होंने आकर आवुरपूवक शिर नवाया ॥ २ ॥ श्रीवलिष्ठजी ने उन सब साइ 
सुमति और समर्थ शिष्य आदि को आनन्दुपूरवेक शिक्षा दी और तीथों के जत, 
तुलसी आदि दल, आस, सुपारी एवं नारियल आदि फल, नवग्रहों की मणि. 
सूलिकाएँ एवं समस्त कार्य लिखा दिये ॥ ३ ॥ 

विशेष - 'बाजत अवध ' ` 'नामकरन' ~ अन्थकार की उक्ति हे 
आज विशेष उत्साह से घमावस नगाडे बज रहे हैं । साथ ही यह भी कह्दा 
नामकरण का शोधा हुआ सुदिन आज ही है। डसी के उपलक्षका या 
बघावा है । रघुवरनि' यह पढ चारो बालकों के लिये है; यथा--“नेकु बिल्ल 
चौं रघुबरनि । चारि फल त्रिपुरारि तोको दिये कर नुप-घरनि ॥”” ( पद्‌ २८) 
तथा-- सिसिरत श्री रघुबरनि की लीला लरिकाई ।” ( पढ़ ३० ) । 

“पाय रजायसु' ` ? - श्रीवसिष्ठजी राजा दृशरथजी के गुरु, पुरोहित ख़ 
अष्ट ध्-मंन्नियों में हैं| अतः, यहाँ राजा का आज्ञा देना युक्त हे; क्योंकि राज्य 
सन पर विराजमान महाराजा की आज्ञा से ही तो सब काय होते हैं । 

“साधु सुमति समरथ सबै“? इन तीनों शुणों से ये लब सारे कार्य 
सम्पन्न कर सकते हैं, यह समक कर शिक्षक गुरुजी को सिखाने में आनन्द हे! 
श्रीराम आदि नामकरण का आनन्द तो प्रधान ही है । 'मनि-सूलिका'--उपा 
पद्‌ ७ के विशेष “पूलिका-मनि के भेद देखिये । 'लिखाप' जिससे किसी वरस 
में भूल न ही । 

गनप-गोरि-हर पूजि कै गोबूृंद दुह्माए । 
र-घर मुद-मंगल सहा गुनगान सुहाए ॥४॥ | 
तुरत मुदित-जहँतहँ चले मन के भाए । | 
सुरपति-सासन घन मनो मारुत मिलि घाए ।।४।। | 
। 
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गृह, आँगन, चौँहट, गली बाजार बनाए । 
कलस, चर, तोरन, धुजा, छुवितान तनाए ।।६॥। 

र्थ -श्रीगगेशजी श्रीगौरीजों और श्रीशिवजी की पूजा करके गोससूह 
का दोहन कराया गया । सबके वर घर म॑ महान्‌ आनन्द मंगल है ओर सुन्दर 
गुणों का गान हो रहा दै ॥ ४ ॥ ( उपयुक्त शिष्य-सचिव आदि ) तुरत ( गुरु 
जी की आज्ञा पाते ही) आनंदित होकर जहाँ-तहाँ ( कर्तव्य पालनाथ ) चले 
क्योंकि सब के सन का चाहा हो रहा है । मानों इन्द्र की आज्ञा से मेघ गणा 
वायु के साथ मिल कर दौइते हों ।।%॥। घर, आँगन, चौक, गल्ली ओर बाजारों 
को सजाया गया है । कलशे, चवर) वन्दनवारें, ध्वजाएँ (सजाई) गई और 
अच्छे माँड्च तनाये ( सजाये एवं लगाये ) गये हैं ॥ ६ ॥ 

विद्येष-- गनप गौरि हर पूजि के ` '-मङ्गल कार्य में इनका पूजन 
प्रथम होता है । गोबन्द को ढुहा कर शिवजी का खान कराना परम माङ्गखिक 
है, उसी दोहन का तात्पर्य यहाँ जान पड़ता है ¦ किसी-किसी का यह भी मत 
हे कि पंचाम्गत एवं पञ्चगव्य के लिये गोदोहन कराया गया । पर सुझे यह ठीक 
महीं समझ पड़ता, पञ्चात आदि में दूध के अतिरिक्त ओर भी चार-चार 
बस्तुए हैं । 

खघर-घर सुद संगल'  '--छुरवासी गण घर-घर में महामंगल सना रहे 
हैं, सबके यहाँ भगवान्‌ के मंगलमय गुणों का गान हो रहा है कि जिससे नामः 
करण आनम्दपूर्वंक खम्पन्न हो । 

“तुरत सुदित " सुरपति-सासन पहले गुरुजी ने जो आज्ञा पुद 
शिक्षा दी थी । उसमें यह आज्ञा सबके लिये थी कि कायारग्भ सें पहले 
“नप सौरि हर'' इस चरण की विधि मंगल के लिये सम्पञ्च करके तब कार्या- 
रम्भ किया जाय । सब शिष्य-सचिव आदि ने वेसा ही किया है । इससे मन्थः 
कार ने उतना करना लिख कर तब आज्ञा के कार्यो में लोगों का उत्साह पूर्वक 
ढौडना कहा है । सबके मन का चाहा कार्य हो रहा है, इससे आनन्दपूर्वेक 
उत्साह से जहाँ वहाँ चले । जैसे इन्द्र की शासनाव्मक आज्ञा से पवन की सहा- 
यता से मेघ दौड़ते हों । यहाँ सुरपति के समान श्रीवसिष्ठ्जी हें। मन का 


जक 
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उच्लाह पवन ह। उपेक्षा से शीघ्रता दिखाई गई--तुरत सुदित. 
द्‌ डः 


हसी ३ 
भाव सुस्पष्ट किया गया हे । r 
अल्ङ्कार--उक्त विषयावस्तृत्प्रेक्षा । 


गुह आगन चोहट गली""-?--इन घर आदि को उत्तराद्ध चरण में के 
डु कलश आदि से सजाया और सर्वत्र माँड्व भी तनाथे गये | क्योंकि ग्र 
चासा राजा के उत्सव को अपना सानते हैं । अतः, प्राण-प्रिय ( आत्म स्वरुप) 


श्रीरामजी के मङ्गल के लिये सब कोई मंगल-रचना करते 


चित्र चार चौके रचीं, लिखि नास जनाए । 

भरि-सरि सरवर-बापिका अरगजा सनाए ॥ ७ ॥| 

नर-नारिन्ह पल चारि में सब साज सजाए । 

दसरथ-पुर छाब आपनी सर-नगर लजाए ॥ ८ ॥ 

बिवुध बिमान बनाइ के आनंदित आए । 

हेर सुमन बरषन लगे, गये धन जनबु पाए ॥ ६ ॥ 

अथे ~ विचित्र सुन्दर चौके रची ( पूरी 9) गइ अर उन पर नाम लिए 

लिख जनाये गये ( कि यह चौक श्रीकौशल्या-नन्दन की है, यह शरीकैकेयी नन्द 
को हे ओर यह दो दोनों श्रीसुमित्रानन्द॒नों की हैं ) | सरोवरों (तालाबों) ओर 
बावलियों में अर-भर कर अरगजा सनाया गया ॥ ७ ॥ स्त्री-पुरुषों ने चार पत 
( अत्यन्त अल्प समय ) में सब साज खजा दिये | इस समय श्रीदशरथजी की 
पुरी श्रीञ्चयोध्या ने अपनी छबि के समक्ष देव-नगर ( स्वर ) को लज्जित का 
दिया है ॥ ८॥ देव गण विमान बना कर श्रानन्दपूर्वक आये हैं और हर्षित 
होकर फूल बरसने लगे हैं, मानों उन्हें गया ( खोया ) हुआ धन मिल 
राया हे ॥ ९॥ 


विशेष-- चित्र चारु चाके रची, यथा--“चोकें चारु सुमित्रा परी, 
मनिमय बिबिध भाँति अ्रति रूरी ॥” ( मा० अ० ७) | 


भार-भार सरवर वापिका; यथा-- ख्रिगमद्‌ चंदन ङुंकुम कीचा। 
मची सकल बीथन्ह ।बच-बीचा ॥” ( मा० बा० ५३३ ); तथा- “गल्ली सकलं 


अरगजा सिंचाई |? ( मा० बा० ३४३ )। इन्हीं कामों के लिये अधिक परि | 


| 
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» माण में अरगजा सनाया गया है। पद १ के “बीथिन्ह कुंकुम कोच इसका 


| 


विश्लेष भी देखिये । 6. 
“नर नारिन्ह पल चारि में ३ क्योंकि सबके हृदय सें भ्रत्यन्त उत्साह हे । 
दुसरथ पुर ˆ? -श्रीदशरथजी के घन पर झुबेर भो लज्जित होते हैं; 

यथा--“अवधराज सुरराज सिहाई । दखरथ धन सुनि धनद लजाई ||” ( सा० 

डा० ३२३ ); धन से ही नगर की शोभा बढ़ती है, इससे इनके नगर को देख- 
कर देवों के लोक रवर्ग आदि लजाते हैं । 

“बिबुध बिसान""हरषि सुमन” मङ्गल का 
देवगण विमान पर आनन्दपूर्वक आये हैं; और फूल बरस कर मङ्गल सना रहे 
हैं; यथा - “पड़हिं बेद सुनि मंगल बानी । गगन सुमंत ऋरिअ्रवसर जानी ॥”! 
(सा० बा० ३२३); ऐसे ही सर्वत्र मङ्गल-श्रवसरौ पर देवगण फूल बरसाते हैं । 

“गये धन जनु पाये'--रावण के अस्याचार से इनकी प्जा-प्रतिष्ठा चली 
गई थी । आब प्रशु के प्रादुर्माव पर इन्हें उसकी पूर्ति की पूर्ण आशा हो गई, 
इससे इन्हें वैसे हर्ष हे, जैसे गये हुए धन-के पाने पर होता है । 


{a छेस्का 


अलझ्टार---उक्त विषयावस्तृत्प्रक्षा । 


अवसर जान कर 


चरे विप्र चहुँ बेद के, रबिकुल-गुरु ज्ञानी । 
आपु वसिष्ठ अथवनी, सहिमा जग जानी ॥१०॥ 
लोक-रीति विधि बेद की करि कह्यो सुबानी। 
सिसु समेत वेगि बोलिये कोसल्या रानी ॥११॥ 
सुनत सुआसिनि ले चलीं गावत बड़ आागीं। 
उमा-रसा, सारद-सची, देखि सुनि अनुरागी ॥१२॥ 
अर्थ- ( सांगलिक वेदपाठ के लिये ) चारों वेदों के ( ज्ञाता एवं अधि- 
कारी ) ब्राह्मण वरण किये गये । रघुकुल के गुरु ज्ञानी श्रीवसिष्ठजी स्वयं अथ- 
चेणि ( यज्ञ करानेवाला, पुरोहित ) हैं, जिनकी महिमा सारा जगत्‌ जानता 
हैं ॥१०॥ लोकरीति और वेदः की विधि करके ( श्रीवसिष्ठजी ने ) सुन्दर वाणी 
से कहा-- बच्चे के साथ श्रीकौशल्या रानी को शीघ्र डुलाइये' ॥३३॥ सुनते 
ही बड़े भाग्यवाली सुवासिनें गाती हुई लिवा छे चलीं। इन्हें देख और इनके 


he eS), 


गान सुनकर शपार्वंतीजी, श्रीलच्मीजी, श्रीजाः लो 
युक्त हो गई' ॥१२॥ 
विशेष--बरे बिप्र चहुँ बेइ के 


कप 
कि 


सी मिन > 
दुका सी नियम होता हें -- अमुक सासतेडी 


[में गोत्र आदि की भांति 

यजुवढी आदि । ग्रे. 
के ज्ञाता ब्राह्मणों को वरण 
जोग-छेम-मई सुदित ग्रसीप 
रघुङुल गुरु ज्ञानी'--नासकरण ३ 
दु ४ के छुठी बारहो ` इसग्ग 


अपने वेदों के मंगल पाठ करने के लिये उ 
किया गया; यथा - “निज निज बेद की असी 
बिभ्र बिढुषनि दई है ॥” (पद 8६ )। 
प्रसंग में ज्ञानी अन्यत्र भी कह! गया है 
विद्येष देखिये । 


श्र बनि CON ~ ९: 0 ~ 3 रा 
आपु बःसछ अथवनी '--श्रीवसिष्ठजी श्रीब्रह्माजी के पुत्र हैं, ब्र 


हैं। इस नामकरण-संस्कार के विधानकर्ता स्वयं हैँ | इनकी महिमा बहु! 
प्रसिद्ध है । 


न 


'लोकरीति बिधि बेद की'''?--श्रीकौशल्याजी के आने के पहले ई 
लोक-वेद रीति जो होती है, उन्हें करके श्रीगुरुजी ने सुन्दर वाणी से कहा- 
श्रीबैजनाथजी ने इस संस्कार के साथ होनेवाली लोक-वेद विधियों को टीन 
में लिखा है । 

निज-निज रुचि वेष बिरचि के हिलि-मिलि सँग लागी । 
तेहि अबसर तिहुँ लोक की सदसा जनु जागी ॥१३॥ 
[इ चौक बैठत अई भूप-भामिनी सोहें । 
गोद सोद-मूरात लिये, सुकृती जन जोहें।।१४॥। 
सुख-सुखमा, कोहुक-कला, देखि-सुनि झुनि मोहै । 
सो समाज कहें बरनि के, ऐसे कवि कोह ? ॥१४७॥ | 
अर्थ -वे ( पाती आदि ) अपनी-श्रपनी रुचि के अनुसार वेष बनाई 
आर हिल-मिल कर साथ लग गई । उस अवसर पर मानो तीनों लोकों * 
सुन्दर दशा जग ( उदित हो ) गई ॥१३॥ सुन्दर चौकों पर बैठी हुई राग 
दशरथ की कोशल्यादि रानियाँ गोदों में आनन्दुसूत्ति बालकों को लिये 
शोभायमान हो रही हैं, एुण्यास्मा लोग दर्शन कर रहे हैं ॥१४॥ उस सर्म 
का सुख, शोभा और कौतुक की कला देख-सुन कर झुनियों का सन भी मोहि 


म ८ 5 


सिद्धान्त-तिलक ४३ 


हो जाता है । ऐसा कवि कौन है जो उस समाज का वर्णन कर ( विस्तारपूर्वक 
१॥ १७ ॥ 
विशेष--तिहि अवसर तिहुँ लोक की" ?--आज बारहवाँ दिन है। 
सौर घर से आँगन में श्रीरामजी आये हैं, इससे ऊपर नीचे आदि सब ओर 
आपकी दृष्टि पड़ी है । अतः, अब्र तीनों लोकों का कल्याण होगा, यही छुदुशा 
का जाग्नत हावा है! 
भूप भामिनी सोहें' '--ऊपर केवल श्रीकौशल्याजी को छुलाया गया 
है, किन्तु यहाँ बहुवचन प्रयोग से तीनों रानियों को सूचित किया है । आगे 
भी तीनों रानियों के छुत्रों के जामकरण साथ ही होंगे, यह स्पष्ट कहा गया है । 
अतः, श्रीकौशल्याजी के प्राधान्य में यहाँ तीनों रानियों को समझना चाहिये । 
सब अपने-अपने पुत्रों को गोद में लिये हुई हैं । 
“कहे बरनि के! _ उपमा द्वारा विशेषतापूर्वक कहना वर्णन करके कहना है। 
लगे पढ्न रच्छा रिचा रिषिराज बिराजे। 
गगन सुमन-भारि, जय-जये, बहु बाजने बाजे ॥१६॥ 
भए अमंगल लंक में, संक संकट गाजे। 
सुबन-चारिदस के बड़े दुख दारिद भाजे ॥१७॥ 
बाल बिलोकि अथवनी हसि हरहिं जनायो । 
सुभ को सुभ, मोद मोद को राम! नाम सुनायो ॥१८ | 
अर्थ--ऋषिराज श्रीवसिष्ठजी रक्षापरक वेद की ऋचाएँ पढ़ते हुए सुशोभित 
हो रहे हैं । आकाश से फूलों की कड़ी हो रही है, जय-जय' कार हो रहा है 
ओर बहुतसे बाजे बज रहे हैं ॥१६॥ लङ्का में ( इती समय ) असङ्गल 
( सूचक अपशकुन ) होने लगे । भाँ ति-भाँ ति की शङ्काएं और विपत्तियाँ गजने 
लगीं; ( साथ ही ) चौदहो झुववों के बड़े-बड़े दुःख आर दरिद्रता आदि भग 
गये ॥१७।। अथर्वणि श्रीवसिष्ठजी ने बालक श्रीरासजी को देख हँस कर 
श्रीशिवजी को : सङ्कोत से) जनाया ( कि आपके इष्टदेव ये ही हैं ) और 
शुभ का झुभ और आनन्द का आनन्द रूप “रास? यह नाम सुनाया ( शिक्षु 
रामजी के कान में तीन बार सुनाया ) ॥।१८॥ 
विशेष-- लगे पढ्न रच्छा रिचा'-'--वेद की शान्ति पाठ को ऋचाएं 


पक 

४४ गीतावल्ली 
रक्षा परक हैं; यथा-- “७ सह नाववतु । सह नौ झुनकतु"'?' (तैत्त०२। १) 
तथा---ड शं नो मित्रः शं वरुण: ।' ( दैत्ति० १।१।१ ) आदि । [6 

“गगन सुमन झरि ' '--देव गण ही फूल बरसते हुए जय-जय' इह 
हैं और नगाड़े आदि भी बजाते हैं, इस प्रकार मंगलाचार करते हैं । 

भए अमंगल लंक मै ?--रावण का वध करने के लिये श्रीरामजी इ 
अवतार ही है। इससे आज आँगन सें आते ही आपको इष्टि सब ओर ग 
इससे चौदहो झुवनों के दुःख-दरिद्रता आदि सग गये, वे सब लङ्का में रहेंगे 
इसके सूचक अमंगल परक अपशकुन लंका में होने लगे। सॉ ति-भाँति३ 
शाङ्काएँ ओर बिपत्तियाँ गजने लगीं; अर्थात्‌ उन श्रपशाछुनों से इनकी संभा 
स्पष्ट प्रतीत होने लगी । 

यह सब नाम-ऋरण संस्कार की सहिमा है । 

“बाल बिलोकि'''--बालक श्रीरासजी के दिव्य लक्षणों को देखकर हस 


होकर सबको सुलभ होगा । 


सुभ को सुभ मोद मोद को '-छभ को भी झुभ की सत्ता देनेवा 
एवं मोद को भी मोद-सत्ता देनेवाला राम नाम है; यथा-- राम ! रा 
नाम'"'लाभहू को लाभ, सुखटू को सुख, सरबख  ? ( वि० २५५ ); तथा 
“नास राम को कल्पतरु, कलि कल्यान-निवास ।? ( मा? बा० २६ ) | 

पीपल के पत्ते पर नाम लिखकर उसकी पूजा करके फिर जब साता वार्ण 
को लेकर पूर्वमुख चौक में बैठती है, तब आचारय बालक के दहिने कान में 


पक 0 2 हि नल, हे ता 
नाम सुनाते हैं, ऐसी विधि है। उसी प्रकार यहाँ वसिष्ठजी ने राम 7 
नाम सुनाया । । 


आलबाल कल कौसिल्ला, दल बरन सीहायो | 
कंद सकल आनंद को जनु अंकुरि आयो ॥१६॥ 
जोहि, जानि, जपि, जोरिके करपुट सिर राखे । 
“जय जय जय करुनानिघे ! सादर सुर भाखे ॥२०॥ 
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“सत्यसंध ! साँचे सदा जे आखर आषे। 
प्रनतपाल ! पाए सही, जे फल अभिलाषे” ॥२१॥ 
शब्दाथ---आलबाल = थाल्हा । आपे = कहे । 
अर्थं ~ श्रीकौशल्याजी सुन्दर थाल्हा हैं और "राम? इस नाम के दोनों 
अक्षर सुहावने दो दल हैं। समस्त आनन्द का मूल ही मानों अङ्कुरित हुआ 
है ॥१९॥ ( श्रीवसिष्ठजी से सुनकर श्रीशिवजी ने श्रीरामजी को ) देख और 
पहचानकर श्रीरामनाम जपते हुए हाथ जोड़ कर अपने शिर पर रक्खा। 
'करुणा निधान श्रीरामजी की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा ग्रादरपूर्वक 
देवताओं ने कहा ॥२०॥ ( देवताओं ने कहा- ) हि सत्यसंघ ! श्रापने जो अक्षर 


कहे हैं, उन्हें सदा सत्य करके ही दिखाये हैं । हे प्रणत पाल ! आपसे जिन्होंने 
जिन फ्लो की अभिलाषाएँ की हें, उन्होंने उन फलों को ठीक ही पाये हैं 
विशेष--आलबाल कल ”-नाम-करण समय श्रीकौशल्याजी श्रीरासजी 


। उस पर उत्प्रेक्षा करते हैं कि मानों समस्त 
। अंकुर में दो दल निकलते हैं, वे ही 
हैं। थाब्हा रूपिणी श्रीकोशल्याजी को 
सुन्दर कहा है; यथा -“बंदों कोसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग 
साँची ॥। प्रगटेड जह रघुपति ससि चारू । बिस्व सुखद खल कमल तुषारू ॥?? 
( सा० बा० १५) । 


ङे 
हे 
र्‌ 


आनन्द के कंद पहले बीज की भाँति अव्यक्त थे । अब कौशल्याजी को 
गोद में आकर प्रकट हुए हैं। आज उनके नाम के दोनों वर्ण दो दल रूप में 
देख पड़े हैं । 

'जोहि, जानि, जपि-----जब वसिष्ठजी ने शिवजी को सङ्केत करके 
शुभ का शुभ ओर मोद का भी सोद रूप श्रीरामनाम सुनाया, तब उस नाम 
के अर्थ रूप श्रीरामजी के उस बाल रूप को देखा; क्योंकि नाम जप के साथ 
उसके अ्रथ पर चित्त रखना चाहिये । नाम और रूप के संयोग से श्रीरामजी 
को पहचाना; यथा -“रूप बिसेष नाम बिनु जाने। करतल गत न परहिं 
पहिचाने ॥।” ( मा० बा० २० ); तथा-- बंदर्ड बालरूप सोइ रामू । सब 
सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥” ( मा० बा० १११ ); तष्पश्चात्‌ शिवजी ने 


॥ 0 
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चू SN fe Pn 
नाम ओर रूप का ज्ञान कर इस लाम का जप किया । फिर हाथ जोड़कर इष, 


नाम को अपना उपाय सूचित किया । नसस्कार का अर्थे उपाय एवं शरणा 
होता है - 2 


(१. he ¢ 
की मुद्रा को शिः 


° लम० १८९।७-५८ 


पृष्ठ कहा गया हें। उस नमसा, 
शिर-भूपण एवं शिरमोर कहा है। 
जय जय जय कडनानिथे'--तीन बार जय-जय कहकर तीनों ह 
और तीनों लोकों में द | 
जय-जय कहा । 


iI 
१ 


झरे, 
बहुवचन है । अत्तः, बहुत वा 


पसत्यसंघ साँचे सदा ?; यथा--“आषु सरिस खोजर्ड कह जाई। 
नृप तव तनय होब में आई ॥” ( सा० बा० १४९ )। आपने अपनी झ 
प्रतिञ्चा को सत्य किया है । सजु-शवरूपा ने जो अभिलाषा की थी, उसका फा 
भी उन्हें आप दे रहे हैं; यथा--“चाहि छुचुकारि चूमि लालत लावत उर, के | 
फल पावत जैसे सुबीज बए हैं :” ( पढ्‌ ११ ) । अवतार लेकर श्राप उनके पु 
हुए हैं। उन्हें सुख दे रहे हैं । 
सूसिदेव देव देखि कै नरदेत् सुखारी । 
बोलि सचिव सेवक सखा पटधारि भँँडारी ॥९९॥ 
देह जाहि जोइ चाहिये सनमानि सभारी | 
लगे देन हिय हरषि के हेणिहेरि हँकारी ॥९३॥ 
राम-निछावरि लेन को हठि होत भिखारी । 
बहुरि देत तेहि देखिये मानटुँ धन-बारी ॥२४॥ 
अर्थ--उस समय ब्राह्मणों और देवताओं को देखकर राजा दशरथ सुख 
हुए । उन्होंने अपने मन्त्री, सेवक, मित्र, पटधारी और भंडारी को बुलाई 
कहा-॥२२॥ जाओ, जिसे जो वस्तु चाहिये, उसे वही वस्तु सम्मानपूर्वक 
सावधानी से दो' । वे हृदय से हर्षित हो याचकों को टूँढ-हूँदकर तथा बुरी 
बुलाकर देने लगे ॥२३॥। वे सब ( देव-ब्राह्मण ) लोग श्रीरामजी की निधार 
लेने के लिये हठ करके भिखारी बन जाते हैं और फिर वे ही दान देते हुए ऐर 
देखे जाते हैं, मानों कुवेर ही हों ॥२४॥ | 
विशेष-- भूमिदेव देव देखि के" ”- श्रीरामजी का नामकरण हुआ दद | 
गतः) ्रीरामजीकी निछ्ावर लेने के लिये ब्राह्मण गण और देवगण आये | 
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ये सब मंगल रूप सी हैं। इन्हें देखकर राजा दशरथ को बड़ा सुख 
हुआ । राजा उदार दाता हैं, इससे भी बड़े-बड़े अधिकारियों को देख 
ई सुख एवं दान में उत्साह हुआ, यथा ¬ भूसुर भीर देखि सब रानी । 
भाग्य बड़ जानी ॥ से आदर दान प्रेम परिपोषे । देत असीस चले 
। ( सा० वा० ३५१ ) तक । भूमिदेव और देव को देखकर नरदेव 
| होनायुक्त है, देवत्व का सजातित्व है । 

र 


rT 


सनसा।न खभारी --सम्मानपू्वक दो ओर संभाल रक्खो 
कोई छूटने न पावे । 


लेश एन ।हय हराष क “--हर्षिह होकर देने में सम्मान का भाव है; 
यथा “देहू भूप मन हरषित ( मा० बा० २०७ ) | और हिरि-हेरि 
इसमें 'सभारी) इस पढ का संभाल हे । 

रास निछावररि लेन को"; यथा--“राम प्रसाद माल जूठनि लगि त्यो 
न ललकि ललचानी |” ( वि० १७० )। 'बहुरि देत तेहि देखिये “१, यथा-= 
जाचक जन भये दानी ।” ( पद ४ )। 


भरत लखन रपुद्बन हूँ घर्‌ नास बिचारी । 
मसेदायक फल चार के दसरथ-सुत चारी ॥२४॥ 


भय भूप वालकॉन के नाम-निरूपम नीके । 

गय साच संकट सिटे तब ते पघुर-ती के ॥२६॥ 

सुफल मनारथ बाध कय सब बिधि सबही के । 

अब ह हं गाय सुन सब के तुलसी के ॥२७॥ 

अथ-- (श्रीवसिष्ठजी ने) विचार करके ( श्रीरामजी के समान ही ) 

श्राभरतजी, श्रालच्मणजी ओर श्रीशत्र्धजी के भी नाम रक्खे। महाराजा 
श्रादृशरथजी के चारो पुत्र चारों फलों ( अर्थ, घम, काम और सोक्ष ) केभी 
फल देने वाळे हैं ।। २५॥ इस प्रकार राजा दशरथ के पुन्नों के अनुपम एवं 
सुन्दर नाम रवखे गये । उस समय से पुर-नारियों के शोच चले गये और दुश्ख 
मिट गये ॥२६॥ श्रीत्रह्माजी ने सभी के सब प्रकार के सनोरथ पूण कर दिये । 
अब भा इन चरितों का गान आर श्रवण करने से सबके तथा तुलसीदास के भी 
सभी मनोरथ सिद्ध होंगे ॥२७॥ 


वखशाल्ा के अधिकारा । भडारी'--अन्नागार एवं द्वव्या- 


| 


न 
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विशेष--“फलदायक फल चारि'"''; यथा -“नाम प्रेम चारि फ 
फरु है ।” ( वि० २५५ `; तथा-- नामको सरोसो बल चारिह्व को फ. 
( वि० २५४ )। फल का फल उस फल का उपभोग करना है। श्रीराम 
श्रीभरतजो, श्रीलचमणजी ओर श्रीशन्नुष्वजी क्रमशः माक्ष. काम, धमं शरोर अ 
उपभोग के आदश हैं, यों तो फल के फल उन फलों के सार तस्व हैं, ऐसा। 
आच होता हे। जैसे कि ऊपर कहा गया है “शुभ को सुभ, मोद मो; 
रास! नास सुनाथो ।” 

“भय भूप बालकनिके' गये सोच''''--बारह दिन तक बालक सूति = 
गृह में रहता है । तब तक ख्ियों को विघ्न-बाधाओं का भय रहता दै गा 
करण के खाथ ही बारहो हो गया। बालक सूतिका गृह से निर्विध्त ब 
आ गये । अब शौच संकट जाता रहा। खियाँ अधिक सीर होती हैं, झप 
उन्हीं का भय छूटना कहा गया हे। अथवा, छुभ का झुभ और मोद का मह 
राम नाम सुन कर सबके शोच-संकट निबृत्त हो गये । हि 

नास ।नछपस”--इन चारो नामों के समान आर नास नहीं (न 
झ्षीराम नाम के लिये ही कहा गया हे- अधुन अवूपम गुन निधान मे 

“फल मनार्थ अब हँ” सा चरितों जहा लाभ हुए हि 
समय उनके गान और श्रवण से भी ब्रेसे ही जाम होते हे; यथा ँ १ 
राम, रिपुदुवन) लखन के चरित-सरित अन्दवया । सुड तब के से 
जानिबे रघुबर नगर-बल्लैया |. १ (पदु 8); तथा-- अजहुं जासु उर सप, 
काहू । बसहु लखन सिय राम बटा || राम-घाम पथ पाइहि सोइ | जो : 
पाव कबहुँ मुनि कोई ॥” ( मा० अ० १२३ );. “तुललिदासङु के होने | | 
( पढ़ १०७ )--इसका विशेष देखिये । (बिधि किये’ चरित में देखने 
संयोग ब्रह्मा ने लगा दिया । | 


छ ओके 


डर 


लाड-प्यार 
राग बिलावल 
सुभग-सेज सोभित कौसल्या रुचिर राम-सिसु गोद लिये । 


| 
| 


|| 


४ सिद्धान्त-तिलक ४३ 


वार-बार विधु बदन बिलोकति लोचन चारु चकोर किये ॥१॥ 
कवएुँ पोढ़ि पय पान करावति, कबहुँ राखति लाइ हिये । 
वालकेलि गावति हलरावति, पुलकित प्रेस पियूष पिये ॥२॥ 
विधि महेस मुनि सुर सिहात सब, देखन अंबुद ओट दिये । 
तुलसिदास ऐसो सुख रघुपति पै काहू तौ पायो न बिथे ॥३।। 
अर्थ--सहारानी श्रीकौशल्याजी सुन्दर बालक श्रीरामजी को गोद में लिये 
हुई सुन्दर शय्या पर सुशोभित हैं और अपने नेत्रों को सुन्दर चकोर बना कर 
बार-बार ( शिशु के ) सुख चन्द्र को देखती हैं ।। १ ।| कभी शस्या पर पौढ़ कर 
रघ पान कराती हैं, कभी हृदय से लगा ळेती हैं, कभी श्रीरामजी की बाल क्रीड़ा 
गाती हुईं उन्हें हाथों पर झुलाती हैं और मरेमाशत का पान कर पुलकित हो 
जाती हैं ॥ २॥। श्रीब्रह्माजी, श्रीशिवजी, सुनि और देवगण बादलों की ओट 
होकर देखत हुए सब सिहाते ( ललचाते ) हैं | श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि 
रीरघुनाथजी से ऐसा सुख ( श्रीक्रोशल्याजी के अतिरिक्त ) किसी दूसरे ने तो 
[हीं ही पाया है । 
विशेष--सुभग सेज सोभित "अब श्रीकौशल्याजी शिशु को लेकर 
ग्रांगन में आई हैं । मणिमय आंगन में दूध फेन के समान सुन्दर शस्या पर 
बराजमान्‌ हैं । चकोरवत्‌ नेत्रों से शिशु को बार बार देखती हैं । बाल क्रीड़ा 
गती है, जैसे अगले दो पदो में वर्णित है | 
“बिधि महेस मुनि सुर ----झुनि नारदादि और देव इन्द्रादि । इन 
[बको अब आंगन में आने पर देखने का सुयोग प्राप्त हुआ है । मेघ की ओठ 
| देखने का उनका भाव यह कि सामने होने पर माता हम लोगों की श्रोर 
खेगी तो यह सुख उनका न रहेगा । 
राग सोरठ 
[=] 
ES हि _ ON 
हं हो लाल कबहि बड़े बलि मेया । 
राम लखन भावते भरत रिपुदबन चारु चार्‍्यो भैया ॥१॥ 
बाल ` बिभूषन - बसन मनोहर अंगानि बिरचि बन्नहौं । 
सोभा निरखि निछावरि करि उर लाइ वारने जैहों॥२॥ 
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कलबतल श तोतरे संजुल कहि “माँ” मोहिं द ॥ 
पुरजन छ, सांचव राड रानी सब सेचक सखा सहेली। 
लेह लोचन - लाहु सुफल लखि ललित मनोरथ-बेली ॥ : 
जा सुख की लालसा लटू सिव, सुक - सनकादि उदासी। |: 
तुलसी तेहि सुखसिंधु कोसिला मगन, पे प्रेस-पियासी ।१। १ 
अर्थ--( श्रीकौसल्याजी कहती हैं-- ) हे लाल ! मेया तुम्हारी बलि 
जाती है । तुम कब बड़े होगे ? प्यारे राम-लच्मण और भरत-शब्रुण,[ 
चारो भाई ( कब बढे होगे ? ) ! ॥ १ || ( कब ऐसा होगा-- ) मः 
मनोहर अङ्गो में बालोचित भूषण और वख्ज रच-रच कर उन्हें सजाउँगी | | * 
उस शोभा को देख कर निछावर कर तुम्हें हृदय से लगा कर स्वयं भी हि 
हो जाऊँगी ॥२॥ सब मिलकर तुम कब आँगन में छुगन-मगन (एक खेल कि 
खेलोगे और कब ठुसुकठुसुक कर दौडोगे ! तथा कल-बल [ अस्पष्ट (खा 
वाले तोतले सुंदर वचन से सुझे माँ” कहकर कब बुलाओगे ? ॥३॥ पुर | 
मंत्री, राजा, रानी और सेवक, सखा और सखियाँ, ये सब अपनी पु 
सनोरथ रूपी बेल को सफल देखकर ( कब ) अपने-अपने नेत्रो के लाम 
॥४॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जिस सुख की अभिलापा में शरीरि 
श्रीछुकदेवजी तथा श्रीसनक, सनन्दन, सनातन ओर सनस्कुमारजी आदि । 
से उदासीन रहकर लट्टू ( आसक्त एवं प्राप्ति के लिये उत्कंठित ) रही ह् 
उसी सुख के समुद्र में श्रीकौशल्याजी निमग्न रहती हुई भी ( अविक ) 9 
लिये प्यासी रहती हैं ॥७॥ हर 
विशेष-- हें हौ लाल'''?-माता विविध अभिलाषाएँ . करती हैं” 
लाला शीघ्र बड़ा हो) यह लालसा विशेष रहती है । माता का चारो पु 


सम भाव है। | 
“बाल बिभूषन बसन“ ”- नूपुर) करथनी, कठुला, पहुँची, की 
बिजायठ आदि बाल अवस्था के भूषण और झँगुली-टोपी आदि वस्न हैं। | 
“ऋपरानि-बिरचि’ इस प्रकार वाक्यखंड से अंगों का रचकर सजा 
अर्थ होता है; नेत्रों में अंजन लगाना, कपोल पर कपोल पत्र लगा! ¢ 


§ 
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पर डिठोना लगाना और शिर पर चोटी बना उसमें सोने की किरण की लटकनी 
लगाना आदि । 

छुगन-मगन यह दुलार का सम्बोधन मो है; यथा--“बछुरू छबीलो 
छौना, छुगन-सगन मेरे कहति मल्हाइ-मल्हाई ।” ( पद १8 ); तथा -- छुगन- 
मगन आँगन खेलत चारु चारयो भाई ।” ( पद्‌ ३० ); इस पद के आधार पर 
श्रीहरिहर प्रसाद ने यहाँ इसे एक खेल का नास माना है; परन्तु ऊपर के पद 
१३ के प्रमाण में स्पष्ट सम्बोधन मी हे । 

'काहि माँ"--माता एवं साय न कहकर 'सॉँ? पढ्‌ मात्र कलबल वचन है; 
क्योंकि पूरा पढ्‌ नहीं कहा जा सका है । तवग के ऊपर के वर्ग तवर्ग के रूप में 
कहना तुतलाना है, जैसे कूकुर को तूतुर, चलो को तलौ और हूट को तूत आदि 
तथा रोटी को तोती आदि । 

सचिव”--राजा दशरथ के मन्त्री आठ हैं; यथा--“शष्टिज॑यन्तो विजय: 
सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धनः । अकोपो धर्मपालश्च सुसंत्रश्चाष्टमोऽर्थेवित्‌ ॥” ( वालमी० 
१।७।३ ); अर्थात्‌ ष्टि, जयन्त, विजय, सुरार राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल 
और सुमंत्र । इनमें सुमंत्रजी प्रधान थे । 

जा सुख की लालसा लद" ” लद्द जैसे एक ही स्थल पर घूमता 
हुआ अटल रहता है, तैसे ही एक ही आसक्ति में अचल हो जाना, उसमें 
लट्टू होना कहा जाता हे । शिव आदि इस माधुय के सुख के लिये लरटू रहते 
हैं; यथा--“जेहि सुख लागि पुरारि, असुभ वेष कृत सिव सुखद । अवध पुरी 
नर नारि, तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ सोई सुख लवलेस, जिन्ह बारक 
सपनेहु लहेड । ते नहि गनहिं खगेस, ब्रहमसुखहि सजन सुमति ॥” ( मा० 
उ० ८८ ); यह वर्णन यहाँ के-से सुख के प्रसंग का ही है । 


[६] 


पगर्नि कब चलिही चारो भैया ? 
प्रेम पुलकि, उर लाइ सुवन सब, कहति सुमित्रा मैया ॥१॥ 
सुद्र तन सिसु-बसन-बिभूषत नख-सिख निरखि निकेया। 
दलि तृन, प्रान निछावरि करि-करि लैहैं मातु बलैया॥२॥ 


/। 
४3 
हा 

| 
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किलकनि,नटनि,चलनि, चितबनि, भजि सिलनि मनोहरतैया। 
मान खंसनि प्रतिबिव-फलक, छवि छलकिहे भरि ऑँगनैया॥ 
बाल-बिनोद्‌, सोद मंजुल विधु, लीला ललित जोन्दैया। 
भूपति पुन्य-पयोधि उसँग, घर-घर आनंद बधैया॥ 
ह्वै हैं सकल सुकृत - सुख - भाजन, लोचन-लाहु लुटैया। 
अनायास पाइहं जनम फल तातर बचन सुनेया | 
सरत, रास, ।रपुद्वन, लखन के चारतन्सरित अन्हवया। 
तुलसी तब के-से अजहूँ जानिबे रघुबर-नगर-बसैया। 
अथ - श्रीसुमित्रा माता प्रेम से पुलकित हो सब बालकों को हद 
लगा-लगाकर कहती हैं कि “तुम चारो भैया कब अपने पेरों से चल्लोगे !”। 
तुम्हारे सुन्दर शारीरों पर बालोचित वस्थाभुषण आर नख-शिख की सुन्दरता 
कर साताएँ ( नजर बचाने के लिये ) तिनका तोड़कर र प्राण निछ्ाक 
कर के बढैथा लेंगी ॥२॥ तुम्हारे किलकने, नाचने, चलने, चितवने तथा 
कर मिलने की मनोहरता से और मणियों के खंभों में तुम्हारे प्रतिबिम्ब 
झलक पड़ने से आँगन भर में छुवि छुलकने लगेगी ॥३॥ तुम्हारी बालक्रीः 
आनन्द रूपी सुन्दर चन्द्रमा की लब्लित-लील्ा रूपिणी चन्द्रिका से झुण्यः 
महाराज दशरथ उसँडेगे ओर घर-घर में आनन्द बधाई होने लगेगी ॥४॥ ' 
लोग नेत्रों के लाभ रूटनेवाले पुण्य और सुख के पात्र होंगे तथा तुम्हारे ते 
वचर्नो के सुननेवाले अनायास ही जन्म के फल पा जायेंगे ॥५॥ श्रीतुल्लसीदा 
कहते हैं कि श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्र॒न्नजी के च 
रूपी नदी में स्नान करनेवालों को अब भी उस सभय के श्रीरघुनाथ 
नगर-निवासियों के समान ही जानना चाहिये ॥६॥ | 
विशेष-- पगनि कब'``-ऊपर श्रीकौशल्याजी के मनोराज कहे गये 
इस पद में श्रीसुमित्राजी की अभिलापाएँ कही जाती हैं । अपने पैरों से. 
चलने लगोगे, इस मनोरथ पर माता प्रेम से पुलकित हो आई, इसमें ३ 
मन! की दशा कही गई है। 'उर लाइ” इसमें 'कर्म' की और 'कहति! १ 
उनकी “वचन को दशा हैं । जो कहती हैं, वह आगे लिखते हैं-- 
'दूलि कुन अपनी नजर न लग जाय, इस लिये ठण तोइ 


सिद्धान्त:तिलक द्‌ 


:# टोटका करना कहती हैं; यथा - “चतुर नारि चितवहिं तन तोरी ।” (पद 
१०४ ) । प्राणों के निछावर करने में प्राणों की नियाम्यभूता सभी इन्द्रियों का 
। निछावर करना है । बलैया लेने का भाव यह कि इन शिशुओं पर आनेवाली 
| बलाएँ ( बाधाएँ ) में अपने ऊपर लेती हूँ; इनके बाल बॉके न हों । 
॥ _ _किलकनि'''भरि अँगनैया'--यह सब क्रीड़ाएँ आँगन में ही होने 
की हैं । 
मनि खंभनि प्रतिबिंच-झलक छुबि'"'?; यथा--'लसत कर-प्रतिबिब 
। सनि-आँगन घुडुरुबनि चरनि । जनु जलज-संपुट सुछुबि भरि-भीर धरति उर 
| धरनि ॥” ( पद्‌ २७ ); “झुकनि, झाँकनि, छाँह सो किलकनि, नटनि, हठि 
लरनि । तोतरी बोलनि, बिलोकनि मोहनी सनहरनि ॥” ( पद्‌ २८ )। "गहि 
| 'मनिःखंभ डिंभ डगि डोलत । कलबल - बचन तोतरे बोलत ॥ किलकत, झुकि 
ओकत प्रतिविंबनि । देत परम सुख पितु अरु अंबनि ॥? (पद ३१ ) । आँगन 
भर में बालक ही बालक देख पढ्गे । 
बाल बिनोद मोद सहा चारों बालकों को बालक्रीड़ा में जो आनंद 
, होता हैं, वही सुन्दर चन्द्रमा है । चन्द्रमा से चाँदनी कैलती है, बैसे ही बालक 
'आलक्रीड़ा के आनन्द से उल्लखित होकर वाललीला करते हैं । चन्द्रमा की 
(हिटर १३, 
॥नन्तिकाओं से समुद्र उमड़ता है, कोलाहल करता हुआ किनारे से दूर तक फैल 
ता है, इसे जवार कहते हैं। वैसे ही यहाँ पुण्य-ससु. राजा दशरथ समुद्व 
{5 । चन्द्रमा का समुद्र पिता है, वेसे ही बालक्रीड़ा के आनन्दवाले पुत्रों के 
गा दशरथ भी पिता हैं, वह समुद्र जल से भरा है, ये पुण्य से भरे हैं। 
समुद्र कोलाहल करता हुआ बढ़ता है। बैसे ही राजा दशरथ बाललीलाओं से 
आनंदित हो बधाई बजवाते हैं और फिर पुरजनों के घर-घर बधावे बजते हैं । 
सही कोलाहल के साथ ज्वार बढ्ने के समान है। तथा--“'राकाससि रघुपति 
पर सिंधु देखि हरषान । बढ्यो कोलाहल करत जनु, नारि तरंग समान ॥” 
4 मा० उ० ३ )। उवार के कोलाहल में शब्द होता है, बैसे ही बधाइयों में 
शब्द हैं । 
' ्लङ्गार--गम्योस्प्रेक्षा । 
2७ हें रं रो 
हे हैं सकल सुक्रत-सुख-भाजन' ”- जो इन लीलाओं को देखकर नेत्र 
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का परम लाभ मान आनंदित होते 
वे सुक्त और सुख के पात्र हैं । 
गये, वेसे ये और दर्शक भी हैं । 

“अनायास पाइहैँ जनस फल " ?--इन तोतले चचनों का सह; ३ 
“बाल बोल बिनु अरथ के सुनि देत पदारथ चारि । जनु इन्व बचननि त; 
सुरतरु तापस त्रिएुरारि ॥ नाम कामधुक रामलला ।” ( पद्‌ २२ )। इन के 
से मोहित हो हृदय आपके चरणों में रंग जाता है, इसी में अनायास ही३ 
फल मिल जाता है; यथा--“राम चरन बारिज जब दुखौं। तब निज; 
सुफल करि लेखों ॥” ( मा० उ० १०६ ); “धन्य बिहँ खुर काननं 
सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥” ( मा० अ० १३६ ); “आजु ह 
जग जनम हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा ॥'? ( सा० बा० २४ 
इत्यादि । “अनायासः योग, जप एवं वेदवेदान्त के मनन-निदि 
आदि बिना । | 


०७ € 
हैं, उनके पू के सुक्ृत का उदय है 
ज्जै ॥। 
से ऊपर राजा दशरथ सुकृत के साग। 


“भरत रास रिपुदबन लखन के"; यथा- “अजहूँ जासु उरसं 
काऊ । बसहु लखन सिय राम बटाऊ। रामधाम पथ पाइहि सोई । जो 
पाव कबहुँ सुनि कोई ॥” ( मा० अ० १२३ ) | 'अन्हवेया'; यथा-५ 
सुनत हरषहि पुलकाहीं । तेइ सुकृती मन सुदित नहाहीं ॥? (सा० अ्र० 

“तब के-से'' ”--चरित दर्शकों को उस समय जो सुख प्राप्त होत 
चरित श्रवण-मनन से इस समय भी वही सुख प्राप्त होता है; यथा-- सु 
श्रीरघुबरन को लीला लरिकाई । तुलसिदास अनुराग अवध आनंद अरु 
तब को-सो अजहुँ अघाई ॥? ( पढ्‌ २७); तथा- “तुल्सी तिन्ह सम 
जिन्ह के प्रश ते प्रश्न चरित पियारे ॥” ( पद ७४ ); “कामधेबु महि) { 
कामतरु, कोउ बिधि बाम न लाए । ते तब, अब तुलसी लेउ जिन्ह हित 
राम-गुन गाए ॥?? ( छं० २२ ) । | 

राग केदारा 
[ १०] 


चुपरि उबटि अन्हवाइ के नयन आँजे, है 
- रचि रुचि तिलक गोरोचन को कियो है। 


४-० 


m= 
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भूपर अनूप मसि बिंदु, बारेबारे बार 
बरिलसत सीस पर, हेरि हरै हियो है॥१॥ 
मोद-भरी गोद लिये लालति सुमित्रा देखि, 
देव कहैं, सब को सुक्त उपवियौ है। 
सातु, पितु, प्रिय परिजन, पुरजन धन्य, 
पुन्यपु'ज पेखि-पेखि प्रमरस पियो है ॥२॥ 
लोहित ललित लघु चरन-कमल चारु 
चाल चाहि सो छबि सुकबि जिय जियो है । 
वाल केलि वातवस झलकि भझलमलत 
सोभा को दीयटि मानो रूप दीप दियो है ॥३॥ 
राम-सिसु सालुज चरित चारु गाइ-सुनि, RC 
सुजननि सादर जनम-लाहु 
तुलसी बिहाइ दसरथ दसचारि पुर 
ऐसे सुख जोग बिधि बिरच्यो न बियो है ॥४॥ 
शब्दाथं-गोरोचन=पीले रंग का एक प्रकार का सुगंधित द्रष्य, जो गौ के 
पित्त से निकलता है । उपवियो है ( उपवना सं० उत्प्रयाण )-उदय हुआ है। 
दियो है ( दी=्दीक्ष )=चमकता हुआ । वियो=दूसरा । 
अथ--(माताओं ने बालकों को) फुल्हेल चुपड़कर उबटन लगा स्नान कराया 
ओर नेत्र ऑज कर अनुरागपूदेक रच कर गोरोचन का तिलक किया है । भौहों 
के ऊपर ( ललाट में ) अनुपम श्याम विनु ( डिठीना ) लगा दिया, उनके 
शीशों पर छोटे छोटे कोमल एवं चिकने बाल , केश ) सुशोभित हैं, देखने पर 
वे हृदय को हरण ( मोहित ) कर छेते हैं ॥१॥ श्रीसुमित्राजी आनन्द में भरी 
हुईं बालकों को गोद में लिये हुई दुलार कर रही हैं; यह देखकर देवगण कहते 
हैं-'इस समय सभी के पुण्यों का उदय हुआ है'। (इन बालकों के ) 
साता, पिता, प्यारे परिजन और एुरवासी लोग धन्य हैं और पुण्य के पुञ्ज हैं, 
जो इन्हें ( श्रीराम आदि को ) देख-देख कर ग्रेमरस पान कर रहे दें ॥ २॥ 
इनके सुन्दर लाल-लाल छोटे-छोटे चरण कमल और उनकी सुन्दर चलावने की 
छवि देख कर सुकवि का हृदय ( उछसित हो ) उठा है (इसी पर आगे 


© 


लयो है। 


ज गीतावली 


उत्प्रेक्षा करते हैं--) मानो शोभा रूपी दीयट पर रूप रूपो दीपक 


चमकता । पे 
ओर वह बालक्रीड़ा रूपी वायु के झकोरों से झलक कर किल्लमिला र 
ON ~ ~ 2८ ~ ~ 
हं ॥ ३ ॥ श्रीतुलसीदाखजी कहते हैं कि छोटे भाइयों के साथ बालक 


श्रीराम 
का ला 
से सुख) 


के सुन्दर चरितों को आदरपूर्वक गाकर और सुनकर सज्जनों ने जन्म 
लिया है । चौदहो भ्रुवनों में राजा दशरथ को छोड़कर ब्रह्माजी ने ऐ 
योग्य दूसरे को नहीं बनाया है ॥ ४ ॥ 
विशेष--'रचि रूुचि'* यहाँ आधुनिक प्रतियों में “चिर रुचि” भी पाह. 
चिर का अर्थ बहुत काल तक और रुचि का अर्थ किरण एवं प्रकाश भी होता 
अर्थात्‌ बहुत काल तक प्रकाशित रहने वाला । "रचि रुचि? -फबता हुआ रच्छ 
अर्थात्‌ चारो भाइयों के ललाटों पर फबता हुआ तिलक रच कर किया ग, 
यह भी भाव हे । | 
अपर अनूप ससिबिंु'; यथा--“लोयन नील सरोज से, भूपर माः 
बिंदु बिराज । जनु बिधु-सुख, छबि-अमि्च को रच्छक राखे रसराज । सोः 
सागर राम लला ।' (पढ २२ )। 'बारे-बारे बार--'?; यथा--“गुग्रा 
अलकावली लसै । लटकन ललित ललाट जनु उढुगन बिधु मिलन को चलेत 
बिदारि करि बाट ॥ सहज सोहावनो रास लला ।? ( पढ्‌ २२ ); “चिक्कन # 
कुंचित गशुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥” (सा० बा० १९८) । 
'मातु, पिठु, प्रिय परिजन"; यथा--“मुद्ति पुरलोगनि सराह 
निरखि सुखमा कंद । जिन्हके सुअलि-चख पियत राम-सुखारविंद मरंद | 
( ड० २३ )। | 
‘लोहित ललित लघु चरन कमल' "; यथा-“लघु लघु लोहित ललिं | 
हैं, पद, पानि, अधर एक रंग | को कवि जो छबि कहि सके नख-सिख सुद 
सब अंग ॥? ( पद २२ ); “छोटी-छोटी गोड़ियाँ, अँगुरियाँ छुबीली छो 
नख-जोति, मोती मानो कमल दृल्लनि पर |!” ( पद ३३ )। | 
“चारु चाल”--इसी की छवि पर कवि मुग्ध हो उत्प्रेक्षा करते हें । गरी 
लगभग चार महीने की अवस्था है, इससे यहाँ छोटे-छोटे चरणकमलं औं 


ह्ले | 
चलाना ही अथं हो सकता है, बार-बार चलाते हैं । जानु-पाशि चलना आणे 
कहा जायगा । | 


| 
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बालकेलि बात बस श्री सुमित्राजी अपने कर-कमलों पर लेकर 
इलरा रही हैं, वही शोभा दीयट हुई । श्रीरामजी का रूप दीपक हे, रूप को 
याभा चमकती है, जैसे दीपक चमकता है। बालकेलि वश जो चरण-कमल 
चला रहे हैं, इसमें बालकेलि वायु हुआ और चरण चलाना वायु के वश दीपक 
का मिलमिलाना है । 

अलङ्कार - उक्तविष्यावस्तूरप्रेच्षा । 

राम सिसु सानुज चरित ; यथा--“रघुबर बालकेलि संतन की 
सुभग सुभद सुरशेया । तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घनो वया ॥ 
(पद १७); तथा--“बाळ चरित अति सरल सुहाए । सारद सेष संशु श्रति 
गाए ॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। ते जन बंचित किए बिधाता ॥ 

( मा० बा० २०३ ) इस प्रकार के महत्वशाल्ी चरित के गान-श्रवण में सजन 
जन्म लाभ मानते हैं । 

'बिहाइ दसरथ दसचारि पुर” "यद्यपि अन्य अवतारी में कृष्णा- 
वतार के पिता समता में कहे जा सकते हैं। परन्तु वहाँ भी कई अंशों में कमी 
हे । अतः, कोई उपमा योग्य नहीं है । अन्यत्र भी कहा है; यथा-- भियड 
न अहह न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥7 ( मा० 


आ० १७३ ) । 
i ९९ | 

रास-सिसु गोद महासोद भरे दसरथ, 

को सिलाहुँ ललकि लखन लाल लए हैं । 
भरत सुमित्रा लये, केकई सत्रुसमन, 

तन प्रेम-पुलक, मगनमन भए हैं ॥१॥ 
सेढ़ी लटकन मनि-कनक-रचित, बाल- 

भूषन बनाइ आछे अंग-अंग ठए हैं 
चाहि चुचुकारि चू सि लालत लावत डर, 

तैसे फल पाबत जैसे सु बीज बए हैं ॥२॥ 
घन ओट बिबुघ बिलोकि बरषत फूल 

अनुकूल बचन कहत नेह नए हैं। 


५८ गीतावली 
ऐसे पितु, मातु, पूत, प्रिय परिजन विधि, 
| १ जानियत आयु भरि एई निरमए हैं॥॥ £ 
अजर-अमर होहु' करो हरिहर छोहु' 
. ७ जरठ जठेरिन्ह आसिरबाद दए हैं। 
ठुलसी सराह भाग तिन्हके जिन्हके हिये, 
डिभ-राम-रूप-अनुराग-रंग रए हैं ॥|४॥ 
शब्दाथं--सेढ़ी ( सं० वेणी ) = तीन लड्यो में गूँथी हुईं चोटी; आ 
केशों को दोनों ओर गूँथ कर बीच की चोटी के साथ बाँध देते हैं, उसे मे 
कहते हैं । लटकन = कलगी या शिरपेच में लगे हुए रनों का गुच्छा। पर 
(उने ) = सजाये । डिंभ=बालक । रए ( रंगे )=रेगे हुए । चाहिन्देख कर।, 
अथ--बालक श्रीरासजी को गोद में लिये हुए राजा दशरथ बड़े आनन्दां. 
भरे हुए हैं । श्रीकौशब्याजी ने भी ललककर श्रीलखनलालजी को छे लिया ह। 
श्री सुसित्राजी ने श्रीभरतलालजी को और केकेयीजीने श्रीशब्रुघ्तलालजी कोर 
लिया है । इन सब के शरीर प्रेम में पुलकित और मन प्रेमानन्द में निमरन ह 
गये हैं || १ ॥ मेढी में लटकने और मणि तथा सोने के बनाये हुए बालोपयोगं 
भूषण श्रंग-अंग में अच्छे बनाकर सजाये हुए हैं । बालकों को देखकर चुचुते 
हैं, चूमते हैं, दुलारते हैं और हृदय से लगा लेते हैं । इन लोगों ने जैसे-ैऐे 
( सुकमं रूप ) बीज बोये हैं, वैसे-वैले फल पा रहे हैं ॥ २ ॥ देवगण मेघो गै 
ओट ले देखकर फूलों की वर्षा करते हैं और नवीन स्नेह से युक्त होकर अनु 
वचन कहते हैं--'ऐसे पिता, माता, पुत्र और प्यारे परिजन विधाता ने अपे' 
जीवन भर में इन्ही को बनाये हैं, ऐसा जान पड़ता है? ॥३॥ “अजर-अमर हो 
ओ” भगवान्‌ विष्णु और शिवजी सदा कृपाइृष्टि रक्खें?-ऐसे आशीर्वाद बूढ़े औँ | 
बूढ़ियों ने दिये हैं । श्रीतुलसीदासजी उनके भाग्य की सराहना करते हैं, जिनके 
हृदय बालक रूप श्रीरामजी के अनुराग रूपी रंग में रँगे हुए हैं ॥ ३॥ | 
विश्वेष-- रास सिसु गोद महा मोद भरे दसरथ?--््रेष्ठ पुत्र पिता | 
को और छोटा माता को स्वभावतः अधिक प्रिय होता है; यथा--“प्रायेश हि 
नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा: पिवृषु वल्लभाः | मातृणां च कनीयांसः' ` -१(वाङमी० १।३१।१३); । 
श्रीरामजी ज्येष्ठ पुत्र हैं और भाइयों में गुण वैभव सें भी श्रेष्ठ हैं; यथा-” 


सिद्धान्त-तिलक ५ 


«चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥7 ( सा० 
बा० १९७); इससे इनको गोद में लेने में राजा दशरथ को महान 
आनन्द है । 

भिढी लटकन! - कलावत्त से बाँध कर उसमें रत्नों के गुच्छे लटकते हुए 


२ ९, ~ 
__ दे ~ पे 


रोमा दंत हैं 

“सत्ति कनक रचित बालभूषन "अङ्गद, पहुँची, कठुला, बजरबटटा, 
बघनहा और करधनी आदि बाल-अवस्था के भूषण हैं 

'घन ओट बिवुध' देव गण प्रत्यक्ष नहीं होते, क्योंकि उससे 
ऐडवर्य प्रगट हो जायगा तो ब्रह्माजी का वचन झूठा होगा जो रावण-मरण 
मञुष्य के हाथ लिखा है । 

'नेह नये हैं--इन माता-पिता के माधुयं-सुख को देख कर माधुय रूप 
में ही अत्यन्त प्रेस है, इससे इनका यह ग्रेम नवीन है, पहले ऐेशवर्यपरक प्रेम 
था । नवीन स्नेह के अनुकूल इन्हीं माता-पिता के स्नेह की प्रशंसा भी करते 
हैं कि ब्रह्माजी के इस जन्म की सूष्टि में ये अनुपम हैं । 

अजर असर होहु १_ अजर-श्रमर होना मात्र कहे जाने में यह दोष 
रहता कि कभी-कभी जगत्‌ का जीवन हुःखमय होने से भार रूप भी हो जाता 
है, इससे हरि-हर की कपा दृष्टि भी कही, जिससे सुखमय जीवन रहे। यह 
बूढ़ों की हार्दिक प्रीति है । हे 

'सराहै भाग तिन्ह के उपयुक्त पद १० के राम सिसु सानुज 
चरित.--' इसका विशेष देखिये । तथा--“ठुलसी सराहे सिद्ध सुकृत कौसल्या 
जूके, सूरि भाग-भाजन झुआल ॥” ( पढ्‌ ४० ); इनकी सराहना इससे है कि 
इन्होंने पूर्व जन्म से ही बालरूप में अनुराग माँगा था, अब भी उसी अनुराग 
में रंगे हुए हैं। 


राग आसावरी 


[ १२] 
आजु अनरसे हैं भोर के, पय पियत न नीके! 
रहत न बैठे, ठाढ़े, पालने कूलतहू, रोवत राम मेरो-सो सोच सबहीके ॥९॥ 


६० गोतावली 


देव, पितर, ग्रह पूजिये तुला तौलिये घी के। 
तदपि कबहुँ कबहुँक सखी ऐसेही अरत जब परत ट्रष्ट दु 
वेगि बोलि कुलगुरु छुं माथे हाथ अमी के | 
सुनत आइ रिषि कुस हरे नरसिंह मंत्र पढि, जो सुमिरत भय भी के॥३ 
जासु नाम सर्वस सदासिक-पार्णती के । 
ताहि झरावति कौसिला, यह रीति प्रीति की हिय हुलसति तुलसी के॥|॥ 
शब्दाथ--अनरसे>अनमने । अरत-मचलते हैं। मीच्डर । 
- अर्थ--( श्रीकौशल्याजी के वचन हैं-) आज प्रातःकाल से ही श्रीराम 


अनमने हो रहे हैं, भली-भाँति दूध नहीं पी रहे हैं। ( गोद में लेकर ) बैल्ने 
एवं खड़ा होने तथा पालने झुलते हुए भी ( खुख से ) नहीं रहते रोते हैं, इसे 
मेरा-सा शोच सबको ही हो रहा है ॥ १ ॥ मैं (श्रीरामजी के कल्याण के लिय) 
देवता, पितर और अहों की पूजा करती-कराती रहती हूँ और घी का तुलादान भी 


छः ~ ~ ~ ~ ५३ Ls 

लीलाया करती हूँ; तथापि, हे सखी ! कभी-कभी जब किसी ठष्ट खत्री की ह 
~ ~ ~ ~ ~ Te ~ _~ 

पड़ जाती हे, तब ऐसे ही मचलते हैं ॥ २॥ शोध कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी को बुला 


लाओ, वे आकर अपने अझ्ूृतमय हाथों से इन्हें छू दें । सुनते ही ऋ. 


वसिष्ठजी आ गये, उन्होंने कुश हाथ में लेकर श्रीनुसिंह संत्र पढ़ कर वाधा 
हरण किया, जिस मंत्र का स्मरण करने पर भय को भी भय होता है ॥३॥ 


जिसका नाम श्रीसदाशिवजी और श्रीपार्वंतीजी का सर्वस्व है, उन रामजी | 


020 


को श्रीकौशल्याजी झडा रही 

उल्लसित होती है ॥४॥ 
विशेष-- आजु अनरसे भोर के ?इस अत्यन्त माधुयं की लीला से 

गुरुजी को बड़ाई देंगे | मेरो-लो सोच “?; यथा--“कोसल पुरवासी नर नारि 


ड़ अरु बाल | प्रानहु ते प्रिय लागत, सब कहँ राम कृपाल ॥? ( मा० बा० | 
२०४ ) “सेवक सचिव सकल पुरबासी । जे हमरे अरि भित्र उदासी ॥ 
सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोही | प्रश्न असीस जनु तनु धरि सोही ॥” 


| 
| 
। 


(मा० आ० २)। हे - 
“देव पितर ग्रह पूजिये -- श्रीराम-कल्याण के लिये इन देव आदि की 
पूजा करती हैं; यथा-- देब पितर पूजे बिधि नीकी । पूजी सकल बासना जी- 


हैं, यह प्रीति की रीति है । तुलसीदास के हृदय में 
| 
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की ॥ सबहि वंदि माँगहि बरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥7 
( सा० बा ३५० ` । 

“तुला तोलिये घी के तेराजू में एक ओर श्रीरामजी को और दूसरी 
ओर घृत रखकर तौल कर दान किया जाता है जिससे श्रोरामजी को सुख हो 
ओर रोग न हो । 

"परत दृष्टि दुष्ट ती के?- दुष्ट खी की दूषित दृष्टि से नजर लगती है । 
तथा--“रोवनि धोवनि अनखानि अनरसनि डिठिःखुठि निडर नसाइहों ॥” 
( पद २१ ) । 

नरसिंह मंत्र पढि'--तन्त्र शास्त्र में लिखा है; यथा- ४» नमो नुसिंहाय 
हिरण्यकशिपुवक्षःस्थलविदारणाय  त्रिश्ुवनव्यापकाय मूतप्रेतपिशाचशाकिनी 
डाकिनीकीलनोन्सूलनाय स्तम्भोद्भवसमस्तदोषान्‌ हन हन शर शर चल चल 
कम्प-कम्प सथ मथ हुंफट्‌ हुंफच्‌ ठंठः महारुद्रजापित स्वाहा ॥ (टीका 
बैजनाथ से उदू'टत ) । 

'जाझु नास सर्वस सदासिव पार्वती के--श्रीशिवजी और श्रीपावंती 
जी भयंकर भूत-प्रेत एवं डाकिनी-शाकिनी के नायक हैं, उन्होंने भी श्रीराम 
नाम जप कर यह अधिकार पाये हैं, इससे नाम-जप को अपना सवंस्व मानते 
हैं; यथा -“नामप्रसाद संगु अविनासी । साज अमंगल मंगलरासी ॥” ( मा० 
बा० २५ ); तथा-“सिव सवस सुख धाम नाम तव बेंचि नरक प्रद्‌ उदर 
भरों ।? ( वि० १४१ ) ¦ “गोप्यं गोप्यतमं भद्रे सव॑स्वं जीवनं मस | राम नाम 
परंब्रह्म कारणानां च कारणम्‌ ॥”” ( कूर्मपुराण-शिववाक्य ) । 

“ताहि झरावति' यह्‌ रीति प्रीति" 7; यथा--“जद्यपि अवध सदैव 
सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगल 
रचना रची बनाई ॥” ( मा० बा० २९७ ) | 

[ १३] 
माथे हाथ रिषि जब दियो राम किलकन लागे । 
महिमा समुझि,लीला बिलोकि गुरु सजल नयन,तनु पुलक, रोम-रोम जागे॥१ 
लिये गोद धाये गोद ते मोद मुनि मन अनुरागे । 
निरखि मातु हरषी हिये आली ओट कहति मढु बचन प्रेम के-से पारे ॥२॥ 


गीतावली झि. 


तुम्ह सुरतरु रघुबंस के, देत अभिमत माँगे। । 
सेरे गात रावरी तुलसी प्रसाद जाके सकल अमंगल सागे॥|३। 

अर्थ--ऋषि श्रीवसिष्ठजी ने जब श्रीरामजी के शिर पर हाथ रका तो 
श्रीरामजी (आनंदित हो) किलकने लगे । अगदान्‌ श्रीरामजी की महिमा सै 
कर और यह अत्यन्त साधुर्य की लीला देखकर गुरु वसिष्ठजी के नेत्रेश 
हो गये और शरीर पुलक पूर्ण हो गया। रोमाञ्च हो आया ॥१॥ श्रीराम 
साता की गोद से (गुरुजी की ओर) दौड़े, तब गुरुजी ने गोद में ले लिया, मु 
के अनुरागयुक्त सन में आनन्द हुआ । यह देखकर भाता कौशल्या हृदय में हि 
हुईं, वे सखी को ओट से प्रेम के परे हुए से कोमल वचन ( गुरुजी से ) ऋ 
लगीं ॥२। आप इस रघुवंश के कब्पव॒क्ष हैं, माँगने पर अभीष्ट सभी पदाथ 
देते हैं । श्रीतुजलीदासजी कहते हैं ( श्रीकौशल्याजी कहती हैं-- ) मेरे (छा 
में ) तो विशेष कर आपका ही भरोसा है, जिन आपकी कृपा से मेरे सं 
प्रसङ्ग दूर हो गये ॥ ३ ।: 

विशेष--साथे हाथ रिषि जब दियो ऊपर पद में गुरुजी ३ 
इसी लिये बुलाया गया था कि वे अम्गनतमय हाथ से छुएँ, आशीर्वाद दें 7 
वाधा दूर हो जायगी, यहाँ वैसा ही हुआ । 

“साथे हाथ दिवायो' यह आगे पद १७ में आशीर्वाद देने के आव । 


कहा गया ह t 


'सहिमा समुझि/- श्रीगुरुजी महिमा जानते हैं, यथा--“खुनहूँ रा 
तुम्ह कहें सुनि कहहीं । रास चराचर नायक अहहीं ।।” ( मा०अ० ७६ ) “गु! 
बसिष्ठ सञ्जुभाइ कह्यो तब हिय हरषाने जाने सेष सथन ॥” ( पद ४९)! 
ऐश्वर्य पक्ष में विराट्‌ रूप का ऐेइवर्य आपकी महिमा है; यथा--'अजानता | 
महिमानं तवेदं,-- ' ( गीता ११।४१ ); यह विराट्‌-वर्णन में ही कहा गया है।' 
तथा--“आदि अंत कोउ जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा। । 
से “असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु नहि बरनी ॥? (माः 
बा० ११७ ) तक । | 

“लीला बिलोकि "कहाँ वह महिमा और कहाँ यह रोना झड़वाने बी. 


| 
| 


लीला ? मुनि ने अपने पर अत्यन्त कृपाइष्टि माना कि मुझे बड़ाई देने के लिये | 
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ही आपने यह लीला की है । इससे गुरु में पूर्ण अनुराग की दशार्ए आ गई । 
प्रेम से प्रभु प्राप्त होते ही हैं, सुनि का अत्यन्त अनुराग देख श्रीरासजी उनके 
गोद में भी प्राप्त हो गये। श्रीरासजी का शरीर आनन्दमय है। श्रतः, स्पशं होने 
पर सुनि के सन में आनन्द भर गया; यथा--“सब सिसु एहि मिस भेस बस, 
परसि मनोहर गात । तजु पुलकहिं अति हरष हिय, देखि-देखि दोड ञ्रात ॥?” 
( सा० बा० २२४ ) | 

“निरखि सातु हरषीं"? अपने बालक पर झुनि की बड़ी कृपा एबं रेम 
इष्टि देख कर साता को बड़ा सुख हुआ । 

तुम्ह सुरतरु ` मेरे बिसेषि गति!" इस प्रसंग में पहले सुनि का 
अभिमत देना और अमंगल हरण करना कहा है, यह तो अपने वंश के प्रति 
हे । अपने प्रति कहती हैं कि मेरे तो विशेष कर आपका ही भरोसा है; अर्थात्‌ - 
हम सब तो आप पर ही निर्भर हैं; यथा-- भानुबंस अये भूप घनेरे । अधिक 
एक ते एक बड़ेरे॥ जनम हेतु सब कहे पितु माता । करम सुभासुभ देइ 
बिधाता ॥ दलि दुख सजइ सकल कल्याना । असि असीस राउरि जग जाना ॥ 
सोइ गोसाई बिधि गति जेहि छेंकी ।” ( साण््०२५४ ) यह श्रीभरतजी 


ने कहा है । 
[ १४] 

अमिआ-बिलोकनि करि कृपा सुनिवर जब जोए। 
तब ते राम अरु भरत;लखन,रिपुदवन,सुमुख,सखि ! सकल सुवन सुख सोए 
लाय सुमित्रा लिए हिए फनि मनि ज्यों गोए। 
तुलसी नेवछावरि करति मातु अति प्रेम मगन मन सजल सुलोचन कोए 

अर्थ--हे सखि ! जब से मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी ने कृपा करके अम्तमय 
इट्टिसे देखा है, तब से श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलचमणजी और श्रो रत्रुघ्नजी, 
सभी लड़के प्रसन्न वदन हो सुख से सोये हैं ॥१॥ जैसे साँप अपनी मणि को 
हृदय में छिपा लेता है, वेसे ही श्रीसुमित्राजी ने बालकों को हृदय में लगा 
लिया है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि माता श्रीकौशल्याजी अत्यन्त प्रेम में 
सन से निमझ होकर और सुन्दर नेत्रां के गोलकों में आनन्दाश्रु भर कर निछावर 
कर रही हैं ॥२॥ 


गीतावली . जाओ 


विशेष-- अमिआ बिलोकनि करि कृपा ?--दुष्ट खरी ढी कद्‌ 
चाथा आई थी, झुनिश्रेष्ठ की कृपा अरी अशतय दृष्टि से ही उसका शसन | 

'सकल सुबन --श्रीरामजी के साथ ही चारों भाइयों ने नजर तल $ 
लीला की थी । 

'लाय सुमित्रा लिए हिए'”””--बाधा से निसु पुत्रों को पुनः प्राप 
मानकर हृदय में लगा लिया है; यथा--“गै मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई।' 
( मा० आ० ४३ ) | और इसी साव पर आगे माता कौशल्या का अखन. 
म्रेम-मझ होकर निछावर करना भी कहा गया है । 


[ १५ ] 


मातु सकल, ङुलणुरु बथू, प्रिय सखी सुहाई । \ 
सादर सब मंगल किये महिमनि महेस पर सबनि सुभेनु दुहाई ॥॥ 
बोलि भूप भूसुर लिये अति बिनय बड़ाई : 
पूज्िपायेँ,सनमानि,दान दिये,लहि आसीस,सुनि बरषे सुमन सुर साँई ॥१। 
घर-घर पुर वाजन लगीं आनन्द बधाई | 
सुख सनेह तेहि समय को तुलसी जानै जाको चोरयो है चित चहुँ माई ॥१। 
अर्श -श्रीकौशल्या आदि सब माताओं, कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी की पत्नी औँ 
सुन्दर प्यारी सखियों ने आदरपूर्वक समस्त मङ्गलविधान किये । तथा एथिवी म 
श्रेष्ठ एवं मणि-विग्रह महादेव ' क्षीरेश्वर ) पर सभी ने सुलक्षण गो्रों क 
दोहन कराया ॥१॥ राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को बुला लिया, उनकी बड़ाई करते| 
हुए अत्यन्त विनती की और उनके चरण पूज कर सम्मानपूर्वक उन्हें दान दि, 
तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, यह सुनकर इन्द्रादि देवता फूल बरसते | 
हैं ॥२॥ श्रीअवधपुर में घर-घर आनन्द बधाइयाँ बजने लगीं । श्रीतुलसीदासजी । 
कहते हैं कि उस समय के सुख और स्नेह को वही जान सकता है, जिसका 
चित्त चारो भाइयों ने चुरा लिया हो । ३॥ | 
विशेष-- मातु सकल 'सादर सब'  “--बालकों पर इष्टि दोष की | 
वाधा आई थी, वह निश्वत हुई, इस प्रसन्नता पर भाँ ति-भाँति के मंगल-बिधात | 
किये गये, विशेष कर वात्सल्य निष्ठ माता आदि एवं उनको सखियौं ने ये सबं । 


गनेर 


| 
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विधान किये । क्षीरेश्वर महादेव पर दूध दुहाने को विधि भी है। यह तो महल 
के भीतर की बातें हँ । 

बोलि भूप  --बाहर राजा ने पृथिवी के मङ्गलकारक देव रूप ब्राह्मणों 
की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया । यह सुनकर राजा दुशरथजी के 
सखा इन्द्र ने फूल वर्षा कर मंगल-विधान कर अपना वात्सल्य दिखाया । जैसे 
माताओं के सब मंगल करने में उनकी सखियाँ थीं, बंसे राजा के साथ उनके 
सखा इन्द्र हैं । 

"घर-घर घुर' यह पुरवासियौं का बर्ताव है, राजा-रानी के समान 
इनका भी श्रीराम आदि पर स्नेह है, इससे इन्हें भी इस समय वेसा ही 
सुख है । 
| > आन 


सुख सनेह तेहि समय को “भाव यह कि श्रब भी जिसका चित्त 


NY 


चारो भाइयों में लग जाय, उसे उनके मंगल पर वैसा ही सुख और स्नेह का 


राग धनाश्री 
[ १९] 
या सिसु के गुन-नास-वड़ाई । 
को कहि सके, सुनहु नरपति, श्रीपति ससान प्रशुताई ॥१॥ 
जद्यपि बुधि, बय, रूप, सील, युन समय चाइ चारयो भाई । 
तदपि लोक - लोचन - चकोर ~ ससि रास भयत-सुखदाई ॥२॥ 
सुर, नर, सुनि करि अभ्य दलुज हति हरिहि धरनि गरुआई | | 
कीरति बिसल विस्व अघमीचनि रहिहि सकल जग छाई ।।३॥ 
याके चरन-सरोज कपट ति जो भजिह्दै सन लाई। 
सो कुल जुगल सहित तरिहे भव, यह न कू अधिकाई ॥४॥ 
सुनि गुरु बचन पुलकि तन दंपति, हर॒फ न हृदय समाई । 
ठुलसिदास अवलोकि भाएएुब भस सन में मुसुकाई ॥५॥ 
, भथ- हे राजन्‌ ! सुनिये, इस ( कोशल्यानन्द्च श्यामवर्णं) बालक के गुण 
र चास को बड़ाई कौन कह सकता इं ? इसका स्वामित्व तो साक्षात्‌ लक्ष्मी 
ति विष्णु के समान है ॥१।। यद्यपि बुद्धि अवस्था, रूप, शील् और गुण मे 
| 


.३६ हक 


गीतावली 


CSS छोनि ८ र ओर देत्यों ८. ~ 
और झुनियों को निय कर ओर देत्यों का संहार कर पृथिवी का भाए॥ 
करेंगे; इससे संखार के पापों का हरण करनेवाली निर्मल कीतिं सारे जा 


छा जायगी ॥३॥ जो इसके चरण कमल का कपट छोड़कर और सना 


` भजन करेगा, वह अपने दोनों छुलों ( माठ्पक्षीय और पितृपक्षीय हु 


साथ संसार से तर जायगा, यह इसके विषय में बड़ी बात नहीं हे(;अन 
यह तो इसका सामान्य साहास्म्य है ) ॥४॥। गुरु श्रीवसिष्ठजी के वचत 
दम्पत्ति ( राजा-रानी ) के शरीर में पुलकावली हो आईं ओर उनके हय 
आनन्द नहीं समाता । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उस समय साता के। 
की ओर देखते हुए प्रु मन में झ्ुसुकाते हैं ॥५॥ । 
विशेष्च--श्री समद्भागवत १०।५।१७-१९ में श्रीकृष्ण के नामकरण | 
श्रीगर्गाचार्यं ने भी ऐसा ही कहा है। वहाँ के कुछ वचन भी यहाँ से मिं 
यथा-- बहूनि सन्ति नासानि रूपाणि च सुतस्य ते । गुणकर्माबुरूपाणि। 
चेद नो जनाः ॥१७॥ एप वः श्रेय आधास्यदः ` (य एतस्मिन्‌ महाभागा! 
कुदंन्ति मानवाः । नारयोऽभिमवन्तयेतान्‌ विष्णुपक्षानिवासुराः ॥१८॥ तस्मा 
व्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणेः। श्रिया कीर्त्याुभावेन गोपायस्व समा हितः| 
“या सिसु के युन  गुन' यथा--“राम अमित गुन साग।| 
क्रि पावे कोइ !” ( मा० ३० ९२ ) | 'नाम'; यथा--“जद्यपि प्रञ्जु र| 
अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ राम सकल नामन्ह ते अधि 
( मा० अर० ४१ ) । तथा "महामंत्र जोड जपत महेसू । कासी सुक 
उपदेसू ॥'  सहस नाम सम सुनि सिव बानी। जपति सदा हि 
भवानी ।? ( सा० बा० १८)। “बड़ाई! पढ को यदि प्रथक्‌ स्वतंत्र सग 
तो भी नाम-ख्प के द्वारा ही बड्प्पन कहा जायगा; यथा--“दूसरो | 
साहिब सम रामै । बेदऊ पुरान कवि-कोविद बिरद्‌ रत, जाको जस सुन, 
गुनथ्रामै।। माया जीव जगजाल सुभाव करम काल सब को सास, |. 


सब जामै । विधि से करनिहार, हरि से पाल्ननिहार, हर से हरनिहार “| 
नाझैं ॥ सोई नर बेष जानि'" `” ( सुं० २५ )। । 


|| 
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“श्रीपति समान प्रसुताई'--ञपर उद्धत “नारायणसमो गुण; । श्रिया 
कीर्स्याुसावेन' ठीक इसके समान है । यहाँ साधुर्य की दृष्टि से कहा गया है, 
मजुष्य के लिये जगतपालक विष्णु की उपमा युक्त ही है। ऐश्वर्य इष्टि में तो 
श्रीरासजी के अंश से कोटि विष्णु होते हैं; यथा--“संश्ु बिरंचि ब्रिस्नु 
भगवाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ।;” ( मा० बा० १४३ ); “बिस्नु कोटि 
सस पालनकर्ता |? ( मा० ड० ३१ ) । 

'जद्यपि बुधिः" तदपि लोकः ` १; यथा -“चारिड सील रूप गुन धामा । 
तदपि अधिक खुख सागर रामा ॥ हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन 
मनोहर हासा ॥” ( मा० बा० १९७); अर्थात्‌ अनुग्रह ले भक्तों को सुख देने 
से आप लोकप्रिय हैं । समय ( समै ) = बराबर ही | 

सुर नर सुनि करि अभय ` १; - यथा - “जब रघुनाथ समर रिपु जीते । 
सुर नर सुनि सब के भय बोते ॥” ( मा० अर० २० ) । जय हरन धरनी 
भार ।' ` 'जय रावनारि कपाल ।” ( मा० लं० १११ )। सुर नर सुनि को 
अभय करने के लिये दैत्यों का वध कर भूमि भार उतारने की कीति ही निमंल 
एवं विश्व अघ-हारिणी है; यथा- “जग पावनि कीरति बिस्तरिहहि । गाइ-गाइ 
भवःनिधि नर तरिहहि ॥” ( मा० छ० ६४ ); “सक्कल सदल प्रभु रावन 
मार्यो । पावन जस त्रिझुवन विध्तारयो ॥? ( मा० लं० ११४ ); यह रावनारि 
चरित्र पावन राम-पद रति-प्रद सदा । कामादि हर बिज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि 
गावहिं खुदा ॥” ( मा० छं० ११३); “सुन्नु खगपति यह कथा पावनी | 
ब्रिविध ताप भव भय दावनो ॥ ? ( मा० उ० १४ ); इत्यादि | 

इन प्रसंगो में करूणा, दया और शौर्यं आदि गुणों की कीतिं है, बही 
पावन है । 

याके- चरन सरोज कपट तजि -- '; ' यथा--“कबहिं देखाइहो हरि 
चरन । `` "सकृत उर आनत जिनहिं जन होत तारन तरन ।?? ( वि० २१८ )। 
ह्लाद के प्रति भगवान्‌ ने कहा है; यथा “त्रिः स्षभिः पिता पूतः पितृभिः 
सहतेऽनघ ।” ( भाग० ७।१०।१८ ); अर्थात्‌ हे अनघ ! तुम्हारा पिता तो 
अपनी इक्कीस पीढ़ियों के साथ पवित्र हो गया ( क्योंकि उसके पुन्न तुम ऐसे 
भक्त हुए )। | 


| 


| 


हद ८ ह 
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सुन गुरु बचन रभु मन में मुसुकाई”--अपनी संतान कीलो 
कीतिं सुनकर अत्यन्त हर्ष हु । ग्रु मन में झुलुकाते हैं कि इन 
यात्रा करनी होगी, तब दुःख मानेगी । जभ तो यह कीर्ति प्रि 


झे 
हीं कार्यों मेक 
थ लग रही है| 
राग बिल्लाबल 
[ १७ | 
अवध आजु आगसी एक आयो | 
करतल निरखि कहत सव गुनगन, बहुतनि परिचो पायो ॥१॥ 
बूढी बडो प्रम'निक: ब्राह्मन संकर नास सुहायो ! 
सँग सिसु-सिष्य, सुनत कौसल्या भीतर भवन कुलायो ॥२॥ 
पाय पखारि, पूजि, दियो आसन, असन बसन पहिरायो । 
मेले चरन चारु चरथो सुत, साथे हाथ 
नख-सिख बाल बिलोकि त्रिग्र तनु पुलक, नयन जल छायो | 
लेले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद अनमायो ।|४॥ 
जन्म प्रसंग कह्यो कौसिक मिस सीय स्वयंवर गायो । 
राम, भरत, रिपुदबन लखन को जय सुख सुजस सुनायो ॥॥ 
तुलसिदास रनिवास रहस बस, भयो सबको सन भा 
सनमान्यो महिदेव असीसत सानँद सदन 
शब्दार्थ---आगमी = ज्योतिषी, दैवज्ञ, अविष्य का विचारने चाला, या 
सामुद्विक से तात्पय है; क्योंकि आगे वैसा ही गुण कहा, गया हेन करत 
देखि । अनमायो-न अमाया ( अतः, उमड़ पड़ा ) । | 
अथ--श्रीअयोध्या में आज एक आगमी आया है, वह हथेली देख # 
सारे गुण गण कह देता है, बहुत लोग उसके कथन का परिचय ( सत्यता), 
पा चुके हैं ॥ 4 ॥ वह ब्राह्मण बूढ़ा ओर बड़ा प्रामाणिक ( माननीय ) /. 
उसका बड़ा सुहावन 'शंकर' यह नाम है, उसके संग में एक बच्चा शिष्य मी. 
है-+अह सुनकर श्रीकौशल्याजी ने उसे | 
डसके चरण धो, उसकी पूजा की और उसे आसन दे ओजन करा फिर 4४६ 
बहनाया, तब अपने चारो पुत्रों को लाकर. उसके पवित्र चरणों पर चारो सुख 
|| 


दिवायो ।।३॥ 


यो। 
सिधायो ॥६| 
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पुत्रों को डाल कर प्रणाम कराया और इनके शिरों पर उससे हाथ रखवा 
F आशीर्वाद दिलाया ॥ ३ ॥ बालक के नख से शिखा तक की छबि देख कर उस 
| वाह्मणए क शरार से पुलकावली हो आई श्रौर नेत्रों में प्रेम के आँसू आ गये । 
बह ब्राह्मण इन बालकों को गोद सें ले-लेकर इनके कसलवत्‌ हाथों को देखता 
हे, उसके हृदय स प्रकष आनंद नहीं असाता { रतः, उक्त रोमांच एवं श्रेसाश्र 
के द्वारा निकल पड़ता है) ॥ ४ ॥ उसने पहले इनके जन्म की बात कही 
रीर फिर ( अविष्य की बात कही इसमें ) श्रीविश्वासित्र के साथ जाने के 
व्याज से श्रीसीताजी के स्दर्यवर (की ब्यवस्था) का गान किया ( अर्थात्‌ 
श्रीरामजी का एवं तीनों भाइयों का साथ व्याह होना कहा ) । फिर श्रीरामजी 
श्रीभरतजी, श्रीशत्रध्नजी और श्रीलचमणजी के भावी जय, सुख और सुयश का 
वणन किया ॥ ५ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि सब का सन चाहा हुआ 
इस रनवाल आनन्द चश हे । उन ब्राह्मण देव ( शंकर ) का सम्मान. किया 
च आशावाद देते हुए आनन्दपूचेक अपने घर गये ॥ ६ ॥ 


विशेष--एक समय श्रीशिवजी ज्योतिषी ( सासुद्विक ) बन कर और साथ 
अपने शिष्य श्राकाकसुझुंडीजी को शिझु-शिष्य बना अपने इष्ट श्रीरासजी के 

बालरूप के दशन करने आये हें-इस पढ में उनकी व्यवस्था कही गई 
जज ~ ष्रह्माजी ने मचुष्य के हाथ रावण-व५ लिखा हे । 


अतः, श्रीरासजी का ऐश्वर्य न प्रकट हो, यह विचार कर श्रीसिवजी अपने इष्ट 
के साज्ञातू दर्शन करने बराबर जाते थे पर गुप्त रूप से जाया करते थे; यथा-- 
और एक कहर निज चोरी । बु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ काग- 
सुखांड संग हम दोऊ ! सनुज रूप जातै नहिं कोऊ॥ परमानंद प्रससुख फूले । 
वीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥” ( सा० बा० ५३५ )। उसी प्रकार आज 
भा शिवजी उसो शिष्य काकशुझु'डी के साथ आये हैं । शिझु रूप श्रीरापजी 
के दुर्शनार्थ सहल में जाना है, इससे स्वयं बूढ़े बन और शिष्य को शिझु बना 
फेर आये हैं । नाम “शङ्कर? ही रक्खा है, प्रायः ब्राह्मण इस नास के होते हैं । 
करतल देखि ` 'परिचो पायो ।'--उसने हाथ देख कर जो भाबी बात 


झह हे, वह ठीक ससयप्र वसी ही घटित हुई । अतः, उसके वचन की सस्यता 
हुतो ने पाई है 4 


गीवावली 


प्रमानक ; क्य कि उसके बचन सत्य ही होते हैं, इससे वह प्रामारि 


'नख-सिख बाल'''' शिवजी जिनका ध्यान किया करते थे, वे हो भर 
प्रत्यक्ष हैं, इससे अत्यन्त आनन्द और अघुराग से उनकी यह दृशा हुई है। 
"प्रायः बूढ़ों की दृष्टि कम पड़ जाती है, इस भ्या! 
गोद सें ले-छेकर समोप से देखते हैं। सञ्चिदानन्द विग्रह श्रीराम के गोठ 
आने पर स्पर्श द्वारा उनका आनन्द शिवजी के हृदय में भर गया और॥ 
उमड़ चल्ला तथा पुलक एवं प्रेमाश्र के द्वारा इष्ठिगोचर हुआ; यथा-“सबि 
येहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात । तनु पुलकहि अति हरष हिय, 
( सा० बा० २२४ )। 


क्र 


“जन्म प्रसंग कह्मो'  ?--जन्म-प्रसंग ूतकाल की बात है कि श्री 
एवं %४'गी ऋषि के द्वारा यज्ञ होने पर इस-इस भाँति इनके जन्म हुए हैं। 


'कोसिक मिस "यह भविष्य की बात है कि विश्वामित्र की य्न 


करेंगे, भारी-भारी राक्षसों को मारेंगे । फिर सीता स्वयंवर में धनुष तोड़! ' 


परझुराम-पराजय से विश्व विजय का यश पाकर अपने साथ तीनों साझ 
भी व्याहेँगे । 

(रास भरत ? -श्रीरामजी का जय कुछ उपयुक्त है और बाला 
रावणादि से विजय पाना कहे । साथमें मेघनाद आदि वधमें लच्मण-विश!' 
गंघवं-विजय में भरतःविजय तथा रामाश्वसेध-प्रसंग सें रात्रघ्न-विजय र 
चारों के भाँ ति-माँति के सुख कहे और आश्रित-रक्षण एवं विविध दान के 
होनेवाले सबके सुयश भी सुनाये । | 

“रनिवास रहस बस---? -- क्षत्रिय जाति वीर-माताओं को ऐ। 
सन्तानों की. रामनाएँ रहती हैं, चे पूरी हुई, इससे रनिवास आनन्दित |! 

राग केदारा | 

या र मय | 

पौढ़िये लालन, पालने हों फुलावौं । 2 | 

कर, पद, सुख, चख कमल लसत लखि लोचन-भ्रमर भुला | 


| 
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वाल-बिनोद-मोद-मंजुल-सति किलकनि-खानि खुलाचों । 

तेइ अनुराग ताग गुहबे कह माति-संगनयान बुलावा ॥२॥ 

तुलसी भनित भली भार्मन उर सो पहिराइ फुलावां । 

चारु चरित रघुबर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावा ॥३॥ 

अ्रथे--( ीकौशल्याजी की अभिल्लापमय उक्ति में अपनी उक्ति 
मिला कर श्रीगोस्वासोजी कहते हैं ) हे लाल | तुल पालने में पौढ़ 
जाओ और में झुलाऊ ( झुलाती हुईं ) तुम्हारे हाथ, चरण, सुख और नेत्र रूपी 
सुशोभित कमलों को देख कर में अपने नेत्र रूपी अमरों को झुला दू ॥ १ ॥ 
तुम्हारी बाल क्रीड़ा के आनंद रूपी सुन्दर मणि को प्रकट करने के लिये मैं 
किल्लकनि ( एक प्रकार की हँसी विशेष ) रूपी खानि खोलाऊं । उस मणि को 
अल्लुराग रूपी तागे में पोहने के लिये छुद्धि रूपी रूगनयनी ( बड़े-बड़े नेन्रवाली- 
सुन्दर खी-पटहारिन ) बुलाऊँ ॥ २ ॥ श्रीतुलसीदाजी कहते हैं कि इस हार को 
अपनी कविता रूपी खी के हृदय पर पहना कर उसे प्रफुछित करू | उस 


कविता रूपी खरी के साथ मिलकर, हे श्रीरघुश्रेष्ठ श्रीरामजी ! तुम्हारे सुन्दर 
चारत गाकर तुम्हारे चरण स चत्त लगाऊ ॥ २॥ 


विशेषकर, पद्‌, सुख, चख कसल लसत" श्रमर कमल का 
स्नेही होता है. वह कमल के सुगंध, पराग, एस और कोमलता से अपने नाक, 
सुख, जिह्वा और त्वचा का सुख पाता है, इससे उसमें मुग्ध हो जाता है । बसे 
ही पहले चेत्र अबुरागवद्धक लाल कमल के ससान कर को देखते ही मुग्ध 
होंगे; यथा-- नव कंज लोचन कंज पु कर कंज पढ कंजारुन्रं ।” ( वि० 
४५ ) । फिर इन अङ्गो के गुणों पर बुद्धि से विचार करने पर ज्ञान नेत्र से भी 
सुग्ध हो जायेंगे । कर कमल में दान की कीत्ति रूपी सुगंध गुण है, पद कमल 
के पराग से अहल्या तर गई, यह पदःपराग में गुण है। सुख कमल में मीठे 
और झूदु वचन बोलने का गुण है और नेत्र कमल मै करण रख रूपी रस है) 
जिससे अवतार ले-लेकर भक्तों को कल्याण करते हैं। इन गुणों पर सुग्धता 
होगी । तब नेत्र सब भल कर वहीं लग जायेगे; यही उनमें भलना है । यहाँ 
वाह्येन्दिय बृत्ति के साथ अहंकार की तन्मयता है । १ 

बाल-बिनोद-मोद्‌' ` `›~_विविध-बाल-क्रीड़ा में आनन्द पाने पर बालक 


दै 


७२ 000 , 


गीतावल्ी 
०2 ५ ८ ~ ~ १ 

किलकते हैं; यही किलकनि रूपी डान से बाल-बिनोद के मोद रूपी मर 

का अकट होना है। खान खोदनेवाले सणि को प्रकट करते हैं. ३ 


22 छ हैं, वेसे ही; 
झुखा-छुला कर विनोद-सोढ में प्रवृत्त कर किलकनि करा उन मोदों को फ 
करूंगी, यह आव है । 


तेइ अबुराग ताग-.”- बुद्धि ज्ञानरूपी नेन्नों से इस सणि के गुण विश्ञ 
अचुराग रूपी तागे सें पोहती है । तब सुन्दर हार सम्पन्न होता है। पद पृ 
बनना एक हार है । इस दूसरे चरण में बुद्धि की तन्मयता कही गईं है। 
तुलसी भनित अली भामिनि उर '—बाल-विनोद-मोद सो 
मणियों का हार बना तो उसे धारण कर कविताकामिनी प्रफुल्लित होगी । अ 


कविता को गा-गाकर उससे मिलकर आपके चरण मै चित्त लगाउ । झू 
तीसरे चरण में चित्त की तन्मयता कही गई है । । 
अहंकार की प्रधानता में कसे, बुद्धि-प्रधानता में ज्ञान और चित्त ई 
प्रधानता में उपासना होती है । इस पढ्‌ सें तोनों के फल की प्राप्ति कही | 
है। काण्डत्रय ही भगवान्‌ की ग्राप्ति के उपाय हैं?! - (भाग० ३५।२०॥| 
“झरणागति सें इन तीनों काण्डों की व्यवस्था सुचारू रूप में कही गई हैं“ 
( भाग० ११।२।४२-४३ ) । इस दृष्टि से इस पढ में श्रीरास-प्राप्ति के सम 
भाव आ गये हैं, तभी दो प्रन्थकार ने स्वंय यहाँ कविता की प्रशंसा कर दी ह। 
अलक्लार--सांग रूपक । 


कक | 
सोइए लाल लाड्लि रघुराई । | 

मगन मोद लिये गोद सुमित्रा बार-बार बलिजार॥ १ ॥ 
हसे हँसत, अनरसे अनरसत प्रतिबिंबनि ज्यों झाई । 
हुंस सबके जीवन के जीबन, सकल छुमंगलदाई ॥ २॥ | 
मूल मूल, झुरबीथि-वेलि, तम-तोम सुदल अधिकाई । | 
नखत-सुमन, नभ-बिटप बौडि सानों छपा छिटकि छवि छाई ||. 
हो जँभात अलसात तात ! तेरी बानि जानि मैं पाई । | 
गाइगाइ हलराइ बोलिहौं सुख नींदरी सुहाई॥8॥ | 


| 


सिद्धान्त-तिल्क ` ७३ 


वाछरू छुवीले छौना छगन-सगन सेरे कहति सल्हाइ-मल्हाई । 
साडुज हिय इलसति तुलसी के प्रभु कि ललित लरिकाई ॥४॥ 
राब्दाथ-- छुपा = रात । बाछुरु = वर्स, बछुड़ा । सखहाइ = रगिआइ । 
अथे--श्रीसुसित्राजी आनन्द में सञ्च होकर श्रीरामजी को गोद में लिये 
ई बार-बार बलिहारी जाती हैं और कहती हैं--हे लाल ! हे लाड़िले और 
रघुराज ! सोइये ॥१॥ जैसे प्रतिबिम्ब में बिस्ब की परछाई' पड़ती है, नेसे 


मेरे हंसने पर तुम हसले हो और सेरे उदास होने पर तुस उदास हो जाते 


तुस तो सभी के जीवन के जीवन हो और समस्त सुन्दर मङ्गलो के देने 
वाले हो ॥ २ ॥ ( आगे रात की छूर छुटा को बेलि के रूप में कहती हैं--) 
शूल नक्षत्र उसका मूल है, सुरक्षीथी लता है और अंधकार समूह ही दलों की 
अधिकता है । नक्षत्र गण उसके फूलों के समूह हैं -ऐसी रात रूपिणी लता 
सानों आकाश रूपी वृक्ष पर बोंड (बढ़-फैल ) कर अपनी छुबि छिटका (त्रिखरा) 
कर छा ( शोभित हो ) रही है ॥ ३ ॥ हे तात ! अब तुम जँभाठे और अल- 
साते हो, मैं तुम्हारी. बानि जान गई हूँ. ( कि अब लुम सोगओगे ), अतः, में 
ग-गाकर ) और उहह हलरा कर सुहावन सुखमयी निदा को बुझी हूँ ॥४॥ 
आगे हलराती 


हुईं गा-गाकर रगिआय-रगिग्राय कर कहती हैं--ऐ मेरे बछड़े ! 
ऐ घुवीले | ऐ मेरे छौना (बच्चे ! और ऐ मेरे छगन-मगन ! | ! ! । श्रीतुलसी- 
दासजा कहते हैं कि छोटे भाइयों के साथ प्रभु श्रीरामजी का ललित लड़कपन 


मेरे हृदय में उल्लसित हो रहा हे॥५॥ 


हुईं सोने को कहती हैं । 

¢ हसे w त दि ७ ~ 

हस हुसत'"`- इस चरण के पूर्वाद्व में प्रभु की अक्त-परवशता कहती 
हैं कि तुम मेरे हँसने पर £ सते एवं उदास होने पर उदास होते हो, मानो 
माध्यं में भी अपनी ऐश्वर्य भाव बाली प्रतिज्ञा का चरितार्थ कर रहे हो; 
यथा--"ये यथा सां प्रपद्यन्ते . तांस्तथैव भजाम्यहस्‌ ।” ( गीता ४।११ ); 
अर्थात्‌ -- “ये सत्ससाश्रयणापेक्षा यथा' येन प्रकारेण स्वापेचाबुरूपं - “मां? 
पकलप्य प्रपद्यन्ते' समाश्रयन्ते तान्प्रति 'तथेव? तन्मनीषितप्रकारेण 'भजासि’ मा . 


गाकर हलराती हुईं उन्हें शयन कराती हैं, वेसा ही श्रीसुमित्राजी कर रही हँ 


७४ गीताबल्ली ह, 
RI ० १०, 

दशयामि रामानुज भाष्य; अर्थात्‌ सेरी 

पुरुष आप 

होते हैं; ड 


9 


शरण की अपेक्षा रखने वाहे ३ 
अपेक्षा के अनुसार जिस प्रकार सेरे रूप की कल्पना कर मेरी शा 
को में वेले हो उनके मनोवांछित प्रकार से ही दर्शन देता हू। 
तुम सब क जावन के जीबन'' “9 यथा -- रास प्रान प्रिय जीवन 
। स्वारथ रहित सखा सब ही के ||” ( सा० अ० ७३ ); अर्थात्‌ श्रीरामं 

सभी जीवों के जीवनावार हैं; यथा--“मत्स्थानि सर्वभूतानि'' ( गीता३॥ } 
तथा--- यस्यात्मा शरीरं य आत्मानभन्तरो यमयति ।!” ( श० प० ब्रा० ॥ 
६।६।५।३० ); अर्थात्‌ आत्मा जिसका शरीर है जो आहमा का उसमें व्याप्त 
कर नियमन करता हे 

सकल सुमंगल दाई; यथा--“मंगल भवन अमंगळहारी । द्रवी ह 
दसरथ अजिर बिहारी ॥” ( सा० बा० १११ ); इस प्रकार इस चरण के ऊ| 
राद्धं में प्रसुता कही गई है । 

सूल मूल सुरबीथि तलि"? श्रीबैजनाथजी ने इस रूपक पर मू 
चिन्तामणि का आधार लेकर लिखा है कि मूल नक्षत्र को सुरबीथी रूपी छ 
का मूल इससे लिखा है कि श्रावण में पूवं से धनराशि के संग में स 
समय मूल का उदय होता है और पूव से ही रात का विस्तार भी है । श्रा 
में पूर्व से ही सुरबीथी भी सन्ध्या समय पच्छिम की ओर सीधी रह 
है । वहाँ शिशुमार चक्र के वाम कोण के समीप मूल नचत्र म्बी सिंह की € 
के समान ग्यारह नक्षत्रों के साथ उदित होता है । सूल नक्षत्र एक तो सुरौ 
के मूल स्थान में है, दूसरे यह लम्बा आकार में भी हे और तीसरे इसका ६, 
नाम भी है, इससे इसे सुरबीथी रूपी लता का मूल (जड़ ) कहना क 
संगत हे । यहाँ रूपक अलङ्कार 

इस रूपक के अनुरोध से इस समय श्रीरामजी चार महीने के हैं क्यो 
खैत से श्रावण तक चार महीने होते हैं । सुहावनी रात का वर्णन कर र 
शयन कराना लिखते हैं--- | 

हो जँभात अलसात तात !**?---बच्चे जब जभाँई लेते एवं श्र 
प्रकट करते हैं, तब उनकी सोने की चेष्टा जानी जाती है । तब माता" 
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“ब्लक छवीले ' "` ~-रभिआय-रगिआय बछरू आदि कह-कह कर गाती 
हुई शयन करा रही है 


हैं आगे का पद इसी विषय का है 
'साहुज ' इसी प्रकार चारो भाइयों के ललित लड़कपन हैं । 
॥ २० | 


झुआ, बॉल मया। 

सुख सोइये नींद-वेशिया भई, चारु-चरित चार्यो भैया ॥ १॥ 

कहति मल्हाइ) लाइ उर छिन-छिन, छगन छबीले छोटे छया | 

सोद-कंद' कुल-कुमुदू-चंद मेरे रामचंद्र रघुरैया ॥ २॥ 

रघुवर वालकेलि संतन की सुभग सुभद सुरगैया । 

तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घनी घैया ॥ ३॥ 

शब्दा्थं--लेरुआ>बछवा । घया = थन से निकलती हुईं दूध की धार । 

अथ--हे सुन्दर लालन | हे सुन्दर वत्स ! माता बलिहारी जाती है । अब 
नींद का ससय हो गया है । अतः, सुन्दर चरितवाछे चारो भाई सुखपूर्वक सो 
जाइये ॥१॥ क्षण-क्षण पर हृदय में लगा-लगा कर साता रगिञ्राय के कहती हैं- 

छुगन ! हे छुबीले ! हे छोटे बच्चे | हे मेरै आनन्द कंद ! हे मेरे रघुकुल रूपी 

कुई को प्रफुल्लित करने वाले चन्द्रमा रूप रामचन्द्र ! हे मेरे रघुरैया | ॥ २ ॥ 
श्रोरघुनाथजी की बाल-क्रीड़ा साधुओं के लिये अत्यन्त सुन्दर, और झुभप्रद 
कामधेनु ही है तुलसीदास उसकी घनी दुग्धधारों को प्रेमपूवंक दुह कर 
पीता है ओर उसी के आधार पर सुखपूर्वक अपना जीवन रखता है ॥ ३ ॥ 

विशेषप-- ललन लोने  '--इसमें “लोने? पद दीपदेहली है । 

तुल्सी दुहि पीबत' ` ~ इसमें 'सम्रेस' पद 'दुहि? के साथ है । भाव 
यह कि जैसे बछुड़ा गाय के दूध पर सुख से जीता है, वैसे ही में इस बाल- 
कीड़ा की व्यष्टि कीड़ा रूपी दुग्ध-धारों के आधार पर ही सुखपूवंक जीता 
हुँ । यह क्रीडा सुझे अत्यन्त प्रिय हैं ; तथा--“बाल चशि्तिसय चंद्रमा 
यह सोरह कला निधान । चित चकोर तुलसी कियो करै प्रेम अमि रस पान ॥ 
तुलसी को जीबन रामलला |” ( पद २२ )। यह ग्रन्थकार का भाव हे। 
आगे सुख-निद्रा के गुण कहते हैं - 


ललन लोने 


Fr ड श्र 


जि 
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[a 
सुख नींद कहत आलि आइहीं । -_ 
राम, लखन, रिपुदवन, अशत सिसु करि सब मु 
रोबनि-धोबनि, अनश्वानि, अनरसनि, डिठि-दुठि- ठर नसाइहों 
हँसनि, खेलनि, किलकनि, आनंदनि भूपति-वन बसाइहीं ॥२॥ 
गोद्‌ _ बिनोद-मोदसय यमूरति हरषि _ दरषि हलराहहों । 
तच तिल-तिल करि वारि राम पर लेहं रोग बलाइ हौं ॥३॥ 
नयन फल एाइहों । 
तिलक के तहाँ तुलसिहि मिलि गाइहौं ॥४॥ 
शब्दार्थ - रोवनि-घोवनि = रोना-घोना ऐसा सुहावरा है, केवल रे, 
ही थे है । डिठि-सुठि = नजर-टोना । | 


अथ--( श्रीसुमित्राजी श्रीराम आदि बालकों से सुखमय-निद्रा का ग्रा 
सन कह इन्हें प्रसन्न करती हैं-- ) _ आनन्दमयी निद्रा कहती है कि हे सख! 
सें आ गई हूँ अब में श्रीराम, ्रीलच्मण, श्रीशन्नुन्र और श्रीभरत शिशुं # 
प्रसद्ध करके सुलाती हूँ ॥१॥ रोने-धोने, रु्ट-होने, अनमने होने और नग 
टोना आदि को निष्ठुर होकर नष्ट कर दूँगी तथा हँसने, खेलने, किलकने शी 
आनन्दित होने की क्रियाओं को राजा दशरथ के घर में बसाउँगी ॥२॥ क्रीड़ा श्रो 
आनन्दमयी मूर्ति श्रीरासजी को गोद में लेकर मैं हित हो-हो कर हलराडां | 
ओर अपने शरीर को तिल्-तिल करके श्रीरामलला पर निछावर कर उनके रोगं, 
एवं बाधाओं को अपने ऊपर लूँगी ॥३॥ पुत्रों और कुटुम्बियों के साथ रानी शरो 
राजा को देख कर नेत्रो का फल पाऊँगी और रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी के सुन्दा 
चरितों को वहाँ तुलसीदास के साथ मिल्न कर गाउँगी ॥७॥ | 
विशेष सुख नींद" करि सब सुमुखः `` ?--सुखमयी निद्रा में बाबई | 
प्रसन्नसुख होकर सोते ही हैं । | 
'रोवनि-धोवनि हँसनिखे लनि सोने पर रोना आदि नहीं होते, 
प्रद्युत सुखनीद में यह सब बच्चों को भूल जाते हैं। फिर सोकर उठने पर 
' हँसते-खेलते आदि हैं । “निष्डुर? इस पद को 'डिडि-सुठि' के साथ भी लेक | ( 
अर्थ होता है कि इन निष्ठुरों का नाश करूँगी । 


| 


सिद्धान्त-तिलक ७७ 


गौद बिनोद ' 'तबु तिल्-तिल “?--निद्धा देवी कहती हैं कि सूर्चिमान 
होकर गोद में ले हरा कर खुलाऊंगी और उस सुखमय निद्रा के द्वारा रोग- 
बला आदि को अपने ऊपर लूँगी, इसमें मैं अपने तन को तिल-तिल् करके 
चिछावर कर दूँगी । 


“चारु चरित ` तुलसिहि सिलि `` '—निद्गा देवी के सुख से कहला कर 
श्रीहुलसीदासजी इस निद्रा-चरित से अपना नियत सम्त्रन्ध प्रकट करते हैं । 
हाँ भाविक-अलङ्कार है । भाव यह कि निद्रा राजा-रानी एवं उनके परिजनों के 
साथ इस चरित का गान करने की अभिलापा प्रकट करती हुई कहती है कि 
इसका पद्य रचयिता तुल्लसादास होंगे । अथवा, तुलसिहि' इस कवि-सम्भोग को 
श्थक करके अथ करने पर यही होता है कि वहाँ राजा-रानी आदि के साथ मैं 
भी गाऊंगी । 
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राग आसाबरी 
| २२] 
कनकःरतनमय पालनो रच्यो मनहुँ मार सुतहार । 
बिबिध खेलौना, किंकिनी, लागे मंजुल सुकुताहार ॥ 
_ रघुकुल-संडन रामलला ॥१॥ 
जननि उघडि, अन्हवाइके, मनि-भूषन सजि, लिये गोद । 
पोढ़ाए पढु पालने, सिसु निराख मगन सन सोद ॥« 
दसरथ नंदन राभलला॥२॥ 
मदन सोर के चंद्र की झलक निद्रति तन जोति । 
नीलकमल मनि जलद की उपसा कहे लघुमति होति ॥ 
सातु खुछत फल रामलला ॥३॥ 
लडु-लडु लोहित ललित हैं पद पानि अधर एक रंग । 
को कबि जो छवि कहि सके नख सिख सु दर सब अंग ॥ 
परिजन रंजन रामलला ।।४॥। 
श्दाथं - सुतहार = सूत्र रखकर काम करनेवाला, बढ्ई, खाट बोननेवाला । 
अर्थ-सोना और सशि आदि रत्नों का बना दुआ पालना है, वह मानो 
कामदेव रूपी बढ़ई-का रचा हुआ है ('ऐसा मनोहर है ) । उसमें माँ ति-भाँ ति 


७८ गीतावली छ 


०0 आप 224 «० RCN ~ = 
के खेलीने, किकिणियाँ आर खुन्दर सोत्तियों के हार 
२, 


री ऊ ~ 


लगे हुए हैं। उसमें सु 
विराजमान 
हू 


॥१॥ साता श्रोकाशयार 
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बटन लगा कर 
से सुसज्वित कर उन्हें गोद में लिया । फिर बच्चे को सुम्दर पालने मे 
दिया, देखकर उनका सन आनन्द में निम्न हो गया है। श्रीरामो 
श्रीदशरथजी को आनन्द देनेवाळे हैं ॥२॥ श्रीरामलला के शरीर की मो 
कामदेव रूप मोर के चन्द्रिका की आभा का निरादर करती हे । यदि इसे 
कमल, नील-मणि और नील सेच की उपमा कहें तो बुद्धि ठुच्छ, होती। 
क्योंकि श्रीरामलला तो माताओं के पुण्य के फल-स्वरूप हैं ॥३॥ बेर 
लाल-लाल ललित चरण, हाथ और ओष्ठ सब एक दी रंग के हं। कॉन ६ 
कनि हे जो इस छवि को कह सकता हे? नख से शिखा तक सभी अग हु 
हैं । ऐसे श्रीरामला सभी परिवार के लोगों को आनंद देनेवाले हं ॥४॥ 

विशेष -- इस पद में दो विषय एक साथ हँ-१ पालने पर बाल स 
श्रीरामलला के फूलने की छटा का वणन, २--बालचरित के खोलह प 
चन्द्रमा की सोलह कलाओं का रूपक । 

कनक रतनसय पालनो"”-सोना और हीरा, पद्मराग, चैदूरय, में 
पिरोजा एवं मरकतमणि आदि रलों से रचित पालना है । सोना प्रधार 
विविध रंग के रत्न उसमें जड़े हुए हें। कामदेव ने ही मानों वढ़ई बनकर 
रचा है, इससे वह परम सनोहर है । उसमें भाँ ति-भाँ ति के खेलौने, किं 
और सुन्दर सुक्ताओं के हार भी लगे हैं। चन्द्ररथ में सगा वाहन है ए 
चरित में यह पहला चरण ह्‌ । 

रघुझुल मंडन रामलजा'-श्रीरामजी ने अपने चरित से रुर 
सुशोभित किया हे, इससे आप इस कुल के भूषण हैं। पूर्वोक्त पद १६ म॑ ह 
दिव्य लक्षणों को देखकर श्रीगुरुजी ने जो सहस्व कहा है, उसका आधार * 
इस गीत में सुमित्राजी ने क्रमशः वणन किया है | 

अलङ्कार --उक्विषयावस्तूरप्रक्षा । 


oS IN NS ० | 
'जननि उबटि ` पोढ़ाए पड़ पालने “* '-- माताओं ने अपने औँ 
के लिये पालना का श्टंगार कर बालक श्रीरामजी को उस पर पौढाया है, ह 


| 


न कराया और मणिमय आभू 
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उनके मन में आनन्द की विशेष निमझता है; तथा-- कूल्त राम पालने 
सोहँ । भूरि भाग जननी जन जोहें ॥” ( पद ९४ )। सिनिन्मूघन सजि’ * 
कठुला, विजायठ, हस्त कड़ा, पहुँची और पगकड़ा आदि भूषण तथा भझँगुली- 
टोपी आदि वज्ञ, बाल अवस्था के श्र्गार की वस्तुएँ हैं पालने पर विराजमान 
शिक्षु रामजी को देखकर श्रीदशरथजी अत्यन्त सुखी हो रहे हैं, इसले श्रीरामजी 
यहाँ पर 'दुखरथ-नन्‍्दुन' कहे गये हैं । 

मदन मोर के चंद्र की झलकानि यदि कामदेव ही मोर बना हो, 
तो उसके चन्द्रिका की आमा क्षण-क्षण में नवीन झलक प्रकट करती हुई 
अत्यन्त सुन्दुर होती हैं, उस आभा की छुरा मी [श्लु श्रीरामजी की तनु ज्योति 
के समक्ष लघु होतो हे, उस शरीर की कोमलता और सोगंध नील कमल की 
कोमलता और सौगंध गुण का निरादर करता है । उसकी चिक्कनता और कलक 
नील मणि को चिक्कनता ओर झलक का निरादुर करतो है और गम्भीरता वं 
र्यामता अपने गुणा से नाल मेध का निराद्र करता है | उपमानों के तिरिस्कृत 
होने पर कवि का भाव ही रह जाता है । 

अलङ्कार -- पन्चम प्रतीप; यथा 'कोटिकास उपमा लघु सोऊ।? 
( काव्य प्रभाकर ) तथा--`नील सरोरुह नील मनि, नील नारधर स्याम । 
लाजांह दु सोभा निरखि, कोट-कोटि सत काम ॥? ( मा० बा० ५४६ ) । 

'भाठु खुक्कत फल रासलला'-- इस समय माताएँ इन्हें देख-देखकर अपने 
महान्‌ इर्यो के फल का अनुभव करती हैं; यथा- पुन्य फल अनुभवति 
सुतहि बिलोकि दुसरथ घरनि ।” ( पढ्‌ २७ ); तथा--“बदर्ड कौसल्या दिसि 
माची । कीरति जासु सकल जग माची ॥ - प्रगटेड जहे रघुपति सकि चारू। 
बिस्व-सुखद्‌ खल कमल तुषारू || दसरथ राउ सहित सब रानी। सुकृत 
सुमंगल सूरात मानी ॥” ( मा० बा० १५ ) । इन प्रमाणो से ऐसा कहा जाना 
अत्यन्त शोभन है । 

'लघुःलघु लोहित ` को कवि चरण का तल भाग, हस्त की हथेली 
और ओष्ठों का भीतरी भाग लाल कमल के समान है, सब एक समान लाल 
कमल के समान सुन्दर हैं; यथा--“नव कंज लोचन, कंज सुख, कर कंज, पद 
कंजारुनं ।” ( वि० ४५ ); इसमें भी नवीन लाल कमल के समान ही बे अंग 


जज 


« कन इनका यथार्थ चण्च नहीं कर सकता यथा --- नख 
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कहे गथ ४ । नख से शिखा तक सभी अंग एक समान सुन्दर हैं। अत ष 


सिख सुद्र बु दोर 
सारद खंख खस्नु [नास बाप्ा 
(चतत रूप न हृद्य समाई । तुलसिदास खड क्यों करि बरने यह छबि, निग 
नेति कह गाई ॥” ( पढ्‌ १०६ )। 


सोभा सकल सुदेख ॥?” ( मा० बा० २१३ ) 


पारजन-रुजन रामलला'--नख शिख सुन्दरता का विशेष कर आसा 
दुन परिजन करते है, इससे ऐसा कहा गया हे; तथा-- पुरजन सचिव रा; 
रानी सब सेवक सखा सहेली । छैहें लोचन-लाहु सुफल लखि ललित मनोए 
बेली ॥” ( पढ़ 5 )। 


पग नूपुर काटि किकिनी, कर-कंजानि पहुँची संजु। | 
हिय हारनख अद्सुत वन्यां सानौ अर्नाखज मानगन-गंज ॥ 
पुरजन-छुरमनि रासलला | £ ॥ 
लोयन नील सरोज से, श्र पर मसिनबिंदु बिराज । 
जनु 'बघु-छुख, छवबि-असिञ्च को रच्छुक राखे रसराज ॥ 
सोभा सागर रामलला ॥ ६ ॥ 
गाभुअआरी अलकावली लसे, लटकन ललित ललाट । 
जछु उड्.गन विशु मिलन को चले तम घिदारि करि बाट |! 
सहज सोहावनो रामला ।¦ ७।। 
देखि खेलाना किलकहीं, पढ्‌ पानि विलोचन लोल । 
बिचित्र बग आलि जलज ज्यों सुखसा-सर करत कह 
भगतःकलंपतर रासलला ॥ ८ || 
शब्दाथ--गंज = गंजन करने वाला । सान सर्द 
चितासणि । गशुआरी [सं० गर्भ, प्रा० गब्भ + अ० आरो = गर्स अर्थात्‌ पेट की। 
अर्थं ~ उनके श्रीचरणों में नूजुर, कटि प्रदेश में £ केक्रिणी, हस्तकमर्लो मै 
सुन्दर पहुँची और हृदय स्थल पर अरुत बघनदा शोभायमान हो रहा है, (गै. 
भूषण ऐसे शोभित हो रहे हैं) मानों कामदेव के मणिसमूहों का सानमद । 
करने वाळे हैं । पुरवासियों के लिये श्रीरामलल्ला चिन्तामणि के समान हैं ॥४॥ | 
उनके नेत्र नील कमल के समान हैं, भोहों के ऊपर काजल का बिन्दु (डिठीना | 


गल ॥ 


न करने वाला । सुरमनि = 
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सुशोभित है । मानो सुख रूपी चन्द्रमा ने अपनी छुति रूपी अत की रखवाली 
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लिये शङ्गाररस को रक्षक नियुक्त कर रक्खा हे । श्रीरामललाजी ऐसे 


करने के 

शोभा के समुद्र हैं ॥६॥ गर्भ से आये हुए केशों की अलकावली शोभा दे रही 
है और सोने के तारों में गुही हुईं मोतियों के गुच्छों वाली लटके लटकी हुईं 
खलाट-प्रदेश पर ऐसी सुशोभित हो रही हैं; मानों तारागण अन्धकार को 
विदीर्ण कर भार्ग बना चन्द्रमा से मिलने चले हैं। इस प्रकार श्रीरामललाजी 
स्वाभाविक शोभायमान हैं ॥ ७ ॥ वे खेलौना देख“देख कर किलकते हैं, उनके 
चरण, हाथ और नेत्र चंचल हो रहे हैं। मानों परमा शोभारूपी सरोवर में चित्र 
विचित्र पक्षी, असर और कमल कलोल कर रहे हैं। ऐसे श्रीरामललाजी भक्तों 
के लिये कल्पद्क्ष के समान हैं । ८ ॥ 

/ विशेष-'ह्यि हरि नख "१; यथा-“कंठा कंठ बघनहा नीके?” (षद्‌ २८) । 
'पय नूपुर, कटि किंकिनी; यथा--'“हचिर नूइर किंकिनी मन हरति रुनुझनु 
करनि ।” ( पढ्‌ २७ ) । “मानो मनसिज मनिगन -' “-अनेक भूषण मणिमय _ 
हैं, वे सब अत्यन्त सुन्दर हैं, ऐसे जान पड़ते हैं मानों कामदेव के मणि समूहों 
को अपनी सुन्दरता से पराजित कर दिये हैं । 'पुरजन सुरमनि'-_चिन्तासणि 
देवों को मनोवान्छित देकर सी ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही थे पुरजनों की 
रुचि के अनुसार लीला कर उन्हें कृतार्थ करते हुए ज्यों के त्यों रहते हैं; यथा-- 
“भरत रास रिपुदवन लखन के चरित सरित अन्हवैया । तुल्सी तब के-से अजहुँ 
जानिबे रघुवर नगर बसेया ||” (पद 8)--इसका विशेष भी देखिये । तथा-_ 
जेहि बिधि सुखी होहि पुरलोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ।?? ( सा० 
बा० २०४ )। 

अलङ्कार--उक्तविषयावस्तूस्रेक्षा । 


'लोयन नील सरोज से ---?--यहाँ कञ्जल लगे हुए नेत्र नील कमल के 
समान कहे गये हैं; यथा-_“नील नलिन दोड नयन सुहाए ।? ( पद्‌ २३ ) 
तथा--“अंजनरंजित नैन, चित चोरे चितवनि --:» ( पद ३३ )। 

। भिपर मसिबिंदु बिराज"; यथा- अर पर अनूप ससि बिंदु” पद ५ ०)। 
'सुनि मन हरत संजु ससिडुंदा । ललित बदन, बलि, बालझुङुंदा |?! (पद ३१) । 
| “जघ विधु सुखः? अंगार रहन श्यास वर्ण है । वेसे ही श्याम डिठौने 


i 
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भी परम सुन्दर हैं। चन्द्रमा में अस्त है, वेसे सुख में छबि है। श 
को रक्षक बना रक्खा है कि इष्टिरूपी चोर शङ्कार रस पर ही मोहित $? 
उसी में उरक जाय, वेसे ही सुख छवि के दशको की दृष्टियाँ डिठौने प्र 
होकर रह जायं, सुख छबि पर आघात न करने पावें । यहाँ डिठोने क्ष; 
का वणन उत्प्रेत्ञा का विषय है । 

सोभा सागर रासलला?-शंगार रख की शोभा तो डिठोने रुपी 
में ही परिपूण है। रक्ष्य रूपिणी सुख छबि तो अवर्ण्य ही है, सागरवत्‌ 
है। यहाँ शगार रख को अन्य रसों का राजा स्पष्ट कहा गया है । 

अलकार--उक्त विषयावहतूत्मक्षा । 

'गाभुआरी अलकावली' ' *?; यथा-“भाल बिसाल ललित लर! 
बालदसा के चिकुर सोहाए । मचु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि।। 
तम के गन आए ॥” ( पद २६ ) “मेढी लटकन मनि कनकरचित, बा 
बनाइ, आछे अंग-अंग ठए हैं ॥” (पद ११); “लटकन लसत ललाट बदर 
( पद्‌ ३१ ) 

जनु उड़ गन बिधु भिलन''`'- लटकन के गुच्छे उड्‌ शुन, मु 
आर तम अलकावली के समान हैं । दोनों ओर की अलकों को समेशे 
लकीर-सी बन गई है, वही मार्ग के समान है । उड़ गण अपने स्वामी श॑ 
के पास आए हैं, यह उचित ही है । सोने के तारों में बिबिध रंग की ई 
गुच्छे हैं, वे ही विविध रंग के नक्षत्र समूह हैं । 

सहज सोहावनी रामलला'--श्रीरामलला अपनी इस छुटा से स्व 
सबको सुहावने लगते हैं । 

अलङ्कार-डक्त विषयावस्तृत्प्रेत्षा । | 

(देखि खेलौना किलकहीं' ' पालने में तोते, कबूतर और मोर 
पत्तियों के चित्र खेलौने के रूप में बने हैं, उन्हें देखकर आनन्दित हो किल 
तब चरण, हाथ और नेत्र चञ्चल हो चलायमान होते हैं, उसी पर * 
करते हैं । यहाँ चरण विचित्र पक्षी हैं; क्योंकि लाल तत्वों में २४+ २! 
है और फिर चरणों के ऊपरी भागों के दोनों बगल मेहावर की चिडिया 
हुई हैं । कजरारे नेत्र भ्रमरो के समान और लाल हथेलियाँ लाल कम 
समान हैं) इनका चंचल हो चलायमान होना कल्लोल करना है। सम्पूण 


| 
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` की सुखमा सरोवर रूपिणी है। “ज्यों' इस पद का अर्थ भी “भानो! यह होता है; 
यथा उत्तर क्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपितारशः ॥?? ( कुबलयानंद) अतः 
ज्यों! और इव पर्य्यायी हैं ( सं० यः -- इव ) यह इसका मूल रूप है । 
भगत कल्पतरु रामलला'-इस ध्यान से भक्तों की कामनाएँ पूण होती 
हैं, आनन्दूर्ण कलोल करते हुए बर्च आश्रितों को भी आनन्दित करते रहते हैं 
उनकी कामना पूरी करते हैं; यथा--“थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथंव भजाम्य- 
हस्‌ ।” (गीता ४।११ )-इस प्रतिज्ञा से सिद्ध है कि भक्त अपनी जिस अपेक्षा 
के अनुसार भगवान्‌ की शरण होते हैं; भगवान्‌ ऊसके साथ तद्नुसार वत्तते हैं । 
अलङ्कार--चारो चरणों में उक्तविषयावस्तूतपर क्षा हैं | 
बाल बोल बिलु अरथ के सुनि देत पदारथ चारि । 
जडु इन बचनन्हि ते भये सुरतरु तापस तिपुरारि ॥ 
नाम कामधुक रामलला ॥ ६ ॥ 
सखी सुमित्रा बारहीं सनिभूषन बसन बिभाग | 
मधुर झुलाइ मल्हाबहीं गावें उमँगि-उसँगि अनुराग ॥ 
हैं जग-मंगल रामलला ॥ १० ॥ 
मोती जायो सीप में अरु अदिति जन्यो जग भानु । 
रघुपति जायो कौसिला शुन मंगलरूप निधानु ॥ 
सुअन-बिभूषन रामलला ॥ ११॥ 
राम प्रगट जब ते भए गए सकल अमंगलमूल । 
सीत मुदित हित उदित हैं नित बैरिन के चित सूल ॥ 
भव-भय-भंजन रामलला ॥ १२॥ 
अर्थ - बालक श्रीरामलला के वचन विना अर्थ के हैं ( ; अर्थात्‌ दूटेफूटे 
शब्द हैं, उनके कुछ अर्थ समझ में नहीं आते ) परन्तु सुनने पर वे वचन सुनने 
वार्लोको चारो फल ( अर्थ, धमं, काम और मोक्ष ) देते हैं। मानों इन वचनों 
से ( हार मान कर ) कल्पृक्ष और शिवजी तपस्वी हुए हैं। ( ऐसा क्यों न 
हो ) श्रीरामलला का नाम ही कहपशृक्ष है ( फिर रूप के विषय में क्या कहना 
है? ) ॥ ३॥ सखियाँ तथा श्रीसुमित्राजी मणियों भूषणों और बच्चों के विभाग 


~ 


कर, (एथक्‌-एथक्‌ कर) के निछ्ठावर कर रही हैं; धीरे-धीरे झुला-झुलाकर अनुराग 
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से उसग-उसंग कर सढहा क्र (रगिञ्जा कर ) गा रही हैं कि श्रीरामलला गा 
संसार का मङ्गल करनेवाले हैं ॥ १० ॥ जिल्ल प्रकार सीप से मोती पैदा है! 
है और संसार में अदिति ने लूय को पैदा करिया है, उसी प्रकार श्रीकौशल्ष! | 
ने माङ्गलिक गुण और माङ्गलिक रूप के निधान रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजी३ 
उत्पन्न किया है। श्रोरामलला चौदहो भुवनी को खुशोसित करनेवाले | 
॥ १२ ॥ श्रीरासजी जबसे प्रकट हुए हैं; तभी से समस्त अमङ्गलों के कारणत 
हो गये हैं। क्योंकि मित्र वर्ग आनन्दित हैं, हितैषियों का अभ्युदय हो रह 
और वैरियों के चित्तों में नित्य नई पीड़ाएँ होती हैं । श्रीरामलला जन्मा 
के भय का नाश करनेवाले हैं ॥ १२॥ 

विशेष-- बाल बोल बिछु अर्थ के--*-वचन स्वयं तो विना श्र, 
हैं, परन्तु सुनने वालों को समस्त अर्थ एवं चारो फल भी देते हैं, यह 
अद्भुत महत्त्व है, इस महत्त्व को देख कर कब्पब्॒क्ष और शिवजी भी तपए 
करने लगे हैं । कव्पवृत्त बृक्षरूप में शीत-उष्ण सहता हुआ तपस्या में ए। 
और श्रीशिवजी भी परम वेराग्यनिष्ठ रह कर तपस्या ही कर रहे हैं । इते 
की लालसा है कि “तप ते अगस न कुछ संसारा ।” ( मा० बा० १६२)! 
प्रमाण से यदि हम लोग तप करके इन वचनों का-सा कुछ भी दातृत्व-माँ 
पा जाय तो कृताथ हो जायें । यों तो कब्पबृक्ष अर्थ, धर्म और काम ता | 
देता है और शिवजी रामनाम के द्वारा मोक्ष भी देते हैं। 

'नास कामधुक रामलला' ; यथा--“रामनाम कामतरू देत " 
चारि रे । कहत पुरान बेद पंडित पुरारि रे।” ( वि० ६७ ) । “तुलसी सु, 
राम सुलभ फल चारि ! बेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥” ( वरवे । | 
७५६ ) । भाव यह कि जिनके नाम में वह सामथ्यं है, उनके रूप के मुखोशँ 
बचन में यदि ऐसा सामथ्यं है तो आश्चर्य ही क्या ? | 

कोई-कोई इस चरण का यों भी अर्थ करते हैं कि सानों इन बचनों पे 
कहपबृक्ष, तपस्वी गण और त्रिपुर नाशक शिवजी हुए हैं, इसी छे ये सब दे 
में विना अर्थ के समान श्रकिंचन-से लगते हैं, पर सब कुछ दे सकते हैं। 7 
होना ठीक ही है, कारण के गुण कार्य में रहते ही ङ्गै। 

अलक्लार-- उक्त विषयावस्तृत्प्रेक्षा । | 
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'खखी सुमित्रा बारहीं'  ?--श्रीसुमित्राजी के समान ही उनकी सखियों 
का भी वाश्सल्य स्नेह हे, इससे पालने पर विराजमान श्रीरामलला की 
विध्नवाधाओं के निवारणार्थं मणि भूषण आदि निछावर करती हैं । 

“ हैं जगमंगल रामलला " - श्रीरामललाजी के नाम, रूप, लीला और 
घास सभी संगलसय हैं; यथा--“संगल् भवन अ्रसंलहारी । उमा सहित जेहि 
जपत पुरारी ॥' (मा० बा० ३ )--नास | “मंगल भवन अमंगलहारी । 
त्रवहु लो दसरथ अजिरबिहारी ॥?? ( मा० बा० १११ )- रूप । “राम कथा 
जग मंगल करनी |” ( मा० बा० ३ )-लीला । तथा-“सब बिधि पुरी मनोहर 
जानी | सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥” ( सा० बा० ३४ )- घास । 

मोती जायो सीप में: ?--जैसे सीप ने मोती को उत्पन्न किया है। 
सोती मंगलगुण युक्त है; क्योंकि मांगलिक चोक पूरने में लगता है और मांग- 
लिक-भूषणों में रहता है, वेले मंगलगुण-निधान श्रीरामलला को श्रीकौशल्या 
जी ने उत्पन्न किया है; तथा--'रामरत्नमहं वंदे चित्रकूटपति हरिम्‌ । कौसल्या- 
शुक्तिसम्थूते जानकीकंठमूषणस्‌ ॥” ( श्रीरासस्तवराज ६ $-सनत्कुमार 
संहिता ) । जैसे श्रीअदितिजी ने सूर्य को उत्पन्न किया है, सूर्यं प्रतापवान्‌ हैं । 
वेसे ही श्रीकौशल्याजी ने परम प्रतापी श्रीरामलला को उत्पन्न किया है; यथा-- 
“जब ते रास प्रताप खगेसा । उदिति भयो अति प्रबल्ल दिनेसा ॥” से “यह 
प्रताप-रवि जाके, डर जब करइ प्रकास । पिले वाढ्हिं प्रथम जे, कहे ते पावहिं 
नास ।|? ( मा० उ० ३१ ) तक । 

“सुवन बिभूषन रामलला'--सपरिवार श्रीरामजीने आदश स्थापित 
कर चौद॒हो खुवनो को सुशोभित कर दिया है; यथा--“दुसमुख बिबस तिलोक 
लोकपति बिबस बिनाये नाक चना है। सुत्रस बसे गावत जिनके जस अमर- 
नाग-नर-सुझुखि सना हैं |” ( उ० १३ ) । 

अलङ्कार - “तुल्ययोगिता का तृतीय भेद” है; क्योंकि यहाँ एक झोशल्याजी 
में ही सीप और अदिति के गण वर्णन किये गये हैं । 

“राम प्रगट जब ते भए' ?-- श्रीरामलल्ला की जब से गभे में आने को 
व्यवस्था हुई है, तब से ही समस्त लोक सुख-सम्पत्ति से छा गयेथे; यथा-'जा 

दिन ते हरि गर्भहि आए । सकल लोक सुख-सम्पति छाए ||? (सा० बा०१८8) 
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भे 
फिर जन्म लेने पर कहा गया है; यथा--“भुवन कोटि कल्यान कंद जो, जे 
पूत कोसिल्या रानी ॥? ( पढ्‌ ४ ); तथा--“भए्‌ असंगल लंक में, संक 


गाजे | भुवन चारिदस के बड़े दुख दारिद भाज्ञे॥” (पद ६)। अत 


चरण में कुल पढ पर चन्द्रमा का रूपक है स्पष्ट कहा गया है। तदनुसा। 


4 


जैसे चन्द्रमा के उदय पर तम का नाश होता है, चकोर और कुमुद श्रातं | 


होते हैं और कमल को पीड़ा होती है, वेसे ही श्रीरामलला के उदय पर ऋः 
गल के कारणों का नाश, हितैषियों का अभ्युदय और शहब्बुओं को पीड़ा हो 
कहा गया है । 

भव सय-भंजन रासलला'- अमंगल के कारणों का नाश होने प 
जब विवेक आदि हितकारी गुणों का उद्य होता है और मोह आदि श्र 


का नाश होता हैं, तब भव-भय भी निब्वृत्ति होता ही है, इस लिये यहाँ हह. 


ही कहा गया है; तथा-- राजीव बिल्लोचच भव-भय-सोचन पाहि-पाहि सर 
आई ।” ( सा० बा० २१०); “पाथोद यात सरोज सुख राजीव आग 
लोचनम्‌ । नित नौमि राम कृपाल बाहु बिसाल अव भय मोचनम्‌ ४” (म 
अर० ३१ ); अर्थात्‌ श्रीराम-लला के सभी अंग अव-भय-सोचन हैं । 
अलङ्कार-- बिकस्वर | छ PS 
अनुज सखा सिमु संग ले खेलन जेंहें चौगान । 
लंका खरभर परेगी, सुर पुर बाजिहैँ निसान ॥ 
रिपु-गन-गंजन रामलला ॥१३॥ 
राम अहेरे चलहिं गे जब गज रथ बाजि सँवारि |. 
दसकंधर उर धकधकी अब जनि धाबे घनुघारि ॥ 
अरि-करि-केहरि रामलला ॥१४॥ 
गीत सुमित्रा सखिन के सुनि-सुनि सुर-सुनि अनुकूल । 
दे असीस जय-जय कहैं हरषे बरै फूल ॥ 
सुर-सुख-दायक रामलला ॥१४॥ 
बाल चितसय चंद्रमा यह सोरह्‌-कला-निधान । 
चित चकोर तुलसी कियो करे प्रेम असिआ रस पान ॥ 
तुलसी को जीवन रामलला ॥१६॥ 
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अथ--जिस समय श्रीरामललाजी अपने भाइयों ओर बालसखाओं को 
साथ लेकर गेंद खेलने जायँगे, उस समय लङ्कापुरी में हलचल मच जायगी 
और देवलोक में नगाड़े वजेंगे । क्योंकि श्रीरामलला शब्रुसमूह का नाश करने 
वाले हँ ( श्रीरामजी की लाघवता देख देवों को इनके वीर्य की प्रतीति होगी ) 
॥१३।। श्रीरामललाजी जिस समय हाथी रथ और घोड़ों को सजाकर झगया के 
लिये चलेंगे, उस समय रावण का हृदय धकधकने ( भय एवं उद्ठेग के कारण 
हृदय शीघ्र-शीघ्र चलने ) लगेगा कि अब कहीं धनुष धारण कर मेरी ओर न 
दौड़ पड़े! ( ऐसा आतंक क्यों न हो, ) श्रीरामलला शन्नुरूपी हाथी के लिये 
सिंह के समान हैं ॥ १४ || सखियों के साथ श्रीसुमित्राजी के गाने सुन-सुन 
कर अपने अनुकूल पाकर देवता ओर सुनि आशीर्वाद दे-दे कर जय-जय कहते 
हैं तथा हषित होकर फूलों की वर्षा करते हैं, क्योंकि श्रीरामलला देवताओं को 
सुख देनेवाछे हैं ॥ १५ ॥ बालचरितमय यह पद्य सोलह कलाओंसे युक्त 
चन्द्रमा के समान ( षोड़श पादात्मक ) है। अपने चित्त को चकोर करके यह 
ठुललीदास इससे प्रेमाम्खुत रस का पान करता है; क्योंकि श्रीरामलला तो इस 
तुलसीदास के जीवन ( आधार ) हैं ॥| १६ ॥ 

विशेष --अनुज सखा सिसु'""?चौगान खेल की एक रीति आगे 
पद्‌ ४५ में लिखी गई है । चौगान गेंद खेलनेवाळे दण्डे को कहा जाता है, 
उसी नास से वह खेल भी प्रसिद्ध है| 

लंका खर भर परैगी' * इस चरण में तथा आगे के चरण में भी 
श्रीसुमित्रा आदि ने भविष्य की बातें भी कही हैं। रामायणी कथा सनातन 
है, बीज रूप में बेदों में है, इससे ऋषियों ने विचार कर अवतार से प्रथम भी 
कहा है; यथा -“राम जाइ बन करि सुरकाजू । अचल अवधपुर करिहहि राजू ॥ 
असर नाग नर राम बाहु बल । सुख बसिहहि अपने-अपने थल ॥ यह सब 
जागबलिक कहि राखा । देवि न होइ सुधा मुनि भाखा ॥? (मा० अ० २८४) 
इससे श्रीसुमित्राजी ने भी सुन रक्खा है । तथा शुद्ध हृदय के भक्तों के हृदय में 
भविष्य की बातों का अनुभव भी होता है और वह यथार्थ होता है। जैसे 
श्रावाल्मीकिज्ञी ने उत्तरकाण्ड में अन्त की कथा का कुछ अंश भविष्य का भी 
कहा हैं । चौगान में खेलने की कल्लाओं से युद्ध कला निपुणता समझ कर 


(सु गीतावली | 


शत्र पक्ष में खलबली और मित्र पक्ष में आनन्द के 


नगाड़े बजे हैं। ... 
~€ ७७७ रे श्र 
श्रीरामलला का वीर्य जानकर इन्हें 


“रिपु-गन गंजन! कहा गया है। 0 


¢ Co कल 5 पट fs 
राम अहरं चलहि गे ' *--झूगया ज्ञत्रियों का धर्म है, इससे 
जानवरों को सारकर वे अर | 


य दीन-हीन जीवों को सुखी रखते हैं 
खुगया का अपना अभिप्राय स्वयं कहा 
एुम्ह से खल छूग खोजल फिरहीं ॥? 
गिरि-कंद्र-खोहा । 


है ' श्रीराम} 
है; यथा- हम छत्री रूगया बन करे 
` सा० अर० $८ ); तथा--“बनके 
सब हमार प्रु पगपग जोहा॥ जहँ-तहेँ तुमह गर 
खेलाउब । सर निरभर भल ठाउँ देखाउब ॥” | सा० आ० ५३५ ); इन प्रमाऐ 
से सिद्ध है कि वन-बेहड़ गिरि कंद्र खोहा में हनेवाले दुष्ट व्याघ्र आहि 
ही छगया करते थे । वाइमी० २।४३।५५-१ ६ में भी श्रीरामजी ने मृगयाई 
राजषिंयों का धर्म कहा है ( आगे पढ ३६ में डगया-प्रसंग लिखे गये हें 
भी देखिये ) । अतः, इस मर्यादा को आप उचत रीति से पालते हैं । 

'दसकंधर उर धकधकी `"? खुयया से बाणों की गति पुवं मोप 
देखकर रावण के हृदय में उद्लेग होना कहा गया है । राजा अनरण्य तेश 
रूप में रावण से कहा ही है; यथा--“उत्पत्स्यते कुले ह्यस्मिन्निक्ष्वाकूणां मर 
स्मनास्‌ । रामो दाररथिर्नांम यस्ते प्राणान्हरिष्यलि ॥” (चाइमी० ७१९१० 
अर्थात्‌ महात्मा इक्ष्वाकुओ के इसी कुल में दशरथ पुत्र राम उत्पन्न होंगे, ३ 
तुम्हारे प्राणों का हरण करेंगे । इस शाप की अमोघता-सिद्धि- छूचनाथ देवौ 
पुष्पव्ृष्टि कर नगाड़े बजाये हैं । रावण को इसका स्मरण रहता ही है। त्र 
श्रीरामजी का वीर्य देखकर उसका घबराना युक्त है । | 

'अरिकरि केहरि रामलला?--सिंह जैसे उत्साह एवं पराक्रम से हाप 
को मारता हैं, बैसे ही श्रीरामजी रावण आदि शत्रुओं का नाश करेगे । श्रीरा 
लला का ऐसा पराक्रम ही रावण की धकधकी का कारण हे । 

“गीत सुमित्रा सखिन फे”? देव और झुनि रावण आदि का ता 
होना चाहते ही हैं, इससे अनुकूल गान पर हृदय से आशीर्वाद देते हैं, वर्ध 
से 'जय-जय' कह कर विजयो होना मानते हैं। मन से हर्षित होते हैं श्र ! 
कर्म से फूल वर्षा करते हैं । इस प्रकार मन, वचन और कर्म से प्रसन्न हैं। 

सुरसुखदायक रासलला”-देवों की प्राथंना पर अवतार हुआ है ॥। 


| 
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इन्हें सुख देने का आश्वासन दिया गया था, तद्नुसार बातें गीत में हैं । अतः, 
श्रीरासलला सुर-सुख-दायक हैं। 
'बालचरितमय चंद्रमा “चन्द्रमा में सोलह कलाएँ होती हैं, वैसे 


~ ०७ ० चट पट प्र XX 

हा इस पद्य म सोलह चरण हैं । चन्द्रमा का प्रेमी चकोर होता हैं, वेसे यहाँ 
2. ~ ~ ¢ ~ ~ A २० ४, 

श्राठलसादासजो का चित्त हे । चकोर चन्द्रमा का अस्त पान करता है, वेसे हं 


यहाँ तुलसी का चित्त प्रेमात रस का पान करता है । चन्द्रमा में ओषधियों 
का जीवन है, वसे ही इस पद में तुलसीदासजी का जीवन कहा गया है । 

चन्द्रमा की सोलह कल्लाएँ यथा--“अम्भतां मानदां तुष्टिं पुष्टि प्रीति रति 
तथा । लज्जां श्रियं स्वधां रात्रि ज्योत्स्नां हंसवतीं ततः॥ छायां च पूर्णी वामाममां 
चन्द्रकला इमाः ।” (शारदा तिलक)--इनभें अस्रुत कला चन्द्रमा में स्वाभाविक 
है, शेप पन्द्रह कलाएँ कृष्णपक्ष में क्रमश: क्षीण होती हैं और शुक्लपक्ष में 
क्रमशः प्राप्त होती हैं, पूर्णिमा में पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार इस पद में 
'रघुकुल संडन' आदि सोलह विशेषण बालचरितमय चन्द्रमा के कहे गये हैं । 
इनका क्रमशः मिलान किया जाता हैं-- 


चन्द्रमा में अस्ठत' कला के समान “श्रीरामलला रघुकुल संडन' हैं। वंश 
विना रघुकुल सतक के समान हो रहा था । श्रीरामलला ने पुत्र रूप में अवतरित 
हो इस कुल को जिला लिया, यथा-- पूत सपूत कौसिल्ला जायो अचल भयो 
कुल राज।” . पद २)। 

चन्द्रमा में “मानदा” कला है, उसके समान इस चरित चन्द्र में 'दसरथ 
नंदेन रासलल्ला' हैं। जगत्‌ के पिता ने श्रीदशरथजी को अपना पिता बनाकर 
इन्हें अत्यन्त सम्मान दिया है; यथा--“जिन्हहिं बिरचि बढ़ अयेड बिधाता । 
महिमा अवधि रास पितु माता ॥” ( सा० बा० १५ ); तथा--“बिधि हरि हर 
सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब द्सरथ गुन गाथा ॥” । सा० अ० १७२ )। 
यह अत्यन्त अधिक मान-दातृस्व है । 


चन्द्रमा में 'तुष्टि' कला है, उसके समान इस चरित चन्द्र में “मातु सुकृत 
फल रामलला' हैं; क्योंकि जैसे सुकृत के फल प्राप्त होने पर संतोष होता है) 
वैसे ही श्रीरामलला को पुत्र पाकर माताएँ सन्तुष्ट हुई; यथा--“आनंद अवनि, 


९० गोतावल्ी 00, 


राजरानी सब माँगहु कोखि जुड़ानी । आसिस 
ब्रह्मानी !” ( पढ्‌ ४ )। 


चन्द्रमा में पुष्टि' कला है, उसके समान इस चरित च 


दद > | 
दै दै सराहहिं सादर उमानप 


. Xe CT म पत 
रजन रामलला” हैं; क्योंकि श्रीरामलला ने परिजनों का पोषण कर ३६ 

Lon ~ ~ \ 
आनन्दित किया है; यथा--“कछुक काल बीते सब्र भाई। बड़े भए परि 


सुखदाई ॥” ( मा०बा० २०२ ); तथा--“परिजन सहित राय-रानिन्ह कि 
सज्जन म्र प्रग्राग । तुलसी फल ताको चारयो मनि मरकत पंकजराग (पद्‌२९)| 

चन्द्रमा में प्रीति' कला है, उसके समान चरित चन्द्र में पुरजन सुस 
रामलला' हैं; क्योंकि श्रीरामलला प्रीति से ही पुरजनों पर अधिक ममता र्‌ 


- भरे A ॥ ~ 
हैं, इलासे ।चन्तामणि के समान उनके सारे मनोरथ पूरे करते हैं; यथा- 
“प्रनवर्ड पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रश्रुहि न थोरी ॥” (म ' 


बा० १५ ); तथा “जेहि बिधि सुखी होहि पुरल्लोगा । करहि कृपानिधि पो 
संजोगा ॥” ( मा० बा० २०४ )। 

चन्द्रमा में रति' कला है, उसके समान चरित चन्द्र में सोमा सा 
रामलल्ला' हैं; क्योंकि बाल स्वरूप श्रीरामलला की शोभा में भी रमणो 
कारिणी कला है; यथा--“अवलोकि हों सोच बिमोचन को ठगि सी रही, ३ 
न ठगे धिग से ॥? ( क० बा० १ )। 

चन्द्रमा में लज्जा" कला है, वैसे ही चरित चन्द्र में “सहज सोहावो 
रामलला” हैं । स्वाभाविक सोहावने श्रीरामलला में लळ्चादायिनी कला 
यथा -- भिजनि श्ुजग सरोज नयनन्हि, बदन बिधु जीत्यो लरनि । रहे कुहर । 
सलिल नभ उपमा अपर दुरीं डरनि ॥” (पद्‌ २७ ); अर्थात्‌ श्रीरामलला' 
सभी अंग अपनी स्वाभाविक शोभा से उपमानों को लज्जित करनेवाले है | 
तथा-- लाजहिं तनु सोभा निरखि, कोटि-कोटि सत काम |” (म! 
बा० १४६) । | 

चन्द्रमा में श्री” कला है, वैसे ही चरित चन्द्र में भगत कलप्तरु रा 
लला” हैं, क्योंकि श्रीरामलला अपने कल्पवृत्त स्वभाव से भक्तों के मनोरथ एए | 
कर उन्हें श्री सम्पन्न कर देते हैं; यथा-- देव देवतरु सरिस सुभाऊ । सनु, 
बिस्ुख न काहुहि काऊ ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समन सब सोच || 
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माँगत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच ॥” (सा० अ० २६ ७) । तथा— 
"रास सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर साखी ॥” ( सा० 
अ० २१८ )। 


चन्द्रमा में स्वधा' कला है, वेसे ही चरित्र चन्द्र में नाम कामधुक राम- 


> x 


लला” हैं। स्वधा पितृगणवृक्तिजनिका कला है। अपनी संतान के नाम 
की बड़ाई पर पिठृगण तूस होते हैं; यथा--“राम रूप गुन सील सुभाऊ। 
प्रशुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥?” * “सकल सुक्त मूरति नर नाहू। राम 
सुजस सुनि अधिक उद्धाहू ॥” ( मा० अ० १ ।; वेसे ही यहाँ श्रीरामजी के 
नास की कह्पबृक्षङपता पर उनके पितृगण को तृप्ति है । 

चन्द्रमा में रात्रि! कला है, जैसे ही चरित चन्द्र में 'हैं जग मंगल राम- 
लला” हैं। रात्रि लोक विश्रामदायिनी होती है; जैसे ही श्रीरामलला हैं; 
यथा-- सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा ।|?? 
( सा० बा० १६६ ); इसी में जगत्‌ का मंगल होता है । 

चन्द्रमा में उ्योत्स्ता' कला है, वैसे ही चरित चन्द्र में भवन बिभूषन राम- 
लला हैं; यथा-- सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति 
सोई ॥” “सहज प्रकाल रूप भगवाना ।' * 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकापनिधि ।!? (मा० 
बा० ११५-११६ ); अर्थात्‌ इनमें चन्द्र-किरणवत्‌ प्रकाशकत्व हि प्रकाश से 
भूषणवत्‌ शोभा होती है । 

चन्द्रमा में 'हंसवति कला है, वेसे ही चरितचंद्र में 'भव-भय-भंजन राम- 
लला' हैं। हंस का सूयं अर्थ है, सूर्यं तस नाशक हैं। वैसे ही श्रीरामलला 
अज्ञान-तस नाशक हैं; यथा “जासु नाम अम तिमिर पतंगा । तेहि किमि 
कहिय विमोह प्रसंगा ॥ राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा लव- 
लेसा ॥” ( मा० बा० ११५ ); अज्ञान निश्वत्ति से भव-भय नाश होता ही है । 
श्रीराम-जी हंसवंश अवतंस हैं भी; यथा--“राम कस न तुम्ह कहहु अस, 
हंसबंस अवतंस ॥” ( मा० झ० ३)। 

चन्द्रमा में 'छाया” कला है, वेसे ही चरित चन्द्र में 'रिपु-गन-गंजन राम- 
लला' हैं । छाया आश्रित के ताप का हरण करती है, वेसे ही श्रीरामलला 
आश्रितो के शन्नुओं का नाश कर आश्रितों के ताप का हरण करते हैं; यथा 


छि 


३२ 


गीतावली 
८६ i जेहि त पक 
सीतल सुखद छाँह जेहि कर की मेटति पाप ताप साया | निसिवासर है 
कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया ॥? ( वि० १३८ )। ै 


चन्द्रमा सें 'पूर्णी कल्ला हे, चसे ही चरितचन्द्र में अरि करि केह 
लला हैं। श्रीरामजी ने रावण आदि शन्नुञ्जों का नाश कर जगत्‌ को हुए 
पूण कर दिया ह; यथा--''दखसुख-बिबल तिलोक लोकपति विकत निए 
नाक चना हैं । सुबल बसे गावत जिन्हके जस असर नाग नर सुमुखि सा 

॥ (उ० १३ ) । तथा--“जब रघुनाथ समर रिपु बीते । सुर नाहं 

सबके भय बीते ॥? ( मा० अर० २० )। 

चन्द्रमा में बामा' कला है। वेसे ही चरितचन्द्र में 'सुर सुख दृ 
रामलला” हैं । वासा का अथं खी होता है । खी से शारीरिक सुख होता. 
वेले ही श्रीरामलला भी सुखदायक हैं। अथवा, वामा का अर्थ 'सुंदरी' होत. 
वइ सुख दायक है, वैसे ही ये भी सुर-सुखदायक हैं 

चन्द्रमा में अमा” कला हे, वसे ही चरितचन्द्र में तुलसी के जा 
रामलला? हैं । चन्द्रमा की असा कला परिमाण रहित है, वह ओपषधियां। 
जीवन दात्री हे, व॑से ही ये भी तुलसी के जीवनाधार हैं फिर तुलसी की गी 
बृत्ति से निष्पच्च कविताओं के द्वारा जगत्‌ के जीवन भी हैं; यथा-- छु 
बालकेलि संतन की सुभग सुभद सुरगैया । तुलसी दुहि पीवत सुख शह 
पय सप्रेम घनी घैया ॥” ( पद्‌ २० ); तथा पूर्वोक्त पद १४ भी देखिये । 

श्रीचेजनाथजी की टीका में इस पढ पर तीन रूपक हे--उनमें दो 
चर्चा ऊपर विशेष के प्रारंभ में की गई है और तदनुसार ब्याख्या भी हुई।| 
इनके अतिरिक्त तीसरा चन्द्रहार का भी रूपक उन्होंने बहुत इधर-उधर के ॥॥। 
के साथ बाँधा हे, वह वहीं पर देखिये । 


अलङ्कार--इस सोलहवे' चरण में रूपक है और सम्पूर्ण पद मेँ 7 
खूपक हं । 


राग कान्हरा 
पालने रघुपतिहि झुलाचे । 


| 
>. ए 


लै ले नाम सप्रेम सरस स्वर कौसल्या कल कीरति गावै | 


कि 
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केकि कंठदुति, स्याम बरन बपु, बाल-बिभूषन बिरचि बनाए। 
अलके कुटिल) ललित लटकन भ्रू, नील नलिन दोड नयन सुहाए ॥२॥ 
सिझुःसुभाय सोहत जब कर गहि बदन निकट पद पल्लव लाए। 
सनहुँ सुभग जुग भुजग जलज भरि लेत सुधा ससि सों सचुपाए ?।३॥ 
उपर अनूप विलोकि खेलौना ।किलकत पुनिःपुनि पानि पसारत। 
सनहुँ उभय अंभोज अरुन सों बिधु-अय बिनय करत अति आरत ॥४॥ 
तुलसिदास बहु-बास-बिबस अलि गुंजत, सुछत्रि न जाति बखानी । 
मनहुँ सकल श्रुति रिचा मधुप हे बिसद सुजस बरनत बरबानी ॥५॥ 

शब्दारथ--सच्चु -- आनन्द । श्रुतिरिचा ( श्रुतिऋचा )=१ वेद मंत्र जो पद्य 
में हो, २_वेद मंत्र, कांडिका, ३ स्तोत्र । 

अथ --श्रीकौशल्याजी श्रीरघुनाथजी को पालने में झुला रही हैं और 
सरस स्वर से प्रेमपूर्वक उनके ( लाइ-प्यार के ) नाम छे-लेकर उनकी सुन्दर 
कीतिं का गान करती हैं ॥ १ ॥ मयूर के कण्ठ की कान्ति के ससान द्युतिमान्‌ 
शयामवर्णं श्रीरामजी का शरीर हे, उस सें रच-रचकर बालोचित भूषण 
बनाये गये हैं । अलके टेढ़ी ( घुघुराली ) हैं, भौहों पर सुन्दर लटकन लटके 
हुए हैं और दोनों नेत्र नील कमल के समान शोभायमान हैं ॥ २॥ जब बाल- 
स्वभाव से अपने कर कमलों से पछव के समान लाल एवं कोमल चरणों 
को पकड़ कर सुख कमल के समीप लाते हें, तब ऐसा जान पड़ता है, मानो 
सुन्दर दो सपं आनन्द में भर कर चन्द्रमा से कमलो सें भर कर अस्त ले रहे 
हैं॥ ३ ॥ ऊपर ( पालने में ) अनुपम खेलौना देख कर किक्ञकते हुए बार-बार 
( उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से ) हाथ फैलाते हैं; मानों दो कमल चन्द्रमा से डर 
कर अध्यन्त श्रातं हो सूर्य से प्रार्थना करते हैं ( कि आप अस्त न हों ) ॥ ४ ॥ 
श्रीतुलसीदालजी कहते हैं कि बहुत सुगंध के विशेष वश होकर भौरे गुजार 
कर रहे हैं. उस छुबि का वर्णन नहीं किया जा सकता; ऐसा जान पड़ता है 
कि मानो वेद की सारी ऋचाएँ अमर होकर, श्रेष्ठ वाणी से आप ( भगवान्‌ ) 
के उज्ज्वल सुयश का वर्णन करती हैं ॥ ५ ॥ 

विशेष--लि ले नास सप्रेम'' माता वात्सल्य प्रेम से लाइ-प्यार के 
नाम मधुर स्वर से मझ्हा-मल्हा कर कहती हैं; यथा--“बछरू छवीले छौना छगन- 


| 


६४ गीतावल्ली ॥ | 
मगन सेरे, कहत मल्हाइ-मल्हाई ।” तथा--“लल 


न लोने लेरुआ बलि मै 
कहति मब्हाइ, लाइ उर छिनःकिनि, छगन छुबीले छोटे छेया ॥” (पद१९२ ^ 


'कॉसल्या कल कीरति गावै ५ यथा --जननी कहै बार-बार भो ५ 
प्यारे ।'' 'बोलत खग निकर सुखर मधुर करि प्रतीत सुनहुँ श्रवन, प्रान अह 
धन, मेरे तुम बारे । मनहुँ बेद बंदी झुनि बृंद सूत मागधादि बिरुद बढ़त" 
जय जय जयति कैटमारे' ॥३॥ बिकसित कमलावली, चले प्रपुंज चं 
गु जत कल कोमल छुनि स्यागि कंज न्यारे । जचु विराग पाइ सकल सोहन 
गृह-बिहाइ खत्य प्रेम सत्त फिरत गुनत गुन तिहारे ॥” ( पढ्‌ ३८ )। 

'केकि कंठ हुति’ मयूर के कण्ठ की आभा क्षण-क्षण पर नबन 
जाती है, उसी प्रकार भगवान्‌ की छवि भक्तों को क्षण-क्षण पर नबा 
दिखती हे, इससे उनकी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है; यथा--'संक हे 
सूरति उर राखी ।” ( मा० बा० ७६ ), इसमें ध्वनित है कि पहले वालं 
मूत्त से इसमें विलक्षणता पाकर इसे ही हृदय में बसाया है । 

“बाल बिभूषन “ --नूपुर, कड़ा, किकिणी, पहुँची, बघनहा ओर छ 
आदि बाल-अवस्था के भूषण हैं, इन्हें माताओं ने यथायोग्य रीति से ब्रं! 
रच-रच कर सजाया इ । 

“अलके कुटिल'-छूटे हुए शिर के केश अलक कहाते हैं; यथा 
` ग्र्काइचू्णकुन्तलाः । ( असर कोष ); वे लटक कर डेढ़े होने पर शर | 
सुहावने हो जाते हैं, उन्हें घुघुराले केश कहा जाता हे; यथा--“चिक्कत # 
कुंचित ग्ुआरे । बहु प्रकार रचि सालु सँबारे ॥” ( मा० बा० ३३८ yi | 

'ललित लटकन भू; यथा-“गशुआरी अलकावली लसै, लटकन लति | 
ललाट |? ( पद्‌ २२ )--इसका तिलक देखिये । | 

'नील नलिन दोउ नयन सुहाए ।'; यथा--“लोयन नील सरोज से. 
(पद २२ ) ~ इसका विशेष देखिये । इसमें “रूपक अलङ्कार’ दै । | 

'सिसुखुभाय?पद्पज्ञव को हाथ से पकड़कर सुख के पास ब 
बच्चों का स्वभाव हे; यथा “चावेहुलिम्यां पाणिभ्यामुन्नी य चरणार्छनग। 


सुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः ॥?” GS SUNS 


वह सुन्दर बाजक ( भगवान्‌ बालमुकुन्द ) सुन्दर अंगुलियुक्त दोर्नो हाथो 
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कमल के समान कोमल चरण के अँगूडे को मुख में डाळे हुए पी रहा है; यह 
देखकर वह घ्राह्मण विस्मित हुआ । इस पर आगे उत्प्रेक्षा करते हैं-- 

मनहूँ सुभग जुग भुजग" - यहाँ दोनों हाथों की बाहुएँ सप के 
समान, चरण कमल के समान, सुख चन्द्रमा के समान और मुख-छुबि अछत के 
समान हैं। ड 

उपर अनूप बिलोकि खेलोना''''- पालने में ऊपर पझराग मणि के 
विविध खेलौने लदकते हुए चमक रहे हैं, उन्हें अनुपम देखकर आनंदित हो 
किलकते हैं, उसे ग्रहण करने के लिये बार-बार कर पसारते हैं । उसपर ग्रन्थकार 
उत्प्रेक्षा करते हैं । 

मनह उभय अंभोज अरुन सों'' ?- यहाँ खेलौने सूर्य के समान हैं; 
क्योंकि उद्यकालीन अरुणसंज्ञक सूर्य के समान लाल हैं। दोनों हाथ 
कमल के समान हैं; ( बाहुएँ कमलनाल आर हथेली कमल पुष्प के समान 
हैं ) । बार-बार पसारना आतं आव प्रकट करना है । मुख चन्द्रमा के समान है 
और किलकना बिनती करना है । सुख की ओर हाथ कर फिर खेलौनो की ओर 
करते हैं, यही मुख रूपी चन्द्र से डर कर सूर्यं की ओर जा.जा कर प्राथना करने 
का भाव प्रकट करना है; क्योंकि चन्द्रमा के समक्ष रात में कमल सम्पुटित होता 
है । यदि सूर्य सामने रहें तो कमल खिला ही रहे । 

“बहु बास बिबस" श्रीरामललाजी के श्रीअङ्गो में सौगंध ( सुगंधता ) 
गुण है । मुख, नेत्र, कर ओर चरण लाल कमल के समान तथा सर्वाङ्ग नील 
कमल के समान हैं । सर्वांग के सौगंध गुण पर मुग्ध होकर सुगंधित कमल जान 
कर अमर गण गु'जार कर रहे हैं, उस सुन्दर छबि पर उत्प्रक्षा करते हैं 

'मनहुँ सकल श्रति रिचा"?अमर का गुजार गीत-गान करने के 
समान है; वेद ऋचाएँ गा कर कहो जाती हैं। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर की 
वाणी है, श्रतएव “वर वानी? है । ईश्वर के सभी सुयश श्रेष्ठ हैं, श्रीराम रूप के 
सुयश तो अत्यन्त उज्ज्वल हैं, इससे बिसद सुजस” कहा गया है । 

अलङ्कार--उक्तविषयावस्तुःपरेक्षा ( चरण ३, ४, ५, में ) । 

राग बिलावल 


[ २४ ] 
झूलत राम पालने सोहें। भूरिभार जननी जन जोह ॥१।। 


| 


३६ गीतावल्ी Fe , 


तन सुदु मंजुल मेचकताई। झलकति बाल-बि 


पूजन माइ ॥| 
अधर-पानि-पद्‌ लोहित लोने | सर-सिंगार-भब सारस सोने bie 
किलकत निरखि बिलोल खेलौना । मनहुँ बिनोद लरत छबि छोना॥ 


रंजित-अंजन कंज विलोचन । आजत भाल तिलक गोरोचन॥॥ 
लस मास बढु बढ्ननबधु नीको | चितवत चित चकोर तुला का |; 

शाब्दाथ--सारसन्कमल; यथा-- पहुँ सह तामरसं सारखं सरसीरहम्‌। 
( श्रमरकोष ); सोने ( सं० शोण )=लाल, अरुण । लोहिव-लाल । 


थ--श्रीरामजी पालने में झुलते हुए शोभा पा रहे हैं, बढ़ी भाप 

शालिनी माताएँ उन्हें देख रही हैं ॥१॥ श्रीरामजी के अत्यन्त कोमल शरीर 
सुन्दर श्यामता सुशोभित है, उस पर बाल्योचित आमषणों की परछाई' भक्त 
रहो है ॥ २७ ओष्ट, हाथ ओर चरण सुन्दर लाल हैं, मानों शंगाररस सं ' 
सरोवर से उत्पन्न लाल कमल शोभायमान हो रहे ह ॥ ३ ॥ चञ्चब सेबा 
को देखकर स्वय भी चञ्चल होकर किल्कते हैं, मानों क्रीडा करते हुए घि 
छोटे-छोटे बालक लड़ते हों ॥४।। कमल के समान नेत्रो में आँजन आँजा हु 
है ओर ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित हो रहा हं ॥ ५॥ सुय 
सुख चन्द्र पर डिठौना सुशोभित है, उस झुखचन्द्र को तुलसीदास का बिं 
रूपी चकोर देख रहा है ॥ ६॥ 

विशेष-- भूरि भाग जननी “?--माताएँ इन्हें देखने में अपने है 
परम साग्यशालिनी मानती हैं; यथा--अतिलय बड्मागी चरनन्डि ल्ञागी ॥ 
( मा० बा० २१० ): “ते पढ पखारत भाग्य-भाजन जनक जय-जय सब कहैं। | 
( मा० बा० ३२३ ) । 

आधर पानि पद्‌ लोहितः" ”--ग्रोष्ठ का भीतरी भाग, तलवे शरौ. 
हथेलियाँ लाल कमल के समान हैं । #इंगाररस श्यामवर्णं का होता है, इ 
इयाम शरीर ही सरोवर रूप कहा गया हे। शरीर में ही ओष्ठ आदि हैँ से; 
सरोवर में कमल हों, इस उत्प्रेक्षा में जबु, अनु? आदि वाचक पद न 
हैं, इससे गम्योपप्रे्षालंकार है । 

किलकत 'नरांख बिलोल' ' "पालने में विविध खेल्ने हैं, झूछने र 
समय वे चलायमान होने से चंचल रहते हैं, उन्हें देख आनन्द से स्वयं चंवर 


७ सिद्धान्त-तिलक ९७ 


हो किलकते हैं और हाथ पर हाथ एवं पाँच पर पाँव पटकते हैं, उप्तकी शोभा 
ऐसी जान पड़ती है मानों छुबि के छोटे बालक क्रीड़ा करते हुए परस्पर 
लड़ रहे हों । ॥ 
अलझ्लार--उक्तविषयावस्तूत्प्रेक्षा । 
“लसै मसिबिंदु "--मुखचन्द्र में डिठौना है, मैसे चन्द्रमा में मेचकता 
रहती है। अतः ठीक चन्द्र मान कर चित्त रूपी चकोर मुग्ध हो रहा है! 
अलझ्लार--छूपक । 
राग कृल्याणु 
[ २५] 
राजत सिसुरूप राम सकल गुन निकाय धाम, 
कोतुकी कृपालु ब्रह्म॒ जानुःपानि-चारी। 
नीलकंज, जलदपुंज - मरकतमनि - सहस - स्याम, 
कामकोटि सोभा अँग-अंग ` उपर वारी ॥१॥ 
हाटक-मनि-रत्न-खचित रचित इंद्र-मंदिराभ, 
इंदिरानिवास सदन बिधि रच्यो सँँवारी। 
बिहरत नृप-अजिर अनुज सहित बालकेलि-कुसल, 
नील-जलज-लोचन हरि मोचन भय भारी ॥२॥ 
असुन चरन अंकुस-ध्वज-कंज-कुलिस-चिह्न रुचिर, 
श्राजत अति नूपुर बर मधुर सुखरकारी । 
किंकिनी बिचित्र जाल, कंबु कंठ ललित माल; 
उ९ बिसाल केहरि-नख, कंकन कर धारी ॥३॥ 
अर्थ-ससस्त गुसमूह के स्थान, कौतुकी, कृपालु । घुटनों और हाथों के 
बल पर चलनेवाले बालस्वरूप परब्रहा श्रीरामजी सुशोभित हो रहे हैं चे नील 
कमल, मेघसमूह तथा मरकत्तमणि के समान श्यामवर्णं हैं, उनके एक-एक अंग 
के उपर करोड़ों कामदेवों की शोमा न्योछावर है ॥ १ ॥ जो सोना, सणि और 
रल से जड़ा हुआ है तथा जिसे विधाता ने श्रीलच्मीजी के निवास-भवन के 
सरश संवार कर बनाया है, उस इन्द्र के मन्दिर के समान प्रकाशित राजा के 
आँगन में नील कमल के समान नेन्नोंवाछे, संसार के आरी भय को छुड़ानेवाले, - 


५८ गीतावली ह्नि. 


बालक्रीड़ा में कुशल हरि श्रीरामजी भाइयों के साथ बिहार कर रहे हैं॥३। 
उन श्रीरामजी के खाल चरणों में अंकुश, ध्वजा, कमल और चन्र के पु 
चिह्न एवं श्रेष्ठ सीठी ध्वनि करनेवाले नूपुर अत्यन्त शोभायमान हैं। वे कचि 
सें अत्यन्त विचित्र किंकिणी जाल, शंख के समान ब्रिरेखायुक्त सुडौल ग 
सुन्दर मालाएँ, विशाल वक्षःस्थल पर बघनहा तथा हाथ में कंकण धरा 
किये इए हैं ॥ ३॥ 

विशेष--'सकल गुन निकायधाम'; यथा --रास काम सतकोर हुम 
तन ।”” से “राम अमित गुन सागर, थाह कि पावइ कोइ ।” ( मा० उ० 
तक । तथा--“नियतात्मा महावीयों द्ुतिमान्ट्रतिमान्वशी ।? से “स 
सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः ।” ( वाल्सी० १।१।८-१७ ) तक। | 

कौतुकी कृपालु ब्रह्म. . .¬-परन्रहम हैं, फिर भी भक्तों पर इपा झा 
“ज्ातु-पानि चारी? का कौतुक कर रहे ह कि वे इस क्रीड़ा का गान 
भवसागर पार हों; यथा-- सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । पासि 
हित तनु धरहीं ॥” ( मा० बा० १२१)। “रघुबर बाल केलि संतर 
सुभग सुभद्‌ सुरगैया । तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सम्म पी 
घैया ॥?? ( पद २०)। 

नील कंज जलदपु'ज'''--नील कमल के समान कोमल ओर पुग 
युक्त श्याम, मेघसमूह के समान गाम्भीर्यं गुणथुक्त श्याम छौर मरकतमणि' 
समान चिक्कन एवं प्रकाशमान श्याम हैं, ऐसे शरीर के प्रति अंग के लाव । 
पर कोटि काम निछावर हैं । यहाँ एक ही उपमेय के कई गुण कई उपमा i 
द्वारा कहे गये हैं, इससे “एक धर्मांसांप्लोपमा अलङ्कार तथा उत 
अलङ्कार का दूसरा भेद भी हे । 

ऊपर ब्रह्म ्रीरामजी के चार विशेषण कहे गये थे; इससे यहाँ चार । 
उपमाएुँ भी दी गई हैँ। “कामकोटि सोभा”''--इसमें “चतुथं प्रती 
अलंकार" है । | 

हाटक मनि रत्लखचित “2; यथा--“भूपति भवन सुभाय सुहव 


सुरपति सदन न पटतर आवा ॥ मनिमय रचित चारु चौवारे । जनु रति! | 
निज हाथ संवारे ॥ सुचि सुविचित्र सुभोगमय; सुमन सुगंध सुवास ।” (४ 
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अ० ३० )। सनि-रत्न' का सणिश्रेष्ठ मी अथं है । यहाँ कान्ति में हन्द्र-सदन 
के समान और संपत्ति-पूणंता में लचमी के सदन के समान सदन कहा गया 
है। अ्रत:, 'वाचकलुप्लोपमा' है । 

“हरि मोचन भय भारी ।?--मारी भय संसार के जन्म-मरण का हैं, 
वह श्रीरामजी छुड़ा देते हैं; यथा -“श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव- 
भय दारुनस्‌ ।” (वि० ४५) इसी से 'हरि' कहा गया है आश्रित के कळेश हरण 
करने से भगवान्‌ हरि कहाते हैं । “नील जलज लोचन” के साथ हरि“ कहा 
गया है । भाव यह कि करुणा दृष्टि ले देख कर कृपा कर आश्रित के भय का 
हरण करते हैं । यहाँ 'रूपकालंकार' है । 

अदन चरन अंकुस-ध्वज' ”- यद्यपि चरण में २४ चिह्न हैं; 
तथापि उनमें ये चार प्रधान हैं; यथा-“अंकुल-कुलिस-कमल-धुज सुंदर भेंवर 
तरंग-बिलासा ॥” ( ड० १५ ); “चारु-चरन-तल-चिह्न चारि फल चारि देत 
परचारि जानि जन।? ( उ० १६ )। 'जाल'=समूइद | 'कंबु कंठ’; यथा 
“'रेखात्रयान्विता ग्रीवा कंडुग्रीवेति कथ्यते ।?? ऐसे कण्ठ में साल्ाएँ शोभित हैं | 
इसमें रूपकालकार' है । 

चारु चिबुक नासिका कपोल, भाल तिलक, कुटि, 
श्रवन अधर सुंदर द्विज छवि अनूप न्यारी। 
मनई अरुन कंज-कोस मंजुल जुगःपाँति प्रसव, 
कुंद्कली जुगल-जुगल परम सुश्र वारी ॥४॥ 
चिक्न चिकुरावली मनो घषडंध्रि-मंडली, 
बनी बिसेषि, गु'जत जनु बालक किलकारी । 
एक टक प्रतिबिंब निरखि पुलकत हरि हरषि-हरषि, 
ले उछंग जननी रसभंग जिय बिचारी ॥४॥ 
जाकह सनकांदे संसु नारदादि सुक मुर्नीद्र, 
करत ।बाबध जोगा काम क्रोध लोभ जारी। 
द्सरथ गृह सोई उदार भंजन संसार भार, 
लाला अवतार तुलसिदास त्रासहारी ॥६॥ 
अथ-श्रीरामलला की ठोढ़ी, नासिका, कपोल, ललाट पर तिलक भौहें 
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और श्रवण सुन्दर हैं तथा ओष्ठं के बीच में सुन्दर दाँतों की छबि उपमा ह 
निराली है; मानो लाल कमल के कोश ( फूल के बीच ) में सुन्दर दो पि 
उत्पन्न हैं, उनमें अत्यन्त झुञ्रवणं कुन्द्कलियों की दो-दो पंक्तियाँ हैं॥ न 
उनकी चिकनी केशों की पंक्ति मानों ञ्रमरौं को मण्डली अत्यन्त सुशोमि! 
ओर बाल अवस्था की किलकारी उन अमरों की गुझ्लार है । हरि श्रीरामतताः 
एकटक अपना प्रतिबिंब देखने लगते हैं ओर हष-हण कर पुलकित होते हप 
देख माता हृदय में रखभंग ( की आशंका ) विचार कर गोद में उग हे 
हैं ॥ ५ ॥ जिसके { प्राप्त करने के ) लिये सनकादि, शिव एवं नारदादि छ 
सुनीश्वर झुकदेचजी आदि काम, क्रोध और लोभ जलाकर माँ ति-भाँति 
योग करते हैं । उन्हीं परम उदार, संसार आर हारी तथा तुलसीदास के भगः 
इरण करनेवाले प्रश्ु श्रीरामजी ने श्रीदशरथ महाराज के घरमें लीला कह 


लिये अवतार घारण किया है || ६॥ 
विशेष--'सनहूँ अरुन कंज कोस ' `, यहाँ लाल कमल का कोश 


है, उसके भीतर की दाँतों की दाढे (दंत-स्थान) दो-दो पंक्तियाँ हँ, उनमें# 
और ऊपर की दो-दो छोटे-छोटे दाँतों की पंक्तियाँ दो-दो कुन्द की कलियाँ 
चिक्न चिकुरावली "यहाँ चिकने केशों की पंक्तियाँ मानी भ 
पंक्तियाँ हैं । बालक स्वभाव की किलकारी मानों उन आमरों की विशेष गु जा 
एकटक प्रतिबिब निरखि' "यद्यपि हरि हप से ही पुलकी | 
तथापि माताएँ हृदय में रसभंग की आशंका विचार कर गोद में छे लेत 
कि कहीं डर न जाय । श्रथवा, माताएँ डर कर पुलक्ना विचार कर तुरत | 
में छे लेती हैं कि वह प्रतिबिंब इनकी इष्टि में न रह जाय। | 
जाकहैँ सनकादि"~-यहाँ ऐश्वयं का परिचय देकर इस मां 
लीला का महाहंत्व प्रकट करते हैं। “सोइ उदारः--दशरथ गृह में प्रकट ध 
अपने वात्सल्य का सुख उन्हें दे रहे हैं । राजा दशरथ के परिवार पुरर 
मंत्री आदि को परम आनन्द दे रहे हैं, यह उदारता है। संसार-भार 
करने में एवं इस चरित के मनन से तुलसीदास-त्रास हरण में १३ 
उदारता ही हेतु हे । । 
अलङ्कार- उक्तविषयावस्तृप्रेक्षा ( ४,५ चरण में ) । { 
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रारा कान्हरा 
[ २६ ] 

आँगन फिरत घुटुरुवनि धाए । 
नील जलद तनु स्याम राम-सिछु जननि निरखि मुख निकट बुलाए ॥१।! 
बंधुक सुमन अश्न पद्‌ पंकज अंकुस प्रमुख चिह्न बनि आए। 
नूपुर जनु सुनिवर-कलहंसनि रचे नीड दै बाँह वसाए॥२॥ 
कटि मेखल, बर हार ग्रीव दर, रुचिर बाहुःभूषन पहिराए । 
उर श्रीवत्स मनोहर हरिनख हेम मध्य मनिगन बहु लाए ॥३॥ 
सुभग चिबुक दविज अधर नासिका श्रवन कपोल मोहिं अति भाए। 
भ्रू सुदूर, करुना रस पूरन लोचन मनटुँ जुगल जलजाए ॥४॥ 
भाल बिसाल ललित लठकनवर बाल द॒सा के चिकुर सोहाए । 
सानो दोड गुरु सनि कु आगे करि स सिहि मिलन तमके गन आए।५॥ 
उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढाए। 
नील जलद पर उ.डुगन निरखत तजि सुभाव सनो तड़ित छुपाए ॥६॥ 
अंग-अंग पर मार निकर सिलि छबि समूह लेले जनु छाए। 
तुलसिदास रघुनाथ रूप शुन तौ कहां जो बिधि होहिं बनाए ॥७॥ 

अर्थ-- शिक्षु श्रीरामजी ) आँगन में घुटनों के बल ढौड-फिर रहे हैं। 
नील मेघ के समान श्याम शरीर शिझु श्रीरामलला का मुख देखकर माता ने 
अपने समीप बुलाया ॥१॥ दुपहरिया के फूल के समान श्रीरामजी के चरण 
कमलो में अंकुश आदि चिल्ल सुशोभित हैं। उन चरणों में जो नूएुरों की ध्वनि 
होती है, वह मानों मुनिश्रेष्ठ रूपी कलहंसों की ध्वनि है, जिन्हें प्रभु ने अपने 
बाँहबल का भरोसा देकर नूपुर रूपी घोसलों को रचकर उनमें बसाया है ॥२॥ 
श्रीरामलला के कटि प्रदेश में मेखला शङ्क-सरीखे सुडौल गर्दन में सुन्दर हार 
और सुन्दर बाहुओं में भूषण पहनाये गये हैं। वक्षः-स्थल में मनोहर श्रीवत्स 
चिह्न तथा सुवणं के मध्य में बघनहा है, उसमें बहुत से मणिंगण जड़े हुए 
हैं ॥३॥ श्रीरामलला की सुन्दर ठोढ़ी, दाँत, ओष्ठ, नासिका, कान और कपोल 
सुझ्ते अत्यन्त प्रिय हैं । मनोहर भौहें हैं और करुणारसपू् नेत्र मानों दो कमल 
फूल हैं ॥४॥ विशाल ( ऊंचे और चोड़े ) लाट पर, सुन्दर श्रेष्ठ लटकन लटका 
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हुआ है और बालअवस्था के शोभायमान केश समूह हैं। ये ऐसे जा र 
हैं मानो दोनों गुरु ( बृहस्पति और शुक्र ) शनि और मङ्गल को रो i 
अन्धकार के गण चन्द्रमा से मिल्ने आये हैं ॥५॥ ( उस पर भी ) जब फ 
ने पीतास्बर ओढा दिया, तब एक अद्भुत उपसा हो गई, मानों नील मे) 
तारागण को देदीप्यमान देखकर अपना चञ्चल स्वभाव छोड़कर बिजी 
उन्हें छिपा लिया हो ॥६॥ श्रीरासलला के अंग-अंग पर सानो कामदे छ 
मिलकर अपने छुबिएुञ्ञ को ले-लेकर छाये हुए हैं । श्रीतुलसीदासजी कलल। 
कि श्रीरघु नाथजी के रूप और गुण यदि ब्रह्माजी के बनाये हुए हों तोक्ने; 
जा सके ( परन्तु ये तो स्वयं प्रकट हुए हैं, इच्छामय रूप एवं अप्रमेय 
गुण वाले हैं )। [ 
विशेष--'घुटुरुवनि'- जानु-पाणि की चाल बकैयाँ; बच्चों का घुल! 
बल चलना । नील जल्द तनु स्याम राम सिसु'--यहाँ 'वाचकलुपोए 
लङ्कार? है । [ 
'बंघुक सुमन अरुन'''-अङ्कश आदि चिह्न; दाहिने चरण में-# 
रेख, स्वस्तिक) अष्टकोण, श्री, हल, मूसल, सपे, बाण, पट, अष्टदल का 
रथ, बज्न, जव, कव्पवृक्ष, अंकुश, ध्वजा, मुकुट, चक्र, सिंहासन, झु 
चवर, छत्र, पुरुषचिह् अर जयमाला । 
बाय चरण में-सरयू , गोपद, एथिवी, कलश, पताका, जसु 
अचन्द्र, शङ्ख, पटकोण, त्रिकोन, गदा, जीव, विन्दु, शक्ति, रसु 
त्रिबली, मछली, पूणंचन्द्रमा, वीणा, बंसी, धनुष, तकंश, हंस और चलिए, 
प्रमाण; यथा--' रेखोध्वांवतंते मध्ये दक्षिणस्यांघ्रिपङ्कजे । पाश्वयोः खि 
ज्ञेयमष्टकोणस्तयैव च ॥१॥ श्रियं हल॑ च युशळं सपोत्राणाम्ब्रे तथा । प 
ढल चैव स्यन्दनं बञ्रसुच्यते ॥२।। यवोङ्कष्ठे तथाप्येतारेखोद्धाचामतः स्वि 
रेखोद्वादक्षिणे चैव स्वस्तिकाधोब्जपादपः ॥ ३॥ अङ्कशं ध्वजं चैव मुकुट च 
च । सिंहासनं खत्युदुण्डं चामरं छुत्रमु्चतम्‌ ॥४॥ नुचिह्णं जयमालेमे चतुरि, 
लक्षणाः । क्रमेणैव प्रवतंन्ते श्रीरामस्यांश्रिदक्षिणे ॥५॥ अर्ध्वरेखा यथा सै 
पसब्ये सरयूस्तथा । गोष्पदं पादमूले च तदधः सागरांबरा ॥६॥ ङुम्भं | 
पताकां च जम्बूफ़लमथोद्यतम्‌ । अद्धंचन्व्रोदरश्चैव षट्कोणं च त्रिकोणकम्‌ | 
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गोपदाधस्तथा शक्तिः सुधाकुण्डमथोद्यतम्‌ । त्रिबली कामपत्र च पूणः सिंघुसुत- 
स्तथा ॥३॥ वीणा वंसी धनुस्तूणो मरालचन्द्रिकेति च। चतुविशति रामस्य 
चरशे वामके स्थिता ॥१०॥ तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिष्ठंति वासके । यानि 
चिह्वानि जानक्या दक्षिणे चरणे स्थिता ॥११॥ यानि चिह्वानि रामस्य चरणे 
दक्षिणे स्थिता। तानि सर्वाणि जानक्याः पादे तिष्ठंति वामके ॥१२॥” 
( महारामायण )--महारास़ायण में इसके साथ इन रेखाओं के रंग आदि की 
भी व्याख्या है । श्रीहरिहर प्रसाद की टीका में वे श्लोक भी उद्दत हैं । 
श्रीगोस्वामाजी ने यहाँ अंकुश की प्रसुखता में सबको सूचित कर दिया द्वैत 

“नूपर जच ? यहाँ चुपुर खोता हैं, नूपुर की खोल के भीतर बाजने 
बाले दाने सुनिश्रेष्ठ रूपी कलहंस हैं । ध्वनि उनका कीतिंगान है। दे बाँह-- 
शास्त्रों के द्वारा इन झुनिश्रेष्ठों को आपने भरोसा दे रक्खा है कि मेरे चरण-शरण 
अने पर सें सब भयौं से रक्षा करता हूँ । यथा--“सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मी- 
ति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद््रतं मम ॥'? (वाल्मी० ६।१ =।३.३); 
अर्थात्‌ श्रीरामजी ने तीर्थपति समुद्र के तट पर असंख्य वानर भक्तों के मध्य में 
प्रतिज्ञापूर्वक कहा है कि जो मेरी शरण में आकर एक बार ही “में आपका हूँ 
इस प्रकार ( श्राव्म समपंण ) की याचना करता है, उसे सभी प्राणियों से एवं 
उस प्रकार के सभी प्राणियों के लिये मैं अभय देता हुँ, यह मेरा ब्रत है । इस 
प्रतिज्ञा पर निर्भर होकर भक्त मुनिश्रेष्ठ इन चरणों में आकर बसे हुए हैं। 
“रचे'--आश्रित रक्षणार्थ नीड रचा है; अर्थात्‌ आश्रितों की सब ओर से 
रक्षा करते हैं । 

अलंकार --“उक्त विषयावस्तूत्पेक्षा' तथा 'बंडुक सुसन" 
लुष्तोपमा' भी है । 

“दर्‌ श्रीवत्स'; यथा -“पीतं प्रदक्षिणावतं विचित्र रोमराजिक्रम्‌ । विष्णो- 
वक्षसि यहीं श्रोवस्सं तत्मकीतितम्‌ ॥” ( टीका-हरिहर प्रसाद ); अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के वक्षःस्थल पर पीत वर्ण के विचित्र रोमों की पंक्ति दाहिनावतं प्रका- 
शित है, उसे श्रीवत्स कहते हैं । 

'करुनारसपूरन लोचन मनहुँ ' जल से उत्पन्न कमल दल्न पर जल 
की बूँदें पड़ते ही गिर पड़ती हैं, वेसे ही आपके नेन्न करुणारख से पूण हैं, 


इसमें “वाचक 
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उसले करुणा के आँसू गिरते हैं; यथा-- 
भरि आये जल राजिव नयना ॥?? ( मा० 
वारी |” ( मा० अ० ३१६ )। 


“मुनि सीता दुख प्रभु सुख अक 
सुं० ३१ ); “वारिज लोचन he 


भल बिसाल'''मानो दोउ गुरु" -विशाल ललाट पर तक 
लटकती है, वह सोने के तार में गुही विविध रंग की मणियों की सुशोमित है 
उस पर डत्प्रेक्ञा करते है कि ललाट पर बाल-अवस्था के केश दिरके हुए 
उन्हीं के साथ लटकन भी सुशोभित है। लटकन सें पोखराज, हीरा, गाछ 
ओर साणिक गुहे हुए हैं, वे ऐले जान पड़ते हैं कि ये क्रमशः बृहस्पति, छु 
शनि और मंगल हैं, केश बिखरे हुए तम के गण हैं। सुख रूपी चस्रमा। 
मिलने आए हैं। तम का चन्द्रमा से वेर रहता है। चन्द्रमा के उदय परत 
का नाश होता है, इस लिये तम के गण चन्द्रमा के पूज्य वर्ग बृहस्पति र! 
को आगे कर इनकी ओर से मिलाप करने आये हैं । बृहस्पति चन्द्रमा हे 
हैं, दैत्यगुरु शुक्र चन्द्रमा के उपकारी एवं पूज्य हैं; क्योंकि जब गुसुपल। 
चन्द्रमा ने ङुचाल की थी, उस समय दैत्य एवं उनके गुरु शुक्र ने मारे! 
चन्द्रमा की सहायता की थी-भाग० ५९।१४ में कथा हे। ॥ 
अहपति सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य चन्द्रमा के सहायक एवं मित्र हैं, और पूर्ण 
तथा मंगल मिन्न हैं । इन सबके संकोच से चन्द्रमा हम सबसे मेल करं 
यह उद्देश्य तम के गणों का है । 

“उपमा एक अभूत भई नील जलद पर'' ?--माता ने शिक्ष शी 
क्रे श्याम शरीर में नाना आभूषण पहनाये हैं, वे श्याम मेघ पर तारागण 
समान जगमगा रहे हैं । उनके उपर माता ने पीताम्बर ओढ़ा दिया, तब ऐँ. 
अभूत उपमा बन गई कि मानों पितांवर रूपी बिजली ने अपना चंचल सं 
त्याग कर उन मेघ और नारायण को छिपा लिया हो, ऐसी घटना होती १ 
कवि की कल्पना मात्र है, इस लिये इसे अभूत एवं अदूखुत उपसा कहा है 
इस उपमा में अद्भुत बात यद्द है कि मेघ होने से तारागण छिप जाते हैं, 
यहाँ मेघ के ऊपर तारागण जगमगा रहे हैं, यह देख कर बिजली ने भी % 


ही धृष्टता की है कि इसने मेघ और तारागण को भी छिपा रक्खा हे | 
स्थिरता धारण कर बी है। { 


| 
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“अंग-अंग पर सार निकर''''- प्रत्येक अंग पर समूह काम से कहीं 
अधिक छबि है; यथा--“अंग-अंग पर बारियहि, कोटि-कोटि सत काम ॥?? 
( मा० बा० २२० )। इसी पर उस्प्रक्षा करते हैं कि एक-एक अंग पर मानों 
अनेक कास छबि समूह लेलेकर आ बसे हैं। इससे प्राकृत सृष्टि में इनकी 
सुन्दरता के लिये उपमा नहीं है। 

'तुलसिदास रघुनाथ रूप गुन “--इस अंतिम चरण में ग्रन्थकार ने 
ऊपर के सन्देह का निराकरण कर दिया कि ब्रह्मा के बनाये हुए नहीं हैं; यथा-- 
“एक कहहिं ये सहज सुहाए । आपु प्रगट भये बिधि न बनाए ॥ जहँ लगि बेद 
कही बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ देखहु खोजि भुवन दस 
चारी । कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥” ( सा० अ० ११३ )। श्रीरामजी 
का दिष्य विग्रह उनकी इच्छामय है; यथा -“इच्छामय नर वेष सँवारे । होइहों 
प्रगट निकेत तुम्हारे ॥” ( मा० बा० १५१ )। तथा-“निज इच्छा निर्मित 
तजु, माया गुन यो पार ।? ( मा० बा० १६२ ) ! देही-देह विभाग नहीं है । 
तथा - “समस्त कल्याण गुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशाबृतभूतवर्गः | इच्छा- 
ग्रहीताभिमतो रुदेहर्संसाधिताशेषजगद्धितो यः ॥? ( वि० पु० ६।५।८४ ) 

यह पद॒ सूर सागर के पढ्‌ से मिलता हे। सूर के पद का अन्तिम चरण 
इस प्रकार हे 


“सूरदास सो क्यों करि बरनै जो छुबि निगम नेति करि गाए ।?” 

शेष ज्यों का त्यों है । 
इस पर कहा जाता है कि श्रीगोस्वामीजी ने सूरदासजी के इन पदों को 
लिख लिया था । पीछे इन्हें प्रिय जान इनके किसी शिष्य ने उचित परिवर्तन के 
साथ इनके पदों में मिला दिया है। अथवा, श्रीगोस्वासीजी के ही पद को 


श्रासूरजी ने ले रक्खा हो, पीछे उन्हें प्रिय जान उनके शिष्यों ने उचित परिवर्त्तन 
कर उनके पढौं में मिला दिया हो । 


इसी प्रकार आगे के पद २७ और ३१ भी मिलते हैं, उनका भी यही 
समाधान है । 


अलङ्कार - उक्त विषयावस्तृत्प्रक्षा ( २,४,५,६, और ७ वें चरणों में ) । 
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राग केदारा । 
[ २७ ] F 
रघुबर बालछबि कहौं बरनि । 
सकल सुख की सींब, कोटि मनोज सोभा हरनि ॥१॥ 
बसी मानहुँ चरनकमलनि अरुनता तजि तरनि। 
राचर नूएुर शका नी सनहरात रुनझुनु कर्णाच ॥९॥ 
संजु मेचक सदुल तनु अनुहरति भूषन भरनि। 
नु सुभग सिंगार सिसु तर फरयो है अद्भुत फरांन ॥३॥ 
भुजनि भुजग सरोज नयननि, बदन बिधु जित्यो लराँन । 
रहे कुहरनि सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनि ॥४॥ 
लसत करःप्रतिबिब मनि आँगन घुटुरुबनि चरनि | 
जनु जलज-संपुट सुछबि भरि-भरि धर्रात उर धरान ॥४५॥ 
पुन्यफल अनुभवति सुतहि बिलोकि दसरथ घरनि । 
बसति तुलसी-हृदय प्रभु-किलकनि ललित लरखरन्नि ॥६॥ 
अर्थ _श्रीरघुनाथजी की बाल-छुबि का वणन करके कहता हूँ । का 
समस्त सुखों की पराकाष्ठा है और करोड़ों काम देवों की शोभा का हरण करो 
है ॥ १ ॥ मानो सूयं का परित्याग कर अरुणता इन चरण कमो 
आ बसी है । उनके सुंदर नूपुर और किकिणी का रुनझुन शब्द करना म 
हर लेता है ॥ २ ॥ मनोहर कोमल श्याम शरीर पर अनुरूप भूषणं की पी 
सजावट ऐसी जान पड़ती है मानों सुन्दर शङ्गाररख का छोटा वृक्ष श 
फलों से फला हुआ है ॥ ३ ॥ झुजाओं ने सापों को, नेत्रों ने कमल को" 
सुख ने चन्द्रमा को उपमा रूपी युद्ध में जीत लिया है; इसी से वे # 
बिल, जल और आकाश में जा कर रहने लगे हें। और उपमायें डर के / 
छिप रहीं ( कि हमारी भी बेसी ढुशा न हो )॥ ४॥ मणिमय और 
घुटनों के बल चलने में छोटे-छोटे हाथों का प्रतिबिंब ऐसा सोहता है," 
प्रथिवी उस छुबिको कमल के सम्पुट में भर-भर कर अपने हृदय में र 
जाती है ॥७॥ पुत्र को देखकर राजा दशरथ की ग्रहलच्मी श्रीकौशल्याजी *| 
पुण्यफल का अनुभव करती हैं, उस समय का प्रभु का किल्लकना ॥ 
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मनोहर लड़खड़ाना श्रीकौशल्याजी के एवं श्रीतुलसीदास के हृदय में निवास 
करता है ॥ ६॥ 

विशेष-- सकल सुख की सींब'; यथा--“जा सुख की लालसा लटू 
सिव, सुक-सनकादि उदासी | तुलसी तेहि सुखसिंधु कौसिला मगन प्रेम 
पियासी ॥?! ( पद्‌ ८ );“बालचरित अति सरल सुहाए । सारद सेष संभु श्रुति 
गाए ॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन बंचित किये बिधाता ॥” 
( सा० बा० २०३ )। “जो सुख सिंधु सकृत सीकर ते सिव-बिरंचि प्रभुताई । 
सोइ सुख अवध उसँगि रह्यो दख दिसि कौन जतन कहाँ गाई ॥? ( पद्‌ १) । 

कोटि मनोज सोभा हरनि”; यथा-- काम कोटि सोभा अँग अँग उपर 
वारी ॥” (पद २५); करोड़ों कामदेवों की शोभा इनकी शोभा के समक्ष फीको 
पड़ती है, यही कामदेवों की शोभा का हरण करना है । 

यहाँ “चतुर्थ प्रतीप अलङ्कार’ है । 

बसी मानहुँ'' ?--श्ररुणता ने इन चरण कमलों को सूर्य से कहीं अधिक 
महत्त्वशाली मानकर इनमें आकर निवास किया है ; तात्पय यह कि इनकी 
अरुणता के समक्ष सूर्य के अणणोदयकाल की अरुणता फीकी पड़ जाती हे । 

यहाँ तृत्तीय-प्रतीप से पुष्ट उत्प्रेक्षा' है । 

'जछु सुभग सिंगार सिसु तरु  ” - #ंगाररस परम सुन्दर एवं श्याम 
वर्ण का है-पद २२ के 'जनु बिधु मुख छुबि अमिअ को” इसका प्रसंग 
देखिये । श्रौरामजी परम सुन्दर एवं श्यामवणं हें और शिक्ष हैं, इसलिये 
शगार के शिशुतरु की उपसा दी गई है। शिझु॒ तरु फलता नहीं, यह फला 
है, वह भी रंग-विरंग के मणिमय भूषण रूप फल फला है, यही इसमें 
आश्रयरूपता है रंग-विरंग की मणियों से जड़े भूषण हैं, वे ही अद्भुत फल हैं। 
“अनुहरति-मूषन-भरनि?-श्यामशरीर में जिस रंग के भूषण फबते हैं; वैसे ही 
सर्वाङ्ग में परिपूर्ण हैं । 

यहाँ 'उक्तविषयावस्तृत्पेत्ञा अलंकार है । 

'सुजनि भुजग---!-शुजाओं ने अपने उपमान रूप साँपों को लरनि 
( साइश्य-लड़ लगने ) में जीत लिया है, इसी से साँपों ने लजित होकर 
बिलों में निवास किया है, लजाया हुआ व्यक्ति सबके समक्ष मुह नहीं दिखाता, 


च 
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२ रो 
इससे छिप जाता है। नेत्रो ने अपने उपमान कमल को जीत लिया प 
०७, ~ दे /] 
लजा कर जलमें रहने लगा । प्रायः लजाये हुए व्यक्तियों को कहा जाता i 
६ 


“चिह्लू भर पानी में इब मरो, कौन सुँह दिखाओगे ।” बही दशा कमल अ 
सुख ने चन्द्रमा को जीत लिया, वह बेचारा लजा कर परम शून्य स्थान शा 
में चल्ला गया । प्रायः लजाये हुए व्यक्ति ऐसी जगह चले जाते हे, जहाँ 
न हो; क्योंकि किसी के पास कैसे मुहँ दिखायें ? । 

जब तीनों लोकों की इन बड़ी-बड़ी उपसाओं की यह दृशा हुई, त 
सभी उपमाएं डर के मारे भग कर छिप रहीं कि हमारी भी वेसी ही ठू 
न हो । इससे कवि की इष्टि में सभी उपमाञ्रों का अभाव हो गया, 
हृदय का भाव ही रह गया । चन्द्रमा आकाश का, कमल जल का श्रो# | 
भूमि बिल का रहनेवाला है। तीनों क्रमशः स्वर्ग, पाताल एवं भू होइ.” 
उपलक्षक हैं । 

अ्रलकार- तृतीय प्रतीप । 

'लसत कर प्रतिबिंब'' 'जनु जलज `` -नणिसय अंगनाई में ए 
के बल चलने में जो छोटी-छोटी हथेलियों का प्रतिबित्र पड़ता है श्रौ! 
हाथ उठा कर आगे चलने में वह प्रतिबिंब मिटता जाता है, उसी शोभ 
उप्प्रेच्ता करते हैं । हाथों के प्रतिबिंब कमल के सम्पुट के समान हैं रसं 
में परछाई' का मिटना पृथिवी का उर सँ रखना है। सुछुबि! रत्न रां 
समान हैं । रत्न सम्पुट में रक्खे जाते ही हैं । | 

अलंकार उक्तविष्यावतूत्प्रेक्षा । | 

पुन्य फल अनुभवतिः-.?; यथा--“मातु सुकृतफल रामल 
( पद्‌ २० )-इसका विशेष देखिये। तथा--“सुकृत-खुमन तिल-मोद | 
बिधि जतन-जंत्र भरि घानी । सुख सनेह सब दियो दसरथहि खरि खलेल 
थानी ॥” ( पद्‌ ४ ); एवं-- “परिजन सहित राय रातिन्ह कियो मज्ज f 
प्रयाग । तुलसी फल ताके चारथो सनि सरकत पंकज राग ॥।” ( पढ़ २६) 

'बसति तुलसी हृदय _ '- यहाँ यदि कवि का वाचक “तुल्सी? प 
थक्‌ करके अर्थ करें तो कोशल्याजी के हृदय में प्रभु की किल्रकनि भा 
बसने का अर्थ होगा; अन्यथा तुलसीदासजी के हृदय में बसना समका ॥ 
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प्रभु? पद ऐेश्वर्यं परक है, इतने बड़े ऐश्वयवाले भी सुकृती भक्तों के वश होकर 
ऐसी परम साधुर्य की लीला कर रहे हैं, यह आपकी भक्त-वत्सलता हे । 
यह पद जी सूरसागर के पद से मिलता है, कुछ शब्दों के ही परिवत्तन 
हें, भाव एक हैं । समाधान उपर पद में देखिये । 
[ २८ ] 
नेकु बिलोकि धौं रघुबरनि । 
चारि फल त्रिपुरारि तोको दिये कर नृप-घरनि ॥१॥ 
वालभूषन बसन, तनु सु'दर रुचिर रजभरनि। 
परस्पर खेलनि, अजिर उठि चलनि, गिरिःगिरि परनि ॥।२। 
झुकनि, माँकनि, छाँह सों किलकनि, नटनि, हठि लरनि । 
तोतरी बोलनि, बिलोकनि मोहनी मनहरांन ॥२॥ 
सखि-वचन सुनि कसिला लखि सुढर पासे ढरनि। 
लेति भरि-भरि अंक संतति पेत जनु ठुहुँ करि ॥४॥ 
चरित निरखत बिबुध तुलसी ओट दै जलधरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहे तरनि ॥५॥ 
शब्दार्थ--सेंतति = संचय एवं रक्षा करती हैं, समेटती हैं । पेंत = दाँव 
पर खखा हुआ द्रव्य । पासा्चासर का खेल, हा० पासा पड़ना = भाग्य 


अनुकूलता । 
अथ--[ श्रीकौशल्याजी की इष्टि अन्य ओर देख कर कोई सखी कहती 


हे] अरी राजरानीजी ! आप थोड़ा इन रघुकुल रत्न चारो बालकों को देखें 
तो ! मानों आपको श्रीशिवजी ने चारो फल ( अर्थ, धर्म, काम ओर मोझ ) 
हाथ में दे दिये हैं ( आप इनकी प्राप्ति के सुख का अनुभव करें ) ॥ ३ ॥ आप 
इनके बाल अवस्था के भूषण और वट, सुन्दर शरीर में सुन्दर घूलिपूणंता 
( धूलि धूसरता ), इन चारों बालकों की आपस की खेलकूद, आँगन में उठ 
कर चलना एवं फिर गिर-गिरि पड़ना, झुकना, झाँकना, परछाई देखकर उससे 
आनन्दित हो किलकना, नाचना, हठपूवंक लड़ना, तोतली वाणी बोलना और 
सन हरण करनेवाली इनकी मोहनी चितवन तो देखे ॥ २-३ ॥ सखी के इन 
वचनों को सुनकर श्रीकौशल्याजी अपना परम सौभाग्य देख कर अपने पुत्रों को 
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इस प्रकार दोनों हाथों से अपनी ओर आकर्षित कर उठा-उठा 
खेती हैं, जिस प्रकार चौसर खेलबेवाला उत्तम रीति से जीते हुए अपने; 
पर रक्खे हुए द्रव्य को दोनों हाथों से समेटता है॥ ४ | भु | 
कहते हैं कि इस ( मनोहर ) चरित को देव गण मेधों की ओट में खड़े हे 
देख रहे हैं। ( इस चरित को विशेष रूप में देखने के लिये ) देव गए गे 
( सहस्राक्ष ) इन्द्र होना चाहते हैं और स्वयं इन्द्र ( विश्व भर की शले 
देखने के लिये एवं अनन्त किरण रूपी नेत्रो से देखने के लिये ) ह 
होना चाहते हैं॥ ५ ॥ ई 

विशेष--चारि फल ' ; यथा--“उपमा कहे चारिफल की मोहिं 
न कहे कवि कोइ ।” ( पद ९ ); तथा-“भरत लखन रिपुदवनहुँ घरे भ 
बिचारी । फलदायक फल चारि के दसरथ खुत चारी ॥” (पद ६)-झा' 
प्रसंग भी देखिये । त्रिपुरारि का देना कहा विधाता का नहीं; क्योंकि बिधा 
का बिधान तो कार्माचुसार हुआ करता है और इन फलों के योग्य कम नि 
का हो नहीं सकता । अतः अवढर दानी शिवजी के देने का कथन है। म 
भी हैं; यथा -“जाचिए गिरिजापति कासी । जासु भवन अनिमादिक दापं। 
म्ौढरदानि द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे ॥? ( वि० ६) 
“नुप घरनि'-आप राजरानी हैं । अतः, बड़े-बड़े फलों का ग्रहण करने में र 
हैं । इस समय न चूके । शिवजी ने उदारता से इन फलों को आपके ही # 
में रख दिया है; अर्थात्‌ शि्ठु आपके ही हाथ में हैं । 

अलंकार - गम्योस्प्रेक्षा । | 

'तडु सुदर रुचिर रजभरनि!; यथा--धूसर धूरि भरे तलु श्र 
भूपति बिहँसि गोद बैठाए।?? ( मा० बा० २०२ ); तथा--“बाल वि 
बसन धर, भूरि धूसरित अंग । बालकेलि रघुबर करत, बालबंधु सब संग 
( रामाज्ञा ४।३।१ ) । "अजिर उठि चलनि---?; यथा --“गिरि घुटुर्व्रति 
उठि” ( पद ३२ )। | 


¢ > NS ८६ | 
झुकनि भॉकनि'“तोतरी बोलनिः" १; यथा “कबल बर 


तोतरे ह रोखत, ॥ किलकत, झुकि झाकत प्रतिबिंबनि । देत परम सुख ॥। 
अरु अंबनि ॥? ( पढ़ ३१ )। निटनि'; यथा-“किलकि - किलकि १९ 


अंक मै तो 


खाड 
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चुटकी सुनि” ( पद ३२) । “बिलोकनि मोहनी मनहरनि; यथा--अंजन- 
रंज्ञित नयन, चित चोरै चितवनि'"'” (पढ्‌ ३२); तथा-- सादर बारहिंबार 
सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मन सोहैं।”” ( क० ञ्र० २१ );“ बाल सुभाय बिलोल 
बिल्लोचन, चोरति चितहि चारु चितवनियाँ ।” ( पद ३४ )। 

'लखि सुढर पासे ढरनि'-_श्रीकौशल्याजी के पक्ष में इसका परम 
सौभाग्य की अचुकृलता देख कर” यह अर्थ है और उपमान पक्ष में 
वाक्यार्थं ही है । 

भ्रलङ्कार-उक्तविषयावस्तृत्परेक्षा । तथा ललित’ ( 'सुढर पासे---› में ) । 

“चहत सुर सुरपति भयो * ”- इन्द्र सहस्राक्ष हैं, इससे दो आँखवाले 
देवों ले बहुत अधिक देख सकते हैं । इन्द्र सूर्य होना चाहते हैं कि अनन्त 
किरणों से देखूँ, अथवा सूर्य सभी लोगों की आँखों के देवता हैं । अतः, उन्हें 
सब की आँखों से देखने का सामर्थ्य प्राप्त रहता हे, इन्द्र उस वेभव को चाहते 
हैं कि में भी सूर्य के समान सारे (विश्व की आँखों से । देखा करू और उतने 
गुणा आनन्द पाऊ । 

श्रलंकार-सखार; क्योंकि शोभा देखनेवालों में उत्तररोत्तर उत्कर्ष 
कहा गया है । 

राग ज्ञैतश्री 
[ २६ ] 
भूसितल भूप के बड़े भाग। 

राम लखन रिपुदमन भरत सिझु निरखत अति अनुराग ।।१॥ 

बाल-बिभूषन लसत पाइ मृढु मंजुल अंग-बिभाग । 

द्सरथःसुक्रत मनोहर बिरवनि, रूपःकरह जनु लाग ॥२॥ 

राज मराल बिराजत बिहरत जे हुर-हृदय-तड़ाग। 

ते नृप-डाजिर जानु कर धावत धरन चटक चल काग ॥३॥ 

सिद्ध सिहात, सराहत सुनिगन, कहें सुर किंनर नाग। 

छे बरु बहूग ।बलाकय बालक बॉस पुर उपचन बाग ॥४॥ 

पारजन सांहत राय णानन्ह । कियो मञ्जन प्रम-प्रयारा । 

तुलसी फल चारथो ताके मनि मरकत पंकज राग ॥५॥ 
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शब्दाथ--बिरवा = पौधा । करह-नया कल्ला, फूल की कली। पमा 
पद्मराग, माणिक । चटक [ चटका खी० ]-गौरैया पक्षी । चल = चंचत | 

अथ- इस इथिबी तल में राजा दशरथ के बढे भाग्य हैं जो३ 
बालक श्रीराम-लच्मण, भरत और शन्नुक्न को अत्यन्त अनुराग पूवक दे 
॥ १ ॥ इन बालकों के सुन्दर कोमल अंगों के विभागों को पाकर उन्हे 
अवस्था के भूषण ( सजाये हुए ) ऐसे शोभा देते हैं मानो महाराज दृ 
पुण्य रूपी मनोहर पौधों में रूप रूपी करह ( कलियाँ ) लग आये हों॥ 
जो ( भगवान्‌ श्रीरासरूप ) राजहंस श्रीशिवजी के हृदय रूप सरोवर में है 
करता है, वही ( इस ससय ) राजा दशरथ के आँगन में गौरैया और क 
कोए के पकड़ने के लिये जाचु-पाणि ( घुटनों के बल ) चलता हुआ दौ 
हे॥ ३ ॥ ( यह देख कर ) सिद्ध लोग सिहाते हैं ( ललचाते हुए प्रशंता३/ 
हैं कि ऐसा भाग्य मेरा न हुआ ), सुनि गण सराहना करते हैं और के 
किम्पुरुष एवं नाग लोग कहते हैँ-- चाहे हम पक्षी भी होकर इन बाकी 
ग्रामों, आरामों और बागों में रह कर देखा करें! ॥ ४ ॥ परिवार के ४ 
राजा दशरथ ओर उनकी रानियों ने प्रेम रूपी प्रयाग में स्नान क्रिया। 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उसीके फल रूप में उन्हें ये चारो कुमार गए 
मणि और पद्मराग सणि के समान प्राप्त हैं ॥ ५ ॥ 

विशेष-- भूमितल' ' 'भाग ।; यथा-- तिश्रुवन तीनिकाल जग्म 
भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥” ( मा० अ० १ ); “कहहु तात केहि 
कोड, करिहि बड़ाई तासु । राम लखन तुम्ह सन्रुहन, सरिस सुवन सुचि £ 
सब प्रकार भूपति बड़भागी ।” ( मा० अ० १७३ )। सामान्य रीति गै 
श्रीरामजी को देखने में अहोभाग्य है । राजा तो अत्यन्त वात्सब्यस्नेह 
देखते हैं । अतः, ये अत्यन्त भाग्यशाली हैं । । 

बाल बिभूषन लसत'  ”- बालकों के अंग यों ही कोमल होते ॥ 
तो अत्यन्त कोमल हैं। उनके प॒रथक-एथक अंगों के भिन्न-भिन्न भूषण * 
साहचय से इनकी कान्ति पा विशेष शोभित होते हैं । | 

द्सरथ सुक्त मनोहर बिरवन'"`?-यहाँ चारो बालकों के अंग jy 
श्रीदशरथजी के पुण्य के छोडे बूच ( पौधे ) हैं; क्योंकि उनके सुकत से 
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प्राप्त हुए हैं; यथा-- दसरथ सुकृत राम घरे देही ।” ( मा० बा० ३०६ ); 
तथा--“तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन ! राम सरिस सुत जाके ॥” 
( मा० बा० २६३ ); “भली कही भूपति त्रिभुवन में को सुकृती-सिरताज ?। 
तुलसि राम-जनमहि ते जनियत सकल सुकृत को साज ॥” ( पद्‌ ४९ `; और 
बाल-विभूषण उन पोधों में लगे हुए करह के समान सुशोभित हैं । उन विभूषणों 
के साहचर्य से रूप-लावण्य पौधों में लगे हुए करह के समान सुशोभित हो रहा 
है । पौधों की टहनियों में एथक-एथक करह लगते हैं, वैसे बालकों के अंगों में 
भिन्न-भिन्न अंगों के भूषण हैं । ऐसे बालकों को देख रहे हैं। अतः राजा बड़े 
भाग्यशाली हैं । 

(राज मराल बिराजत  !--बालरूप श्रीरामजी शिवजी के हृदय सरोवर 
के राजहंख हैं; यथा -“कह सुनि सुनु रघुबीर कृपाला । संकर मानस राज- 
मराला ।” ( मा० अर० ७ /; “रामे करों केहि भाँति प्रसंसा । सुनि-महेस-मन- 
मानस-हंस्ा ॥” ( मा० बा० ३४० )। “हर-हृदि-मानस-बाल मराल । नौमि 
राम ` `” ( मा० अर० १० ); 

धावत धरन चटक ` '; यथा--“किलकत मोहि धरन जब धावहिँ । 
चलं आगि तब पूप देखावहिं ॥” ( मा० उ० ७६ ); “जानु पानि धाए मोहिं 
धरना । स्यामल गात श्ररुन कर चरना ॥ तब मैं भागि चलेउँ उरगारी ।” 
( मा० उ० ७८ ) | जो शिवजी के हृदय में उनके प्रगाढ ध्यान से साक्षात्कार 
होते हैं, वे ही राजा के आँगन में विचर रहे हैं ( अतः ) राजा वड़े 
भाग्यशाली हैं । 

'सिद्ध सिहात सिद्ध और झुनि भूलोक के, सुर और किन्नर स्वर्ग 
के और नाग पाताल के निवासी हैं । 

हो वरु बिहर"? -पक्षी तियंग्योनि के हैं। ऐसी नीच योनि भी ये 
लोग चाहते हैं, प्रयोजन यही है कि इन बालकों को देखा करें; यथा-- खेलिबे 
को खग मृग तरु किंकर ह्वे रावरो राम हों रहिहों। यहि नाते नरकहु सचु 
पैहों ।'**? ( वि० २३१ )। “पुर उपवन बाग’ इनमें ये बालक खेलेंगे, तब 
इनके दशन होंगे । 
| भ्रिमप्रयाग'--प्रयाग-स्नान से चारो फल प्राप्त होते हैं; यथा--“तीरथ- 


| 
| 
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राज देखि ग्रसु जाई ॥ ' 'चारि पदारथ भरा भडार ५ माक )। 
धैसे ही यहाँ चारो बालक रूप चार रत्न राजा आर उनकी रानियों तथा 
परिजनों को प्राप्त हैं; क्योंकि इन्होंने प्रेस प्रयाग में स्वान किया हैं। उसा से 
इन्हें ये चारो रत्न प्रा हैं। चारो बालकों में दो जोड़ियाँ बयाम-गोर की हैं, 
वैसे ही मरकतमणि श्याम और चराग ( माणिक ) रत्न लाल होता है। 
भगवान्‌ प्रेम ले प्रकट होते ही हैं; यथा -- हरि ब्यापक सवन्न ससाना । प्रम ते 
प्रगट होंहिं मैं जाना ॥”? ( सा० बा० १८४ ); तथा--“नित नह होइ रामपद- | 
प्रीती ॥ नेस-प्रेम संकर कर देखा । अविचल हृदय अगति कै रेखा ॥ प्रगे रास | 
कृतज्ञ कृपाला ।” | सा० बा० ७५ ) । छ |; 
गलङ्कार--'रूपक से पुष्ट उक्त विषयावस्तूस्रेक्षा' ( द्वितीय चरण में ) और | 
र्पकः ( पंचम चरण में ) । 
राग आसखावरा 
२१ |] 
छुगन-सगन अँगना खेलत चारु चाण्यो भाई । 
सानुज भरत लाल लखन राम लोने-लोने, 
लरिका लखि सुदित मातु समुदाइँ ॥ १॥ 
बाल बसन भूषन धरे, नख-सिख छबि छाई । 
नीलःपीत मनसिज-सरसिज मंजुल 
सालनि सानो इन्ह देहनि ते दुति पाई॥ २॥ 
ठसु सुक पग धरनि, नटनि, लरखरति सुहाई । 
भजनि, मिलनि, रूठनि, टूठनि, किलकनि, 
अवलोकनि, बोलनि बरनि न जाई।॥ ३॥ 
जननि सकल चहुँ अर आलबाल मनि-अँगनाई । 
दुसरथ सुक्ृत ल्‌ विदुवनबरवा बिलसत, 
बिलोकि जनु बिधि बरबारि बनाई ॥ ४॥ 
हरि बिरंचि हर हेरि राम प्रेमपरबसताई । 
सुखसमाज रघुराज के बरनत, 


बिसुद्ध मन सुरनि सुमन झरि लाई ॥ ५॥ 


| 
| 
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तुलसिदास अनुराग अवध आनंद, 
अचुभवत तब को-सो अजहुँ अघाई ॥ ६ ॥ 

अथ - सुन्दर चारो भाई आँगन में घुगन-मगन' ( खेल विशेष ) खेल 
रहे हैं | छोटे भाई श्री्षत्र॒ध्नजी के साथ श्रीभरतलाज्ञजी, श्रीलच्मणजी तथा 
श्रीरामजी -इन सुन्दर-सुन्दर बालकों को देखकर कौशल्या आदि माताओं का 
सञ्चुढाय श्रानन्दित है ॥ १ ॥ ( चारो बालक ) बाल अवस्था के वख्राभूषण 
धारण किये हुए हैं, उनसे उनमें नख से शिखा तक शोभा छाई हुई है । 
कामदेव की नील-पीत कमलों की सुन्दर मालाओ ने मानों इन बालकों के 
शरीरों से ही शोभा पाई है ॥ २॥ इनका उसुकःइसुक कर चरण रखना, 
नाचना और लड़खड़ाना शोभायमान है । इनके भागने, मिलने, रूठने, प्रसन्न 
होने, किलकने, देखने तथा बोलने ( की शोभा ) का वर्णन नहीं किया जा 
सक्षता ॥ ३ ॥ राज भवन की सणिमय अँगनाई है वह थादहा है, उसमें श्री- 
दशरथजी के पुण्य-कल्पतरु ( रूप चारो बालक ) विलास कर रहे हैं ( बढ़ रहे 
हैं ), यह देखकर मानो विधाता ने चारो ओर विराजमान समस्त माताओं 
की श्रेष्ठ वारी ( रक्षार्थ हँधान ) बनाई हे । ४ ॥ श्रीविष्णुजी, श्रीबह्माजी और 
श्री शिवजी भगवान्‌ श्रीरासजी की प्रेम-परवश्चता देखकर ( उसके द्वारा धस्पन्न ) 
रघुङुलशिरोमणि राजा दशरथ के सुख-सामग्रियों का विशुद्ध मन से वर्णन करते 
हैं और देवताओं ने बिशुद्ध मनसे फूलों की कड़ी लगा दी है ॥ ५ ॥ रघुकुल 
श्रेष्ठ श्रीराम आदि चारो बालकों की बाललीलाओं का स्मरण करता हुआ यह 
तुलसीदास अनुरागरूपी अयोध्याजी में इस समय भी उस समय का-सा आनन्द 
अधाकर अनुभव करता है ॥ ६ ॥ 

विशेष -- भुद्ति मातु समुदाई --माताओं में वात्सल्य अधिक है झौर 
हेस कोड़ा में परम समीपी भी ये ही हैं । अतएव इन्हें अत्यन्त आनन्द है, ये 
इस आनन्द पर कृतक्ृत्य हैं; यथा--“मातु खुक्कत फल रामलला।” (पद २२); 
एवं-“पुन्यफल अनुभवति सुतहि बिलोकि दसरथ घरनि ।---% ( पद्‌ २७ ))-- 
इनके विशेष देखिये । र 

'नील पीत मनसिज-सरसिज मंजुल मालनि'**?--नील मालाओं ने 


। 0. 
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रामजी और श्रीभरतजी की देहो से और पीत सालाओं ने श्रीलच्मणजी एवं 
श्रोशत्रुघजी की देहों से मानों ति पाई है अतः, उपमाएँ उपमेयों से अधयनत 
हीन हैं । इससे यहाँ “तृतीय प्रतीप अलंकार हैं । 

'ठुसुकुठुसुङु ` "बरनि न जाई'--क््योंकि इन क्रीड़ाओं का स्मरण कते 
ही अत्यन्त आनन्द के कारण वाणी गदगद हो जाती हे, इससे तथा इन 
क्रीडाओं में अत्यन्त विशेषता होने से इनका वर्णन नहीं किया जाता । 

"जननि सकल चहुँ ओर दसरथ सुञ्जत ` 'यहाँ चारो बालक 
राजा दशरथ के सुक़ृत-सुरतरु हैं । उपयुक्त पद २६ के दुसरथ-सुक्कत मनोहर 


क 


बिरवनि ˆ? इसका विशेष देखिये । विरवा छोटे बच्च को कहते हैं, वेसे बालक | 


भी छोटे हैं । छोटे वृक्ष थाल्दै में बढ़ते हैं, चेसे ये मणिमय अँगनाई में वढ रहे 


हैं । बिलास कर रहे हैं। यह देखकर मानो विधाता ने चारो आर उपस्थित ` 
सात सौ माताओं की वारी बना दो है । विधाता बुद्धि के देवता हैं, उनकी । 


प्रेरणा से माताएँ यहाँ एकत्र हैं । वारी छोटे ब्ृक्ष के रक्षार्थ रहती है, वेस हो 
माताएँ क्षण-क्षण पर बालकों की बढैया लेती हैं, इन पर किसी की दृष्टि न लगे, 
न्य वाधा न हो, इस पर सतत सतक रहती हैं । छोटे वृक्ष पर वांधा आते 
पर वारी ही अपने उपर लेती है, वैसे ही माताएँ इनकी बलैया अपने आर 
ले छेती हैं, इत्यादि । 
यहाँ “रूपक से पुष्ट उक्त विषयावस्तूत्प्रक्षा अलंकार! है | 
“हरि बिरंचि हूर? ये लोग भी भक्तों का हित करते हैं, उन्हें वरद 
देते हैं, SE श्रीरामजी की प्रेम-परवशता पर झुर हैं--वि० २१४, २१६९ ४ 
“490 हे न पन क यह दीपदेहली न्याय से त्रिदेव और देव १ 
नहीं है । देवों का सन राजा दशर Ei विश है साथ ड शा 
दशरथ के प्रति विशुद्ध है, इससे इनके विभव १९ 


`| राजा दशरथ इन्द्र के र दानं? ख्यातीति 
सखा? इस व्युरपत्ति के अनुसार कु इन्द्र के सखा हैं । समान 


हीं छु अंशों से ~ प्र 
स्पर्धा नहीं हे । सं समानता हे, पर राजा के 
‘सुमिरत श्रीरघुबरनि की--- 
तुलसिदास अनुः गा ७ ०0) श्री 
रामजी की बाल-लीला अनुरारा बढानेवाली है; 53 alld 
; यथा--“बालचरित अति सर 


ऐ 
मु पछ 
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सुहाए । सारद सेष संझु श्रुति गाए ॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते 
जन बंचित किये बिधाता ॥” (मा० बा० २०३); और फिर आश्रित को कृतार्थ 
करनेवाली है; यथा-- रघुबर बालकेलि संतन की सुभग सुभद सुरगैया । 
तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घनी घया ॥” ( पद्‌ २० ); तथा-- 
“बालचरित मय चंद्रमा यह सोरहकला-निधान। चित चकोर तुलसी कियो करै 
प्रेम अमिश्र रख पान ॥ तुलसी को जीवन रामलला |!” ( पद २२ -इन 
दोनों पदों के विशेष देखिये । “तब को-सो अजहुँ', यथा-- अजहुँ जासु उर 
सपनेहु काऊ । वसहु लखन सिय राम बटाऊ ॥ रामधाम-पथ पाइहि सोई । 
जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई॥” । मा० अ० १२३ )। 

अनुराग अवध'-- जैसे श्रीश्रयोध्या से समस्त पाप युद्ध नहीं कर सकते, 
वैसे ही चित्त से होनेवाले अनुराग के प्रति भी पाप भस्म हो जाते हैं। तब शुद्ध 
चित्त रूपी अयोध्या में सवंत्र श्रीराम ही दीखते हैं; यथा--“सरग नरक 
अपवरग समाना । जहँ-तह देख धरे धनु बाना ॥ करम बचन मन राउर चेरा। 
राम करहु तेहि के उर ढेरा ॥” ( मा० अ० १३० ) । यहाँ 'रूपकालङ्कार? है । 

रारा बिलावल 
| ३१ | 

आँगन खेलत आनंद कंद्‌। रघुकुल कुमुदसुखद्‌ चारुचंद्‌ ॥ 
साइज भरत लखन सँग सोहें | सिसु-भूषन भूषित मन मोहैँ। 
तन ढुति मोरचंद जिमि झलकै | मनहुँ उमेंगि अँग-अँग छबि छलकै ॥२॥ 
केटि किंकिनि पाय पैंजनि बाजें | पंकज पानि पहुँचिया राजैँ । 
केला कंठ बघनहा नीके। नयन-सरोज मयन-सरसी के ॥३॥ 
लटकन लसत ललाट लट्ूरीं। दमकति द्वे-ड्रे दतुरियाँ रूरी"! 
सुनिन हरत मंजु मसि-बु'दा। ललित बदन, बलि बालमुकुंदा ॥४॥ 
इल ही चित्र बिचित्र झँगूली । निरखत मातु सुदित मन फूली । 
गहि सनिखंभ डिंभ डगि डोलत | कलबल बचन तोतरे बोलत ॥५॥ 
किलकत, झुकि झाकत ध्रतिबिंबनि | देत परम सुख पिलु अरु अंबनि। 
सुभिरत सुखमा हिय हुलसी है। गावत प्रेम पुलकि तुलसी है ॥६॥ 

शब्दार्थ -सरसी=तक्लैया, छोटा सरोवर | डिंभ डगि = बालक की चाल से । 
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अथ--रघुकृल रूपी कुई को सुख देतेवाले 

न्द भगवान्‌ श्रीरामजी आँगन में खेल रहे हैं ॥ १ ॥ उनके साथ में अपने 

छोटे भाई श्रीशचरुष्नजी के साथ श्रीभरतजी और श्रीलच्सणजी सुशोभित हैं| 
चारो भाई वाल-अवस्था के भूषणों से भूषित हैं, अपनी शोभा से मन को मोहित 
करते हैं । ( श्रीरामजी के ) शरीर की कान्ति सयूर की चन्द्रिका के समान 
झलक रही है और अंग-अंग की छवि मानों उसँग उसँग कर छुलक रही है ॥२॥ 
कमर में किंकिणी और चरणों में पेंजनी बज रही हैं । कर कमलो में पहुँचियाँ 
शोभा दे रही हैं। कण्ठ में कहुला तथा व्याघ्रनख अच्छे लगते हैं और नेत्र 
कमल तो मानो काम-सरोवर से उत्पन्न हुए हैं ॥३॥ ललाट पर छोटी-छोटी शतक 
आर उनके साथ ( सुवणंमय ) लटकने सुशोभित हैं तथा सुख में दो-दो घोटे 
छोटे सुन्दर दाँत दमक रहे हैं॥ सुन्दर डिठौना तो सुनियों के मन का भी हरण 
करता है । बालसुकुन्द श्रीरामजी के ललित सुखारविन्ड पर बलिहारी है ॥४॥ 
शिर पर रंग-विर'ग के चित्रों से चित्रित कुल ही ( टोपी विशेष ) और शरीर में 
विचित्र झेगुली ( सुशोभित हैं, उन्हें : देख कर माताएँ आनन्दित मन से 
फूली फिरती हु । ( चारो बालक ) मणि खम्भ पकड़ कर बालक की चाल से 
चलते हैं और अस्प ' स्तरवाले ) तोतले वचन बोलते हैं ॥ ५ ॥ किलकते 
हुए और झुक कर अपने प्रतिबिस्त्रों को झाँक्ते हुए पिता और माताओं को 


परम आनन्द प्रदान करते हैं। इन क्रीड़ा का स्मरण करने धे इनकी परमा 
शोभा हृदय में उल्लसि है और पे | 
हृद झसित होती है और प्रेम से पुलकित होकर यह तुलसीदास 
उसका गान करता है ॥ ६ ॥ 
बहुत मिलता है “आनेदकंद' के स्थान पर उसमें “नंद के नंद! है ओर 
[$ 
निरखत मातु झुदित मन कूली' के स्थान पर “निरखि यशोदा रोहिनी फूली 
। अत का चरण यों हैं-- “ब्रज जन 
खत हल गम 
महि वयान देखत हिय हुलसाने । सूर स्य 
इसका समाधान भी पूर्व पद्‌ २६ में लि 
3 खे 
“आँगन खेलत "र SR] 


दु अकुल कुमुद"--? 
होकर अपनी किरणों द्वारा अस्त वर्षो कर 


राया है । 
चन्रमा नक्षत्रों के साथ उदित 


Fe II 


ऊेशुद परिवार को सुख देता हे । ॥| 


मनोहर चन्द्रमा रूप आनन्द, > 
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4 परेसे ही भाइयों के साथ श्रीरामजी आँगन रूपी आकाश में उदित हैं। अपनी 

क्रीडाश्रों के द्वारा आ नंद वर्षा कर सब रघुकुल परिवार को सुख दे रहे हैं । कंद 

( कं = जल, द = देनेवाले ) = जल वर्षा कर देनेवाले मेघ। मेघ बूँ द:बूँ द से 

जल वर्षाते हैं । श्रीरामजी क्रीड़ा के विविध अभिनयों से सुख वर्षा करते हैं । 

तथा--“मोद कंद कुल कुमुद चंद मेरे रामचंद्र रघुरेया |? ( पद २० ) । 

“चार चंद्र'-चन्द्रमा कई दोष रूप मल से युक्त है, पर आप पवित्र चंद्र हैं । 
यहाँ रूपकालङ्कार' है । 

“तनन दुति मोरचंद्‌' २, यथा-- मदन मोर के चंद्र की कलकनि निद- 
रति तन जोति । नील कमल सनि जलद की उपमा कहे लघु मति होति ॥” 
(पद २२ ) इसका विशेष देखिये । यहाँ 'पूर्णोपमालङ्कार) है। 

“बघनहा नीके'; _ व्याघ्र का नख रत्न से जड़ाऊ कर बालक को पहनाया 
जाता है कि वह निर्भीक एवं पराक्रमी हो। तथा--“हिय हरिनख श्रदभ्रुत 
बन्यो” ( पद्‌ २२ ) । 'मयन सरसी के? - कामदेव के सरोवर के अथवा 
कामदेव ही सरोवर बना हो, उसके । यहाँ 'रूपकालङ्कार' है । 

‘लटकन लसत' '”?; यथा -“गञ्चुश्रारी अलकावली लसै, लटकन ललित 
ललाट । जनु उड्‌ गन बिजु मिलन को चले तम बिदारि करि बाट ॥” (पद्‌ २२) 
सुनि मनहरत मंजु मसिङुंदा ।; यथा -“लोयन नीलसरोज से अआ पर मसि- 
बिहु बिराज | जनु विधु सुख छत्रिअमि्अ को रच्छक राखे रसराज ॥” 
(पद २२ )। 'किलकत झुकि झाँकत प्रतिबिबनि'; यथा -“इकटक प्रतिबिंब 
॥ निरखि पुलकत हरि हरषि-हरबि,' ` `” ( पद २५ ), “झुकनि झाँकनि छाँह सों 
क्िलकनि'.-.” ( पद्‌ २८ ); इत्यादि । “# गुली’ अँगरखी । 

'सुसिरत सुखमा गावत प्रेम 2; यथा - “सुमिरत श्रीरघुबरन की 
लीला लरिकाई। तुल्सिदास अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब को-सो 
अजहुँ अघाई ॥” ( पद्‌ ३० )-इसका विशेष देखिये । 

राग कान्हरा 
RR 
> ललित सुतहि लालति सचुपाए। 
८ कौसल्या कल कनक अजिर महँ सिखवति चलन अँगुरियाँ लाए ॥१॥ 


॥ 


रू 
|] 


5 
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कटि किंकिनी, पेंजनी पायनि बाजति रुलुभूनु मधुर रेंगाए। ; 
पहुँची करनि, कंठ कठुला बन्यो केहरिनख-मनि-जरित जराए॥२॥ | 
पीत पुनीत बिचित्र झॅगुलिया सोहति स्याम सरीर सोहए। | 
इँतियाँ है-है मनोहर सुख छबि अरुन अधर चित लेत चोराए॥१॥ | 
चिबुक कपोल नासिका सु'दर, भाल तिलक ससि-बिंदु बनाए। 
राजत नयन मंजु अंजन जुत खंजन कंज मीन मद नाए॥|४। | 
लटकन चारु ग्रृकुटिया ठेढ़ी, मेढ़ी सुभग सुदेस सुभाए। 
किलकि-किलकि नाचत चुटकी सुनि, डरपति जननि पानि छुटकाए॥५॥ 
गिरि घुटुरुवनि टेकि उठि अनुजनि तोतरि बोलत पूप देखाए । 
बालकेलि अवलोकि मातु सब सुदित मगन आनंद अनमाए॥६| ` 
देखत नभ घन-ओट चरित मुनि जोग समाधि बिरति बिसराए। ८ 
तुलसिदास जे रसिक न येहि रस ते नर जड़ जीवत जग जाए॥५| | 
अथ-श्रीकौसल्याजी आनन्दित होकर अपने सुन्दर पुत्र का लालन 
( दुलार ) करती हैं । सुवणंखय सुन्दर आँगन में वे अपनी अंगुली से उनी | 
अँगुली पकडे हुए उन्हें चलना सिखाती हैं ॥ १ ॥ धीरे-धीरे रेंगाने ( चलाने) | 
पर उनकी कटि में किंकिणी श्रोर चरणां में पैजनी 'रुनुझुन-रुनुझुचु' बजती है। 
हाथों में पहुँची और कंठ में कठुला एवं मणियों से जटित बघनहा पहनाए हुए | 
हैं, बह शोभायमान है ॥ २॥ उनके शोभायमान श्याम शरीर पर पीले रंग 
की पवित्र और विचित्र झॅगुलिया ( अंगरखी ) सुशोभित है। दो-दो छोटे बोटे | 
दाँतों से युक्त सुख की छ्बि मनोहर है और लाल-लाल ओ ष्ठ तो चित्त की ' 
रंजित सुंदर नेत्र ऐसे क क ) ५७ गये हूँ। उनके सा | 
खंजन, कमल और मीन के सौन्दयम | 


को भी चूण कर दिया हे ॥ ४ || डः = 

ने ललाट पर सर टी 

की भे ७ सुन्दर लटकन लटक रहा ९ 
बाँकी भौंहैं हैं अर शिर पर | 


सुन्दर ती पे उप लर ~ त 
पर स्वाभाविक ही शोभा दे र न लड्यो की गूँथी हुई चोटी यथास्था 


ही है । माता की चुटकी सुन- किलिक 
किलक कर नाचने लगते हैं | नाचने में ज सुन-सुन कर वे 


र ब हाथ छुड़ा लेते हैं, तब ( गिर * 
पड, इस ) भय से माता डरती हैं ॥५॥ गिरने पर घुटने के बल उठ कर माता | 
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के पूवा दिखाने पर तोतली बोली से छोटे भाइयों को बुलाते हैं। इन वाल 
क्रीड़ाओं को देखकर सब माताएँ आनन्दित हैं, वे अपार आनन्द में निमग्न 
हो गई हैं ॥ ६ ॥ मुनि लोग भी योग, समाधि एवं वैराग्य भूल कर आकाश 
में मेघों की ओट हो इन चरितों को देख रहे हैं | श्रीतुलसीदासजी कहते हैं 
कि जो इस रस के रसिक नहीं हैं, वे मनुष्य मूख हैं । .ब्यर्थ ही संसार में 
जीते हैं ।' ७ ॥ 

विशेष -- ललित सुतहिः `? — माता के आनंदित होने और लाड करने 
में पुत्र का लालित्य कारण है, इससे यहाँ 'ललित' विशेषण दिया गाया है। 

'सिखवति चलन; क्योंकि इसकी पहले से ही लालसा थी; यथा 
“ठुसुकु-ठुसुक कब घैहो।” (पद म); तथा “पनि कब चलिहौ चारौ 
भैया । प्रेम-पुलकि, उर लाइ छुवन सब, कहति सुमित्रा मैया ॥” (पद ९ ) । 

'मधुर रेंगाए' धीमी चाल को रंगना कहते हैं, मधुर विशेषण से वह और 
भी धीमी चाल सिड होती है । “बाजत रुनुकुन'; यथा-- ललित आँगन खेलें, 
ठुमुकु-ठुमुकु चले , झंझुनु झुंझनु पॉय पेंजनी म्रढु सुखर ॥” ( पद ३३ ) । 

“पहुँची करनि'; यथा --““मंजु कर कंजनि पहुँचियाँ रुचिरतर ।”(पद ३३)! 

मनि जरित जराए'- इसमें जराए' यह पद 'जड़ाये’ इस शुद्ध रूप 
से यहाँ रुढ़ि-लक्षणा से 'पहनाये' अर्थ का बोधक है । 

'पीत पुनीत बिचित्र झँगुलिया ”?; यथा-“पियरी झीनी अंगुली 
साँवरे सरीर खुली, बालक दामिनि ओढी मानो बारे बारिधर ।” ( पद्‌ ३३ )। 
मेंगुली में विचित्रता यह है कि वह पीले रेशम की बनी है, उसमें विविध रंग 
के कामदार चित्र बने हुए हैं 
„ दतिया द्वे-वे मनोहर मूख छबि"; यथा--“किलकि-किलकि हसै , हवे 
दतुरिया लसै, तुलसी के मन बसे तोतरे बचन वर? ( पद ३३ ); अर्थात्‌ 
जन आनंद से किलकते हैं, तब दतुरियों की चमक से मुख की छबि विशेष 
मनोहर हो जाती हैं । 

'राजत नयन मंजु'`"? - नेत्र इन खंजन आदि के सौन्दर्यं मद को नाये 
( नवाए अर्थात्‌ नीचा दिखाये हैं, इनके मद को चूणं कर दिये हैं। 

तृतीय प्रतीप अळंकार? है । 
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“आनँद अनसाये"--अनमाये का अथ “अनसाय' पद के अनुसार नाप- 
तौल रहित, अपार, यह है । २ 
“देखत नभ घन आट नभ में मेघ की ओट से देखते हैं, प्रत्यक्ष 
देखने # रानी आदि को संकोच होगा । इख दशंनानन्द के समक्ष योग आदि 
का आनन्द फीका लगता है, इससे उन्हें भूल कर इसी में निमग्न हैं, यथा - 
“रह्मानंद हृद्य द्रस सुख लोयननि, अलजुभग्रे उभय सरस राम जाने हैं।” 
(पद ५६); “सहज बिराग रूप मन सोरा! थकित होत जिमि चंद 
चकोरा ॥` ` 'इन्हहि बिलोकत अति अ्रनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥” 
( मा० बा० २१७ ) । 
जे रसिक न येहि रस”; यथा-“विषई साधक सिद्ध सयाने। 
न्रिबिच जीव जग बेद वखाने ॥ राम सनेह सरस मन जासू । साधु सभा बई 
आदर तासू ॥ सोह न राम-प्रेम बिनु ज्ञानू । करनधार बिजु जिमि जब्लजानू ॥” 
( मा० अ० २७६ ) | "जे ज्ञानमान बिमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी | 
ते पाइ सुर दुलूम पदादपि परत हम देखत हरो ॥” ( मा० उ० १२ ); “कु 
ह्वे न आइ गयो जनम जाय । अति दुलंभ तनु पाइ कपट तजि, भने न राम 
मन बचन काय ॥? ( वि० ८३ ) । “बाल चरित अति सरल सुहाए। सारद 
सेष संझु श्रुति गाए ॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहँ राता। ते जन बंचित 
किए बिधाता ।।” ( सा० बा० २०३ )। 
रारा ललित 
८ “CE 
छोटी-छोटी गोड़ियाँ, अंगुरियाँ छबीली छोटी, 
ह पा कशि पर, 
सा झुनु-फुँसुनु या कनो मखर ॥१॥ 
किंकिली कलित कटि, हटक रतन ज टे 
मंजु करकंजनि पहुँचियाँ मे 
पियरी झीनी झँगुली साँबरे सरीर खुली, 
वालक दामिनि ओढी मानो बारे बारिघर ॥२॥ 


रुचिरतर । 


त तिता 
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उर बघनहा, कंठ कटला, मेंडूले केस, 
मेढ़ी लटकन मसि बिंदु मनि-मन हर। 
अंजन-रंजित नैन, चित चोरे चितवनि, 
मुख-सोभा पर वारों अभित असम-सर ॥३॥ 
चुटकी वजावती नचावती कोसल्या माता, 
वालकेलि गावति मल्हावति प्रेम सुभर । 
किलकि किलकि हँसे, हवे दँतुरियाँ लसें, 
तुलसी के मन बसें तोतरे बचन बर ॥४॥ 
शब्दार्थ -खुली = खुलती है, सुहावनी लगती है । असम सर कामदेव । 
अर्थ--छोटे-छोटे चरण हैं, उनमें छोटी-छोटी छुबीली अँगुलियाँ हैं, उन 
अंगुलियों के नखों की द्यति ऐसी जान पड़ती है मानो कमल के दलों पर 
सोती शोभायमान हैं । सुन्दर अँगनाई में खेल रहे हैं, उसुक ठुमुक चल रहे 
हैं, इससे चरणां की पेंजनियों का कोमल शब्द 'झुनझुन-झुमझुन' हो रहा 
है .१॥ कटि में सोना और मणि जरित सुन्दर किंकिणी है तथा सुन्दर करः 
कमलो में अत्यन्त सुदन्र पहुँचियाँ हैं । साँवरे शरीर पर अत्यन्त झोनी पीले 
रंग की रेगुली ऐसी सुहावनी लगती है मानो बालक मेध ने बालबिद्युत्‌ ओइ 
ली है ॥२॥ वञ्च:स्थक पर व्याघ्रनख और कण्ठ में कहुला है । शिर पर मेडल 
केश ( गे के बाल ) हैं; उसमें मेढी (तीन लड़ की चोटी गुथी हुई) है 
और लटकने हैं तथा डिठोने हैं, ये सब सुनियों के भी मन का हरण करनेवाले 
| नेत्र अन्जन-रञ्जित हैं, उनकी चितवन चित्त को चुरा लेती है, उनके मुख 
की शोभा पर तो असंख्य कामदेवो को निछावर करता हुँ ॥३॥ श्रीकौशल्या 
भाला चुटकी बजा-बजा कर नचाती हैं और बालक्रीड़ा का गान करती हुई 
इुलराने की चेष्टाएँ करती हुई प्रेम में सुष्ठु रूप में भर जाती हैं । ( नाचते 
इंए श्रीरामजी ) किलक किलक कर हँसते हैं, उस समय उनकी ( ऊपर-नीचे 
की ) दो-दो दैहुलियाँ सुहावनी लगती हैं और श्रेष्ठ तोतछे वचन बोलते हैं, 
सब ( केलि-कलाप ) तुलसीदास के मन में निवास किये हुए हैं ॥४॥ 


| विशेष--छोटी-छोटी गोड़ियाँ'' |; यथा--“लघु-लघु॒लोहित लत्नित 
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हैं पढ, पानि, अधर एकरंग ।” ( पद २२ ); “अधर-पानि-पद लोहित लोने। ' 
सर-सिंगार-भव सारस सोने ॥” ( पद॒ २४ )। 


“द्ख-जोति मोती मानो''?; यथा-“अरुन चरन पंकज नख जोती। | 
कमलद्लन बैठे जनु मोती ॥” (मा० बा० ३८ जैसे लाल कमलदल पर मोतो | 
रख दी जाय तो श्वेत मोती की भी द्युति लाल ही फैलती है, वैसे ही नस | 
यद्यपि स्वच्छ वर्ण के हैं यथा- “नव राजीव अरुन मदु चरना । पद्ज रचि | 
नख ससि हुति हरना ॥” ( मा० ड० ७५ ); तथापि चरणों की गुलियो 


की ललाई लेकर वे लाल ही ज्योति फैलाते हैं. यहाँ “तद्गुण अलङ्कार से पु ' 
उत्परेचषा? है । 


“ललित आँगन खेले; यथा--“बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जह $ 
खेलें नित चारिउ भाई ॥ बाल-बिनोद्‌ करत रघुराई । बिचरत श्रजिर जनति { 
सुखदाई ॥' ( मा० उ० ७५); 'ुसुकु-ठुसुकु चलें’; यथा --“कौसल्या जब | 
बोलन जाई। ठुसुकु-ठुसुक प्रभु चलहिं पराई ॥” ( मा० वा० २०२ ) | 
'झुंझुन-फुंछन' ` ?; यथा-“रुनक्ुलु करति पायें पेंजनियाँ |? ( पद ३४ )। 

'पियरी मीनी भागुली; यथा--“पीत झीनि झँगुली तनु सोही। | 
( मा० ड० ७६ ) । इयाम पर पीत सुहावन लगता ही है । | 

'बालंक दामिनि ओढ़ी  ”- श्रोरामजी बालक हैं और भझँगुली मौ | 
तदनुसार ही छोटी बालोचित है, इससे मेघ और दामिनि दोनों बालक ह| 
कहे गाये हैं । यहाँ उक्तविपयाबस्तूप्रेक्षा? है। _ $ 


4 4 
'मसिबिंदु सुनि मन हरः; यथा-_“ ॥ 


0 | 
सुनि मन हरत मंजु मसिबुँदा ( 
(पद ३१ )। 'मेंडले केस, मेढ | 
दु १ मंढा लटकन; टक अकृथियां | 
टेढ़ी, मेढ़ी सुभग सुदैस ३ यथा लटकन लार | 


र सुभाए ॥”” ( पद्‌ ३२ `; चि चितवनि; यथा 
बाल सुमाव बिलोल बिलोचन, चोरन चितहि क ।” (पद 
३४ ); सुख सोभा पर ` ; यथा--“आनन अमित मदन छुबि छाई i 
( मा० बा० ३ ३ ); “सुख छबि कहि न जाइ मोहि पाहीं। जो बिल्लोकि १ 
काम लजाहीं ॥” ( सा० बा० २३२ ); “अंग-अंग पर वारिअहि, कोटिको! 
सत काम ॥” ( मा० बा० २२० ) «प्रात भयो तात, बालि र बिज वर | 


~ 
Fe 
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पर सदन वारौं कोटि उठ प्रानप्यारे ! ॥” (पद ३७,); “ललित कमल बदन 
उपर सदन कोटि वारे।” ( पद ३९ ) । यहाँ “चतुर्थ प्रतीपालङ्कार? है। 

“चुटकी वजावति नचावति' ` १; यथा--“किलकि-किलकि नाचत चुटकी 
सुनि ' '” ( पद ३२ ); माता के संकेत पर नाचते हैं, इससे वह अत्यन्त प्रेम 
से भर जाती है । 

“किलकि-किज्ञकि हैं से **?-- हास, दाँतों की कान्ति और तोतले वचन, 
सब मन में बसते हैं; यथा--किलकनि चितवनि भावति मोहीं ।” (मा० उ० 
७६ ); “हृदय अजुअह इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” ( मा० 
बा० १९७ ); तथा--“अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ..” ( सा० बा० १३८); 
“ कृपा सों हेरत हसि तुलसी की ओर हैं ।” ( पद ७१ ) । “तोतरी बोलनि 
बिलोकनि सोहनी मनहरनि ।” ( पद्‌ २८); “मनमोहनी तोतरी बोलनि, 
सुनि मन हरनि हँसनि किलकनियाँ ।? (पद ३४ ) 

[ ३४ ] 
सादर झुसुखि बिलोकि राम-सिसुरूप अनूप, भूप लिये कनियाँ । 
सु दर स्याम-सरोज-बरन तनु, सब, आँग सुभग सकल सुखदनियाँ।।१॥॥ 
असन चरन नख जोति जगमगति, रुनुझुनु करति पाँय पेंजनियाँ । 
केनकरतन-मनि-जटित रटति कटि किंकिनि, कलित पीतपट-तनियाँ ॥२॥ 
पहुँची करनि, पदिक हरिनख उर, कठुला कंठ, मंजु गजमनियाँ। 


रुचिर चिवुक, रद, अधर मनोहर, ललित नासिंका लसति नथुनियाँ ॥३॥ 


बिकट श्रुकुटि, सुखमा निधि आनन, कल कपोल, काननि नगफनियाँ । 
भाल तिलक ` मसिबिंदु बिराजत, सोहति सीस लाल चौतनियाँ ॥४॥ 
मन मोहनी तोतरी बोलनि, सुनि-मनःहरनि हँसनि किलकनियाँ । 
नाल एुभाय बिलोल बिलोचन, चोरति चितहि चारु चितवनियाँ॥ ४५ 
सुनि कुलबधू भरोखनि झाँकति रामचंद्र छबि चंद्रबदनियाँ। 
तुलसिदास प्रभु देखि मगन भई प्रेम बिबस कछु सुधि न अपनियाँ ॥&॥ 


शब्दाथ--कनियाँ = गोद में लेने का एक भेद, कटि के बगल भाग में 
बालक को बैठा कर हाथ से उसे रोक रखने एवं चलने को कनियाँ ढेकर खड़ा 
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होना एवं चलने को कनियाँ छेकर खड़ा होना एवं चलना कहा जाता है। 
तनियाँ=१ लँँगोटी, २ कछुनी, जाँ घिया, ३ चोली । 
~ ~ १ खि Fh 
अथं -- ( कोई सखी कहती है- ) हे सुसुखि ! राजा दशरथ श्रीरामलालजी 


a 


को कनियाँ लिये हुए विराजमान हँ । आप आदरपूर्वक श्रीरामजी का अनुप | 
शिशु रूप तो देखें । उनका शरीर सुन्दर श्याम कसल के-से वर्ण (रंग-प्राभा) | 


वाला है | उनके सभी सुन्दर अंग सब प्रकर के सुख देनेवाले हैं ॥ १ ॥ उनके 
लाल-ल्वाल् चरणों की नखज्योति जगमगा रही है, चरणों की पेंजनियाँ 'रुनुझुन- 
रुनुझुनु' शब्द कर रही हैं। कमर में सुवणं, रत्नों और मणि से जड़ी हुई 
किंकिणी शब्द कर रही है तथा वे सुन्दर पीताम्बर की कछुनी पहने हुए हैं ॥२॥ 
उनके हाथों में पहुँची, छाती पर पदिक तथा व्याप्रनख, कण्ठ में कहुला एवं 
सुन्दर गजश्लुक्ताओं की विविध मालाएँ सुशोभित हैं। उनकी सुन्दर ठोढी, 


दाँत र ओर मनोहर हैं एवं उनकी सुन्दर नासिका में नथुनी शोभायमान / 


~ ~ 33० रकी ~ र्‌ ८ > 
है ॥ ३ ॥ उनको भोहे बाँकी हें, उनका मुख षरमाशोभा का निधान है , उनके 


NA 5३ ८ 2२ गे > 
सुन्दर कपोल हैं और कानों म नागफनी ( कान का भूषण विशेष ) है । उनके 


ललाट पर तिलक और डिठौने विराजमान हैं तथा शिर पर लाल रंग की चौतनी 
टोपी शोभायमान हैं ॥ ४ ॥ उनकी तोतली बोली सबके मन को मोहित करने- 
वाली हैं तथा उनकी हँसी एवं किलकारी तो सुनियां के मन का भी हरण क्रनेः 
वाली हे और उनके बाल-स्वभाव के चञ्चल नेत्रों की सुन्दुर चितवन चित्त को 
चुरा लेती है ॥ ५ ॥ सखी के इन चचनों को सुनकर चन्द्रमुखी कुलवधुएँ 
श्रीरामचन्द्रजी की छुवि को झरोखों में लग कर रोंकती हैं 
स हैं कि अञ्जु श्रीरामजी को देख कर वे सब उनको छुबि में निमग्न होगई 
आर इस भकार अस में विवश हो गई कि उन्हें झपनी सुधि नहीं रह गई ॥९॥ 
विशेष सादर सुमुखि"`?_रूप अ नूप है र क 
बेस नूप हे, इसी से आदर पूव 
'खुदर स्याम सरोज बरन 
सुन्दर भी है, इससे तो अत्यन्त अ (सबक |] डे 
४ रघुबर-रूप बिळोकु नेकु, जा । सकल लोक सोन अरग सुभरा" “0 यथा 
स्थामसुंदर तन ॥? ( उ० १६ ), र -सुखदायक, नख-सिख सुभ 
झेपालु अञ्जु मन हरन भवभय 


सुके श्यामवर्ण स्वत; नेत्र-प्रिय होता है 
कर्षक है । 


हैं । श्रीतुलसीदासी । 
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दारुनं | नव कंज लोचन कंज सुख कर कंज पद कंजारुनं ।? ( वि० ३५); 
| “पाथोद गात, सरोज सुख राजीव-आयत लोचनं । नित नौमि राम कृपालु 
बाहु बिसाल भव-भय सोचनम्‌ ॥” ( मा० अर० ३१ )। 

अरुन चरन नख जो(त'''-नख ज्योति दृष्टि को आकर्षित करती है 
र पेंजनी अपने मधुर ध्वनि से मनको भी वश कर लेती है। “मंजु 
गजसनियाँ '- गजसुक्ताओं की दुलरी, तिलरी आदि कई प्रकार की मालाए 
हृद्य पटल पर सुशोभित हैं । 

“सौहति सीस लाल चोतनियाँ'- अभी लाल रंग की चौतनी टोपी हैं, 
ऐसी ही टोपी आगे जनक-नगर-प्रदशेन में भी कही गई है; यथा--“रुचिर 
चोतनी सुभग सिर,” (मा० बा० २१३ ); और धनुष-यज्ञ प्रसंग में पीत 
रंग की है; यथा-“'पीत चोंतनी सिरन्हि सुहाई। कुसुमकलीं बिच-बीच 
बनाई ॥ ? ( सा० बा० २४२ ); तथा पुष्प-बाटिका-प्रसंरा में हरे रंग की टोपी 
है; यथा-- सोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छे बिच-ब्रिचःकुसुमकली के ।।?? 
( मा० बा० २३२ ) इसी गहरे हरे रंग की मोरपंखी टोपी को इसी प्रसंग पर 
इस गीतावली सें सी “टिपारे' नाम से लिखा राया हे; यथा “'सीसनि टिपारे, 
उपवीत पीतपट कटि, दोना बाम करनि सलोने से सवाई हैं ॥” ( पद ७१ ), 
इन प्रसंगो में टोपी के आकार के मुकुट समझना चाहिये । 

मनन सोहनी तोतरी बोलनिः--इसके उदाहरण उपर पद में कुछ 
आ गये हैं । 

'चाए्‌ चित्वानियाँ'-झुद्ध सीधी भोल्री-भाली चितवन में भी चित 
चुरा लेत हैं । 

'सुनि छुलबधू 7 '—कुल्वधू हैं। अतः, चक्रवत्तीजी के समक्ष कैसे 
जायें? और श्रीरामलालजी उनकी कनियाँ में हैं; इससे ये झरोखों से ही 
झाँकती हैं । श्रीरामचन्द्र की छुवि देखने में चन्द्रबदनी कहना उपयुक्त है । 

प्रभु देखि मगन भई प्रेम विवस-----श्रश्ु' विशेषण दिया गया है; 
क्योंकि अपने माधुर्य रूप के द्वारा आकर्षित करने में प्रभुता भो लगा दी गई हे; 
अन्यथा शिश्षुरूप में ऐसा वशीकरण उपयुक्त नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया 

` ॐ मया अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति लें निकसे । 


॥ 
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अवलोकि हौ सोच विमोचन को ठगि-सी रही, जे न ठगे घिक से॥” इ 
बा० १ ) “दासतुलसी नेह-बिबस बिसरी देह, जान नहिं आए तेहि काल धं _ 
को ही ॥” ( अयो०१८ ; तथा -- लखिदि सुखिख दई, मेम मरन|भर ह 
बिसरि गई आपनी ओही । तुलसी रही हैं ढाढी पाहन गढी-सी ठाढ़ी कदी; 
कौन जाने कहाँ ते आई, कौन की, को ही ॥” ( अयो० १९ `; “अकति बचन 
चातुरी, तुरीय पेखि प्रेम-सगन पग न परत इत उत सब चकित तेहि समा हैं। 
तुलसिदास यह सुधि नहि कौन की, कहाँ ते आई, कौन काज, काके ढिग, 
कौन ठाँउ को हैं ॥' ( उ० ४) 
राग बिलावल 
[ ३५ | 
सोहत सहज सोहाये नैन । 
खंजन मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कवि दैन ॥॥ ८ 
सुद्र सब अंगनि सिसु-भूषन राजत जलु सोभा आये लैन। 
बड़ो लाभ, लालची लोभ बस रहि. गए लखि सुखमा बहु मैन ॥२॥ 
भोर भूप लिये गोद मोद भरे, निरखत बदन, सुनत कल बैन । 
बालकरूप अनूप राम-छबि निवसति तुलसिदास-उर-ऐन ॥३॥ 
अर्थ--( श्रीरामजी के अंजन आदि बिना ) स्वाभाविक ही सुन्दर तेत्र | 
सोभायमान हैं । जब कवि खंजन, मीन और कमल की उपमा देना चाहते हैं, 
तब चे ( उपमाएँ ) सकुच जाते हैं ॥ १ ॥ ओऔरामजी के सभी अंग सुन्दर हैं 
उनमें बाल-श्रवस्था के भूषण शोभायमान द । (वे ऐसे जान पड़ते हैं ) मानो | 
बहुत से कामदेव ( इन अंगों से ) शोभा जेने आये हैं, परन्तु यहाँ इनकी ? 


सुखमा ( परमा शोभा ) देखकर और बहुत बड़ा लाभ मानकर वे सब लालय 
हो गये और फिर लोभ वश रह गये (चे 


हैं) ॥ /॥ प्रातःकाल राजा दशरथ ने श्री 4 ये आषण रूप में शोभा दे हि । 
में भरे हुए इनके रामजी को योद में ले लिया है, १ | 
आनन्द इ? इनक सुखारनिन्द देख रहे हैं और इनके मनोहर व | 
सुन रहे हैं । बालक रूप श्रीरामजी की बह अनुपम छवि एलीस के हण | 

रूषी स्थान में निवास करती है ॥ ३॥ घुबि तुलसीदास 
विशेष-- सोहत सहज सोहाये सैन ।” 
नंन । बिना भूषण ही भूषितव । 


[ 


Sea 
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सुशोभित होने को रूप वैभव कहा जाता है। यहाँ अंजन आदि नेत्र के शगार 
बिना नेत्र सोहते हैँ । अतः इनके नेत्रो के रूप वैभव का वर्णन हुआ है । बिना 
श्ंगार वाले नेत्र से उनकी खंजन आदि उपमाएँ' सकुचती हैं। अतः, यहाँ 
“तृतीय प्रतीप अलङ्कार? है । 

“सुंदर सब अंगनि बड़ो लाभ” - कामदेव ने अपनी शोभा से तीनों 
लोकों को श्रथीन कर रक्खा है। उसने इनके सुंदर अंगों के सौन्दर्य का यश 
सुना तो यहाँ से कुछ शोभा माँग कर ले जाने के लिये आया । परंतु यहाँ आने 
पर इनको अपार सुखमा देखकर मुग्ध हो वह बहुत वेषों से भूषण रूप हो 
अंगों सें रह गथा । यहाँ अड्ों से अधिक शोभा पाता हुआ अधिक लालची 
बन कर लोसवश अंगों में ही रह गया, जा नहों सका | इन अंगों के समक्त 
उसने सोन्दर्य मद छोड्‌ दिया और अधीन हो, पड़ा रह गया । अतः, यहाँ 
पंचस प्रतीप अलङ्कार' हे । 

सोर भूप लिये गोद 'बालकरूप अनूप ; यथा--“अवधेस के 
वारे सकारे गई, सुत गोद कै भूपति छै निकले । अवलोकि हौँ सोचःविमोचन 
को ठगि सी रही, जे न ठगे धिक से | मन मों न बस्यो अस बालक जो 
तुलसी जग में फल कौन जिये ? ॥---अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन 
मंदिर में विहरे ॥” । क० बा० १-४ ) इन कवितावली के मंगलाचरण वाले 
चार छन्दो में इसी छवि का वर्णन हे और फिर इन्हें अपने हृदय में निवास 
कराना कहा गया है । छुबि अनूप है, इसीसे तो इसे हृदय में बसा रक्खा है । 

यहाँ तक शिक्ष ( बाल ) अवस्था का वर्णन हुआ, आगे पौगण्ड अवस्था 
की क्रीड़ाओं के वर्णन होंगे । 

पौगण्ड-अवस्था के चरित 
राग बिभास 
यु [ ३६] 
मोर भयो जागहु, रघुनंदन ! । गत व्यलीक भगतन्ञि उर चंदन ॥१॥ 
ससिकर हीन, छीन दुति तारे । तमचुर मुखर, सुनहुँ सेरे प्यारे! ॥२॥ 
कसित कज, कुमुद बिलखाने । लै पराग रस मधुप उड़ाने ॥३॥ 
तिज सखा सब बोलनि आए । बंदिन्ह अति पुनीत शुन गाए ॥४॥ 


Fe 
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मन भावतों कलेऊ कीजै । तुलसिदास कहँ जू ठनि दीजे।॥ | 
आर्थ--( साता कहती हैं ) हे रघुनन्दन ! अब प्रातःकाल हो गया। , 

अतः अब जाग कर उठ बैठो । तुस तो निष्कपट हृदय वाले भक्तों के हदय के | 

( शीतल करने वाळे ) चन्दन हो || १ ॥ देखो, चन्द्रमा अब किरणहीन हो. 


रहे हैं ओर ताराणां 


द्य॒ति क्षीण हो रही है । ऐ मेरे प्यारे | सुनो तो! ' 
अब कुकुट बोल रहे 


॥ २॥ कमल अब खिल रहे हैं, कुसुदगश उदास 
होकर सम्पुटित हो रहे दें, और ( कसलों खे ) पराग ( धूलि ) और रस लेक 
ख्रमर गण उड़ रहे हैं ॥ ३॥ ( पुनः देखो तो | ) तुम्हारे भरत आदि दोरे 
भाई आर विजय आदि सखा तुम्हें लाने आये हैं तथा बन्दीगण तुम्हारे शर्यनत| 
पबित्र गुणों का गान कर रहे हैं ॥ ४ ॥ अब तुम सेने आया कळेऊ करो थौ 
तुलसीदास को अपनी जूठन दो ॥ ५ | 


की 
हें 


५ 

विशेष-- सर भयो "*?--रघुनंद्न सम्बोधन का भाव यह कि तुर्ारे 
जागने पर तुम्हारी विविध क्रीड़ाओं को देख कर रघुवंशी आनंदित होंगे। 
अतः, जागो ¦ | 


“गत व्यलीक ' !--जो भक्त इष्ट पर विश्वास नहीं रखता, पर अपने की | 

हे तट आर 0 | 

दास कहता है, उसकी प्रीति कपट पूण है । तथा जो स्वार्थ पूर्ति की कांक्षा रखता | 
हे ~ ~ Cr र हे कै a | 
) उसकी भक्ति भी स्वाथ की भक्ति है, प्रभु की नहीं । अतः, स्वार्थ ही ब 
ङ } 


हे; यथा-- सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वार्थ छुल फल चारि बिहाई ॥'| 
(मा० अ० ३०० ); तथा--“ज लोलुप भये दास आस के ते सबही के चेरे।| 
प्रु विस्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे ॥? ( वि० १३८ ); “मो! 
दास कहाई नर थासा । करै तो कहहु कहा बिस्वासा ||” ( मा० ३० ४५)।/ 
ऐसे कपट्रीति वालों पर प्रश वेसा ममत्व नहा रखते; यथा-“नहिं कोई 
प्रिय मोहि दास सम, कपट-प्रीति बहि जाउ ॥” ( र ४५ ) । इससे | 
निष्कपट प्रीति वाले भक्तों के हृदय को तीनों तापों से शीतल रखने बाले चर 
रूप प्रभु कहे गये हैं । व्यलीक का अर्थं कपट होता है । | 

शङ्का क्या अर्थार्थी भक्तों का हृद्य सन्तस ही रहता है ? 

5 
समाधान- स्वाथ-सिद्धि पर उस भक्त का प्रभु विश्वास इृढ़ हो जाता |! 


ं 
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तब प्रीति बढ़ने से वह स्वतः निष्कास प्रीति करने लगता है, तब! वह हृदय 
में शान्ति रूपी शीतलता भी प्राप्त करता है । 

'ससि कर हीन' ' ?--ये सब प्रातःकाल सूचक हैं | अतः प्रात;काल 
होने की प्रतीति करके जागेंगे । इस चरण में अरुणोदय काल का वर्णन हे । 
तमचुर ( सं० ताम्रचूड़ ) = सुरगा, कुकुट । 

“विकसित कंज '-इख चरण में उससे अधिक सवेरा होना कहा गया है 
कि कमल खिल गये और उनसे अपर भी उड़ रहे हैं तथा कुई सम्पुटित हो गई। 

आइुज सखा सब'''?--ये सब जग कर आ गये हैं । अतः अब तुम्हे 
भी तो जग कर उठता चाहिये । अनुज -श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण और श्रीशन्नुन्न । 
सखा; यथा--“बिजयो सधुमत्तश्च काञ्यपो मङ्गलः कुलः सुराजिः कालियो 
भद्रो दस्तवक्त्र: सुसागधः ॥? ( वास्मी० ७.४३।२ ); अर्थात्‌ विजय, सधुसत्त, 
कश्यप, मङ्गल, कुल, सुराजि, कालिय, भद्र, दन्तवक्त्र और सुमागध--ये दस 
श्रीरामजी को हँलानेवाले सखा हैं । प्राय: ये प्रातःकाल आकर प्रभु को हँसाने 
के लिये अनुरूप कथाएँ कहते एवं वेसे अभिनय करते हैं । 

सन सावतो कलेऊ कीज्ञे' यथा--“'जो मन भाव मधुर कछु खाहू ।” 
( मा० अ० ५२ ); 'तुलसिदास कहुँ जूठन दीजै ।--माता के मुख से अपनी 
दासत्व निष्ठा ( प्रसाद-सेवन ) कहलाने में “भाविक अलंकार! है। भक्त काक- 
सेशुण्डीजी ने कहा है; यथा--“जूठनि परे अजिर महेँ, सो उठाइ करि 
खाउँ ।? ( मा० उ० ७५ ) ॥ 

[ ३७ | 


मात भयो, तात ! बलि मातु बिधु बदन पर 
सदन वारों कोटि, उठौ प्रान प्यारे !। 
सूत -मागध-बंदि बदत बिरुदावली; 
द्वार सिसु अनुज प्रियतम तिहारे ॥१॥। 
कोक गतसोक अवलोकि ससि छीन छबि, 
अरुनमय गगन राजत रुचिर तारे। 
सनहुँ रबि बालसगराज तमःनिकर-करि . 
दलित अति ललित मनिगन बिधारे ॥२॥ 
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सुनहु तमचुर मुखर, कीर कलहंस पिक 
केकि रव कलित, बोलत बिहँग बारे। 
मनहुँ सुनिब्रंद रघुबंससनि ! राबरे 
शुनत गुन आश्रमनि सपरिवारे ॥३॥ 
सरनि बिकसित कंज-पु'ज मकरंद वर, 
मंजुर मधुर मधुकर गुजारे। 
मनहूँ प्रभु जनम सुति चयन असरावती 
इंदिरानंद - मंदिर सँबारे ॥४॥ 
प्रेम संसिलित बरःबचन-रचना अकनि 
राम राजव - लोचन उघारे। 
दास तुलसी मुदित, जननि करे आरती, 
सहज सु'दर अजिर पाँड धारे ॥५॥ 
अथ--हे तात ! प्रातःकाल हो गया, में माता बलिहारी जाती हूँ । हे 
प्राणष्यारे ! अब उठो, मैं तुम्हारे चन्द्रवदन पर करोड़ों कामदेवों को विव 
करती हूँ । द्वार पर पौराणिक, कथक और साट लोग तुम्हारी विरुदावली ग 
रहे हैं और तुम्हारे अत्यन्त प्यारे छोडे भाई और बालक खड़े हैं ( देखो तो| 
॥ ३ ॥ चन्द्रमा की छवि क्षीण होती देख कर चकवा-चकवी शोकरहित हो र: 
हैं और लालरंगमय आकाश में सुन्दर तारे देसे प्रकाशित हो रहे हैं मानो सू 
रूपी बाल खगराज ने अन्धकार समूह रूपी हाथियों को विदारित कर उग, 
ल मनोहर साशा बखेर ( छितराय ) दिये हों ॥ २ ॥ ( लाल ! ) हु 
तो ! कुक्कुट बोल रहे हैं और तोते, कलहंस, कोयल और मयूर आदि पक्षी पँ 


इन पत्तियों के बच्चे कैसे मनोहर शब्द बोल {शमणि]| 
मुनिवृन्द अपने परिवार के साथ अपने-अपने रहे हैं मानो, हे रघुवंश | 


त पु ता । 
कर रहे हों ॥ २॥ सरोवर में कमल-समूह ह हो रहे ह ओर | 
श्रेष्ठ मकरंद के लिये अत्यन्त मनोहर अमर मधुर गुञ्जार रहे हैं मानों है| 
(आप ) के जन्म-समाचार सुनकर इन्द्रपुरी में Ee ; हो रहा है ^| 
लचमीजी ने अपने आनन्द-भवन को सजाया है ॥ ४ न कप | 

वचन रचना सुनकर श्रीरामलाजजी ने अपने जाल कमल न नेत्र दढ 


8 
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, श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि आनन्दित होकर माता आरती करने लगीं, तब 
स्वाभाविक सुन्दर श्रीरामजी आँगन में पधारे ॥ ५॥ 

विशेष-- बिधु बदन पर सदन कोटि वारों' -माता लाल के मुखचन्द्र 
अवलोकन के लिये लालायित हैं, उसमें माता को करोड़ों कामदेवों के सौन्दर्य 
से कहीं अधिक सुख प्राप्त होता है, इसलिये कोटि काम निछावर करना कहती 
हैं। यहाँ “चतुर्थ प्रतीपालंकार' है । 

'सूत-मागध-बंदि ` ` ¬अ्येष्ठ पुत्र होने से श्रीराम लालजी राज्य पढ़ 
के अधिकारी हैं, अतः राजाओं की भाँति इनके जगाने की विधि श्रभी 
से होती है। 

सनहुँ रबि बालमूगराज ' ”-यहाँ सूर्य बालसिंह हैं; क्योंकि अभी 
' उद्य हो रहे हैं। तमसमूह हाथी समूह हैं और तारागण ललित मणिगण 
( गजमुक्ता ) हैं । यहाँ 'रूपक से पुष्ठ उक्त विषयावस्तूःप्रेक्षा अलंकार' है । 

सुनहुँ तमचुर मुखर" “मनहुँ मुनिबृंद "यहाँ युनिबृद पक्षिगण 
हैं, उनके परिवार पक्षिगण के बच्चे हैं और सुनियों के आश्रम पक्षियों के खोंता 
( घोसला ) के समान हैं | पक्षियों में कई भेद हैं, वेसे ही सुनिबंद में कई 
भेद के सुनि हैं । वहाँ पक्षिण मनोहर शब्द करते हैं, वेसे यहाँ सुनिगण 
आपके गुणों का गान करते हैं; यथा--“शुस्य प्रेसमत्त फिरत गुनत गुन 
तिहारे ।” ( पद्‌ ३८ ) | यहाँ “उत्तविषयावस्तृत्पेक्षा अलंकार” है । 

सरनि विकसित ` 'मनहुँ प्रभु जनम सुनि ` ? इसमें 'सरनि विक 
सित कंज-पुंज' इसकी उत्प्रेक्षा में 'इंदिरानंद-मंदिर संवारे' यह कहा गया है । 
श्रीलच्मीजी कमला हैं, थे आनन्दित हो कमल धारण भी करती हैं। अतः, 
प्रऊह्लित कमल ऐसे सुन्दर लगते हैं, मानों लच्मीजी ने प्रभु जन्म के उत्साह 

मे इन्हें अपने आनन्द का मन्दिर मानकर सजाया है । तथा उन कमलों के 
भ्ठ मकरंद के लिये अत्यन्त मनोहर अमरों का गुंजार ऐसा जान पड़ता है 
मानो भखुजन्म-महोस्सव के उपलक्ष का इन्द्रलोक में अप्सराओं एवं किन्नरों 
के गान वाद्य आदि हो रहे हैं। यहाँ “उक्त विषयावस्तूतप्रेक्षा अलंकार' है । 
देना आदि देवता रावण के वन्दीणृह में पढे हैं, प्रभु जन्म से इनका 
गा, इससे ये चयन? मना रहे हैं और रावण ने विष्णु भगवान्‌ का 
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भी अपमान किया है, इससे रावण को प्रतिफल देने वाले प्रु के जन्म ए | 
लचमीजी का आनन्दित होना भी युक्त है। प्रमाण---“कर जोरे सुर दिसिप /“ 
बिनीता । मृक्कटि बिल्लोकत सकल सभीता ॥” ( सा० सुं० १९ ); “साहि | 
महेस सदा संकिंत रमेस सोहि” ( क० सुं० २१ ) । रावण वध से प्रश्चु इन 
सब के दःख दूर करेंगे, इससे ये आनंदित 

प्रम संसिलित' 'दास तुलसी श्रीरासजी को केवल प्रेम प्यारा 
है । अतः प्रेस से ही सर्वत्र प्रकट होते हैं । यह प्रेमयुक्त श्रेष्ठ वचन रचना 
पर प्रसन्न होकर अपने नेन्न खोल माता को आनेदित कर दिया । राजाव लाल 
कमल को कहते हैं, श्रीरामजी के नेत्र स्वभावतः लाल कमल क समान रहते 
हैं, इस समय तो सोकर उठे हैं, इससे कुछ विशेष लालिमा हैं। माता शरान 
न्दित हो, उत्थापन को मंगल आरती करती हं। श्रारती ने पर श्रीरामजी 7 


आँगन में पधारे | इस प्रकार नित्य बाल अवस्था में उत्थापन की विधि होती ह। 
आगे के पद में किसी और दिन के जगाने की विधि का वर्णन करते ह| 
i [ रे ] | 
जागिये कृपा - निधान जानराय रामचंद्र ! | 
जननी कहे बार - बार भोर भयो प्यारे । 
राजिव लोचन बिसाल, प्रीति - बापिका मराल, 
ललित कमल बढ्न उपर सदन कोटि बारे ॥१॥ 
असन उडॉदत, ।बगत सवरी, ससांक किरनहीन, 
दीन दीप जोति, मलिन - दुति समूह तारे । 
सनई ज्ञानघन प्रकास, बीते सब भच - बिलास, 
आस - त्रास - तिसिर तोष - तरनि - तेज जारे ॥२॥ 
बोलत खग निकर मुखर सधुर कति प्रतीत सुनहु 
कं श्रवन, आज जीवन घन सेर तुम्ह वार । 
सनहुँ वेद - बंदी - मनिद्वृंद - सूत - साधा 
बिरुद बदत जय जय ड 


जय ज्यात 
बिकसित कमलावली, चले यति केटभारे'॥३॥ 


अपुज 
गुजत कल कोमल घुनि र क 


न्यारे। 


> ५७०: >>ऋऋऋछछाऋ हा 
~ fe छै 


I 
सिद्धान्त-तिलक १३५ 


जनु बिराग पाइ सकल सोक - कप - गृह बिहाइ, 
भृत्य प्रेम - सत्त फिरत गुनत गुन तिहारे ॥४॥ 
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिसय दयाल, 
भागे जंजाल बिपुल, दुख - कदंब दारे। 
तुलसिदास अति अनंद, देखि क मुखारबिंद, 
छूटे असम - फंद परम मंद द्रंद भारे ॥४५॥ 
शब्दार्थ--जानराय = सुजान-शिरोमणि; यथा-- जान सिरोमनि कोसल- 
राऊ ।”? ( मा० बा० २७ ) | सवरी ( सं० शबरी ) -रात । ससांक (शशा ङ्क) = 
चन्द्रमा | कदंब=्समूहद । दारे-विदारित किये, नष्ट कर दिये । 
अर्थ साता बार-बार कहती हैं कि हे कृपानिधान ! हे जनराय ! हे राम 
चन्द्र ! जागिये; प्यारे ! अब प्रातःकाल हो गया । आप लाल कमल के समान 
विशाल नेत्रवाले और प्रीति रूपी बावली के हंस हैं। आपके मनोहर सुख 
कमल पर करोड़ों कामदेव निछावर हैं ॥ १ ॥ देखो, अरुणोद्य हो गया, इससे 
रात बीत गईं । अतः, चन्द्रमा अब किरणहीन हो रहे हैं, दीपकों की ज्योति मन्द 
पड़ रही है और समूह ताराग्रों की युति भी अब सलिन पड़ रही है; मानो 
ज्ञानघन का प्रकाश होने पर समस्त अवविलास निद्रृत हो गये हों तथा आशा 
रौर भय रूपी अंधकार को सन्तोष रूपी सूर्य के तेज ने जला दिया हो ॥२॥ 
हे मेरे प्राण-जीवन धन ! हे सेरे बच्चे ! तुम विश्वास सान कर कानों से सुनो 
तो ! ये पक्षि-ससूह सधुर शब्द बोल रहे हैं; मानो वेद रूपी वन्दीजन और 
सुनिडन्द रूपी सूत-मागधादि `हे कैटभारे ! आप की जय हो, जथ हो, जय हो, 
जय हो! इस प्रकार कह कर आपकी विरुद कह रहे हों ॥ ३ ॥ देखो, कमलो की 
पंक्तियाँ प्रफुल्लित हो उडी हैं और । संध्याकाल से ही उन कमलां के सम्पुरित 
होते समय के उनमें पुँदे हुए ) अमरों के झुण्ड, उन कमल्लों का व्याग कर उनसे 
इथक्‌ हो, मनोहर कोमल ध्वनि में गुञ्जार कर रहे हैं; मानों विरारा पाकर आपके 
सेवक , भक्त / शोक-कृप रूपी घर को छोड़ कर आपके प्रेस में सतवाले हो 
आपके गुणों का वर्णन करते हों ॥ ४ ॥ माता के इन प्यारे ओर रसमय वचन 
जन कर अत्यन्त दयालु श्रीरामलालजी जग पड़े । इससे बहुत प्रकार के जञ्नाल 
दूर हो गये और आपने दु:ख-समूह का नाश कर दिया । श्रीतुलसीदासजी 


ट 
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कहते हैं कि आप के सुखारविन्द को देखकर ( समस्त भक्तों को ) जल 
आनन्द हुआ । ( उनके ) भ्रम रूपी फन्दे छूट गये और राग द्वेष आदि भारी # 
द्वन्द्व अत्यन्त मन्द्‌ हो गये ॥ ५॥ | 
विशेष--यह पद्‌ श्रीगोस्वामीजी ने मारवाड़ देश के झीथरा स्थान मे | 
बनाया है, ऐसा जान पड़ता है। वहाँ के श्रीठाकुरजी का नाम ` जानरायः है | 
यह बहुत प्रसिद्ध है; तथा--“धरथो जानराय नाम जानि लई ही की बात 
( अक्तमाल टीका क० १२४ ); वह गद्दी श्रीकृवाजी को है । श्रीगोस्तामीजी 
श्रीकूवाजी के गुरु भाई थे। श्रीनरहरिदासजी के प्रथम शिष्य श्रीकूवाजी ह 
ओर द्वितीय श्रीगोस्वामीजी हैं; यथा --“द्वितिये नरहरिदास के, भये जो 
तुलसीदास । रामायण शुचि ग्रन्थ रचि, जग में कियो प्रकास ॥” यह दोहा 


~ को Le ५१ ५५ ~ OI प 
श्रीकृवाजी की जीवनी में हैं, वह जीवनी श्रीकूवाजी के समकालीन उनके > 
गुरु भाई श्रारघुयाथदासजी की लिखी हुईं है। यह जीवनी भीथरा गद्दी में श्रब | 
भी उपस्थित है । | 


श्रीरामचरित मानस के सिद्धान्त-तिल्क की भूमिका में इस पर विशेष 
विचार किया गया है । | 
¢ 2 tt र ~ _ 
इस प्रमाण से जरा यह नाम वहाँ के श्रीठाकुरजी का है रीर इस 
नाम के अथ में उक्त 'सुजान-शिरोमणि' का भाव भी है। 
¢ ie UN 47 | 
५. जागिय ङपानिधान ` ?--इस प्रथम चरण के पूर्वा् में ऐश्वर्य परक 
तीन विशेषण हैं--'कृपा-निधान', 'जानराय' और 'रामचन्द्र'। फिर उर | 
i 2 रो 
ही प्यारे! इससे माधुय प्रारम्भ कर क्रमशः ~'राजिवल्लोचन विशाल? । प्रीति | 
कहा ८७ भाव यह कि आप 'क्ृपा-निघान! हैं इसका कार्य राजिवलोचन | 
बिसाल' से होता है; यथा--'देखी राम सकल कपि से कर| 
लाई प सेना । चित छपाई | 
राजिव नैना ॥ राम कृपा बल पाइ कपिदा । शिरिं ॥ | 
( मा० सुं० ३४ ); ८ 2.  च्छेल्डत मनहुँ गिरिंदा ॥ | 
जल राजिव नयना ॥ बचन काय सन मम गति आह सुख अयना । 
कि ताही ॥” ( मा० सु० ३१ ) । [रिह इषि वि 
जानराय? हैं । अतः? '्रीति-वापिका- 


भराज' होते हैं; क्योंकि आए 7 
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भक्त के सन की प्रीति को जानकर ही उसकी प्रीति रूपी बावली के हंस हुए हैं 
थथा--नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ ॥”' 
(मा० अ० २५३ ) । "रामचन्द्र? हैं, इससे ललित कमल बदन'" ? ऐसे 
आह्वादमय सुखकसलवाले हैं । 'चदि-आह्वादने' इस धातु से निष्पन्न चन्द्र पद्‌ 
उनके आह्वादकत्व का बोधक है । आपने अपने भक्तों को रमाने के लिये ही अपने 


सुख कमल में ऐसा अह्लादकत्व धारण कर रक्खा है। ( अतः “रामचंद्र? इस 
पढ्‌ से 'राम पद में प्रकट हुए गुणों के द्वारा चन्द्रपद से श्रीरामजी का निरः 


वधिक आनन्द जनकत्व सिद्ध होता है। इसीसे ऐसे प्रसंगों पर इस नाम का 
प्रयोग हुआ है; यथा “सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद्र मुखचंद्र 
निहारी ॥” ( मा० अ० १); “रामचंद्र गुन बरनइ लागा । सुनतहि सीता 
कर दुख भागा ॥? ( मा० सुं० १२ ); तथा - “बिधु महि पूर मयूखन्हि, रवि 
तप जेतनेहि काज | माँगे बारिद देंहि जल, रासचंद्र के राज ॥” ( सा० 
ड० २३ ); इत्यादि । 

माता श्रौशल्याजी को अलौकिक-विवेक का वरदान प्राप्त हैं, इससे उनके 
द्वारा ऐसे ऐश्वर्य और माधुर्य-सम्मिश्रण के वचनों का कहा जाना योग्य ही है 
यथा - “मातु विवेक अलौकिक तोरे । कबहुँ न मिदिहि अनुग्रह सोरे ॥? ( मा० 
बा० १५० )। 

“असन उदित मनहुँ ज्ञानघन “यहाँ 'ज्ञान घन प्रकास' ही 
अरुन-उदित” होने के समान है; यथा- “ज्ञान भानु गत ।” ( मा० 
३० १२० ); “तेषामादित्यवज्ज्ञनं प्रकाशयति भारत |” ( गीता ५:१६ ); 
जासु ज्ञान रवि भव निस नासा।” ( सा० अ० २७६ )। सूर्य के तेज से 
अन्धकार जल्न जाता है, तब रात निब्ृत्ति होती है । अतः ज्ञान घन के अनुभव 
से सन्तोष का उदय हुआ, उससे श्राश-त्रास रूपी अन्धकार दूर हुए। जैसे 
सूयोंद्य पर चन्द्रमा, दीपक एवं तारा गणों की किरणं, ज्योति एव द्युति निवृत्त 
हो जाते हैं; वैसे ही ज्ञान घन के उद्य पर सन रूपी चन्द्रमा संकरप रूपी 
किरणों से हीन होता है, बुद्धि अपने प्राकृत ज्ञान की अभिमान रूपी ज्योति से 

रहित हो जाती है और वैराम्य-विवेक आदि गुण रूपी तारागणों की भी 
अभिमान रूपी यति नहीं रह आाती\।। इन सब की व्यवस्था आत्मा के प्रकाश से 


erro Of 


Me ..: 
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ही सिद्ध होती है । इन मन आदि की इस प्रकाश-हीनता पर सब भव-विल्ञाप 
निवृत्त हो जाते हैं; यथा -“जो निज सन परिहरै विकारा । तौ कृत नि ४ 
जनित संखति दुख संसय सोक अपारा ॥” ( वि० १२४ ), तथा-- “मत एवं | 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो; । बन्धाय विषयासंगि सुकस्यै निविषयं सनः ॥” 

( वि० घु० ६।७।२७ ); अर्थात्‌ निविषय मन ले मुक्ति होती है और इसकी 


विषयासक्ति से जन्म-मरश का बन्धन होता है । यहाँ * उक्तविषयावस्तूखेक्षा- 
SN 
अलङ्कार हे। 


००? 


यहाँ पक्षि-समूह के मधुर 
राजाओं के जगाने के लिये बन्दीगण एवं 
सूत-माराघ आदि विशद कहते हैं । वैसे ही आपकी £ 


शब्दों पर उभ्प्रेक्षा करते हैं कि जे 


As 


चरुद वणन करनेवाले बेद 
बन्दीजन के समान हैं और सुनिगण सूत-मानध आदि के समान हैं। केटम आहि + 
दैत्यों का संहार कर आपके धर्म-संस्थापन आदि की विरद का वर्णन करते हुए | 
ये सब आपके सबंकाल भे जय होने का ही वर्णन करते हें । वेदों का वन्दी वेष 
में आकर स्तुति करना मा० उ० १२ में ल्लिखा हे | जैसे सूत-मागध आदि | 
श्लोक एवं छन्दो में विरुद कहते हैं, वैसे पराशर व्यास आदि पुराणों के द्वार 
शौर सुनि विविध संहिताओं के द्वारा आपकी बिएद का ही वर्णन करते हैं। 
यथा - वेढ़े रामायणे एण्ये भरते भरतर्षभ । आदौ चान्ते तथा मध्ये हि 


सदंन्रगीयते ॥” ( सहा० स्वर्गा० ६।३३ ); अर्थात्‌ वेद, रामायण और महा" | 
€ TT ह j 

आरत आदि में सत्र हरि | श्रीरामजी | का यश गान किया गया है । यहाँ 
“रूपक से पुष्ट उक्त विषयावस्तृत्पेक्षाअलकार? है । |. 
“बिकसित कमलावली "जु बिराग पाइ” * “” - सम्युटित कमबावती / 

के समान शोक कुप गृह हे । जैसे कमल में बन्द आम 


दीखता है, गृह में आसक्त गुदी को गृह ही टि में रहता हे। भगवान्‌ वहीं | 
देख पडते; यथा-- 'काम क्रोध सद लोस रत, गृहासक्त दुख रूप । ते किमि 
ज्ञानि रति सूड परे तम कूप ।” (सा७ ड ७३ से निकली 
कठिन है, देसे ही गृह से भी निकलना कठिन है। “जसु बि हद ', यथा 
८“प्रथमहि ब्रिप्र चरन अति प्रीती । निज-निज कुन कस शा ; र 


र को सब ओर कमल है | 
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पाने की रीति है। किन्तु यहाँ प्रेममत्त शत्य के वैराग्य पाने का प्रसंग है । 
अतः, भक्ति से ही हरि कृपा से वेराग्य प्राप्त होना कहा गया हे । जैसे सूर्योदय 
पर कमल [खलता आर फर कमल में बंधे अमर भी कमल से प्रथक हो 
पाते हैं, वसे ही सामान्य रीति से भक्ति करते हुए अविद्या का नाश होता है 


ओर विवेक रूप सूयं का उदय डोता है; यथा --भगति करत बिजु जतन 
प्रयासा | संसरति मूल अविद्या नासा ॥?! ( मा० उ० 


८ ) । तब सृत्य हरि 
प्रेस सें मत्त हो 


गृह-कूप से निकल कर स्वतंत्र हरिगुण गाते हुए विचरते ( काल- 


क्षेप ) करते हैं । विक्ेप भक्ति करते हैं; यथा- “स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽ- 
द्यौघहरं हरिम्‌ । भक्त्या सञ्जातया भक्त्या विश्रत्युत्पुलकां तनुस्‌ ॥? ( भाग० 
११।३।३ १ 


१ ); अथात्‌ प्रथम ङी वेधी भक्ति से प्रेम लक्षणा आदि विशेष भक्तियाँ 

होती हैं । यहाँ भी उक्तविषयावस्तूप्रेक्षा-अल॑क।र हे। 
सुनत वचन प्रिय रसाल जागे---'- श्रीकौसल्याजी के जगाने का प्रसंग 
कहकर अन्धकार साथ ही प्रशनु के जाग्रत से आश्रितों का लाभ कहते हैं कि अति- 
शय दयालु प्रश्मु के जागने पर एवं आश्रित पर दृष्टि करने पर इसके नाना प्रकार 
के जजाल दूर हो जाते हैं और इसके दुःख समूहों का नाश हो जाता है। दासों 
का प्रभु क सुख कमल के दर्शन पर आनन्द प्राप्त होने लगता है और भ्रम रूपी 
न्दं टूट जाते हैं तथा उसके राग-ह्वेष आदि द्वन्द्व भाव अत्यंत मंद पड़कर फिर 
निवृत्त हो जाते हैं; यथा-- “तुस अपनायो तब जानिहों जब सन फिरि परिहे। 
जेहि सुभाय ब्रिपयनि लग्यो तेहि सहज नाथ सां नेह छाँडि छल करिहे ॥ 
सुत का प्रीति, प्रतीति सीत की, नूप ज्यों डर डरिहे । अपनो सो स्वारथ स्वामि 
सी, चहु बिधि चातक ज्यों एक टेक ते नहिं टरिहै ॥ हरषिहै न अति आदरे) 
निद्रे न जरि सरिर । हानि-लाभ हुख-सुख सबै सम चित हित अनहित, कलि 
कुचालि परिहरिहे ॥ प्रभु गुन सुनि मन हरषिहे, नीर नयन ढरिहे । तुलसिदास 
भयो राम को, विस्वास प्रेम लखि आनद-डसगि उर भरिहे ॥” ( वि२२६८ ) । 


॥ 58 | 
बोलत अबनिप-कुमार ठाढ़े नृप-भवन-द्वार, 
रूप - सील - गुन उदार जागहु मेरे प्यारे । 
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बिलखित कुसुदिनि, चकोर, चक्रवाक हरष भोर, 
करत सोर तसचुर खग, गुजत अलि न्यारे ॥१॥ 
रुचिर मधुर भोजन करि, भूषन सजि सकल अंग, 
संग अनुज बालक सब बिबिध बिधि संबारे। 
करतल गहि ललित चाप भंजन रिपु-निकर-दाप 
कटितट पट पीत, तून सायक अनियारे ॥२॥ 
उपवन गगया-बिहार-कारन गवने कृपाल, 
जननी मुख निरखि पुन्य पुज निज बिचारे। 
तुलसिदास संग लीजै, जानि दीन अभय कीजै, 
दीजै मति बिमल गावे चरित बर तिहारे ॥३॥ 
अथ--( माता कहती हैं--) महाराजा ( दशरथ जी ) के राजभवन के 
द्वार पर खड़े हुए और राजाओं के कुमार तुम्हें बुला रहे हें। अत? “हे रूप, 
शील और गुण में श्रेष्ठ मेरे प्यारे श्रीरामलालजी ! जागो । देखो, प्रातःकाल 
हो जाने से कुई ओर चकोर दुखित हो रहे हैं और चकवा-चकवी हर्षित हो 


~ प्रो २ 02 ७ नो | 
रहे हैं, कुक्कुट तथा ओर पक्षी तो शोर अचा रहे हैं एवं अमरगण कमलों से | 
धरथक्‌ निकल कर गुझार कर रहे हैं” ( अब नितान्त ध्रातःकाल हो गया यह | 
समक कर श्रारामजी जागे) ॥ १॥ विविध प्रकार श्रङ्घार किये हुए छोठे | 
भाइयों और सब बाल-सखाओं के साथ अत्यन्त स्वादिष्ट और मधुर भोजन कर | 


तथा अपने सब अंगों में भूषण सज कर एवं 
भंजन करनेवाला मनोहर धनुष ग्रहण 
EN ~ CQ Ly 
पेने बाणों से पूण तकंश धारण कर इपाछ श्रीरामजी ज्ृगया- विहार के लिये 
उपवन चले । ड्स समय उनका मुख देखकर ( उनकी प्रसन्नता से ) माता ने 
अपने बड़े पुण्यों का फल समझा। श्रीतुलसीदासज्ञी कहते हैं कि हे प्रभो! 
हु दाल LU RRS जानकर अभय कर दीजिये और 
ऐसी निमल बुद्धि दीजिये, जिससे यह श्रा 
००3. 
चे भी हें गकर 
आ गग्रे हैं । तुम्हारे जागने की प्रत्याशा कर रहे हैं । | र (६; हि 
जग जाना चाहिये । 'रूप सील गुन उदार -- बे सब उ द कक और 
म्हारे रूप, शील 


पके श्रेष्ठ चरि २:३ ॥ | 
बिशेष--*बोलत अवनिप कुमारः त गाया करे॥ 


हाथ में सत्रु-स्जूह के अहंकार की । 
EN 
कर तथा कटि भाग में पीताखर आर ' 


| 
| 
| 


| 
| 


/ 
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गुण की उदारता आबद्ध हैं इसी से प्रत्याशा करते हुए खड़े हैं। माता का अपना 
भी भाव है कि जगा कर तुम्हारे रूप, शील और गुण से आनन्द प्राप्त करूँ । 

बिलाखत कुम्मुदिन चकोर _ “--अब प्रातःकाल होने के प्रसिद्ध चिह्नों 
का वर्णन करती हैं। इनसे स्पष्ट हो जायया कि श्रब नितान्त प्रातःकाल हो 
गया । अतः उठना ही चाहिये। ( ऐसा विचार कर श्रीरामलालजी जग कर 
उठ गये, यह अध्याहार से लगा लेना चाहिये ) । 

रचिर सधुर भोजन करि ये अनुज-सखा श्रीरामजी के नित्य 
परिकर हैं; यथा--हस सव सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुः 
रागो । निज्ञ इच्छा प्रभु अवतरइ) सुर-महि-गो-ह्विज लागि । सगुन उपासक संग 
तह, रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥” ( सो० कि० २५-२६ )। अतः, ये सभी 
कस्यो में श्रीरासजी के पास नियत समय पर पहले से ही सम्पन्न होकर प्रस्तुत 
रहते हें। इससे आ गये हैं । श्रीरामजी का स्वभाव है कि अपने अनुज और 
सखाओं के साथ ही भोजन आदि करते हैं; यथा--“अनुज सखा सँग भोजन 
करहीं । ( मा० बा० २०४ )। इससे यहाँ द्वार पर पहले ही से अनुज सच्चा 


सज-घज कर आ गये हैं ओर श्रीरामलालजी ने जग कर उन सब के साथ ही 
भोजन ( कछ्लेऊ ) किया है । 


करतल गहि ललित चाप ` 'धनुष देखने में ललित है, तथापि शन्नु 
समूह का गर्वं तोड़नेवाला हे । चसे बाण भी पैने हैं। 'कटितट पट पीत? - 
पीताम्बर पहने हुए हैं और उसीसे तकश भी कटिभाग में कसे हुए हैं, साथ 
ही लिखने से यह सिद्ध है । 

उपवन खृगया बिहार "--श्रीरामजी श्रीसरयूजी के तट के उपवर्नो में 
प्रायः रूगया के लिये जाया करते थे; यथा-- कदाहं पुनरागम्य ध्षरय्वाः पुष्पिते 
वने । खगयाँ पर्यटिष्यामि मात्रा-पित्रा च संगतः ॥ नास्यथंमभिक्राङक्षासि रझूगयां 
सरयू वने । रतिहेपातुला लोके राजबिंगणसंसता ॥ राजार्षीणां हि लोकेऽस्मिन्‌ 
व्यथ खुगया वने । काले कृतां तां मनुजैधेन्विमामभिकांक्षिताम्‌ ॥' ( वाल्मी० 
२।४३।१४-१६ ) अर्थात्‌ ( श्रीरामजी ने श्रीसुमन्त्रजी से वनयात्रा समय कहा 


है-) कब मैं पुनः लौटकर माता पिता से मिलकर श्रीसरयू तीर के पुष्पित वन 


अहेर खेलूँग। ? । मैं श्री सरयूवन में अहेर खेलने की बहुत कांक्षा नहीं करता, 
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किन्तु यह झूगया प्रेमलोक में राजपियों द्वारा प्रशंसित है | 
निषिद्ध भी नहीं है। वन में अहेर खेलना राजर्दियों के सन बहलाव के बियर “ 
था, समय-समय पर सनु पुत्रों ने अहेर खेला है, यह खेल धनुधारियों को | 
प्रिय है; क्योंकि इसमें लक्ष्यवेध का अवसर सिल्लता है। पूर्वोक्त पद २२ के 
“रास अहेरे चलहि गे": '? इसका विशेष भी देखिये । “गवने इपाल' इस पद ते | 
श्रीगोस्वामीजी ने इस प्रसंग में भी उन जंगली जीवों पर कृपा करना ही कहा 
है; यथा--“बंघु सखा संग लेहि बोलाई । बन ख्गया नित खेलहिं जाई ॥ 
पावन म्ण सारहि जिय जानी । दिन प्रति नूपहि देखाब 


वहि आनी ॥ जे झग 
राम बरन के मारे । ते तनु तजि सुरत्तोक लिधारे ॥ ( सा० बा० २०४)| 


अतएव सवा. 


| जननी मुख निराख' `? 
। प्रसन्नता ही चाहा करते हैं 
“बदि बिप्र सुर गुरु पितु 


- वात्सल्य रस में माता-पिता आदि पुत्र की 
) इससे वे बार-वार झुखाक्कति देखा करते हैं; यथा- / 
माता । पाइ असीस सुदित सब आता ॥ जननिनि 
सादर बदन निहारे। सूपति संग द्वार पगुघारे ॥? ¦ मा० बा० ३५७ ) 


तथा-- राम सुमंत्राह आवत देखा । आदर कोन्ह पिता सस लेखा ॥ निर 
बदन कहि भूप रजाई । र 


धुकुल-दीपहि चल्लेउ लेवाई ॥” ( मा० अ० ३८) | 
उन का प्रसन्नता देख माताओं ने इसे अपने पुण्य के प्रभाव से साना; क्योंकि | 
सन्तानों की अभिबृद्धि माता-पिता के पुण्य-प्रभाव से होती है। यथा-- पुग्न | 
फल अनुभवति सुतहि बिलोकि दसरथ घरनि।” ( पढ्‌ २७ )-इसका विशेष | 
७७८८ हँ | 
देखिये । तथा--“जनक सुक्त मूरति बे देही । दुसरथ सुकृत राम धरे देही ॥' | 
| ( मा० बा० ३०३ )। ५ 
)& 

| 'तुलसिदास संग लीजै' - 
| तन्मय होकर देहाध्यास 
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आम नाम रत, गत समता सद्‌ सोह । ताकर सुख सोइ जानइ, परानंद 
संदोह ॥” ( मा० उ० ४६ )। 


राग नट 
[ ४० ] 
खेलन चालिये आनंदकंद । 
सखा प्रिय नूपःद्वार ठाढ़े बिपुल बालक-बूंद ॥ १ ॥ 
तृषित तुम्हरे दरस कारन चतुर चातक दास । 
वउष-्वारद्‌ बरषि छबि-जल हरहु लोचन-प्यास ॥ २॥ 
बंधु-बचन बिनीत सुनि उठे सनटुँ केहरि-बाल | 


लॉलत लघु सर-चाप कर उर-नयन-बाहु बिलाल ॥ ३ ॥ 
, चलत पढ्‌ प्रतिबिव राजत अजिर सुखसाःपु'ज । 
अ्रसबस प्रति चरन महि सानो देति आसन कंज ॥ ४ || 
निरखि परम बिचित्र सोभा चकित चितवहि मात । 
हरष-विवसं न जात कहि, निज भवन बिहरहु, तात'॥ ५ ॥ 
देखि तुलसीदास प्रभुछबि रहे सब पल रोकि | 
थकित निकर चकोर मानहुँ सरद इंदु बिलोकि । 5।' 
अथ--हे आनन्द कन्द ( श्रीरासलालजी ) ! अरब खेलने के लिये चलिये । 
आपके प्यारे सखा और बहुत से बालकों के समूह राजद्वार पर खड़े हैं (आपकी 
मत्याशा कर रहे हैं |॥ ५॥ आपके दर्शनों के लिये आपके अनन्य भक्त 
रूप चतुर चातक अत्यन्त प्यासे हैं। आप अपने शरीर रूप मेघ से छवि रूप 
जल बरस। कर सबके नेत्रों की प्यास का हरण कीजिये ॥ २ ॥ श्रीभरत आदि 
भाइयों की विनीत बातें सुनकर श्रीरामजी उठे, मानो बाल केसरी ' उठा हो । 
उनके हाथों में मनोहर छोटे-छोटे :नुष और बाण हैं तथा उनके हृदय, नेत्र 
र बाहु विशाल हैं ॥ ३ ॥ , मणिमय ) परम शोभा मय आँगन में चलते 
समय श्री चरणों के प्रतिबिस्ब ऐसे शोभायमान हैं मानो प्रेमवश होकर एथिवी | 
उदपद्‌ पर कमल का आसन देती है ॥ ४ ॥ यह परम विचित्र शोभा देखकर | 
भाताएँ चकित होकर श्रीरामजी को देख रही हैं। वे हर्ष के विशेष वश हैं, 
इससे उनसे यह नहीं कहा जाता कि है तात ! अपने घर में ही क्रीड़ा विहार 


od 


Fe आए 
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क्रो' ( बाहर न जाओ ) ॥ ५॥ श्रीतुलसीदासजी कहते 
देख कर पलक रोक कर सब यकटक रह गये हैं मानो शर 
को देख कर चकोरों का समूह स्थगित हो रहा हो ॥ ६ ॥ 
विशेष 'खेलन चालय आनंदकंद ।--जैसे मेघ चल-चल कर जत 
वर्षा करते हैं, वेसे ही आपके चल-फिर कर खेलने से आनंद की वर्षा होती | 
है। यहाँ 'कंद' का अर्थ मेघ अधिक संगत है । श्रोरामजी आनंदकंद हैं; यथा- | 
“जो आनंदसिधु सुख राखी । सीकर ते त्रयलोक सुपासी ॥ सो खुख धाम राम 
अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रासा ॥” ( सा० बा० १६६ )। श्रीराम- | 
जी का शरीर सञ्चिदानन्द मय है, इससे बच्चों को खेलने में जब स्पशे होता है, 
तब अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता है; यथा-- सब खिसु येहि मिस प्रेम बस, ' 
परसि मनोहर गात । तनु पुलकहि श्रति हरब हिय, देखि-देखि दोउ आत ॥” है 
( सा० बा० २२४ ); इससे यहाँ “आनंद कंद? पद सार्थक है । 
तृषित तुम्हरे' 'बपुष-बारिद्‌---'-चतुर चातक दासः; यश - 
“बरषि परुष पाहन पायद, पंख करौ उक टूक ! तुलसी परी न चाहिये. चतुर | 
चातकहि चूक ॥२८२॥ `` अंड फोरि किग्रो चेटुवा तुष परयो नीर निह!रि । गहि | 
चंगुल चातक चतुर, डारथो बाहिर वारि ॥ ३० ३ ॥” (दोहावली); अर्थात्‌ चतुर | 
चातक की भाति अनन्य भक्त नह है, जो स्वामी को ओर से आये हुए भाँति: | 
भाँति के दुःखों को सहता हुआ भी उनकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि ही को, | 
और स्वामी के अतिरिक्त और किसी से भी किसी प्रकार का सम्बन्ध एवं श्राश | 
हा हक 8 दर्शन-प्यास चातक की प्यास के समान है; तथा- ` 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जलधर अभिलासे ॥ निदरहि "4 
सरित सिंधु सर भारी। रूप बि | 


ठु जल होहि सुखा न्ह के हृदय सरदे | 
सुखदायक । बसहु बंधु सिय स सुखारी ॥ तिन्ह के हृद | 


श्रं ९ ह्‌ रघुनायक Nn’? ऐसे || 
भक्त सखाओं को दशन दीजिये । ( सा० ० १२७ ) | | 


अलंकार-रूपक । 


¢ La 
र बिसाल' - हृदय ( वल्षःस्थल ) चौडा, नेत्र बढे-बडे और 
वाहु जोडे बड़े और लम्बे तीनों श होते हँ। 
“उठे मनहूँ केहरिबाल'; यथा“ कक 


ठाइ भये उडि सहज सोहाए । उवी 7 


| 


है कि प्रभु की चु | 
दु 


A 
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जुता खगराज लजाए ॥” ( मा० बा० २५३ ) । “अजिर सुखमापुज'; यथा- 
“कुप मंदिर सुंदर सव भाँती । खचित कनक मनि नाना जाती॥ बरनि न 
जाइ रुचिर अँगनाई । जहे खेलें नित चारिउ भाई ॥? ( मा० बा० ७५ )। 
'म्रेसवस-इस प्रथिवों का ही भार उतारने आए हैं, इससे इसे प्रेम है। 
चरण तल का प्रतिबिग्ब कमल के समान देख पड़ता है । 
'निरखि परम बिचित्र सोभा ?- वहाँ की एथिवी नाना प्रकार के रंगों 
की मणियों से जटित है और फिर उस पर चरण के विविध रंगवाले २४-२४ 
चिल्लो के ग्रतिविव पड़ते हैं, तव परम-विचित्र शोभा हो जाली है। माताएँँ, 
ह देख चकित हैं और उनके हृदय मैं अपार हपं है, इससे बोल नहीं सकती 
थीं; अथा-*एवसुका छु सा देवी सीता शशिनिभानना । प्रहर्षणावरुद्धा सा व्याहतु 
न शशाक ह ॥*«*प्रहषं वशमापन्ना निर्वाक्यास्मि क्षणान्तरम्‌ ॥? ( वाल्मी० 
३।११३।१४-१७ ); अर्थात्‌ श्रीहनुमाचूजी की बातें खुन कर चन्द्रमुखी श्रीसीता- 
(हत प्रसन्न हुईं । उनका गला बन्द होगया, वे बोल न सकी ।" अपने 
पति की विजय सुन कर मैं बहुत प्रसन्न हुईं, इससे थोड़ी देर के लिये सेरी 
बोली बन्द हो गई । (देखि तुलसी दास *' थकित निकर चकोर' `; यथा-- 
“शनि समूह सट बेठे, सनसुख सव की ओर । सरद इंदु तन चित्त मानहु 
निकर चकोर ॥? ( मा० अर० १२ ) “एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा । रामचंद्र 
खुख चकोरा ॥” ( झा० अप ११३ ) सहज विराग रूप सन मोरा । थकित 
होत जिमि चंद चकोरा ||” ( सा० बा० २१५ ); 
अलंकार---उक्तविषयावस्तूतक्षा ( ३, ४, ६ चरणों में )। 
पम्बन्ध--यहाँ तक बाल-अवस्था के साथ पौगण्ड अवस्था के चरित हुए 
आने पौगण्ड और किशोर अवस्था की सन्धि के चरित प्रारम्भ हो रहे हैं-- 


[ ४१ ] 
बिहूरत अवध-वीथिन्ह रास । 
संग अनुज अनेक सिछु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥१॥ 
तरुन अरुन-सरोज-पद्‌ बनी कनकसय पद्‌त्रान | 
तपट कटि तून बर, कर ललित लघु घनु-बान ॥२॥ 
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लोचननि को लेत फल छबि निरखि पुर-नर-नारि। 
बसत तुलसीदास डर अवधेस के सुत चारि॥३॥ 
अर्थ--नवीन नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले श्रीरामजी साथ 
में श्रीभरत आदि छोटे भाइयों और अनेक बालकों को लिये हुए श्रीभ्रयोधा 
जी की गलियों में विहार कर ( घूम फिर एवं क्रीडा कर ) रहे हैं ॥१॥ उनके 
नवीन लाल कमल के समान चरणों में स्वणमय ( सोनहरी ) जूतियाँ सुशो. | 
भित हैं । कटि भाग में पीताम्बर और श्रेष्ठ तर्कश एवं हाथों में मनोहर ब्रह | 
छोटे धनुष और बाण हैं ।।२॥ श्रीअवधपुर के स्त्री-पुरुष इनकी छवि देख क | 
अपने-अपने नेत्रों के फल छे रहे हैं। श्रीतुलसीदास के हृदय में श्रीश्रयोध्या : 
नरेश के चारों पुत्र निवास करते हैं ॥३॥ 
विशेष-- लोचननि को लेत फल’; यथा--“निज प्रश्नु बदन निहा | 
निहारी । लोचन सफल करडे उरगारी ॥” ( मा० उ० ७४ ); “तुलसी तेह 
असर सोहें सबै अवल्लोकति लोचनलाहु अल्ली ।""`"''कहिहे जग पोच,१| 
सोऽ कछू, फल लोचन आपन तो लहिहें ॥” (क०अ० २२-२३); तथा-- "ह| 
री लोचननि को लाहु । कुंवर सुंदर साँवरो, सखि सुसुखि ! सादर चाहु ॥! 
(पद्‌ ९७); “एहि बिधि सबहि नयन फल देता । गये छुँवर सब राज निकेता || 
(सा० या० ३३४); 'बसत तुलसी '**?-पद्‌ ३५ का अंतिम चरण देखिये । 
„ अलङ्कार नव नोल नीरद स्याम? इसमें “उपमेय-वाचक छप्तोपमा ६) 
ऑर तरून-अरुन-सरोज पद्‌ इसमें रूपक है । 
जैसे बले [ ४२ ] न्‍ 
तेसेई तो a हा ताल) 
ल-सुखमा-सनेह-निघि, तेसेई सुभग संग सत्रात 
घरे धनु सर कर, कसे कटि तरकसी. पी र 
A दि , पीरे पट ्रोढे चले चार चाण! | 
अग-अंग भूषन जराय के जगमगत Re | 
खेलत चौहटा घाट बीथी बाटिकनि | जनकेजीको तिमिर जाल 
सोमा-दान दै-दै सनमानत जाचक लत सिन सुप्रेस-सानस-मरा्ते : 
रावन-दुरित-ढुख दलैं सुर कहें जाह करत लोक-लोचन निहाल ॥ 
गी सराह रि जु अवध सकल सुख को सुकाल । 
तुलसी सराह सिद्ध सुकृत कौसल्याजू के भूरि सु i? 
) आर भाग-भाजन भुआल | 


pr 


| 
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बाण धारण किये, करि भाग में छोटे-छोटे तकंश कसे और पीताम्बर ओढ़े हुए 
मनोहर चाल चत्रते हैं । इनके अंग-अंग में जड़ाऊ भूषन जगमगा रहे हैं, वे 
भक्तों के हृदय के अन्धकार समूह का हरण करते हैं ॥२॥ जो प्रभु श्रीरामजी 
भगवान्‌ शंकर के सुन्दर प्रेम रूपी मानस सरोवर के हंस हैं, वे ही प्रभु श्रीराम- 
जी श्रीअयोध्याजी के चौराहों, घाटों, गलियों और बाटिकाओ में खेल रहे हैं । 
वे शोभा रूप दान दे-देकर अपने रूपाचुरक्त याचकों का सम्मान करते हैं और . 
( सर्वसाधारण ) लोगों के नेत्रों को भी कताथ करते हैं ॥३॥ देवगण कहते 
हैं कि आज श्रीअवध में तो सब मकार के सुखों के द्वारा सुकाल है किन्तु अब 
पापी रापण से होने वाले दुःख का दलन होना चाहिये ( जिससे तीनों लोकों 
में सुकाल हो )। श्रीतुलसी दासजी कहते हैं कि सिद्ध लोग श्रीकौशल्याजी के 


कों में सुकाल होगा ) ।॥॥४॥ 

~ निल > ०००१ ८६ 
विशेष--जैसे राम ललित तेसेई भरत'' 7; यथा--“चारिड 
सील रूप गुन धामा | तद॒पि अधिक सुखसागर रामा ।? (मा० बा० १९७) 


० 
ठ् 
oN 


“जद्यपि डषि, बय, रूप, सील, गुन समय चारु चारथो भाई। तदपि लोक- 


लोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई ॥” ( पढ्‌ १६ ); "सखि जस राम- 
“ लेखन कर जोटा | तैसेइ भूप-संग हुई ढोटा ॥ स्याम गौर सब अंग सुहाङ ।*** 


भरत राम ही की अजुहारी । सहसा लखि न सकहिं नर नारी ॥ लखन सन्न- 
धुदेन एकरूपा । नख-सिख ते सब अंग अनूपा ॥2 ( सा० बा० ३१० )। 

घिर्‌ वनुसर "` अंग-अंग भूषन ` इन वखाभूषणों के साथ ध्यान 

करने से इनके तन एवं भूषणों के प्रकाश से भक्तों के हृदय का अन्धकार समूह 

जाता है। अन्धकार; यथा --“जीव हृदय तम सोह बिसेषी ।? 

( मा० उ० १ १६ ); “मोह न अंध कीन्ह केहि केही ।? ( मा० उ० ६६ ); 

मोह अविवेक को कहते हैं, वही देहाभिमान हे; यथा--“सेवहिं लखन सीय 
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रघुबीरहि । जिमि अविवेकी पुरुष सरोरहि ॥? ( मा० अ० १४ १) 


। इस 

~ ~ ~ दे FNS 

देहाभिमान से ही देहोपयोगी वर्ग पर ममता होली है तो उसे भी अंधकार ही 
कहा जाता है; यथा--“सुत बित दार भवन समता निसि सोवत अति न | 


कबहुँ सति जागी ।” ( वि० १४० ); “ममता तरुन तमी अंधियारी । राग, 
द्वेष उलूक सुखकारी ॥” ( मा० सुं० ४६ ) । इसे अंधकार का समूह कहा गया | 
है; क्योंकि ममता भाँति-भाँति की होती है और फिर उसके विकार रूप राग 
द्वेष आदि बहुत प्रकार के हैं। ये सब इन विविध भूषणों के साथ ध्यान से दर 
हों जाते हैं; यथा--' ममता तरून त्री" * “** तब लगि बसत जीव उर माँही। 
जब लगि प्रशु-्ताप रवि नाही ॥” ( मा० सुं० ४६ ) | | 
'खिलत चोहटा'"? जो इतने दुम हैं कि शिवजी के सुन्द प्रर 
खे उनके ध्यान में ही आते हैं। वे ही इतने सुलभ हो रहे हैं कि चौ 
आदि में खेल रहे हैं । | 
“सोभा दान दै-दै' * ?--हस शोभा के योग्य किसी के पास साधन रुप | 
शुल्क नहीं है। अतः, लोग 


इसके याचक बनते हैं, तब कृपा करे | 
प्रभु दशन-दान देते हैं। 


i जैसे कि मनु-शतरूपा को उनके तप के फव | 
अ का भोग करा दिया - है, पीछे आप अपनी कृषा से प्रकट हो 
उन्हें दर्शन दिये हैं । तत्पश्चात सर्वसाधारण लोगो के नेत्रों को भी कृताथ होगे | 


0 | 
का संयोग र गया है, इसीसे साथ ही “करत लोक लोचन निहाल! यह भी | 
ग TCC करह ~ 
5 गया जा $ सुफल सब के नयन, सुंदर बदन देखाइ ॥ मर |, 
द कमल ब हाला । चले लोक लोचन-सुखदाला ॥?2 (मा० बा०२ १८) 3 
~ _ इसमें ‘रूपकालङ्कार? है। | 
साबन-ड/रित-ठुख मे कि यहाँ हरित! पद्‌ विश्ञेषण हे । श्र! | 
इसका अथ पाप नहीं है, प्रत्यत ८०५) ३ 9 हँ | 
:ख ऐसा अर्थ किया गय $ उ पापी” है । अतः, पापी रावण से होने वा| 
ड गया हू; यथा- प्रबल दबुज-दल दलि पल आध Eh 
१ 
Gm 
सराई सिद्ध सुकृत' ¬, सअथा--'मात्ु सुकृत पमल 
( पद॒ २२ )-- इसका विशेष देखिये । च्या. उडे फल र ३ 
तसि घुनीत कौसल्या देवी ॥ सुकी छुम्ह गुरु बिप्र धेनु सुर पे 7 


उम्ह समान जग साहीं। भयेउ 4 ॥ 
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# कोउ होनेउ नाहीं | तुम्ह ते अधिक उन्य बढ़ काके | राजन ! राम सरिक्त 
सुत जाके ॥” ( सा० वा० २३३); “दसरथ सुकृत राम धरे देही ।? 
( सा० बा० ३०३ )। 
राग ललित 
[ ४३] 
ललित-ललित लघुलधघु धनु-सर कर, 
तैसी तरकसी कटि कसे, पट पियरे। 
ललित पनही पाँय पेंजनी-किंकिनि-घुनि, 
सुनि सुख लहै मन, रहदै नित नियरे ॥ १ ॥ 
पहुँची अंगद चारु, हृदय पदिक हारु, 
¢ कुंडल-तिलक-छबि गड़ी कवि जियरे | 
सरसि टिपारो लाल, नीरज-नयन बिसाल, 
सुद्र बदन ठाढ़े सुर तरु-सियरे ॥ २॥ 
छभग सकल अंग, अनुज वालक संग, 
देखि नर-नारि रहे. ज्यों कुरंग दियरे । 
खेलत अवध-खोरि, गोली भौरा चकडोरि, 
मूरति मधुर बसे तुलसी के हियरे॥ ३॥ 
शेब्दाथे--रिपारो = ऊँची दीवार की टोपी के आकार का मुकुट--पढ ३४ 
के 'सोहति सोस लाल चौतनियाँ ।! इसका विशेष देखिये। दियरे = बड़ा सा 
` शुक जो शिकारी हिरनों को आकपित करने के लिये जलाते हैं, “दीपक? पद का 
` हा एक सेद्‌ । 
अर्थ--श्रीरामलालजी हाथों में सुंदर सुंदर छोटे-छोटे धनुष-बाण लिये, कटि 
भाग में तकेश कसे और पीतास्बर पहने तथा चरणों में सुन्दर जूतियाँ पहने 
है । उनकी पैंजनी और किंकिणी की मधुर ध्वनि सुनकर मन सुख पाता है 
और सदा उनके समीप ही रहता है; अर्थात्‌ वह छुटा मन में सदा बसी रहती 
हैं॥ ३ ॥ अजाओं सें सुन्दर पहुँची और बिजायड धारण किये तथा वक्षः- 
| हे क पदिकहार पहने हैं; उनके कुण्डल और तिलक की छुबि तो कवि के 
जुभी जाती है। शिर में लाल रंग का टिपारा सुशोभित है, कमलवत्‌ 


९) 


=+ 


१५० गीतावली 


बड़े-बड़े नेत्र हैं और सुख बड़ा सुन्दर दै, वे कल्पवृत्त की शीतल छाया में खड़े 
हुए हैं ॥ २॥ अपने छोटे भाइयों और अन्य बालकों को साथ में लिये हुए 
सर्वाङ्ग सुंदर श्रीरामलालजी को देखकर म-पुरुष इस भाँति यकटक देखते रह | 
जाते हैं जैसे खुग गण बड़े दीपक को । इस प्रकार श्रीरामलालजी श्रोभ्रवध / 
को गलियों में गोली, भंवरा और चकई खेलते हैं उनकी वह मधुर मूत्त 
तुलसीदास के हृदय में निवास करती दरे ॥ ३ ॥ । 
विशेष--तिसी तरकसी ---?--पीताम्बर से ही तकश भो बाँचे हैं। 

“हृदय पदिकहार!ः--'पदिक! मात्र का अर्थ घुकधुकी होता हे, एयक 
करने से 'हार' का अथ माला होगा। पदिकहार सात पदिक को मात्रा. 
को कहते हैं । 

“सियरे/- सिञ्ररा' [ संज्ञा पुल्लिङ्ग ] = छाया, छाँह--हिं० श० सा०। | “ 

नीरज नयन बिसाल'--इसमें 'रूपक अलंकार है । 

“यों कुरंग दियरे!--म्रग राग में मोहित होता है, पर व्याधा लोग 
दीपक जलाकर गान करते हैं । तब झग मोहित होकर वहाँ आता है । तथा- | 
«रामलखन सिय सुंदरताई । सब चितवहिं चित मन मति लाई ॥ थके नारि गर | 
प्रेम पियासे । मनहुँ झृगी झग देखि दिया से ॥? ( मा० अ० ११७५ ); रूप 
दीपिका निहारि झूग-स्रगी नर-नारि, बिथक्रे बिलोचन निमेपें बिसराइ कै 
(पढ्‌ ८२ ) । यहाँ “उदाहरण अलंकार है 


“चकडोर”--चकई नामक खिलौने में लपेटा हुआ सूत्र, यहाँ डोर के पाथ | 
चकई खेल का ही ताप्पर्य है । 


[ ४४ ] | 
छोटिऐ धनुहिआँ अनहिआँ पगनि छोर्ट | 
गे । 
छोटिऐ कछोटी कठि, छोटिए तरकसी । | 
लसत झ'गूली भीनी, दोसिनि की छबि छीनी 
सदर बदन, सिर पिआ जरकसी ॥१॥ 
बय ~ अशुहरत विभूषन बिचित्र अंग 
जोहे जिय आवति सनेह की सर”, सी । | 


पा र 


हर 
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मूरति की सूरत कही न परे तुलसी पै, 
जान सोई जाके उर कसके करक-सी ॥२॥ 

शब्दाथ--सरक = शराब की खुमारी । करक = रुक-रुक कर होनेवाली 
पीड़ा, कसक, चिनक । सूरति=स्ट्रति, स्मरण, सुधि । 

अरथे- हाथ में छोटो ही घनुही, चरणां में छोटी-छोटी जूतियाँ और करि भाग 
में छोटी ही कछोटी तथा छोटी ही तर्कशो धारण किये हुए हैं। ( श्याम शरीर 
पर पीत रंग की) झीनी कं गुली सुशोभित हे, उसने मानों बिजली की छबि को 
छीन लिया है। सुन्दर सुखारविन्द॒ है और शिर पर जरी के काम की पिया 
सुशोभित है ॥ १॥ अङ्गां में अवस्था के अनुसार विचित्र ( आँ ति-भाँ ति के ) 
आभूषण हैं, उन्हें देखने पर हृदय में स्नेह की खुमारी-सी आती है । श्रीराम 
लालजी की मूर्ति को स्मरति ( की दशा ) इस तुलसीदास से नहीं कही जाती 
वही जान सकता है, जिसके हदय में ( उसका क्षणिक व्यवधान भी ) कड़क 
के समान कसकता हे ॥ २॥ 

विशेष--लसत झँगूती भीनी'; यथा--“पियरी झौनी झ गुली सावरे 
सरीर खुली, बालक दामिनि ओढी मानो बारे बारिधर ॥” (पद्‌ ३३ )। 
परन्तु यहाँ “दामिनि की छुबि छोनी? ऐसा कहने में प्रतीप अलंकार” है । 

राग टोड़ीं 
[ ४४ ] 

राम-लखन एक ओर भरत रिपुदवन लाल एक ओर अये । 

सरजु तीर सम सुखद भूमि थल गनि-गनि गोइयाँ बाँटि लये ॥१॥ 

कटुक केलि कुसल हय चढ़ि-चढ़ि मन कसि-कसि ठोंकि-ठोंकि खये । 

कर-कमलनि बिचित्र चोगानैं, खेलन लगे खेल रिमये । २।| 

न्योम बिमाननि बिबुध विलोकत खेलत पेखक छाँह छये । 

सहित समाज सराहि दसरथहि बरसत निजतरू-कुसुम-चये ॥३॥ 

एक ले बढ़त, एक फेरत सब प्रेस प्रमोद बिनोद अथे । 

एक कहत भई हाल राम जू की एक कहत भइया भरत जये ।।४॥ 

गअ बकसत गज, बाजि, बसन, सनि, जय-धुन्ति गगन निसान हये । 

गाइ सखा - सेवक - जाचक भरि जीव न दूसरे द्वार गये ॥५॥ 
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नभ-पुर परति निछावरि जहे. - तहँ सुर-सिद्धनि बरदान दये। 
भूरि-भाग अनुराग उसगि जे गावत-सुनत चरित नित ये ||| 
हारे हरप होय हित भरतहि जिते सकुचि सिर नयन नये । 
तुलसी सुमिरि सुभाव-सील सुकृती तेइ जे एहि र॑ग-रये।।७॥ 
शब्दार्थ-- गोइयाँ = खेल के साथी । खये=बाहुसूल, ताल । चय = समूह । 
हाल = जीत । हये ( हने )= बजाये । रये ( रंगे )= रंग गये, रंगे हुये हैं। 
अर्थ श्रीरामजी और श्रीलच्सणजी एक ओर और श्रीभरतजी श्रौर 
शी रत्ुष्वलालजी दूसरी और हुए । उन्होंने श्रीसरयूजी के तट पर सुखदायक 
समतल भूमि में ( खेल-स्थल निश्चित कर ) गिन-गिन कर खेल के साथियों 
को बॉट लिया ॥ १ ॥ गेंद क्रीड़ा में निपुण घोड़ों पर चढ-चढ़ कर अपने-अपने 
सन को दृढ़ कर एवं ताल उोंकडोंक़ कर इस्त-कमलों में विचित्र चौगाने 
( गेंद खेलने के दण्डे ) ले-लेकर रिझाने वाळे खेल खेलने लगे ॥ २ ॥ आकाश 


| ७0 


में अपने-अपने विमानों पर आरूढ़ हो होकर देवगण देख रहे हें ( यहाँ तक 
आकाश में भीड़ है कि ) देखने वालों की छाया में ढके हुये खेलने वाले खेल 
रहे हैं। ( वे देव गण ) समाज के साथ राजा दशरथ की प्रशंसा कर अपने 
इत ( कल्पकृक्ष ) के फूल समूह बरसाते हैं ॥ ३ ॥ एक दल वाले बालक गेंद 
को लेकर आगे ( निश्चित सीमा पार करने के लिये ) बढ़ाते हैं तो दूसरे दल 


वाले ( प्रतिपक्षी ) बालक उसे लौटाते हैं (कि वह गेंद सीमा पार न हो पथे; 
अन्यथा मेरी हार होगी ), इस प्रकार 


निसग्न हो गये हैं सब बालक प्रेम-प्रमोद और क्रीदा * 
नसर ग क ~ भेकी म 

SR ( प्रथम ) एक ( कोई ) कहते हैं कि श्रीरामजी की जीत 
हुईं । ( पीछे दूसरी वार की खेल मैं ) कोई कहते हैं कि अइया श्रीभरतजी जीते 

४ । गरामजी हाथी 

नि 5 ( हम ) प्रु श्रारासजा हाथी, घोड़े, वद्ध और मणि गण प्रदान 
करत हैं; a ध्वनि हो रही है गौर आकाश में नगाड़े बज रहे हे । प्रभु से 
cP ( पारितोषिक ) पाकर सखा, सेवक और याचक गण फिर जन्म 
भर दूसरे छार पर नहीं गये (; अर्थात्‌ सबको जन्म भर के लिये परिपूर्ण ति 
हो गई ) ॥ १ ॥ आकाश से ( देवों और सिद्धों की और से ) और श्रीश्रवर 


0 को की दवा 
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५ कर गाते और सुनते हैं, वे बहुत बड़े भाग्यशाली हैं ॥ ६ ॥ श्रीभरतजी को 


04 
८ 


उसी से 


हारने पर हृदय में हघ होता हे और जीतने पर वे सकुच जाते हैं, इससे उनके 
शिर ओर नेत्र नीचे हो जाते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजी के 
शील-स्वभाव का स्मरण कर जो इस चरित के श्रुराग रूपी रंग में रंगे हुए 


हैं, वे ही पुण्यात्मा ( एवं धन्य ) हैं || ७ ॥ 


aU 0 


विशेष--अथम ही श्रीसुमित्राजी ने अपनी गीत में कहा था-- अनुज 
सखा-सिसु संग ले खेलन जैहें चोगान । लंका खरभर परेगी ---” ( पढ़ २२ ); 
उस मनोरथ की पूत्ति इस पद में है | इसमें चौगान खेल का वणन है । 

सरजु तार सस मुखद्‌ ' “--श्रीसरयू तट की भूमि प्रायः बालुकामयी 
होने से समतल होने के अतिरिक्त अत्यन्त कोमल होने से खेलने वालों को 
सुखद भा हे । इसमें गिरने पड़ने पर बालकों को चोट नहीं श्रा सकती । 


सन कस कोस --इसके स्थान पर कुछ प्राचीन प्रतियों में “मन कस 
कसि? भी पाठ है और उसका अर्थ 'मन के अनुसार सधाये हुए घोड़ों को 
( इच्छानुसार स्वयं ) कस कर? यह किया जाता है, परन्तु पाठ में पहले ही 
हि-चांड पद आ गया हे, चढ़ने के पीछे कसने का प्रयोग वेसा उपयुक्त नहीं 
होता । अत _उसम चढ़ि-चढ़ि! पद को मन कस मसि? के पीछे लगाकर अर्थ 
झरना पड़ेता ह। उपयु'क्त पाठ और अर्थ सुझे विशेष उपयुक्त समझ पड़ा है | 
खेल के पहले सन की इढता करनी आवश्यक ह । मन इढ़ कर ने के पीछे ताल 
ठीक अपनी वीरता प्रकट करनी भी ठोक है । 


बिचित्र चांगानें?-.इस खेल में दोनों ओर गोइयाँ खड़े होते हैं। 
थाच में एक सीमा निश्चित करते हैं। भूमि पर गेंद को रखकर घोड़े पर से 
डा मार-मारकर गेंद को फिराते हैं; जिस ओर से गेंद सीमा पार कर जाता 
5, उसी की हाल ( जीत ) होती है। चौगान इस खेल के दंडे ( थापी ) का 
नाम हे, परन्तु खे को सी चोयान ही कहा जाता ह । 

खेल रिकये दशकों एवं खेलने वालों को प्रसन्न करने वाला खेल । 
सहत समाज"? राजा दशरथ ने सहान्‌ पुण्य सञ्चय किया था, 
उनका ऐसा सभाज है, उनके पुत्रों एवं पुत्रों के परिकरों का यह समाज 
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बह ~ | 
अनुपम है, ऐसो सराहना देवता एवं सिद्ध आदि करते हैं । साथ फूल बरसा . 
कर इनका मंगल मनाते हैं । 


एक कहत भई हाल राम जू की''?--“हाल? के स्थान पर आधुनिक | 
प्रतियों में हारि' पाठ है, यह अशुद्ध एवं असंगत है। खेल में एक ही शरोर | 
की जीत में शोभा नहीं होती । पहले श्रीरामजी की जीत हुई, तब पीछे के | 
खेल में श्रीभरतजी को जीत हुईं । उस पर श्रीरामजी बरुशीस ( पारितोषि 
एवं दान ) देने लगे, बस, खेल समाप्त हो गया । अन्त की जीत ही रह जाती 
है । अतः, श्रीभरतजी की ही जीत रह गईं, इसमें श्रीरामजी को बड़ी प्रसन्नता | 


७. 


हुई, वे दान देने लगे । | 
आगे अन्तिम पद में हारे हरष --? ऐसा कहा गया है, उससे मी अ. ` 
यु क्त अर्थ एवं पाठ सिद्ध होता है कि पहले भरतजी की हार हुईं और कि“ 
अन्त में जीत हुई । इस विजय प्रसंग का प्रशु-स्वभाव श्रीअरतजी के हृदय में 
बिंध गया है। आगे कहा है; यथा न“ मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही । हारे | 
खेल जितावहिं मोहीं ।।?” ( मा० अ० २५६ )। 'जय धुनिः ` प्रभु के इ 


स्वभाव पर भी यह जय ध्वनि एवं निशान की ध्वनि है। खेल-सुन्दरता| 
परतो हे ही। | 


“पाइ सखा सेवक जाचक'** - सखा और सेवक पारितोषिक पाते है | 


और याचक दान । बख्शीस पद में दोनों भाव हैं। प्रभु के दान में यह विशे 


षता है कि ग्रहण करने वाले जन्म भर को तृप्त हो जाते हैं; इसीसे फिर उद ॥ 
दूसरे द्वार माँगना नहीं पड़ता; यथा--“जग जाँचिये कोऊ न; जाचिये गैन ह 
जिय जाँ चिये जानकी-जानहि रे। जेहि जाँचत जाँचकता जरि जाइ जो जार(” 
जोर जहानहि रे ॥--:?' ( क० उ० २८ ); तथा “एकै दानि सिरोमी 
साँचो । जोइ जाँच्यो सोइ जाचकताबस, फिरि बह नाच न नाचो ॥ 
(वि० १६३ )। S 


¢ 55 [eS b) ~ भे 
एर सद्धा खर इंद आदि, सिद्ध कपिल एवं लोमश आदि । इर 
प्र लि > Fe 
वरदान दिये । ऊपर लिखा जा चुका है कि श्रोसुमित्राजी की गीत में इस ऐं 
पर लंका में खरभर पड़ेगी और देवलोक में नगाड़े बजेंगे। उसका अभिप्राय यहाँ 
के ड 
प्रकट होता दै कि इस खेल पर प्रसन्न 
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* हैं कि तुम सत्र शजन्ुओं से जय प्राप्त करोगे। यह सुनकर लका में खलबली 
हुई और देवलोक में नगाड़े बजे । 

भूरि भाग अनुराग “2; यथा--“सुमिरत श्रीरघुबरनि की लीला लरि- 
काई । हुलसिदास अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब को-सो श्रजहुँ अघाई ॥|” 
( पद ३० )--इसका विशेष देखिये । तथा--“'तुलसी तिन्ह सम तेउ जिन्ह के 
प्रभु ते प्रशुचरित पियारे ॥? ( पद्‌ ४६ ) । 

हारे हरष होत हिय भरतहि ?_स्वामी से हारना अनुकूल है, इससे 
प्रसन्न होते हैं और जीतने पर संकोच होना भी ठीक ही है कि स्वामी ने 
कृपा कर मुझे जिताया है, पर लोग तो मेरी जीत कहते हैं, यह मेरे लिये 

» हास्यास्पद है । अतः सकुच जाते हैं । 

'सुमिरि सुभाव सील'?-प्रश्ु के स्वभाव की शील ( सद्वृत्त ) पर 
सुग्ध होकर अन्थकार कहते हैं कि आश्रित-वत्सल प्रभु के इस स्वभाव पर 
अनुराग में रँगना ही पुण्य का परिपाक है; यथा--“सुनि सीतापति सील- 
खुभाउ । मोढ न मन, तन पुलक नयन जल, सो नर खेह-खर खाउ ॥* * * 
समुफि-सञ्चुझि गुन-ग्रास राम के उर अनुराग बढाउ । तुलसिदास अनायास 
रामपद्‌ पाइहै प्रेम पसाउ ॥” ( वि० १०० ); “तुलसी राम सनेह सील 
लखि जो न भगति उर आई । तौ तोहिं जनमि जाय जननी जड़ तनु तरुनता 
गँवाई ॥?? ( वि० १६४) । 

अलंकार--रूपक ( “कर कमलनि' में ) । 


६ 
खेल खेलि उ म 
उतरि उतरि, चुचुकारि तुरंगनि, सादर जाइ जोहारे॥ १ ॥ 
बंधु-सखा-सेवक सराहि, सनमानि सनेह सँभारे। 
दिये बसन-गज-बाजि साजि सुभ-साज सुभाँति सँवारे ॥ २॥ 
सुदित नयन-फल पाइ, गाइ गुन सुर सानंद सिधारे । 
सहित समाज राजमंदिर कहँ राम राउ पगुधारे॥ ३॥ 
भूप भवन घर-घर घमंड कल्यान कोलाहल भारे। 
निरखि हरषि आरती-निछावर करत सरीर बिसारे॥ ४॥ 


| १५६ गीतावली 
नित नये मंगल-मोद अवध, सब विधि सब लोग सुखारे । 
तुलसी तिन्ह सम तेउ जिन्ह के प्रभु ते प्रभु-चरित पियारे ॥ ५॥ 
अथ--सुन्दर खेल खेलने वालों ने खेल खेल ( समास ) कर अपनेअपो | 
घोड़ों से उतर-उतर कर और उन घोड़ों को खुचकार कर स्वामी श्रीरामजी डे | 
पाख जाकर उन्हें आादरपूवंक जोहार ( प्रणाम ) किया ॥१॥ भाइयों, सखाग्रो 
र सेवकों की सराहना की और उनका सम्मान कर उनके प्रति स्नेह भाव | 
का संभाल किया; उन्हें वस्त्र दिये और शुभ साज से भल्ली-भाँति सजाये हुए | 
हाथी तथा थोड़े दिये ॥ २॥ तब नेत्रों के फल पा आनन्दित हो, भगवान्‌ | 
श्रीरामजी के गुण यान करते इए देवगण आनन्दपूर्वक अपने लोकों को इहे 
गये और राजा श्रीरामजी अपने समाज के साथ राज सन्दिर को गये ॥ ३॥ ` 
महाराजा दशरथ के घर एवं ( नगर में ) घर-घर मङ्गलमय भारी कोलाहल / 
घुमड़ा ( छाया ) हुआ दै । ( डेल कर आये हुए श्रीराम आदि पुत्रों को ||| 
देखकर ( माताएँ ) हपित हो देह सुधि भूल कर आरती तथा निद्धावर क | 
रही हैं ।| ४ ॥ इस प्रकार श्रीअवध में नित्य नये मङ्गल ( उत्सव ) श्रौर | 
आनन्द हो रहे हैं; सब प्रकार से सब लोग सुखी हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते | 
हैं कि उन अवध वासियों के समान ही वे भी हँ 
अपेक्षा इत प्रु के चरित अधिक प्यारे लगते हैं ॥ | 
विशेष --'मुदित नयन फल पाइ ` ?- प्रभु दर्शन ही नेत्रां का फल है- | 
पद ४१ के “लोचननि को छेत फल” इसका विशेष देखिये । | 
'राम राउ पणुधारे'-श्रीरामज्ञी श्र 


भी कुमार हैं, राजा हुए नहीं \ 
र LS ~ 
तथापि यहाँ का उपयुक्त बर्ताव _ बडु, सखा और सेवक आ।द से राजोवित , 
सम्मान पाना एवं उनको दान-मान 


| 
PR जकर अरा से सम्मानित करना--राजा के अनुरुप | 
किया हे, इससे अन्थकार ने यहीं से “राम राइ” कह दिया है। | 
~ ७. = 
'नित नये मंगल सोद"? _ यह 


| 

हे हाँ बाल-पौगण्ड चरित का उपसंहार ही | 
रहा है, इससे अन्थकार ने ऐसे-ऐसे नित्य नये-नये क्रीड़ात्मक मङ्गल-मोद की 
ह इससे अभी तक के सभी दिनों की ऐसी ही व्यवस्था कह दी है। 

लुलसी तनह सम तेड' उपर्युक्त प 000) 
इसका विशेष देखिये । ७ एद ४५ के “भूरिमाग अनुराग 


निकाएड का पर्वा समाप्त हुआ । 


जिनको प्रभु श्रीरामजी की | 
५॥ 
oe 


| 
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किशोर-अवस्था के चरित 
श्रीविशवासित्रजी का आगमन 
राग सारंग 
[ ४७ ] 
चहत महायुनि जाग-जयो | 
नीच निसाचर देत दुसह दुख, कस तनु ताप-तयो ॥ १॥ 
सापे पाप, नये निद्रत खल, तब यह संत्र ठयो । 
विप्र-साधु सुर-घेनु-धरनि-हित हरि अबतार लयो।। २॥ 
सुभिरत श्री सारंगपानि छन में सब सोच गयो । 
चले झुदित कोसिक कौसलपुर, सगुननि साथ दयो ॥ ३॥ 
करत मनोरथ जात, पुलकि-प्रगटत आतलंद' नयो | 
तुलसी प्रभु-अनुराग उसँगि मग मंगलसूल अयो ॥ ४॥ 
अर्थ--महासुनि श्रीविश्वामित्रजी यज्ञ और विज्ञय दोनों चाहते हैं। 
(यज्ञ करने से ) नीच राक्षस उन्हें दुस्सह दुःख देते हैं, इस सन्ताप से 
तप्त होने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया 


ह ॥१।| उन नीचों को यदि 
वे शाप देते हैं तो पाप लगता है और यदि उनसे थे नञ्ज होते हैं तो वे 
उनका निरादुर करते हैं; इस पर उन्होंने यह विचार निश्चित किया कि 
ब्राह्मण, साधु, देवता, गऊ और परथिवी के हित करने के लिये श्रीहरि ने इस 
समय अवतार लिया है? || २ ॥ सारंगपाणि श्रोरामजी का स्मरण करते ही 
क्षण भर में उनका सारा शोक निदत्त हो गया । श्रीविश्वामित्रजी ने आनंदित 
होकर श्रीअवधपुर को प्रस्थान किया, शुभ शकुनों ने उनका साथ दिया; अर्थात्‌ 
सारं भर सें नाना प्रकार के शुभ शकुन होते ही चले गये ।। ३ ॥ मार्ग में वे 
( भाँति-साँति के अलजुकूल ) सनोरथ करते जाते हैं। ( उन मनोरथों के साथ 
बार ) एलकित हो-होकर नयेनये अपने आनन्द प्रकट करते जाते हैं| 
श्रोतुतसीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामजी के अनुराग की उसंग सें उनका 
१ेह माग सङ्गलप्ूलक हो हुआ ॥ ४ ॥ 

शेष--चहत' सहासुनि ?--श्रीविश्वामित्रजी पहले क्षत्रिय थे, इनका 
भास “विश्वरथ' था। बड़ी भारी तपस्या करके इन्होंने इसी शरीर में ब्रह्म॒षि- 


~ न | 
१५८ गातावला | 


पद प्राप्त किया है, इससे इन्हें यहाँ 'महाछुनि' कहा गया है; तथा--“बिखा.. 

मित्र महासुनि ज्ञानी । बसहि बिपिन सुभ आश्रम जानी '।? (ना ५ 
२०५ ) । वे यज्ञ पूर्ण करना और नीच राक्षसों पर विजय प्राप्त करना, दोनों 

चाहते थे । यदि केवल यज्ञ-रच्ञा ही चाहते होते तो श्रीअवध में ही आकर ज 

पूरी कर लेते, यहीं पर श्रीरामजी से रक्षा करवा लेते । किन्तु यहाँ पर राजा | 

दशरथ के आतंक से वे राक्षस न आते । अतः, उनसे विजय तो श्रीरामजी को | 

वहाँ छे जाने पर ही होगा | कोई-कोई 'जाग जयो' इसका अर्थ “यज्ञ का पूणं | 

करना? करते हैं ओर कोई 'यज्ञ का यजन करना? भी अर्थ करते हैं, जयो! 
इसका अर्थ वे “यजन? करने का लेते हैं । 

"नीच निसाचर देत ?किसी के शुभ कम में वाधा करनी नीचता है 
इससे वाधक रक्षसों को नीच कहा गया है । यहाँ तो बाधकों में मुख्य मारीच „ 
है, वह अन्यत्र भी नीच कहा गया है; यथा -“सुकृत न सुकृती परिहरे, कपट | 
न कपटी नीच । मरत सिखावन देइ चले, गीघराज मारीच ॥” ( दोहावली | 
३४१ ); “कौतुक ही सारीच नीच मिस । प्रगठ्यो बिसिब-प्रतापु ॥” (लं० १)! | 
'देत दुसह दुख; यथा-- जहँ जप जज्ञ जोग मुनि करही । अति मारीच | 
सुबाहुहि डरहीं ॥ देखत जज्ञ निसाचर धाबहिं । करहिं उपद्गव मुनि हुए | 
पावहि ॥ (मा० बा० २०५); तथा--“अहं नियममातिष्ठे सिद्धय्थं पुरुषपम। | 
तस्य विध्नकरो वौ तु राचसो कामरूपिणे ॥ ४ ॥ ब्रते तु बहुशश्चीशे समापय | 
रचसाविमो । मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षितौ ॥ ५ ॥ तौ मांसरुधिर | 
बेश सेदि हाहे । अवधूते तथाभूते तस्मिन्नियमनिश्चये ॥ ६ ॥ ह ६ 
श्रमो निरुत्साहस्तस्माहेशादपाक्रमे ।” (वाल्मी० १।१९), अर्थात्‌ (क्री विश्वामित्र , 
ने राजा दशरथ से कहा दे कि ) मैं योगसिद्धि के लिये योग-दीक्षा लिंग 
करता हूँ; पर कामरूपी दो राक्षस उसमें विध्न किया करते हैं । व्रत के बह | 
दि हो जाने गर समालि के 0000 आर सुबाहु मांस-रुधिर की 
बृष्टि कर देते ह) उससे मेरे अत:संकल्प आदि नष्टअ्रष्ट हो जाते हैं। मेरा श्र 
VC DN उर्साइदीन होकर उस देश से निकल पढ़ा हुँ। 
न= “कोसिक गरत ठुषार ज्यों तकि तेज तिया को ।?? (Eo SN 

“तापे पाप, नये निद्रत खल” र “जाता किती 
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विश्वामित्रजी ने ही त्रिशङ्कु की यज्ञ के लिये श्रीवशिष्ठजी के पुत्रों को भस्म कर 
दिया, बलिदान में न जाने से अपने ही पुत्रों को शाप दे भस्म किया और 
हरिश्चन्द्र धर्मात्मा की परीक्षा में सब कर्म उनके कर डाला | उनमें पाप से 
नहीं डरे, यहाँ राक्षसों को शाप देने में पाप से क्‍यों डरते हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि यद्द यज्ञ ही ऐसा है कि इसमें क्रोध नहीं करना चाहिये और क्रोध 
विना शाप लगता नहीं; यथा-- न च मे क्रोषमुत्स्रष्टु बुद्धिर्भवति पार्थिव ॥७॥ 
तथा भूता हि सा चर्या न शारस्तन्र मुच्यते ।” ( वाल्मी० १।१३ ); अर्थात्‌ उन 
पर क्रोध करने की भी इच्छा नहों होती; क्‍योंकि उस यज्ञ का समय क्रोध 
करने और शाप देने का नहीं है । 

नम्रता दिखाने से दुष्ट और निरादर करते हैं; यथा--* नीच निरादर ही 
सुखद, आदर सुखद बिसाल । कद॒ल्लो बदली बिटप गति, पेखहु पनस रसाल ॥? 
( दोहावली ३५४ ); “नीच गुडी ज्यों जानिबो, सुनि लखि तुलसीदास । ढीलि 
दिये गिरि परत महि । खेंचत चढत अकास ॥” ( दोहावली ४०१ ) । 

बिप्र साधु सुर; यथा-- बिप्र धेनु सुर संत हित, लीन्ह मनुज अवतार ।? 
( मा० बा० १३२ ); “गाधि तनय मन चिता ब्यापी । हरि ब्रिनु मरिहि न 
निसिचर पापी । तब झुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महि 
आरा” ( मा० बा० २०७ ) । यहाँ प्रभु को “हरि! कहा है; क्योंकि उनके द्वारा 
अपने झेशों का हरण कराना है। हरि श्रीरामजी हैं; यथा - “रामाख्यमीशं 
हरिम्‌।” ( मा० बा० संगला० ) । 

'सुभिरत श्री सारंग पानि"? = सारंग धनुष भगवान्‌ विष्णु का है, 
उससे वे सदा दैत्यों का नाश किया करते हैं । वही धनुष श्रीरामजी का है; 
क्योंकि दोनों तस्तः अभिन्न हैं । विष्णु भगवान्‌ श्रीरामजी का ही तृतीय विग्रह 
६। उनके पराक्रम का स्मरण कर मुनि का शोक उण भर में दूर हो गया । 

चल्ने मुदित कौसिक '**?; यथा-- “चले सुदित कौसिक अवध, सगुन 
सुमंगल साथ ।” ( रामाज्ञा ४।५।३) । 

करत मनोरथ जात ***?-- मनोरथों की सिद्धि के अनुमान पर पुलकित 
हो जाते हैं, उससे उनके हृदय के नये-नये आनन्द प्रकट होते जाते हैं । 

तुलसी प्रभु अनुराग उर्माग""””--प्रश्जु के अनुराग में उमँगते हुए 


. हु 
08५ यीतावली | 
जाने से माग मङ्गलमय ही रहा । माग के कष्ट समक ही नहों ज । 
, न दु र ३ लागि नहि बार | ( मा० बा० २०६ ) / 
“सीय को सनेह सील, तथा कथा लंक की कहत चळे चाय सों, सिरानो पंथ क्ष | 
में ।” (क० सुं० ३१) सन तह जह रघुवर बैदेही । विनु सन तन दुख सखु | 
केह ॥? ( मा० अ० २७४) । प्र्न की ओर बृत्ति होते ही नाना शुभशकुन हे. 
रहे हैं । अतः आगे भी ऐसे-ऐसे मंगल होंगे, इन उसंयों पर बार-बार आनंद की 
[ ४८ ] | 
आजु सकल झुकत फल पाइहों | 

सुख की सींव, अवधि आनंद की, अवध बिलोकि हों 
सुतनि सहित द्सरथहि देखिदा प्रेम पुलकि उर ला 

रामचंद्र-मुखचंद्र-सुधा-छवि नयन-चकोरः 
सादर समाचार नृप बूमिहें, हों सब कथा सुनाइहं 
तुलसी झै कृतकृत्य आश्रसहि रामलखन लै आ 
अर्थ- आज में अपने समस्त पुग्यो क 


~ हि कक ग फ़ल पाऊँगा, जो सुख की सीमा | 
ओर आनन्द का अवाच ्राअवध घाम को मैं जाकर देखूँगा ॥ १ ॥ वहाँ | 


पुत्रों के खाथ राजा दशरथ को देखूँगा और प्रेम से पुलकित होकर उन्हें पगे | 
हृदय से लगाऊ गा । श्रीरासेचन्द्रजो के सु 
अपने नेत्र रूपी चकोरों को पिल्लाउँगा 
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ख रूप चन्द्रमा की छुवि रूप सुधा | 
co ॥ २॥ राजा दशरथ आदरपूवंक सु पे | 
सेरा समाचार पूछेंगे और सें अपनी सारी कथा उनको सुनाऊँगा। श्री तुलसीदास' \ 
ह वा होकर श्रीराम-लच्मणं / 
जी लेकर अपने आश्रम को आऊ गा ॥ दा | 
विशेष - आज सकल सुकृत फल्ञः - -? 
के समीप पहुँच गये, तब उनके ये सनोरध 
पहुँच कर अपने पूर्वक्ृत समस्त पुण्यों के ॥ 
अन दर्शन, श्रीदशरथजी एवं उनके चुत्र कर । हक बे 
को प्राप्ति, ये सब समस्त छुण्यों के फज हैं; यथा--“सब शु यल सुपर्व 
सुद्दावा जखन राम लिय दरसन पावा ॥: 6 सा. ज« २०६ YE रया 
; 


¬ शीविश्वासिन्रजी जब श्रीश्वर 
होने लगे कि में आज ही श्रीश 
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सब साधन को फल प्रभु पायो” ( ० २) । “सियन-सौमित्रि-राम-छुबि 
देखहिं। साधन सकल सफल करि लेखहिं ॥?? ( मा० अ० १ ३३ ); “आज 
सुफल तप तीरथ व्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू ॥ सुफल सकल-सुभ- 
साधन-साजू । राम तुम्हहिं अवलोकत आजू ॥” ( मा० अ० १०६ )। 

सुख की सींव अवधि आनंद की अवध”; यथा--“देखत अवघ को 
आनंद । हरपि बरषत सुमन दिन-दिन देवतनि को बृंद । नगर रचना सिखन 
को विधि तकत बहुत विधि बंद | निपट लागत अगम ज्यों जलचरहि गमन 
सुछंद ।' सुदित पुर लोगनि सराहत निरखि सुखमाकंद | जिन्हके सुअलि चख 
पियत राम-सुखारबिदमरं द ।। मध्य व्योम बिलंबि चलत दिनेस उड़गन चंद । 
रामपुरी विलोकि तुलसी मिटत सब दुख हंद ॥” ( ३० २३ ); अर्थात्‌ 
ˆ श्रीअवध धाम त्रिपाद विभूति की विभूति हैं। परधाम श्रीरामजी का शरीर ही 
है, इससे तद्गत आनन्दमय है; यथा--“जो आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर ते 
त्रेलोक्य सुपासी ॥ सो सुखधाम राम श्रस नामा । अखिल लोकदायक 
बिश्रामा ॥? ( सा० बा० १९६ ); वथा-- लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी | 
तुम्हरे दरस आस सब पूजी ।।” ( मा० अ० १०६ ); एवं--“सब बिधि घुरी 
मनोहर जानी | सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी ||”? ( सा० बा० ३४ )। 

_ 'राभचंद्र मुखचंद्र सुधा”; यथा--“पुनि चरननि मेले सुतचारी । रास 
देखि मुनि देह बिसारी ॥ भए मगन देखत सुख सोभा। जनु चकोर पूरन 
ससि लोभा ॥” ( मा० बा० २०६ ); इस प्रकार वह मनोरथ आगे सुफल हुआ 
है । यहाँ “रूपकालंकार? है। 

सादर समाचार नूप बूमिहें "१; यथा-- तब मन हरषि बचन कह 

रा । सुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु 

सो करत न लावों बारा || असुर समूह सतावहिं मोहीं । में जाचन आएडँ 

पप तोहीं ॥ अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध मैं होब सनाधा । 
( मा० बा० २०६ )। 

व कतक्कत्य'"`›--श्रीराम-लच्मण की प्राप्ति से सुनि कृताथ हें। उपाय 

और उपेय श्रीरामजी को अब मुनि अपने ब्राह्मणत्व का सर्वस्व विद्या और 

' साधन रूपी आयुष समर्पित कर शरण हो जायेंगे। तब श्रीरामजी इनका यज्ञ 
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आदि सिद्ध कर लोक-परलोक के संरक्षक हो जायेंगे, इससे सुनि श्रपने हे | 
कृतार्थ मान रहे हैं । 7 


यहाँ तक मुनि के मनोरथ कहे गये । आगे मुनि के मिलने पर राज | 
दशरथ के बर्त्ताव कहते हैं-- | 


राग नट 
[ ४६ | 
देखि मुनि रावरे पद आज । 
भयो प्रथम गनती में अब ते हौं जहाँ लों साधु-समाज ॥१॥ 
चरन बंदि, कर जोरि निहोरत, “कहिय कृपा करि काज। 
मेरे कछु न अदेय राम बिनु, देह-गेह सब राज'॥१॥ 
भली कही भूपति त्रिभुवन में को सुकृती सिरताज। 
तुलसी राम-जनमहि तें जनियत सकल सुकृत को साज ॥१॥ 
अर्थ--( श्रीदशरथजी कहते हैं--) हे सुनि ! आज आपके चरण देख 
अब से में जहाँ तक साधु-समाज है, वहाँ तक गिनती में प्रथम हो गय | 
अर्थात्‌ सब से आगे हो गया ॥१॥ फिर सुनि के चरणों की बन्दना कर ही 
जोड़ कर राजा निहोरा करने लगे--“सुनिश्रेष्ठ ! कृपा करके अपना का 
कहिये, एक श्रीरामलाल के अतिरिक्त और शरीर, घर एवं समस्त रै 
( विभूति ) में कुछ भी मेरे यहाँ आपके लिये न देने योग्य नहीं है ॥२। 
( श्रीविश्वामित्रजी ने कहा--) “राजनू ! आपने अच्छी (ठीक ) बात » 
है । तीनों लोकों में ( आपके अतिरिक्त ) पुण्यवानों में शिरमौर ओर कौ | 
श्रीतुलसीदोसजी कहते हें--( श्रीविश्वामित्रजी कहते हैं कि ) आपके स] 
पुण्यो का साज तो श्रीरामजन्म ही से जाना जाता है; अर्थात्‌ आप स 


पुण्यात्मा हैं, तभी तो सब को छोड़ कर एक आप ही के यहाँ परंत शरीर 
ने जन्म लिया हे? ॥३॥ 


७! 
विशेष-- देखि मुनि भयो प्रथमः ` ?- -साघु-समाज में प्रथम 
जाना बडा भारी सौभाग्य है; तथा--“साधु-समाज 


भगत मह जासु न रेखा जाय जियत जग सो झा 


4 


न जाकर लेखा! 
॥7 ( मा० अ० १८३) हि भारू। अत 
बिठप-कुठारू । तथा--“मो सम आज गर्न | 
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_ दूजा ।” ( मा० बा० २०६ )--यह इसी प्रसंग पर राजा दशरथ ने कहा है । 
महर्षिजी ने भी इसी प्रसंग पर राजा दशरथ का कथन इस प्रकार लिखा हे; 
यथा--“पात्रमूतोञसि से बद्यान्दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद । अद्य में सफलं जन्म 
जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥५३॥ यस्माहिप्रेन्द्रमद्राक्षे सुप्रभाता निशा मम । पूवं 
राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ।। ५४ ॥ ब्रह्मबित्वसनु्रासः पूउ्योऽसि बहुघा 
सया । तदुदूशुतमभूद्विप्र पवित्रं परमं मम ॥ ५५॥ सुभक्षेत्रगतश्चाहं तब 
संदशंनाद्रभो ।? ( वाल्मी० १।१८ ); अर्थात्‌ हे ब्रह्मन्‌ ! आप भाग्य से ही 
मेरे यहाँ आये हैं, आप मेरी सब सेवाओं के योग्य हैं और अपने आगमन से 
मुझे प्रतिष्ठा देने वाले हैं | आज मेरा जन्म सफल हुआ और जीवन धन्य 
हुआ । आज मैंने उस बाह्मण श्रेष्ठ को देखा है। जिसने पहले के राजर्षि पद 
और फिर तपस्या के द्वारा तेज फैलाया है, बह्वार्षि पद पाया है । अतः, आज 
की मेरी ( गत ) रात सुन्दर प्रातःकाल वाली है । आप मेरे द्वारा बहुत भाँति 
से पूज्य हैं। आपका यह पवित्र आगमन मेरे लिये अद्भुत है । आपके दर्शन 
से आज मेरा घर तीर्थ हो गया । 

'कहिय कृपा करि काज...?--का्य करने की आज्ञा देने में में आपकी 
महती कृपा सभझूँगा । तथा--“तब मन हरषि बचन कह राऊ । सुनि अस 
ऊपा न कीन्हेहु काऊ ॥ केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउ 
बारा ॥” ( मा० बा० २०६ )। 

मेरे कछु न अदेय राम बिनु**?--_स एक ही चरण में वाल्मी० 
१।२०।१-२८ के भावों का सारांश कह दिया गया है। तथा--“चौथे पन 
पार्यो सुत चारी ।? से “राम देत नहिं बने गोसाई ॥” ( मा० बा० २०७ ) 
पक | देने की वस्तुओं को दिय और प्राणों से भी परमप्रिय पुत्र को एवं 
एस रूप श्रीरामजी को “अदेयः कहा है । क्योंकि दान धमे विशेष हे और 
भीरामजी धमं एवं साधनों के फल हैं; यथा--*“बिनु प्रयास सब साधन को 
फेल प्रभु पायो, सो तो नहिं सँभारे। हरि तजि धमं सील भयो चाहत, . .? 

अ० २ )। 
कली कही भूपति' "तुलसी रास जनमहि““?; यथा--“सुकृती तुस्ह 
` ` जग माही । भयेउ न है कोउ होनेड नाहीं ॥ तुम्ह ते अधिक पुण्य बड़ 


छा 


१६४ ` गीतावली | 


काके । राजन रामसरिस सुत जाके ॥” ( मा० बा० २६३ )। “सराह ह |. 
सुक्त” ( पद ४२ )--इसका विशेष भी देखिये । एवं--त्रिश्ुवन तीति 2 
काल जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं ॥ मंगलमूल राम सुत जासू। 
'जो कछु कहिय थोर सब तासू ॥” ( मा० आ० १ )। 
, [ ४० ] 
राजन ! राम-लखन जों दीजे । 
जस रावरो, लाभ ढोटनिहूँ, मुनि सनाथ सब कीजे॥! 
डरपत हो साँचे सनेह बस सुतःप्रभाव बिनु जाने। 
बूमिये बामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने॥२। | 
रिपु रन दलि मख राखि कुसल अति अलप दिननि घर ऐहेँ। , 
तुलसिदास रघुबंस-तिलक की कविकुल करिति गेहे ॥३। / 
अर्थ- हे राजन्‌ | यदि आप श्रीरामजी और श्रीलचमणजी को दे देते 
तो आपका यश फैछेगा और इन लड़कों को भी लाभ होगा। अतः आए 
( पुत्र-प्रदान कर ) सब झुनियों को सनाथ करें ॥ १ ॥ आपका पुत्र श्रीराम 
में सच्चा स्नेह है, इससे उन्हें बालक ही जान कर डर रहे हैं। परन्तु यह भ! 
पुत्रःप्रभाव न जानने से है । आप अपने कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी और रीवा 
जी से पूछिये, फिर आप भी तो परम प्रवीण हैं ( अतः, सब प्रकार पे समी 
ज्रीजिये ) ॥२॥ ये बालक युद्ध में शत्रु राक्षसों का नाश कर और यती 
रा कर थोड़े ही दिनों में अत्यन्त कुशलपूर्वक घर आ जायँगे । श्रीतुलसीद 
जौ कहते हैं--(भ्रीविश्वामिन्रजी कहते हैं कि) इन रघुकुल श्रेष्ठ श्रीराम-लक 
की कीति का कवि लोग गान करेंगे ॥ ३॥ 
विशेष-- राजन ! राम' जस रावरोः` 5. यथा- “देहि भूप 
हरषित, तजहु मोह अज्ञान। धम सुजस प्रभु तुम कहुँ, इन्ह कह * 
कल्यान ॥? ( मा० बा० २०७ ); तथा--“यदि ते धर्मलाभ तु यशश्व प 
भरुवि ॥ १५॥ स्थिरमिच्चुसि राजेन्द्र रामं मे दातुमईसि ।? ( वाल्मी’ । | 
TR ); अर्थात्‌ राजन्‌ ! धमं का लाभ ( याचक की मनोरथपूर्ति हँ 
अपनी प्रतिज्ञा के पालन से होने वाला धर्म ) और परम यश यदि 


परथिवी में स्थिर रखना चाहते हैं तो मुझे श्रीराजी 0 जान हो $ 
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/ यथा ~ “श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः ॥” ( वाहमी० १।१३।१० ); 
अर्थात्‌ इन श्रीरामजी का मैं बहुत प्रकार से कल्याण भी कडूँगा, त्रिकालज्ञ महर्षि 
के इस वचन में गर्भित है कि इसी यात्रा में मेरे द्वारा इनके विवाह आदि 
कल्याण कार्य भी होंगे । जैसा पूर्व शङ्कर-आरगमी ने कह रक्खा है; यथा-- 
“क्रोसिक मिस सीय स्वयंवर गायो ?? ( पद १७ ); “मुनि सनाथ सब कीजै'-- 
मेरे साथ के बहुत सुनि हैं, वे सब यज्ञ करते हैं । वे उन दोनों राक्षसों के द्वारा 
अनाथ की साँति सताये जाते हैं । उन राक्षसों के मारे जाने से वे सब सनाथ. 
हो निह॑न्द्द रहकर यज्ञादि सभी नियम कर सकेंगे । 

“डरपत हों साँचे' "राजा दशरथ का श्रीरामजो में सच्चा वात्सल्य 
स्नेह है, इससे उन्हें श्रीरासजी शिज्जु ही देख पड़ते हैं। अतः, वे इन्हें राक्षसो से 
इनका अकल्याण होना समक कर डर रहे हैं। राजा श्रीराम-वियोग में जी नहीं 
सकते; यथा-- “ऊन षोडशवषों मे रामो राजीवलोचनः। न युद्धयोग्यतामस्य 
पश्यामि सह राक्षसैः ॥ २ ॥'"'बालो ह्यङ्कतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम्‌ । 
न चाखबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७॥ न चासौ राक्षसां योग्यः कूरः 
युद्धा हि राक्षसाः । विप्रयुक्तो हि रामेण सुहूत्तमपि नोत्सहे ॥ ८ |”? ( वाल्मी०- 
१।२० ); अर्थात्‌ अभी तो मेरे रामजी सोलह वर्ष से भी कम हैं, उनमें राक्षसों 
से लड़ने की योग्यता नहीं है ।''-श्रीरामजी अभी बालक है, अखविद्या का 
इन्हें अभ्यास नहीं है, शत्रु के बलाबल को ये नहीं जानते, न इनमें अखबल 
है और न ये युद्धविद्या में ही निपुण हैं। अतः, ये राक्षसों से युद्ध करने योग्य 
नहीं हैं, राक्षस छुल से युद्ध किया करते हैं, और सें इन श्रीरामजी के 
बिना क्षण भर भी जीना नहीं चाहता । 
अपने स्नेहपात्र के बिना न जीने में ही स्नेह की सत्यता है | यह डर सुत- 
अभाव न जानने से है, इसका उपाय आगे कहते हैं-- 
` 'वूभिये बामदेव अरु कुलगुरु "`?¬“श्रीविशवामित्रजी जिस प्रकार 
रामजी का प्रभाव जानते हैं, श्रीवशिष्ठजी भी वेसे ही जानते हैं, इसीसे उनसे 
पूछने को कह रहे हैं; यथा--“अहं वेद्धि महास्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१ ४॥ 
बसिष्ठोडपि महात्तेजा ये चेमे तपसिस्थिताः । `` यद्यभ्यनुज्ञां काकुस्त्स्थ दुद॒ते तत्र 
मंत्रिणः ॥ १६ 0 वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसजेय ।” ( वाल्मो० १।१६); 


Me 
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अर्थात्‌ श्रीविश्वामित्रजी ने कहा है कि सत्य पराक्रम श्रीरामजी को मैं जानता १ 
हैं। महातेजस्वी श्रीवसिष्टनी एवं ये तपस्वी ऋषि भी जानते है। डक 
वसिष्ठ आदि मंत्रीगण से सम्मत लेके श्रीरामजी को दीजिये। आप भी तो / 
परम प्रवीण हैं, इनकी यज्ञ द्वारा उत्पत्ति तथा इनके दिव्य लक्षणों से ए 
इनके तेज द्वारा इन्हें पहचानें; यथा--“सुचि सुजान नूप कहहिं हमहिं ग्रस | 
सूझइ । तेज प्रताप रूप जहे तहँ बल बूझइ ॥? ( जानकी मंगल ६६); | 
श्रीराम-श्रीलचमशजी के तेज प्रताप एवं रूप ही को देखकर तो श्रीसुग्नीवजी ने | 
इन्हें बल-रूप-निधान जाना है; यथा--“तहँ रह सचिव सहित पुग्रौवाँ । भ्रावत | 
देख अतुल बल सीवाँ ॥ अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बह | 
रूप-निधाना ॥? ( मा० कि० १ )। ) 
रिपु रन दलि---2, यथा--“अहं ते प्रतिजानामि इतौ तौ विद्धि राइसौ। / 
`` 'दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । नात्येति कालो यज्ञस्य यथा यं | 
मम राघव ॥ १८ ॥” ( वाल्मी ० १।१& ); अर्थात्‌ विश्वामित्रजी ने कहा, में | 
प्रतिज्ञा करता हुँ कि वे दोनों राक्षस श्रीरामजी के द्वारा अवश्य मारे जायगे । | 
बस, दस रात के लिये आप मुझे रामजी को दें, इससे अधिक समग्र न लगेगा। | 
'ठुलसिदास रघुबंस तिलक की: रघुवंशी आश्रित-वत्सल होते | 
हैं। हम आश्रितों की रज्ञा कर ये रघुवंश श्रेष्ठ होकर प्रसिद्ध होंगे, इसकी कीर्ति | 
वाल्मीकि व्यास आदि कवि समाज गायेंगे; यथा--“'राक्षसा ये विकर्त्तारस्तेषा | 
मपि विनाशने । श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहु रूपं न संशयः ॥ त्रयाणाम | 
लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति |?” ( वाल्मी० १।१३।१०-१३ ); अर्थात्‌ ये ` 
उन विघ्न करने वाले राक्तसों का नाश भी करेंगे ( यज्ञ-रक्षा तो करेंगे ही । में / 
( अख दान एवं विवाह आदि के रूप में ) इनका अनेक प्रकार से कल्याण | 
करूँगा । उससे इनकी तीनों लोकों में ख्याति होगी ( उसे कवि गायेंगे ) | 


रहे ठगि से नृपति सुनि मुनिवर के बयन । 
कहि न सक्रत कछु, रामप्रेम बस पुलक गात, भरे नीर नयन || 
गुरु बसिछ समुझाय कह्यो तब हिय हरषाने जाने सेष-सयन | 


सोपे सुत गहि पानि; पाँय परि, भूसुर डर चले उमेगि चयन | २ 
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' तुलसी प्रभु जोहत पोहत चित सोहत मोहत कोटि मयन। 
मधु-माधव मूरति दोउ संग मानो दिनमनि गबन कियो उत्तर अयन ॥३।। 

थे—स्रुनिश्रेष्ठ श्रीविश्वामित्रजी के वचन.सुनकर राजा बशरथ ठगे-से रह 
गये । वे कुछ कह नहीं सके, श्रीरामजी के प्रेमवर होने से उनका शरीर पुल- 
कित हो गया और आँखों में आँसू भर आये ॥१॥ तब गुरु वसिष्ठजी ने उन्हें 
समझा कर कहा, इससे उन्होंने श्रीरामजी को शेषशय्या पर शयन करने वाले 
भगवान्‌ नारायण (का मूल रूप ) जाना और हृदय में हर्षित हुए । फिर 
राजा ने पुत्रों के हाथ पकड़ कर सुनि को सौंपा और चरणों पर पड़कर प्रणाम 
किया, ब्राह्मण श्रीविश्वामित्रजी हृदय के आनंद से उसँग कर चल दिये ॥२॥ 
श्रीतुलखीदासजी कहते हैं कि ( माग में स्थित श्रीरामजी ) करोड़ों कामदेवों के 
समान शोभायमान एवं मोहित करने वाले हैं, वे प्रभु देखते (दृष्टि पड़ते ) 
ही दशक के चित्त को अपने में बाँध लेते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो 
मूर्तिमान चैत-वेशाख ( इन दोनों ) को साथ लेकर सूर्य नारायण ने उत्तरायण 
को गमन किया हो ॥ ३ ॥ 

विशेष- रहे ठगि-से नृपति'"`?—पीछे माताओं ने भी कहा है; यथा- 
“रिषि नुप सीस ठगौरी-सी डारी |? ( पद्‌ १०० )। 

'कहि न सकत कछु; यथा--“जबहि मुनीस महीसहि काज सुनायो | 
भयड सनेह सत्य बस उतर न आयो ॥” ( जानकी मंगल २६ ) । राम प्रेस 
बस पुलक गात'" ?--वियोग की सम्भावना पर प्रेम उमड़ आया, उससे 
शरीर पुलकित हो गया, फिर नेत्रो में प्रेमाश्र भर आये । पुन्र'स्नेह और सत्य- 
रक्षण इन दोनों के वश हो कुछ बोल न सके । यदि पुत्र देते हैं तो स्नेह नष्ट 
होता है और नहीं देते तो भ्रष्टःप्रतिज्ञ होने पर धमं नाश होता हे, इस दुविधा 
में कुछ बोल न सके । 

गुरु बासष्ठ समभाय कह्यो--*?; यथा-- तब बसिष्ठ बहु बिधि सम- 
भावा । नुप संदेह नास कहुँ पावा ॥” ( मा० बा० २०७); इन बहुत विधियों 
में एक विधि महर्षि वाल्मीकि की है, उसमें श्रीविशवामित्रजी का प्रभाव और 
इछ श्रीरामजी का प्रभाव भी कहा गया है--वाल्मी० १।२१ देखिये; तद्नुसार 
श्रीरोस्वामीजी ने भी कहा हैं; यथा--“आयउ न उतरु बसिष्ठ लखि बहु भाँति 
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तुप समझायऊ। कहि गाधिषुंत तप तेज कछु रघुपति-प्रभाउ जनायड |” ५ 
( जानकी मंगल १५ ); किन्तु इस ग्रन्थ का समझाना बहु ब्रिघि में एक ओर 
ही विधि है। इसमें वसिष्ठ ने केवल श्रीराम परत्व कहा है कि श्रोरामजी ह 
नर संज्ञक परमात्मा हैं, इन्होंने ही जल उत्पन्न करके जब उसमें चतुभुज रुप / 
से शेष शय्या पर शयन किया है, तब इनका नाम नारायण पढ़ा है। नारायण | 
रूपं से जब आप ने सृष्टि विस्तार की इच्छा को, तब आपकी नाभी से कमे 
उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्माजी हुए । ब्रह्माजी से संसार हुश्रा । अतः जब ' 
संसार पर अधर्म बढ़ता है, तब ब्रह्माजी इन्हीं के समक्ष दुःख रोते हैं और ये | 
उस पर अवतार लेकर भूभार का हरण करते हैं । अतः, रा्तसों का वध करने | 
के लिये तो इनका अवतार ही है। ध्यान से ऐसा जान कर श्रीविश्वामित्रंगी ( 
आये हैं, इसले भ्रीरामजी को इस कार्य में कुछ अमङ्गल का भय नहीं है। f 
यहाँ सिष सयन' कह कर ही समझाया गया है; क्योंकि सृष्टि का व्यापार | 

श्रीरामजी के इसी रूप से होता है और चराचर का स्वामित्व भी आप अपने इसी 
रूप से करते हैं, इसी वात को राजा ने आगे स्पष्ट कहा है; यथा--“शुनहु | 
राम तुम्ह कहे सुनि कहहीं । राम चराचर नायक अहहीं ॥” (मा० ञ्र०७६)। | 
श्रीमच्चारायण रूप श्रीरामज्ी का ही दूसरा रूप हे, इसका निर्णय इस. 
प्रकार है--महर्षि वात्मीमिजी ने श्रीनारदजी से पूछा है--“महर्षे स्वं समथो | 
सि ज्ञातुमेवं बिधं नरम्‌।” इस पर श्रीनारदजी ने कहा है--“तैयुक्तः शरयता 
नरः ॥ इच्वाङवंशप्रभवो रामो नाम जनै; श्रतः ।?? ( वाइमी० १।१।५-म); | 
अर्थात्‌ महषिंजी ने नर का परिचय पूछा, तब श्रीनारदजी ने कहा कि वह 
इस समय इक्ष्वाकुवंश में प्रकट हे, उसका राम! यह नाम है। नर का श्रथ! 
यथा--“नर इति नरति सर्वान्‌ स्ववशे मापयति गुणद्वारेति नरः ॥” तथा“ | | 
“नरतीति नरः परोक्तः परमात्मा रूनातनः ।” इन प्रसिद्ध निरुक्तियोंके अनुसार | | 
५ 


नर का र्थं सनातन परमात्मा है; तथा--“आपो नारा इति प्रोक्ता थापोप 
नरूनवः । ता यद्श्यानं पूर्वं तेन नारायणः स्मतः ॥” ( मबु० १।१० ॥ | 
अर्थात्‌ जल को नार कहते हैं; क्योंकि वह नर से पैदा हुआ है । बही वार 
(जल) इस बह्म का पहले स्थान हुआ है, इसीसे इसे आ 


x 
यण कहा जाता है | : 
इन वचनों से स्पष्ट हुआ कि नर पद वाच्य सनातन 


परमास्मा श्रीरामजी पै | 
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; जल को पैदा किया और फिर. जब उन्होंने उसमें अपना स्थान किया ( निवास 
किया ) है, तब उनका नाम नारायण हुआ है ( अतः ) नारायण रूप श्रीराम- 
जी का दूसरा रूप है, श्रीराम रूप नारायण भगवान्‌ का मूल रूप है । मह्षिज्ी 
ने इस बात को स्पष्ट भी कहा है; यथा--“संक्षिप्य हि पुरा लोकान्मायया 
स्वयमेव हि। महार्णवे शयानोऽप्सु मां स्व पूवंमजीजनः ।४॥ ततस्त्वमसि 
दुधर्षात्तस्माङ्ग/वात्सनातनात्‌ | रक्षां विधास्यन्धूतानां विष्णुत्वसुपज ग्मिवान्‌ ॥६॥? 
( वाइभी० ७।१०४ ); अर्थात्‌ श्रीब्रह्माजी के भेजे हुए काल ने तपस्वी रूप से 
आकर श्रीरामजी से श्रीब्रह्माजी का कहा हुआ संदेश कहा है कि सृष्टि के पहले 
थाप समस्त लोकों को संक्षिप्त ( परमाणुं के ) रूप में अपनी साया से 
चारण कर महा सञुद्र में सो रहे थे, उसी समय आपने सुक्षे उत्पन्न किया ह्वै। 
"किर उस सनातन दुध॑र्ष भाव को छोड़ कर प्राणियों की रक्षा करने के लिये 
आप विष्णु रूप में प्रकट हुए । 

उपयुक्त प्रसंग से सिद्ध है कि सनातन परमात्मा श्रीरामजी ने पहले नारा- 
नप रूप धारण कर जल में शयन किया है और फिर सूष्टि होने पर थे ही 
विष्णु रूप भी हुए हैं। इस प्रकार श्रीरामजीका दूसरा रूप नारायण और 
तीसरा रूप विष्णु हे । 

श्रीरामजीकी इसी परम कारणता को श्रीगोस्वामीजी ने श्रीराचरितमानस के 
गरभ्भ में ही लिखा है; यथा--वन्देऽहं तमशेपकारणपर' रामाख्यमीशंहरिम्‌।? 
यहाँ पर राक्षस-वध करने के स्वभाव वाले श्रीरामजी के शेष-शयन रूप तक 
पेश्वय प्रकट करने का प्रयोजन जान कर श्रीवसिष्ठजी ने इतना ही कहा है। 

प्रभु जोहत पोहत चित*“”; यथा--“अंबुजायत नयन, बदन छुबि बहु 
मयेन, चारु चितवनि चतु लेति चितपोही ॥” ( ० १५); तथा--“चन्दर- 
कान्ताननं रामसतीवग्रियदशंतम्‌ ॥ २८ ॥ रूपोदार्यगुणेः पुंसां हष्टिचित्तापहारि- 
पम्‌ ।” ( वास्मी० २।३।२८-२९ ); अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान सुन्दर झुख- 
बोले अत्यन्त मियद्शेन श्रीरामजी को जो अपनी सुन्दरता से पुरुषों की आँखों 
रता आदि गुणों से उनके चित्त का हरण करने वाले हैं। 

प्त कोटि मयन' इसमें चतुर्थ प्रतीप अलंकार' है। 
सधु साधव मूरति दोउ सँग“? तथा-“कियो: गमन जनु दिन नाथ 


| 


| 
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उत्तर संग मधु-माधव लिये ॥” ( जानकी मंगल २० )। यहाँ सूर्य के समान ` 
महा तेजस्वी श्री विशवामित्रजी हैं और चैत-वैशाख के समान दोनों भाई श्रीराम. 
लचमण हैं | ( श्रीविशवामित्रजी ने श्रीअवध से वक्सर की ओर प्रस्थान करिया | 
है, यही सूर्य की उत्तरायण यात्रा के समान है । सूयं नारायण चैत्र वैश हे 
योग से अधिक तेजस्वी होते हैं और फिर क्रमशः उनका तेज बढ़ता ही जाता. 
हे । वेसे ही श्रीराम-लक्ष्मण को साथ लेने से झुनि का तेज-प्रभाव उत्तरोत्त 
बढ़ता ही जाता है । यहाँ 'उक्तविषयावस्तूऱमेक्षा अलंकार' है । ऐस. ही उसेन 
अन्यत्र भी आई है; यथा--“मातृवर्गचरणसुणशौ मुनेस्तौ प्रपद्ये पदवीं महौजसः। 
रेजतुर्गतिवशास्प्रवर्तिनी भास्करस्य मधुमावाविब ॥” ( रघुवंश ११।७)। 
राग सारंग ( 
[ ४२ ] | 
रिषि संग हरषि चले दोउ भाई । 
पितु पद्‌ बंदि सीस लियो आयु, सुनि सिख आसिष पाई ॥!॥ 
नील पीत पाथोज बरन बपु, बय किसोर बनि आई । 
सर धनु पानि, पीत पट कटितट, कसे निषंग बनाई ॥२॥ 
कलित कंठ मनिमाल, कलेवर चंदन खोरि सुहाई । 
सुदर वदन, सरोरुहःलोचन मुख छबि बरनि न जाई ॥१। / 
प्लव, पंख, सुमन सिर सोहत, क्यों कहों वेष लोनाई। 
मनो मूरति धरि उभय भाग भइ त्रिभ॒वन सु'दरताई ॥॥॥ 
पैठत सरिनि, सिलनि चढि चितवत खग-मृग-बन-रुचिराई | 
सादर सभय सप्रंम पुलकि मुनि पुनि-पुनि लेत बोलाई ॥॥ 
एक तीर तकि हती ताइका, बिद्या बिप्र पढाई। | 
राख्यो जज्ञ जीति रजनीचर, भइ जग-बिदित बड़ाई ॥॥ 
चरन कमल रज परास अहल्या निज पति लोक पठाई! | 
तुलसिदास प्रभके बूझे मुनि सरसरि कथा सनाई।५| 
अथ--ऋषि विश्वामित्रजी के साथ दोनों भाई श्रीराम-जच्सणजी हैँ 
होकर चले । पिता श्रीदशरथजी के चरणों की ब 


दना कर उनकी आज्ञा i 
की तथा उनकी शित्ञा सुनकर ( यात्रा के उपलक्ष मै प्रणाम. कर) 8] 


। 
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/ आशीर्वाद प्राप्त किया ॥ १ ॥ दोनों भाई नील-पीत बर्ण के कमलों के समान 
( सुन्दर ) शरीरवाले हैं और किशोर अवस्था भी भली भाँति आ गई है। वे 
हाथों में धनुप:बाण तथा कटि भाग में पीताम्बर धारण किये हैं और मलीभाँ ति 
तकंश कसे हुए हैं ॥ २ ॥ उनके कण्ठ में मनोहर सणिमाल सुशोभित है ओर 
शरीर में चन्दन की खौर शोभायमान है। उनके शरीर सुन्दर हैं, कमल के 
समान नेत्र हैं और सुख की छबि का तो वर्णन ही नहीं किया जाता ॥ ३॥॥ 
नवीन पल्लव और मोरपच के साथ फूल ( के ताज ) शिर पर शोभायमान हैं। 
अतः, उनके वेष की सुन्दरता किस प्रकार कहूँ? मानों तीनों लोकों की सुन्दरता 
सूर्तिमान होकर दो भागों में बॅट गई है ॥ ४ ॥ (माग में जाते हुए ) दोनों 
भाई ( कमल आदि के फूल लेने के व्याज से ) सरोवरों में पैठ जाते हैं और 

कभी पत्थर की चट्टानों पर चढ़ कर पक्षियों, झगों और बनों की सुन्दरता 
देखने लगते हैं । तब सुनि विश्वामिश्र भय युक्त तथा प्रेमपूर्वक पुलकित होकर 
बार-बार आदरपूर्वक बुला लेते हैं ॥ ५॥ श्रीरामजी ने ( माग में ) ताड़का को 
देखकर एक ही बाण से मार डाला, तव ब्राह्मण श्रीविश्वामित्रजी ने विद्या पढाई 
( अपनी सारी विद्या दी ) । तत्पश्चात्‌ ( दोनों भाइयों ने ) राक्षसों को जीतकर 
मुनि यज्ञ की रक्षा की, इससे सारे जगत्‌ में बढाई ( कीर्ति ) प्रसिद्ध हुई ॥६॥ 
श्रीरामजी ने अपने चरण-रज से स्पर्श करके अहल्या को अपने पतिलोक पहुँचा 
दिया । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामजी के पूछने पर मुनि श्री- 
विश्वामित्रजी ने श्रीगज्ञाजी की कथा सुनाई ॥ ७॥ 

विशेष--“रिषि सँग हरषि चले'' हर्षित होकर चलने में मन का 
उत्साह स्पष्ट है, यह यात्रा में कार्य सिद्धिसूचक झुभ शकुन है; यथा--“ऊपषा 
प्रशस्यते गगः शकुन॑ च बृहस्पति: । अङ्गिरा मन उत्साहो विप्र वाक्यं जनादन; ।? 
अर्थात्‌ ज्योतिष में श्री्ङ्गिराजी का मत है कि जिस समय मन में उत्साह (हषं( 
श उसी समय यात्रा करने से कार्य सिद्ध होता हे, जहाँ विशेष हषं होता हे 
वहाँ विशेष कार्य-सिद्धि होती है यथा--“होइहि काज मोहि हरष बिसेषी ॥। 
अल कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा । चल्लेड हरवि हिय धरि रघुनाथा ॥” (सा० 
|. १); इस यात्रा से लौटने पर कहा गया है- राम कृपा भा काज 
सेषी ॥?” (सा सुं० २८) । तथा-“हरषि चले सुति भय हरन।? ( मा० 


iii 
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बा० २०८ ); “हरषि चढे छुनिवर के साथा ” ( मा० बा० २०६ ); “हरा 
चले सुनिव्न्द सहाया । ” ( मा० बा० २११ ); पुवं ~“ हरपि राम तब कोन 
पयाना । सगुन भये सुंदर सुभ नाना ॥” ( मा० बा० ३४ ); इन सब प्रसङ्गं 
की हर्षपूर्वक यात्राओं में अभीष्ट-सिद्धियाँ हुईं हैं । 
सीस लियो आयसु'--पिता ने आज्ञा दी कि सुनि की आज्ञा मनना, 
उसे आपने शिरोधार्य किया हे | आगे ताइका-वघ के समय सुनि ने खी.बध की 
आज्ञा दी और उसके लिये उन्होंने शाखाज्ञा भी कहो, तब आपने पितु-ग्राज्ञा- 
पालन को ही प्रधानता दी है और तदनुसार मुनि आज्ञा मानी है; यथा- 
“पिलुर्वेवचननिर्देशास्पितुर्व॑चनगौरवात्‌। वचनं कौशिकस्येति कत्तव्यमविशङकया 
॥ २ ॥ अनुरिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महाव्मना । पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेय 
हि तद्वचः॥३॥ सोऽहं पितुवंचः श्रखा शासनादूबह्मवादिनः । करिष्यामि न संदेह 
स्ताटकावघमुत्तसम्‌ ॥४॥” ( वाल्मी ० १।२६ )। “सुनि सिख’; यथा-- गति. 
आदर दोड तनय बोलाए। हृदय लाइ बहु भाँति सिघाए॥”” ( मा० बा 
२०७ ); बहुत प्रकार से शिक्षा दी कि सुनि को ही गुरु पिता आदि माना 
ओर उनके साथ इस भाँति रहना तथा उनकी सेवा करना। गुरुसेवा | 
महत्त्व भी समझाया; यथा-- जि गुरु चरन रेबु सिर धरहीं । ते जजु पका 
बिभव बस करहीं ॥” ( सा० अ० २); इत्यादि । 'आसिष पाई; यथात, 
“सोपे भूप रिपिहि सुत, बहु बिधि देइ असीस ।” ( मा० बा० २०८)। 
“नील पीत पाथोज वरन बपु?; यथा--“नील पीत पाथोज बर 
हरन सुभाय सुहाए ॥” ( पद ६५); यहाँ “धर्मछप्तोपमालंकार' दै।. 4 
किसोर बनि आईं; यथा- "बय किसोर सुखमा सदन, स्याम गौर सुख धा” 
अंग-अंग पर वारिअ्रहि, कोटि-कोटि सत काम ॥” ( मा० बा० २२०); तथा” 
बय किसोर बरजोर बाहुबल' `”? ( पद्‌ ८० )। 
कलेवर चंदन खोरि सुहाई 7; यथा--“तनु अचु्दरत सुचंदन बोर 
स्थामल गौर मनोहर जोरी ॥” ( मा० बा० २१८ ), “सरोरुह लोचन हू 
रूपक अलंकार” है । 


मुख छांच बरान न जाई यथा- “मुख छुबि कहि नजात मोहिप 
जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥?? ( सा० बा० २३२ ) । 
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“पल्लव, पंख सुमन सिर सोहत'*''--ये तीनों वस्तुएँ शिर में इस 
प्रकार सोहती हैं कि फूलों का ताजः बना कर उसी में पन्चत और मयूरपक्ष भी 
लगा दिये गये हैं । 

मनो मूरति घरि ` “-यहाँ 'डक्तविययावस्वूत्पेक्षा अलङ्कार? है । उभय 
भाग?-दोचों भाइयों में । 'वैठत सरनि, सिलनि चढ़ि ' "यहाँ बाल-अवस्था 
की चंचलता का अभिनय कर रहे हैं । इसका भो यहाँ प्रयोजन है, श्रीविश्वा- 
मित्रजी ने पहले स्वकीय ज्ञान से ध्यान द्वारा प्रभु को जाना है और उसे कहा 
भी है; यथा--“ प्रश ब्रह्मन्य देव मैं जाना मोहि निति पिता तज्ञे भगवाना ॥?? 
( मा० बा० २०८ ); तथा- अहँ वेद्धि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ।? 
( वाइमी० १।१३।१४ ); इस ज्ञान को प्रभु अपनी माधुय॑लीला से बालवत्‌ 
चपलता दिखा ढँक देते हैं । मर्याद-रक्षा के लिये एक बान से ताटका-वध कर 
अपना ऐश्वय स्वयं दिखायेंगे; तब कहा जायगा--“तब रिषि निज नाथहि 
जिय चीन्हीं ।” ( मा० बा० २०८ ) । ऐसे ही श्रीकौशल्याजी को यद्यपि पूवं ही 
से वरदान द्वारा अलौकिक विवेक प्राप्त था, फिर भी उनके “उपजा जब ज्ञाना 
बु झुसुकाना” इस प्रसंग के उपजे हुए ज्ञान को आपने ढॅक दिया है। झुसु- 
कान द्वारा उन पर माया डाल कर बाललीला का माधुय सुख दिया है। फिर 
श्रीरंगजी की पूजा के समय उन्हें अपना विराट रूप दिखा कर इद्‌ ज्ञान दे दिया 
है। यह मर्यादा है--“दुदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।? ( गीता 
१०।१० ); भ्र्थात्‌ भक्तों को मैं वह बुद्धियोग देतां हूँ, जिससे वे झुक्ने प्राप्त हो 
जाते हैं; तथा--“सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ।” (मा० अ० १२६); 
इत्यादि । अतः, या तो भगवान्‌ स्वयं जनाते हैं और या तो अपना ज्ञान 
मंत्रःपरंपरा से आचायौं द्वारा देकर अपने को जनाते हैं । 

सादर सभय सप्रेम'-'”-सुनि माघुयं में पग गये । अतः, कहीं इनका 
कुछ अमंगल न हो जाय में राजा से माँग कर लाया हूँ, यह समर कर 


सभय' होने लगे । फिर माधुय के प्रेम से वात्सल्य वश आदरपूर्वक बार-बार 
चुला लेते हैं । । 


(एक तीर तकि हुती ताडका'; यथा--“चछे जात मुनि दीन्हि देखाइ । 
सुनि ताडका क्रोध करि चाई ॥ एकहि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहिः 


N= 
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निजपद दीन्हा ॥? ( मा० बा० २०८ ); अर्थात्‌ मागे में जाते समय सुनने 
उस ताटकावन का इतिहास कहा । तब उसे ललझरने के लिये श्रीरामजी मे” 
धनुष का टंकार किया | वह सुनकर दौडी, श्रीरामजी स्त्री जान कर कुछ होते 
पढ़े थे। परन्तु ताटका का बेग बढ़ता देख कर सुनि ने हुंकार करके उसे डाँट | 
यह सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी । यह भाव वाल्मी० १।२४-२६ के अनुसार | 
है । पीछे सुनि का भय शीघ्र मिटाने और राचचसो के प्रति अपना असाधारण 
पराक्रम प्रकट करने के लिये एक ही बाण से उसे मार डाला । | 
“बिद्या बिप्र पढाई; यथा--“तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्हीँ। 
बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्हीं ॥”? ( सा० बा० २०८ )-यह इसी प्रसंग पर | 
कहा गया है । अतः, “पढ़ाई? पद का अर्थ पढ़ाने के रूप में विद्या निधि को | 
जान कर अपनी सारी विद्या का निधि में समर्पित करना हे; यथा-- बिद्या ' 
दुई जानि विद्यानिधि बिद्यहु लही बढ़ाई ।”” ( पद ५५ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ही | 
सम्पूर्ण विद्याओं के निधि हैं, इन्हीं से सब को विद्याएँ प्राप्त होती हैं। जैसे ' 
कोई समुद्र का जल लेकर अंजलि द्वारा उसे ही समर्पित करे, वैसे ही श्रीविश्वा- 
सित्रजी ने अपने में विद्यमान विद्याओं को उनकी निधि में समर्पित किया है. 
तथा-“वबिद्या बिश्वामित्र सब, सुथल समर्पित कीन्ह |? ( रामाज्ञा प्रश | 
४।६।३ ) । आगे आयुध-समपंण के रूप में साधन भी सौपेंगे। ब्राह्मण मे | 
विद्या और साधन दोई धन हैं। प्रभु को इनका समर्पण कर उन्हें ही उपायो: | 
पेय निश्चित कर सुनि ने शुद्ध शरणागति की है। इसी पर प्रश्नु ने इनका क | 
भार ले लिया है । | 
राख्यो जज्ञ ' भइ जग बिदित बड़ाई |”; यथा--“राम लखन दो , 
बंडु बर, रूप सील बल धाम । मख राखेड सब साखि जग, निते भह | 
संग्राम ॥” ( मा० बा० २५६) । | 
Et चर्न काल रज परसि इस मसंग का विस्तार आगे पद ५ | 
म ह। र न 
प्रभु के पूछे र ° चाढ्मी० १।२२-३४ सें लिला हे कि ति क 
साथ श्रीरामजी सोन नदी के तट पर रात भर रदे थे, वहाँ श्र के पू 
पर सुनि ने पहले अपने कुल का पूरा दृत्तान्त 0 वदा श्रीरामजी 
न्त कहा है। तब पीछे श्रीगङ्गाजी 


| 
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की कथा कपी है; तथा--“ बूझत मशु सुरसरि प्रसंग कहि निज कुल कथा 
/ सुनाई I? ( पद्‌ ५५ ) 
सुरसरि-कथा 

इक्ष्वाकु वंश में एक बड़े प्रतापी राजा सगर हुए । उनके दो रानियाँ 
थीं--केशिनी और सुमति । केशिनी के पुत्र असमंजस हुए और पोत्र अंशुमान । 
सुमति के साठ हजार पुत्र हुए । असमंजस पुरजनों के खेलते हुए बालकों को 
मार कर श्रीसरयूजी में फेक देते थे । प्रजा को पीड़ा देने के कारण राजा सगर 
ने उस पुत्र असमंजस को घर से निकाल दिया । [ भाग० ९।८।१८-१३ में 
लिखा है कि पिता के द्वारा निकाले जाने पर असमंजस ने प्रजाओं के बालकों 
को योगवल से जिला दिया है; यह देख कर प्रजा को आश्चय हुआ और राजा 
सगर को पश्चात्ताप हुआ । इससे यह जाना गया कि उन्होंने घर छोड़ कर 
वन जाने के लिये ही वैसे कायं किये थे । ] 

राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने के उपलक्ष में घोड़ा छोड़ा । इन्द्र ने 
उस घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया | तब राजा सगर 
ने अपने साठ हजार पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिये भेजा। उन लोगों ने 
खोजते-खोजते पाताल में कपिल झुनि के समीप उस घोड़े को बँधा हुआ देखा । 
सुनि ध्यान में निमन्न थे । इन लोगों ने उन्हें 'चोर-चोर? ऐसा कहकर हल्ला 
किया । उस कोलाहल से मुनि की आँखें खुल गईं । अपमान के कारण मुनि 
कुद्ध हुए, उससे वे सब सगर के पुत्र भस्म हो गये । पीछे राजा सगर ने अपने 
पौत्र अंशुमान को भेजा । इन्होंने उस स्थल पर आकर श्रीगरुड्जी से समाचार 
जाना । श्रीगरूइजी ने यह भी कहा कि श्रीगङ्गाजी के द्वारा इन सब का उद्धार 
होगा । अतः, पीछे इसका उपाय करना । घोड़ा लेकर अंशुमान आये और 
उन्होंने राजा सगर से सारा समाचार कहा । सगर ने यज्ञ पूरा किया । 

राजा सगर के पीछे अझुमान राजा हुए, उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को 
राज्य देकर श्रीयङ्गाजी को लाने के लिये ३२०० वर्ष तक तपस्या की और 
स्वगंवासी हुए । राजा दिलीप को अपने पितरों को तारने की चिन्ता बनी ही 
रही, पर कृतकार्य नहीं हो सके । फिर उनके पुत्र भगीरथजी ने बिना पुत्र हुए 
ही मंत्रियों को राज्य सौंप कर तपस्या करनी प्रारंभ को । ३००० वर्ष बीतने 


कै 
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पर श्रीब्रह्माजी आये और इनसे वर माँगने को कहा । इन्होंने भगान 
माँगा और पुत्र भी । श्रीब्रह्माजी ने वर देकर कहा कि श्रीगङ्गाजी का धारण ४ 


करने के लिये श्रीशिवजी को प्रसन्न करो । एक वर्षकी कठिन तपस्या हे 


श्रीशिवजी प्रसन्न हुए और वे श्रीगङ्गाजी के आने पर उनका वेग अपने प्र 
पर धारण करने लगे । श्रीगङ्गाजी ने गवं से ऐसी इच्छा की कि मैं अपने झा. 
से श्रीशिचजी को ले-दे के पाताल चली जाँ । इस पर श्रीशिवजी क्रद हु | 
और श्रीगङ्गाजी को उन्होंने अपनी जटाओ में ही छिपा लिया, इससे ये निकल. 
न सकी । बहुत वर्षो तक उसमें ही रह गई' । तब फिर श्रीमगीरथजी की पए 
तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीशिवजी ने उन्हें छोड़ा । | 

[ महा० भीष्म ० ६। ३०-३१ में लिखा है--“तां धारयामास का 
दुधर्षा पवेतैरपि ॥ शतं वर्ष सहस्राणां शिरसैव पिनाकष्क ।” अर्थात्‌ नि ) 
गङ्गाजी के आघात को पर्वेतगण भी नहीं सह सकते थे, उनको पिनाकधार 
श्रीशिवजी ने एक लाख वर्ष तक शिर पर ही रख छोड़ा था | ] 

श्रीशिबजी ने श्रीरङ्गाजी की धारा छोड़ी, तब आगे-आगे रथ पर भगी 
महाराज चले और उनके पीछेपीछे श्रीयङ्काजी चलीं । जब वे सगरपुत्रं की रा! 
ढेरी पर पहुँचीं, तब इनके द्वारा उन सबका उ 
१।३७-४४ के अनुसार है । 

श्रीगङ्गाजी की कथा महा० वन० १०६-१०९ में भी ऐसी ही है, वहाँ प 
यह भी लिखा है कि श्रीअगस्त्यजी के समुद्र शोषण करने पर उसे फिर श्रीगी 
जी ने ही जल से भर कर पूणं किया है । | 

एथिची पर यह नदी गङ्गोत्तरी से निकली है । अलकनन्दा आदि से मिलती 


हुईं हरिद्वार के पास पथरीले मैदान में उत्तरी है। फिर प्रयाग, काशी i 
कलकत्ता होती हुई गङ्गा सागर में समुद्र से मिली है । 


द्वार हुआ-यह कथा वाम” 
\ 


राग नट 

[ ५३] 
दोड राजसुवन राजत मुनि के संग | 
नख-सिख लोते, लोने बदन,लोने लोयन,दामिनि बारिद्‌-बरबरन अंगा 


। 
3 
| 
| 
। 
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सिरसि सिखा सुहाइ, उपवीत पीत पट, धनु-सर-कर, कसे कटि निखंग । 
मानो मख-रुज निसिचर हारिचे को सुत पावक के साथ पठये पतंग ।।२॥ 
करत छाँह घन, बर्षे सुमन सुर, छबि बरनत अलुलित अनंग | 
तुलसी प्रभु बिलोकि सग लोग, खग-सूग प्रेम मगन रेगे रूप-रंग ॥३॥ 

अथ-सुनि श्रीविश्वासित्रजी के साथ दोनों राजकुमार श्रीराम-लक्ष्मणजी 
शोभायमान हँ । दोनों नख से शिखा तक सुन्दर हैं । सुन्दर सुख और सुन्दर 
नेत्रवाले दोनों के शरीर श्रेष्ठ तथा बिजली के समान गौर-श्यामवण हैं ॥ १ ॥ 
दोनों के शिरों पर सुहावनी शिखाएँ ( चोटियाँ ) हैं, कंधों पर यज्ञोपवीत और 
अंगों में पीताम्बर सुशोभित हैं। हाथों में घबुष-बाण लिये और कठिभागों में 
तकश कसे हुए हैं। मानों यज्ञ के रोग रूपी राक्ष्सों का नाश करने के लिये 
सूयतारायण ने अभ्िदेव के साथ अपने पुत्र (दोनों अश्विनीकुमारों) को भेजा 
हो ॥२॥ मेघ छाया करते हैं, देवगण पुष्प वर्षा करते हैं और असंख्य कामदेवों 
के समान उनकी छुब्रि का वर्णन करते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु 
को देख कर साग के लोग, पक्षिगण और मृग इनके रूप रूपी रंग में रंगे हुए 
प्रम में निमझ हैं ॥ ३ ॥ 

विशेष-- सानो मख रुज “?--इसमें महाराज दशरथ सूर्य, श्रीविश्वा- 


मित्र अञ्चि, निशाचर यज्ञ के रोग और अश्विनीकुमारों के समान दोनों राज 
कुमार हैं। अतः, यहाँ 'डक्‍्तविषय्रावस्तूत्पेक्षा अलङ्कार? है। तथा--“इम 
कुमारी भङ्गं ते देवतुब्यपराक्रमौ “अश्िचिनाविव रूपेण समुस्थितयौवनौ ॥! 
(वापमी० १।३८ २-३ ); अर्थात्‌ (इसी माग प्रसंग में ) राजा सुमति ने 
विश्वामित्रजी से कहा है कि दोनों कुमार देव तुल्य पराक्रमी हैं'* और 
अश्विनीकुमारों के समान रूप वाले हैं तथा दोनों की जवानी आ रही है। 
'छबि अतुलित अनंग? --इसमें “चतुर्थ प्रतीपक्षालङ्कार? है | 
मग लोग खग झृग'“*?--सव अनुराग से रामरूप में रँगे हैं, मनुष्य 
पक्षां ओर बनचर पझु सब एक समान ही प्रेम में निम हैं । 
राग कल्याण 
[४४ ] 
सुन क संग बिराजत बीर । 
शकपच्छ धर, कर कोदंड-सर, सुभग पीत पट कटि तूनीर ॥ १॥ 


Fe 
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बढ्न इंदु, अंभोरुह लोचन, स्याम गोर सोभा-सदन सरीर | 
पुलकत रिषि अवलोकि अभित छबि, उर न समाति प्रेम की भीराश 7 
खेलत चलत, करत सग कोतुक्, बिलॅमत सरित-सरोबरःतीर। | 
तोरत लता, सुमन, सरसीरुह, पियत सुधा सम सीतल नीर ॥३॥ | 
बैठत विमल सिलनि बिटपनि तर, पुनिःपुनि वरनत छाँह, समीर। ' 
देखत नटत केकि कल गावत मधुप मराल कोकिला कीर ॥|४॥। | 
नयननि को फल लेत निरखि झग, खग, सुरभी, व्रजबधू, अहीर। | 
तुलसी प्रभुहि देत सब आसन निज-निज मन मृदु कमल कुटीर॥४॥ | 
र्थे ~श्रीविश्वामित्र सुनि के साथ दोनों बीर ( एवं भाई ) श्रीराम-लक्षण | 
विराजमान हैं । वे शिर पर जुछफै' धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण लिये | 
सुन्दर पीताम्बर पहने और उसीसे कटि भाग में तकश कसे हुए हैं॥॥ 2 
उनके चन्द्रमा के समान सुख, कमल के समान नेत्र और शोभा के घाम श्यामः 
गौर शरीर हैं । ऋषि श्रीविश्वामित्रजी उनको अपरिमित छुबि देख कर पुलकित 
होते हैं | उनके हृदय में प्रेम की विविध उमंगें नहीं समाती ॥२॥। वे मागे में 
खेलते हुए चलते हैं और कौलुक भी करते हैं, नदियों और सरोवरों के तों पर 
ठहर-झहर जाते हैं, वहाँ पर वे लताओं , पुष्पों और कमलो को तोडते हैं तथा | 
अग्रत के समान शीतल जल पीते हैं॥ ३ ॥ दुक्षों के नीचे निर्मल शिलाग्र 
पर बेठ जाते हैं और बार-बार उनकी छाया और वायु की प्रशंसा करते हैं। | 
( उनके मनोहर रूप को ) देख कर मयूर नाचने और अमर, हंस, कोयले तथा | 
तोते सुन्दर रीतिसे गान करने लगते हैं॥ ४ ॥ उनको देख कर झग, पक्षो ९ 
गौ, अहीरों की खियाँ और अहीर अपने-अपने नेत्रों के फल लेते हैं। श्रीहुलसी 
- दासजी कहते हैं कि वे सब अपने-अपने सन रूपी कोसल कमल की कुटी मं | 
प्रथु को आसन देते (उहराते) हैं ॥७॥ 
विशेष-- काक पच्छ धर 7? - इस चरण 
वखादि श्यङ्घार का वणेन किया गया है। काकपक्ष 
सुनि का वाध्सल्य भाव है, इस भाव में सन्तानो के शिर सूँघना ओर उ 


मुख का अवलोकन प्रधान रहता है। इसी से आगे “बदन इंढु, “*? इस चरण \ 
में भी चन्द्रवत्‌ आह्रादकारक खुब का ही प्रथम वर्णन किया गया ह्दै। 4 


| 


में शिर के केश, आयुध शौ 
से प्रारंभ किया हे; वयि 
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'पुलकत रिषिः'" अमित छबि देखकर सुनि के हृदय में प्रेम की माँ ति- 
आँति की उमंगें उठती हैं, आँ ति-भाँति से प्यार करने की भावनाओं पर चेसी 
पुलकावलियाँ होती हैं । “भीर' पद का यहाँ समूह ( भीड़ ) अर्थ लेकर उससे 
“आँ ति-भाँ ति की उमंगें? यह भाव लिया गया है । 'खेलत चलतः" '? से 'देखत 
नदत' ' ? तक का भाव वही है, जो ऊपर पद ५२ के 'वैठत सरनि, सिलनि 
चद्वि'"'? इसके विशेष में लिखा गया है । 

'नयनति को फल लेत'?--प्र्ु के दर्शन ही नेत्रों के फल हैं--पद 
४१ के 'लोचननि को लेत फल “*? तथा पद ४८ के “आजु सकल सुक्त फल" `? 
इनके विशेष देखिये । खग-खग वन विभागों के मार्ग के और सुरभी, ब्रजवधू 
एबं अहीर रामों के मार्गों के दर्शक हैं । प्रशु ऋषि के साथ हैं, इससे इन्हें कुटी 
में आसन देना उचित समझ कर बेसी ही भावना करते हैं । साधु भाषा में 
आसन देना एवं आसन-लगाना उहराने एवं उहरने के अथो में प्रयुक्त होता है । 
मन स्वतः हृदय के अष्टदल कमल में रहता है, इससे वह कमल से भी कोमल 
है, इसीले प्रश के झडु शरीर के अनुसार वेसा ही आसन देते हैं, हृदय में 
साठे हैं कि अब कभी ये विस्त न हों । 

अलङ्कार 'रूपक' ( “बदन इंदु अंभोरुह लोचन? तथा “मन छु" ` ` सें 
“पूर्णोपमा? ( 'सुधा सम क्षीतल नीर” में ) और “भाविक” ( 'तुलसी-प्रभुहि 
देसा सानने पर ) । 

राग कान्हरा 

[ ४५ ] 

सोहत मग मुनि सँग दोउ भाई। 

तरुन तमाल चारु चंपकःछबि कबि-सुभाय कहि जाई ॥१॥ 
भूषन बसन अनुहरत अंगनि, उमँगति सुदरताई। 
चढ्न सनोज सरोज लोचननि रही है लोभाइ लोनाई ॥२॥ 
अंसनि धनु, सर कर कमलनि, कटि करसे हैं निखंग बनाई । 
सकल भुवन सोभा सरबस लघु लागत निरखि निकाई ॥३॥ 
सहि म्रृदु पथ,घन छाँह,सुमन सुर बरषि, पवन सुखदाई । 
जलःथल-स्ह फल, फूल, सलिल सब करत प्रेम पहुनाई ॥४॥ 


- भाव के साथ बोलना और चालना शोभा 
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सकु संभीत बिनीत साथ गुर बोलनि-चलनि सुहाई । 
खगन्छृग बिचित्र बिलोकत बिच-बिच लसत ललित लरिकाई॥॥ 7 
बिद्या दई जानि विद्या निधि, बिद्यहु लही बड़ाई। 
ख्याल दली ताड़का, देखि रिषि देत असीस अघाई ॥६॥ 
बूझत प्रभु सुरसरि-प्रसंग कहि निज कुल कथा सुनाई । 
गाधि-छुबन-सनेह-सुख-संपति उर-आश्रम न समाई ॥७॥ 
बनबासी, बटु. जती, जोगिजन, साघु-सिद्ध-समुदाई । 
पूजत पेखि प्रीति पुलकत तनु, नयन लाभ लुटि पाई || 
मख राख्यो खलदल दलि भुजवल, वाजत बिबुध बधाई । 
नित पथ-चरित-सहित तुलसी-चित बसत लखन-रघुराई॥४। ' 
अर्थ—मार्गे में झुनि श्रीविश्वामित्नजी के साथ दोनों भाई श्रीराम-लक्षण / 
शोभायमान हैं । उनके शरीरों की उपसा में नवीन तमाल वृक्ष और सुन्दर | 
चंपा के फूलों की छबि भी कवि-स्वभाव से ही कही जाती है (अन्यथा रतु" 
पयुक्त ही है ) ॥१॥ दोनों भाइयों के अंगों के अजुसार ही उनके भूषण और 
बस्न हैं । अतः, उन अंगों की सुन्दरता उसड़ी पड़ती है। उनके सुख मंडल पर | 
कामदेव की और नेत्रों पर कमल की सुंदरता मानों लुभा कर रह गई है ॥२॥ वे | 
कन्धों पर धनुष और करकमलों में बाश धारण किये हुए हैं और कमर में बता | 
कर ( सुघराई से ) तकश कसे हुए हैं। इनकी सुन्दरता देख कर समस 
सुवनो का शोभा-सवंस्व तुच्छ लगता है ॥ ३॥ प्रथिवी कोमल मारग देती है, | 
मेघ छाया करते जाते हैं, देवगण फूल बरसाते आर वायु सुखदायक ( शीतल \ 
a सुगंध युक्त ) चल रही है। जल और स्थल से उत्पन्न होने बे 5 
i फूल तथा जल सभी प्रेमपूर्वक ( दोनों भाइयों की ) पहुनाई का | 
रहे हैं ॥ ४ ॥ श्रीगुरुजी के साथ दोनों भाइयों का संकोच, अय और विगीत | 


SE | 
पक्षियों रौर स्र्गों को देखने लगते हैं, ' दा पा र हक .। | 
सुहावना लगता है ॥ ५॥ सुनिने जब, खा कि स करी Re 
(क्रीडा के रूप ) में ही सार डाला, यह देख कर ऋषि ओविशवामित्रजी 07 
कर ( जी खोल कर ) आशीर्वाद देने लगे । तब श्ीरासजी को उन्होंत 


है 
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“ विद्याओं का निधि ( आधार, घर ) , जान कर विद्या दी, इससे विद्या ने बडाई 
पाई ॥ ६ ॥ प्रभु श्रीरामजी के पूछने पर श्रीगङ्गाजी के अवतरण-प्रसंग में मुनि 
ने अपने कुल की भी कथा कह सुनाई। उस समय गाधिराजा के पुत्र 
श्रीविश्वामित्रजी के स्नेह ओर आनंद की सम्पत्ति उनके हृदय रूप आश्रम में 
नहीं समाती थी ( पत्युद््‌ रोमाञ्च एवं पुलक के द्वारा बाहर निकलती-सी प्रतीत 
होती थी । ) ॥ ७॥ वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी एवं योगी लोगों 
साधुओं तथा सिद्धों के समुदाय प्रभु को देख कर इनकी पूजा करते हैं, प्रीति 
करके शरीर से पुलकित होते हैं, मानों इन्होंने नेत्रों के लाभ की लूट पाई 

। 5 ॥ दोनों भाइयों ने ( सिद्धाश्रम पहुँचने पर ) सुनि के यज्ञ की रक्षा 
को, उसी में अपने सुबल से इंों के दल का दमन किया, इस पर देवताओं 
के यहाँ आनन्द बधाई वजने लगी ! श्रीतुलसीदासजी कहते हैं क्रि इस सागं के 
चरित के साथ मेरे चित्त में नित्य श्रीरधुनाथजी और श्रीलचसणजी निवास करते. 
हैं ( इसमें में अपने को कृतार्थ मानता हूँ । ) ॥ ९ ॥ 

बिशेष--तर्न तमाल चार चंपक छबि' * ?; यथा-' सरुन तमाल चारु 
चंपक बरन तजु, कोने बड़भागी के सुकृत परिपाके हैं ॥” ( पद ६७ ); “कवि 
सुभाय कहि जाईइ'--जो उपमा नहीं भी घटित होती, उसे किसी प्रकार घटित 
करने का स्वभाव कवियों का होता है। यह प्रसिद्ध ह- जहाँ न जाय रवि, 
वहाँ जाय कवि” । यहाँ तरुण तमाल बृत्त के समान श्याम श्रीरासजी और 
पातवण चंपक पुष्प के समान गोर ्रीलच्मणजी हैं । 

भूपन-बसन अङ्ुह्रत छांगनि' ` ` । के अनु रूप भूषण चल्न हैं 
श्याम रूप श्रीरामज्ी के वञ्ज पोत वर्ण के और भूषण पीत वणं की मणि आदि 
के हैं। श्रीलच्मणजी के वख नील बण तथा भूषण, नीलमणि आदि रत्नों के 
है। तथा --“तबु अबुहरत सुचंदन खोरी ।” ( मा० बा० २१८)। 
७ दकल जुवन सोभा' *--इनकी छुन्दरता पर ऐसा ही अन्यन्न भी कहा 
छ थथा--“बिरचत इन्हृद्वि बिरंचि भुवन सब सुंदरता खोजत रिते री ॥" 
( पद्‌ ७८ ) सुखमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मयन अमिञ्च मय कियो है 
दहो, री। मथि माखन सियराम सँवारे, सकल सुवन छवि सनहुँ मही, 
रा ॥!) ( पद्‌ १०६ ) 
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'बिद्या दई ' 'ख्याल दली ताडका: ' ?-- श्रीरामचरितमानस के चरि 
प्रसंग में ताइका-बध के पीछे विद्या देना है । वेसा ही यहाँ भी अर्थ किया है। | 
यहाँ गाने का प्रसंग है, गाने में प्रायः चरित क्रम पर इष्टि कम रहती है। | 
ताड़का-वध से ही तो सुनि ने प्रु को हृदय से यथार्थ जाना है, तब इं 
विद्यानिधि जानकर विद्या दी है-पद ५२ के 'एक तीर तकि''्रिदय पन 
पढ़ाई ।--इनके विशेष देखिये । 

वूझत प्रभुः ` ›—सुरसरिप्रसंग की कथा उपयुक्त पद ५२ में लिखी गई। 
श्रीविश्वामिन्रजी के निज कुल की कथा आगे लिखी जाती है-- | 

श्रीविश्वामित्र के कुल की कथा | 
श्रीत्रह्माजी के पुत्र कुश नामक राजा थे। उन्होंने अपने अनुकूल बेदी | 
नाम की स्त्री से चार बली पुत्र उत्पन्न किये - कुशास्ब, कुशनाभ, असूतेरजस्‌ ४ 
ओर वसु । ये चारो पिता के समान, बड़े उत्साही, तेजस्वी और क्षात्र धर्ति | 
थे । महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी नगरी बसाई । धर्मात्मा ङुशनाम ने | 
महादेव ( कन्नौज ) नामक नगर बसाया । बुद्धिमान असूतंरजस्‌ ने धमार | 
नगर और वसु ने गिरिबज नगर बसाये | | 
राजा कुशनाभ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके अपने समान धार्मिक पुत्र प्राप्त किया | 
उसका गाधि नाम हुआ । यही गाधि राजा श्रीविश्वामित्रजी के पिता थे। | 
कुश-वंशी होने के कारण ही श्रीविश्वामित्रजी कौशिक कहे जाते हैं। श्रीबिखा | 
मित्रजी की बड़ी बहिन श्रीसत्यवतीजी थीं। वे ऋचीक सुनि को व्याही गई । | 
वे पति सेवा कर इस शरीर से ही स्वर्ग गईं और उनके नाम से कौशिकी ताम ` 
की महानदी बही । वह स्वगं से हिमालय में गई । श्रीविश्वासित्रजी ने कहां ¢ 
कि तभी से मैं हिमवान की तराई में सुखपूर्वक रहता हुँ, क्योंकि मेरी प्यारी | 
बहिन कौशिकी नदी रूप से यहाँ वर्तमान है । मैं अपनी बहिन को छोड़कर ई 
सिद्धाश्रम भे आया और तुम्हारे ( श्रीरामजी के ) पराक्रम से झुझ्े सिद्धि मिली। 
हे श्रीरामजी ! यही मेरी और मेरे वंश की कथा है। यह कथा वामी” १ 
३२-३४ के अनुसार सूचम रूप में लिखी गई है । 

गाधि-खुबन सनेह एख --शरीविश्वामित्रजी इस समय श्रवने पिती १ 

को धार्मिकता से अपनी उन्नति मान कर पिता के स्नेह से सुखी हैं और उसै ५ 
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परम सम्पत्ति मान कर बार-बार हृदय से उल्लसित होते हैं। कथा कहने में 
उसकी स्ट्रति शा गई है । तथा श्रीरामजी पर भी इस कथा के पूछने ओर 
सुनने पर स्नेह है और उस सुख-सम्पत्ति पर भी सुग्ध हैं। 

'बनवासी, बढ़, जती' ' 'पूजत पेखि'" इन लोगों ने श्रीरामजी के 
ऐश्वर्य को जान लिया है, इसी से वेसी पूजा एवं प्रीति कर रहे हैं, क्योंकि ये 
सब तपस्वी हैं; श्रीविश्‍वामित्रजी ने राजा दशरथ से कहा ही है--““अह वेद्धि 
महात्मानं रामं सत्यपराक्रमस्‌ | वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ।?? 
( वाल्मी० १।१६।१४-१५ ); तथा दण्डक वन के ऋषियों ने भी ज्ञान से जान 
कर श्रीरामजी की शरणागति की है--वाल्मी० ३ । १ । २०-२१ तथा ३।६। 
१६-२० में लिखा है । 

'नित पथ चरित सहित'' ”- इस ध्यान का बड़ा महत्त्व है; यथा 
“अजहुँ जासु उर सपनेहु काऊ। बसहु लखन-सिय-राम बटाऊ ॥ रामधाम-पथ 
पाइहि सोई । जो पथ पात्र कबहुँ सुनि कोई ॥” ( मा० अ० १२३ )। 

श्रङ्कार--'तृतीय प्रतीप’ (चरण १ और ३ में), 'रूपक' (पद २-३ में) । 


[ ५६] 


मंजुल मंगलमय नृप-ढोटा । 
सुनि, सुनितिय, झुनि-सिसु बिलोकि कहैं मधुर-मनोहर जोटा ॥१॥ 
नाम - रूप - अनुरूप वेष बय, राम - लखन लाल लोने। 
इन्हते लही है मानो घन-दामिनि हुति मनसिज, सरकत, सोने ॥२॥ 
चरन सरोज, पीतपट कटि तट, तून - तीर - धनुधारी । 
केहरि कंध, काम - करि - करवर बिपुल बाहु, बल आरी ॥३॥ 
इनन - रहित समय सम भूषन पाइ सुअंगनि सोहे । 
नव ˆ राजीव - नयन, पूरन विधु बदन मदन मन सोहै ॥४॥ 
सिरनि सिखंड, सुसन . दल - मंडन बाल - सुभाय बनाये । 
कील - अंक तनु - रेनु - पंक जनु प्रगटत चरित चुराये ॥५॥ 
सख - राखिबे लागि द्सरथ सो माँगि आश्रमहिं आने । 

पूजि पाहुने प्रान - प्रिय गाधि - सुवन सनमाने ॥६॥ 


` जिन्ह कर नाम लेत जग माहीं। सकल भ्रसंगल 
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साधन - फल साधक सिद्धनि के, लोचन - फल सबही के। 

सकल सुक्रत-फल मात-पिता के, जीवन धन तुलसी के॥॥ / 

अर्थ--दोनों राजकुमार श्रीराम-लक्ष्मणजी सनोहर मङ्गलमय हैं। मुनि, 
सुनि-पर्नियाँ और सुनियो के बालक इन्हें देख कर कहते हैं कि यह जोडी बह 
मधुर ( दृष्टि प्रिय ) ओर मनोहर हे ॥ १ ॥ श्रीरासलालजी और श्रीलक्मण. 
लालजी दोनों ही अपने-अपने नामों के अनुरूप रूपवाळे तथा अवस्था के श्रनु- 
रूप बेप वाले एवं लावण्ययुक्त ( अत्यन्त सुन्दर ) हैं; मानो इन्हीं से भेष 
दामिनि, कामदेव, मरकत मणि और सोने ने झुति पाई है ॥ २ ॥ इनके चरण 
कमल के ससान हैं, करि प्रदेश सें पीताम्बर पहने और तकश कसे हुए हैं तथा 
हाथों में बाण और धनुष धारण किये हुए हैं। इनके कंधे सिंह के समान रौ 
कामदेव के हाथी की श्रेष्ठ सूँड़ के समान श्रेष्ठ सुडौल सुजाएँ बड़ी एवं भार / 
बलशालिनी हैं॥ ३॥ समयानुलार धारण किये हुए इनके भूषण दोषरहित | 
हैं, वे इनके सुन्दर अङ्गो को पाकर शोभायमान हो रहे हैं | नवीन लाल कमह | 
के समान नेन्न और पूर्ण चन्द्रमा के समान सुख कामदेव के मन को भी मोहित | 
करने वाले हैं ॥ ४॥ इन्होंने अपने बाल्न स्वभाव से ही शिरों पर सोरपंखा | 
टोपी तथा पुष्पों के भूषण बनाये हुए हैं तथा इनके शरीरों में लगे हुए कह 
के चिह्न रूप रज एवं कीचड़ मानो उन चरिन्नों को प्रकट करते हें जो रविधा | 
मित्रजी से चुरा कर किये गये हैं ॥ ५॥ गाधिपुत्र श्रीविश्वामिन्नजी ने यब 
रक्षा के लिये श्रीदशरथजी से माँग कर अपने आश्रम में लाये हुए प्राणा पै | 
प्यारे पाहुन रूप श्रीराम-लच्मणजी को अपने झुद्ध प्रेम से पूज कर इरी | 
सम्मान किया ॥ ६ ॥ ये दोनों साधको और सिद्धो के साधनों के फल हैं तथा „ 
सभी के नेत्र के फल हैं; अपने माता और पिता के सारे पुण्यों के फ़ल औं | 
इस तुलसीदास के तो जीवन-घन ही हैं ॥ ७ ॥ । 
ट ति नगलमय `` संजुल मङ्गलमय कहने का भावर | 
4 पि gE 32030 3 अमङ्गल नाशक हैं; यथा -- “मंगल भी | 
अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥” ( मा० बा० 8 ); तथा । 


मूल नसाहों ॥ करतलं हो ॥ 


पदारथ चारी । तेइ सियराम कहेड कासारी ॥” ( मा० बा० ३३४), तो ह | 
3 
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के लिये तो कहना ही क्या? तथा-- संगल भवन अमंगल हांरी । द्ववहु सो 
दुसरथ अजिर बिहारी ॥” ( सा० बा० १११ ) । 
मुनि, मुनितिय, मुनि सिसु** --- इनके शुभ लक्षणों से जान कर तत्तव- 
दर्शी युनि कहते हैं, तदनुसार उनकी ख्रियाँ और बच्चे भी कहते हैं कि ये 
'मंजुल्न मंगलमय' हैं; यथा--“राज लखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोच भ्रति 
हृदय हमारे ॥ मारग चलहु पयादेहि पायें । ज्योतिष झूठ हमारेहि आयें ॥? 
(मा० अ० १११); ऊपर पद्‌ के बनबासी बहु जती ' ” इसका विशेष भी देखिये | 
नास रूप अनुरूप घेष बय"? नाम के अथं से उत्पन्न लक्षणों से 
युक्त रूप ही नास के अनुरूप है; यथा--“जो आनंद सिंधु सुखरासी । सीकर 
ते त्रेलोक सुपाली ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक 
` बिश्रासा ॥' ' 'लच्छुन घास रास-प्रिय, सकल जगत आधार । गुरु बसिष्ठ तेहि 
राखा, लछिसन नाम उदार ॥” ( मा० बा० १६६-१३७ ); तथा किशोर 
अवस्था के अनुसार ही वेष है। 
इन्ह ते लही है मानों यहाँ मेघ, काम और मरकत मणि की 
- उक्षा श्याम वित्रह वाळे श्रीरामजी के लिये हे और दामिनि तथा सोने की 
उत्प्रेचा गौर वर्ण श्रील्क्ष्मणजी के प्रति है, किन्तु उपमेयों के समक्ष उपमानों 
को हीन कहा गया है । अतः 'प्रतीप अलंकार का तीसरा भेद? हे और 
मानो? आदि पद उत्प्रेक्षा के हैं । अत: प्रतीप से एष्ट उक्तविषयावस्तूरमरेक्षा! है । 
पद ३ और ४ में 'रूपक' अलङ्कार हैं । 
सिरनि सिखंड' ` ~-'सिखंड' पदका अथ 'मयूर पक्ष? होता है, उसी 
' का पर्याय “मोरपंख' भी है। इससे मोरपंखी टोपी का अथ संगत है; यथा-: 
“मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छे बिच-बिच कुसुमकली के ॥” ( मा० बा० 
र २ ); अर्थात्‌ मोरपंखी हरे रंग की टोपी शिर पर सोहती है, उसमे रेशम 
आर सोनहले एवं रुपहले तारों की पुष्प-कलियाँ बनी हुई हैं; तथा--“पीत 
चौतनी सिरनि झुहाई । कुसुम कली बिच-बीच बनाई ॥” (सा० बा० २४२)। 
मयूरपज्च धारण श्रीरासजी के विषय में कहीं नहीं पाता जाता। कहा जाता है 
र काशो में मोरपंखी टोपी प्रसिद्ध हे। यदि मोरपंख का किसी 
! पकार काकपक्ष अर्थ किया जाय तो भी ठीक नहीं; क्योंकि वहीं पर आगे 'कच 
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घूघरवारे? कहा गया है । टोपी, ताज आदि के बिना शिर नंगा पाया जाता है। । 
अतः, मानस के उस प्रसंग के अनुरोध से यहाँ “मोरपंखी रोपी? ही अर्थ संगतहै। ˆ 
पुष्पवाटिका प्रसंग में ही उक्त 'मोरपंख सिर सोहत ""” के स्थान पर “सीसी 
टिपारे, उपबीत पीतपट कटि दोना बाम क़रनि सलोने भे सवाई हैं|? (फू 
७१ ); यह स्पष्ट कहा गया है। 'टिपारा' का अर्थ “तीन भागों की, सुकु?३/ 
आकार की एक टोपी? ऐसा हिन्दी शब्द सागर में लिखा है। अतः, उत्ता। 
ही ठीक है। 

'केलि अंक ''''--इन चिह्नों से सुनि समझ जायेंगे कि हमारी दृष्टि. 
कर कहीं धूल एवं कीचड़ में भी खेले हैं । वात्सब्य-निष्ठ मुनि इससे मरत. 
मोद ही मानेंगे । | 

(मख राखिबे लागि*?-यज्ञ-रक्षा का तो ब्याज मात्र था; यथा-/ 
“पहु मिस देख पद जाई। करि बिनती आनड दोड भाई ॥” ( सा० व 
२०५)। सुनि ने अपने शुद्ध प्रेम से अपने आश्रम पर लाकर श्रीराम-लच्मण 
पूजा कर इनका सम्मान किया है। महर्षि इनका ऐश्वर्य जानते हैं, इससे इर 
पूजा एवं सम्मान के योग्य भौतिक पदाथ एवं द्रव्य नहीं मानते । अतः, 
ही से पूजा की है। श्रीरामजी को यही प्रिय भी है; यथा-_“रामहिँ बैक 
प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा ॥? ( सा० अ० १३६); तथा) 
“उसा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रत नेम । राम कृपा नहिं करहि 
जसि निष्केवल प्रेम ॥! ( मा० लं० ११६ ); श्रीशबरीजी ने केवल प्रेम ह" 
श्रीरामजी की पूजा की है, इसे श्रीरामजी ने अपनी सम्यक पूजा मानली 
“शबर्या पूजितः सम्यमामो दशरथात्मजः |? ( वाइमी० १।१।५८)। 

'साधन फल साधक सिद्धनि के'; यथा “राज्ञ सकल सुई / 
पाइहौं । (पद ४८)-इसका विशेष देखिये । 'लोचन फल सबही के; पर| 
fT को लेत फल्न'' `” ( पद्‌ ७ १) A 

सकल सुकृत फल मात-पिता के"; यथा--“'मातु सुक्त फ 
लला।” (पद्‌ २२) तथा--“पुन्यफल अनुभवति सुतहि बिलोकि दसरथ धरी ) 
( पद्‌ २७ )- इनके विशेष देखिये । पल टेलर सकत राम चरे | 
( मा० बा० ३०९ )। ॥ 


| 
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जीवन धन तुलसी के”; यथा--“तुलसी के जीवन रामलला |” ( पद 
२३); तथा- “रघुबर बालकेलि संतन की सुभग सुभद सुरगैया । तुलसी 
दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घनी घैया ॥? ( पद्‌ २०), इन दोनों के 
विशेष देखिये । 

अ्रलङ्कार- उल्लेख’; क्योंकि एक राम-लक्ष्मणजी को बहुत विधि से 
कहा गया है । 

अहल्योद्धार 
राग सूहो 
[ ५७ ] 
रास - पद्‌ - पढुम - पराग परी । 

रिषि - तिय तुरत त्यागि पाहन - तनु छबिमय देह धरी ॥१॥ 

प्रबल पाप पतिशाप दुसह दब दारुन जरनि जरी। 

कृपा सुधा सींची बिबुध बेलि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी ॥२॥ 

निगम - अगम मूरति महेसमति जुबति बराय बरी। 

सोइ मूरति भइ जानि नयनपथ एकटक ते न दरी ॥३॥ 

बरनति हृदय सरूप, सील, गुन प्रेम = प्रमोद - भरी | 

तुलसिदास ऐसे केहि आरत की आरति प्रभु न हरी ॥४॥ 

अथ--श्रीरामजी के चरण कमल की धूलि ( अहल्या पर ) पड़ी, तुरत 
उस ऋषि पत्नी ने पत्थर का शारीर छोड़ कर छबिमय शरीर धारण कर लिया 
॥ १ ॥ अपने ्रबल पाप के कारण पति गौतमजी के शाप रूप हुस्सह दावाग्नि 
की कठिन ताप से जलती हुई कल्पलता की भाँति कपा रूपी अमृत से सांची 
जाकर चह फिर सुख रूप फलों से फल गई ॥ २ ॥ वेदों के लिये भी अगस 
जिस श्रीरामजी की मूर्ति को श्रीशिवजी की बुद्धि रूपिणी स्त्री ने ( अन्य भगवः 
भततियों में से ) चुन कर वरण किया है; उसी मूत्ति को अपने नेत्रों के मार्ग 
में ( समक्ष ) आई हुईं जान कर वह एकटक देखने लगी और उस स्थिति से 
लित नहीं हुईं ॥ ३॥ वह प्रेम और आनंद में भरी हुई अपने हृदय में 
( श्रीरामजी के ) स्वरूप, सद्वृत्ति और गुणों का वर्णन करती है । श्रीतुज्सी- 


ह; 
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दासजी कहते हैं कि इसी प्रकार प्रसु श्रीरामजो ने किस दु-खी के हुः । 
हरण नहीं किया ? ४ ॥ ॥ 
विशेष -- रास-पद्‌-पदुस ' ` रिषि-तिय ठुरत "'?; यथा--“आश्रम एह 
दीख सग साहीं । खग छू जीव जंतु तह चाहीं ॥ पूड़ा सुनिहि सिला शु 
बसो । सकल कथा सुनि कही ब्रिसेली ॥ गौतम नारी श्राप बस, उपल दे 
घरि धीर । चरन कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर ॥ परसत पद पावा. 
सोक नसावच प्रगट अई तप पुंज सही ।” ( मा० बा २०३-२१० ) 
सय देह धरी; यथा-- भई हे प्रगट अति दिव्य देह 


छुबि छुवनी ॥” ( पद ५८ ) । 


|, छृवि 
धरि जगु द्निभुवा 


अहल्या की कथा 


, 
श्रीब्रह्माजी ने इन्द्र से कहा हे-_ देवराज ! मैंने पहले अपनी बुद्धि हे' 
एक बर्ण, एक भाषा और एक रूप की प्रजा उत्पन्न की । उनमें भेद होने 3. 
लिये विचार कर मैंने ( ब्रह्माजी ने ) एक खी बनाई । उसमें कोई हल्य (विह | 
रूपता ) नहीं थी, इससे उसका नाम रहस्या रक्खा | उसमें प्रजामात्र के | 
सौन्दर्य का अंश था । फिर उसके योग्य वर की चिन्ता हुईं । तुस देवराज होर 
से उस खी-रत्न को अपने योग्य एवं अपनी ही खी समझते थे । मैंने उप | 
गौतम सुनि के यहाँ थाती रूप में छोड़ दिया । वर्ष दिन के पीछे भी उसे जों की 
यों पाकर गौतसञ्ची स्थिरता तथा तपस्या की सिद्धि देखकर मैं ने वह कन्या गौ, 
को ही दे दी । वह मुनि की पत्नी हुई और देवता निराश हुए । तुम (इन) “ 
कामवश दोकर कुद हुए और सुनि के आश्रम पर गये । वहाँ तुमने उसे श्री | 
शिखा कै समान देखा । तुमने काम एवं क्रोध व होकर अहल्या पर अर्ष | 
एवं बलात्कार किया । परमर्षिं गौतम ने तुमको आश्रम में देख लिया । तेजस्वी ह 
ने क्रोध करके तुमको शाप दिया | देवराज ! उसी से यहाँ शत्रु के हाथ से कैद हुई 
( वाल्मी ० ४८ में लिखा है कि इन्द्र को बृषणहीन होने का शाप दिया ह। 
झुनि ने अदल्या को भी डॉट और कहा कि पापिनि ! तू इस आश्रम के ५ 
ही नश होजा। जिस रूप के कारण तू ने पाप किया है, वह आज से 
स्त्रियों में बट जायगा । तभी से सारी प्रज्ञा रूपवती होने लगी । ( “| 
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| ~ £ ॥ न हि र 
,१।३८में यों भी लिखा हेन इसा आश्रम में वायु खाती तपती हुई सबसे 
अदृश्य पड़ी हुई सहस वर्षरह ) । 
2०. ० ~ 27 /५ गौर = 
फिर अहल्या ने गोतम को प्रसन्न किया और कहा कि इन्द्र ने आपके 
> > वेच्छ ~ NS 
रूप से मुश्ने ठगा है, मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया । अतः, क्षमा हो । तब 
झुनि ने अनुग्रह किया कि श्रीरामजी के दर्शन से तू पवित्र होगी और फिर मुक्ले 
प्राप्त होगी--यह कथा बाल्मी० ७।३० के अनुसार है । 
न्यत्र एवं अन्य कल्प की ऐसी भी कथा है कि मुनि ने इन्द्र के शरीर 
सहस्र भग होने का शाप दिया है और इन्द्र की प्रार्थना पर अनुमह किया 
हि श्रीराम ब्याह में उसके दर्शन से ये भग नेत्र रूप हो जायँगे; यथा--“पश्य चन्द्र 
५ इर्त लक्ष्म समुद्रों लवणोदकः । तथा भगसहस्रेण महेन्द्रः परिचिह्नितः ॥ 
: तेषामेव प्रभावेन सहस्रनयनो ह्यसौ । शतक्रतुः ससभवत्पश्य साधन याद्रशस्‌ ॥?? 
( महा० अबुशा० ३४।२७-२८ ); अर्थात्‌ ( ब्राह्मण के कोप से ) देखिये ! चन्द्रमा 
कलङ्क से और सागर खारे पानी से युक्त है तथा महेन्द्र सहस्रभगचिहृ सम्पन्न 
होकर फ़िर उन ब्राह्मण के ही प्रभाव से वे सहस्र नेत्र वाले हो गये ङ्क। 


तथा --रामहिं चितव सुरेस सुजाचा । गौतम साप परम हित माना ॥” 
( मा० बा० ३१६ )। 


०७ 
स 
ह्‌ 


इसी प्रकार हल्या को भी कव्पभेद से श्रीरामचरितमानस एवं पद्च- 
पुराण तथा स्कन्द पुराण ब्राह्म ० ध० माहात्म्य में दिला रूपि र्णी अहब्या का 


तारना लिखा गया है । रामचरितमानख का प्रसंग ऊपर आ गया हे । दथा--- 


' “यस्य पादतलस्पर्शार्छला वासवयोगजा । अहल्या गौतमवधूः पुनर्जाता 
/सुरूपिणी ॥? (पद्म पु० रामाश्वमेध अ० ३६-१३ ); अर्थात्‌ जिन श्रीरामजी के 
पदःतलःस्पश से इन्द्र संग से दूषित शिला रूपिणी अहल्या फिर से सुरूपिणी 
होकर गौतम चधू हुई । 
प्रबल पाप पति सापः? ब्रह्मा की पुत्री एवं गौतम की वधू होती हुई 
„ खने दुराचरण किया, इससे इसका वह पाप प्रबल कहा गया हे । 
ने सुनिवेष धारी इन्द्र को जान लिया था कि यह इन्द्र है, फिर भी 
चे दुष्ट ने देवराज जान कर उसकी बात मान ली है। फिर इन्द्र से इसने 


x 
कहा हे कि से झतार्थ हुई, अब शीघ्र जाइये । गौतम सुनि से अपनी और मेरी 
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रक्षा करना ।? ( वाल्मी० ३।४५।१३-२१ ) इस प्रकार जान कर पतिबंचका 
एवं पाप करने से प्रबल पाप इसने किया था। इसी पर तो गौतमजी ने मा? 
कठोर शाप दिया था । 'दारुन जरनि जरी'-बहुत काल तक उसी चिन्ता क्षी. 
अग्नि में जलती रही; तथा--“वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी | 
अदृश्या सरवभूतानामाश्रमेऽस्मिन्वसिष्यसि ॥” ( चाइमी० १।४८।३० ); अरथा 
( गौतम मुनि ने शाप में यह कहा था कि तुमको यहाँ हजार वर्ष रहना पड़ेगा) 
वायु सात्र आहार रहेगा, राख पर सोओ, किसी प्राणी के सामने न होओ, इप 
प्रकार तपा कर ( स्वयं तप किया कर )। | 
कृपा सुधा सींची :*---जैसे अश्जत से सोंची हुई कहपलता फलती | 
वैसे ही इसने कपा से सींची जाने से फिर से सुख रूप फल पाया । एकव्रा | 
वह अपने सुख से वंचित हो गई थी, श्रीरामकृपा से फिर इसने अपनी पूर ` 
स्थिति पाईं । यहाँ “उदाहरण अलङ्कार? है । | 
निगम अरम सूरति"'?श्रीरामजी की यह मूर्ति वेदों को व 
करने में अगम है; यथा--“नेति-नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद निस्पापि 
अनूपा ॥” ( सा० बा० १४३ ); “कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति 
यावहीं । सोइ रास ब्यापक ब्रह्मः " *? ( मा० बा० ५० ); “सारद सेस हे 
बिधि, अगस निगम पुरान । नेति-नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान I, 
( सा० बा० १२ ); “ निगम आगम, साहेब सुगम, राम साँ चिली चाह । भु | 
सन अवलोकियत सुलभ सबै जग माह ॥? ( दोहावल्ली ८०); तथात 
“|तं केन विजानीयात्स एप नेति नेव्यात्माऽगु्यो न हि गुद्यते' `? ( बृहद < 
३।५।१५ ); अर्थात्‌ इसको किससे जाने ? वह ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, श्रा / 
है, अगृह्य दे क्योंकि अहण नहीं किया जाता । ऐसे हु्लभ इस मूर्ति को शिवी. 
की बुछ्धिरूपी युवती ने भगवान्‌ के भी विष्णु, नृसिंह और बामन आदि ख| 
में से बराय ( छाँट ) कर खुचा लि वरण किया है; अर्थात्‌ ईश्वर रूप झि 
की भी बुद्धि ने जिसे परम दुळंभमान कर अपना सवस्व साना हैं। इन्हीं 
वे सदा ध्यान किया करते हैं; यथा- “मन थिर करि तब संभु सुजाना | लो 


करन रघुनायक ध्याना ॥? ( सा० बा० ८१ ); “जो सरूप बस सि ॥ 
9 
माहीं |? ( मा० बा० १४५ )। 
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'सोइ मूरति भइ जानि नयन पथ * ?--यह आश्चर्य रूप है पा कि 

# जो शिवजी के ध्यान में दुर्लभ है, वेद के वर्णन में अगम है, वे ही सुक महा- 

पापिनी के नेत्रों के आगे आ खड़े हैं, यह मेरा आश्चर्य भाग्य है, वह ऐसा 
समक एकटक देख रही है । 

'बरनति हृदय सरूप सील गुन" '--सरूप'; यथा “देखत रघुः 
नायक जच सुखदायक सनसुख होइ कर जोरि रही |” से “देखेउ” भरि लोचन 
हरि भव मोचन इहे लाभ संकर जाना ॥” ( मा० बा० २१० ) तक । सील; 
यथा--“ सिल्ला साप संताप बिगत भई परसत पावन पाउ । दुई सुरति सो न 
हेरि हरपि हिय चरन छुए को पछिताड ॥” ( वि० १०० ) । “जेहि पद्‌ सुरः 
सरिता परम घुनीता धगट भई लिव सीस घरी । सोई पढ पंकज जेहि पूजत 

- अज मम सिर घरेउ कृपाल हरी ।?? ( सा० बा० २१० ); अर्थात्‌ कहाँ ऐसे 
पवित्र चरण और कहाँ मैं परम पाविनी ? उस पर भी ऐसी कृपा है, शील 
है, इसी से मेरे शिर पर रख सुझे आदर दिया है, घृणा नहीं को । 'गुन'; 
यथा-- “अश्ल अश्ु दीनबंधु हरि, कारन-रहित दयाल । तुलसिदास सठ तेहि 
भन्नु, छाँ ड़ि कपट जंजाल ॥” ( मा० बा० २११ ) यह दोहा अहल्या चरित 
के उद्धार पर कहा गया है कि प्रु ऐसे निहेँतु दयालु हें । अहल्या शिला 
होकर पड़ी थी, उसने कु दंडप्रणाम आदि भी नहीं किया । प्रभु ने स्वतः 
उगा कर मुनि से पूछ इसका उद्धार किया है, वह इस गुण का हृदय में वर्णन 
कर रहो है । इसमें उसे बड़ा प्रेम एवं आनन्द है । 

॥ ऐसे केहि आरत की * “--श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि जिस किसी ने 
/ इस प्रकार आत्त होकर ञ्चु का चिन्तन किया है, उसका दु.ख इसी प्रकार 

Se दू किया है, यदि कहीं ऐस। त्‌ किया हो तो कोई कह दे। 

प्रतिज्ञा हे कि प ताइराणनिग मागमसस्मलं समस निगदितं ° एसी 

5 te वाले कवि स्वतः सभी शास्त्रों का सम जानते हैं। अतः, यह. 

क गश ने सभी आत्तौ के दुःख दूर किये हैं । 

[ ५८ ] 

भई 3... 7 पद-पंकज रिषिरवनी । 8 दु 

र है पाट अति दिव्य देह घरि मानो [त्रभवन-छबि-छवनी॥१॥ 
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देखि वड़ो आचरज, झुलकि तनु कहति सुदित मुनि-भवनी । 
जो चलिहेँ रघुनाथ पयादेहि, सिला न रहिहि अबनी i 
परसि जो पाय पुनीत सुरसरी सोहै तीनि पथ गबनी। / 
तुलसिदास तेहि चरन-रेनु की महिमा कहै सति कतरनी॥३।| 
अथे--श्रीरामजी के चरणकमल पड़ते ही गौतम ऋषि की खी हहला 
अत्यन्त दिव्य शरीर धारण कर प्रकट हो गई है: मानों तीनों लोकों की वष 
पुत्री ही हो ॥१॥ (पापाण से छी हो जाडे का ) यह बड़ा भारी आश्चर्य चि | 
देखकर किसी और सुनि की खी ने प्रसन्न होकर कहा है कि यदि श्रीरबुनाथर्ज 
पैदल ही चलेंगे तो फिर थिवी में कहीं एक भी शिला न रह जायगी। ( प्नि | 
लोगों के सिल-बटटे आदि किससे बनेंगे ? ) ॥ २ ॥ जिस चरण का स्पश पाम ; 
` पवित्र हुईं श्रीगंगाजी त्रिपथ (स्वर्ग, सत्यं और पाताल ) यामिनी होन 
शोभायमान हैं। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उस चरण के धूलि की मि | 
मैं किस बुद्धि से कहूँ ? ॥ ३ ॥ | 
विशेष -भिई है प्रगट अति दिव्य देह घरि/--पहले भी यह दिय 
देह की थी; फिर भी इन्द्र के आने पर कास वश हो दूषित हो गई थी। | 
इसने अति दिब्य देह पाई है, इसमें लोभ-मोह आदि का छेश भी नहीं है| 
यथा--“तस्यातिथ्येन डुढ्नेते लोभ-मोहविवर्जिता। मत्सकाशं मुदा युक्ता सँ 
वुर्धारयिष्यसि ॥” ( वाल्मी० १।४८।३२ ); अर्थात्‌ गौतम मुनि ने कहा थे 
कि उन श्रीरासजी का आतिथ्य करने से तू लोभ-मोह रहित हो अपना गरी, 


पायेगी और आनन्दित हो मेरे पास आयेगी ! \ 
4. LS ओर भे 

मानो त्रिभुवन छबि छवनी'-इसमें “उक्तविषयावस्तूत्पेक्षा अलंकार ९ | 
'देखि बडी अचरज ' जो चलिहे ` "उसका विनो दास्मक भाव या 


कि अब इन्हें किसी सवारी पर चलाया जाय; अन्यथा एथिवी भर के पापा 
* से हाथ धोना पड़ेगा। तथा--“विध्य के बासी उदासी तपोत्रत धारी म 
जि दुखरे bE [व तरी, तुलसी, सो कथा सुनि भे रि 
उडा | छ ६ तिज रब जएय पप हलक तिहारे । कीन्ही र 
रघुनायक जी करुनाकरि कानन को पगु धारे ॥7 (र गधे 


केवट के प्रसंग में वाम्बिनोद द्वारा इस प्रसंग मरे मप्र ह ® 
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x 
ठ 


आस्था दिखलाई है । मुदिय' क्योंकि इसके सजातीय सुनिपस्नी का ही 
कल्याण हुआ है । 

'परसि जो पाय पुनीत' ` '-_श्रीब्रह्माजो ने अपने कमण्डलु-जल से इस 
चरण का स्पशं करा धोकर रख लिया था, वहो गङ्गा जल हुआ । तीनों लोकों 
को पवित्र करने के लिये उसी की तीन धाराएँ तीनों लोकों में बहने लगीं; 
यथा-“जिनको एनीत बारि धारे सिर पै पुरारि त्रिपथगामिनि-जस बेद कहे 
गाइ के।” ( क० आ० 8 ); “इस-सीस बससि, त्रिपथ लससि, नभ पाताल 
धरनि ।” ( वि० २०); “थातु: कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनप वित्रतया 
नरेन्द्र । स्वर्धून्यभून्ञ मखि सा पतती निमाष्टिं लोकत्रयं भगवतो विशडेव कीतिः ॥? 
( भाग० ८।२।।४ ); अर्थात्‌ वह ब्रह्माजी के कमण्डलु का जल, जिससे ब्रह्माजी 
ने श्रीवामनजी के चरणों को स्नान कराया था, हरिचरण के स्पशे से परम 
पवित्र होकर स्वर्ग की नदी आकाशगंगा हो गया । यह गंगाजल अब तक्क 
श्रीहरि की पवित्र कीतिं के समान आकाश से भूमि पर गिर कर त्रिभुवन को 
पवित्र कर रहा है । 

तेहि चरन रेनु की महिमा ?--जिस चरण का स्पर्श पा उसकी धूल 
से गंगाजी तीनों लोकों को पवित्र कर रही हैं। उस धूल की महिमा में अपनी 
इस उच्छ मृत बुद्धि से कैसे कह सकता हूँ? फिर और बुद्धि सुने मिले कहाँ ? 

अलझ्कार--रूपक' ( “पद पंकज! में )। 


| [ ४६ ] 
भूरि-भाग-भाजन भई । 
रुपरासि अवलोकि बंधु दोउ प्रोम - सुरंग र्‌ई॥ १॥ 
कहा कहे, केहि भाँति सराहै, नहिं करतूति नई । 
बिन्‌ कारन करुनाकर रघुबर केहि-केहि गति न दई ॥ २॥ 
भरे बहु बिनय, राखि उर मूरति मंगल-मोद-मई । 
तुलसी है बिसोक पतिलोकहि प्रभु गुन गनत गई ॥ ३॥ 
 अथ- अहल्या अब परम सौभाग्य-शालिनी हो गई है । वह रूप की राशि 
र भाइयों को देख कर प्रेम रूप सुन्दर रंग में रग गई हे। कहिये, कवि 
_ 7 कहे और किस प्रकार सराहना करे, प्रभु की यह करतूत नयी नहीं है 
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( प्रत्युत्‌ सनातन से चली आती है )। बिना कारण ही करुणा करने वाले 
श्रीरघुनाथजी ने किसे-किसे सद्गति नहीं ढी हैं ? ( ; अर्थात्‌ सब को सद्गति 


~ ~ ~ ~ Ns 2 
दी हे) ॥ २ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि वह अहल्या इसी प्रकार बहुत. | 


खी विनती कर और श्लीरासजी की मंगल और आनन्दसयी सूत्ति हृदय में 
रख कर शोकरहित हो प्रश्चु श्रीरामजी के गुणों का वर्णन करली हुई श्रपने 
पति के लोक को गई ॥ ३॥ 

विशेष -*भूरि-भाग-भाजन भई ।; यथा--“अतिक्षय बड़भागी चर 
नन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥”? ( मा० बा० २१० ); प्रसु के दशन 
से शाप से नित्रूत हुई, श्रीरघुनाथजी की कृपा से भक्ति प्राप्त की; यधा 
“रघुपति कृपा भगति पाईं” ( सा० ब्रा० २१० ); इन कारणों से उसके 
भाग्य की अपारता कही गई है । 

प्रेस सुरंग रई?; यथा --“अतिप्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुख नहीं 
यै बचन कही ।” ( सा० बा० २१० ) | 

'नहि करतूत नई । बिनु कारन करुनाकर''; यथा--“सो था 
को जो नाम लाज ते नहिं राख्यो रघुबीर । कारुनीक बिजु कारन ही हरि हरहु 
सकल भव भीर ॥? ( वि० १४४ ); तथा--“तब तुम मोह से सढनि को 
हठि गति देते। कैसेहु नाम लियो कोड पावर सुनि सादर आगे हे छेते ॥” 
( वि० २४१ )--इन पूरे-पूरे पदों को देखिये । 

“कुरि बहु बिनय राखि उर "-?; यथा --“अ्ति निर्मल्ल बानी अस्तुति 
डानी---” से “बिनती प्रभु मोरी मैं मति सोरी नाथ न साँगों बर आराना। 
पदकमलपरागा रस अबुरागा सम अन सधुप करइ पाना ॥” (मा० ब!० २१०) 
तक । हो विसोक) क्योंकि अब इसे लोभ-भोह-रहित दिव्य शरीर मिल गया है 
यह ऊपर सप्रमाण लिखा गया और फिर इसने कृपासाध्य श्रीरामभक्ति भी 
पा ली है । अतः, अब इसे शोकमय संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। पति 
लोकहि गई ।'-श्रीगौतमजी तपस्या के प्रभाव से जान कर उस समग्र 
आ गये और अहल्या को साथ ले अपने लोक गये; यथा--“गौतमोऽ 
महातेजा अहल्यासहितः सुखी । रामं सम्पूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः ।” 
( वाल्मी० १।४९।२१ ); अर्थात्‌ महातेजस्वी गोतमजी 


भी अहल्या को पर्ण | 


“| 
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सुखी हुए, श्रीरामजी की पूजा कर वे विधि पूर्वक तपस्या करने लगे; तथा-- 
“तुलसी जिनकी धूरि परसि अहल्या तरी, गौतम सिधारे ग्रह गौनो सो लिवाइ 
के ।” ( क० अ० ३ ); “राम के प्रसाद गुरु गौतम खसम भए । रावरेहु सता- 
नंद पूल भये माय के ॥? ( पद्‌ ६५ )। 

्रभुगुनःगनत'--इस प्रसंग का निहेतु-कृपाुता गुण जो ऊपर पद्‌ ५५ 
में लिखा गया है, उसकी प्रधानता में और शील आदि गुणों का वर्णन 
करती हुई गई । 

सम्बन्ध - अहल्या का उद्धार हुआ, पर लोकइष्टि में प्रभु ने ब्राझणी को 
चरण से स्पशं किया है, इससे कुछ उदास हुए । तब सुनि ने श्रीगंगाजी की 
पाप-नाशिनी-महिसा कह स्नान करा प्रसन्न किया । श्रीगंगा तट से श्रीजनक 
नगर के लिये चले. तब माग की बात आगे के पद में कहते हैं-- 


राग कान्हरा 
| न? | 
कोसिक के मख के रखवारे | 
नाम राम अरु लखन ललित अति दसरथ - राज - ढुलारे ॥१॥ 
मेचक पीत कमल कोमल कल काकपच्छ - घर वारे | 
सोभा सकल सकेलि मदन - बिधि सुकर सरोज संवारे ॥२॥ 
नहस समूह सुबाहु सरिस खल समर सूर भट भारे। 
केलि - तून - धनु - बान - पानि रन निदरि निसाचर मारे ॥३॥ 
रिषि - तिय तारि स्वयंबर पेखन जनकःनगर पशुधारे । 
भेग नर - नारि निहारत सादर, कहि बड़ भाग हमारे ॥४॥ 
उलसी सुनत एक - एकनि सों चलत बिलोकनि हारे। 
मूकनि बचन-लाहु, मानों अंधनि लहे हैं बिलोचन - तारे ॥ ५ 
अ्रथ--( मार्ग में जाते हुए लोग कहते हैं) ये दोनों श्रीविश्वामित्रजी के 
। शे रक्षा करने वाले हैं। ्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी इनके नाम हैं, ये 
सनोहर हैं और राजा दशरथ के प्यारे पुत्र हैं ॥ १ ॥ ये सुंदर काकपक्ष 
रण करने वाले दोनों कोमल एवं सुन्दर श्याम और पीत कमल के समान हैं; 
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मार्नो कामदेव रूपी विधाता ने सारी शोभा को ( सारे संसार से) एकत्रित क्र 


इन्हें अपने ही कर-कमलों से रचा हो ॥ २ ॥ इन्होंने रण में सुबाहु के समा | 


सहस्रों के समूह दुष्ट, युद्ध के शूर वीर और भारी भारी राक्षस योद्वाओं को | 


हाथों में खेल के तकेश, धनुष और बाणों से ही निरादर करके मार डाहे है | 
॥ ३ ॥ गौतम ऋषि की खी श्रहल्या का उद्धार कर स्वयंवर देखने के लिये | 
श्रीजनक नगर जा रहे हैं । साग में खरी पुरुप आदर पूर्वक देखते हैं और कहते है 
कि आज हमारे बड़े भाग्यों का उदय हुआ है ॥ ४ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते | 
हैं कि एक-एक से यह समाचार सुनकर और दशंक गण भी ( देखने के लिये ) 
चलते हैं, ( वे प्रभु को देखकर ऐसे प्रसन्न होते हैं ) मानो गूँगों को वाणी का 
ळाभ हो गया हो तथा अन्धे नेत्री के तारे ( पुतलियाँ ) पा गये हों ॥ ५॥ । 

विशेष--मिचक पीत “सोभा सकल "इसमें कल! पद दीपदेहती / 
है । कामदेव स्वयं ब्रह्मा हो गया हो और वह भी स्त्रयं हस्तकमल से सँवारा हो | 
( ब्रह्माजी संकल्प से सृष्टि करते हैं ) और फिर सारे संसार की शोभा एकत्रित | 
कर केवल इन्हीं दो में लगा दी हो, ऐसा जान पड़ता है । यहाँ अनु, मानों 
आदि वाचक पढ के बिना उम्प्रेक्षा है । अतः “गस्योस्प्रेज्ञालंकार! है । 

“सहस समूह “ केलि-तून !--यहाँ सुबाहु-सरीखे भारी-भारी सह 
योद्धाओं का बध केलि-तून-धनु बान पानि’ के द्वारा अपूर्ण हेतु से पण का | 
का होना कहा गया है । अ्रतः, “विभावना अलंकार का दूसरा भेद! हैं । निद 
मारीच को बिना फर के बाण से मार कर सागर पार १०० योजन पर फ 
दिया और सुबाहु को भी बात की बात में अग्निबाण से जला दिया तथा साँ ` 
सेना को श्रीलचमणजी ने क्षण भर में मार डाला हे; यथा--"बिहु है , 
बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा । पावक सर सुवाहु $ | 
जारा ` अनुज निसाचर कटक सँघारा ॥” ( मा० बा० २०९ ) )। हि 


बालकों के द्वारा एवं उनके खेल के शस्तो ॥ 
शर्खो के द्वारा इस प्रकार मारा! 
निरादुर से मारा जाना है। डक 5 


६ 

मूर्कान बचन लाहु, मानो अंधनि”7”?; यथा--“अंधहिं लोचन श 
कटे र रक बदन जनु सारद छाई ।” (मा ठा बा० ३४३ ) । यहाँ उ 
से पुष्ट 'उक्तविषयावस्तृत्पेक्षा अलंकार है । | 


¢ 
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विश्वामित्र-जनक-संवाद 
राग थोड़ी 
[ ६१ ] 
आये सुनि कौसिक जनक हराने हैं । 
बोलि गुरु भूसुर, समाज सो मिलन चले , 
जानि बड़े भाग अनुराग अकुलाने हैं ॥१॥ 
नाइ सीस पगनि, असीस पाइ प्रमुदित , 
पाँवड़े अरघ देत आदर सों आने हैं। 
असन, बसन, बास के सुपास सब बिधि , 
पूजि प्रिय पाहुने, सुभाय सनमाने हैं ॥२॥ 
बिनय बड़ाई रिषि राजऊ परस्पर , 
करत पुलकि प्रेम आनंद अघाने हैं। 
देखे राम - लखन निमेपैं बिथकित भई , 
प्रानहुँ ते प्यारे लागे बिनु पहिचाने हैं ॥३॥ 
ब्रह्मानंद हृदय, दरस - सुख लोयननि , 
अनुसये उभय, सरस राम जाने हैं। 
तुलसी बिदेह की सनेह की दसा सुमिरि , 
मेरे मनसाने राउ निपट सयाने हैं॥४॥ 
अर्थ--श्री विश्वामित्र सुनि आये हैं; यह सुनकर श्रीजनकजी श्रानंदित हुए । 
वे अपने गुरु ( पुरोहित ) श्रीसतानन्दजी तशा ब्राह्मणवर्ग को बुलाकर समाज 
के साथ ( झुनि से ) मिलने के लिये चले । राजा जनक अपने बड़े भाग्यो का 
ऽदय जानकर ( मुनि के प्रति ) अनुराग से विह्वल हो गये हैं ॥३॥ (पहुँचकर) 
राजा जनक ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया ओर सुनि से आशीर्वाद पाकर 
बढे आनन्दित हुए । उन्होंने अध्य-पाँवड़े देते हुए आदर पूर्वक मुनि को अपने 
भर लाकर उनके लिये भोजन, वख शर निवास-स्थल के सब प्रकार के सुभीवे 
तका “पारे पाहुन की पूजा कर सुष्ठु भाव से उनका सम्मान किया ॥२॥ ऋषि 
वामित्रजी और राजा जनक परस्पर ( एक-दूसरे की ) विनती तथा बढ़ाई 
इए मेम में पुलकित हो-होकर आनंद से परिपूण हो गये | श्रीराम लक्ष्मण | 


0000”... 
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जी को देखकर ( राजा जनक की ) पलक विशेष स्थगित हो गईं। विना 


0 फा ला 


2 
4 


पहचान के ही ( राजा को ) ये प्राण से भो अधिक प्रिय लग रहे हैं ॥३॥ इस | 


समय ( राजा जनक का ) ब्रह्मानन्द तो ( उनके ) हृदय में रहा और ( श्रीराम: / 
लक्ष्मण के ) दर्शनों का सुख ( उन्हें ) नेन्रों के द्वारा मिलन रहा है। (निगुण | 
ब्रह्म और सगुण श्रीराम इन ) दोनों के सुखों का उन्होंने अनुभव किया, | 
( दोनों में ) श्रीरामजी के दर्शन के सुख को ही खरस ( अधिक ) जाना है। | 
्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि विदेह राजा जनक की उस समयकी दशाका | 
स्मरण कर मेरे मन ने तो यह मान लिया है कि राजा नितान्त प्रवीण हैं ॥॥ | 

विज्ञेष--“आये सनि'``'--श्रीजनकजी गृही रहते हुए भी चित्त से विर | 
हैं, इससे वे विदेह रहते एवं विदेह कहाते हैं; यथा--“गुरु हर-पद-नेह गेह वि ` 
ओो बिदेह  ” ( पद्‌ पद); इसीसे इन्हें विरक्त वैष्णव श्री दिश्वामित्र के श्राने 
पर हर्ष विशेष हैं; यथा -“शुही बिरति रत हरण जस, बिष्नु भगत कह 
देखि ॥” ( सा० कि० १३ ) । । 

“बोलि शुरु भूसुर, समाज सो मिलन चले'; यथा--“विस्वामित्र महा 
झुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥ संग सचिव सुचि भूरि गर, थू 
वर गुरु ज्ञाति । चले मिलन सुनिनायकहिं, सुदित राउ येहि भाँति ॥7 (म? | 
बा० २१३-२१४ ) । राजा जनक के गुरु तो श्रीयाञ्ञवल्क्यजी हैं, परन्तु पुरोहित 
सतानन्दजी भी गुरु ही कहाते हैं, यहाँ उन्हीं का तात्पर्य है । यहाँ गुरु भूसुर 
इन दो के नाम आए हैं, शेष सचिव” "भट और “ज्ञाति' आदि समाज पद 
आ जाते हैं । समाज पद का दूसरा थ्रथ सामग्री भी होता हे, इस श्र 
मिलने की सामग्री भी आ जाती है; यथा--“मिलन साज सजि मिली [ 
सिधाए ।? ( मा० अ० १३२ )। 

जानि बड़े भाग  ", यथा--“बढ़े भाग पाइब सतसंगा । बिनहिं ११ 


होहि भवभंगा ॥” ( मा० उ० ३२ ); राजा जनक ज्ञानी होते हुए हरिभक्त भा 
हैं, इससे संत से मिलने में अनुराग में विहल हैं; यथा--“संत चरन ५% 

अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन हृढ़' नेमा ॥? ( मा० अर० १५ ); य 
अक्त लक्षण कहा गया है । 


नाइ सीस पगनि' “"-श्रीजनकजी ने चरणों में प्रणाम (दण्डवत्‌ प्रशा | 
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किया, झुनि ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया, इससे राजा बड़े आनंदित हुए 
यथा ¬ कीन्ह प्रनाम चरन धरि माथा । दीन्ह असीस सुदित मुनिनाथा || 
बिप्र बुँद सब सादर बढ । जानि भाग्य बड़ राउ अनं दे ॥? (मा० बा० २१४); 
अर्थात्‌ सुनि के चरणों में दंडवत्‌-प्रणाम करके इनके साथ के ब्राह्मणों को 
प्रणाम कर उनसे भी आशीवांद पा राजा परम आनंदित हुए । 

'पाँचड़े अरघ देत “१ यथा -- परत पाँवड़े अरघ अनूपा । सुतन्ह समेत 
रावन कियो भूपा ॥” ( मा० बा० ३२७ ); इस प्रकार मुनि के प्रति भी 
किया गया । 

“असन, वसन, बास के सुपास'''१; यथा--“चढेउ लिवाइ नगर 
अवनीसू ॥ सुंदर सदन सुखद सत्र काला | तहाँ बास ले दीन्ह भुग्राल्ला ॥ करि 
पूजा सत्र बिधि सेवकाई । ( सा० बा० २१६ ) | 'सुभाय सनमाने हैं इसका 
यह भी भाव हे कि अभी श्रीराम-लच्मण से प्रिय पाहन का सम्बन्ध नहीं हआ 
तब भी स्वाभाविक इनका वसा सम्मान सुनि के साथ हुआ | 

इस ग्रन्थ गीतावली में यहाँ रामचरितमानस के कल्प की कथा से कुछ 
भेद है | वहाँ बाग में ही सत्संग वार्ता हो गई थो, तब राजा जनक ने महल 
में लाकर निवास कराया है और यहाँ महल्ल में लाकर तब सत्संग एवं परिचय 
आदि की बातें हो रही हैं । 

विनय बड़ाई रिषि-राजऊ परशक्षर'""-प्रधानतय़ा राजा जनक 
विनय करते हैं और मनि राजा की बड़ाई करते हें । परन्तु अपनी बड़ाई पर 
अपनी ओर की नम्रता भो कही जाती है तथा विनय करने वाझे के प्रति उसकी 
भी बड़ाई की जाती है, इससे दोनों बातें परस्पर में हो रही हैं | इसमें दोनों 
मेम से पुलक एवं आनन्द का अनुभव कर रहे हैं; यथा--“सुनि रघुबीर पर- 
खर नवहीं । बचन अगोचर सुख अनुभवी ॥” ( मा० बा० १०७) 
अलङ्कार --“भ्रन्योन्य' है । 
देखे राम लखन निमेपे' ' '; यथा- भए सब सुखी देखि दोउ ञ्राता । 
विलोचन पुलकित गाता ॥ मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेह-बिदेह 
ची ॥ प्रेस मगन मन जानि नुप"? ( सा० बा० २१४-२३७ ) । 'प्रानहुँ 


प्यारे यथा -- सहज बिराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चंद 


वारि 


छ 
२०० गीतावल्ी 
| 
चकोरा ।। "` "इम्हहिं बिलोकत अति अनुरागा । वरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥" ` 
( मा० बा० २१५ ) । | 

'त्रह्मानन्द हृद्य'' 'सरस रास जाने हें |; यथा--इन्हहिं बरिलोकत | 
अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥? (मा० बा० २१५); अर्थात्‌ | 
राजा का मन इन्हें देखते हो इनमें अत्यन्त अनुरक्त हो गया । उपाय करते | 
रहने पर भी उसने ब्रह्म ( निगुण ) विषयक सुख का त्याग कर दिया र | 
इनमें “अनुराग पूर्वक लग गया है! इससे तो सगुण श्रीराम रूप के दशन का | 
आनन्द उस ब्रह्मानन्द से कहीं अधिक हैं; तथा--अबलोकि रामहिं अनुभवत | 
मनु बढासुख सौशुन दिये ।? ( जानकी मंगल ४५ ) । | 

तलसी बिदेह की सनेह की दसा''?; यथा-- सुख के निधान पाए \ 

हिय के पिधान लाए, ठग के-से लाइ खाए, प्रेम मधु छाके हैं। स्वार्थ रहित 
परमारथी कहावत हे मे सनेह बिबस बिदेहता बिबाके ( पद॒ ६४); | 
तथा -““भये बिदृह-बिदेह नेह बस देह दसा बिसराए | पुलकगात, न समात | 
हरष हिय, सलिल सुलोचन छाए ॥” ( पद ६५ ) । इस दशा का स्मरण क | 
अन्धकार कहते हैं कि राजा जनक बड़े ही चतुर हैं उनके ज्ञान की शोभा इसी | 
में हे; यथा-“सोह न राम-प्रेम बिजु ज्ञानू । करनधार बिज्ञ जिमि जल जानू ॥ 4 
( सा० अ० २७६ ); “यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहु ज्ञान मगति 
नहिं तजहीं ॥ ( मा० अर० ४२); तथा - “श्रेयः सृतिं भक्तिसुदस्य 
विभो रिलिइयन्ति ये केवल बोधलब्धये । तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नारी 
द्यथास्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥? ( भाग० १०।१४।४ ); अर्थात्‌ हे विभो ! ते 
लोग कल्याणकारिणी आपकी भक्ति को छोड़ कर केवल ज्ञान के लिये “४ 
सहते हैं, उनके हाथ वह क्लेश ही लगता है और कुछ नहीं; जैसे मोटी (प 
धान की भूसी कूटने वालों को भूसी और थकावट के अतिरिक्त और कुछ र 
मिलता । आगे पद ८ में भी विदेह की प्रवीणता देखिये । 

राग मलार 

[ ६२ ] 

कोसलराय के कुँअरोटा | 


~ ~ 
राजत रुचर जनकपुर पठत स्याम गौर नीके जोटा॥ !॥ 
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चौतनी सिरति, कनक कली काननि, कटि पट पीत सोहाये । 

उर मनिमाल, विसाल बिलोचन, सीय-स्वयंबर आये ॥ २॥ 

बरनि न जात, मनहिं मन भावत, सुभग अबहिं बय थोरी । 

मई हैं मगन विधु बदन बिलोकत बनिता चतुर चकोरी ॥ ३ || 

(कहँ सिव.चाप' लरिकवनि वूफत विहँसि चितै तिरछौँ हँ । 

तुलसी गलन भौर, दरसन लगि लोग अटनि आरोह ॥ ४ ॥ 

शर्थ श्रीजनकपुर प्रवेश करते हुए श्रीअयोध्या नरेश के ( दोनों ) ङुमारों 
की सुन्दर इमाम-गौर जोडी बहुत अच्छी शोभित होती हे॥ १॥ इनके 
शिरां पर चौतनी टोपी, कानों में खोने के कलिकाकार कुण्डल, कटि में पीताम्बर 
और हृदय पर मणि-मालाएँ शोभायमान हैं। इनके नेत्र विशाल ( बड़बड़ ) 
हैं, इस प्रकार ये यहाँ पर श्रीसीताजी के स्त्रयंवर में आये हैं ॥ २ ॥ इस जोड़ी 

(की मनोहरता ) का वर्णन नहीं किया जा सकता, यह मन ही मन प्रिय 
लगती है, अभी इनकी सुन्दर अवस्था थोड़ी ही है । इनके सुखचन्द्र को देख 
कर चतुर चकोरी रूपिणी ( नगर की ) खियाँ निमग्न हो रही हैं ॥ ३॥ 
श्रीरामजी तिरछी चितवन से देखते हुए हँस कर लड़कों से पूछते हैं 'श्रीशिवजी 
का धनुष कहाँ है ?” श्रीतुलसीदासजी कहते हैं क्रि गलियों में ( प्रभु के 
दर्शनार्थ ) बड़ी भीड़ हो गई है, इससे लोग प्रझु श्रीरामजी का दशन करने के 
लिये अटारियों पर भी चढ़ गये हैं ॥ ४ ॥ 

_ विशेष--'राजत सुचिर जनकपुर पेठत'' ¬ ऊपर लिखा गया हवेकि 
गीताबली में नगर-प्रदर्शन प्रसंग श्रीरामचरितमानस कॉ-खा स्वतंत्र नहीं हें, 
यहाँ तो राजा जनक़जी साथ में हैं और राजकुमार सुनि के साथ में चल रहे 

'। इसी मागं की बातें इस पद में तथा अगले पद में भी कही गई हैं । 
श्रीजनकपुर प्रवेश करते समय आप दोनों ऐसे सोहते हैं । 

'चोतनी सिरनि-` १, यथा--“रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित 

११ । नख-सिख-सुंदर बंधु दोउ, सोभा सकल सुदेस ॥? (मा० बा० २१९)-- 
हँ पे इसी प्रसंग का हदै । 

कह a न जात'"''; यथा-- सन भावहि सुख बरनि न जाहीं । उपमा 

सुवन कोड नाहीं ॥?” ( सा० बा० ३३१० ) । 'सुभग अबहिं बय थोरी'; 


छ 


२०२ गीतावली । 


| 
यथा-“बय किसोर सुखमा सदन, स्याम गौर सुखधाम । भंग-अंग पर बरहि. 
अहि, कोटि-कोटि सतकाम ॥” ( मा० बा० २२० ); “नील-पीत पाथोजबरत | 
बडु, बय किसोर बनि आई ।” ( पढ्‌ ५२ ); तथा-“बय किसोर बरजोर बाहु 
बल ` `” ( पद ८० ) । | 
भई हैं सगन' 7; यथा--“जुबवती भवन सरोखन्डि लागी । निलन 
राम रूप अनुरागी ॥” ( सा० बा० २१६ )--इसके आगे रामचरितमान | 
में इन सखियों के संवाद हैं, पर यहाँ नहीं हैं, क्योंकि यहाँ तो राजा जनह | 
और मुनि के साथ राजकुमार शोश्रता में जा रहे हैं। अस; बोलने में इन खिय 
को संकोच भी है । “चतुर”; क्योंकि चकोरी वत्‌ सत्र ओर से चित्त हराकर इहं 
में अबुरागपूर्वेक लग गई हैं । ८ 
'कहेँ सिव चाप”--बिहँघ कर पूछने में भाव यह हे कि घबुष यज्ञ ही / 
सुनकर ह्ष-पूर्वक आये हैं, इससे वीर होने से उसे देखने का उत्साह है, से | 
हसते तोड़ डालेंगे | उत्साह आदि देखकर ही तो आगे लोगों ने कहाँ, 
यथा-- तिज प्रताप बढ़त कुँअरन को जदपि संकोचो बानि हें ॥ बय रिंसोर बर: | 
जोर बहु बल मेर्‌ मेलिगुन तानिह । अवखि राम राजव-बिल्लोचन संघु सरास | 
भानिहें ॥” ( पद «२ ) । | 
[ ६३ | 
ये अवधेस के सुत दोऊ । | 
चढि संदिरनि बिलोकत सादर जनक नगर सब कोऊ ॥ १॥ | १ 
स्याम-गौर सुदर किसोर तनु, तूनवान-्धनुधारी। ५ 
कठि पत पीत, कंठ मुकुता मनि भुज बिसाल बल भारी ॥२॥ f 

सुख मयंक, सरसीसुह-लोचन, तिलक आाल, टेढ़ी भौंहे | 

कल कुंडल, चोतनी चारु अति, चल्त-मत्त गज-गौंह ॥ १॥ 
बिस्वामित्र हेतु पठए नुप, इन्हहि ताडका मारी | 
मख राख्यो रिपु जीति जान जग मग सुनि बध उधारी | १" 

प्रिय पाहुने जानि नर-नारिन्ह नयननिहि अयन दये । 
तुलसिदास प्रभु देखि लोग सब जनक समान भये॥ ४! ६ 
शब्दाथ--गौं-ठब, जाल । जनक समान-विदेह । अयन-घर । । 


| 
| 
| 
| 
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/ अर्थ--श्रीजनकनगर के सब लोग अपने-अपने घरों की अटारियों पर 


चढ कर आदरपूर्वक देखते हैं और कहते हैं कि ये दोनों श्रीअवधनरेश चक्र- 
वति श्रीदशरथ महाराज के पुत्र हैं॥१॥ इनकी किशोर अवस्था है और 
सुम्दर श्याम-गौर शरीर है तथा ये तर्कश, बाण और धनुष धारण करने वाले 
हैं । इनकी कटि में पीतास्वर और कण्ठ में मोतियों और मणियों की मालई 
हैं तथा भारी बल से पूर्ण इनकी विशाल अुजाएँ हैं ॥२॥ इनके सुख चन्द्रमा 
के समान ओर नेत्र कमल के समान हैं, इनके ललाट पर तिलके शोभित हैं 
और भोंडे टेढ़ी हैं । इनके कानों में सुन्दर कुंडल और शिरों पर अत्यन्त सुन्दर 
चौतनी टोपियाँ हैं। ये मतवाले हाथी की-सी चाल से चल रहे हैं ॥३॥ 
) राजा दशरथ ने इन्हें श्रीविश्वासित्रजी के लिए भेजा है, इन्होंने ही ताइका 
का बध किया है ओर शत्रुओं को जीत कर यज्ञ की रक्षा की है तथा सागं में 
गौतम सुनि की खी अहल्या का उद्धार किया है, इन बातों को सारा संसार जानता 
है ॥४॥ प्यारा पाहुन जानकर इन्हें नगर के नर-नारियों ने अपने-अपने नेत्रों में 
स्थान दिये । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामजी को देख कर 
सभी लोग श्रीजनकजी के समान ( विदेह ) हो गये ॥ ५ ॥ 
विशेष--“चढ़ि संदिरनि' ` सब कोऊ |! यों तो स्त्रौँ ही अटारियों 
पर चढ़ कर देखती हैं; किन्तु आज मार्ग में दशको की भारी भीड़ हो गई है, 
इससे सभी कोई अंटारियों पर चढ़ कर देखते हैं। यहाँ 'सब कोऊ' तथा आगे 
निरनारिन्ह और अन्त, में 'लोग सब' कहा गया है । अतः इस पद के सभी 
प्रसंगो सें नगर के सभी स्त्री-पुरुषों के वचन हैं । 
भूज विसाल बल भारी ।”- भुजाएँ आजानु लम्बी हैं, यही विशाल 
पद का अर्थ है; यथा--“आजानु भुज सर चाप धर संप्रामजित खर- 
ईनम्‌ ॥ ! (वि० ४५); तथा --“भुज बिलाल भूषन जुत भूरी ।” ( सा० बा० 
३7 ) । बल की स्थिति झुजाओं में कही जाती हैं; यथा - “निज सुज बल सें 
के र बढावा ।” ( मा० लं० ७६ ) । प्रभु के तेज-प्रताप और रूप देख कर इनके 
बि बल्न का होना भी कहते हैं; तथा--बय किसोर बरजोर बाहु 
( पद्‌ ८० \ | 


te क टु 
बस्वासित्र हेतु पठये नृपः; यह मुनिने स्वयं कहा है, यथा-“मम हित 


. लोकत सब लोग जनकपुर मानो बिधि बिबिध बिदेह 


E 
२०४ गोतावल्ी | 
लागि नरेख पढाए ।” ( सा० चा० २१५ ) । 'मख राख्यो' - "चयथा ह) 
लखन दोऊ बंधु बर, रुप सील बल चाम । मख राखेउ सब साखि की ण 
असुर संग्राम ॥? ( सा० बा० २१ ६ ); “सुनि तिय तरी लगत 
कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥? ( सा० बा० 


पग भरे 

३०६ )। ॥ 

सुख मयंक सरसीरुह लोचन'-- इसमें 'ख्पकालङ्वारः है। | 
“(प्रिय पाहुने जानि "`` ` 'प्रभू देखि लोग सब--.?; यथा--“लेहु नफ 

भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ को जाने केहि सुक्त सयानी ॥ 
नयन अतिथि कीन्हें बिधि आनी ।” ( सा० बा० ३३४); अर्थात्‌ इनके दृ! 
परम दुर्लभ मानकर लोगों ने दृष्टि में इन्हें बसा लिए, बराबर सदा स्मरण को 
रहेंगे, मानों प्रत्यक्ष देख रहे हों | तथा--“राम लखन जब दृष्टि परे री | ऋ | 
करे री ॥” ( पद |, 

इसका विशेष भी देखिए । पहले श्रह्म का अचुसंघान कर ब्रह्मानन्द के मो 
एक विदेह श्रीजनकजी ही थे । अब सगुण ब्रह्म श्रीरामजी के दर्शन पाकर पमा 
नन्द के ओक्ता सभी लोग विदेह के समान ही हो गये; यथा--  जाहिं रॉ 
जहु बंघु दोउ, तहँ-तहँ परमानंद ॥?? (मा० बा० २ २३); तथा-- सुनु सर 


भूपति भलोइ कियो री | जेहि मलाद्‌ अवधेस कुंवर दोउ नगर लोग अबलो | 
जियो री ॥” ( पद्‌ ७३ )। | 
राग रोड़ी | 
[ ६४ ] " 


दत जनक 'नाथ ! ढोटा दोड काके हैं? 
तरुन - तमाल - चारु - च॑ 


गाल क - बरना तन, हर 
> ^ बड़े भागी के सुक्ृति परिपाके हैं ॥१॥ 
सुख के निधान पाये, ङ्ग 


न » हिय के पिधान लाये, Rr 
| ठग के-से लाडू खाये, प्रेम मधु छाक हैं । 
उ ० रहित परमारथी कहावत हे, 


_ सेनेह बिबस बिदेहता बिबाके हैं ॥२॥ 
सील-सुधा के अगार, सुखमा के पारावार, 


पावत न परपार पैरि-पैरि थाके हैं। [ 
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\ लोचन ललकि लागे, मन अति अनुरागे, 
एकरसरूप चित सकल सभा के हैं ॥३॥ 
। जिय-जिय जोरत सगाई राम-लखन सों, 
आपने आपने भाय जैसे भाय जाके हँ । 
प्रीति को, प्रतीति को, सुमिरिवे को, सेइबे को, 
सरन को समरथ तुलसिहु ताके हैं ॥७॥ 
अर्थ-श्रीजनकजी महाराज श्रीविश्वामित्रजो सुनि से पूछने लगे--'हे 
| नाथ ! नवीन तमाल वृक्ष और सुन्दर चंपक पुष्प वण श्याम-गौर शरीर वाले 
| दोनों बालक किसके ( पुत्र ) हैं ? अहा ! ये किस बढ़े भाग्यवान्‌ के पुण्य के 
` फल स्वष्टप हैं ?'॥ १ ॥ श्रीजनकजो ने सुख के निधान ( दोनों भाइयों को ) 
/ पाकर अपने हृदय सें लाकर पट लगा दिये और ठग के { विष-मिश्रित ) लड्डू 
खाये हुए के समान प्रेमरूपी मदिरा में छु गये ( नशा में मस्त हो गये )। 
श्रीजनक महाराज स्वाथ-वासना-रहित परमार्थःनिरत कहाते थे, पर आज वे इन 
राजङुमारों के स्नेहवश हो गये हैं, अपनी बिद्वेहता सर्वथा भूल गये हैं ॥२॥ 
श्रीराम-लक्ष्षणजी शील ( सद्दत्ति ) रूपी असूत के घर और परम शोभा के 
समुद्र हँ । राजा जनक उसमें तैर-तैर कर हार गये, परन्तु उसका दूसरी ओर 
का किनारा नहीं पा रहे हैं ( ; अर्थात्‌ देखने से तृप्ति नहीं हो रही है ) । राजा 
के नेत्र इनमें ललक कर लग गये हैं, और वे मन से अत्यन्त अनुरक्त हो गये 
हैं श्रीजनकजी के समान ही उनकी समस्त सभा के चित्त श्रीराम-लच्मण 
के रूप में एकरस लग गये ( अनुरक्त ) हैं ॥ ३ ॥ ( वे सभी ) अपने-अपने 
/ भाव के अनुसार जैसे जिसके भाव हैं; उसी-उसी प्रकार अपने-अपने हृदय में 
श्रीराम-लक्ष्मण से सम्बन्ध जोडते हैं । प्रीति करने, प्रतीति करने, स्मरण 
करने, सेवा करने और शरण-अहण करने के योग्य समथ प्रभु श्रीराम-लच्मण 
का आश्रय इस तुलसीदास ने भी ताका है ॥ ४॥ 
विशेष--वूझत जनक नाथ” ”--अचानक हृदय परिवर्तित हो गया । 
चिर अभ्यसित ब्रह्मान्द भी इनके समक्ष हवा हो गया। इससे श्रीजनक 
: जी श्चर्यं चित्त से सुनि से पूछते हैं--नाथ !, नाथ-याचने” इस धातु से 
/ पाथ शब्द सिद्ध होता है । अतः हाथ जोड़ कर याचना करते हुए जिज्ञासा 


कै. 
RoR गीतावल्ली | 


| 
रूप में अपने समझने के लिये पूछ रहे हैं, जिससे यह न समझा जारा 
भी ज्ञानी हैं, कहीं बाद की दृष्टि से पूर्व पत्त करते हों । ७५ 

6 09 चारु नवीन तमाल बृक्ष के समान शा कि 
श्रीरामजी और सुन्दर चम्पक पुष्प के समान गौर विग्रह श्रीलक्ष्मी । 
इनके दिव्य शरीर ही इन्हें अप्राकृत होने का परिचय दे रहे हैं । यदि ये कि 
को पुत्र रूप से प्राप्त हुए हैं तो वह अवश्य बहुत बड़ा पुण्यवान्‌ एवं म 
भाग्यवान है, उसका परिचय मैं चाहता हूँ; यथा-- केहि सुकृती के इ 
` कहिय मुनिनायक । गौर-स्यास छुबि धाम धरे धनु-सायक ॥” ( जा 
मंगल २७ ) । श्रीजनकजी का हृदय स्वाभाविक विरक्त है, वेराग्य कार्या 
जब चह बलात्‌ इनमें जाकर अनुराग पूर्वक लग गया है, तब ये प्राकृत 
हैं. इसीसे पुष्ट करने के लिये पूछ रहे हैं; यथा--“सुनिगन गुरु झु छ 
जनक-से । ज्ञान अनल मन कसे कनक-से ॥ जे बिरंचि निरलेप उप 
पहुम पत्र जिमि जग जल जाये ॥” ( मा० आ० ३१६ ); इसी प्रसंग | 
राजा ने स्वयं कहा मी है; यथा--“सहज बिराग रूप मन मोरा । थकत 
जिमि चंद चकोरा । ताते प्रथु पूछुड सति आऊ । कहु नाथ! जनि के 
ठुराऊ ॥ इन्हहिं बिलोकत अति बुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि सन स्या 
( सा० बा० २१५ ); तथा-- बिषय बिसुख मन मोर सेइ परमारथ ई 
देखि अयो मगन जानि बढ़ स्वारथ ॥” ( जानकी मंगल २८) । 

'सुख के निधानपाये?- श्रीजनकजी ने इन्हें सुख के निधान पि 
किया कि इन्हीं के आनन्द से संसार को आनन्द प्राप्त होता है; यथा- एप 
परम आनन्द पुतस्यैवानंदुस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥” (१४ 
३।३२ ), अर्थात्‌ यह इसका परम आनन्द हे । इस आनन्द की मात्री 
अन्य प्राणी जीते हैं। तथा--“एष ह्येवा5ञ्नन्दुयति ॥?? ( तैत्ति० २१ 
अर्थात्‌ यही ( ब्रह्म ) आनन्द देता है । आगे श्रीजनकजी ने इसी प्रसा 
स्वयं भी स्पष्ट कहा हे; यथा--“सुंदुर स्याम गौर दोउ आता! 
के आनंद दाता |” ( सा० बा० २१ ६ ); तथा-“जो आनंद सिंछ छु 


हि तरेल्लो 
सीकर ते त्रलोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल । 
दायक विश्रामा ॥? ( मा० बा० १३६ ) 


a 
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'हिय के पिधान लाये--फिधान का अर्थ आवरण ढकना' तथा 'किवाडा' 
ˆ होता है। यहाँ 'किवाडा” एवं पट” लिया गया है । कोई दुलंभ धन मित्रता 
है तो लोग उसे गुप्त स्थान में ढक कर रखते हैं। यहाँ गु्-स्थान हृदय है, 
उसी में आनन्द निधान को रख लिया है ढकना यह है कि देहाध्यास भूल 
गये हैं । उनकी उस दशा को-उपमा द्वारा समझाते हैं-- 

ठग केसे लाडू खये”-ठग लोग यदि किसी का सर्वस्व इरण करना 
चाहते हें तो उसे विष मिला हुः्रा लडू खिला देते हैं, उससे यह अचेत हो 
जाता है ( तब वे उसे लूरते हैं ), उनी प्रकार यद श्रीरामजी ने अपनी रूप 
माधुरी रूपी लडु खिला राजा का सर्वस्व रूप ब्रह्मानन्द हरण कर लिया है, 
राजा चकित हो अचेत-से हो गये हैं । साथ ही वे अपने सगुण रूप की माधुरी से 
2 हाक प्रदान करते हैं, किला [स दृशा को दूसरे रूपक प्रेम मधु 
छाक हैं इस से समझाते हैं कि जैसे कोई मदिरा पीने वाला उसकी नशा में 
चूर रह कर सब कुछ थूल जाता हे, वैसे ही राजा सगुण रूप की माधुरी पान 
केर परम आनन्द रूपी नशे में चूर हैं, इन्हें भी सब कुछ भूल गये, यह विदे- 
हता इनकी पूर्वे की अपेक्षा विशेष विदेहता है; यथा-- “मूरति सधुर मनोहर 
देखी । भये बिदेह-बिदेह बिसेखी ॥” ( मा? बा० २१४ )। तथा--“देहं च 
. रमवस्थितसुस्थितं वा सिद्धो न पश्यति यत्तोऽ्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । दैवादपेतमुत 
दैववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ ३६ ॥ देह्योऽपि दैववशगः 
खछ कर्म यावत्‌ स्त्रारम्भङ्गं ्रतिप्तमीक्षत एव सासुः | तं सप्रप्रञ्चमधिरूढसमा- 
, वियोगः स्वाप्नं पुनने अजते प्रतिबुद्धवस्तुः ।। ३७॥” ( भाग० ५१।१३ ); 
अर्थात नश्वर देह चाहे रहे चाहे जाय, सिद्ध पुरुष उसे नहीं देखता, क्योंकि 
पेद अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, भाग्य से वह प्राप्त रहे ओर चाहे न 
0 रहे । जैसे मदिरा का सदान्व अपने पहने-ओढ़े वर्खो पर चित्त नहीं रखता 
( वैसे सिद्ध पुरुष शरीर की सुधि नहीं रखता, ) । प्रारब्ध चश देह भी तब तक 
ल कमे की प्रतीक्षा करती हुई रहती है; अर्थात्‌ छूटती नहीं । परन्तु 
योग में आरूढ और परमार्थ वस्तु का ज्ञाता पुरुष प्रपञ्च के साथ भी 

नहीं देखता, जैसे जागा हुआ व्यक्ति फिर निद्रा का अनुभव नहीं करता | 


छन रस चरण के इस पर्चा में “उपमा? और “रूपक' अलङ्कार हैं, उपर 
शस कहे गये हैं। 5 खाड 2 
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स्वार्थ रहित परमारथो'' अभी तक श्रीजनकजी स्वार्थ रहित वर 
परमार्थी कहाते थे। परन्तु श्रीरामजी के रूप में सुग्ध होकर इनके सेह; 
विशेष वश हो गये, इससे पूर्वं की विदेहता से भी रहित हो गये । ताव ्‌ 
कि विशेष वस्तु के प्राप्त होने पर सामान्य वस्तु से चित्त हट जाता है। कषे 
सगुण के विशेष आनन्द से वह ब्रह्मानन्द हट गया, इससे इनके स्नेह के क 
हो गये और पूवं की विदेहता को दबा कर विशेष विदेहता आ गई है, ग 
ऊपर सप्रमाण लिखा गया है; तथा-- सीय बिलोकि धीरता भागी। ऐ 
कहावत परम ब्रिरागी ॥ लीन्ह राय उर लाइ जानकी । मिटी महा माजा 
ज्ञान की ॥”? ( मा० बा० ३३७ )-+इस प्रसंग का भी समाधान श्रागे के दू 
प्रसंग में किया गया है; यथा--“लीन्ह राय उर लाइ जानकी ।” से “मो 
मगन मति नहिं बिदेह की । महिमा सिय-रघुत्र सनेह की ॥” (मा०, 
२८५); तथा--“जासु ज्ञान रवि भव निसि नासा ।” से “सोह न राम) 
बिनु ज्ञानू । करनधार बिनु जिमि जल्ल जानू ॥? ( मा० अ० २७६ )-६ 
प्रसंगों का सिद्धान्त-तिलक देखिये । अतः, यहाँ ग्रन्थकार ने श्रीजनकमी | 
परम परमार्थी एवं विशेष विदेह जनाया है; तथा--“सखा परम परमार मे 
मन-क्रम-वचन राम-पद नेहू ॥ राम ब्रह्म परमारथ रूपा ॥।'' ( मा०श्र०६३ ) 
“सील सुधा के'"' शील के घर हैं; यथा-- गुरु नुप भरत सभा? 
लोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ सील सराहि सभा सब शो 
कहुँ न राम सम स्वामि संकोची ॥” ( मा० ० ३१२ ); तथा-- है 
प्रीति परस्पर पावनि! कहि न जाइ मन भाव सुहात्रनि ॥ सुनहु वा हः 
सुदित बिदेहू । ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥” ( मा० बा० २१६ )। ह 
के पारावार'; यथा--“बय किप्तोर सुखमा सदन, स्याम गौर सुखधाम | श 
अंग पर बारिअहि, कोटि-कोटि सत कास || ( सा० बा० २२० ) । स 
अन्त होने से गौरव है, वेसे सुखमा में शील होने ले उसका सौरव हैं| र 
बि ट re से दर्शक की प्रीति नहीं रह (कती । शील और सु 
इब जाय, वैसे ही सुखमा स मे तै कोरस चा पछ 
दर के साथ राजा डूब गये हृं 


र 


| 


| 
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यहाँ 'रूपकालंकार ! है । 

'लोचन ललकि लागे ”*--उपयुक्त डूबने की दशा कहते हैं कि पहले 
नेत्र ललक कर लग गये, तब मन भी अनुरक्त हो गया, उसी प्रकार सभा भर 
` के चित्त एक रस सुखमा में निमग्न होने से एकरस लगे हैं । पहले नेत्र जाता 

हे तब मन भी लगता हैं; यथा-- बालक बूंद देखि अति सोमा । लगे संग 
लोचन मन लोभा ॥” ( मा० बा० २१८); तथा--“मुदित नारि नर देखहिं 
सोभा । रूप अनूप नयन सन लोभा ॥ एकटक सब सोहहि चहुँ ओरा । रामचंद्र 
सुखचंद्र चकोरा ॥7 ( सा० बा० ११४ )। ` 
जिय-जिय जोरत, सगाई" “--केवल जान-पहचान से काम नहीं 
चलता । अतः, नाता भी चाहिये । प्रीति होने से बिना नाता लगाये रहा 
भी नहीं जाता। कहा भी हे--तिहि मोहिं नाते अनेक मानिये जो 
भावै ।” ( वि० ७३ )। 
प्रीति को, प्रतीति को" ”-प्रीति करने योग्य हैं; यथा--“जानत 
प्रीतिरीति रघुराई ।/--” ( बि० १६४ )--यह पूरा पद देखिये । प्रतीति करने 
योग्य हैं; यथा--“सक्नदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं स्वभूतेभ्यो 
ददाम्येतद्‌न्रतं मम ॥”” ( वाल्मी० ६।१८।३३ ); अर्थात्‌ जो एक बार ही मेरी 
शरण मैं आकर कह देता है कि मैं आपका हुँ” इस भाव की याचना करता छै) 
ऐसे सभी प्राणियों के लिये एवं सभी प्राणियों उसे उभय कर देता हुँ, यह मेरा 
बत है। इस प्रतिज्ञा से आप विश्वास करने के योग्य हैं। तथा वि० १ ६७५, 
३९ आदि से आपका स्वभाव-सौष्ठव भी प्रतीति कराता है। स्मरण करने 
/योस्य हैं; सथा--“जाछु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहिं नर भवसिधु 
अपारा ॥? ( मा० अ० १०० ); “राम-राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न 
पापपुंज समुहाहीं ॥?? “उलटा नाम जपत जग जाना । बाल्मीकि भये ब्रह्म 
पजान 0? ( सा० अ० १३३ ); तथा--“भाय कुभाय अनल अलसहू। नाम 
मगल दिसि दसहू ॥? ( मा० बा० २७ ); इत्यादि | सेवन करने योग्य 
दे... सुसाहिब राम सो ।*--” ( वि० १५७ )--यह पूरा पद्‌ 
| महण करने योग्य हैं; यथा--“सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा । 
! त दोह कृत अघ जेहि लागा ॥? ( मा० सुं० ३८); तथा--“कोरि बिप्र 
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[ ६५ ] 
ए कौन, कहाँ ते आए ? 
नील - पीत - पाथोज - बर्न, सन - हरन, सुभाय सुहाए ॥॥ 
मुनिसुत किधौं भूप बालक, किधौं त्रह्मणजीव जग जाए। 
रूप-जलधि के रतन, सुछवि-तिय-लोचन ललित ललाए॥१॥ 
किधौं रवि-सुचन मदन-रितुर्पाति, किधौं हरि-हर वेष बनाए | 


किधों आपने सुक्रत-सुरतरु के सुफ्ल्ल राबरेहि पाए॥२॥ | 


भए विदेह बिदेह नेह - बस, देह - दसा विसराए। 
पुलकगात न समात हुरष हिय, सलिल एुलोचन छाए ॥१॥ 
जनक-बचन मृढु मंजु मधु भरे भगति कोसिकहि भाए। 
तुलसी अति आनंद उमेगि उर राम-लखन गुन गाए।श | 
अथ--( श्रीजनकजी पूछते हैं--) 'नीले-पीले कमल के समाव रा 


गौर वर्ण वाछे, मन-हरण करने वाळे स्वाभाविक शोभायमान ये दोवों ग 
और कहाँ से आये हैं ? ॥ ५ ॥ कोई झुनि पुत्र हैं या किसी राजा केवी 
हैं, अथवा ' ब्रहम और जीव ही जगत्‌ में उत्पन्न हुए हें। ये रूप समुद्र i ) 
हैं अथवा ये दोनों लला ( प्यारे-दुलारे लड़के ) सुछुबि रूपिणी स्त्री ॥.. 
नेत्र है! ॥ २॥ अथवा ये दोनों सूर्यपुत्र अश्विनीकुमार हैं) या काम 


] 


f 
/ 
क | 


श्र 


| 


ऋतुराज बसन्त हैं, अथवा श्रीविष्णु और महादेव ही (मनुष्य ) वेष 7 | 
आ गये हैं। अथवा आप हो अपने पुण्य रूप कल्पबृत्त के सुन्दर प fi 


हैं ?! ॥ ३ ॥ ऐसा कह कर राजा जनक गये उही 
नकजी स्नेहवश हो विदेह हो ग ॥ 


अपनी देह को दशा झुला दी । उनका शरीर पुलकित हो गया ६ 


| 
द । 


हृदय में आनन्द नहीं समाता और सुन्दर नेत्रों सें प्रेमाश्र छा गयां हे॥' म 


श्रीजनकजी के कोमल, मनोहर सुमधुर और भक्तिरस से भरे हुए वचन | 


बध लागहिं जाहू। आए सरन तजों नहिं ताहू ॥” ( मा० सुं० ४३), “चि 
सरनपाल सबल न दूसरो ४१ ( बि० १८० ); “जे भुज बेद पुरान सेप | 
सादर सहित सनेह सराहँ । कल्पलताहु कि कल्पलता वर, कामदुहाहु कि का 
हुहा हैं ॥ सरनागत आरत प्रनतनि को दै-ढै अभय पद ओर निबाहँ। क्ष 
आई, करिहैं, करती हैं तुलसिदास दासनि पर छाहेँ ॥” (३० १३); इसाि। 


टर 
7 


2, 


/ 


सिद्धान्त-ति्रक्‌ ॥ २११ 


मित्रजी को बहुत अच्छे लगे। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि तब श्रीविश्वा- 
मित्रजी ने हृदय में अत्यन्त आनंद से उसँग कर श्रीराम-लक्ष्मणजी के गुणों 
का गान किया ॥ ५ ॥ 

विशेष--ए कोन “'नील-पीत "जिन्होंने अपनी स्वाभाविक शोभा 
से ही मेरे मन का हरण कर लिया है, ये हैं कौन और कहाँ से आये हैं ? । 
श्रीजनकजी को अपने सन पर पूर्ण विश्वास है, वह प्राकृत में मुग्ध नहीं हो 
सकता--ऊपर पद ६४ के “तरुन-तमाल चारु चंपक बरन्‌ **? इसका विशेष 
देखिये । इससे आश्चर्य में चकित होकर कहते हैं --ये कौन'-' । 

'सुनिसुत किथों' ` ?-मुनि के साथ हैं और अभी सम्भवत; घबुष-बाण 
हाथ में नहीं है, इससे मुनिपुत्र का अनुमान है । सुनियों सें तपस्या का तेज 
रहता ही है। राजकुमार के समान वेष, तेज-प्रताप एवं अंगों मैं राज- लक्षण 
देख कर राजपुत्र का अनुमान है। विश्वामित्रजी पहले के क्षत्रिय एवं राजा थे, 
सम्भवतः इनके उस समय के किसी सम्बन्धी के राजकुमार होंगे, ऐसा अनुमान 
है। मुनिपुत्र होंगे तो इस समय के कोई सम्बन्धी होंगे । यथा--“कहहु नाथ 
सु दर दोड बालक । खुनिकुल तिलक कि नुप कुल पालक ॥? (सा०्बा०२१५) । 

'किधौं ब्रह्मजीच जग जाए | ; यथा--“सुनहु नाथ कह सुदित बिदेहू । 
त्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥” ( मा० बा० २१६ ); ब्रह्म श्रीरामजी हैं और 
नित्य जीव ( विशेष अंश ) श्रीलक्ष्मणजी हैं। ब्रह्म वाचक “रा? और जीव 
वाचक मा के प्रसंग में भी-- राम लखन सभ प्रिय तुलसी के ॥' ' 'ब्रह्म-जीव 

' हैव सहज संघाली ॥” ( मा० बा० १६ ); ऐसा कहा गया है । इन दोनों की 
रसर पवित्र ( निस्स्वाथे ) प्रीति भी दोनों को ब्रह्म और जीव ही सिद्ध करती 
हैं; यथा--“इन्ह के प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥”? 
मा० बा० २१६ )। “रूप जलधि के रतन --मानो समष्टि रूप रूपो समुद्र 
मथे जाने पर ये उसके रत्न रूप में प्रकट हुए हैं। यथा--“जों छुबि सुधा 
पयोनिधि दोई। परम रूप मय कच्छुप सोई ॥ सोभा रजु मंद्र सिंगाल । मञ्चे 
गानि पंकज निज सारू ॥ यहि बिधि उपजै लच्छि' `” (मा० बा० २४६-२४ ७) 
| ऽवि तिय खोचन .-- “--सुछ॒वि मूतिमान खी बनेगी तो अत्यन्त सुन्दर ही 

” उसके मनोहर नेत्रों की सुन्दरता का तो कहना ही क्या १ 
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'किधों रवि-सुवन --सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार दो हैं पा 
सुन्दर भी हैं; यथा-"“मानो सख सुज” (पद ५३) इसका वि | 
देखिये । मदन रितुपति--कामदेव श्यामवर्णं और वसंत पीतवण के हैं के 
वर्ण के दोनों भाई हैं | अत्यन्त लावण्य की समता में ये कहे गये हैं। पकन 
हरि-हर बेष बनाये'--ये महातेजस्वी एवं दिव्य शरीर के हैं, इससे श्याम 
के श्रीविष्णु भगवान्‌ और गौर वण के श्रीसहादेवजी का नर वेष बना कर श्र 
का अनुमान है । 


“किघौं आपने सुकृत सुरतर के” '--झुनि आप बड़े भारी सुकृती ब 
उस समस्त पुण्य ने एक साथ ही कल्पवृक्ष होकर आपको सुन्दर फल ति. 
है, ऐसा जान पड़ता है; यथा--“आजु सकल सुक्त फल पाइहीँ ।'' "तुं ॥ 
हो कृतकृत्य आश्रमहिं राम-लखन छै आइहों ॥” ( पद ४८ )-यह सुनि का 
ही अनुमान हे । 

यहाँ तक एक उपमेय श्रीराम लक्ष्मण के प्रति आठ उपसानों की कल 
की गई हैं । अतः उल्लेखालङ्कार? है । 

“भये बिदेह बिदेह नेह बस'-'?--अभी तक सहज वेराग्य के ही 
जगत्‌ एवं स्वदेह से अनासक्त होने से “विदेह” कहाते थे । अब श्रीराम १ 
स्नेहवश ब्रह्मानन्द से भी विदेह ( अनासक्त ) होकर श्रीराम-स्नेहवश मि 
विदेह हुए पद्‌ ६१ के बह्यानंद हृदय“ 'सरस राम जाने हैँ। एवं प 
के १-२ चरणों के विशेष देखिये । तथा--“मूरति मधुर मनोहर देखी । hs १ 
बिदेह बिदेह बिसेखी ॥?? ( मा० बा० २१४ ) । "पुलक गात! इसमें श 
न समात हरण हिय' इसमें मन और 'जनक बचन? इसमें वचन की देश | 
गई है। | 

“अति आनंद उमँगि डर“? श्रोता गनि की भी वैसी दशा ह| 
¢ 2] ७ सुन | 

अति आनंद उ्ेंगि उर--इसमें हृदय की दशा स्पष्ट है, अत्यस्त आनि, 
डना आय इलक शरीर भी अवश्य ही है यह आगे पद के मूल मे थै 
गया है ओर “गुन गाये' इसमें वचन की वृत्ति कही गई है। आगे पर ई 
का श्रीराम-लचमण के गुणों का गान करना है । , 
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॥ [ ६६ ] 
कौसिक क्रपालहू को पुलेकित तन भो। 
उसँगत अनुराग, सभा के सराहे भाग, 
देखि दसा जनक की कहिबे को सनु भो ॥१॥ 
प्रीति के न पातकी, दियेहूँ साप पाप बडो, 
मख-मिस मेरो तब अबध-गवनु भो। 
प्रानहू ते प्यारे सुत माँगे दिये द्सरथ, 
सत्यसंघ सोच सहे, सूनो सो भवनु भो ॥ २॥ 
काकसिखा सिर, कर केलितून-धनु-सर, 
बालक बिनोद जातुधाननि सों रनु भो?। 
वूझत विदेह अनुराग-आचरज-बस, 


रिषिराज जाग भयो, महाराज अनु भो॥ ३॥ 
भूमिदेव, नरदेव, सचिव परस्पर कदत, 
हमको सुरतरु सिव धनु भो। 
सुनत राजा की रीति, उपजी प्रतीति-प्रीति, 
भाग तुलसी के भले साहिब को जनु भो॥ ४॥ 
शब्दार्थ--श्रनु ( अब्यय ) = हाँ, ठीक- हिन्दी शब्द्सागर । 
अथ--( श्रीजनकजी के उपर्युक्त वचन सुनकर ) क्ृपालु श्रीविदवामित्रजी 
का भी शरीर पुलकित हो गया । उनके हृदय में अनुराग उसँगने लगा, उन्होंने 
( पहले ) सभा के भाग्य की प्रशंसा की, ( फिर ) श्रीजनकजी की दशा देखकर 
उनका मन कहने में श्रव्ृत्त हुआ ॥ १ ॥ ( सुनि कहने लगे कि मेरे यज्ञ में 
निशाचर वाधा करते थे, अतः, जब सेंने विचारा कि ) ये निशाचर पापी हैं । 
भतः, ये प्रीति के ( पात्र ) नहीं हैं और इन्हें शाप देने में भी बड़ा भारी पाप 
। तब यज्ञरक्षा के ब्याज से मेरा श्रीअवधपुर जाना हुआ । मेरे माँगने पर 
जा दशरथ ने अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्रों ( इन श्रीराम-लचमणजी ) को 
दिया, क्योंकि बे सत्यसन्ध हैं, इससे उन्होंने ऐसे पुत्रों के वियोग का शोच 
सहन किया ( परन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी ), ( इनके आने पर ) उनका घर सूना- 
हरा २ है लत लहर इनके शिर पर काकपक्ष मात्र था । ( शिरत्राण 


फी 


रा 
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की कोई वस्तु नहीं थी ) और इनके हाथों में खेलने वाले हो तर्केश, धनुष रौ 
बाण थे ( अर्थात्‌ अक्षय तूण, सारंग आदि दिव्य धनुष और दिव्य रे ने 
जो युद्ध के योग्य होते ) तथा बाल-क्रीड़ा की भाँति ( क्रोधपूर्वक नहीं ) षो | 
( एवं राक्षस-नायकों ) से युद्ध हुआ ।' यह सुनकर श्रीविदेह महाराज अनुराग | 
चश हो फिर आश्चय वश होकर पूछने लगे--ऋषिराज ! फिर आपका वह 
यज्ञ क्या पूणे हो गया ? ( श्रीविश्वामित्रजी ने कहा--) (हाँ महाराज हो 
गया! ॥ ३ ॥ ( यह सुन कर ) ब्राह्मण गण, राजा जनक और उनके मन्त्रीगए 
आपस में कहने लगे--'हम लोगों को तो श्रीशिवजी का धनुष कहपबृक्ष हो | 
गया । ( क्योंकि उसी के भंग-प्रण पर तो इनका यहाँ आगमन हुआ शरौ | 
इनके दशन से हमलोग कृतार्थ हुए ) ।' श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि रा | 
जनक की रीति सुनकर मेरे मनमें प्रतीति और फिर प्रीति उत्पन्न हुई, इसे / 
ऐसे भ्रष्ठ स्वामी का में भक्त हो गया । अतः, में बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ ॥ ४॥ | 

विशेष- 'कोसिक कृपालहू' ` राजा जनक .एवं उनकी सभा के प्रत 
कृपा कर रहे हैं। उन्हें ्रीरामजी के गुण सुना कर उनके उठते हुए श्रीराम | 
को बढ़ायेंगे । इससे उन्हें कपाल कहा गया है । 

“उमेँगात अनुराग'"`-सुनि स्वयं भी ज्ञानी हैं और श्रीरामजी के 20 | 
रागी भी हैं, वैसे ही श्रोजनकजी एवं उनके समाज को देखकर आनन्दित हुए। 
खजातीय के उत्कर्ष पर आनन्द दोता ही है । 'सराहे भाग; यथा- मो 
गुनज्ञ सोइ बड्भागी । जो रघुबीर-चरन अनुरागी ॥” ( मा० कि० २२)। । 

'प्रोति के न पातकी'" ? पापी के संसर्ग से उसके पाप में भागी हग / 
होता है । अतः, उससे प्रीति नहीं करनी चाहिये; यथा-- ब्रहमहत्या सुराग 
स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥” (१5. | 
9205 ); अर्थात्‌ बरह्महत्या, मदिरापान, चोरी और गुरूपत्नि संग भारी: 
पाप हैं, इन चारों का संसर्गं करना भी वेसा ही महापाप है | तथा पापी ९ | 
होते हैं; वे प्रीति करने वाले की नम्रता पर उसका निराद्र करते हैं; म | 
“नये निद्रत खल” ( पढ ४६ ) देखिये । 

“दियेहू साप पाप बड़ी ---इसका भाव “सापे वाप" ' '?? ( पद ४६ ॥ | 
इसके विद्योष में देखिये । दे 


| 


| 
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'मख-सिस मेरो; यथा--/एहू मिस देखर्ड पद जाई । करि बिनती 
ग्रानडँ दोउ भाई ॥? ( सा० बा० २०५ )। प्रु यज्ञ आदि साधनों के फल 
हैं, उन्हें प्राप्त कर उनसे यज्ञ-रक्षा कराना एवं यज्ञ-रक्षण में उन्हें नियुक्त करना 
अनुचित है, इसलिये इसे ब्याजमात्र कह रहें हैं । यज्ञ के रक्तण का बहाना कर 
यथार्थ में मैं प्रसु-द्शनाथं ही गया था। तथा--“सुनहु राम मेरे प्रान पियारे । 
बारौं में सत्य बचन श्रुःति-सम्मत जाते हौं बिछुरत चरन तिहारे ॥ बिनु प्रयास 
सब साधन को फल ग्रशु पायो सो तो नहिं संभारे। हरि तजि धरम सील 
भयो चाहत, नृपति नारिबस सर्वस हारे ॥ रुचिर कांचमनि देखि मूढ़ ज्यों 
करतल ते चितामनि डारे । सुनि-लोचन-चकोर, ससि राघव, सिव जीवन धन 
सोड न बिचारे ॥?? ( ० २ )। 

शङ्का--तब प्रश्चु को लाकर भी इन्होंने उनसे यज्ञ-रक्षा क्यों करवाई ? 

समाधान--ऋषि ने पहले ही ध्यान करके जान लिया था-' प्रभु अवतरेड 
हरन महि भारा ।” ( सा० बा० २०५ ) अतः, धमं संस्थापन एवं दुष्ट विनाशन 
तो उनका कार्य ही है, यही उनसे कराया है । तथा--“बिप्र साधु सुर काज 
महाप्ुनि मन धरि । रामहिं चले लिवाई थनुषमख मिस करि ॥” ( जानकी 
मंगल ४३ )। 

प्रानहू ते प्यारे सुत' ' ?; यथा-“सब सुत प्रिय मोहिं प्रान कि नाई । 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ ।” (मा० बा० २०७ )। 

. 'जातुधाननि सों रनु भो"--यातुधान ( जातुधान ) तथा यातु एवं जातु 

/ का भी राक्षस अर्थ होता है। अतः) जातुधान पद का राचस-नायक भी अर्थ 
होता हे; यथा--“जातूनि रक्षांसि दधातिपुचमाती ति जातुधानः-राक्षस-नायकः?? 
( हरिहर प्रसाद कृत-टीका ) । अतः, मारीच सुबाहु आदि राक्षसनायकों एवं 
उनके अनुयायी राक्षसों से युद्ध हुआ । यह भावार्थ है; तथा-““सहस समूह 
सुबाहु सरिस खल समर सूर अट भारे । केलि-तून-धनु-बान-पानि रत निदरि 
निसाचर सारे ॥?? (पढ्‌ ६० )। 

( जैक्धार--विभावना का द्वितीय भेद । 

पूझत बिदेह अनुराग“ **--पहले तो राजा जनक वास्सल्य स्नेह से 

रा वश होकर विदेह हो गये कि ऐसे. सुकुमार बालक रात्तस-नायकों से 


) 
अजुर 
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लड़ने आये, फिर सकुशल इन्हें देख रहे हैं, इस पर आश्चर्य भी हो रहा है 
क्या इन्होंने जीत लिया और यज्ञ पूरा किया ? इसकी जिज्ञासा की। तत्र मर 
ने कहा--अनु भो? अर्थात्‌ हाँ हुआ, एवं ठीक से सम्पन्न हुआ । 

भूमि देव नरदेव सचिव" '—इन लोगों ने श्रीराम-लचमणजी के उह 
कर्मों से एवं इनके दिव्य शरीर के दर्शन से इन्हें ब्रह्म रूप निश्चित किया। 
पहले भी तो राजा ने ऐसा अनुमान किया ही था; यथा--- ब्रह्मा नंद हृदय" 
सरस राम जाने हैं ।” ( पद ६१ ); एवं पद ६४-६५ में लिखा गया। इसे 
इनके आगमन का हेतु धनुष-यज्ञ को जानकर कहते हैं {कि शिवधनुष ही हा 
लोगों के लिये कलपब्क्ष हो गया, इसी ने हम सब के परम-मनोरथ पूणं 
हमें कृताथ किये । i 

सुनत राजा की रीति'' इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी भी ज्ञान के चरमफत 
रूप स्थिर ब्रह्मानंद का व्यागकर श्रीरामजी सें प्रेमभक्ति की है, यह सुनकर है 
तो सुझे श्रीरामजी के परत्व में प्रतीति हुई और फिर उनमें प्रीति इढ हुई, इससे 
में राम-भक्त होकर बड़ा भागवानू हो गया । तथा-“जाने बिनु न होइ परतीती। 
बिजु परतीति होइ नहिं प्रीती || प्रीति बिना नहिं भगति दृढाई । जिमि सप 
जल के चिकनाई ॥” ( मा० उ० ८८ )। 

[ ६७ ] 

चारो अले बेटा, देव ! दसरथ राय के । : | 
जैसे राम-लखन, भरतःरिपुहुन तैसे,सील-सोभा-सागर,म्रभाकर प्रभाग क , 
ताडका सँघारि सख राखे नीके पाले ब्रत कोटि-को टि भट किये एक-एक वा 
«क बान वेग ही उड़ाने जातुधान जात सूखि गये गात हैं,पतडआ भय वा | 
सिला छोर छुवत अहृल्या भई दिव्य देह, शुन पेखे पारस के पंकरुह पां । 
जम क असाद गुरु गौतम खसम भये, रावरेहु सतानंद॒ पूत भये माफी 
भमपारहास-पोखे बचन परस्पर कह्‌ | 
तुलसी सराह भाग कौसिक[|जनक जूके बिधिके,सुढर होत सुढर सुदाय | 
) हैं। जैसे ये श्रीराम-लचमणनी / ) 
हैं। चारो हो सदूबृत्ति और गोमा ४ | 
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समुद्र तथा सूर्यवत्‌ प्रभाववाले हैं ॥ १ ॥ इन्होंने ताटका संहार कर फिर मेरे 
यज्ञ की भली माँ ति रक्षा की है और मेरे बत का भल्ली भाँति संरक्षण किया 
है, इस संरक्षण कार्यं में इन्होंने करोड़ों-करोड़ों योद्धाओं को अपने एक-एक 
चार का लच्य किया है ( उन्हें मार गिराया है )। इनके एक ही बाण के वेग 
से राच्चस-नायक उडे चले जाते थे; उनके शरीर मागे में ही सूख गये, यहाँ तक्र 
कि वे हवा में उड़नेवाले पत्ते (के समान) हो गये ॥ २॥ शिला का एक किनारा 
छू जाते ही वह दिव्य शरीरवाली अहल्या हो गई, इसमें इनके चरण-कमलों के 
गुण पारख ( स्पशंमणि ) के-से देखे गये । इस प्रकार श्रीरामजी की कृपा से 
आपके गुरु श्रीगौतमजी खी के पति हुए और आपके जतेमान गुरु ( पुरोहित ) 
श्रीसतान्दजी साता के पुत्र हुए ( भाव यह कि इससे पहले श्रीगौतमजी रड 
और श्रीसतानन्दजी टुअर थे ) ॥ ३ ॥ इस माँ ति प्रेम और परिहास से पोषित 
सुन्दर भाव के वचन आपस में कहते-सुनते सभी को सुख हुआ। श्रीतुलसीदासजी 
कहते हैं कि श्रीविश्वामित्रजी श्रीजनकजी के भाग्य की प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं कि ब्रह्माजी के अनुकूल होने पर सुन्दर दाँव के पासे अनुकूल 
पढ़ने लगते हैं ॥ ४ ॥ 

विशेष-- चारयो भले बेटा, देव“; यथा--“सखि जस राम-लखन 
कर जोटा,। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा ॥ स्याम-गौर सब अंग सुहाए। ते सब 
कहहिं देखि जे आए ॥' ` “भरत राम ही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहिं 
नर नारी ॥ लखन-सन्नुसूदन एकरूपा। नख-सिख ते सब भंग अनूपा ॥?? 
( मा० बा० ३१० )। 

'सील-सोभा-सागर--- १, यथा--“चारिड सील रूप गुन धामा । तदपि 
अधिक सुखसागर रामा ॥” (मा० बा० १९७); “जिन्हके जस प्रताप के आगे। 
ससि मल्रीन रबि सीतल लागे ॥” “राजन ! राम अतुल बल जैसे । तेज-निधान 
जखन पुनि तैसे॥ कपिं भूप बिल्लोकत जाके। जिमि गज हरि-किसोर के 
ताके ॥” (मा०बा० २३१ )२&२) तथा-- पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः । 

केपालसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः ॥” ( वाल्मी० १।७२।७ ) । शील और 
शोभा से शगार रस पूर्णता एवं सूर्यवत्‌ प्रभाव में वीर रस पूर्णता है । अतः 
"प ( श्रीजनकजी ) को अपनी चारों लड़कियों के लिये एक ही घर में 
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सम्बन्ध हो जायगा और घर न हूँढ़ना पड़ेगा । यह भाव सी गभित है; यो 
आगे बरात आने पर श्रीराम-विवाह के साथ ही श्रीवसिष्ठजी और श्रीविदव, 
मित्रजी ने राजा जनकजी से कहा है--“राजन्‌ ! श्रीसीता और श्रीउमिला का 
श्रीराम और श्रीलच्मण के साथ सम्बन्ध धर्मानुकूल है और ये रूप में भी 
समान हैं | हमें एक बात और कहानी है, आप सुनें, आपके छोटे भाई धमा 
श्रीकुशश्वजजी हैं । इनके भी अनुपम सुन्दरी दो कन्याएँ हैं। उनको हम पनी 
बनाने के लिये ( श्रीभरत-श्रीशन्ुष्न के लिये ) माँगते हैं। थे सुन्दर और युवा 
पुत्र राजा दशरथ के हैं और लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताश्ों के 
समान पराक्रमी हैं ॥? ( चाल्मी० १।७२।३-७ ) । 

ताडका संघारि' "`" ` ` '-ताटका का एक ही बाण में संहार का 


तथा करोड़-करोड़ योद्धाओं को एक-एक बाण में मारना अलौकिक सामथय सूचक | 


/ 


\ 
¢ 


है; यथा-“एक हि बान प्रान हरि लीन्हा । "तब रिषि निज नाथहि जिय _ 


चीन्ही ।” ( मा० बा० २०८ ); तथा-- 


'एक बान बेग ही उड़ाने'*** * -_इसमें बिना फर के बाण से मारी 


के उड़ाने की बात कही गई है; यथा-- बिजु फरबान राम तेहि मारा | सत 


जोजन गा सागर पारा ॥? ( मा० बा० २०६ ) तथा--“पश्य लक्षण / 
पे श् [os | 
दुद चान्रातसान्पिशिताशनान्‌ । सानवाखसमाधूतानविलेन यथा घनान्‌ ॥ ।५॥ 


करिष्यामि न संदेहो नोस्सहदे हन्तुमीदशान्‌ । इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे संवराय 
वेगवान्‌ ॥ १३ ॥ मानवं परमोदारमखं परमभास्वरम्‌ । चिक्तेप परमक 
सारीचोरसि राघवः ॥ १७ ॥ स्र तेन परमाख्नेण मानवेन समाहतः | समरण 
योजनशतं क्षिप्त: सागर संप्लवे ॥१८॥| विचेतन विधूर्णन्तं झीतेघुत्रलपी द्म! 
निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लचमणमत्रवीत्‌॥ १९ ॥ पश्य लचमण शौ 
मानव सञुसंहितम्‌। मोहयित्वा नयव्येनं न च प्राशेवियुञ्यते ॥ २०॥ 
( वाल्मी० १।३० ), अर्थात्‌ पहले श्रीरामजी ने श्रीलचमणजी से कहा हिंगे 
इन्हें मानवाख से ऐसे उड़ा ढूँगा, जैसे वायु मेघों को उडाता है। फिर उता 
उस तेजस्वी बाण का प्रयोग किया, मारीच की छाती पर सारा । उससे कह 
समुद्र के बीच से सौ योजन पर चला गया । उस शीतेषु नामक श्रख् से मारी 
बेहोश हो गया और घुसने लगा। फिर शरीरामजी ने लचमणजी से क 


I 
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` लचमण ! देखो, यह मनु निर्मित शीतेषु नामक मानवास्त्र इसको बेहोश करके 
ले जा रहा है, पर यह सरेगा नहीं, महर्षिजी के इन्हीं भावों को इस चरण में 
ग्रन्थकार ने प्रकट किया है । 

'सिला छोर छुवत''' `" '~ज्ञैसे पारस लोहा को एक ओर स्पर्श कर 
उसे सोना बना लेता है, वैसे ही इनके चरण-कमल का स्पर्श उस शिला के 
एक छोर पर ही हुआ, वह दिव्य देह से प्रकट हो गई; इससे श्रीरामजी का 
बडा प्रभाव कहा; यथा--“सखि इन्ह कहूँ कोउ-कोड अस कहहीं | बड़ प्रभाउ 
देखत लघु अहहीं ॥ परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ 
भूरी ॥? ( मा० बा० २२२ )। 

'राम के प्रसाद गुरु” `" श्रीजनकजी के पूर्वज निमि महाराज ने 
श्रीवसिष्ठजी से विवाद एवं शाप द्वारा विरोध पड़ने पर श्रींगोतम मुनिको ह 
अपना गुरु ( पुरोहित ) बनाया है । उनका गुरुत्व ही उनके पुत्र सतानन्दजी 
के द्वारा अब भी प्रवतेमान था; इससे यहाँ गौतमजी को भी गुरु कहा गया है । 
'खसम भये! जब से उन्होंने अहल्या को शाप देकर त्यागा था, तब से वे बिना 
खरी के ही थे। इससे किसी और खी के पति नहीं हुए थे । आज अपनी शुद्ध 
खरी को पाकर फिर से पति कहाये। पद ५६ 'पतिलोकहि' " "गई? इसका विशेष 
देखिये । आज से उनका रेंडआपन छूटा। तथा बिना माता का पुत्र दुर 
कहाता हे, अब सतानन्दजी का ड्ररपना छूटा--यह व्यंग्य विनोद है । इसी 
को प्रशंसा आगे-'प्रेम परिहास पोखे”? इस चरण में की गई हे । 

'सराहे भागः "`" ` ?-- भाग्य से ही आपके लोकोत्तर कन्या अयोनिजा 
हुईं, उसके लिये आपने प्रण किया और फिर इन राजकुमारों का अद्भुत समागम 
हुआ, यह सब ब्रह्माजी की अचुकूलताएँ हैं। सभी बातें अनुकूल ही होती 
जाती हैं, तब आगे झी अनुकूल ही होंगी, यह भाव भी गर्भित है । 

ये दोऊ दसरथ के बारे । 

नामे राम घनस्यास, लखन लघु, नख-सिख अंग उज्यारे ॥१॥ 

गज हित लागि मागि आने मैं धरमसेतु-रखवारे। 

पीर, बीर, बिरुदैत, बाँकुरे, महाबाहु, बल भारे ॥२॥ 
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एक तीर तकि हती ताड़का, किये सुर-साधु सुखारे। 
जज्ञ राखि, जग साखि, तोषि रिषि, निदरि निसाचर सारे ॥३॥ 
सुनि-तिय तारि स्वयंबर पेखन आये सुनि बचन तिहारे। 
एउ देखिहैँ पिनाक नेकु जेहि नृपति ल्ाज-ज्वर जारे ॥१॥ 
ख़ान, सानद्‌ सराह सपारजन वाराह-वार ।नहार। 
पाज सम्म प्रसास कासकोह सूर्पात सदन ।सघार ॥१॥ 
सोचत सत्य-सनेह-बिबस, निसि, नृुपहि गनत गये तारे | 
पठये बोलि भोर, गुरु के संग रंगभूम पगुधार॥६। 
अर्थ--े दोनों श्रीदशरथजी महाराज के पुत्र हैं; इनमें जो मेन 
भाँति श्यासवण हैं; उनका नाम 'राम' है और उनसे छोटे नख से शिखा क \ 
सर्वाङ्ग उज्ज्वल ( गौर ) वर्ण वाले लक्ष्मणजी हैं ॥१॥ अपने हित के लिये 
इन्हें ( श्रीदशरथजी से ) माँगकर लाया हूँ । ये धर्म-सर्याद के रक्षक हैं! 
पैयवान्‌, वीयवान्‌, यशस्वी, रणबाँकुरे, महाबाहु और भारी बलवान हैं ॥२॥ 
इन्होंने एक ही तीर का लच्य बना ताटका को मार डाला है; उससे देवों औ 
साधुओं को सुखी किया है । इन्होने मेरे यज्ञ की रक्षा की हैं, उसमे क 
को निरादर करके मारा है और ऋषियों को सन्तुष्ट किया है, इसका सारा जाई 
साक्षी हे॥ ३॥ गौतम मुनि की स्री का उद्धार कर और आपके वया 
( घनुर्भग-पतिज्ञा ) सुनकर यहाँ स्वयंवर देखने आये हैं । अतः, जिस पि 
धनुष ने राजाओं को लज्जा रूप ञ्वर से सन्तप्त कर रबखा है, उसे थोढ़ा। 
भी देखेंगे ॥ ४ ॥ श्रीविश्वामित्र मुनि के इन वच्चनों को सुनकर राजा जवकी | 
ने अपने परिजनों के साथ ( दोनों भाइयों की आानन्दपूर्वक ) प्रशंसा क 
बार-बार उनकी ओर देखा तथा श्रीविश्वामित्रजी की प्रेमपूर्वक पूजा एवं प्रश 
कर अपने घर को गये॥ ७ ॥ अपनी सत्य प्रतिज्ञा और इन राज 
स्नेह के वश होने से राजा जनक शोच में पड़ गये, उन्हें सारी रात ता गिर 
बीत गई ( अर्थात्‌ उन्होंने चिन्ता और बेचैनी से रात काटी) । £१ 


होते ही उन्होंने डुलावा भेजा, तब श्रीराम लक्ष्मणजी गुरु श्रीविश्वामितरी। 
साथ रंगभूमि पधारे || ६॥ 


विशेष-- निज हित लागि''** 


"इन्हें धर्म-मर्याद-रक्षक जाई 
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अपने यज्ञ-रक्षण के व्याज से माँगकर ल्लाया हुँ--“मख-मिस मेरो तब अवध- 
गवजु भो ।” इसका विशेष भी देखिये । धीर-बीर ' `" ` ` ? इल चरण में वीरता 
कही हे; क्योंकि यहाँ इसकी आवश्यकता है । 

“एक तीर तकि *** "जज्ञ राखि DOSS ; यथा --“बिस्वामित्र हेतु ०० 
मख राख्य्रो रिए जीति जानि जग” ( पद ६३ )--इसका विशेष देखिये । 
“निदरि निसाचर सारें--पद्‌ ६० के 'सहस समूह' '** * केलितून “7? इसका 
विशेष भी देखिये । तोषि रिषि?; यथा--“जे पूजी कौसिकमख रिषयनि, जनक 
गनप संकर गिरिजा हैं ॥” ( उ० १३ ); तथा--“ख्याल दली ताड़का, देखि 
रिषि देत अ्रसीस अघाई ।।”? ( पद्‌ ७७ )। 

मुनि तिय तारि' ` ` पहले वीरता कही, उससे इनमें धनुर्सग का 
सामर्थ्यं लक्षित किया; किन्तु उसमें यह शङ्का हो सकती थी कि “यह धनुष तो 
विष्णु भगवान्‌ के प्रभाव से जड़ हो गया है? ( --वालमी० १।७५ ) । उसका 
समाधान भ्रहल्योद्धार कह कर किया कि जैसे गौतमझुनि के शाप से जड़ हुई 
अहल्या का जड़त्व इनके चरण स्पशं से नष्ट हो गया, वेसे ही इनके कर-स्पर्श 
से विष्णु-प्रभाव से ज भित धनुष का भी जड़त्व खंडित होगा । 

स्वयंवर पेखन" "पहले धनुर्भग-सामथ्य लक्षित कर तब यह स्पष्ट 
कहा कि ये भी आपकी प्रतिज्ञा सुनकर स्वयंवर ही देखने आये हैं | अतः, 
अवश्य धनुष तोडकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। 'जेहि नृपति लाज ज्वर 
जारे - राजा जनक की प्रतिज्ञा एक वर्ष से थी, इससे बहुत राजा आ-आकर 
सजत हो हो गये तथा स्वयंवर में भी कहा गया है; यथा--“सुनि आमरषि 
हि का टरइ न चाप “'** नमित सीस सोचहि सलज्ज सब 

2 हा सरार ।” ( पद्‌ ८8 )। 

छुन, सानंद सराहि'' "क्योंकि इनसे प्रणपूत्ति की पूणं आशा हुई । 


१ 


पूजि सम्रेस प्रसंसि  ““2--“सम्रेम' पद दीप देहली है । कृतज्ञता 
जे म श्रीविश्वासित्रजी की पूजा एवं प्रशंसा प्रेमपूर्वक की है। 
देसी सोचत सत्य सनेह बिबस” ““-22--जिस सत्य प्रधान धर्म ने श्रीसीता 


दु कन्या दी है, प्रण॒ त्याग कर उस सत्य धस का निरादर कैसे करूं ? 
i ६६ १ ००4 ७, a 
सुङ्त जाइ जौ प्रन परिहरऊ। कुँवरि छुँवारि रहउ का करडे ॥” 


`. 
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( मा० बा० २५१ ); तथा--“तुम्ह सस सुवन सुकृत जेहि दीन्हे । उचित 
तासु निरादर कीन्हें ॥” ( सा० श्र० ४२ )। पुनः इन प्राण-प्रिय परम सुकमा ५ 
बालकों के समक्ष प्रणपूर्ति रूपी छुह्क कैसे रक्खा जाय ? लोग क्या कही, 
यथा--“जनक मन की रीति जानि विरहित प्रीति ऐसीओ मूरति देखे तो | 
पहिलो बिचारु। तुलसी नूपहि ऐलो कहि न जुझावे कोऊ, पन औ इष 
दोऊ प्रेस की तुला धों ताइ ॥” ( पद़ ८२ )। “निसि नृपहि गनत" 
“तारे गिनना' यह सुहावरा है, इसका अथे-- चिन्ता या आसरे में बेचैनी हे 
रात काटना'--हिं० श० सा० । इसमें “लोकोक्ति अलङ्कार' है। 
'पठये बोलि भोर'''--राजा ने सबले पहले प्रातःकाल ही निमंत्रण 
भेजा है यह इनका अधिक आदर हे; यथा--“सतानंद पद बंदि प्रभु, बै र 
गुरु पहि जाइ। चलहु तात सुनि कहेउ तब, पठवा जनक बोलाइ ॥'"'पुति / 
सुनिब्ंद समेत कपाला । देखन चले धनुष-मख-साला ॥ रंगभूमि आए दोर. 
भाई ॥? ( सा० बा० २३९ )। रंगभूमि सें सब के आने पर अवसर पान्न 
श्रीरासजी वहाँ पहुँचे, यह इनका सँझाल है। बड़ों का आगमन सघ के श्रा जाे 
पर ही होना चाहिये | 
नगर लोग सुधि पाइ सुदित सबही सब काज बिसारे। | 
सनहुँ मघा - जल उसँगि उद्घि रुख चले नदी नद नारे || | 
ए किसोर, धनु घोर, बहुत विलखात बिलोकनि हारे। | 
टर्यो न चाप तिन्ह ते जिन्ह सुभटनि कौतुक कुधर उखारे | | 
ए जाने बिनु जनक जानियत करि पन भूप हकारे , 
न तरु सुधा - सागर परिहरि कत कूप खनाबत खारे॥॥ | 
सुखमा सील सनेह सानि मानो रूप बिरंचि सँवारे! | 
रोम-रोम पर सोम काम सत कोटि वारि फेरि डारे॥ | 
। कोड कहे तेज - प्रताप पुज चितए नहि जात, मिया र! । 
ह| छुआत सरासन - सलभ जरै गो ये दिनकर बंस दिया रे ॥॥ i 
F एक कहै. कछु होउ सुफल भए जीबन जनम हमार। 
। अवलोके भरि नयन आजु तुलसी के प्रान - पिआर IR 
अर्थ- ( श्रीराम-लक्ष्मणजी के स्वयंवर में पधारने की ) सुधि पाकर 


A 
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के लोग प्रसन्न होकर सभी ने अपने-अपने सारे काम झुला दिये ( और इनके 
दशनाथ इस प्रकार चले ) मानों मघा नक्षत्र के जल से उसँग कर नदियाँ, 
नद और नाले समुद्र की ओर चले हों ॥ ७॥ सभी देखने वाले यह विचार 
कर बहुत दुखी होते हैं किये तो अभी किशोर अवस्था के ( परम सुकुमार 
बालक ) हैं और धनुष घोर ( कठोर एवं सुदृढ ) है। यह धनुष तो उनसे भी 
चलायमान नहीं हुआ, जिन योद्धाओं ने खेल ही में पहाड़ों ( कैलास एवं 
सुमेर आदि ) को उखाड़ लिया था ( फिर इनसे उसके उठाने एवं तोड़ने का 
प्रण कैसे पूरा होगा ? ) || ८॥ जान पड़ता है कि राजा जनक ने इसको न 
जानने के कारण ही इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके राजाओं को बुलवाया है; 
नहीं तो भला, अ््टत-ससुद्र को छोड़ कर वे खारे कुएं क्यों खनवाते ? ।; 8 ॥ 
परम शोभा, सदूदृत्ति और स्नेह को सान कर ही मानों श्रीब्रह्माजी ने इनके 
रूपों को संवारा है। इनके रोम-रोम पर अरबों-खरबों चन्द्रमा और कामदेव 
न्योछावर करके फेंक दिये हैं ॥ १० ॥ कोई कहते हैं--अरे भैया रे | ये तेज 
और प्रताप के पुंज हैं, इसी से इनकी ओर देखा नहीं जाता ये सूर्यवंश के 
(भी ) दीपक हैं । अतः, इनके छूते ही धनुष रूपी पतंग (फतिंगा एवं पाँखी) 
भस्म हो जायगा ॥ ११ ॥ एक (कोई ) कहने लगे, कुछ भी हो, हमारे जीवन 
और जन्म तो सुफल हो गये, जो आज हमने नेत्र भर कर तुलसीदास के प्राणः 
प्यारे ( इन दोनों भाइयों ) के दशन किये ॥ १२ ॥ 

. विशेष-- नगर लोग सुधि पाइ“ यथा--“रंगभूमि आए दोउ भाई | 
असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥ चले सकल गृह काज बिसारी | बाल जुवान 
जरठ नर-नारी ॥? ( मा० बा० २३६ )। । 

५... मनहैँ मघा जल'*'?--मधा वर्षा के नक्षत्रों में प्रधान है; यथा-- 
मानहुँ सघा मेघ झरि लाई ।” ( मा० लं० ७१); इसके जल से भर कर 
नेदी आदि उमड़ कर बड़े वेग से चलते हैं, वेसे ही ये आनंद रूपी जल से 
` “मड कर छबि समुद्र श्रीरामजी की ओर चले हैं । यहाँ सुधि पाकर सुदित 
होना मघा के जल की प्राप्ति से उमड़ना हैं, नदी नद नारे पुरबासी हैं और 

त्रीरामखचमण समुद्र हैं, इस प्रकार “उक्त विषयावस्तूत्यरेक्षालकार' है । 
ड़ किसोर, धनु घोर---१; यथा--“कहाँ कठिन सिव धनुष कहाँ खदु 
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मूरति ? ।” ( जानकी मंगल ४६ ); यहाँ 'किसोर' शब्द में ही मृदुता, रा 
आदि के आव हैं; तथा--“कहेँ निसिचर अति घोर कठोरा । कह सुंदर सु / 
परम किसोरा ॥? ( मा० बा० २०७ ) आगे धनुष की घोरता पुष्ट करे 
हुए कहते हैं-- | 

“टर्यो न चाप'''; यथा-'खकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हलि 
हारि गयेड करि फेर ॥ जेहि कोतुक सिव सेल उठावा | सोड तेहि सभा परा. 
अव पावा ॥”? ( मा० बा० २९१ ); “भूमि के हरैया उखरैया भूमिधरति के 
बिधि बिरचे प्रभाउ जाको जग जई हे ।” ( पद 5५ ); “बान जातुधारपत | 
भूप दीप सातहू के लोकप बिल्लोकत पिनाक भूमि लई है ॥” ( पद ८६)। 

'ए जाने बिनु जनक”; तथा-- प्रथम खुनत. जो राउ राम, 
रूपहि । बोलि व्याहि सिय देत दोष नहि भूपहिं ॥? ( जानकी मंगल ४३) ' 
“ज्ञं सखि इन्हहि देखि नरनाहू । पन परिहरि हृठि करइ बिबाहू॥' 

( सा० बा० २२१ )। है 

“नतर सुधा सागर परिहरि ` “--श्रीरामजी सुधालागर है या. 
“सुधा समुद्व समीप बिहाई । सगजल निरखि मरहु कत थाई ॥7 ( मा० ब 
२४५) । प्रतिज्ञा का ढिढोरा फिराना खारे कूपों का खनाना है, धहुप तोह 
के लिये आये हुए अन्य राजा लोग खारे जल के कए हैं, क्योंकि वेस 
अविचारी हैं; यथा-- व्योम रसातल भूमि भरे नुप कूर कुसाहिब सं | 
खारे ॥” (क० उ० १२) | सुधा के रहते खारा चल्न कोई नहीं चारता से | 
श्रीरामजी के रहते अन्य राजाओं को कोई नहीं चाहते । यहाँ वण्य वस्त (i 
के स्थान पर उसका प्रतिबिब कहा गया है । अतः, "ललित अलंकार दै। 

(सुखमा सील सनेह सानि मानों ' ” यथा--“सील-सुधा के अर 
सुखसा के पारावार,'' `""” ( पढ्‌ ६४ ) । सनेह; यथा-- देखे प । 
निमेयें बिथकित भइ, प्रानहू ते प्यारे लागे बिनु पहिचाने हैं ॥” ( पढ ९१ | । 

“रोम-रोस पर सोम-काम' ` ?; यथा--“रोम-रोम छबि मिदि ४ | 
मनोजनि । देखिय मूरति' "2 ( जानकी मंगल ५६ )।| “अग-अंग पर ff । 
अहि, कोटि-्कोटि सत काम ॥!? ( सा० बा० २२० )॥ “गोर-स्याम सतव | 


काम-मद-मोचन ।' ( जानकी मंगल ३१ ) । | 


| 
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करोड कहै, तेज-प्रताप पु'ज'' `; यथा--“भूपति किसोर हुँ ओर" ` ` 
उद्य-सेल सौहैं सुंदर कुंवर, जोहें, मानो भानु भोर भूरि किरनि छिपाइ कै ॥?? 
(पद ८३); “देखियत भूप ओर के-से उड़ गन, गरत गरीब गल्लानि हैं। तेज- 
प्रताप बढ़त छुँवरन को जदपि सँकोची बानि हैं ।।” (पद ८०), “जिन्ह के 
जस-प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥|-- राजन राम अतुल बल 
जैसे । तेज निधान लखन शुनि तैसे ॥! ( मा० बा० २९१-२९२ )\ 

छुआत सरासन सलभ'" "सूयवंशी प्रायः सभी तेजस्वी एवं प्रतापी 
होते आये हैं, ये तो उस वंश के दीपक ( प्रकाशक श्रेष्ठ ) हैं, किर इनके तो 
छूते ही विना श्रम हो धनुष टूट जायगा ; तथा-- छुव॒त टूट रघुपतिहु न 
दोष ॥” ( मा० बा० २७१ ); एवं-- छुवतहिं टूट पिनाक पुराना |” ( मा० 
बा० २८२ )। दीपक पर पड़ते ही पतंग जल मरता है, वैसे ही श्रीरामजी 
के छूते ही धनुष हूटेगा ! तेज-प्रताप कह कर हटना कहा; यथा--“सुचि सुजान 
चुप कहहिं हमहिं अस सूझइ । तेज-प्रताप रूप जहँ-तह बल बूसइ ।| चितइ न 
सकहु राम तन, गाल बजावहु।” ( जानकी मंगल ३७ ) । 

सुफल भए जीवन ---अवलोके '**?; यथा--“नारि परस्पर कहहिं देखि 
हुईं भाइन्ह । लहेड जनम फल आजु जनमि जग आइन्ह ॥ जग जनमि लोचन- 
जाहु पाये' * *?! ( जानकी मंगल ३४-३४ ), तथा --“हित-अनहित, रतःबिरत 
बिलोकि बाल, प्रेम-मोद-मगन जनमफल पाइ के ।” ( पद्‌ ८४) । तुलसी के 
भान पियारे ।? उस समय श्रोगोस्वामीजी नहीं थे किन्तु उन प्रसु-परिकरों के 
सुखो से भविष्य की बात कहला कर अपना सम्बन्ध पुष्ट किया है, इससे यहाँ 

भाविक अलङ्कार? है । 


[6 | 


जनक बिलोकि बार-बार रघुवर को | 
सुनि पद सीस नाय, आयसु असीस पाय, 
एई बातें कहत गवन कियो घर को॥ १॥ 
नंद न परति 'राति, प्रेम-पन एक भाँति, 
सोचत, सकोचत बिरंचि-हरि-हर को । 
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तुम ते सुगम सब, देब ! देखिवे को अब 
जस हँस किये जोगवत जुग पर जो 
स्याये संग कोसिक, हि 


ह गुन गन, 
आए देखि दिन-करझल-द्निकर को। 
~ सनेह Spr म 
तुलसा तङ सनह का झुसोड बाड मानो, 


ट पात करे चित चर को॥३॥ 
शब्दार्थ चल-दल्ान्पीपल का थुक्ष । चर = चल, चलायसान, चंचत। 
अथ--श्रीजनकजी महाराज ने बार-बार श्रीरछुनाथजी को देख का # 

मुनि विश्वासित्रजी के चरणों में शिर नवा कर तथा उनसे आशीर्वाद श्र 

आज्ञा पाकर, इन्हीं बातों को कहते हुए घर को प्रस्थान किया ॥ १ ॥ श्रीरामं 

दोनों ही एक समान हैं, इन दोगों।, 
निबाहने के लिये राजा जनक सोच कर रहे हैं, इस चिन्ता में उन्हे रात! 
नींद नहीं पड़ती । अतः ( अपने प्रयोजन-सिद्धि के लिये वे) शरीबरह्मजी ॥ 

विष्णुजी और श्रीमहादेवजी को संकोच में डालते हैं । ( हृदय में कहते ६ 

हे देव ! आप लोगों से सब कुछ सुगम हो सकता है, ( यह सुनते | 

किन्तु ) अब ( आपका कत्तव्य ) देखना हे ( कि वह सत्य होता है या तह| 
इस प्रकार राजा जनक अपने यश को हंस रूप किये हुए उसके दोनों | 

( दो पक्ष :रूप प्रेम और प्रण ) को ( समान रूप से ) जोगाते (पुति 

रखते ) हैं ॥ २ ॥ श्रीविइवामित्रजी इन दोनों भाइयों को साथ लागे हग 

फिर इनके गुण समूह भी कह सुनाये हैं तथा राजा स्वयं भी सूर्य कुल ब | 

( महाप्रतापी ) श्रीरामजी को देख भी आये हैं। श्रीतुलसीदासजी कही 

कि तब भी राजा का चित्त स्नेहयुक्त स्वभाव रूपी वायु के वश होने से 

के पत्ते के समान चञ्चल हो रहा है ॥ ३॥ मु | 
विशेष- जनक बिलोकि बार-बार" एई बातें'''?-श्रीरामःी। 

को बार-बार देखते हैं । इनके दिव्य विग्रह के दर्शन में क्षणःक्षण में र ३ 

छटा देख तृप्ति नहीं मानते; यथा--“ चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृ वै 

मानहिं मच सतरूपा ॥” ( मा० बा० ५४७ ); इन्हीं के सम्बन्ध की र 

करते हुए मुनि से आज्ञा और आशीर्वा PR, 

द ले घर को गये; यथा-*४ 
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चरन देखि कह राऊ । कहि न सकौं निज पुन्य मभाऊ ॥ सुंदर स्याम गौर दोउ 
/ आता । आानेंदहू के आनँददाता ॥ इन्ह के प्रीति परस्पर पावनि । कहि न 
जाइ मन भाव सुहावनि ॥ सुनहु नाथ कह सुदित विदेह । ब्रह्म जीव इव 
सहज सनेह ॥ घुनि-पुनि प्रश्रुहि चितव नर-नाहू । पुलक गात उर अधिक 
उद्चाह्‌ ॥ खुनिडि प्रसंसि नाइ पद्‌ सीसू ।” ( सा० बा० २१६ ) । माग सें भी 
इन्हीं की बातें करते गये । 
'नींद न परति राति प्रेम पन एक सोँति?; यथा -- सोचत सत्य सनेह 
बिबस निसि नृूपहि गनत गए तारे ।?? (पढ्‌ ६८ )--इसका विद्येष देखिये ! 
जस हंस किये जोगवत जुग पर को ।--यश श्वेत वर्ण का होता 
है, वैसे हंस का भी वर्ण होता है, हंस विवेको है, वेसे ही यश भी विवेकियों 
के द्वारा होता है। हंस के दोनों पर समान रूप में रच्य हैं; अन्यथा उसकी 
उड़ने की गति नहीं रहती । बैसे ही राजा न सत्य-प्रतिज्ञा छोड़ सकते हैं और 
न इन इमारों का स्नेह ही छोड़ सकते हैं । एक का भी व्याग होने से यश रूपी 
हँस की गति नहीं रह जाती | यश संसार में फैलने की वस्तु हे, जैसे हंस 
सर्वत्र उड़ कर जाता है। यश का अपंग होना भारी हानि हैः यथा--- नप न 
सोह बिचु बात नाक बिजु भूषन ।” ( जानकी संगल ४१ ); तथा--“हरि 
तनि घरम-सील भयो चाहत नृपति नारिबस सर्बेस हारे ॥” ( अ० २ )। दोनों 
का निर्वाह कैसे हो ? इसी को शोच रहे हैं, और इसके लिये त्रदेवों को संकोच 
दे रहे हैं । 
जस हंस***?; इसमें 'ललित अलङ्कार? है ? क्योंकि इसमें वर्ण्यं विषय 
का प्रतिबिब कहा गया है । 
'स्यांये संग कोसिक'--श्रीविश्वामित्रजी परम समर्थ सहषि हैं, 
ये जिस पक्त का समर्थन करते हैं, उसे सम्पन्न कर सकते हैं। अपने 
चोषण में इन्होने नयी सृष्टि भी कर दिखाई है और त्रिकालज्ञ हें । अतः, 
पल जाने बालकों को यहाँ कैसे लावेंगे ?; यथा--“देवि सोच परिहरिय, 
किक ज आनिय। चाप चढाउब राम बचन फुर मानिय ॥ तीनि काल को ज्ञान 
नि फरतल । सो कि स्वयंवर आनहिं बालक बिनु बल ? ॥ मुनि महिमा 
उप रानिहि धीरज आएड |?” ( जानकी मंगल ४७-४८ ) | 


के ले . 
२२० गीतावली 


मुनिवर तुम्हारे बचन सेरु महि डोलहि ।” ( जानकी मंगल ५७ 
“रहे रघुनाथ की निकाई नीकी नीके नाथ हाथ सों तिहारे करतूति जाझ हे? 
है ।” ( पद ८5६ )। आगे पद ७० के 'कोसिक कथा'' 'सीयराम-संजोग" 
इसका विशेष भी देखिये । इन प्रमाणों से कौशिक के प्रभाव समझ क्र रा 
को निश्चिन्त हो जाना चाहिये । 

सुनाये कहि गुल-गना--डपयुक्त पद ६६-६७ में श्रीविशवामित्रनी। 
श्रीराम-लक्ष्मण के गुण-गण का वर्णन किया हे, इससे श्रीरामजी में स्पर; 
अलौकिक सामर्थ्यं हे । अतः वे प्रण पूरा कर सकते हैं, यह समझ धेय रह 
चाहिये । आए देखि दिनकर कुल दिनकर को।' महातेजस्वी देख; 
राजा ने स्वयं भी इनमें अलौकिक प्रभाव माना और कहा हे कि ये सा 
ब्रह्म ही हें-पद ६१, ६४-६५ देखिये | तब तो श्रीरासजी से प्रपि 
सन्देह नहीं रहना चाहिये; परन्तु-- 

तुलसी तऊ सनेह को सुभाउ ?--राजा जनक का श्रीराम 
वात्सब्य स्नेह अभी से हे; यथा-- सहित बिदेह बिलोकहि रानी । सिसु६ 
प्रीति न जाइ बखानी ॥” ( मा० बा० २४१ ); इसस्ले इन्होंने पहले इहे 
निश्चित किया था, फिर झुनि से भी पुष्ट करा लिया था । तब भी वास 
स्नेह में वह प्रभाव इनके चित्त में नहीं रह गया, श्रीरामजी के माधुय में १ । 
गये हैं । सुनि का प्रभाव एवं श्रीरामजी के उक्त गुण-गण-इन सबको से 
दबा दिया है | इससे इनका चित्त पीपल के पत्ते के समान चंचल हो ए | 


श्रीरामजी के द्वारा प्रण-पूति में सन्देह ही है। इस प्रकार स्नेह स्वभाव के 
उदाहरण देखिये-- / 


(क ) राजा दशरथ ने पहले जाना था “जाकर नाम सुनत सुभ ह 
मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई ॥” ( सा० बा० १३२ ); मुनि वसिष्ठजी वे 
रक्खा है _ राम चराचर नायक अहहीं ।” ( मा० अ० ७६ ); फिर 
विश्वामित्रजी के माँगने पर कितना घबराये थे, यह पूर्व लिखा ही ग | 
५१ देखिये | 

( ख ) श्रीसुग्रीवजी सख्य रस के भक्त थे। इन्होंने सप्तताल मेद 

वाली-बध से श्रीराम परत्व का निश्चय कर लिया था । फिर भी 
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) हुए स्नेहवश हो गये । विभीषणजी के आने पर श्रीरामजी पर यह राक्षस 
अनिष्ट न न कर डाले, इस शङ्का से इन्होंने श्रीरामजी से ही बहुत वाद किया है । 
अंत में श्रीरामजी को स्पष्ट रूप में अपना खुव श्रीलक्ष्मण जी का महत्व कहकर 
प्रबोध करना पड़ा है। 

( ग ) श्रीविभी षणजी ने श्रीरामजी का प्रभाव भजन करके तथा श्रीहनुमान्‌ 
जी से सत्संग करके जाना था । रावण को समाते हुए कहा था--“तात ! राम 
नहिं नर भूपाला । झुवनेस्वर कालहु कर काला ॥” से “जासु नाम त्रयताप 
नसावन । सोइ प्रभु प्रगट समुझु जिय रावन ।।” ( मा० सुं० ३८ ) तक I 
परन्तु जब शरण होने पर सम्मुख बैठ कर दर्शन किया, तब स्नेहवश हो गये, 
फिर ऐश्वर्य भूल गये । श्रीरामजी ने समुद्र पार होने का उपाय पूछा, तब 
इन्होंने वात्सल्य-निष्ट कुलगुर सागर पर डाल दिया--“कहिहि उपाय 
बिचारि ।” ( मा० सुं० ५० ); भाव यह कि उसका आप पर स्नेह हे और 

ह रावण की करालता भी पड़ोसी होने से जानता हें। अतः, आपके बल- 
पौरष को समक लेगा, तब जाने देगा । स्नेह से विभीषणजी के हृदय में डर 
हो गया कि ये बड़े भोले स्वभाव एवं सुकुमार हैं; कहीं कराल रावण इनका 
अमंगल न कर दे। सागर समक कर जाने देगा, वही हुआ । सागर ने बल- 
पौरुष भारी' देख कर ही जाने दिया है । 

जङ्कार विशेषोक्ति; क्योंकि समाधान के कारणों के रहते हुए स्नेह बश 
समाधान नहीं हवै । 


राग केदारा 


[ ७० ] 
रंगभूमि भोरही जाइ कै। 
रास लखन लखि लोग लूटि हैं लोचन-लाभ अघाइ के ॥ १॥ 
ल घर-घर, पुर-बाहर, इट्टै चरचा रही छाइ के | 
र मनोरथ-मोद नारि-नर, प्रेम-बिबस उड गाइ के ॥ २ ॥ 
सचित बिधि-गति ससु, परस्पर कहत बचन बिलखाइ के । 
उवर किसोर, कठोर सरासन, असमंजस भयो आइ कै ॥ ३॥ 


गीतावली 


सुकृत संभारि, मनाइ पिसर सुर, सीस ईसपद नाइ कै। 
रघुबर-कर धनु-भंग चहत सब अपनो-सो हित-चित लाइ के ॥ | 
लेत फिरत कनसुइ सशुन-सुभ” बूकत गनक बोलाइ कै। | 
सन अनुकूल, सुद्ति सन मानहुँ धरत धीरजहि धाइ के ॥ ॥॥ 

शब्दार्थ--कनसुई लेना-यह शकुन विचार ने की एक रीति दै पो 
गौरि बना कर और उसे चलनी में रख कर खियाँ प्रथिवी पर फकती हैं। ग 
वह सीधी गिरती है तो झुभ-शकुन मानती हैं और यदि वह उल्ही पर 
आड़ी गिरती है तो अप शकुन मानती हैं । 

अथ--( पुरवासी गण मनोराज्य करते हैं--) “कल प्रातःकाल ही ॥ 
भूमि में जाकर सब लोग श्रीराम-लक्ष्मणजी को देख परिपूर्ण तृप्त होतें 
के लाभ लूटेगे' ॥ ५॥ राजा जनकजी के राजमहल में, नगर में घाई 
तथा नगर से बाहर भी यही चर्चा फैली हुईं है। अपने-अपने मनोरा 
आनन्द में निमझ ख्री-पुरुष प्रेम के विशेष वश हो यही गा उठते हँ॥१। 
फिर विधाता की ( विषम ) गति समझ कर लोग शोच करते हैं और परां 
रो-रोकर ऐसे वचन कहते हैं--“बड़ा असामञ्जस्य आ बना है, उुँवा ॥। 
किशोर अबस्था के ( परम सुकुमार एवं कोमल ) हैं और पिताक घनुप । 
कठोर है ( अतः इनसे इसका टूटना तो असंभव है! ), ॥ ३ ॥ तब सब 
अपने-अपने पुण्यों का स्मरण कर ( उसका अपंग कर ) पितरों और देगा 
को मना कर तथा श्रीशिवजी के चरणों में शिर नवा कर, अपना-सा है 
चित्त में रख कर श्रीरघुनाथजी के हाथों से धनर्भग चाहते हैं ॥ ४ ॥( 3 
तो ) कनसुई द्वारा शुभ शकुन लेती फिरती हैं और ( पुरुषगण ) अयो 
को बुला कर उनके हारा शुभ-शकुन का भविष्य पूछते हैं। अबुल ग ॥ 
कर आनन्दित मन से मानो दौड़ कर धैय को ग्रहण करते हैं (३ i 
असामञ्जस्य पर मानो धेयं भगा जाता था इन शुभ शकुनो से उसे दो | 
पकड़ते हैं, ) ॥ ५ ।| का 


eI “लूटिहें लोचन लाभ'**--पहले न 
चलते हुए श्रीराम-लचमण को लोगों ने [भूमि में मे 
बैठे हुए स्थिर होकर हि क 


विशेष शोभा देखने में आयेगी, इससे अर्घा कर 


है 


| 
। 
| 
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: लाभ मिलेगा । आगे पद्‌ ७६-७७ में लोगों का अघा कर नेत्र-लाभ लेना 
देखने योग्य है । 

मगन सनोरथ मोद””””--मनोरथौं से होने वाले आनन्दों में लोग 
निमग्न हैं, और प्रेम के विशेष वश होने से गा उठाते हैं । 

'सोचत बिधि-गति समुभि"?; यथा--“बिघि करतब उलटे सब 
अहहीं ।? ( मा० अ० ११८ ); “बिधि बाम की करनी कठिन ---?” ( मा० अ० 
२०० ), “सीय सातु कह बिधि बुधि बाँकी । जो पयफेन फोर पवि टाँकी ॥?? 
(मा० अ० २४० ); इत्यादि । भाव यह कि श्रीरामजी केही योग्य -श्रीसीताजी 
हैं। अतः, इनका श्रीसीताजी से ब्याह हो, यह तो सीधा बर्त्ताव ब्रह्मा का है, 
पर प्रायः वह टेढ़ा ही चला करता हे, यह समझकर लोग शोच करते हैं । 

कुवर किसोर कठोर सरासन'' ?--यही ब्रह्मा की टेढाई यहाँ भी आ 
गई है जो उसने ऐसा संयोग बना रक्खा है । ब्रह्माजी सब की बुद्धि के देवता 
हैं । कर्मानुसार निश्चय प्रदान कर सबसे बर्ताव कराते हैं । यहाँ भी श्रीजनक 
जो की बुद्धि में वैसी ही प्रेरणा कर ब्रह्माजी ने प्रतिज्ञा करा दी है कि जो इस 
घोर धनुष का अंग करेगा, उसे ही श्रीजानकी मिलेंगी । यह कैसा विषम बर्ताव 
है १; यथा-“कहेँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कह स्यामल झडू गात किसोरा ॥ 
बिधि केहि भाँति धरउ उर धीरा । सिरस सुमन-कन बेधिश्र हीरा ॥” ( मा० 
बा० २५७ ); तथा-- “ए किसोर, धनु घोर बहुत'"`” ( पद ६८ )- इसका 
विशेष भी देखिये । एवं--“कोड कह संकर चाप कठोरा। ये स्यामल सढ गात 
किसोरा ॥ सब असमंजस अहइ सयानी ।” ( मा० बा० २२२ )। 

सुक्त सँभारि' ` 'रघुबर-कर-धनु-भंग चहृत “१५ यथा -“चलत राम 
सब पर-नर-नारी । पुलक पूरि तन अये सुखारी ॥ बंदि पितर सब सुकृत सँभारे। 
जौ कछु पुन्य प्रभाव हमारे ॥ तौ सिव धु मुनाल की नॉई। तोरहु राम 
गनेस गोसाँई ॥? ( मा० बा० २५४ ); तथा -“चाप समीप रास जब आये । 
नरनारिन्ह सुर सुकृत मनाये ॥” ( सा०बा० २५६ ) । “अपनो-सो हितः" 

बैसे अपने हित के लिये ल्लोग मनाते हैं, वेसे ्रीरामजी के लिये भी मनाते हैं, 
इनकी प्रीति की परिपूणंता है; यथा-“अपनो सो स्वारथ स्वामी सों, 
थि चातक ज्यों एक टेक ते नहिं टरिहे ।” ( वि० २६८) । 


| 
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'सुनि अनुकूल" "--खियाँ आपस में कनसुई का फल 
हैं और पुरुष उयोतिषियों से सुनते 


शङुनो को सुनले हे। 


कहती पुती 
। अथवा, दोनों ही दोनों प्रकार के शु 


अलङ्कार उक्त दिषयाचस्तूऱ्प्रक्षा ( ५ घे चरण में )। 
कासक-कथा एक एकान सॉ कहत प्रभाउ जनाइ के | 
सीय-राम-संजोग जानियत, रच्यो बिरंचि बनाइ कै॥६॥ | 
एक सराहि सुबाहु-सथन बर बाहु, उछाह बढाइ के। 
सानुज राज-समाज विराजिहें राम पिनाक चढ़ाइ के ॥ ७॥ 
बडी सभा, बडो लाहु, बडी जस, बड़ी बड़ाई पाइ के । 
शि सोहिहे, और को लायक रघुनायकाह बिहाइ के !॥ ५॥ 
गवानह रवाह गवाइ गरब गृह नृप कुल बलहि लजाइ के 
भल्ी-भाँति साहेब तुलसी के चालिहे व्याहि बजाइ के॥६॥ 
अथ--श्रीविशवासित्र की कथा और उससे उनका प्रभाव जना कर एक 
से कहते हैं, ओर यह भी कहते हैं कि इससे जाना जाता है कि सौता 
और श्रीरामजी का ( व्याह ) संयोग श्रीब््माजी ने अली-भाँति बना ( स) 
कर रचा है॥ ६॥ एक ( कोई ) सुबाहु का वध करने वाळे श्रीरामजी मे 
श्रेष्ठ बाहुओं की प्रशंसा करते हुए और सब का उत्साह बढ़ाते हुए कहते ( 
कि ये पिनाक धचुष को चढ़ा कर अपने छोटे भाई श्रीलच्सणजी के सा 
यहाँ राजाओं के समाज में विराजमान होंगे ॥ ७ ॥ क्योंकि यहाँ की इस बी 
भारा सभा म आरघुनाथजी को छोड़ कर और ऐसा कौन सुयोग्य दै 
( अयोनिजा श्रीसीताजी की ग्राह्ति रूप ) बड़ा लाभ ( बत्रिज्ुवन-जय प 
बड़ा यश और ( कमनीय कीतिं रूप ) बड़ी बड़ाई पाकर सुशोभित ही | 
॥ ८ ॥ आर राजाओं के समूह ( धज्ञु-भंग न कर सकने से ) गव गँवा 2 | 
और अपने-अपने बल को लजित कर चुपके से ( एवं बहाने करके ) घर ^) 
जाँयगे और तुलसीदास के स्वामी श्रीरामजी बाजञे-गाजे के साथ भली 
ब्याह कराके यहाँ से चलेंगे ।। ३ ॥ । 
विशेष-- कासिक कथा'- ¬ श्रीजनकजी से विश्वामित्रजी # | 
समागम हुआ हैं, उसी समय श्रोशवानन्दुजी ने श्रीरामःलच्मण के ^ | 
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श्रीविशवासित्रज क प्रभाव का कथा कही हे, बहुत लोगों ने सुना था, वही 


कहते € 
श्रीविशवामिन्ने के प्रभावार्जन की कथा 
श्रीशतानन्दजी ने श्रीरामजी से कहा है कि इन श्रीविशवामित्रजी के बड़े 
त कम हैं, इन्होंने तपस्या से ही ब्ह्मषिं पद पाया है, ये बड़े तेजस्वी हैँ । 
है श्रारामजा ! सखार म आप सबसे अधिक धन्य हैं, क्योंकि घोर तपस्या 
करने वाले कोशिकजी आपके रक्षक हैं । महात्मा कौशिक के तपोवल प्राप्ति 
को कथा म कहता हूँ, आप सुनें | ये पहले धर्मात्मा विद्वान्‌ एवं प्रजा-हितैषी 
राजा थे । ब्रह्माजी के पुत्र कुश, कुश के कुशनाभ, कुशनाभ के गाधि और गाधि 
के पुन्न विश्वासित्रजी दें । राजा होकर कई सहस्र वौं तक आपने प्रथिवी 
का पालन किया है । किसी समय इन्होंने सेना एकत्र की और अक्षोहिणी 
सना लकर ये एथिवी परिञ्रचसण करने निकले । बहुत नगरों एवं वनों, पर्दतों 
तथा आश्रमा को देखते हुए श्रीवसिष्ठजी के आश्रम पर पहुँचे । वहाँ सब प्रकार 
का सम्पन्नता थी। वह ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था । श्रेष्ठ विजयी राजा 
विश्वासित्रजी वहाँ गये । इन्होंने श्रीवसिष्ठजी को सविनय प्रणाम किया और 
श्रावासष्ठजी ने इन ( राजा विश्वोमिन्रजी ) का स्वागत कर आसन दिया । 
परस्पर कुशल प्रश्न हुए । फिर बहुत समय तक बहुत सी बातें कीं । 
अन्त; में भगवान्‌ वसिष्ठजी ने हेसते हुए श्रीविश्वामित्रजी से कहा कि में 
सेना के साथ आप का उचित अतिथि सत्कार करना चाहता हुँ, ग्रहण कीजिये। 
श्रीविश्वा सित्रजी ने कहा कि यद्यपि आप हमारे पूज्य हें, तथापि आपने फल 
मल) पाद्य, आचमनीय ( जल्न ) प्रिय वचन एवं अपने दर्शन देकर मेरा आतिथ्य 
किया ( और अषेक्षा नहीं हे) अब मैं आपको प्रणाम करके जाता हूँ । 
भित्रता-दृष्टि रक्खें । श्रीवसिष्ठजी ने फिर भी आतिथ्य-अहण करने का अनुरोध 
ऊरते हुए निमंत्रित किया । तब राजा विश्वामित्र ने निमंत्रण मान लिया । 
तव श्रोवसिष्ठजी ने अपनी शबला नामक गौ को डुलाया और उससे कहा 
मैंने इस राजि का विशेष भोजनादि से आतिथ्य करने का निश्चय किया है । 
है सेना के साथ इन राजिं के इच्छित भोगों की पूर्ति कर इनकी सेवा करो। 
कामधेजु ! तुम दिब्य वस्तुओं की बृष्टि करो । रस, अन्न, पान, लेह्य, चोष्य 
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आदि विविध पदार्थं उत्पन्न करो । उसने वैसा ही किया, सेना के लोगों कै 
विविधि रुचियों हो दिव्य भोगों से तृप्ति की। विश्वामित्रजी भी अपनो / 
रानियों एवं ब्राह्मण पुरोहितों के साथ इस आतिथ्य से बहत प्रसन्न हुए और 
हाने वसिष्ठजी से कहा पूज्य होते हुए भी आपने ससमाज मेरा बढ़ा 
सत्कार किया । अब कुछ मेरी बात सुनें। ये लाख गायें मैं देता हूँ, यह 
शबला गऊ मुझे दीजिये; क्योंकि यह गऊ रत्न है और राजा रत्नहारी होता 
है! इससे यह झुक्ने दीजिये ( न्यायतः तो यह मेरी ही है ) । श्रीवसिष्जी 
ने कहा, राजन्‌ ! सौ हजार एवं सौ करोड गायों के बदले एवं चाँदी की राशि 
के बदले भी मैं यह गऊ नहीं दूँगा। राज योगियों की कीर्ति के समान यह. 
मेरे साथ है । इसीसे हव्य, कव्य एवं मेरी जीवन यात्रा के सभी कार्य होते 
हैं। यह तो मेरा सर्वस्व है। अतएव नहीं ही दूँगा । विश्वामित्रजी ने फि 
भी बहुत आग्रह से कहा एवं बहुत-बहुत देने का भी प्रलोभन दिया। प 
चसिष्ठजी ने कहा किसी प्रकार मैं न दूँगा । नहीं ही दूँगा। 


राजा विइवामित्र बलपूर्वक गौ ले जाने लगे, तब गो ने दुखित हो विध 

जी से पूछा, क्या आपने मेरा त्याग किया है ? मेरा दोष क्या है? सुति त 

कहा, नहीं, यह बलात्‌ छीन कर ले जा रहा है, यह बलवान है, राजा है। मे 
क्या करूँ? उसने कहा, यह राजा आपके तेज के समक्ष कुछ नहीं | 
ब्रह्मन्‌ ! आप सुझे ही आज्ञा दें, मैं इसकी सेना एवं इसका अहंकार नष्ट | 

देती हूँ । मुनि ने आज्ञा दे दी। उसने तत्काल सेना की सृष्टि की । उस 

शब्द करते ही म्लेच्छु जाति के वीर पैदा हए । उनसे विश्वामित्र की त 

नष्ठ होने लगी। तब उन्होंने अरखों से उस सेना का नाश कर दिंया। भि 

उस गऊ के गुह्य अंग से यवन और गोबर से शक पैदा हए । इनसे उसने राग 

की शोष सेना शीघ्र ही नष्ट कर दी। तब विशवामित्रजी के सौ पुत्रों ने के 

। क्रोध से वसिष्ठ्जी पर आक्रमण किया, पर वे वसिष्ठजी के एक ही ह| 
| से जल मरे। अपने पत्त के नितान्त पराभव से विश्वामित्रजी बड़े लब | 
द चिन्तित हुए । इन्हें हृदय से वैराग्य हुआ इन्होंने अवशिष्ट एक पुत्र की दद 

| सौंप कर वन का थाश्रय लिया | वहाँ इन्होंने श्रीशिवजी की प्रसन्नता हि 

Ma, . तप करना प्रारम्भ किया । शिवजी प्रकट इए, तब इन्होंने वरदान माँगा | 
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साङ्गोपाङ्ग उपनिषत्‌ एवं रहस्य के साथ धनुर्वेद दीजिये | तथा देवों, ऋषियों, 
गन्धर्वौ, यज्ञों एवं राक्षसों के कुल अख मुझे ज्ञात हो जायें | ऐसा ही हो? 
यह कह शिवजी चले गये । इससे विश्वामित्रजी का अहङ्कार और भी बढ़ 
गया । इन्होंने मान लिया कि श्रव वसिष्ठ को मैंने मार लिया । 

विश्वामित्रजी वसिष्ठजी के आश्रम पर जा श्र छोड़ने लगे । वह तपोवन 
जलने लगा, यह देख सैकड़ों युनि डर से भाग गये और भी सब भागने लगे । 
आश्रम शून्य सा हो गया । श्रीवसिष्ठजी के ब्रह्मदण्ड से वह आग्नेयास्र शान्त 
हो गया । तब विश्वामित्र ने सैकड़ों दिव्या छोड़े । आश्चर्य है कि वसिष्ठजी के 
उसी एक ब्रह्मदण्ड से सब नष्ट हो गये | तब विइवामिनत्रजी ने ब्रह्मात्र चलाया । 
इस पर अग्नि आदि देवता, देवपिं एवं गन्धर्वं आदि घबरा गये । तीनों लोक 
कॉप उठा । उसे भी वसिष्ठजी ने उसी ब्रह्मदण्ड से शान्त कर दिया । परन्तु 
उस समय वसिष्ठजी का स्वरूप बड़ा भयानक हो गया। उनके रोमङूपों से 
अग्नि किरणों की ज्वालाएँ निकलने लगीं, उनके हाथ का ब्रह्मदण्ड भी प्रज्वलित 
हुश्रा । तब झुनियों ने स्तुति की कि आप अ्रजेय हैं, विश्वामित्र को आपने 
परास्त किया, अब आप अपना तेज शान्त करें, झुनि ने शान्ति धारण की । 

राजा विश्वामित्र लम्बी साँस लेने लगे और बोले--“घिग्बलं क्षत्रियबलं 
बह्मतेजोबलं बलस्‌ । एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वाख्राणि हतानि से ॥ २३ ॥? श्रर्थात्‌ 
क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्मतेज बल ही प्रधान बल है, क्योंकि एक ही 
ब्रह्मदण्ड ने सेरा समस्त अस्त्रों का नाश कर दिया। अब तो मैं तपस्या करके 
नाण बनूंगा और ब्रह्मतेज ही प्राप्त करूँगा । राजा पश्चात्ताप करते हुए 
अपनी रानी के साथ वसिष्ठजी से बैर बाँध कर दक्षिण दिशा से बड़ी कठिन 
तपस्या करने लगे। वहाँ इनके धर्मात्मा हविष्यन्द्‌, सधुस्यन्द॒ आदि महारथी 
र महाबीर पुत्र भी हुए । एक सहस्र वर्ष बीतने पर ब्रह्माजी वर देने आये । 
उन्होंने इन्हें राजषियों के लोकों का अधिकारी कह राजिं ही कहा। इन्हें ग्लानि 
हई, फिर इन्द्रिय वश में कर ये तपस्या करने खगे । उसी समय इध्वाङुल में 
राजा त्रिशक्ष हुए। उन्होंने यज्ञ द्वारा सदेह स्वग की प्राप्ति के लिये वसिष्ठजी 
से कहा | सुनि ने अस्वीकार किया | तब उस राजा ने वसिप्ठजी के पुत्रों से 


नहाने] गुर अव पस रन को चाण्डाल होने का शाप दे दिया । 
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त्रिशङ्कु चाण्डाल हो गये । वेसा ही काला उनका वेष-भूषा हो गया । लज्जा | 
हो ग्लानिपूचंक त्रिशह्लु श्रीविश्वामित्रजी के यहाँ गये । उन्हें इन पर दया था ) 
गई । तः, इनसे आने का हेतु पूछा । इन्होंने सारी कथा कह सुनाई । प्नि । 
कहा कि में अब आपकी शरण आया हूँ । कृपा कीजिये । 
F श्रीविश्वामित्रजी ने कहा, में तुम्हारी रक्षा करूँगा । अतः, निभंय हो जाइये। 
म यज्ञ कर तुस्हें सशरीर स्वर्ग सेजूँगा, क्योंकि सें शरण्य हूँ । ऐसा कह क / 
इन्होंने अपने पुत्रों से यज्ञ सामग्री जुटाने एवं ऋषियों को बुलाने के लिये 
कहा । सब ऋषि आने लगे | केवल सहोदथ ऋषि एवं वसिष्ठ पुत्रों ने निमंत्रण 
न मान कर कहा है कि जिस यज्ञ में यजमान चाण्डाल है और पुरोहित क्षत्रिय | 
है। उसमें देव ऋषि कैसे हवि ग्रहण करेगे ? इत्यादि, सुन कर विश्वामित्र । 
ने क्रुद्ध होकर उन्हें घोर शाप दिया-- “वे दुरात्मा भस्म हो जायगे ओर सात / 
सौ जन्मों तक मुर्दा खाने वाले होंगे । वे सुश्टिक जाति के एवं कुत्ते खाने वाहे | 
होंगे ओर महोदय निषाद हो जायया, दुदंशा भोगेगा ।” ऐसा कह चुप हुए । 

पोछे शाप के डर से आये हुए शेष ऋषि बृन्द इनके साथ यज्ञ कराने लगे। 
पर बहुत समय पर भी आवाहन करने पर देवता नहीं आये । इस पर इहे | 
क्रोध आया और इन्होंने अपने तपोबल से त्रिशङ्क को स्वर्ग भेजा । तब इस 
आदि देवों ने गुरु शाप ग्रस्त त्रिशंकु को वहाँ से गिरा दिया । त्रिशंकु ने विश्वामित्र | 
से 'त्राहि त्राहि' कह कर रक्षा चाही । इन्होंने उसे वहीं ठहरा दिया और रु | 
होकर ब्रह्माजी के समान इन्होंने दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ किया। नश्ल | 
सप्तषियों की सृष्टि को | देवताओं की भी स॒ष्टि करने लगे और उस खग में | 
त्रिशंकु को ही इन्द्र बनाने का विचार किया। इस पर देवों और ऋषियों गे | 
प्राथंना पूर्वक रोका, इन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हुँ। उसे सत्य ह | 
करूँगा । त्रिशंकु इसी शरीर से सदा के लिये स्वग वासा हों और मेरे बतगे | 
हुए नक्षत्र भी रहें । मेरी रचनाएँ इस सृष्टि तक रहें, आप लोग इसकी मति । 
दें । देवताओं ने मान लिया । वेश्वानर नामक नक्षत्र मंडल के बाहर ये न्ष | 
रहें और उनसे प्रकाशित होकर त्रिशंकु रहें । 
ये देवता समझे जाये; इत्यादि । देवों ने 
श्रौर सब स्वस्थान गये । 


त्रिशंकु शिर नीचा करके रहै 
सुनि की स्तुति की, मुनि शान्त 8 
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तब श्रीविश्वासित्रजी वहाँ विध्न विचार कर पश्चिम दिशा के पुस्कर क्षेत्र 
में तपस्या करने गये। वहाँ बढ़ी कठिन तपस्या करने लगे | उसी समय 
अयोध्या के राजा अम्बरीष ने यज्ञारम्भ किया । उनका यज्ञीय पश्जु इन्द्र चुरा 
ले गया । उसके बदले में वे मनुष्य को पशु बनाने के लिये ढुँदने लगे । उन्होंने 
ऋचीक सुनि के मँझले पुत्र शुनः शेप को प्रास किया । उसे ले जा रहे थे । 
शुनः शेप ने मामा विश्वाभिः को तपस्या करते देख कर इनकी शरण हो 
अपनी रक्षा चाही । मुनि ने उसे अभय देकर उसके बदले में अपने किसी एक 
पुत्र को जाने की आज्ञा दी । उस पर सधुच्छुन्दाढि उनके पुत्रों ने उपहास पूर्वेक 
पिता को अवज्ञा की। इस पर क्रुद्ध होकर अपने पुत्रों को शाप दिया कि हुम 
सब भी चसिप्ड पुत्रों के समान कुत्ते खाने वाले तथा उसी जाति के हो जाओ । 
वैसा ही हुआ । पीछे झुनः शेप को मुनि ने दो वेद मन्त्र दिये, उनसे उसको 
रक्षा हुई। धर्मात्मा विश्वामित्र ने जुन: पुष्कर क्षेत्र सें ही सहस्र वर्षो तक 
तपस्या की । इल पर श्रोव्रह्याजी ने आकर “ऋषि! पद्‌ दिया । 
श्रीविश्वामित्रजी फिर से घोर तपस्या करने लगे । बहुत समय बीतने पर 
मेनका नाम की एक अप्सरा पुष्कर क्षेत्र में स्नानार्थं आई । मुनि उसके रूप 
पर मोहित हो गये । बह इनके साथ १० वर्ष रह गई । तब मुनि लजित एवं 
चिन्तित हुए । क्रोध के साथ फिर इन्होंने विचार किया कि यह देवताओं के 
काम हैं, उन्होंने मेरी तपस्या नष्ट की है | कॉपती हुई और हाथ जोडे हुई 
मेनका को मुनि ने मी3े वचन से ही विदा कर दिया । मुनि वहाँ से उत्तर पर्वत 
पर गये और काम के विकारों के जीतने का इढ़ संकल्प किया । कौशिकी नदी 
के तट पर आकर इन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की । एक सहस्र वष बीत गये। 
तब देवताओं के कहने से ब्रह्माजी ने आकर इन्हें “महर्षि! पद्‌ दिया । 
इन्होंने समझा कि अभी मैं पूणं जितेन्द्रिय नहीं हुआ, इसीसे सुश्षे ्रह्मषि 
गद नहीं मिला । श्रीविश्वामित्रजी अब निरवलस्व रह कर उध्वं बाहु एवं वायु- 
आहार से तप करने लगे | गर्मी में पंचाग्नि सेवन, वर्षा में खुले स्थल में 
रहना एवं जाड़े को रातों में जल में रह कर ये तपस्या करने लगे। एक सहस्र 
कठोर तपस्या की । इस पर डर कर देवों एवं इन्द्र ने रम्भा 
अनुकूल कर उसके द्वारा इन्हें कामवश करना चाहा। उसने बड़ी 
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तैयारी से लुभाना चाहा, पर झुनि ने इन्द्र के कसै जान कर क्रोध पूर्वक रमा 
को शाप दिया कि दस सहख वर्षों तक शिला होकर रह। कोई तेनी / 
ब्राह्मण तेरा उद्धार करेगा " क्रोध को न रोक सकने ले ही सुनि ने उसे शाप 
दिया, पर क्रोध के कारण वला के नष्ट होने का इन्हें पश्चात्ताप हुआ। 


कै ल्म्के सा 


रस्भा तो पस्थरशिला हो गई और उसके साथी इन्द्र और कामदेव भग गये। 
तब सुनि ने यह निश्चित किया कि अब में न क्रोध करूँगा और न बोहूँगा 
ही । सौ वर्ष तक साँख ही न लूँगा, इन्द्रियों को वश में कर अपने को सुखा 
ढूँगा । जब तक ब्राह्मण पढ्न पा जाऊंगा । सुनि ने पहले सहस्र वपाँ की 
जैसे ही ब्त की दीक्षा ली । यह अछुठ प्रतिज्ञा की | 
ऐसा ब्रत धारण कर सुनि ने उत्तर दिशा का भी त्याग किया, पूर्व दिशा | 
में जाकर वे कठोर तपस्या करने लगे | एक सहस वर्ष हो जाने पर सुनि काए | 
के ससान हो गये । अनेक विध्यों पर भी क्रोध नहीं आया। ब्रत पूत्तिप[ | 
सुनि अन्न खाने का प्रारम्भ किया चाहते थे, उसी समय इन्द्र ने व्राह्मण 
होकर बना हुआ अन्न साँगा । झुनि ने दे दिया, स्वयं विना भोजन ही रह गये। 
बोले नही; क्योंकि मौन ब्रत धारण किये हुए थे | फिर साँस रोक करवे | 
तपस्या करने लगे । एक सहस्र वर्ष मुनि ने साँस रोक कर तपस्या की । इ | 
मुनि के शिर से छुआँ निकलने लगा । उससे तीनों लोक सन्त हो घर | 
गया । देव, ऋषि आदि के तेज इनके समक्ष फीके पड़ गये । वे सब ब्याह | 
हो ब्रह्माजी के पास गये और बोले, अब सुनि नितान्त झुद्ध हो गये, तव | 
तपस्या कर ही रहे हैं । यदि शीघ्र इनका सनोरथ पूरा न होगा तो चरा । 
सहित त्रिलोक भस्म हो जायगा । समुद्र, पनीत आदि की दशा चिन्तनीय है| 
। रही है । इन सहर्षि के तेज से सूयं का तेज धीमा पड़ गया हे । ग्रतः है | 
® सबके नष्ट होने के पहले सुनि को प्रसन्न कीजिये । अन्यथा त्रिलोक म्म 
| हो जायगा । वे जो चाहते हैं, शीघ्र दीजिये । ब्रह्माजी उन सबको सा, | 
। सुनि विश्वासित्रजी के पास गये और बोळे। हे ब्रह्मि! श्रापका वाग ६ | 
अब आफ्ने ब्राह्मण का पद पाया है। हस और देवगण मिल कर परी 
दीर्घायु होने का भी चर देते हैं । तब मुनि ने प्रसन्न होकर कहा) द्री 
एवं बष्टकार ( इनके द्वारा होने वाली क्रिया) तथा वेदों का ज्ञान भी | 


| 
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दीजिये। ध्जुवेंदज्ञ एवं ब्रह्मवेदज्ञों में मैं श्रेष्ठ होऊँ । ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ भी 
सुरे रह्मि कहें तब देवों ने चसिष्ठजी को अनुकूल करके उन्हें स्वीकार 
कराया । वसिष्ठजी ने भी आकर इन्हें ब्रह्मपिं कहा और इनसे मैत्री आव माना । 
श्रीविश्वामित्रजी ने चसिष्ठजी की पूजा की । तब तपस्या करते हुए मुनि असण 
करने लगे ! हे श्रीरामजी ! इस प्रकार इतनी कठिनता से इन्होंने ब्रह्मर्षि पद्‌ 
पाया है। ये तपस्या के स्वरूप हैं, सुनिश्रेष्ठ हैं, उत्तम धर्मनिष्ठ एवं चीर हैं । 
ऐसा कह शतानन्दूजी ने कथा समाप्त की-यह कथा वाइमी० १ | ५१ ६५ 
के अनुसार है । 

'सीय-राम संजोग””'-नई सृष्टि करने वाले एवं परम तपोधन ऐसे 
प्रभावशाली झुनि इनके रक्षक हैं और वे ही लेकर यहाँ आये हैं, तब इनकी 
कपा से धनुभंग तो कुछ कठिन नहीं है । अतः, श्रीसीताजी और श्रीरामजी का 
व्याह-संयोग हो गया ही समभिये, ब्रह्मा ने संयोग बना रक्खा है, इसी से 
मुनि इन्हें मिल गये हैं । पद ६ के ल्याये सँग कौसिक' भी देखिये । 


एक सराहि सुबाहु मथन"' सुबाहु को श्रौरामजी ने और उसकी 
सेना को साथ में श्रीलच्मणजी ने मारा है; यथा-“पावक सर सुबाहु पुनि 
मारा । अनुज निसाचर कटक सँघारा ॥?? ( मा० बा० २०९ ); तथा--'“सहस 
समूह सुबाहु सरिस खल" `केलि-तून'"`” ( पद्‌ ६७); देखिये । उन्हीं बलवती 
भुजाओ से श्रीरासजी धनुष चढ़ा देंगे और इस पर यदि कोई दुष्ट राजा आक्र- 


मण करेंगे तो श्रीलक्ष्मणजी सबको मार डालेंगे, जैसे सुबाहु के पत्तवाले 
सैनिकों को मारा है । 


पहले के लोगों ने झुनि प्रभाव की शरण ली थी, किन्तु ये श्रीरामजी से ही 
किक सामथ्यं कह कर उससे कार्य सिद्धि कह रहे हैं । 


च ८ 
डी सभा, बडो लाहु' बड़ी सभा; यथा--“जनक समा अगनित 
पाला । रहे उम्हडु बल अतुल बिसाला ॥” ( मा० लं० ३४); तथा--“सीय 


सर्यबर समाज जहाँ राजनि को, राजनि को राजा महाराजा जाने नास को ?। 


पवन,पुर 
१,पुरदर, झसानु, भाजु, धनद से, गुन के निधान रूपधाम सोभा काम को ? 
बान बलवान जातु 


घानप सरीखे सूर जिन्हके गुमान सदा सालिम संग्राम को । 


. 
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तहाँ दसरव्थ के समर्थ नाथ तुलसी के चपरि चढायो चाप चंद्रमा-ललाम को॥ | 
( क० बा० ६): बडो लाहु'; यथा--'कुअरि मनोहरि विजय बडि और 
अति कसनीय । पावनिहार बिरंचि जनु, रच्यो न धनु दमनीय ॥ कहहु काह 
यह लाभ न भावा ।”? ( सा० बा० २५१ ); “सक्षदीप नवखंड भूमि के भूपि | 
बंद जुरे । बडो लाभ कन्या कीरति को जहे-तहं सहिप झुरे ॥” ( पद ८१) | 
“बडो जस; यथा--“ब्िस्व बिजय जस जानकि पाई ।” ( मा० बा० ३५६) 
“बडी बड़ाई; यथा - “रावन बान महाभट सारे। देखि सरासन गवहि सिधारे॥ 
सोइ एुरारि कोदंड कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ त्रि्ुवन जय समे | 
वैदेही । बिनहिं बिचारि बरइ हठि तेही ॥”? ( मा० बा० २४६ )। 


ON 


“को सोहिहे' ~ रघुवंशी एक से एक योग्य होते आये हैं; यश- 
(रघुवंसिन्ह महे जह कोउ होई । तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ ` बिद्या 
रघुकुलमनि जानी ॥? ( मा० बा० २५२); भाव यह कि रघुदंश-शिरोम 
श्रीरासजी ही योग्य हैं, और कोई नहीं । 

“गवनिहेँ गवहिं'*?; यथा-“रावन बान महाभट भारे । देखि सराह 
शंचहि सिधारे ॥? (मा० बा० २४३); “ञ्रपभय कुटिल महीप डेराने । जहे 
कायर वहि पराने ॥” ( मा० बा० २८४ ); “जनक-बचन सुने बिरवा लाह 
के-से बीर रहे सकल सकुचि सिरनाइ के ।? ( पद ८४ ); “तहत भये सूप | 
ट्टे । जैसे दिवस दीप छनि छूटे ॥” ( मा० बा० २६२ ); “बल प्रताप ब 
बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिथाई ॥”? ( सा० बा० २६५ ); “दियत भी! 

भोर केसे उडुगन गरत गरीब गल्लानि हैं ॥”? ( पद ८० ) । 


'भली भाँति साहेब तुलसी के 2] यथा--“आये भवन याहि | 
भाई ।” ( मा० बा० ३५६ ); वीरता से प्रतिज्ञा पूर्ति कर और जगि | 
परशुराम को भी जीत कर विराजंगे । श्रीचक्रवर्तीजी धूम-घाम के सार्थ 
सजकर आवेगे और छोटे भाइयों के साथ चारो भाई धूमधाम से व्याह १ 
विविध भाँति की पहुनाई होगी । दिव्य हुलहिनों के साथ चारो भाई श्री 
जायेंगे यह 'चलिहें व्याहि बजाइ कै? इसका भाव है। 


साहेब तुलसी के!--इसमें 'भाविक अळंकार” है । 
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भोर फूल बीनबे को गए फुलवाई हैं । ब 
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सीसनि टेपारे, उपवीत, पीतपट कडि, 


दोना बाम 
रूप के अगार, भूप 


करनि सलोने भे सवाई हैं॥१॥ 
के कुमार, सुकुमार, 


गुरु के प्रान अधार संग सेवकाई हैं। 


नीच ज्यों टहल करें, 
Ne 
को सिक-से 


राखे रुख अनुसरैं, 
कोही बस किये डुहुँ भाई हैं॥२॥ 


सखिन सहित तेहि अवसर बिधि के सँजोग 
गिरिजा जू पूजिबेको जानकी जु आई हैं। 


निरखि लखन-रास 
सोहि मानो 
राघोज्‌-श्रीजानकी-लोचन 


जाने रितुपति-काम, 
मदन सोहनी मूड नाई हवै॥३॥ 
भिलिबे को मोद 


कहिबे को जोग न, मैं बातें.सी बनाई है। 
खामी, सीय, सखिन्ह, लखन तुलसी को तैसो 


~ 
र तेसो मन 
` अथ-प्रातःकाल होते ही 
'$लवाड़ी में गये हैं । वे शिरों पर 
| "त-यञ्ञोपवीत ओर करिभागों में 


भयो जाकी जैसीओ सगाई है ॥४॥ 
( श्रीराम-लचमणजी ) फूल चुनने के लिये 
ऊँची दीवार की टोपियों के मुकुट, (कंधों पर) 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं । बाय हाथों में 


"एलो के भरे इए दोने लिये हुए हैं, इनसे सुन्दरता सवाई हो गई है॥ १ ॥ 


| दोनों भाई 
| श्रागुरुजी के साथ सेवा में रत हैं, 


LN 


रूप के स्थान हैं, राजा के कुमार हें और सुकुमार हैं, फिर भी 


इससे गुरुजी के प्राणों के अधार हैं । नीचों की 


त श्रीगुरुजी की सेवा करते हैं, उनका रुख रखते हुए सभी बर्ताव करते हैं, 


Ft श्रोविश्वामित्र सरी 


खे क्रोधी मुनीश्वर को भी अपने वञश में कर 


"२ विधाता के द्वारा किये हुए संयोग से उसी समय श्रीपावतीजी का 
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पूजन करने के लिये सखियों के साथ श्रीजानकीजी भी आ गई' । यहाँ र 
लक्ष्मणजी को देख कर उन्होंने उन्हें ऋतुराज वसन्त और कामदेव ही ) 
वे इस प्रकार मोहित हो गई सानो कामदेव ने उनके शिर पर मोहनी र 
है ॥ ३ ॥ रघुनन्दन श्रीरामजी और श्रीजानकीजी के दष्टि-मिलाप का आत्म 
कहने के योग्य नहीं है । मैंने तो बनाई हुई-सी बातें कही हैं। स्वामी श्रीराम 
श्रीसीताजी, सखियाँ, श्रीलच्मणजी और तुलसीदास, इनमें जिसका जैसा समन 
है, उसका वेसा-बेला ही मन हुआ ॥ ४ ॥ 
बिशेष-- सोर फूल वीनबे को ' इससे पहले दिन फुलवाड़ी देशे 
गये थे; यथा-- तिहि अवसर आए दोड भाई । गए रहे देखन फुलवाई॥ 
( सा० बा० २१४ ); वहाँ से जान लिया था कि यहाँ का द्वार प्रातःकाल | 
खुलता है, इससे भोर ही गये; यथा-- समय जानि गुर आयसु पाई। है , 
प्रसून चले दोड भाई ॥” (मा० बा० २२६) । तथा इससे पूर्वेदित गर 
प्रसंग में अष्ट सखियों के संबाद के अन्त में “हिय दरपहिं बरषहिं सुमन” 
इसके संकेतानुसार भी प्रातःकाल ही समय जानकर फुलवाड़ी में गे ह 
ह॒ रहस्य का भाव है । | 
'सीसनि टेपारे/; यथा--“मोरपंख खिर सोहत वीके | गुच्छे विषति 
कुसुमकली के ॥”? ( सा० वा० २३२ ); यह इसी प्रसंग पर कहा गया 
तथा पढ़ ५६ के 'सिरनि सिखंड सुमन दुल मंडन '''' इसका विशेष देहि 
“दोना बाम करनि''''; यथा-- सुमन समेत बाम कर दोना। साँबर $ 
सखी खुडि लोना ॥” ( मा० बा० २३२ ) । श्रीमियिलेशजी की शरे पत 
के सुन्दर फूलों से सुसज्जित दोनों को हाथ में छेने से सवाई शोमा हो गई 
“प के अगार" नीच ज्यों टहल करें “*?--बद्यवि आप स्प के. 
हैं, फिर भूप के कुमार हे उस पर भी अत्यन्त सुकुमार हैं, इन सब काग 
कर गुरु की सेवा में हैं, इससे गुरुजी के भी प्राणाधार हो रहे हैं। i 
Mt गुरु के रुख रखते हुए नीचों की भाँति सेवा करते हैं, इससे क्रोधी त) 
Wy वश हो गये हैं । झुनि का क्रोधी स्वभाव ऊपर पद में उनकी कथा में हि 
| गया कि वसिनी के सी परो को एवं अपने भी पुत्रों को कुद दोहोर र 
घोर शाप दिये हैं, ऐसे और भी क्रोध के प्रसंग हैं । श्रीविश्वामित्रजी नै | 
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बड़े-बड़े कठिन नियमों के द्वारा भगवान्‌ की आराधना की है, उसके प्रति आप 
भी वेसा वतं रहे हैं; यथा--“ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।” 
(गीता ४।११); अर्थात्‌ जो सुझको जैसे भजते हैं, उनको मैं वैसे ही भजता हूँ । 
तथा--“कोतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिलंब त्रास मन माहीं ॥ जासु 
त्रास डर कह डर होई । भजन-प्रभाउ देखावत सोई ॥” ( सा० बा० २२४ ); 
“ज्िन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग विरागी ॥ ते दोड बंधु 
प्रेम जनु जीते । गुरु पद कमल पलोटत प्रीते ॥?? ( सा० बा० २२५ )। प्रथम 
चरण में 'पीत' पद दीप देहली है । 

'सखिन सहित तेहि अवसर”; यथा--'तेहि अवसर सीता तह 
आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ संग सखी सब सुभग सयानी । गावत 
गीत मनोहर बानी ॥”” ( सा० बा० २२७ ) । 

'निरखि लखन-रास जाने यहाँ यथासंख्याङ्कार की रीति से 
श्रीलच्मलणजी को वसन्त के समान और श्रीरामजी को कामदेव के समान 
जानने का अर्थ है । किन्तु 'काम' पद॒ के साथ ही आगे “मोहि मानों“? यह 
कहा गया हे। आव यह कामदेच के समान श्रीरामजी को ही देखकर मोहित 
हुई हैं; यथा--“चितबति चकित चहूँदिसि सीता।''"लता ओट तब सखिन 
लखाये। स्यामल गोर किशोर सुहाये ॥'``थके नयन रघुपति-छुबि देखे । 
पत्रकनिहूं परिहरीं निमेखे ॥ अधिक सनेह देह भै भोरी। सरद ससिहि जनु 
चितव चकोरी ॥ ल्ञोचन सग रामहिं उर आनी ॥? ( सां० बा० २३१ ); 
अर्थात्‌ पहले आपाततः गौर-श्याम दोनों को देखा हे, इससे वसन्त रूप 
श्रालच्मणजी भी शोभा सम्पन्न ही देखे गये हैं। परन्तु श्रीरामरूप पर ही 
नेत्र स्थगित हुए और उन्हीं पर मोहित हुईं हैं। मानो मदन” इसमै काम 
सप श्रीरामजी ने मानो मोहनी डाल कर मोहित कर लिया है; यह भाव हे; 
तथा जिन्हृ निज रूप मोहनी डारी। कीन्है स्वबस नगर नर नारी ॥?” 
हे पक २ का । अतः, प्रथम बार शोभा-संग्राम सें (शरास का विजय 
हा म गवनी भवन तुलसीस हियो हरिकै ।? इस पद से अन्त में 
रस प्रसंग जे का विजय कहा गया है । हिका की जीत ही जीत हे। इस अंगार- 

` भ नायकाःप्राधान्य उचित ही हे । हट 
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यहाँ "उक्त विषयावस्तूत्पेक्षा अलंकार' है । je 
“राघो जू श्रीजानकी-लोचन' ' --पहुळे मा० बा० २२६ के पक 

दो० २३१ तक श्रीरामजीका श्रीजानकीजी को देखकर आनन्दित हो मुभ हो 

कहा गया है, उस समय श्रीजानकीजी चकित हो इधर-उधर देख रही ४। 

फिर चितवत चकित चहुँ दिखि सीता।” से “जब सिय सखिन परमक 

जानी ॥” ( मा० बा० २३१ ) तक श्रीजानकीजी का देखकर आनन्दित है 
सुग्थ होना कहा गया है, उस समय श्रीरामजी लता की ओट में थे | सिरिज 
श्रोजानकीजी ने आँख मूँद लिया, तब दोनों भाई प्रकट हुए और सलिम 
उनकी शोभा का वर्णन किया है। अतएव दोनों ओर से बराबर ॥| 
चार आखों के होने की अकोमल घटना नहीं हुई । केसा अनुपम मगा 
शगार का रहस्य है? | 


साहित्य की इष्टि से व्या|ह-सम्बन्ध के पहले पूर्वराग का प्रसंग श्राय 
है । जैसे महा० वन० में नल-दमयन्ती के विवाह में पहले हंस द्वारा पूता 
का प्रसंग आया है । वैसे ही यहाँ यह पुष्प-वाटिका का इष्टि-मिलाप है । ६ 
दर्शन का आनन्द दोनों ओर का अकथ्य है; यथा--“रामहिं चितत्र भा 
सीया । सो सनेह सुख नहि कथनीया ॥ उर अनुभवति न कहि सक सोः 
कौनि प्रकार कह३ कवि कोऊ ॥?” ( मा० बा० २४१ ) । यथार्थं न कह र 


पर भी कुछ का कुछ यरिकिचित्‌ कथन को बात बनाकर कहना कहा जाता र 
भाव यह कि इन दोनों की आनन्द-व्यवस्था तो ये ही जानते हैं। ने | 
वहिरंग दशाओं से ही कुछ कहा है । 
स्वामी, सीय"""'_ स्वामी श्रीरामजी का मन; यथा- “म्र छ 
जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ परम प्रेममय ढु महिं हा 
| चारु चित्त भीती लिखि लीन्हा ॥” ( मा० बा० २३४ ); अर्थात्‌ प्र ( 
bik समर्थ ) श्रीरामजी को अपने छुद मन के अचानक लग जाने और यभद 
॥ के पकड़ने से अपनी ही शक्ति जानकर इन्हें ग्रहण करने में पक्की निष्ठा हो ~ 
| में धनुष तोड़कर इन्हें व्याह लगा; इससे अनुकूल नायक की भाँति श 
जी को चित्त में बसा लिया। श्रीसीताजी का मन; यथा--सुमिरि 
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नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत ।” ( मा० बा० २२३ ) इसी बढ़ी हुईं प्रीति 
से श्रीरामजी को देखा और उन्हें हृदय में रख लिया--“चली राखि उर स्यामल 
मूरति ।” ( मा० बा० २३४ ); फिर देवी की पूजा कर इसी भाव की पुष्टि का 
वरदान पाकर श्रानंदित होकर चली “सुदित असीस सुनि' ` *** गवनी भवन 
तुलसीस हियो हरि कै।” ( पद्‌ ७२ ) । अतएव श्रीसीताजी ने स्वकीया 
विश्रव्य नवोढ़ा नायिका रूप में अपना मन लगाया । सखियों के मन-- “प्रेम 
विवस सीता पह आई ।” “अवसि देखियहि देखन जोगू ।” एवं “फिरि आउब 
एहि ब्रिरिया काली ।?? ( मा० बा० २ २७-२३३ )--इन प्रसंगों के अनुसार 
शंगार रस के आलंवन होने से “नायिका? के रूप में लगे हैं और प्रभु का उनके 
प्रति दक्षिण नायक' की भाँति मन है। श्रीलक्ष्मणजी का मन उनके सख्य 
भाव की दृष्टि से सखियों के श्रति हास्य रस की रीति से लगा है । श्रीहुलसी- 
दासजी का मन इस प्रसंग के अजुसार दास भाव के अन्तर्गत यहाँ श्रेगार भाव 
को वासना है ( आचार्य की प्रबृत्ति सभी रसों के अनुसार होती है ), इससे 


गस रूप में अपने साव का लच्य कराया हैं; अन्यथा इस प्रसंग में अपना 
सम्बन्ध न रखते ¦ 


[ ७२ ] 

पूजि पारबती भले साय पाय परि कै । 

सजल सुशोचन, सिथिल तन पुलकित, 
आवै न बचन मन रह्यो प्रेम भरि के ।। १॥ 

अंतरजामिनि भव-सामिनि स्वामिनि सों हौं, 
कही चाहों बात, मातु, अंत तौ हों लरिक्कै । 

मूरति कृपाल मंजु माल दे बोलत भई, 
- पूजो मन कामना भावतो बर बरि के ॥ २॥ 

पस कासतरु पाइ, बेलि ज्यों बौंड़ी बनाइ, 
र्‌ साँगा कोषि तोषि पोषि फैलि फूलि फरि के । 

होंगी, कहोगी तब साँची कही अंबा, सिय, 
गहे पायँ हैं” उठाय माथे हाथ धरि के ॥ ३॥ 
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सुदित असीस सुनि, सीस नाइ पुनि-पुनि, 
बिदा भई देवी सों जननि डर डरिकै। / 
हरषीं सहेली, भयो भावतो, गावती गीत, 
गवनी भवन तुलसी प्रभु को हियो हरि के॥0॥ 
अर्थ--श्रीसीताजी ने अच्छे भाव ले ( पोडशोपचार रीति से ) श्रीपाबं 
का पूजन कर उन्हें प्रणाम किया । ( उस समय ) उनके नेत्र प्रेमाश्र हे २ 
गये, शरीर पुलकावली से शिथिल हो गया था। कण्ठ गदूगद हो जाने से क़ 
नहीं कह आता था और उनका मन प्रेम से परिपूर्ण हो रहा था॥॥ 
( उन्होंने कहा-- ) हे शिवजी की प्रिया श्रीपावेतीजी ! आप सारे जाए 
स्वामिनी और अन्तर्यामिनि हैं, फिर भी मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ (र 
आप क्षमा करें ) क्योंकि, हे माता ! आलिर मैं बालिका ही तो हूँ । (झं 
बिना कहे रहा नहीं गया ) । तब देवीजी की कृपाल मूत्ति ने सुन्दर गा 
(प्रसाद) देकर कहा-- हे सीते ! मन चाहा दूलह वरण करके तुम्हारी म 
कामना पूरी होगी ॥ २ ॥ श्रीराम रूप कल्पकुक्ष को पाकर उनके दरि ह 
| की भाँति भली-भाँति बढ़ोगी तथा साँग-( पति- ) सुख से सन्तुष्ट होगी) # 
| से सन्तान प्रास कर उनका पोषण करोगी । इस प्रकार फैल, फूल र i 
रहोगी, तब कहोगी कि अम्बा पावती ने सत्य कहा था ।” ( इस पर ) ॥ 
जी ने चरण-ग्रहण (प्रणाम ) किया, तब श्रीपावंतीजी ने कहा, हैं आ| 
यह क्या करती हो ? ( भाव यह कि तुम तो हमारी परम कार सा 
हमारे चरण क्यों छूती हो ? अच्छा, यदि आप नर-नाव्य ही को नि Fh 
हो तो मैं भी वैसा ही बर्ताव करती हूँ, यह विचार कर ) देवी ने भ pn 
के शिर पर हाथ रख कर ( आश्वासन पूर्वक ) इन्हें उठाया ॥ रे ॥ श्री । 
जी की आशिष सुनकर श्रीसीताजी आनन्दित हुईं, इससे (कृतश द | 
इन्होंने बार-बार शिर नवा-नवा कर प्रणाम किया । ( बिलस्ब होने क 
| माता के डर से डर कर देवीजो से बिदा हुई'। “मन चाहा हरा इससे / 
। हर्षित हुईं, गोत गाती हुईं (अपनी स्वामिनी श्रीसीताजी के साथ) 3 | 
| के स्वामी श्रीरामजी का हृदय-हरण कर घर को चली गईं ॥ ४॥ 
विशेष पूजि पारवती भले भायः" ` पहले सेही श्र्च्छे भाव 
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की पूजा कर रही थीं; यथा-- पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप 
सुभग बर माँगा ॥? (मा० बा० २२७)--इतने में ही एक सखी ने श्रीरामजी 
का आगमन कहा । अतः, वहाँ चली गई थीं। फिर आकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक 
चरणु-वन्दना कर स्तुति करने लगीं । 

'सजल सुलोचन' ' “?--इस चरण में क्रमशः तन, -वचन और मन की 
प्रेमपूर्ण दशा कही गई है। . 

. “अंतरजासिनि' ` लरिके'--जो आप स्वयं हृदय के भाव जानती हैं और 
जगत्‌ के उत्पादक शिवजी की खी हैं । अतः, जगन्माता हैं तो मुझ्नपर वात्सल्य 
है ही, फिर स्वामिनि हैं। अतः, मुझ आश्रित का रक्षण-पोषण भी अपने अधि- 
काराबुलार स्वतः करेंगी ही । फिर भी जो में अपने प्रयोजन की बात कहना 
चाहती हूँ, यह मेरा लड़कपन ही है; बालकों की बात को प्रायः लोग अनुचित 
नहीं मानते । वेखे ही आप भी क्षमा करें । 

'सूरति कपाल मंजुमाल दै; यथा-- बिनय प्रेम बस भई भवानी । 
खसी साल मूरति झुसुकानी ॥ सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ । बोली गौरि हरष 
हिय भरेऊ ॥ सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥?? 
( मा० बा० २३५ ) । अर्चा सूत्ति से पुष्प गिराना देवता का प्रसाद देना माना 
जाता है, देवी ने माला खसका ( गिरा ) दिया, उसे ही प्रसाद मानकर श्री- 
जानकोजीने शिरोधार्य किया । देवी का हृदय हर्ष से भर गया, इससे अर्चारूप 
की मर्यादा छोड़कर अब बोलने भी लगीं । 

रास कामतर पाइ रहौगी?-देवी ने भावतो बर बरिक्कै' कहा, क्यों- 
कि श्रीजानकीजी ने मनोरथ स्पष्ट नहीं कहा था; यथा--“देवि पूजि पद कमल 
उहारे। सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥ मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु 
सिदा उर पुर सब ही के ॥” (मा० बा० २३५) अर्थात्‌ सुर काम, नर अर्थ और 
सुनि मोक्ष चाहते एवं आपते पाते हैं | अवशिष्ट धर्म फल ही मुझे मिले, यदि 
गरा सन-चाहा वर मिले, तभी अब मेरा धर्म रहता है। देवी ने इसी की सिद्धि 
3 परन्तु इतना ही कहने में श्रीजानकीजी तो समक लेतीं, पर सखियाँ कैसे 
शानत कि इन्होंने कैसी कामना की थी । तथा “अंतरजासिनी? पद्‌ का चरि- 

थ कर इनके भावते वर को स्पष्ट करती हैं--'राम कामतरु'''? । भाव यह कि 
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मैंने जान लिया है, वही सिद्धि दे रही हूँ । यहाँ रामजी कल्पवृक्ष, 
लता, माँग सुख प्राप्त होना इनका उनके आश्रित हो फूलना एवं फैल 
सन्तान-पोषण सुख पाना फलना है और ज्यो? 
“रूपक' से पुष्ट पूर्णोपमा अलंकार” है । 

हैं! यह अव्यय है, इसके अर्थ--( १ ) एक आश्चर्य-सूचक शब्द, (३) 
एक निषेध या असम्मति-सूचक शब्द, ये होते हैं - ( हि० श० सा० ) का 
दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया है । 

जननि डर डिके" १; यथा--“भएडउ ब्रिलंब सातु-भय मानी॥' 
( सा० बा० २३३ )। | 

'हरषीं सहेली “2; यथा--“येहि भाँति गौरि श्रसीस सुनि सिय सह| 
हिय हरषीं अली । तुलसी भवानिहि पूजि पुनि-पुनि सुढित सन मंदिर चली|'/ 
( सा० बा० २३५ ) | | 

'गवनी भवन तुलसी-प्रभु को हियो हरि को । इसका आधुनिकए 
“तुलसीस हियो हरि कै? है। अर्थ में भेद नहीं है । परन्त उपर के चरणं 
अनुसार इस नये पाठ में सात्राएँ कम होती हैं। तुलसी-प्रश्न! इसमें “भार्षि 
अलङ्घार' है । यहाँ प्रकरण से प्रभु के हृदय-हरण में सखियाँ प्रधानी बा 
पड़ती हैं; परन्तु सखियो ने अपनी स्वासिनि श्रीसीताजी के द्वारा ही उनका ब | 
कराकर प्रभु-हृदय-हरण किया है; यथा--“चलीं राखि उर स्यामल सूरति। | 
( मार बा० २३४ ); श्रीजानकीजी को देखने पर प्रभु उन पुर इस प्रकार र | 
हैं कि सायंकाल की संध्या करने में उन्हीं पर चित्त था, प्रातःकाल होते शै | 
लच्मणजी से पूछ रहे थे। जब उन्होंने अभिप्राय-सिद्धि परक वचन कहे | 
आपने प्रसन्न हो स्नान किया है, इत्यादि श्रीरामचरितमानस के स्पष्ट करण" | 
श्रीजञानकीजी ने ही अपनी शोभा से ग्र्ु का हृद्य-हरण किया हैं । | 


व | 
रंगसूमि-प्रसंग | 
[ ७३ ] | 


रंगभूमि आये दसरथ के किसोर हैं। 
पेखनों सो पेखन चले हैं पुर-नर-नारि, 


सीत, 


र ना, | 
चाचक हं। इस प्रकार य 
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बारे-बूढ़े, अंध-पंगु करत निहोर हैं ॥ १॥ 
नील-पीत-नीरज, कनक-मरकत, घंन- 
दासिनि - बरन तनु, रूप के निचोर हैं। 
सहज सलोने, राम-लखन ललित नास, 
जैसे सुने तेसेई कुँचर सिर मौर हैं || २॥ 
चरन सरोज, चारु जंघा जानु उरू कठि, 
कंधर विसाल, वाहु बड़े बरजोर हैं। 
नीके के निषंगा कसे, कर कमलनि लस, 
वानःविसिषासन मनोहर कठोर हैं ।। ३॥ 
काननि कनकफूल, उपवीत अनुकूल, 
पियरे दुकूल बिलसत आणे छोर हैं। 
राजिब नयन, विधु-बदन, टेपारे सिर, 
नख-सिख अंगनि ठगोरी ठौर-ठौर हैं ॥ ४॥ 
सभा - सरवर लोक - कोकनद - कोकगन, 
प्रमुदित सन देखि दिनमनि भोर हैं। 
अबुध असैले मन मेले महिपाल अये, 
कछुक उलूक कछु कुमुद चक्रोर हैं ॥ ५ ॥ 
भाई सों कहत बात, कौसिकहि सकुचात, 
बोल घनघोर-से बोलत थोरःथोर हैं । 
सनसुख सबहि, विलोकत सबहि नीके, 
कृपा सों हेरत हंसि तुलसी की ओर हैं॥ ६॥ 
शब्दा्थ-- पेखानो=्तमाशा, कौहुक । असैले = ( १ ) रीति-नीति के विरुद्ध 
ok कने वाले, कुसागी । (२) झोली के विरुद्ध, अनुचित ।-हि० श० सा० । 
र क 4000 महाराज के राज किशोर ( पुत्र ) रंगभूमि में आये हैं? 
है, २ श्रीजनकपुर के स्री-ुरुष नाटक आदि तमाशा-सरीखा देखने चले 
ज ( र अन्धे पाळे (भी साथ ले चलने के लिये) निहोरा (प्रार्थना) 
NT ल दोनों राजकुमारों की बात सुनने के लिये लालायित हैं, ) 
भाई नोले-पीले कमल, सोना-मरकत मणि और मेघ-बिजली के: 
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से वणं वाले रारीरों में ये रूप के सारस्वरूप ही हैं। ये स्वाभाविक ह 
सुन्दर हैं, इनके श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी ये मनोहर नाम हैं, ये केस | 
गये थे, वैसे ही राजकुमारों में शिरमौर हें ॥ २॥ इनके चरण कमल ॒ 
समान हैं, जंघा ( ठेहुन का नीचा भाग ), डेहुन, उरु ( ठेहुन का उपरी भाग 
ओर कमर सुन्दर हैं तथा कन्धे विशाल ( उन्नत ) और वाहुएँ बढ़ी बलत 
हैं, ये भली-भाँति तर्कश कसे हुए हैं और इनके कमलवत्‌ हाथों में मनोह 

एवं कठोर बाण और धन्नुष शोभायमान हो रहे हैं ॥ ३ ॥ इनके कानों 

घतूरै के फूल के आकार के सोने के कुण्डल, गलो में अनुकूल ( क्षत्रियोदित) 
यज्ञोपवीत तथा शरीरों में पीताम्बर सुशोभित हैं, जिनके अच्छे-अच्छे प्रो 

( किनारे ) हैं । इनके लाल कमल के समान नेत्र हैं, चन्द्रमा के समान सु! 
हैं और इनके शिरों पर ऊँची दीवार की टोपियों के मुकुट हैं तथा इतके | 
से लेकर शिखा सक सभी अङ्गो में स्थान-स्थान पर ठगौरी ( ठाने की शति 

मोहकता हैं ॥ ४ ॥ वह राजसभा श्रेष्ठ सरोवर के समान और वहाँ के | 
त्रित लोग कमल एवं चकवे-चकवी के समान हैं, वे सब श्रीरामजी को प्रात 
काल के सूर्य के समान देख कर मन में आनन्दित हैं, तथा मूख, कुमा भी! 
सन के मलिन राजाओं में कुछ तो उल्लू और कुछ कुई एवं चकोर के स्म| 
हो रहे हैं॥ ५॥ श्रीरामजी अपने भाई श्रीलचमणजी से बातें कर रहे हैं पत 
श्रीविश्वामित्रजी-को सकुचाते हैं, इससे थोड़ा-थोड़ा एवं धीमे स्वर में बोल | 
हैं, तब भी उनके बोल मेघ की गर्जन के समान ( गम्भीर ) हैं। ब 


सभी के सम्मुख ही हैं और सभी की ओर अच्छी ही दृष्टि से देख रहे i । 
तथापि तुलसीदास की ओर कृपा करके हँस कर देख रहे हैं ॥ ३ l | 

विशेष--“रंग भूमि आये“-“पेखनो सो” 2; यथा-- रंगुन । 
दोउ भाई । असि सुधि सब एरबासिन्ह पाई ॥ चले सकल गृह काज वि 
बाल जुवान जरठ नर-नारी ॥” ( मा० बा० २३९ ); तथा - सुन ५) | 
प्रमदा प्रसुदित मन, प्रेम पुलकि तनु सनहुँ मदन मंजुल पेखन ॥ (ब “| 
बारे बूढ़े”? ये भीड में चल नहीं पा रहे हैं, किन्तु लालसा है, ह 
से निहोरा करते हैं कि हमें भी लिवा ले चलो । 


मी 
“नील पीत नीरज * "नील कमल, मरकत मणि और मेध के * 
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श्याम वर्ण श्रीरामजी और पीत कमल, सोना और बिजली के समान गौर वर्ण 
श्रीलच्मणजी हैं, रूप के सार तत्र हैं। सहज सलोने' 2] यथा--“राज 
कुँवर दोउ सहज सलोने । इन्द्र ते लहि दुति मरकत सोने ॥? ( मा० अ० 
११५ ); अर्थात्‌ पहनने ओढने से नहीं, यों ही सुन्दर हैं । 

जैसे सुने | ; यथा--“पुक कहइ नृपसुत तेइ थाली | सुने जे सुनि 
संग ्राये काली ॥ जिन्ह निज रूप सोहनी डारी। कीन्हें स्वबस नगर नर 
नारी ॥ बरनत छुबि जहँ-तहँ सब लोगू ॥”? ( मा० बा० २२८) | 

“बाहु बड़े बरजोर हैं-ये लोग सुबाहु आदि का बध सुन चुके हैं। 
मनोहर कठोर हैं”-बाण और धनुष देखने में मनोहर शगार स्वरूप हैं, परन्तु 
कार्य क्षमता में कडोर हैं । 

'काननि कनक फूल''?; यथा--“कानन्हि कनकफूल छबि देहीं । 
चितवत चितहिं चोरि जनु लेहीं ॥” ( मा० बा० २१८); कनक थतूरे को भी 
कहते हैं, धतूरे के फूल के आकार के कु डल हैं, इनमें ( इनकी छबि में ) धतूरे 
की-सी नशा भी होती है, इससे दशकों के चित्त ही चुरा छेते हैं, इसीस आगे 
“गौरी ठोर-ठौर हैं” ऐसा कहा गया हे । 

'पियरे दुकूल 7; यथा-“पियर उपरना काँखा सोती । हुहुँ आँचरन्हि 
लगे मनि मोती ॥? ( मा० बा० ३२६ ); “आछे छोर? इसका तात्पय यह कि 
उसके छोरों ( किनारों ) में मणि-सुक्ताओं की झालरें लगी हुई हैं। 

टेपारे सिर! पद ७१ के 'सीसनि वेपारे! इसका विशेष देखिये, वहाँ 
पुष्प-वारिका के प्रसंग का वर्णन है। यहाँ रंगभूमि में पीत रंग की सुकुराकार 
चौतनी टोपी है; यथा -“पीत चौतनी लिरन्हि सुहाई । कुसुम कली बिच-बीच 
बनाई ॥7 ( सा० बा० २४२ ); राजिव नयन बिधु बढ्न; यथा--'सरदचंद 
निदुंक सुख नीके । नीरज नयन भावते जीके ॥” ( मा० बा० २४२ )। 

नख-सिख अंगनि'' 7; यथा = “अंग-अंग पर वारिश्रहि, कोटि-कोरि 
सतकास ॥ कहहू सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥'? 
( मा० बा० २२० ); “सकल अंग मन मोहन जोहन लायक ॥ रामःलखन 
चुबि देखि मगन भए पुरजन। उर आनंद जल लोचन प्रेम पुलक तन ॥” 

मंगल ३३-३४ ) । “हेरत हृदय हरत नहिं फेरत चारु विलोचन 
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कोने । तुलसी प्रश्न किधों प्रु के प्रेस पढ़े प्रगट कपट बिनु रोने ॥” (म ३३) 
सभा सरवर लोक” अबुध असेले''? || 


छी शय उल्क, असैले बु? 
और मनसेले चकोर हैं; मूखे उलूक की भाँति छिप रहे, कुमारीं के का 
छ 


स्याही छा गईं, जैसे कुई' भोर में संपुटित हो जाती है तो ऊपर कालापन ब्र 
~ ~ ~ क. ~ 
जाता है। मन-मेले चकोर की भाँति दृष्टि झूँद लिये हैं । 
यहाँ रूपक से पुष्ट उक्तविषयावस्तूत्मरे्ा-लङ्कार है । 


भाई सों कहत बात जैसे मेघ धीमी मधुर ध्वनि से भी गजता ह 
तो उस में गाम्भीयं गुण रहता है, इससे उसकी ध्वनि सब को प्रिय हप 
सुनाई देती है। वेसे श्रीरामजी की प्रिय, सधुर और गम्भीर वाणी सबको सु 
पड़ती है; यथा--हुन्दुसिस्वरकल्पेत गम्भीरेणानुनादिना । स्वरेण महता रात. 
जीमूत इव नादयन्‌ ॥?” ( वाल्सी २ । २ | २ ); अर्थात्‌ मेरी के समानप्री | 
ध्वनित होने वाले और अथयुक्त अपने वचन से मेघ के समान सभा मण्डल 
प्रतिध्वनित करते हुए राजा दशरथ बोले । श्रीरासजी की वाणी में गा | 
के साथ माधुर्य भी अत्यधिक है; यथा-- राम देखावहिं ्रनुजहिं रचना । कह 
गहु मधुर मनोहर बचना ॥” “कहि बातें मढ मधुर सुहाई।” ( मा५ 
२२४); “सुख पाइहैं कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पै कहिद। | 
( क० अ० २३ ); तथा--“प्रसु बचनाड्ूत सुनि न अघाऊँ। तबु पुरा | 
मन अति हरषाऊँ ॥ सो सुख जानइ मन अरु काना । नहि रसना पर्हि | 
बखाना ॥” ( सा० उ० ८७ )। | 


'बोल घनघोर से! इसमें "पूणोपमा अलङ्कार” है । | 


56 
“सनसुख सबहिं, बिलोकत सबहि नीके?; यथा--“झुनि समूह सै 
बैठे, सनझुख सब की ओर । सरद इंदु तन चितवत, सानहुँ निकर सह | 
( मा० अर० १२ ); “निजःनिज रुख रामहिं सब देखा । कोड न जाने %| 
सरस बिसेखा ॥” ( मा० बा० २४३ ) । सबको नीकी दृष्टि से ही देखते ( 
यथा--“अखिल बिस्व यह मोर उयाया । सब पर मोहिं बराबर दाग | 
( मा० उ००६)। | 

“कपा स्रो हैरत हैँ सि---'; यथा-_८६ 


El 

|स 
हृदय अनुग्रह इंदु "कासौ ही 
किरन मनोहर हासा ॥ ” ( मा० बा० ५ है 


३७) ; “जिय की जरनि हरै | 


j 
| 
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हे ॥” ( मा० आ० २३८ ); अर्थात्‌ तुलसीदालजी पर कृपा है, इससे हँस 
कर इसकी ओर देखते हैं, इस प्रकार इसके हृदय की ताप दूर करते हैं | 
उस समय श्रीगोस्वामीजी नहीं थे, परन्तु उस समय के लोगों के साथ अपना 
सम्बन्ध कहलाने में यहाँ 'भाविक अलङ्कार? है। 
[ ७४ ] 
एई राम-लखन जे मुनि सँग आये हैं। 
चौतनी-चोलना काळे, सखि ! सोहै आगे-पीछे, 
आहछेह आछे-आछे आछे भाय भाये हैं॥ १॥ 
साँबरे गोरे सरीर, महाबाहु, महाबीर, 
केटि तून तीर धरे, धनुष सुहाये हैं । 
देखत कोमल, कल, अतुल बिपुल बल, 
कौसिक कोदंड-कला कलित सिखाये हें॥ २॥ 
इन्हीं ताडका मारी, गौतम की तिय तारी, 
भारीभारी भूरि भट रन बिचलाये हैं । 
रेषि-मख रखवारे, दसरथ के दुलारे, 
रंगभूमि पणुधारे, जनक बुलाये हैं॥ ३॥ 
इन्ह्के बिमल शुन गनत पुलकित तन, 
सतानंद-कोसिक नरेसहि ुनाये हँ । 
मभु पद्‌ मन दिये, सो समाज चित किये, 
हुलसि-हुलसि हिये तुलसिहुँ गाथे हैं॥४॥ 
शब्दाथं ~ चोलना=कुरता । काछे-पहने | 
` अर्थ--( पुरनारियाँ परस्पर कहती हैं--- ) हे सखी ! जो मुनि विश्वामित्र- 
जी के साथ आये हैं, वे श्रीरामजी और श्रीलच्मणजी ये ही हैं । ये चौकोसिया 
टोपी के रूप के मुकुट और ङुरता ( एवं अंगरखा ) पहने आगे-पीछे चलते हुए 
बढे शोभायमान : हो रहे हैं । ये सुन्दर हू से सुन्दर-सुन्दर हैं और मूत्तिमान्‌' 
अच्छे भाव को भी भाने ( प्रिय लगने ) वाले हैं ॥ १ ॥ ये दोनों साँवरे और 
गोरे शरीर वाले हैं । महान्‌ ( याजानु लम्बी एवं बलशाली ) बाहु वाले तथा 
महान्‌ वीर हूं । कमर में बाणों से पूर्ण तकंश औरः शोभायमान धनुष धारण 


2 


— 
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किये हुए हैं। ये देखने में तो बड़े कोमल और सुन्दर हैं तथापि बहत ज 
शालियों में अतुलनीय हैं; इन्हें श्रीविश्वामित्रजी ने सुन्दर ढंग ढी हे 5 
कला ( धनुर्विद्या ) खिखाइ है ॥ २ ॥ इन्हीं ने ताइका मारी है और रोगौ 
सुनि की खी अहल्या तारी है तथा (सुनि-सख-रक्षा करने में) इन्होंने ही भा. 
सारी बहुत से योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया है, सुनि की यजञरक्ष 
करनेवाले ये ही हैं। ये चक्रवर्ती श्रीद्शरथ महाराज के राजहुलारे हैं, श्री 
महाराज के छुलाने से यहाँ रंगभूमि में पधारे हैं ॥ ३ ॥ श्रीशतानन्दजी र| 
श्रीविश्वासित्रजी ने शरीर से पुलकित होकर इनके निर्मल गुणों का वणंत झो 
हुए श्रीजनक सहाराज को सुनाया हें। इस तुलसीदास ने भी प्रभु श्रीराम 
के चरणों में मन लगा और उस समाज पर चित्त द्वारा ध्यान किये हुए ह| 


~ 


से हुलस-हुलस कर इनका गान किया है ॥ ४ ॥ 


विशेष--साँवरे गोरे खरीर'' '--साँवरे श्रीरामजी आगे और गोरे री 
लक्ष्मणजी पीछे हैं। दोनों ही “महाबाहु महाबीर” हैं; यथा-“बय किसोर बरो 
बाहुबल मेह मेलि गुन तानिहैं। अवसि राम राजीव बिलोचन संधु सराहा 


भानिहें ॥” ( पद्‌ ८० ), आगे तीसरे चरण में भी भारी वीरता कहीं गई है। | 


'देखत कोमल कल'''--प्रायः कोमल शरीर वाले सुन्दर लोग ब | 
नहीं होते; परन्तु ये तो बलचानों में अद्वितीय हैं, यथा - कुन्देन्दीवरुद 
वतिबल्ली'''?? ( मा० कि० सं० श्लोक ) । | 

'कौसिक कोदंड-कला'''?--पद़ ५२ के बिद्या बिप्र पढाई हे हि | 
देखिये । धनुर्विद्या देना; यथा -“ददाम्यस्राणि सर्वशः ॥ २ ॥” से कं 
सुनेस्तस्य विश्वासित्रस्य घीसतः । उपतस्थुमंहाहाणि सर्वाण्यश्राणि रा | 
( वाल्मी० ५।२७।२-२४ ); अर्थात्‌ सुनि ने कहा कि में अखों को देता ह | 

( चुनि ने अखों के नाम कहे, और फिर ) बुद्धिमान दिशवामित्रजी न 
ही वे सब अख श्रीरासजी के पास आ गये; अर्थात्‌ श्रीरामजी ने उन्हें सी मे 
एवं वे विद्याएँ आकर अपने परम निधि में प्राप्त हो गई । पुनः आगे ब 
१।२८ में सुनि ने इन अस्त्रां का संहार ( चलाये अखों का लोटाना ) भी 
लाया है। यहाँ “कोदंड कला? का सिखाना कहाँ गया है, इसमें कोदण्ड रै | 
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कला भी सिखाया होगा, यह जानकर प्रसन्न होंगी कि ये पिनाक कोदण्ड भी 
तोड़ डालेंगे । 

'इन्हहीं ताड़का मारी" "पक ही तीर में ताइका-बघ से इनका बल 
र अ्रहल्योद्धार से प्रभाव का ज्ञान तथा यज्ञ-रक्षण में योद्धाओं का वध सुन 
कर इनकी युद्ध-निपुणता कही गई है । 

'इन्हके बिमल शुन'' शुद्ध रीति से छल-रहित इन्होंने ताड़का बध, 
मुनि वथ उद्धार एवं राक्षस-बध आदि किये हें । इससे बड़े-बड़े सत्यवादी महर्षि 
इनकी सराहना करते हुए पुलकित हो जाते हैं और आश्चर्य चरित जान कर 
ज्ञानी जनकजी को इन सहपिंयों ने कह सुनाये हैं । कौशिकजी का इनके गुणों 
का वर्णन करना पद ६६-६७ में लिखा गया । श्रीशतानन्दजी ने उनका समर्थन 
किया एवं फिर एकान्त में श्रीजनकजी से कहा है, यह यहाँ के प्रमाण से सिद्ध 
है। प्रत्यक्ष में तो श्रीशतानन्दुजी ने इस स्थल पर विश्वामित्र के प्रभाव की 
विशाल कथा कही है--पढ ७० में वह कथा लिखी गई है । 

प्रभु पद सन दिये' “-.डस समाज सें प्रझु श्रीरामजी का प्रभुख 
श्रीजवक और कौशिकजी के संवाद से बहुत जाना गया | इससे ग्रन्थकार ने 
उन्हें हृदय से हुलस-हुलस कर गान किया है और प्रभु के चरणों में इनका मन 
भी प्रीतिपूर्वक लगा है । वही कृतज्ञता के रूप में आपने यहाँ कहा है । 

राग कान्हरा 
[७५ ] 

सीय स्वयंबर, माई ! दोउ भाई आए देखन । 

सुचत चलीं प्रमदा प्रमुदित मन, 

प्रेम पुलकि तन मनहुँ सदन मंजुल पेखन ॥१॥ 

. निरखि मनोहरताई सुख पाइ कहें एक-एक सों, 
'भूरि भाग हम, धन्य, आलि ! ए दिन, ए खन ।' 
उुनसी सहज सनेह सुरंग सब, 
: सो समाज चित्तःचित्रसार लागी लेखन ॥२॥ 
है भाई ! ( देखिये-- ) दोनों भाई श्रीराम-लच्षमण श्रीसीताजी का 
खयर देखने आये हें-यह सुनकर खियाँ मन में आनन्दित हो और प्रेम से 


निल, 
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शरीर में पुलकित होकर ( देखने ) चली मानों मनोहर कामदेव को देखो) 
लिये जा रही हों ॥ १ ॥ इनकी सुन्दरता देख सुख पाकर एक-एक से इहा ५ 
हैं-- हे आली ! हम सब बड़ी आग्यशालिनी हैं । आज का यह दिन ३ 
क्षेण घन्य हैं।' श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इस प्रकार वे सब अपने सः 
भाविक स्नेह रूपी सुन्दर रंग से अपने चित्त रूपी चित्रशाला में उस समाज | 
चित्र लिखने लगीं ॥ २ ॥ 

विशेष-- सीय स्वयंबर'' `; यथा--“सीय स्वयंबर देखिय जाई। हर 
काहि धौं देइ बड़ाई ॥” ( मा० बा० २३६ ); “लुनत चलां प्रमदा"; यथा- 
“नख-सिख भंगनि उगौरी” (पद्‌ ७३) एवं “पेखनो सो पेखन चहे हैं 
( पद ७३ )--इनके विशेष देखिये । | 

'सनहुँ सद्न' ' यहाँ दोउ भाई' मानों 'सदन-संजुल' हैं, अत 3६ | 
विषयावस्तृत्प्रक्षा अलङ्कार है । 

“मूरि भाग हस ?; यथा--“एक कहै, कछु होउ, सुफल भये गर 
लोके भरि नयन'"'”? ( पद्‌ ६८ )--इसका विशेष देखिये | तथा - “एक का 
हम बहुत न जानहिं । आपुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ ते पुनि पुन्य पुग ह 
ठेखे । जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे ॥” ( मा० अ० ११६ )। 

(सहज सनेह सुरंग; ग्रथा-“परम प्रेममय झदु मसि कीनदीं। ४ 
चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥” ( मा० बा० २३४ ) । स्वाभाविक स्नेह अनु 
है, उसका रंग लाल कहा जाता है, उसी से चित्त रूप श्वेत दीवार प 
लिखती हॅ । सात्त्विक अहंकार चित्त हे, इसका श्वेत रंग होता हे | खेत |) 
पर लाल रंग का चित्र अच्छा आता है । 

अलङ्कार रूपक ( (सहज सनेह सुर॑ग'` `? इस चरण में ) | 

राग गौरी 
[ ७६ ) | 
राम-लखन जब इष्टि परे, री ! ih 
अवलोकत सव लोग जनकपुर सानो बिधि बिबिध बिदेह करे, र" 
धनष जज्ञ कमनीय अवनि-तल कोतुक ही भए आइ खरे, रै! | 
छबि सुरसभा मनहुँ मनसिज के कलित कलपतरु रूप फरे, री 
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सकल काम बरषत मुख निरखत, करषत चित हित हरष भरे, री। 

तुलसी सबै सराहत भूपहि भले पैत पासे सुढर ढरे, री ॥३॥ 
“ दु उती सखीं ! जब से श्रीराम-लच्मणजी दष्टिगोचर हुए हैं, तब से 
श्रीजनकपुर के सब लोग इन्हें ऐसे देखते हैं, मानों ब्रह्माजी ने भाँ ति-भाँ ति 
(अनेक ) विदेह बना दिये हैं ( ; अर्थात्‌ देहाध्यास-रहित सब यकरक देख 
` रहें हैं )॥ १ ॥ इस समय चजुष-यज्ञ के अत्यन्त सुन्दर भूमितल में क्रीड़ा- 
पूर्वक ही दोनों भाई आकर खड़े हो गये हैं; मानों छृबिमयी देवसभा में काम- 
देव के मनोहर ( दो ) कह्पवृक्ष रूप रूपी फल फले हुए हैं ॥ २ ॥ इनके 
सुख, देखते ही ( दर्शकों के लिये ) सारी कामनाओं की बृष्टि करते हैं और 
चित्त को आकपिंत कर उसमें स्नेह ऑर आनंद भर देते हैं श्रीतुलसीदासजी 


के श्रनुकूल पासे आरा पड़े हैं ( भाव यह कि पण करने से ही अचानक इन राज- 
कुमारों के आने का संयोग हो गया, यह अद्भुत लाभ हुआ ) ॥ ३ ॥ 

विशेष--मानों विधिः-?--ब्रह्मा को सृष्टि गुण-अवगुण मिश्रित ही 
होती है । श्रीविदेह उससे निर्लिप हैं, प्राकृत-विकार रूपी दोषों से रहित हैं। ` 
इन्हें देख कर मानों स्पर्धा से ब्रह्मा ने विविध ( भिन्न-भिन्न आकृति के अनेक ) 
विदेह बना दिये कि क्या एक आप हो विदेह हैं, देखो, हमने बहुत-से विदेह 
बना दिये हैं। तथा--“'प्रिय पाहुने जानि नर-नारिन्ह नयननि अयन दये । 
उलसीदास प्रभु देखि लोग सब जनक समान भये ॥” ( पद ६३ )-- इसका 
विशेष भी देखिये । । 

अवलोकत सब लोगा'"?; यथा--“जब ते राम-लखन चितए, री । रहे 
एकटक नर-नारि जनकपुर लागत पलक कल्प बितए, री ॥? (पद्‌ ७८)। 

धनुष यज्ञः छबि सुरसभा"? यहाँ धनुषयज्ञ की सुन्दर भूमि 
धेबिमयी देवसभा है, श्रीराम-लच्मणजी कामदेव के दो कल्पबृक्ष हैं और 
इनके रूप उस ऊल्पव्क्ष के फल हैं। इस प्रकार यहाँ उक्तविषयावस्तृत्प्रेक्षा 
अलङ्कार? है। 


हे “जुषयज्ञ की भूमि छुविसयी है, इसी से छबि सुरसभा रूप कही गई 
i अथा“ चचुमख-हित भूमि बनाई ॥” से “चितवत चकित धनुष-मख- 
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22 
अ ( मा० बा० oo रह ) तक । इस रचना की प्रशंसा रौ दिशच, 
मित्री ने की है जो रचना करने मे दूसरे ब्रह्मा हैं। श्रीराम-नचमणजी काम) 
से कहीं अधिक सुन्दर हैं, इससे कामदेव के कब्पवृत्त कहे गये हैं। रूप व 


Oo 
र 


फल से युक्त कल्पतरु हैं, इ नकी छाया में कामनाओं की पूत्ति आगे कहते हैं- 
सकल काम बरषत' ' ”--श्रीराम-लच्मत्त दो कह्पवृक्ष हैं, कहग 
छाया में जाने पर कामनाओं की पूर्ति करता है। ये मुख दर्शकों के लि 
उनकी सारी कामनाओं की वर्षा कर देते हैं; यथा-- ल्वाम अवधि सुख रब 
न दूजी | तुम्हरे दरस आस सब पूजी”? ( मा० बा० १०६ )--यह भदान 
ने श्रीरामजी से कहा हे। तथा--''तुलसिदास सब भाँति सकल सुख गै 
चाहसि मन मेरो । तो भजु राम काम सब पूरन करें कपानिधि तेरो॥” ( $ 
१६२ )। पद्‌ ७३ 'नख-सिख अ्ंगनि'"`' इसका विशेष भी देखिये । तथा- ` 
“बीर महा अवराधिये, साधे सिधि होय। सकल काम पूरन करे जानै सर 
कोय ॥”? ( वि० १०८ )। 'करपत चितः--आ० ४० देखिये। तथा 
कान्ताननं राममतीवप्रियदर्शनम्‌ । रूपौदार्यगुणेः पुंसां दष्टिचित्तापहारिणम्‌।' 
'( वाढमी० २।३।२८-२९ ); अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाले पि 
दर्शन श्रीरामजी.को, जो अपने सुन्दर रूप से पुरुषों की आखों तथा उदात 
आदि गुणों से चित्त का हरण करने वाले हैं । “हित हरष भरे, री- दश 
हषं एवं गुणों से स्नेह भर देते हैं । | 
तुलसी सबै सराहत”72, यथा--“भूमिदेव, नरदेव, सचिव परस, 
कहत, हमहिं सुरतरु सिव धनु भो।” ( पढ्‌ ६६); तथा - तुलसी सस ) 
भाग कौसिक जनक जू के बिधि के सुढर होत सुढर सुदाय के ।” ( पद ६५ || 


; | 


इन दोनों पदों के विशेष देखिये । । 
है | [ ७७ ] । 
Ei „ नेक, सुमुखि, चित्त लाइ चितो, री। ड | 
| || ' राजकुवर-मूरति रचिवे की रुचि-सुचि बिरंचि श्रम कियो है कितो) री॥ । 
A ८ “दर ली 
ही नख इस्ता अवलोकत कह्मयो न परत सुख होत जितो, $ | 
। | साँबररूपसुधा भरिवे कहूँ नयन-कमल-कल-ऋलस रिती) री 
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» मेरे जान इन्हहि बोलिवे कारन चतुर जनक ठयो ठाट इतौ री। 

तुलसी प्रभु भाज संभुःधनु, भूरिभाग सिय-मालुःपितो, री ॥३॥ 

अर्थ--अरी सुसुखि ! थोड़ा चित्त लगाकर देख तो, इन राजकुमारों की 

मूत्ति रचने की पवित्र रुचि करके ब्ह्माजी ने कितना परिश्रम किया है ? ॥१॥ 

अरी | इनकी सुन्दरता नख से शिखा तक देखने पर जितना सुख होता है, वह 
| कहा नहीं जाता । अरी ! इस साँवले रूप रूपी अस्त भरने के लिये तू अपने 

नेत्रकमल रूपी सुन्दर कलशों को खाली कर ॥२॥ मेरी समझ में तो इन्हें 
बुलाने के लिये ही चतुर राजा जनकजी ने इतना ठाट-बाट ठाना ( रचा ) है। 
श्रीतुलसीदासजी कहते हें कि ( वह कहती है--) प्रशु श्रीरामजी श्रीशिवजी का 

धनुष भी तोड़ेगे । अतः, श्रीसीताजी के माता-पिता बड़े आग्यशाली हैं ॥३॥ 

८ विशेष--“रुचि सुचि'-जिसके द्वारा सारे संसार को महान्‌ सुख मित्र 
रहा है, उस रुचि में ब्रह्मा का स्वाथं-रहित परमार्थं है, इससे उसकी रुचि झुचि 
कही गई है । 

'कह्यो न परत सुख 7; यथा--“स्रो सुख जानइ सन अरु काना । 
नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥? ( मा० उ० ८७); “सुनु सिवा सो सुख 
बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥” ( मा० अ० ४ ), बैसा ही यहाँ का सुख 
भी अत्यधिक एवं अवर्ण्य हे । 

„ नयन कमल कल" '_ेत्रों को अन्यत्र से हटाना उन्हें खाली करना 

६ अर्थात्‌ अन्यत्र का देखना छोड़कर केवल इन्हीं को देख; यथा--“भूपति 
सोर इह ओर, बीच सुनि राउ, देखिये को दाउँ, देखो देखिबो बिहाइ के ॥? 
( पद्‌ ५४ )। 

'सोबर-रूप-सुघा? और “नतन-कमल-कल-कलस! इनमें “रूपक अलङ्कार है । 
पर रा इन्हूहिं बोलिबे कारन'''?-श्रीजनकजी ज्ञानी हैं, साथ ही 
5 फान भी चतुर हैं। घनुभंग का यह सब ठाट इन्होंने इसी लिये ठाना है 
(4 ल अयोनिजञा ( अभाङृत ) बालिका उन्हें प्राक्च हुई और 
रा 22 भजुष का संचालन भौ वायें हाथ से कर दिया, तब इन्होंने अपनी 
| है। यह प्रतीक्षा की है कि इस अप्राकृत शक्ति का कोई शक्तिमान 

गा, चह इस पण पर अवश्य प्रकट हो जायगा। क्‍योंकि इस 


| 
| 
| 
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अयोनिजा कन्या के योग्य ही इसका वर भी अवश्य सृष्टि में होगा । आगे पद - 
७६ के 'तेहि चतुर विधाता? इसका विशेष देखिये । 
रु भजि `” ¬ इने अलौकिक रूप एवं तेज-प्रताप से इनमें रु 
भी है; यथा--“'कोउ कह, तेज-प्रताप इ ,-*छु्त सरासन सलभं "> 
( पद ६८ )- इसका विशेष देखिये । इन्हें जामातृ रूप में पाकर श्रीसौताजी | 
के माता-पिता बड़े भाग्यशाली होंगे; यथा--“सबहि भाँति सोहि दीन्हि बढ़ाई। 
निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ होहि सहसदस सारद सेखा । करहिं कलप 
कोटिक भरि लेखा ॥ मोर भाग्य राउरि गुनगाथा । कहि न सिराहिँ सुनहु 
रघुनाथा ॥” (मा०्बा०३४ १); यह श्रीजनकजी ने स्वयं श्रीरामजी से कहा है। 
राग सारंग 
[ ७५ ] 
जब ते राम-लखन चितये, री। 
रहे एकटक नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप बितये, री ॥!॥ 
प्रेम-बिबस माँगत महेस सों, देखत ही रहिये नित ये, री। 
कै ये सदा बसहु इन्ह नयनन्हि, के ये नयन जाहु जित ये, री ॥९ 
कोड समुमाइ कहे किन भूपहि बड़े साग आए इत ये, री | 
कुलिस-कठोर कहाँ संकरधनु, मृदु-मूरति किसोर कित ये, री ॥३॥ 
बिरचत इन्हृहि विरंचि भुवन सब सु'दरता खोजत रित ये, री। 
तुलसिदास ते धन्य जनम जन, मन-क्रम-बच जिन्हके हित ये; री ॥॥ 

_ अथ-अरी सखी ! जब से श्रीराम-लच्लणजी को देखा है, तब 
ठ के खी-पुरुष यकटक देखते ही रह गये हैं, इन्हें पलक मारते र 
दा स A बीत गये ॥१॥ ये लोग इनके प्रेम के ल 

90% SGT ेत्रों में निवास करें अथवा ये नेत्र ही उ. 
a 
बम है मर क मझा कर क्यों नहीं कहता कि ये बढ़े भाग्य से | | 

', मतिज्ञा छोड़कर इनसे कन्या का विवाह कर दें, नहीं तो * 


कहाँ बज्र से भी कठोर शिवजी का धनुष और कहाँ ये किशोर अवर । 
| 
है 
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५-5 कोमल मूर्ति ? ॥३॥ इन्हें रचते हुए ब्रह्माजी ने सुन्दरता खोजने में समस्त 
 युवरनो को खाली कर दिया है। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जिनके मन, क्म 

और वचन से ये प्यारे हैं, उन लोगों के जन्म धन्य हैं ॥४॥ 

विशेष-- जब ते रास-वखन---रहे एकटक' १, यथा--“राम-लखन 
जब दृष्टि परे री । अवलोकत सब लोग जतकपुर मानो बिधि विविध बिदेह 
करे, री ॥” ( पढ्‌ ७६ )--इसका विशेष देखिये । लागत पलक' " इसमे 

'गम्योत्परक्षा? हे । - 

प्रेम बिबस साँगत'''?- ग्रेम के विशेष वश होने से मुग्ध होकर यह 

माँगते हैं, नेत्रां में इनका सदा रहना एवं इनके पीछे नेत्रों का जाना ऐसा होता 

. नही, यह वर्णन--इनका क्षणिक वियोग भी न हो-इसका प्रतिबिंब 
/ ” है। अतः, यहाँ ललित अलंकार! है। महेश से माँगते हैं, क्योंकि यहाँ शीघ्र 
वर मिलना चाहिये और शिवजी ही अवढर दानी हैं तथा आशुतोष भी हें; 
यथा-“बिनती सुनहु सदा सिव मोरी ॥ आसुतोष तुम्ह अवढर दानी ।? 

( मा० अ० ४३ ) । 0 

कोड समुझाइ कहे'"'?; यथा--“को जानै केहि सुकृत सयानी । नयन 

अतिथि कीन्हें बिधि आनी ॥?” ( मा० बा० ३३४); “कोड न बुझाइ कहइ 
टप पाहीं । ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ रावन बान छुआ नहिं चापा । 
हारे सकल भूप करि दापा ॥ सो धनु राजकुंवर कर देहीं । बाल मराल कि मंदर 
लेहीं ॥ भूप सयानप सजल सिरानी । सखि बिधिगति कछु जाति न जानी ॥” 

5 (मा० बा० २५५) । “कहूँ घजु ङुलिसहु चाहि कठोरा । कहें स्यामल सु 
* गात किसोरा ॥? ( मा० बा० २५७ ) तुलसी नृपहि ऐसो कहि न बुझावै 

ऊ, पन आ कुँवर दोऊ प्रेम की तुला धौं तारु ॥?? ( पद्‌ ८० )। 

'बिरचत इन्हहि बिर॑चि'"`१; यथा-- सुखमा सुरभि सिंगार छीर दुहि 
भयन अभि सय कियो हे दुही, री । मथि माखन सिय-राम संवारे, सकल 
A छृवि सनहुँ सही, री ॥?? ( पढ्‌ १०६ ) | 

१ वच्य जनस जन---?; यथा--“ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे 
रि रंग रये ।? ( मा० अर० ४५ ); “सुख पायेउ बिरंचि रचि तेही । ए जेहि 

` ₹सव भाति सनेही ॥? ( मा० अ० १२१ )। 
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[ ७६ ] 
सुनु, सखि ! भूपति भलोई कियो, री । £ 
जेहि प्रसाद अवधेस-छुँवर दोउ नगर लोग अवलोकि जियो, री॥१॥ | 
माथि प्रतीति कहे मेरे तै कत सँदेहबस करति हियो, री। 
तौ लौं है यह संभु-सरासन, श्रीरघुवर जौ लौं न लियो, री ॥१ 
जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी) अरु रामहिं ऐसो रूप दियो, री। 
तुलसिदास तेहि चतुर बिधाता निजकर यह संजोग सियो, री ॥१॥ 
अर्थ--झरी सखी ! सुन, राजा जनक ने अच्छा ही किया हे जिसकी कृपा से ' 
अवध नरेश के दोनों बालकों को जनक नगर के लोग देखकर ( अत्यन्त सुख: 
पूर्वक ) जीवन धारण कर रहे हं ॥ १ ॥ अरी, मेरे कहने से तू विश्वास मात 
संशय के वश हृदय क्यों कर रही है? अरी ! यह शिवजी का धनुष तभी छ / 
बना हुआ है, जब तक रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी ने इसे अपने हाथ में नहीं लिया 
है॥२॥ ( क्योंकि ) जिस ब्रह्मा ने श्रीसीताजी को सँवार कर रचा हे और 
फिर श्रीरामजी को भी ऐसा ( तढुपयुक्त अत्यन्त सुन्दर ) रूप दिया है (श्री 
तुलसीदासजी कहते हैं कि ) उसी चतुर विधानकत्ता ( ब्रह्मा ) ने अपने हाथ 
से ही यह ( श्रीसीतारामजी के ब्याह का) संयोग बाँध रखा हे एवं सता 
रका है ॥ ३ ॥ | 
-विशेष--सुनु, सखि ! भूपतिः ` “--ऊपर के पद॒ में एक सखी ने रागी. 
जनक को समझाने को कहा हैं--कोड समुझाइ कहद किन सूपहि | 
अ सखी कहती है कि राजा को समझाने की क्या आवश्यकता * 
उन्होंने तो अक्छा ही किया है। “भूपति? पद का भाव यह कि उनकी र 
be क कन्या देकर अपना पति साना दै; 0. | 
CE हज साँचे तिरहुत नाथ, साखी देति म॑ कर | 
के समन १ ह 5 प्रथिवी मात्र की प्रजा को वे अपने व | 
'जेहि प्रसाद बे * म वषा वि वही १ | 
उससे अधिक सुख हम ह रयाय हैं क्ष 
बह धन नगर के लोगों को देने के लिये उन्होने हि 
या ह; यथा-- मेरे जान इन्दहिँ, बोलिबे कारन चतुर । 


| 
| 
> 


>) अवश 
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उयो ठाट इतौ, री ।” ( पद ७७ )--इसका विशेष देखिये । इसी प्रतिज्ञा पर 
इन राजकुमारों का आगमन हुआ है, इससे नगर के लोग भी श्रीजनकजी के 
समान ही ब्रह्मानन्द से बढ़कर परमानन्द के भोक्ता हुए; यथा--“जाहि जहाँ 
जहँ बंडु दोउ तह-तहँ परमानंद ॥” ( मा० बा० २ २३ ); तथा--“तुलसि- 
दास प्रभु देखि लोग सव जनक समान भए।” ( पद ६३ )— इसका बिशेष 
देखिये । “जियो, री” इसका भाव यह कि श्रब स॒त्युमय संसार में न पड़ेंगे; 
सदा के लिये जीते-जागते एवं परमानन्दमय ही रहेंगे । “नगर लोग? कह कहने 
का भाव यह कि नगर वाले प्रायः बड़े चतुर एवं धूत भी होते हैं, सहसा किसी 
में इनकी श्रद्धा एवं निष्ठा नहीं होती, पर श्रीरामजी ने सबको अपनी शोभा से 
आकर्षित कर लिया, यह भी जनक कृपा का विशेष महत्त्व है । 

प्रसाद” पद का मुख्य अथ “प्रसन्नता? होता है। तदनुसार 'जेहि प्रसाद" 
का अथ “जिसको प्रसन्न करने में? यह होगा । भाव यह कि आदिशक्ति ने 
श्रीजनकजी को पिता का गौरव दे रक्खा है । श्रीरामजी का अवतार काय 
आदिशक्ति के बिना हो नहीं सकता । अतः, उनको प्राप्ति के लिये श्रीरामजी ने 
पहले मिथिल्ला प्रान्त निवासी विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा करके उनको प्रसन्न 
किया, फिर अहल्योद्धार कर श्रीजनकजी के गुरु गोतमजी को दिब्य पत्नी दिया । 
तसश्चात्‌ प्रजावत्सल श्रीजनकजी के नगर-निवासियों को परमानन्द प्रदान कर 
प्रसन्न किया । तब श्रीजनकजी की प्रसन्नता सम्पन्न हुई । अब धनुर्भग-मात्र 
अवशिष्ट कार्यं उनका कर देंगे, तब आदिशक्ति की प्राप्ति होगी--यह रहस्या- 
त्मक भाव भी हे । 

सानि प्रतीतिः ` 'तो लौं हे ?--यह सखि हठात्‌ विश्वास मानने को 
कहेकर घनुभंग का साम्य 'श्रीरघुवर इस विशेषण से श्रीरामजी में बतलाती 
है। श्री? पद के अथ--€ १ ) कीत्ति, यश, ( २ ) प्रभा-शोभा, ( ३ ) कान्ति, 
वेसक- ये यहाँ संगत हैं, और रघुवर? का शर्थ "रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामजी' हैं । 
भाव यह कि जिन्होंने अहह्योद्धार कर कीर्ति पाई है और ताटका, मारीच, 
उवाह आदि को युद्ध सें मारकर यश प्राप्त किया है, जो शोभा सम्पन्न रूपवाले 
र तेजस्वी एवं प्रतापी हैं तथा रघुवंशियों में भी बढ़ कर वीर हैं; वे 
> घबुभंग करेंगे; यथा--“कोउ कहै तेज-प्रताप पुंज चितये नहिं जात 
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भिया रे। छुअत सरासन सलम जरैगो ये दिनकर बंस दिया रे ॥” (पद ६८)- ~ 
इसका विशेष देखिये । तथा--“तेज प्रताप बढ़त कुंवरन को, जदपि सँझेची | 
बानि हैं ॥ बय किसोर बरजोर बाहुबल मेरु मेलि गुन तानिहें । अबि. रा 
राजीव बिल्ञोचन संभु-सरासन भानिहें ॥? ( पद्‌ ८० )। प्रतीति का दूसरा 
कारण भी आगे कहती है । 

'जेहि बिरंचि रचि तुलसिदास तेहि चतुर विधाता"? | 
व्यक्ति क्पने श्रम से बनाये हुए पदाथों को व्यर्थ नहीं करता । "रचि सी 
सँवारी'; यथा--“रूप रासि बिधि नारि सवारी । रति सत कोटि तासु बलिः 
हारी ॥? ( मा० अ० २१); “ऐसी ललना सलोनी न अइ, न हे, न होनी) 
रत्यो रची बिधि जो छोलत छुबि छूटी ॥' “तुलसी निरखि सिय'' "२? (प्र, 
२१ ) । अतः, इनकी रचना में ब्रह्माजी ने बड़ा श्रम किया है; तथा--“राजः ˆ 
डँवर-मूरति-रचिवे की रुचि सुचि बिरंचि श्रम कियो है कितौ, री ॥” (पद ७०) 
इस प्रकार श्रीरामजी को रूप देने में उसने बड़ा श्रम किया हें। ये दोनों ( शरी 
सीताजी और श्रीरामजी ) एक दूसरे के योग्य हैं; अन्यथा दोनों ग्रथ हो 
जायेंगे; यथा--“तस्या देव्या यथा रूपमङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम्‌ । रामस्य च तथा सं 
तस्येयमसितेक्तणा ॥ ५१ ॥ अस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिष्टितम्‌ । 
तेनेयं स च धर्मात्मा मुहृतंमपि जीवति ॥ ७२ ॥ दुष्करं कृतवान्रामो हीनो ' 
यदनया प्रभुः । धारयत्यास्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ ५३. ॥? (वाहमा | 
०१५ ); अर्थात्‌ ( श्रीहनुमानूजी ने अशोक वृक्ष के नीचे श्रीसीताजी कको पह 
देख कर कहा हे.) इस खी का जैसा शरीर है, इसके अङ्गं एवं प्र = 
जैसी सुन्दरता है, श्रीरामजी का शरीर भी वैसा ही सुंदर है, उनके भंग रा 
RNR राठीले हैं। अतएव यह उनके योग्य है॥ ७१ ॥ दस देदी *| 
7 पता हो, ड ह रहे हैं॥ ११ ॥ श्रीरामजी इस ही 
० र शोक में प्राण व्याग द करते, अवश्य यह || 
बता बि ॥ तथा-- तुन्यशीलवयोढ्ताँ तल i } 

तं चेयमसितेक्षणा ॥५॥ ( वाल्मी” ॐ 


५ कहि? 
अ्थांत्‌ शील) अवस्था, व्यवहार और कुल से श्रोरामजी श्रीसीताजी ॥ [ 


> 
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योग्य हैं और श्रीसीताजी श्रीरामजी के लिये योग्य हैं ( यह भी वहीं पर 
श्रीहनुमानजी ने ही कहा है )। 

ब्रह्माजी चतुर हैं, वे इन दोनों का संयोग अवश्य करेंगे ( दोनों के 
अन्योन्य योग्य लक्षणों से यह सिद्ध है कि ब्रह्माजी ने इन दोनों का सम्बन्ध 
नियत कर रक्खा हैं सी रक्खा है एवं सुज रक्खा है, उत्पन्न कर रक्खा है ।) 'सियो! 
का अथ षिज-बन्धने इस धातु के अनुसार 'सी रक्खा हे? यह होता है तथा 
सृज्यो का तद्भव रूप मांनने पर "सज रक्खा है” “उत्पन्न कर रक्खा है” यह 
होता है । अतः, सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है । 

नगर-प्रदुशन-प्रसंग मैं अष्ट सखियों का निणंय भी ऐसा ही है--“सखि 
इन्ह कहँ कोउ-कोउ अस कहहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ परसि जासु 
पढ्‌ पकज घूरो । तरी अहह्या कृत अघ भूरी ॥ सो कि रहिहि बिनु सिव धनु 
तोरे। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे॥। जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी ।. तेहि 
स्यामल बर रचेउ बिचारी ।' तासु बचन सुनि सब हरषानी ।” (मा०बा०२२२)। 

आगे पद में प्रत्यक्ष कारणों से भी इन दोनों के व्याह सम्बन्ध का 
निश्चय करती हैं । 

[ ८० ] 


अनुकूल नृपाह सूलपान हँ । 

नालकठ कारुन्यसिघु हर दीनबच्धु दिन्नदानि हें॥१॥ 

जो पहिले ही पिनाक जनक कहँ गये सौंपि जियजानि हैं। 

बहार (त्रिलोचन लोचन के फल सबहि सुलभ किये आनि हैं ॥२॥ 
सानयत भव - भावते राम हें सिय - भावती - भवानि हैं । 
परिखत प्रीति - प्रतीति पयज - पन रहे काज ठठु ठानि हैं ॥३॥ 
भय 'बिलोकि बिदेह नेहबस बालक बिनु पहिचानि हैं। 
होत हरे होने बिरबनि दल सुमति कहति अनमानि हें ॥४।। 
खियत भृप भोर के-से उड़गन, गरत गरीब गलानि हैं। 

अ - प्रताप बढ़त कुंबरनि को जदपि संकोची बानि हैं॥४॥ 
भय किसोर, बरजोर बाँहुबल सेरु मेलिगुन तानि हैं। 
अवसि राम राजीव - बिलोचन संभु - सरासन भानि हैं ॥६॥ 
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देखिहै व्याह-उछाह नारि-नर, सकल-सुमंगल-खानि हैं । 

भूरिभाग तुलसी तेउ, जे सुनि हैं, गाइ हैं, बखानि हैं॥७॥ 

अथ--श्रीमहादेवजी राजा जनक के अनुकूल हैं। वे करुणा के सागर, 
नील कण्ठ श्रीशिवजी दीनबन्धु और नित्य दीनों को दान देने वाले हैं॥१॥ 
जिन श्रीशिवजी ने पहले ही इन भविष्य की बातों को हृदय में जान कर पिनाक 
घजुष श्रीजनकजी को सोंपा था, फिर उन्हीं त्रिलोचन भगवान्‌ ने सभी के लिये 
नेत्रों के फल रूप इन राजकुमारों को ले आकर सुलभ कर दिया हे॥ २॥ 
सुना जाता है कि श्रीरामजी श्रीशिवजी को प्यारे हैं और श्री जानकीजी श्री- 
पावंतीजी को भाती ( सोहाती ) हैं। अभी तक वे ( श्रीशिव-पारवंतीजी ) इन 
( श्रीराम-जानकीजी ) की प्रीति-प्रतीति एवं ( राजा लोगों के ) प्रतिज्ञा-पूति 
के हठ की तथा ( राजा जनक की ) प्रतिज्ञा की दृढ़ता की परीक्षा कर रहे हैं 
इसीसे कार्य का दाट ठट कर इसमें विलम्ब कर रहे हैं ॥ ३ ॥ स्वाभाविक विरक्त 
विदेह राजा जनकजी इन बालकों को देख कर बिना पहचाने\ ही स्नेहवश हो 
गये हैं ( यह आश्चयं घटना भी इनसे भावी सम्बन्ध की बात प्रकट करती 
है ); क्योंकि सुन्दर बुद्धि ऐसा अनुमान करके कहती है कि होनहार वृक्षों के 
हरे पत्ते होते हैं ॥ ४ ॥ यद्यपि ( इन बालकों के ) संकोची स्वभाव हैं तथापि 
इन ङुमारों के तेज और प्रताप बढ़ते हैं और इनके समक्ष राजा लोग प्रातः” 
काल के तारागणों की भाँति देख पड़ते हैं, बेचारे ग्लानि से गछे जाते हैं 
॥ ५ ॥ ये कुमार अभी किशोर अवस्था के और ये प्रबल वाहु बल वाले हैं। 
i ये सुमेरु पव॑त में भी रोदा पहना कर उसे तानँगे । अवश्य कमल-नयत 
रामजी श्रीशिवजी का धनुष तोड़ डालेंगे || ६ ॥ यहाँ के ख्रो-पुरुष सब 
पुसत इमङ्गलों की खान हैं, इससे इनके व्याह का उत्साह देखेंगे । श्रीतुल्सी' 
सजी कहते हैं कि जो इसे सुनेंगे, गावेंगे और इसका वर्णन करेंगे, वे भी 
महाभाग्यशाली हैं ॥ ७॥ 


विशेष-- अनुकूल नृपहि"--?_ सब प्रकार की पीड़ाओं ( झूलों ) क 
नाश करने वाला त्रिशूल हाथ में लि 


हि ये हुए श्रीशिवजी जब राजा के प्रति रई 
कूल हैं तो अवश्य इनके झूलों ( दुःखों ) का नाश करेंगे। आगे इसीके भर 
कूल गुणों का वर्णन करते हैं । 


/ 
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नीलकंठ कारुन्यसिंधु हर?-जब ससुद-मन्थव समय हालाहल प्रकर 
हुआ, तब देव और असुर शिवजी की शरण गये, इस पर करुणासागर 
श्रीशिवजी ने इन सब पर करुणा करके उस विषका पान कर इनके क्लेशो का 
हरण किया है । उस विष ने अपना प्रभाव दिखाया है, उसीसे शिवजी का 
कण्ठ नीला हो गया है; किन्तु इनकी करुणा का सूचक होने से वह चिह्न भूषण 
रूप है; यथा--“ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहल विषम्‌। अभक्षयन्महादेवः 
हेपया दूतभावनः ॥ ४२ ॥ तस्यापि दशयामास स्ववीर्यं जलकल्मघः । यच्चकार 
गले नील तच्च साधोविंमूषणस्‌ ॥ ४३ ॥? ( भाग० ०७ ); अर्थात्‌ भूतभावन 

महादेवजी ने करुणावश उस सर्वतो व्यास हालाहल विष को हथेली में लेकर 

पी लिया ॥ ४२ ॥ जल के दोष रूप उस विप ने महादेवजी पर भी अपना 
प्रभाव दिखाया, उससे नील-कण्ड ( शिवजी ) के कण्ठ में नीलिमा आ गई; 
किन्तु वह नील वर्ण चिह्न परोपकारी शिवजी के लिये आभूषण हो गया ॥४३॥ 
भाव यह कि सामान्य सुरा-सुर पर भी इतनी करुणा की है, उनके क्लेशों का 
हरण किया है और इन गुणों को प्रकट करने के लिये आप नील-कण्ड हैं। 
रन राजा जनक पर तो अनुकूल हैं, तब इनके झूल हरण में तो सन्देह करने 
को बात ही नहीं है | 

'दीन बन्धु दिन दानि हैं'--दीनों के सहायक और दिन प्रति ( नित्य ) 
दान देने वाले हैं। अतः, यह शङ्का नहीं कि पहले ऐसे थे, अब नहीं होंगे । 
भाव यह कि हम लोग पिनाक की कठिनता पर दीन हैं. तो शिवजी अवश्य 
हमारी सहायता करेंगे और हमें अभीधनसिद्धि रूपी दान देंगे। धनुष तोड़ा 
कर हमारा अभीष्ट दान देंगे । आगे अनुकूलता-सिद्धि के प्रमाण दिये 
जाते हैं... 
जो पहिले ही पिनाक जनक कहाँ " ” शिवजी ने पहिले ही यह समझ 
कर पिनाक धनुष राजा जनक के पूर्वज श्रीदेवरात जनक को दिया था कि ' 
गा मे यह काम आयेगा; यथा-“श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति 

। देवरात इति ख्यातो निमेज्यष्टो महीपतिः | न्यासोऽयं तस्य भगवन्हस्ते 
दत्तो महात्मनः ॥ ८ ॥77 ( वाल्मी० १।६७ ); अर्थात्‌ राजा जनकजी ने 
से कहा है कि इस धनुष का वृत्तान्त सुनिये, जिस लिये यह 
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यहाँ रक्खा गया है । निमि महाराज के ज्येष्ठ पुत्र देवरात जनक ( निमि के वंश 
में छः पोढ़ी पीछे देवरात जनक हुए हैं वाल्मी० १।७१।३-६, उन ) को यह 
धनुष न्यास रूप ( थाती ) मिला था । 

“बहुरि त्रिलोचन लोचन के फल '“ - श्रीरामजी सभी के नेत्रो के फल 
स्वरूप हैं; यथा-- “फल्न लोचन आपन तौ लहिहें ।” (क० अ० २३); अर्थात्‌ 
चनवासिनी सखी ने कहा है कि श्रीरामजी सबके नेत्रों के फल हें। तथा- 
“करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाइ ॥? (सा० बा० २१८); पद्‌ ४१ 
के 'लोचननि को छेत फल' ' ? एवं पद ४८ के आज सकल सुकृत फल'' ”-- 
इनके विशेष देखिये । श्रीशिवजी ने भी अपने तीनों नेत्रों से इन्हीं को देखने में 
अपने नेत्रों की सफलता मानी है; यथा-- “संकर राम रूप अबुरागे । नयन 
पंचदुस अति प्रिय लागे ॥” (मा० बा० ३१६); “रास प्रगट भए आइ । जे हर 
हिय नयनन्हि कबहुँ, निरखे नहीं अघाइ ॥? ( मा० अ० २०६ )। 

उन श्रीशिवजी ने ही इन अलौकिक तेजस्वी को यहाँ लाकर प्रकट कर दिया 
है, भाव यह कि इस दिव्य धनुष के तोड़ने के लिये ही मानों उन्होंने इन दिभ्य 
राजकुमारों को यहाँ प्रेरणा करके प्राप्त कराया है। अर्थात्‌, धजुभंङ्ग-्रतिशा 
भी पूरी होगी । 


'सुनियत भव-भावते राम हैं ' '?-- ऊपर की बातों से निश्चित हुआ था | 


कि अलौकिक तेजस्वी रूपवाले श्रीरामजी इस धनुष को तोड़ सकते हैं, फिर 
शिव-पावंती इस कार्य की पूर्ति में विलम्ब क्यों करा रहे हें? इस पर कहाँ 


EN ~ (२. ७. पी 
जाता है कि श्रीरामजी शिवजी को प्यारे हैं और वैसी ही श्रीसीतजी श्रीपा्वतीजी 


को प्रिय हैं; परन्तु इन दोनों के संयोग के कारण रूप धनुर्भग-प्रतिज्ञा पूति मे 
विलम्ब इस लिये हो रहा है कि शिवजी श्रीरामजी की प्रीति परख रहे हैं, अपने 
में उनकी दृढ़ प्रीति पाकर धनुष तोड्ने की उन्हें प्रेरणा करेंगे । श्रीपावतीजी 
श्रीजानकीजी की प्रतीति परख रही हैं कि मैंने जो वरदान दिया था कि स्यार 
= ही तुम्हें पति मिलेंगे, उसमें इनका विश्वास है कि नहीं। शरी 
न 335 से ग्रेम-पण इढ़ करा देंगी, उसी पर तुरत श्रीराम 
र. $ दंगे | राजाओं से प्रतिज्ञा-पूत्ति के साहस की भी परीक्षा? 

१ जब पराक्रम करके वे हार जायेंगे, तब शिवजी घनुष तो डुवायेंगे श 


“77 कु ५; "> जळ ककया? 
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राजा जनक की पण-इढ़ता की परीक्षा कर रहे हैं, जब उनकी प्रतिज्ञा अडिग 
स्थापित हो जायगी, तब शिवजी धनुष तोढ़वायेंगे । 

भये बिलोकि बिदेह नेह बस'-?; यथा--“भचे बिदेह-बिदेह नेह बस 
देह दसा बिसराए ।” ( पद्‌ ६५ ) देखिये । राजा जनक जन्म ही से प्राकृत 
पदार्थों से निलिप् हैं, उनकी इनमें स्नेह की आसक्ति भी इनमें दिव्यता 
प्रकट कर रही है; यथा--“मुनि गन गुरु धुर धीर जनक-से ज्ञान अनल 
मन कैसे कनवासे ॥ जे बिरंचि निरळेप उपाये । पढुमपत्र जिमि जग जल 
जाये ॥? ( मा० बा० ३१६ ); तथा--“सहज बिराग रूप मन मोरा । 
थकित होत जिमि चंह चकोरा ॥ ताते प्रभु पूछुझँ सतिभाउ । कहहु नाथ जनि 
करहु टुराऊ ॥ इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहिं मन 
. त्यागा ॥” ( मा० बा० २१५ ) । इन बालकों पर बिना जान-पहचान के भी 
सहज विदेह की आसक्ति हो गई। अतः, ये कोई दिव्य पुरुष हैं, इसी से तो 
इन्हें देखकर राजा जनक का शुद्ध मन चिरअभ्यसित ब्रह्मानन्द का स्याग कर 
इनमें अचुरक्त हो गया है । 

हत हरे होने बिरवनि दल - इन्होंने अहल्या तारी है, ताड़का 
मारी है और मारीच-सुबाहु श्रादि को जीता है, इनके ये कमं ही इनकी सावी 
योग्यता का परिचय देते हैं कि ये घुग भी करेंगे; जैसे हरे-हरे दलों को देख 
कर होनहार बृक्ष की भावी उन्नति जानी जाती है; यथा--“सखि इन्ह कह 
कोउ-कोउ अस कहहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ परसि जासु पद-पंकज 
धूरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ सो कि रहिहि बिनु सिव धनु तोरे। 
असि प्रतीति परिहरिय न ओरे ॥?? ( सा० बा० २२२.) । यहाँ 'लोकोक्तिः 
अलङ्कार' है। यहाँ तक सुमति का अनुमान कहा है, आगे प्रत्यक्ष बातों से उक्त 
बात को दृढ़ करती हे 

'देखियत भूप भोर के-से उडुगन'' "जैसे सूर्य का उदय होते समयः 
पहले ही से ताराओ को युति मंद पड़ने लगती है और सूये का तेज-प्रताप" 
बढ़ने लगता है, वेले ही इन कुमारो का तेज-प्रताप स्वभावतः बढ्ता है और 
राजा लोगों का ताराओं की भाँति घटता है; यथा--“अरुनोदय सकुचे कुमुद, 


` ऽङ्‌ गन जोति मलीन । तिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नृपति बलहीन ॥?” 
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से “रबि निज उदय ब्याज रघुराया । प्रु प्रताप सब नृपन्हि दिखाया |” 
( सा०'बा० २३७-२३८ ) तक। तथा---“अरुन उदित, बिगत सरबरी, ससांक 
किरन हीन, दीन दीप जोति, सलिन-दुति समूह तारे ।” (पढ्‌ ३८ )। 

“जद॒पि सँकोची वानि है ।--भाव यह कि श्रीरामजी, गुरुजी के साथ 

विनम्र भाव से हैं, कुछ अहङ्कारयुक्त नहीं बोलते, तब भी इनका सहज तेज-प्रताप 
बढ़ता है; वह इनके बल को प्रकट करता है; यथा - “तेज प्रताप रूप जहे तहँ 
बल बूझइ ।” ( जानकी मंगल ३७ )। अतः, ये अवश्य धनुष तोड़ेंगे, यहो 
आगे स्पष्ट कहते हैं - 

'बयकिसोर बरजोर बाहुबल' "किशोर अवस्था के साथ ही युवा 
आती है, इसमें कार्य का उत्साह होता है; यथा--“यथा सत्त गुन गन निरखि, 
सिंह क्िसोरहि चोप ॥”” ( सा० बा० २६७ ) | बाहुबल को ही बरजोर कहा 
हैं; क्योंकि यहाँ धनुष तोड्ने में इसी को आवश्यकता है। सुमेर गिरिका 
नवाना एवं चढाना धनुष की अपेक्षा बहुत कठिन है । अतः, ऐसा कह कर इनके 
समक्ष धनुष का चढ़ाना अत्यन्त सुगम कहा गया है; यथा--“सुनहुँ भानुकुल- 
कमल-भानु ! जो अब अनुसासन पातों । का बापुरो पिनाक' मेलि गुन मंदर मेरु 
नवाबों ॥?” ( पद्‌ ८६ ) । तथा--“सुनहूँ भानुकुल्न-पंकज-भान्‌ | कहां सुभाउ 
न कछु अमिमानु ॥ “सकौं मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ तव प्रताप महिमा 
भगवाना । का बापुरो पिनाक पुराना ॥” ( मा० बा० २५२ ); यह श्रीलक्ष्मण- 
जी ने कहा हे । अतः--अवसि राम“? । 

“देखि ब्याह उल्लाह" ` —श्रीजनकपुर के खी-पुरुष समस्त सुमंगलों एवं 
सुलक्षणों की खान हैं, इससे इन्हें यह व्याह-उत्साह देखने को मिलेगा; यथात 
“हम सब सकल सुझत कै रासी । भये जग जनमि जनकपुर बासी ॥ निह 
जानकी राम छवि देखी । को सुती इस सरिस बिसेखी ॥ पुन देखब रुबी 
बिआह । लेव अली विधि लोचन लाहू ॥ कहहिं परस्पर कोकिल बपनी । ये 
बिबाह बड़ लाभ सुनयनी ॥”? ( सा० बा० ३:९) । 

“भूरि भाग तुलसी तेउ, जे--.?, यथा-_« 
0 र क बि ० SU ॥? (अ० ३१); तथा-- 6 
तिन्ह सरिस तेऊ भूरिभाग जेऊ सुनि क्के सुचित तेहि समय समै हैं ॥" (अ० ३०)! 


लोचन सजल, तजु पुलक, मर्गी 
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राग केदारा 
[ <१] 
रासहि नीके निरखि, सुनेनी । 
मनसहु अगस सुभि, यह अवसर कत सकुचति, पिकःवैनी ॥ १॥ 
बड़े भाग सख-भूमि प्रगट भई सीय सुमंगल-ऐनी । 
जा कारन लोचन-गोचर भइ मूरति सब सुख दनी ॥ २॥ 
कुलगुरु-तिय के मधुर बचन सुनि जनक-जुब॒ति मति-पैनी । 
ठुलसी सिथिल देह-सुधि-बुधि करि सहज-सनेह-बिषेनी ॥ ३ ॥ 
अथ--[ श्रीशतानन्दजी की पत्नी श्रीसुनैनाजी से कहती हैं--] हे सुन- 
यनी ! श्रीरामजी को अली-भाँ ति देख लो । हे कोकिल वचनी | इन्हें अन से 
भी. अ्रगम समझो, इस अवसर पर इन्हें देखने में क्यों संकोच कर रही हो ९ 
॥ ३ ॥ जिस ( श्रीसीताजी ) के कारण समस्त सुखों को देने वालो यह 
( श्रीरामजी की ) सूत्ति हम सबके नेत्रों का विषय हुई है, वह समस्त सुन्दर 
मङ्गलों की शराश्रयभूता श्रीसीता हस सब के बड़े भाग्य से यज्ञभूमि में प्रकट 
हुई है! ॥ २॥ श्रीतुनसीदासजी कहते हैं कि कुलगुरु श्रीशतानन्दजी की स्री 
के इन मीठे वचनों को सुनकर ङुशामडुडि श्रीजनकजी की खी श्रोसुनयनाजी 
शरीर की सुधि-बुधि शिथिल करके स्वाभाविक स्नेह की इष्टि से देखने 


विशेष--“मनसहु अगम ससुभि -श्रीरामनी मन से भी अगम हैं; 

अर्थात्‌ इनका ध्यान भी बड़े भाग्य से होता है; थथा--शाम प्रगट भये आइ । 

जे हर हिय-नयनन्हि कबहुँ, निरखे नहीं अघाइ ॥? ( मा० अ० २०३ ); 
८६ 


शार अतिहि बड़ो, सील, सरल, सुठि। ध्यान अगम सिवहुँ, भेट्यो केवट 
NS CR )। 


बड़े भाग सखसूसि...जा कारन. ..” यथा--.. 'सोधत मखमहि जनक- 

८ भष सुसंगलखानि । भूपति पुन्यपयोधि जबु, रमा, प्रगट भइ आनि ॥?? 
जनक नंदिनी जनकपुर, जब ते प्रगटीं आइ । तब ते सब सुख संपदा, अधिक- 
अधिक अधिकाइ ॥? ( रामाज्ञा प्रश्न ४। ४।५, ४।५।१ ); “सीय सुता सै जासु 
५. पकेल मंगल मइ |? ( जानकी मंगल ४ ) । श्रीजनकजी ने श्रीविश्वामिन्नजी 
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से कहा है; यथा-- अथ मे कृषतः चेत्र लाङ्गलाहुस्थिता ततः ॥१३॥ क्षेत्र शोध- 
यता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रता।” ( वाइमी० १।६६ ); अर्थात्‌ मैं खेत 2 
खोद ( जोत ) रहा था, उसमें हल में टकरा कर एक कन्या निकल आईं ॥१३॥ 
सीता ( हल की नोक ) से मैं खेत बना रहा था, इसले यह कन्या प्राप्त हुई | 
अतः सीता नाम से प्रसिद्ध हुईैं। तथा--अथ लोकेश्वरी लक्ष्मीजनकस्प 
पुरे स्वतः । झुमक्षेत्रे हलात्खाते तारेचोत्तरफाल्गुने ॥ श्रयोनिजा पद्मकरा बाला: 
शशिसन्निभा । सीतासुखे समुत्पन्ना बालभावेन सुन्दरी ॥ सीतासुखोद्भवात्सीता | 
इत्यस्या नाम चाकरोत्‌ ॥” ( पद्मपुराण-हरिहरप्रसाद-टीका से उद्धत तथा- | 
“सवेच्तेनिकरस्ेष्ट ऋतौ तु कुसुमाकरे । मासि पुण्यतमे विप्र माधवे माघवप्रिये ॥ 
नवम्यां शुक्कपक्षे च वासरे मङ्गले छुभे । सार्घऋक्षे च मध्यान्हे जानकी जनकाः | 
लये ॥ आविभैता स्वयं देवी यागेषु गतिरुत्तमा ॥” (भविष्य पुराण -हरिहर प्रसाद: 
टीका से उद्धत) । 


'जनक जुवति मति पैनी'; यथा--“को बिबेकनिधि वल्लभहिं, त _ 
सकइ उपदेसि ॥” ( मा० अ० २८३ )। सहज सनेह बिचैनी' स्वाभाविक 
स्नेह-विषयक इष्टि से देखने लगी । कुलगुरुतिय के वचन सुनकर तीक्ष्ण दि से 
यह निश्चित कर लिया कि दिव्य रीति से दिब्य कन्या उत्पन्न हुई है । तो उसके 
योग्य वर भी अवश्य मिलना ही चाहिये। श्रीरामजी ठोक इसके योग्य हैं 
अतः इनका संयोग अवश्य होगा--पद्‌ ७३ का अंतिम चरण देखिये । पहले | 
सन्देह था । कि ये धनुष कैसे तोडेगे ? अब निस्सन्देह होने से स्वाभाविक | 
स्नेह से देखने लगीं । | 
इस पद्‌ के आशय समर कर श्चीसुनेनाजी की कोई सखी महारानी | श्र 


अनुकूल समक राजा जनक के प्रति समझाने के लिये आगे अन्य सखी ते 


कहती है । 
=२ 
मिलो बर सुदर सुंदरि सीतहि लायक | 


साँवरो सुभग, सोभाहँ त 
र 05 भाहूँ को परम सिंगारु | 
मनहुँ को मन मोहे, उपमा को कोहे ? सोहै 

3 


सुखमा सागर-संग अनुज राजकुमार ॥ १॥ जे 
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ललित सकल अंग, तनु घरे के अनंग, 
नेननि को फल कै धौं, सिय को सुक्रतसारु । 
सरद-सुधा-सदन-छविहि निदै बदन, 
अरुन आयत नवनलिन-लोचन चारु॥२ | 
जनक-मन की रीति जानि बिरहित प्रीति, 
ऐसीओ मूरति देखे रह्यो पहिलो विचारु । 
तुलसी न्रपहि ऐसो कहि न बुभावे कोउ, 
2 पन औ कुँवर दोऊ प्रेम की तला थौं तारु? ॥ ३॥ 
शब्दाथ--तारु = ठीक माप करु, तौल । 5 
शर्थ _ ञ्री सखी ! यह ( सूत्तिमान्‌ ) शोभा का भी परम ऽङ्गार रूप 
3 अत्यन्त मनोहर श्याम वर्ण चाला सुन्दर वर श्रीप्तीताजी के योग्य है । अत: 
परम सुन्दरी श्रीसीताजी को ही मिलना चाहिये। यह मन के भी मन को मोहित 
करते हैं, इनकी उपसा के योग्य और कौन हो सकता है ? इनके साथ इनका 
छोटा भाई परम शोभा का समुद्र राजकुमार सुशोभित है ॥ १ ॥| इनके सभी 
अंग मनोहर हैं, (ये क्या शरीरधारी कामदेव, नेत्रों के फल अथवा श्रीसीताजी 
के पुण्यों के सार ( फल ) हैं ! इनका सुख शरद ऋतु के चन्द्रमा की छुवि की 
निन्दा करता है और इनके सुन्दर लाल-लाल “विशाल नेत्र नवीन कमल के 
सिमान हैं ॥ २॥ ऐसी मनोहर मूत्ति को देखकर भी यदि श्रीजनकजी का 
पहला विचार ( प्रण-पूति पर कन्या देने का ) बना ही रह गया है तो जानना 
५ पाहिये कि उनके मन की रीति प्रीति-विहीन है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं (कि 
तह सखी हाजी हैं) कि राजा जनकं को कोई ऐसा कह कर क्यों नहीं सम- 
गता कि-अ्रतिज्ञा. और श्रीरधुनाथ कुवर--इन दोनों को प्रेम की तराजु में 
तौलो तो ! ( कौन अधिक उहरता है?) ॥ ३॥ 
विशेष--'मित्रो वरु सु'दर”; यथा -“येहि लालसा मगन सब लोगू। बर 
शबरो जानकी जोगू ॥?? (मा०बा०२४८); तथा पद्‌ ७१ का अंतिम चरण देखिये। 
सोभा हू को-- - “शोभा को भी सुशोभित करनेवाले हैं; अर्थात्‌ अत्यन्त 


। रोमा बाले है ऐसे ही “मन हू को मन मोहै” इसका भी भाव है कि अत्यन्त 
\ मोहित करनेवाले हुँ, . 


के गीतावली 


Dt 


सोहै सुखमासागर संग अनुज *** ; यथा---/ पाछे गौर किसोर मनोहर, | 
लोचन बदन उदार ।” ( अ० २६ ) Es 
ललित सकल अंग”; यथा-- आगे राजिव नयन स्याम तनु सोभा 
असित अपार । डारौं बारि अंग-अंगनि पर कोटि-कोटि लत सार ॥” (ग्र०२ ३)। 
नैनन को फल केधौं'--पद ४१ के “लोचननि को लेत फल"''तथा- 
“आजु सकल सुकृत फल पाइहों ।” ( पढ़ ४८ )-इनके विशेष देखिये । (वेधो 
सिय को सुक्त सारु --युख्य का फल ही भोग्य होता हैं, य॑ श्रासाताजी के 
योग्य एवं उनके भोग्य होने योग्य हैं। श्रतएुव उचक पुण्य के सार रूप भी | 
कहे गये हैं । | 
'सरद सुधासदन छविहिः ` 7; यथा-“सरदचंदःनिंदक सुख नीके। | 
नीरज नयन भावते जीके ॥” ( मा० बा० २४२ ) । अरुन आयत ४; यथा- ) 
नच कंज लोचन कंज सुख कर कंज पढ कंजारुब ।” ( वि० ४५ ) । 
जनक सन की रीति ' ?; यथा--“ये जाने बिज्ञ जनक जातियत की 
पन भूप हुँकारे । नतर सुधा सागर परिहरि कठ कूप खनावत खारे ॥” (पद ६६) 
इसका विशेष देखिये । यदि राजा जनक इन्हें देख कर भी प्रतिज्ञा पर रा 
हैं तो वे अवश्य प्रीति रहित हैं | 
पन औं कुँवर दोङ प्रेम की तुला घौं ताझ्‌?--प्रेस की दृष्टि से देखने प! 
प्रतिज्ञा-स्तण की अपेक्षा इनका ही अधिक आदर होना चाहिये; यथा वि 
प्रयास सब साधन को फल प्रश पायो सो तो नाहिं खँआारे। हरि ति धर 
सील भयो चाहत, नुपति नारिवस सरवस हारे ॥ रुचिर बाँच सनि देखि 
ज्यों करतल ते चिंतामनि डारे। सुनि-लोचन-चक्ोर, ससि-राधव) सि जी 
घन सोउ न बिचारे ४ ( अ० २ )। प्रतिज्ञा रण धर्म है और श्रीराम? 
न 
एव घमे-रक्षण से राम-प्रेम श्रेष्ठ है ! 
] |. 


[ 
देखि-देखि री! दोड राज-खुबन । | 


गौर स्याम सलोने, लोने लोने लोयननि 
जिन्ह की सोमा ते सोहै सकल भुवन । | 


3 


3 
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इन्ह्‌ ही ताड़का सारी, मग झुनि-तिय तारी, 
रिषि-सख राख्यो, रन दले 
तुलसी प्रभु को अब जनक नगर-नभ, 
सुजस-बिमल-बिधु चहत उवन ॥ २ ॥ 
अथ--अरी सखी ! इन दोनों राजकुमारों को देख, देख ! इनके शरीर 
लावण्यमय श्याम-गौर वर्ण हैं और सुन्दर सुन्दर नेत्र हैं, जिनकी शोभा से सारा 
सुवन शोभायमान हो रहा है ॥ १॥ इन्हे ही ताडका सारी है और मारे में 
मुनि की खी अहल्या तारी दै, ऋषि विश्वामित्रजी के यज्ञ की रक्षा की है और 
उसी में युद्ध करके शत्रु (मारीच-सुवाहु आदि) का नाश किया है। श्रीतुल्सी दास- 
जी कहते हैं कि ( वह सखी कहती है- ) अब श्रीजनक नगर रूपी आकाश से 
परशु श्रीरामजो के सुयश रूपी निर्मल चन्द्रमा का उद्य होना ही चाहता है ॥२॥ 
विशेष--दिखि देखि री !**”-...आश्चर्यचकित होकर यह 'देखि-देखि? 
इस भकार दो बार कहती हे। अतः आश्चर्य एवं आदर में “वीप्सा अलङ्कार? ह । 
देखि' पद का 'देखु? अर्थ है । 
जिनकी सोभा ते" ; यथा -- 'तारन तरन हरन सब दूषन । तुलसि- 
दास परु त्रिभुवन-सूषन ॥? ( मा० ड० ३५); दोनों भाई आदर्श पुरुष हैं, 
इनके अनुसार चल्नने से समस्त संसार सुशोभित होता है। श्रीवैजनाथजी ने 
नेतरोकी ही शोभा से झुवनों का सुशोभित होना अर्थ किया है कि इन्हीं नेत्रो से 
सू हुए हैं; यथा--“व्चक्तो: सू्योऽजायत ।” (पुरुष सूक्त); उन्हीं सूर्य के उदय से 
सारा संसार रोभित होता है । आगे अपने प्रयोजन-सिद्धि की बात कहती है-- 
इन्ह ही ताड़का मारी”? इन कर्मो से इनमें अलौकिक वीरता एवं 
छदा प्रभाव सिद्ध होता है । अतः, शिवःधबुप भी तोड़ेंगे, ऐसा अनुमान होता 
रा ७३ के 'इन्हही ताड़का भारी '' 'रिषि-सख रखचारे ** ?--इनका विशेष 
८ पथा पद्‌ ७९ देखिये । 
र स र को अब" अक्त कमो से निश्चित हे कि ये जनक-पण 
बिस्व की ५20 जय का यश श्राप्त करेंगे; यथा कन्या, कल कीरति, बिजय 


ठुवन ! 


ii 


विस्व २, कैवों करतार इन्ह ही को निरमई है |” ( पढ़ ८६ ); तथा 
_ बः जय 


जानकि पाई। आए भवन' "`? ( मा० बा० ३५६ ) | 
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“र पढ्‌ उपयु'क्त सामर्थ्यं के अनुसार दिया गया है । सुयश चन्द्र, यथा 

हट है 3 Bro 
“नुव बिधु बिमल तात जस तोरा।” (मा० अ० २०८); “जिन्ह के जस प्रतापे. 
आगे । ससि मलीन रबि सीतल लागे |” (मा० बा० २३१)। "चहत उवन,-.. 


० 


अब यशचन्द्र का उदय होता ही है बिलम्ब नहों है। 
राग दोड़ी 
[ ८४ ] 
राजा रंगभूमि आजु बैठे जाइ-जाइ कै । 
आपने-आपने थल, आपने-आपने साज, 
आपनी-आपनी बर वानिक बनाइ के॥१॥ 
कौसिक सहिंत रामलखन ललित नाम, 
लरिका ललाम लोने पठए बुलाइ कै। / 
द्रस-लालसा-बस लोग चले भाय भले, 
बिकसत-मुख निकसत घाइ-घाइ कै॥२॥ 
सानुज सानंद हिये आगे ह्वै जनके.लिये, 
रचना रुचिर्‌ सब सादर देखाइ 
दिये दिव्य आसन सुपास सावकास अति, 
आछे-आछे बीछे-वीछे बिछौना बिछाइ कै ॥*| 
भूपति-किसोर ठुहुँ ओर, बीच मुनिराउ, 
देखिवे को दाउँ देखो देखिबो बिहाई के। 
उदय-सैल सोहे सु'दर कुँवर, जोह, .. 
सानो भानु भोर भूरि किरनि छिपाई है ॥9॥ 


3S 


~ 


| 

तुक कोलाहल निसान गान पुर नभ) _ | 

बर॒घत सुमन सुबिमान रहे छाइ के। | 
हित अनहित, रत बिरत बिलोकि बाल, 

प्रेम-मोद-सगन जनम-फल पाइ के र 

थ चा आज जा लोग अपने-अपने साज ( छत्न-चंवर एवं भूषण Rb 

परिकरों के साथ ) और अपने-अपने सुन्दर वेष बनाकर रंगभूमि में श. 2 

( योग्य ) स्थलों पर जा-जाकर बैठ गये हैं॥ ५ ॥ उसी समय राजा ॥ | 
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> ने, जिनके श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी ये मनोहर नाम हैं, उन सुन्दर श्रेष्ठ 
` बालकों को श्रीविश्वामित्रजी के साथ डुला भेजा । उनके दर्शनों की लालसा 
वश नगर के लोग अच्छे भाव से अपने-अपने घरों से प्रसन्न सुख हो निकल- 
निकल दौढ़-दौड़ कर चले ॥२॥ तब अपने छोटे भाई कुशध्वज के साथ श्रीजनक 
( शीरध्वज ) जी ने आगे होकर हृदय से आनन्दपूर्वक इनका स्वागत किया 
और उस धनुष यज्ञ की खारी सुन्दर रचना आदरपूर्वक दिखाकर इन्हे दिव्य 
आसन दिये; जिन पर चुने हुए अच्छे-अच्छे बिछोने बिछे हुए थे और सब प्रकार 
के सुपास तथा अत्यन्त सावकाश थे ॥ ३ ॥ राजकिशोर श्रीरास-लक्ष्मण दोनों 
ओर हैं और बीच में सुनिराज श्रीविश्वामित्रजी विराजमान हैं, इनके दर्शन 
करने का अच्छा अवसर हे । अतः, अन्य वस्तुओं का देखना छोड़ कर इन्हीं के 
८ दर्शन करो । ये सुन्दर राजकिशोर ऐसे सुहावने जान पड़ते हैं मानों उदयाचल 
पर प्रातःकाल के सूर्य अपनी बहुत किरणों को छिपाकर उदित हुए हैं ॥ ४॥ 
श्रीजनक नगर में बढ़े-बढ़े कोतुक हो रहे हैं, नगाड़ों के बजने का और खियो के 
गाने का कोलाहल हो रहा है और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है तथा 
देवगण विमानों पर चढ़े हुए आकाश में छाये हुए हैं। मित्र-शत्रु और रागी- 
बिरागी--ये सब इन दोनों बालकों को देखकर अपने-अपने जन्मफल पाकर प्रेस 
और प्रमोद में निमग्न हो रहे हैं ॥ ५॥ 
विशेष-- राजा रंगभूमि आजु ---?--रंगश्ूमि के मध्य भाग में धनुष 
सखा हुआ था, उसके चारों ओर पहले राजाओं के सञ्च थे। उसमें उनकी 
)पोग्यता के अनुसार मंच थे, उन पर बैठे हुए अपने-अपने देशों की वेष-भूषा से 
न सुशोभित हो रहे हैं । 
कसिक सहित": 'द्रस-लालसा-बस'"""; यथा--“रंगभूमि आए दोड 
भाई । असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥ चले सकल गृहकाज बिसारी । बाल 
0 त नर नारी ॥” ( सा० बा० २३8); “रंगभूसि आए KR के 
बह पेखनो सो पेखन चले हैं पुर नरनारि बारे-बूढ़े अंध-पंगु करत 
६ ॥ सहर सलोने, रास लखन ललित नास' `” ( पद्‌ ७३ ) । 
द ७ तास? हिये'“२, यथा--“हरपे जनक देखि दोड भाई । सुनि- 
जाई ॥ करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब 
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सुनिहि देखाई ॥” ( मा० बा० २४३ )। रासचरितसानस में श्रीजनकत्री > 

. का ही नाम आया है किन्तु यहाँ दोनों भाइयों को स्पष्ट कहा गया है । अतएव | 
चहाँ सी दोनों भाइयों को सअझना चाहिये; क्योंकि दोनों का रहना उचित हा | 
है । श्रीशीरध्वज ( जनक ) जी ने स्वयं सुनि को खारी रचना दिखाई, यह | 


सादर दिखाना हे । 


dd 


“दिये दिव्य आसत"? ; यथा--“सब संचन्ह ते मंच एक, सुंदर विसद 
ब्रिसाल । मुनि समेत दोड बंधु तहँ, बेठारे महिपाल ॥” ( मा० बा० २४४ ); 
ज्ञान पड़ता है कि यह सिंहासन विजयी राजा को वेडाने के लिये रक्खा गया | 
था, परन्तु सुनि के लिये उपयुक्त समझ कर वही दिया गया । इसके आसपास 
परिकरों के बेंठने का पर्याध अवकाश था और उपयोगी स्‍तुओ्रों का । 
सुपास भी था! / 


भूपति किसोर ठुहुँ और”; यथा --दिङ्ुँ दिसि राजकुमार बिराजत 
सुनिवर । नील-पीत पाथोज बीच जबु दिनकर ॥” ( जानकी मंगल ३६ )। 
सुनि बीच में हैं, उनकी दाहिनी ओर श्रीरासजी हैं ओर बाई ओर श्रीलक्ष्मएगी 
बैठे हैं। इनके आसपास सुनिगण हैं, इस सिंहासन में आसपास अवकाश बहुत 
है, यह उपर कहा ही गया है। | 

“उद्य सैल सोहे" "यहाँ मंच डदयाचल है, उस पर राजकुमा! | 
उदयकालीन सूर्य हैं, इनके तेज-प्रताप भूरि किरणं हैं, मुनि के साथ संकोच के 
साथ चेडे हैं, इससे तेज प्रताप प्रत्यक्ष नहीं होने देते, फिर भो वह वेड 
प्रकट ही होता है; यथा “तेज प्रताप नदत छुँवरन को जदपि सँकोषो व जे 
हन गा ( पद ८० ); तथा ह न सकहु राम तन गाल बजावह | | 
( जानकी संगल ३७ ) । यहाँ “उक्त विषयावस्तृत्रेक्षा-अलङ्वार' है । 

'हित-अनहित, रत-बिरतः ` सस्री श्रीरामजी को देखकर परि ॥ 
आनन्द में निमग्न हो जाते हैं; यथा--“ये प्रिय सबदि जहाँ लगि मात 
(-मा० बा० २१५ ); “सेवक सचिव सकल पुर बासी । जे हमार ररि 
उदासी ॥ सबदि राम मिय जेहि विधि सोहीं ॥” (मा० अर० २) । जनम | 


॥ ¢, oi | 
पाइके' ; यथा- सुफल अये जीवन जनम हमारे | अवल्लोके भरि नगर 


(पद ६८) इसका विशेष देखिये । 
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राजा की रजाइ पाइ सचिव-सद्देली धाइ, 
सतानंद्‌ स्याये सिय सिविका चढाइ के। 
रूप-दीपिका तिहारि मग-सुगी नर-नारि, 
विथके विलोचन - निमेषे बिसराइ के ।।६।। 
हानि, लाहु, अनख, उछाह, बाहुबल कहि, 
वंदी बोले विरद अकस उपजाइ के | 
दीप - दीप के महीप आए सुनि पैज पन, 
कीजे घुरुषारथ को अबसर भो आइ के ।।७॥ 
आनाकानी, कठहँसी सुहाँचाही होन लागी, 
देखि दसा कहत बिदेह बिलखाइ के। 
घरनि सिधारिए, सुधारिये आगिलो काज, 
पूजि- पूजि घबु कीजे बिजय बजाइ के ।।=।। 
जनक-बचन छुए बिरवा लजारू के-से, 
बीर रहे सकल सकुचि सिर नाइ के। 
तुलसी लखन साखे रोषे राखे राम रुख, 
सापे मृटु परुष सुभायन रिसाइ के ॥६॥ 
अर्थ--राजा जनक की आजा पाकर मन्त्रीयण और सखियाँ दौड़ीं, तब 
श्रीशतानन्दजी श्रीसीताजी को पालकी पर चढ़ाकर छे आये । श्रीजानकीजी के 
सरूप रूपी दीपक को देखकर सब स्त्री-पुरुष नेत्रों के निमेषो को भूलकर खुग- 
) रगियों के समान एकटक स्थगित रह गये ॥६॥ इसी समय वन्दीगण ( धनुष 
ग हट सकने पर बल, प्रताप और बीरता की ) हानि (धनुष टूटने पर 'प्रि्ुवन 
जय समेत बैदेही' का) लाभ, (“जेहि पिनाक बिजु नाक किये नुप? ऐसा कहकर) 
अनख, ( "धनु लोर सोइ बरइ जानकी' ऐसा कहकर ) उत्साह और (राज 
Ss भाश जेहि तोरा ।” ऐसा कहकर ) बाहुबल ( बढ़ाने को ) कहा तथा 
रावन बान सहास झारे । देखि सरासन गंवहिं सिधारे ॥ सोइ“? ऐसा 
र अकस ( सं ° आकपं = बुरी उत्तेजना ) उत्पन्न कर ( धनुभंग के लिये 
करनेवाली बीरता परक ) विरुद का वर्णन किया और फिर प्रतिज्ञा 
हर क कीप-द्वीप के राजा, राजा जनक की इद प्रतिज्ञा सुनकर आये 
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हुए हैं, अब आप लोग तढुपयुक्त पुरुषार्थं कीजिये, इसका अवसर आ गया 
है? ॥७॥ प्रतिज्ञा सुनकर राजाओं में परस्पर आना-कानी ( सं० अनाकणंन = न 
ध्यान देने का कार्य, टालसटूल एवं कानाफूसी ), कठ हँसी ( बिना हँसी आये 
हुए व्यथ हँसना ) और सुहाचाही ( एक दूसरे का सुह देखना कि पहले श्राप | 
उठें, सुनकर दूसरे कहते हैं, नहीं, पहले आप उठें, यह ) होने लगी, राजा्रो 
की यह दशा देखकर राजा जनक बिलख कर कहने लगे कि आप लोग अपने- | 
अपने घरों को जायँ और अगले कार्य का सँभाल करें ( यहाँ का कार्य आप 
लोगों से होने का नहीं है । अतः, ); इस धनुष की पूजा कर-कर के ( इसके | 
प्रसाद से ) डंका बजाकर विजय कीजिये ( भाव यह कि इस धनुष को तोइने ' 
आये थे, वह तो हुआ नहीं, अब इसी की पूजा कीजिये आर इसीसे वरदान , 
माँ गिये । शत्रु की पूजा करके उसके प्रसाद से स्वार्थं साधन करता महती ( 
निता है ) ॥८॥ ( ऐसे अपमान सूचक ) श्रीजनकजी के वचन सुनक | 
लजावती ( लउजालु=एक पौधा जिसकी पत्तियाँ छूने से सिङुड़ कर बंद हो जाती 
हैं, छुई-सुई उस ) के पौधे के समान संकोच करके सब वीर शिर झुका कर रह | 
गये । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि (श्रीजनकजी के उक्त वचनों से) श्रीलचमण 
जी अप्रसन्न हए और क्रुद्ध हुए तथा श्रीरासजी का खुब. रखते हुए कोमल | 
शब्दों में कडोर वचन स्वभाव से ही बोले, कुछ क्रोध करके नहीं ॥६॥ | 
विज्ञेष--'राजा की रजाइ पाइ" ?; यथा-- “जानि सुअवसर सीय प | 
पडई जनक बोलाइ, चतुर सखी सुंदर सकल; सादर चलीं लिवाई ॥ ( 0 | 
बा० २४६ )। “तब जनक-आयसु पाइ कुलगुरु जानकिहि छै आथ । [स ड 
रूपरासि निहारि लोचन लाहु लोगन्हि पायक ॥'? ( जानकी मंगल ५० ) 
सिप दीपिका निहारि?; यथा -“राम लखन सिय सुंदरताई । क 
चितवहिं चित सन मति लाई ॥ थके नारि-नर प्रेस पिसे । मनहैँ गी | 
देखि दिआ-से ॥? ( मा० झ० ११५ ) । ब्याधा एक दीपक के समप ब | 
लुक जलाकर कुछ राग गाता है, उस पर झग-झूगी उसके समीप मुग्ध होई | 
श्रा जाते दै । उन्हें देह की सुघि-बुधि 0 नही दशा मही गे 
पुरुषों की है । यहाँ 'रूपक अलंकार? है । ७ 
“पैज-पन' अर्थात्‌ रद्‌ प्रतिज्ञा, पैज और पण पर्यायी ड । दोनों एक ता 7 


५ 
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कहकर इसकी ददता कही गई है । “आए सुनि' "भाव यह कि इढ प्रतिज्ञा 
ही सुनकर यहाँ आये हैं, कुछ मैं हलुवा, पूडी खिलाने के लिये निमंत्रण देकर 
नहीं बुलाया है; तथा--“दोप-दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो 
पन ठाना ॥ ” ( सा० बा० २५० )। 
देखि दसा कहत बिदेह बिलखाइ के? यथा-“नृपन्ह विलोकि जनक 
ग्रकुलाने । बोले वचन रोष जनु साने ॥? ( सा० बा० २५० ) । 
जनक वचन छुए'''?-यहाँ वीर राजा लजारू के बिरवा हैं, जनक वचन 
सुनना छू जाना है और सकुच कर शिर नीचाकर रह जाना, उस विरबा की 
पत्तियों का सिकुड॒ कर बन्द हो जाना है। यहाँ 'पर्णोपमा-अलंकार' है | 
तथा - “तृप समाज जनु तुहिन बनजबन मारेड ।” ( जानकी मंगल ५६ ) | 
लखन माखे' ` ?; यथा--“माखे लखन कुटिल भइ आह । रदपट फरकत 
नयन रिसौंहैं ॥” से “जों न करड प्रश्नु-पद-सपथ, कर न घर धनुभाथ ॥” 
( मा० बा० २५३ ) तक । और राजा लोग पहले आटो के वचन पर ही क्रुद्ध 
हुए थे, परन्तु श्रीलच्मशजो राजा जनक के वचनों पर क्रद्ध हुए; क्योंकि बड़े 
लोग सामान्य लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते । किन्तु श्रीरामजीका रुख 
देखकर इन्होंने वैखा ही प्रामाणिक वचन कहे हैं। “सदु परुष--मीठा कठोर 
न है, इसीसे श्रीजनकजी अपनी चूक मानकर संकुच ही जायगे, कृद्ध नहीं 
दग । सुभाय'; यथा--“कहीौं सुभाव न कछु अभिमानू ॥› (मा०बा०२५२) । 
उगमगानि सहि दिग्गज डोले? इस घटना से इसकी प्रामाणिकता है । 
आगे पद सें श्रीलचसणजी के वचन कहे जाते हैं-- 
[ ८५ | 
_ भूपति बिदेह कही नीकीयै जो भई है। 
उड़े ही समाज आजु राजनि की लाज-पति, 
हाँकि आँक एक ही पिनाक छीनि लई है ॥१॥ 
सेरे अनुचित न कहत लरिकाई-बस, 
पन परिमिति और भाँति सुनि गई है। 
मसु-प्रताप उतरु चढाए चाप, 
देतो पै देखाइ बल, फल पापमई है ॥२।। 


नतर 
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भूमि के हरेआ उखरैआ भूमिधरनि के, 
बिधि बिरचे प्रभाउ जाको जग जई है। 
बहँसि हियें हरषि हटके लखन रास, 
सोहत सकोच सील नेह नारि नई है॥३॥ 
सहमी सभा सकल, जनक भये विकल, 
रास लखि कौसिक असीस अज्ञा दई है। 
तुलसी सुभाय शुरु पाय लागि रघुराज, 
रिपिशाज की रजाइ माथे मानि लई है ॥४॥ 
अर्थ--श्रीलक्ष्मणजी ने कहा--“महाराज बिदेहजी ने जो कुछ कहा ह) वह 
हुई ब्यवस्था के अनुसार ठीक ही कहा है। इस बड़े भारी समाज में आज 
राजाओं की लज्ा और प्रतिष्ठा इस पिनाक घलुष ने निश्चय करके ललकार कर 
छीन ली है ॥१॥ प्रभु श्रीरामजी के समक्ष मेरा कुछ भी कहना अनुचित है तथापि 
सें लइकपन-स्वभाव के वश हो कहता हूँ, इससे यह अजुचित नहीं हे । प्रतिज्ञा 
की मर्यादा ( प्रतिफल रूप “धबु तोरे सो बरइ जानकी यह ) ओर ही प्रकार 
की ( मेरे प्रतिकूल ) खुनी गई है। नहीं तो प्रशु के प्रताप से इस धनुष को 
चढ़ाकर ही श्रीजनकजी को उत्तर देता और बल दिखा देता, परन्तु इसका एब 
मेरे लिये पापमय है ( योग्य वड़े भाई के विना ब्याह हुए छोटे का ब्याह होता 
पापमय है ) ॥२॥ भूमि का हरण करनेवाले वाणासुर और पहाड़ उखाइनेवाले 
रावण के साथ सारे जगत्‌ को जीतने से विधाता ने जिस धलुष का प्रभा 
जगद्विजयी बनाया है ( परन्तु मैं तो उसे तुच्छ समझता हुँ) ।? श्रीरामजी ने 
हदय में हैस और हित होकर श्रीलक्षमणजी को रोका ( कि और छुछ न कहे) 
ड समय वे संकोच) शील और स्नेहवश झुकी हुईं गर्दैन से सुशोभित हो रहै 
हैं ।।३।। Fri सभा डर गई और श्रीजनकजी प्रेमविह्ल हो गये । त 
श्रीविरवामित्रजी ने श्रीरामजी की ओर देख कर उन्हें आशीर्वाद और धुरम 
कर ने त अ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं. कि श्रीरामजी ने अपने सह 
स्वभाव से ही श्रीगुरुजी के चरणों मै लग कर 
आज्ञा शिरोधाय कर ली ॥ ४॥ 


विशेष-- भूपति विदेह कही' ` इस चरण में श्रीजनकजी के द 


ऋषिराज श्रीविश्वासित्रजी की 
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का समर्थन किया गया है; तथा--“लाज तोरि, साजि साज राजा राह रोषे 
हें।' ' “बल इनके पिनाक नीके नापे जोखे हैं ॥” ( पद ३५ ); “राज समाजहिं 
द्वाज लजानी । बल प्रताप बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥'” 
( मा० बा० २६५ ); इत्यादि । 

मेरो अनुचित न" लड़कों में चंचलता विशेष रहती है, इससे ये 
बिना विचारे भी बोल देते हैं, स्वाभाविक जानकर इसे गुरुजन अनुचित नहीं 
मानते; यथा-- जौं खरिका कछु अचगरि करहीं। गुरु पितु मातु सोद मन 
भरहीं ।” ( सा० बा० २७६ ) । “पन परिमिति और आँ ति सुनी गई हे?-- 
ज्येष्ठ भाई के रहते छोटे भाई का ब्याहा जाना अनुचित हैं; यथा--“दाराग्नि- 
होत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजेस्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते | सवें ते नरकं यान्ति दातृयाजकपंचसाः ॥?? 
(मचु० ३।१७१-१७२ ); अर्थात्‌ बड़े भाई के रहते यदि छोटा भाई व्याह कर 
ले और अग्निहोत्र की क्रिया करे तो वह “परिवेत्ता? और उसका बड़ा भाई 'परि- 
वित्ति’ होता है | परिवित्ति, परिवेत्ता और वह कन्या जिससे इनका विवाह 
होता है, कन्यादान करनेवाला और विवाह में होम करनेवाला -ये पाँचों नरक 
जाते हैं। महा» शान्ति पद ३४।४ में इन परिवित्ति और परिवेत्ता के नाम 
आये हैं। महा० शान्ति० ३४।२७ में यह लिखा है कि ज्येष्ठ आई यदि अंग-भंग 
या दूषित हो अथवा संन्यास ले लिया हो तो छोटा भाई व्याह कर सकता है, 
परिवेत्ता नहीं होता । महा० शान्ति० ३५।२७-२८ में इनका प्रायश्चित्त भी 
लिखा है, वहीं पर देखना चाहिये। यहाँ के और साँति' का भाव आगे के 
फल पापसई हे? इस वाक्य से स्पष्ट किया गया है कि यदि मैं अभी धनुष 
तोडे ई तो प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा व्याह होगा, अभी मेरे बड़े आइ अनब्याहे 

७) इससे हम दोनों पापसयी फल से नरक जायँगे । 
बी सह [र इस डर से में केवल वचन से ही श्रीजनकजी के Bt का 
तालो र अ कमें द्वारा प्रण इरा कर और बल दिखा कर ही उत्तर 
रसाल पनस १०३3 से गिना जाता; यथा- “संसार महे पूरुष त्रिविध पारल 
एक कहि SF 2. एक सुमन प्रद एक सुसन फल एक फछे केवल लागहीं । 
फेहहि, करहिं, अपर एक करहि, कहत न बागहीं ॥'” (मा० बा० ८८) । 
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हटके लखन रास! ; यथा--““सयनहिं रघुपति लखन निवारे। प्रेम 
समेत निकट बैठारे ॥” ( सा०बा० २५३ ); यथा-- खदु सुसुकाइ राम बरर्यो 
प्रिय बंधु नयन की सैन ।” ( पद्‌ ८९) । “सोहत संकोच `` --बड़े के प्रति 


रे 


संकोच, शील और स्नेह से सकुच कर शिर नवाने में शोभा हे, यह दिखाया 
है। 'नारि=ग्रीवा, गर्दै; यथा--जियत न नाई नारि, चातक घन तजि 
दूसरहि ।” ( दोहावली ६०७ ); तथां--“गुरु नुप भरत सभा श्रबलोकी। 
सकुचि राम फिरि श्रवनि बिल्ञोकी | सील सराहि सभा सब सोची । कहुँ न 
राम सम स्वामि सँकोची ॥”? ( मा० अ० ३१२ )। 
सहमी सभा सकल श्रीलक्ष्मणजी ने कुपित होकर अपना बल 
कहा है, इसका विस्तार श्रीरामचरितमानस में दै, वहाँ ब्रह्माण्ड उठाना श्रौर 
उसका फोड़ना कहा गया है, इसी पर सब डर गये हैं; यथा--“लखन सकोप 
बचन जब बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डेराने | 
सिय हिय हरष जनक सकुचाने ॥” ( मा० बा० २५३ ); श्रीजनकजी सङुच 
गये कि मैंने वात्सल्य में भूल कर इन्हें बालक मात्र सान लिया था, इससे “बीर 
बिहीन सही में जानी? ऐसा कह डाला । फिर इन दोनों को धज्ुभंग पर उद्यत 
देख कर स्नेह की अधिकता से व्याकुल हो गये । आगे के पद में तदनुसार 
राम-स्नेह-परक वचन कहते हैं । 
“रास लाख कोसक सुभाय गुरु पाय लाग यथा--“बिस्वामित्र 
सय छुभ जानी । बोले अति सनेहसय बानी ॥ उठह राम भंजहु भव चापा । 
मेटहु तात जनक परितापा ॥। सुनि गुरु बचन चरन सिर नावा । हरघ बिषाद १ 
कछु उर आवा ॥” (सा० बा० २५३); चरण-स्पश करने में आज्ञा का शिरोधाय 
करना है । 'सुभाय इसका भाव यह कि इसमें लाभ का हर्ष नहीं है, यथा 
“ढ़ अये डडि सहज सुहाए ।” ( सा० बा० २५३ ) । शुरु आज्ञा मानने पर 
रघुराज' कहा गया; क्योंकि रघुवंशी सभी धर्मात्मा इए हैं, देसे आप भी ६ 
[ ८६ ] 
सोचत जनक पोच पेंच परि गई है । 
जोरि कर-कमल निहोरि कहें कौसिक सो 


आयसु सौ राम को सो सेरे दुचितई है ॥१॥ 
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वान जातुधानपति, भूप दीप सातहू के, 
लोकप विलोकत पिनाक भूमि लई है। 
जोतिलिंग कथा सुनी जाको अंत पाये बिनु 
आए विधि हरि हारि सोई हाल भई है ॥२।। 
आपु ही विचारिये, निहारिये सभा की गति, 
वेद-मरजाद मानो हेत॒ुबाद हई है। 
इन्ह के जितोहैँ मन, सोभा अधिकानी तन, ' 
सुखन की सुखमा सुखद सरसई है॥१॥ 
रावरो भरोसो वल, के हैं कोऊ किये छल, 
के धों कुल के प्रभाव, के घौं लरिकई है। 
कन्या, कल कीरति, बिजय बिस्व की बदोरि 
के धों करतार इन्ह ही को निरमई है ॥४।। 
: पन की न मोह, न बिसेषि चिंता सीता हू की, 
लुनिहै पै सोई-सोई जोई जेहि बई है। 
रहे रघुनाथ की निकाई नीकी नीके नाथ, 
हाथ सों तिहारे करतूति जाकी नई है” ॥४॥ 
कहि 'साधु-साधु' गाधि-सुबन सराहे राउ, 
महाराज ! जानि जिय ठीक भली दई है? । 
हरपे लखन, हरषाने बिलखाने लोग, 
तुलसी मुदित जाको राजाराम जई हे॥६॥ 
अर्थ--राजा जनक मन में शोच कर रहे हैं कि बडा कठिन अवरेव आ पड़ा 
फिर वे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हुए श्रीविश्वामित्रजी से कहते हैं कि 
जो श्रीरासजी को ( धनुष तोड़ने की ) आज्ञा दी गई है, उस पर मेरे हृदय 
मे द्विविधा, अस्थिरता एवं आशंका है ॥ ३ ॥ बाणासुर, राक्षसेश्वर रावण, 
माता द्वीपों के राजा और लोकपालों को देखते ही इस पिनाक धनुष ने मानो 
भूमि को पकड़ रक्खा है। शिवजी के ज्योतिलिङ्ग की कथा सुनी गई है कि 
जिसका अन्त बिना पाये ही श्रीक्रह्माजी और श्रीविष्णुजी हार कर लौट आए, 
“ही हाल यहाँ हुईं हे ( किसी को इस धनुष का अन्त नहीं मिल्ला कि यह 


३१ 
ह्‌ | 
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कितना गरुअ है, ) ॥ २॥ आप ही विचार कीजिये गौर इस सभा की दशा 
देखिये; ऐसा जान पड़ता हैं कि सानो नाह्तिकवाद ने वेद की सयांदा का हनन 
किया है (वैसे इस सभा की श्री को इख घबुष ने नष्ट कर दिया हे) । इन दोनों 
राजकुमारों के मन जीतने की चेष्टा से शुक्त हैं, वेसे ही इतके शरीरों को शोभा 
बढ़ती हुई हे तथा इनके सुखों की सुखदायिनी परमशोभा सी बढ़ रही है ॥१॥ 
` ( इनके इन उत्कर्षा का कारण ) आपके सरोले का बल हे; या ये कोई छु 
किये हुए. (मनुष्य रूप में कोई देवता) हैं; या इनके कुल ( सूयं कुल ) का यह 
(तेजस्वी) प्रभाव हे और या तो केवल इनका बालकपन है (इससे हारने-जीतने 
के मानापमान का इन्हें ज्ञान ही नहीं है। अतः, प्रसन्न हैं )। अथवा मेरी 
अयोनिजा कन्या सीता, सुन्दर कीत्ति और लंलार भर की बिजय- इन सबको |. 
एकत्र कर क्या इन्हीं के लिये विधाता ने निर्माण कर रक्ख। हे?॥ ४॥ मुझे » 
अपने पण के निर्वाह का सोह (मेम) नहीं हे ओर न अपनो पुत्री सीता की ही 
चिन्ता है, जिसने जो बोया है, वह वही काटेगा (अर्थात्‌ अपना-अपना कर्म फल 
भोगेगा), हे नाथ ! (मै तो यहो चाहता हूँ कि) इन रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी | 
की अच्छी उत्तमता अलो भाँति बनी रहे, यह आपके हो हाथों से हो सकती है 
जिन आपकी करनी (संसार में) नयो (निराली) हे (ब्रह्माजी के अतिरिक्त अपने 
ही सृष्टि भी की है तो आप क्या नहों कर सकते १), ॥५॥ इस पर श्रीविश्वमित्रजी । 
ने 'साधु-खाछु' कहकर राजा जनक को प्रशंसा की और कहा- भिहाराज | आफ्नै | 
अपने हृदय से समक कर यह बहुत अच्छा विचार निश्चित किया ह! । (यह | 
संवाद सुन कर ) श्रीलक्ष्मणजों हर्षित हुए और पुर्व के दुःखित हुए पुरवासी र 
लोग भी हर्षित हुए; तथा जिस तुलसीदास के राजा श्रीरासजी विजयी ह 
भी अत्यन्त आनन्दित है ॥ ६ ॥ | 
विशेष-- सोचत जनक पोच पेंच परि गई टवै।' - भाव यह क्रि मैंने | 
सहसा प्रतिज्ञा कर खी, अब छोड़ने पर सारा सुकृत नष्ट होता &। उधर 
i कल के उत्तेजित करने से गुरु-आज्ञा पर श्रीरामज्ञी धलुर्भग पर 
हो गये है। आ ह रोका कैसे जाय ? इनकी अत्यन्त सुकुमारता से तथा 
बालपन से प्रतिज्ञा-पूत्ति असंभव है । अब क्या किया जाय ? ऐसा सोचते 5० 
श्रीराम कृपा से जो निश्चत किया, वह आगे कहते हैं । 


my 


) 
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“जोरि कर कमल'''-यच्यपि राजा ने प्रथम दूर्शन पर श्रीरासजी को 
ब्रह्म ही जाना है किन्तु अब वात्सल्य-सनेह से वे इन्हें बालक ही देख रहे हैं, 
इससे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से आशीर्वाद दिला इनके द्वारा पण पूत्ति करा इनका 
कल्याण करना चाहते हैं । वात्सल्य भाव ऐसा ही होना चाहिये, यह समझ कर 
महबिंजी ने भी साधु-खाधु' कह इसीका समर्थन किया है । 

सेरे टुचितई?-द्वि-चितई, दुविधा, इनकी सुकुमारता एवं वाल-अवस्था 
देखने से निराशता और इनका आसाघारण रूप, तेज पं इनके पूर्येके कर्मा से 
आशा होती है; मन स्थिर नहीं हो पाता। पहले निराशता के कारणों का 
वर्णन करते हैं-- 

वान जातुधानपति'*; यथा-- भूमि के हरैया उखरैया भूमिधरनि के, 
बिधि बिरचे प्रभाउ जाको जग जई है ।” ( पद ८५ ); “बान बान जिसि गयउ 
गँवहि दसकंधर | को ्रचनीतल इन्ह सम बीर धुरंघर :। “सो धल कहि 
अवलोकन भूप-किसोरहि । सेद कि लिरिस-सुमन कन कुलिस कठोरहि ॥? 
( जानकी मंगल ५७-५८ ); तथा--“तीनि लोक महँ जे भट मानी । सब के 
सकति संभव सानी ॥ सकइ उठाइ सरासुर मेरू । सोड हिय -हारि गयड 
करि फेरू ॥ जेहि कौलुक सिव सैल उठावा । सोड तेहि सभा पराभव पावा ॥” 
(मा० बा० २३१) । 'ल्लोकप?- इन्द्र आदि लोकपालों में भी कुछ मनुष्य शरीर 
भारण कर स्वयंवर में आये हुए थे; यथा-- देव दनुज धरि सुज सरीरा । 
गइल बीर आये रनधीरा ॥” ( मा० बा० २५० )। किन्तु यह पिनाक भूमि 
से नहीं ही उठा । 

'जोतिलिंग कथा सुनी' ` ` ~ शिवजी के अ्योतिलिङ्ग की ऐसी कथा शैव- 
पराणो में सुनी गई है कि जब यह प्रकट हुआ, तब उसका अन्त ( पता, कि 
तह कदा तक गया हे, इसका अन्त कहाँ पर छुआ है? यह ) प्राप्त करने के 

य ऊपर की ओर ब्रह्माजी गये और नीचे पाताल की ओर विष्णु भगवान्‌ 

5 पर ये घूमते ही रह गये, इन्हें अन्त नहीं मिला, अन्त में निराश होकर 

है अ लोट आये, वही हाल यहाँ हुई है उन्हीं शिवजी के ही इस पिनाक 

काशी उ का अन्त ङिसी ने नहीं पाया--श्रीहरिहरप्रसाद ने इस कथा को 
की कहा है । 
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“आपु ही विचाण्यि''; यथा--“जनक सदसि जेते भले-मले भमिपाह 
किए वलहीन, बल आपनो बढ़ायो है ॥” ( क० बा० १० ); “तृप समाज जनु ; 
तुहिन बनज बन मारेड |? (जानकी मंगल ५६ ); “रोहत भये हारिहिय | 
राजा । बैठे निज-निज जाइ समाजा ॥? ( सा० वा० २५० )। हेतुवाद- 

( ५ ) “तकं शाख यहाँ “उक्तविषयावस्तूसमरेक्षा-अरलंकार है । 


€ 


(२) कुतक, नास्तिकता--हिँ० श० सा० । यहाँ तक निराशता के 
कारण हैं । 

“इन्हके जितौहे सन ये चेष्टाएँ इनके द्वारा पणपूत्ति की हैं; यथा- 
(सुचि सुजान चुप कहहिं हमहिं अस सूझइ । तेज प्रताप रूप जहे तह बल | 
बूझाइ ॥' अवसि रास के उठत सरासन टूटिहि ।7 7 ( जानकी मंगल ३७ | 
३८ ); 'रावरो भरोसों बल'--आपने त्रिशंकु के प्रति दूखरा स्वर्ग ही रच डाला, `, 
अनहोनी करके भी अपना पक्ष रक्खा है, क्या इन्हें ऐसे आपके प्रभावका | 
भरोसा एवं बल हे! | 

“कन्या कल कीरति ¬ इस प्रतिज्ञापूत्ति पर ये तीनों साथ ही मिलेगा 
यथा --“कुँवरि मनोहरि बिजय बडि, कीरति अति कमनीय । पावनिहार बिरचि | 
जनु, रचेड न धनु दमनीय ॥? ( मा० बा० २७१ )। माताओं ने भी ई | 
तीनों लाभों को साथ हौ कहा हे; यथा--“ सुनि तिय तरी लगत पग धूरी। 
कीरति रही सुवन भरि पूरी ॥ कमठ पठि पवि कूट कठोरा । कुप समाज मे | 
सिव धनु तोरा ॥ बिस्व बिजय जस जानकि पाई ||” (मा० बा० ३५६ /! | 
भाव यह कि ये प्रतिज्ञा पूरी करेंगे और तीनों लाभ पावेंगे, विधाता के दी | हि 
संघटित उपयुक्त (“इन्ह के जितीहै मन ' आदि) सुलक्षणों से सिड, होता ६। „ˆ 

यहाँ तक अपने हृदय की दोनों भावनाओं का वर्णन किया दै । प्रधा 

निराशता के कारण कहे और फिर पीछे आशा के हेतुभूत गुण कहे । भन ह| 
आशा के कारणों की पुष्टि के लिये सुनि से सहायता करने की प्राथना करते है? | 

“वन की न मोह“?--परतिज्ञा पूर्ति का मोह छोड़ने में अपने सा ६ | 
त्याग है और अपने समस्त पुर्ण्यो की मूच्ति श्रीसीताजी की भी विशेष बि । 
त्याग में श्रीरामजी में उनसे भी अधिक भाव प्रकट किया । भाव यह कवि 
इनका अनिष्ट होकर कन्या का हित हो तो मैं उसे भी नहीं चाहता । रा ४ ) 
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श्रीसीताजी में देह सम्बन्धी नाता माने हुए हैं और श्रीरामजी में अभी उनका 


स्नेह का नाता है। ढेह-सस्बन्धी से स्नेह-सम्बन्धी में अधिक भाव होने में उनकी 
प्रीति-प्रवीणता है; यथा--““जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते करि 
राखत राम सनेह सगाई ॥।' " `? (वि० १ ६४)--यह पूरा पद देखने योग्य है। 
'लुनिहे पै ` 2, यथा-“बयो सोजानि छनिये ।”--(हनुमान-बाहुक ४४) 
तथा-- काहु न कोड सुख-इुख कर दाता। निज-कृत करम भोग सब आता ॥?? 
(मा० अ० ३१); “जीव करम बस ठुखसुख भागी ॥? (मा० श्र० १ १) । 
यहाँ अपना किया कर्म सब भोगेगा? ऐसा वर्ण्यं विषय न कह कर उसका 
प्रतिब्रिब लुचिहे पे' ` “इस लोकोक्ति (सुद्वावरा) के द्वारा कहा गया है । अतएव 
“लोकोक्ति से पुष्ट ललित-श्रलङ्कार' है । 
७. रहि रघुनाथ की निकाई*“?--अमी तक के इनके कमं प्रशंसनीय हुँ, 
वैसे इस घनुभँग सें सी इनी बेंसी ही उत्तमता बनी रहे, आपके हाथों से यह 
बात हो लकती है; भाव यह कि जिन हाथों से आपने त्रिशंकु के लिये नयी 
सृष्टि की है, उन्हीं से आशीर्वादात्मक क्रस्प से इन्हें भी बल दे दीजिये, 
जिससे ये विजयी हो जाओ । कर स्पशं से बल देने का प्रमाण; यथा---“कर 
परसा सुग्रीव सरीरा । तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ मेली कंठ सुमन की 
माला । पठवा पुनि बल देइ बिसाला ।।? ( मा० कि० ७ )। 
रङी-श्रीजचकजी ने पहले इन्हें ब्रह्म निश्चित किया था, अब इनका 
ऐरवयं कैसे भूल गये, जो कोशिक से इस प्रकार निहोरा कर रहे हैं ? 
है ee श्रीराम-स्नेह की महिमा है जो ज्ञान को ला कर अको 
= गे सुख देती है; यथा--“लोन्ह राय उर लाइ जानकी ।” से मोह 
रे a नहि विदेह को । महिमा सिय रघुबर तिह की ॥?? (मा ० Ei २८५) 
झि _मा? अ० २७६ में “जासु ज्ञानरवि'* यह प्रसंग भी देखिये । 
भी ह को प्र्न ने स्वयं बिराट रूप दिखाया है और श्रीदशरथीजी को 
सी है। औराम-परस्व समझाया है, फिर भी इन सब ने माशु सें स्थिति 
फा द Oe की त्यक्ष की हुई वीरताश्रं को भी इन्द्ोने झुनि कृपा से 
नी । दि ) अथा--“रास-लखन कै कीरति करनी बारहि बार भूर बर 
पसाद कहि द्वार सिधाये ।!? ( मा० बा० २९४ ); तथा-- सुनि 
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प्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवर टारी ॥” से “सकल अमानुष , 
करम तुम्हारे । केवल कौसिक कृपा सुधारे ।? ( मा० बा० ३५६ ) तक। ( 

कह्‌ साघु-साछु' "` ? सुनि ने राजा की भावना सराही है; योक दे 
सरस ज्ञानी हैं; यथा-- रास सनेह सरल मन जासू । साधु सभा बड्‌ आङ | 
तासू ॥ सोह न राम-प्रेस बिलु ज्ञानू । करतथार बिलु जिसि जलजान्‌॥” (पा 
अ० २७६ ) “जोय कुजोग ज्ञान अज्ञाचू । जहे नहिं रामप्रेस परवानू॥ 
( मा० अ० २६० ) । 

“हूरपे लखन-*---राजा जनक की प्राथेना पर श्रीविश्वामित्रजी ने 
प्रसन्नता प्रकट कर स्वीकृति दी, इससे श्रीराम पर सुनि कृपा जात कर श्ीलकष 
जी हर्षित हुए, सुनि प्रसाद से श्रीराजी अवश्य विजयी होंगे, यह मात |, 
पुरवासी सुखी हुए, इसील्िये तो ये पहले दुखी थे और श्रीरासज्ञी के वित्य / 


७204 


> द ~ क २, 0 जिसके | 
होने के भाव पर ग्रंथकार भी आनन्दित हैँ, तथा यह भी ध्वनित ह कि जस 


[ ८७ ] 
सुजन सराहें जो जनक बात कही है। 
रामहि सोहानी जाति, मुनिष्मन-मानी सुनि, 
नीच महिपावली दहन विठु दही है ॥१॥ 
कहें गाधि नंदन सुदित रघुनंदन सों, | 
चप गति अगह, गिरा न जाति गही है. ४? 
देखे-सुने भूपति अनेक भूठे-फूठे नाम | 


Se | 
साचे तिरहुतिनाथ, साखी देत मही Ei 
रागऊ बिराग, भोग जोगा जोगबत सन, | 


जोगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि लही दै। 


ha 
र सीरे सुधाकर हू ते, ह 
5 हज समाधि निरुपाधि निरबही & | | 
ऐेसेड अगाध बोध रावरे समरन 
3 


बिकल द्ध १३ र 
बिलोकियत दुचितई सही ६ 


ताते न तरनि ते, 
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कामधेलु-क्रपा हुलसानी तुलसीस उर, 
पन-सिसु हेरि, मरजाद बाँधी रही ह्वे ॥४॥ 

अ्रथ-श्रोजनकजी ने जो बात कही है, इसकी सज्जन सराहना करने लगे । 
यह वात झुनि ने मन से मान ली है, यह जानकर श्रीरामजी को भी प्रिय 
लगी; परन्तु श्रीविश्वामित्रजी ने उसको मन से मान लिया है, यह सुनकर नीच 
राजाओं की श्रेणी विना आग के ही जलने लगी (कि ये परम समर्थ ब्रह्मद 
हैं, अपने आशीर्वाद से ऐसा न हो कि श्रीरामजी के द्वारा धबुष तोइवा दें तो 
हम सबकी नाक करेगी, वालक श्रीराम हम सब पर विजयी होंगे ) ॥१॥ गाधि 
पुत्र श्रीविश्वामित्रजी आनन्दित होकर रघुनन्दन श्रीरासजी से कहने लगे कि राजा 
जनक की गति अग्राह्य है, वह वाणी के द्वारा अहण करने सें नहों आती । अनेक 
/ पथिवीपति देखे और सुने गये हैं, परन्तु ये कूड नास वाले ही सिद्ध होते हैं 
( क्योंकि एथिवी ने उन्हें अपना पति स्पष्ट रूप सें नहीं साना है उन्हें सन्तान 
नहीं दी) । तिरहुत नाथ महाराज सीरध्वज जनक ही सच्चे प्रथिवीपति हैं, 
एथिवी ( कन्या देकर ) इस बात की साक्षी दे रही है॥२॥ इनका मन रागी 
रहने पर भी चैराग्य को और भोगरत रहते हुए भी योग को रक्षित रखता है, 
योगि याज्ञवल्क्य की कृपा से इन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। ये न तो सूरय से सन्तप्त 
होते हैं और न चन्द्रमा से शीतल ही होते हैं; ( अर्थात्‌ इन्होंने संसार के सभी 
इन्दर भावों को जीत लिया है ) । इनकी स्वाभाविक समाधि निविध्न निबह गई 

। धा ऐसे अगाध ज्ञान सम्पन्न होते हुए भी आपके स्नेहवश व्याकुल दिखाई 

त हैं और चित्त को अस्थिरता सह रहे हैं। यह सुनकर श्रीतुलसीदास के 
सामी श्रीरामजी के हृदय में कामधेनु रूपिणी कृपा उछसित हुई किन्तु वह पण 
क” को देखकर मर्यादा रूपी रस्सी में बँधी होने से रह रही हे ( यहाँ 
5 है कि गुरु आज्ञा होने पर ही धजुष तोड़ें और प्रतिज्ञा रूपी बछुड़े 

खि करें, भाव यह कि अब केवल गुरु-आज्ञा ही की अपेक्षा है ) ॥४॥ 

0 सुजन सराहैँ' ?- श्रीरामजी के प्रति शुद्ध वात्सलय परक 
राम ने वचन हैं, इससे सज्जन उसकी सराहना करते हैं। साधु-सभा में 


विशेष हैं की ही सराहना होती है । उपर पढ्‌ के 'कहि साधु-साधु”“? इसके 
“मै प्रमाण देखिये । 
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“दहन विनुः-वास्तव में वह बात थी नहीं कि सुनि के ही बल त 
श्रीरामजी धनुष तोडेंगे, परन्तु श्रीजनकजी के साघुयंपरक वचनो को सुन! है 
राजाओं ने वैसा ही मान लिया है और वे उस ईध्यत्मक कल्पित अषि 
में जल रहे हैं । | 

“नृप गति अगह?-पहले अगह कहकर फिर वाणी के द्वारा भी 
उसका वणन करना अशक्य कह हे। फिर भी कुछ लच्य कराते हुए ग्रागे 
उसका वर्णन करते हैं--- 

“देखे सुने भूपति”? - सभी राजा भूपति बनते हैं, परन्तु जैसे पहा पे 
पति सन्तान उत्पन्न करता है, वैसा एथिवी का पति भाव किसी को का 
प्राप्त हुआ । श्रीजनकजी को ही एथिवी ने कन्या दी है। इस विपय | 
पृथिवी ही साक्षी है । / 

“(रागऊ बिराग, भोग जोग जोगवत सन ?, यथा-- गरने परि 
सहित बिदेहू । जाहि रासपद गूढ सनेहू ॥ जोग भोग महँ राखेड गोई। एा| 
ब्रिलोकत प्रगटेड सोई ॥” ( मा० बा० १६); अन्यत्र राग के साथ विर 
और भोग के साथ योग नहीं रहता; क्योंकि राग और विराग तभा भोग शर 
योग परस्पर विरोधी हैं । राजा जनक में ये दोनों बातें रहती हैं, इसीसे इर 
गति अग्राह्य है । इसी का कुछ स्पष्टीकरण आगे पद में श्रीरामजी ने कि 
यथा ~ “रागी औ बिरागी बड़भागी ऐसो आन को ॥ भूमि-भोग करते रु 
जोग सुख सुनि-मन-अगम अलखगति जान को ?” “ज्ञोगी जागबलिक प्रसाद | 
यथा -- यह सब जागबलिक कहि राखा । देवि न होइ सुधा चुनि भाग ॥ ३ 
CHS ) इख श्रीसुनयनाजी की उक्ति से सिद्ध है कि ग | 
शुर अ याश व्बस जी ह बृहदारण्यक आदि उपनिषदां में श्रीजनकी | 
याज्ञवल्क्यजी से संवाद हैं। उन्हीं के प्रसाद से इन्हें योग दरी i 
ब्रह्मविद्या परक हुई हें । इसकी प्रशंसा व्यासजी ने भी की है; ग्या 07 
हि संसिद्धिमास्थितः जनकादयः ।” ( गीता.३।२० ); अथात्‌ जन 


( आसक्ति रहित ) कमं के आचरण से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं 


“ताते न तरनि ते न सीरे 
जि र्‌ घाक ‘१ नकी छान 
समाधि निर्विष्न निबह गई है । उहा सूर्य षी यर | 
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किरणों से सन्ताप नहीं पहुँचा तथा मन रूपी चन्द्रमा को स्प्रहात्मक बृत्ति रूपी 
किरणों से शीतस्व रूपी जड़ता नहीं आई, संसार सूरय; यथा--“ते संसार पतङ्क- 
घोरकिरशे्दह्यन्तिनो मानवाः ॥”? ( मा० उ० १३० ); तथा—“मन ससि चित्त 
महान ।? ( मा० छं० १५) । भीतर से विपय-स्पृहा प्रकट कर मन बाधक 
होता है और कर्मानुसार बाहर से संसार के बर्ताव भी ताप देनेवाले आ जाते 
हैं, इनसे स्वाभाविक ( चेतन ) समाधि में वाधा हो सकती है, परन्तु राजा 
जनक के प्रति ये वाधाएँ नहीं हुईं, इससे इनकी समाधि निर्विष्न निबह गई है; 
तथा-- “सुनिगन गुरु घुर धीर जनक-से । ज्ञान अनल मन कसे कनक से॥ जे 
बिरंचि निरलेप उपाये । पढुमपत्र जिमि जग जल जाये ॥”? (मा० अ० ३१ ६)। 
शीतोष्ण में एकरस स्थिति कह कर सभी द्वन्द्वात्मक भावों में समत्व कहा गया 
` है; तथा -“जितास्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्ण सुखदुःखेषु 
तथा मानापमानयोः ॥” ( गीता० ६।७ ); अर्थात्‌ शीत-उष्ण, खुख-दुःख ओर 
मान-श्रपमान में जिसका मन जीता हुआ है, उस प्रशान्त पुरुष के मन में 
परम झुद्द प्रत्यगास्मा अपने सम्यक्‌ रूप से स्थित रहता है। 
एसंड अगाध बांध रावर सनेह बस ?--आपके स्नेह में प्रध्यक्ष 
व्याकुल हो रहे हैं और चित्त की अस्थिरता को भी स्पष्ट कर रहे हैं। अगाध 
बोध की इसी में शीभा है; यथा--“यह बिचारि पंडितमोहिं भजहीँ । पायेहु 
शान भगति नहिं तजहीं ॥ ? (मा० अर० ४२); तथा-- जे ज्ञान मान विमत्त 
तन भवहरनि अगति न आदुरी । ते पाइ सुर दुल॑भ पदादपि परत हम देखत 
` हरी॥” (मा० उ० १२) । एवं--“येऽन्येऽरविन्दाक्ञ विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभा- 
` वादविुदधबुद्धयः । आरुह्म च्छ्ेण परंपद्‌ं ततः पतन्त्यघोऽनाइतयुष्मदुङ्ध्रयः ॥ 
पवा न ते साधव तावकाः ककचिदूअश्यन्ति मार्गात्वयि बद्धसोहृदाः । व्वयाभिगुप्ता 
विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूधंसु प्रभो ॥” ( भाग० १०।२।३२-३३ ); 
अथात्‌ । हे प्रभो ! ) आपके भक्तों से भिन्न अन्य लोग, जो अपने को सुक्त मान 
प करते हैं, वे अनेक कष्ट उठाकर जिस श्रेष्ठ पढ को पाते हैं 
र क उनको पतित होना पडता ह, क्योकि आपमें भक्ति न होने के 
नेन क अली-भाँ ति छड नहीं होती; अतपुव आपके श्रीचरणों कौ 
कारण उनको पूणतया मुक्ति नहीं मिलती और बीच में ही 
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अनेक विध्नों के कारण भ्रष्ट हो जाते हैं । हे माधव ! किन्तु जो आपके भक्त है 

बे आपसे ही अनन्य भाव से प्रेम करते हैं--उनकी ऐसी गति नहीं होती। / 
आप उनके रक्षक रहते हैं । अतएव वे सम्पूर्ण विष्नो के शिर पर पाँव रखते ह | 
निर्भय भाव से विचरते हैं। उपयुक्त पद के “सोचत कहि साधु-साधु"? ps | 
विशेष भी देखिये । . 

'कासधेलु कृपा ` सामान्य गऊ भी बचुडे को दूध से तृप्त करती है, 
यह कृपा तो कामभ्रेडु रूपिणी है । अतः, प्रतिज्ञापूत्ति कर तत्सम्बन्धी और भा | 
सभी मनोरथ श्रीजनकजी के पूरा करेगी; झुनि-आज्ञा को ही अपेक्षा हें । मनोरध 
पूर्ति पर श्रीजनकजी ने कहां हे; यथा-- रास करों केहि भाँति प्रसंसा ।” से 
“मोर भाग्य राउरि गुन गाथा । कहि न सिराहिं सुनहुँ रघुनाथा ॥” ( मा० ब ५, 
३४००३४१ ) तक | f 


[ खल 


रिषिराज ! राजा आजु जनक-समान को ! 
आप एहि भाँति प्रीति सहित सराहियत, म 

रागी और बिरागी बड़ भागी ऐसो आन को! 
भूमि-भोग करत अनुभवत जोग-सुख, 

मुनि-मन-अरस अलख गति जान को ॥॥ 
गुरु-हर-पद-नेह, गेह बसि भो बिदेह, | 

अगुन-खुनत-प्रसु-मजन-सयान को ! ॥। ) 
कहि रहनि एक, बिरति बिबेक नीति, | 
ओज बेदुध-संमत पथी न निरबान को! 
बिनु गुन की कठिन गाँठि जड़-चेतन को, | | 
के हा अनायास, साधु सोधक अपान को । 

बचन-रचना की रीति, 

सिब्यो महासोह 


भयो मिथिल्लेस मानो दीपक बिहान को | 
जी को, छूट्यो पोच सोच सी को, |) 
जान्यो अबतार भयो पुरुष पुरान को 
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सभा, नृप, गुरु, नर-नारि पुर, नभ सुर, 
सब चितवत मुख करुना-निधान को। 

एकहि एक कहत प्रगट एक प्रेम-वस, 
ठुलसीस तोरिये सरासन इसान को ॥५॥ 
अथ--श्रीरामजी श्रीविश्वामित्रजी से कहते हैं कि हे ऋषिराज ! आज 
श्रीजनकजी के समान दूखरा राजा कोन है कि जिनकी आप इस प्रकार प्रीतिपूर्वंक 
प्रशंसा कर रहे हैं; रागियों और विरागियों में ऐसा बड़ा ,भाग्यवान और कौन 
हे?॥१॥ ये प्रथिवी के.( राज) भोग करते हुए भी योग के सुख का 
अनुभव करते झुनियों के सन को भी अगम्य इनकी अलक्ष्यगति को 
? इनका गुरु ( श्रीयोरि-याङ्वल्क्यजी ) आर श्रीशिचजी 


my 


~ 


| 


कौन जान सकता 
के चरणों में स्नेह है, ये घर में रहते हुए भी विदेह भाव में रहते हैं । निर्गुण 
और सगुण प्रश्न का अजन करने में इनके समान प्रवीण और कौन हैं ? ॥२॥ 
इनका कहना और रहना एक ही है (; अर्थात्‌ ये जैसा कहते हैं तद्नुसार 
आचरण करते हैं, उसमें द्वे भाँति नहीं होने देते । अतः, सत्य-प्रतिज्ञ हैं )। 
इनके वेराग्य और सदसद्विवेक एवं राजनीति वेदों और बुद्धिमान्‌ पंडितों के 
अलुकूल ही हैं | इनके समान मोक्षमार्गानुयायी और कौन है ? ( क्योंकि ) 
इन्होंने बिना रस्सी की कठिन जड़-चेतन-ग्रन्थि को अनायास ही खोल लिया 
है । अतः, इनके समान अपने स्वरूप का अली भाँति शोधन करनेवाला और 
कॉन हें? ॥ ३ ॥ रघुवीर श्रीरामजी की वाक्य-रचना की रीति सुन कर मिथि- 
छेश श्रीजनकजी महाराज प्रात:काल के दीपक के समान हो गये ( ; अर्थात्‌ 
उनके ज्ञानरबि के समक्ष अपने ज्ञानदीपक को इन्होंने तुच्छ माना तथा लोक - 
इहि में अपनी प्रशंसा सुन कर संकुचित हो गये )। उनके हृदय का महामोह 
मिट गया ( ; अर्यात्‌ श्रीरासजी को परंत्रह्म मानने में अब अज्ञान नहों रह गया 
उपयुक्त माधुयं की सुग्धता निद्व्त्त हो गई, ) और श्रीसीताजीके सम्बन्ध की 
कता क, हो गई; अत्र इन्होंने जान लिया कि पुराण पुरुष ( परमात्मा ) 
5 न गया ( ये साक्षात्‌ परमात्मा ही हैँ) ॥ ४ ॥ इस अवसर पर 
तथा आकाश १ राजा जनक, गुरु श्रीविश्वामित्रजी और श्रीजनकपुर के खी-इरुष 
में स्थित देवगण --सब करुणासागर श्रीरामजी का मुख देख रहे 


A 
i mY 


४ 
॥ 
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हैं। प्रेमवश होकर प्रत्यक्ष होकर एक-एक ले कहते हैं कि हे तुलसीदापत ३ 

स्वासी श्रीरामजी ! आप श्रीशिवजी का धजुष तोड़ डालिये ( बिलम्ब न कीजिये, 4 

शीघ सम्बन्धी बनकर हम सबको सुख दीजिये )! ॥ ५ ॥ | 
विशेष-- रषिराज ! राजञा'"' उपयु क्त पढ्‌ में सुनिके कहे हुए वचनो 

को समर्थन किया । समर्थन का हेतु आप पुहि भाँति---? इस चरण से कहते 

हें कि आप प्रथमावस्था में बड़े भारी राजा रह कर रागी सी रह चुके हैं फिर 

महान्‌ विरागी होकर ब्रह्मषि पढ पर्यन्त प्राज्ञ कर चुके हैं, ऐसे राग और विराग 

के मर्मज्ञ आप भी जब प्रीतिपूर्वक { शुद्ध हार्दिक भाव से ) इनके राग-विराग 

महत्त्व की प्रसंसा कर रहे हैं तब भत्ता, 


इनके समान राग-विराग का बडा 
भाग्यवान्‌ और कौन है? 


भूमि भोग करत” भूमि भोग की छाया मन पर पड़ जाती है, य / 
सानस्वरूप सुग्रीव के चरित्र में स्पष्ट हे; यथा--“ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतू 
( वि० ५८ ) तथा--“कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । ससि मह प्रगट भूमि है 
झाँई ॥” ( मा० लं० ११ ); श्रीरामजी ने चन्द्रमा के ब्याज से यहाँ इन 
सुग्रीव आदि के मन के भाव पूछे हैं और फिर भूषण-वख देकर उनके उपाय भी | 
किये हैं । श्रीसुग्रीवजी को श्रीभरतजी के हाथ से पहनवाया है; यथा-- | 
मशु भूषन-बसन मगाये । नाना रंग अनूप सुहाए ॥ सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए। 
बसन भरत निज हाथ बनाए ॥?? ( मा० ड० १६ )-इसका भाव यह किं 
भरतजा अपनी भाँति पहना कर इन्हें अपना सारूप्य प्रदान करें, जिससे सुर 
जी किष्क्रिधा जाकर श्रीभरतजी के समान त्यागवृत्ति से रहें । जैसे रके ® 
के १४ वपं के राज्य माँगने पर अरतजी ने उसके प्रतिकूल किया है ममम | 
का कतब्य करते हुए भी रामभक्ति का निर्वाह किया है । वैसे मोता प्रकृति” | 
परिणाम रूप देह की चौदह इन्द्रियों का भोग न दे, उनसे विरक्त रह I | 
भक्ति करने से वह छाया मिटेगी यह सुग्रीवजी को शिक्षा दी हैं । | 

तास्पय यह कि शीभरतजी के ससान खड्ग धारान्रती रहने पर ही भूमि 
सें योग-सुख रह सकता वह जनकजी ने सहज में अनुभव किया है | 


मुनि मन्‌ अगम'--अभी श्रोजनकजी की दुशा को श्रीभरत हा | 
उपमित किया है । भरत दशा पर कहा गया हे; यथा--'सुनि ब्रत शेम 
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सकुचाहीं । देखि दसा सुनिराज लजाहीं ॥'"'सुनि मन श्रगम जम नियम सम 
दम विषम ब्रत आचरत को ॥” ( सा० अ० ३२५ ) । “लख गति? इससे 
कहा गया कि ऊपर से देखने में भोगो हैं, पर वस्तुतः योगी हें, इस भाव को 
कोई नहीं लख पाता । 

गुरु हर पढ्‌ नेह' ' "~ गुरू-चरणों में स्नेह होने से योग-क्रिया का ज्ञान 
होता है ओर शिवजी निगुन परक ज्ञान के साक्षात्कार स्वरूप हैं; बधा--'नमा- 
मीशमीशान निर्वाणरूपं । विशु व्यापक ब्रह्मवेदस्वरूपं । निजं निगुणं निर्विकल्पं 
निरीहं ।? ¦ सा० उ० १०७ ); इनकी कृपा से उस ज्ञान का साक्षात्कार होता 
है, श्रीजनकजी इन दोनों से युक्त हैं। इससे 'गेह बसि भो बिदेह!; यथा 
“कमंणेव हि संसिद्धिमास्थितः जनकादयः ।” ( गीता ३।२० ); 'अयुन-सशुन 
प्रभु भजन सथान को,-निगु'ण-भजन की प्रवीणता प्रथम ही “गुरु हर पद 
नेह” इससे कही गई, इस प्रकार आप ब्रह्मानन्द के भोक्ता हैं । सगुण-भजन 
की प्रवीणता यह है कि श्रीरामजी को देखते ही इन्होंने उनमें वात्सल्यभाव की 
प्रीति की है; बथा--“सहित विदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाइ 
बखानी ॥” ( सा० वा० २४१ ); इस आव में प्रवीणता यह है कि शिज्ु माता- 
पिता एवे गुरुवर्ग से ऋण नहीं हो सकता । श्रतः, सदा के लिये वश में 
ला है; यथा--““निजकर खाल खेंचि या तनु ते जों पितु पढ पानहीं करावों । 
रउ न डरिन पिता दुसरथ ते, कैसे ताके बचन मेटि पतिपावों ॥” (अ० ७२); 
पहा समझकर श्रीकौशल्याजी ने वात्सब्वभाव-परक वरदान साँगने पर राजा 
दशरथ को “चतुर नुप? कहा है; यथा- “जो बर नाथ चतुर नूप माँगा । सोइ 
समाल सोहि अति प्रिय लागा ॥” ( मा० बा० १४३ ) । इनकी इस निष्टा को 
“0 ने स्वीकार किया है; यथा--“पूरन काम राम परितोधे ॥ करिवर 
रह नमाने । पितु कौसिक बलिष्ठ सम जाने ॥” ( मा० बा० ३४१ ); 

/ ' सगुण-भक्ति की सफलता है | 

केहन रहुनि एक “?--आपने जो प्रतिज्ञा की उसमें परम दृढ़ रहे; 


यथा (८, १७० 
श केत जाइ जों पन परिहर<ँ । कुँवरि कुवारि रहङ का करऊँ ॥? (मा० 
ष ५१) | इनके वैराग्य और विवेक आदि की प्रशंसा उपनिषदों में भी हे 


श्र ~ Fe 
राखो में तो है ही । अतः, ये सब इनके प्रामाणिक ही हैं ) 
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'पथी न निखान को ऐसा कह कर साथ ही इनकी असाधारण विवेक | 
निपुणता दिखाते हुए कहते हैं - बिचु गुन की कठिन गाँठि जड़-चेतन की. * ०... ! 
मन्थि पड़ गई है, परन्तु यह गाँठ बिना रस्सी की है; यथा--“जद चेतन 
अंथि परि गई । जद॒पि रूषा छूटत कडिनई ॥?? ( मा० उ० ११६ ); जड़ माया 
और चेतन जीव इन दोनों का गन्थि-बन्धन हो गया है, यह ग्रन्थि-बन्धन 
यद्यपि झूठा है तथापि उसके छूटने में कठिनता है। जीव के सम्बन्ध से माया 
( जड़ ) चेतन-सी आसती है और माया ( प्रकृति ) में तादालय होने से जीव 
जडवत्‌ भासता है । इस प्रकार का अन्योन्य अध्यास होना चेतन और जड़ का 


अन्थि-बन्धन है, यही चिउजइ ग्रन्थि कही जाती है। इस ग्रन्थि-बन्धन में | 
बॉधनेदाली रस्सी नहीं हे; क्योंकि दोनों विरुद्ध स्वभाववाले हैं। जीव ने 
अज्ञान से गुणों से होनेवाले कमो का अभिमान किया । अतः, उसके फल रुप 
शरीर को अपना रूप मानकर इसमें आसक्त हो बँधा हुआ है। गुण नहीं बाँधे | 
हैं, वे तो जड़ हैं। छोरी अनायास साछु सोधक अपान को /- इस ग्व कै | 
छूटने के उपाय कहे गये हैं; यथा--“ श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। हूं: | 
अधिक-अधिक अरुराई ॥” से “होइ घुनाच्छुर न्याय जां, पुनि प्रत्यूह अनेक | 
(मा० ड० ११६-११८ ) तक ¦ इसकी कठिनता विचारणीय है। किह 

राजा जनक ने इसे अनायास ही खोल लिया है, इसीसे विदेह रहते छै ब | 


2 ज़ बिरंपि 
“मुनि गन गुरु धुर धीर जनक से । ज्ञान अनल मन कसे कनके ॥ जे विर 


निरलेप उपाये । पदुम पत्र जिमि जग जल जाये ॥” ( मा० २० ३१; ) 
तथा-“जासु ज्ञान रवि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल बि |) 
(मा० अ० २७६) । अतः, इनके समान स्व-स्वरूप शोधक और कोई ही ठ | 
राजा जनक निगुण-सगुण दोनों निष्ठाओं में प्रवीण हें। इन्द्र र 
निगुण-निष्ठा का साक्षात्कार कर ब्रह्मानन्द का भोक्तृस्व ग्राप्त किया था | । 
सगुण श्रीरामजी के दर्शन पर इन्होंने उस ब्रह्मानन्द का त्याग कर सु 
भी बडी प्रवीणता से की, इसकी सिद्धि भी ऊपर लिखी गई है कि बा | 
भाव की प्रीति श्रीराम-चरण सें हुई और उसे श्रोरामजी ने भी स्वीकार 
हे ये ही दो प्रकार की सुक्तियाँ हा रा रति आट अर्थ | 


पढु निरवान !” ( मा० उ० ६२८ ) 0 रप्मचरण्यरति वाले. रराम को ही पाते 
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हैं, फिर संसार में नहीं आते, वहाँ नित्य परिकर भाव से रहते हैं; यथा-- 
“सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह दह्वाणा विपश्चिता ।? ( तैत्त० २।१ ); अर्थात्‌ वह 
मुक्तात्मा व्रह्म के साथ सारी कामनाओं को भोगता है । राजा ने सगुण-निष्टा 
को अत्यन्त श्रेष्ठ मान कर ग्रहण किया है। तथा--“ब्रह्मानंद हृदय दुरस सुख 
लोयननि, अनुभए उभय सरस राम जाने हैं तुलसी बिदेह की सनेह की दसा 
सुमुरि मेरे मन माने राउ निपट सयाने हैं ॥” (पद ६१)-इसका विशेष देखिये । 

'सुनि रघुवीर की विदेह महाराज ने इन थोड़े शब्दों में परमार्थ की 
निगुंण-सगुण की निष्ठाओं का जिस प्रकार विवेचन सुना, वह प्राकृत राजकुमार 
का कथन नहीं हो सकता । अभी तक रूप, तेज और प्रताप आदि से ही इन्होंने 
व्रह्माका अनुभव किया था । इस वाक्य रचना से अब इनके ईश्वरीय अखण्ड 
ज्ञानरूपी सूर्य का भी ज्ञान हो गया । इसके समक्ष श्रीमिथिलेशनी ने अपने 
ज्ञान को दीपकवत उच्छ साना है । लोक दृष्टि में ्रीजनकनी की प्रशंसा कही 
गई है, इससे सकुच गये हैं । 

'मिठ्यो महा मोह जीको"? यहाँ पर महामोह का अथं ईश्वर के 
स्वरूप में श्रम का है | स्वस्वरूप में अज्ञान को सोह कहते हें और तदनुसार 
पर स्वरूप में अज्ञान को सहामोह कहा जाता है; यथा--“महामोह उपजा 
उर तोरे |? ( मा० ड० ५८ ); यह ईश्वरःस्वरूप के विषय में अज्ञान होने पर 
ही कहा गया है । यहाँ श्रीरामजी को पुराण-पुरुष जाना, इससे महामोह मिट 
गा | अब इस ज्ञान से श्रीसीताजी की भी चिन्ता छूट गई । श्रीरामजी अवश्य 
Dt तोड़ कर कन्या का व्याह करेंगे ही, इसमें अब संदेह नहीं रह गया । 

अवतार अयो पुरुष पुरान को"; यथा--“राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। 
2 परेस पुराना । पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट पराबर नाथ । 

१ मनि सम नाथ सोइ, कहि सिन नायड माथ ॥” (सा०बा०१३५-११६)। 
जज सब चितबत झुख'`` -औरामजी ने इन लोगों पर 

Oe हे शास्त्र का निचोड़ तत्व कह दिया है । अभी किशोर-अवस्था 
बातें सुन » यह भी नहीं है कि कोई मुनिकुमार हों । इस सुख से ऐसी 
शिरोमणि का चकित हो श्रीरामजी के सुख को ही देख रहे हैं। ज्ञानि 
जी और श्रीविश्वासित्रजी भी दंग हैं। प्रभु की करुणा का 
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अनुभव कर रहे हैं कि जो इन्होंने इस प्रकार के वाक्य-निबन्ध से पने को हि 
लक्षित कराया है; यथा--“पराअस्य शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञान ˆ 
क्रिया च ॥? ( इवेता० ६।८); अर्थात्‌ इस ( ब्रह्म ) की पराशक्ति. अनेक 
प्रकार को सुनने में आती है, इस परमेश्वर की ज्ञान, बल और क्रिया रुप 
स्वाभाविक दिव्य शक्ति नानाप्रकार की सुनी जाती है । स्वाभाविक ज्ञान एवं 
बल से ही आपने शिशु-अवस्था में ही पूतना के कपट को जाना और फिर उसे 
मारा है। स्वाभाविक क्रिया शक्ति से समुद्र पर पत्थरों का पुल उतराया है 
ओर उसी प्रकार स्वाभाविक ज्ञान शक्ति से शिक्षु अवस्था में कौशल्याजी को | 
विराट रूप दिखा उपदेश दिया है तथा वेले ही स्वाभाविक ज्ञानशक्ति से इह | 
राजकुमार रूप की किशोर-अवस्था में भी ऐसी तत्त्वज्ञान की बातें थोड़े शब्दों में 
आपने बड़े प्रबन्ध से कही हैं। अतएव ये पुराण पुरुष हैं, इन्होंने श्रवतार / 
धारण किया है । हम सब पर करुणा करके अपना परिचय करा दिया है, यह | 
विचारते हुए सब चकित हैं । 

(एकहि एक कहत'' परंब्रह्म के लिये धनुष तोड़ना कौन कठिन है! 
यह विचार कर और फिर श्रीसीताजी के सम्बन्ध से अपने नातों का अबुमात | 


कर प्रेमवश हो सब परस्पर प्रत्यक्ष कहने को कहते हैं कि अब शीघ्र धनुष तोड़ 
विलम्ब न करें । 


रारा साख | 
शक a ( 
सुनो भेया भूप सकल दे कान । 0 


3 Ro जान । | 
बञ्ररेख गजद्सन जनकपन बेद-बिदित, जग जार ॥ 
घोर कठोर पुरारि-सरासन नाम प्रसिद्ध पिला! (१ | 
जो दसकंठ दियो बाबों, जेहि हर-गिरि कियो है ममा" | 
भासभाल आजत, न चलत सो, ज्यो बिरंचि को आङ | ॥॥ 
धनु तोरइ सोइ बरइ जानकी, राड होइ की रॉड 
सुनि आसरषि उठे अचनी पति, लगे बचन जु तीर! | 
5९ न चाप, करें अपनो सो महा-महा बल पीर ॥ | 
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नमित-सीस सोचहि सलज्ज सब श्रीहत भये सरीर | 
बीले जनक बिलोकि सीय तन दुखित सरोष अधीर ।।५॥ 
सप्त दीप नव खंड भूमि के भूपति बूंद जुरे । 
वड़ो लाभ कन्या कीरति को जहें-तहेँ महिप सुरे ॥६॥ 
अर्थ--( वन्दीगण बोले ¬) हे भइया ! हे राजा लोगो ! सब कोई कान 
देकर सुनिये । राजा जनक का पण ( अटल निश्चय ) वज्र की रेखा ( के समान 
अमिट ) और हाथी के दाँत के समान (भीतर को न लौटनेवाला) है । वेदों में 
प्रसिद्ध है और खारा जगत्‌ जानता है कि जिसका पिनाक नाम प्रसिद्ध है, यह 
श्रीशिवजी का ( त्रिपुर-नाशक ) धनुष बड़ा ही घोर और कठोर है, जिसे उस 
रावण ने भी बॉयाँ दिया ( उपेक्षा कर बहाना करके चला गया ) है, जिसने 
श्रीशिवजी के कैलास-पर्वत को भी तुच्छ कर दिखाया है ( ढेला के समान उठा 
लिया है ) ॥२॥ यह पृथ्वी के मस्तक ( ललाट ) पर विराजमान है, चलायमान 
नहीं होता, जैसे ( लोगों के ललाट पर लिखा हुआ ) विधाता का अङ्क 
( चलायमान नहीं होता ) । उसी धनुष को जो तोड़ेगा, वही श्रीजनकपुन्री 
सीताजी का व्याह करेगा, चाहे वह राजा हो अथवा कङ्गाल हो ( इसका विचार 
नहीं किया जायगा ) ॥ ३ ॥ यह सुनकर उत्तेजित एवं क्रुद्ध होकर राजा लोग 
उठ पडे; क्योंकि भाँटों के द्वारा कहे हुए बचन उन्हें बाण के समान लगे थे 
( वे उसका सहन नहीं कर सके ) । किन्तु उनसे वह धनुष नहीं टलता, प्रत्युत्‌ 
उन सबको भी वह अपने समान ( जड़ ) कर देता है, यद्यपि वे सब महान- 
महान्‌ बलवान्‌ और धैर्यवान्‌ थे ( तथापि धनुष का कुछ न कर सके) ॥ ४ ॥ 
उन सबके शिर नये हुए हैं, सब लजना से शोच कर रहे हैं और उनके शरीर 
श्रीविहीन होगये हैं--यह देख कर श्रीजनकजी श्रीसीताजी की ओर देख दुःखित 
भर क्रोधित हो अधीर होकर बोले ॥ ५ ॥ सातों द्वीपं, नवो खण्डों एवं सारी 
ए वी के समूह राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं । इस पण-पूर्ति से इन्हें ( अयो- 
निजा दिव्य ) कन्या और ( सुन्दर ) कीर्ति का बडा भारी लाभ प्राप्त हो सकता 


भा) परन्तु सभी राजा लोग धनुष के पास से सुड ( लोट ) कर जहाँ के 
पहा आ बेड हैं ॥ ६ ॥ 
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विशेष--'सुन्तो मैया भूप "एक वष से धनुर्भग की प्रतिज्ञा चत. 
आ रही है किन्तु आज उसका अंतिम दि अत; कान दे (ध्यानसे) ? 
सुन लो; अन्यथा पछुताना पढेगा । भूप' इस सम्बोधन का भाव यह कि यहाँ 
सभी देश-देश के राजा ही विशेष रूप में आए हे । देव, दनुज आदि भी मनुष्य 
शरीर में राजा के ही वेष में हें । 
बज रेख गज दसन' ' “--बत्ध पर बनी हुई रेखा नहीं मिटता, पै 
ही श्रीजनकजी की प्रतिज्ञा असिट है । विवा धनुष तोड़े कोई भी कन्या नही 
पा सकता । तथा जैसे हाथी का दाँत जो मुख से बाहर निकल गया, वह लो? | 
कर भीतर नहीं जाता, वैसे ही श्रीजनकजी ने जो प्रतिज्ञा मुख से निकाल दी है | 
वह स्वयं भी उसे रौटाबेंगे, ऐसे वे दृढ्ब्त हैं । आगे कहा भी है, | 
सुकृति जाइ जो पन कुँवरि कुँवारि हइ का करं ॥” (मा०्बा०२५१)| | 
वेद विदित जग जान । चीर कठोर ' पिनाक का गौरव वेद के 
उपडृंहण रूप श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण बालकाण्ड सगै ७५ में कहा गया है | 
कि उसी से शिवजी ने विष्णु से संग्राम किया है । अन्यत्र यह भी लिखा ह| 
कि इसी से त्रिपुर का नाश भी शिवजी ने किया है; यथा-- 'सयन महन एर 
दहन गहन जानि आनिके सबै को सार धनुष गढ़ायो है । जनक सदसि नेते | 
भले-भले भूमिपाल क्रिए बलीन, बल आपनो बढ़ायो हे ॥ कुलिस कठोर ईम | 
पीठ ते कठिन अति, हठि न पिनाक काहू चपरि चढायो है ।” (क० बा० ११) | 
इस प्रकार यह जगत्‌ में प्रसिद्ध हे । । 
सो दसकंठ दियो बावों यथा-- रावन बान सहा भट भारे | ( 
देखि सरासन गवहि सिधारे ॥” ( मा० बा० २४६ ); “जेहि कौतुक सिव त / 
उठावा । सोड तेहि सभा पराभव पावा ॥? ( सा० बा० २६१ ) । | 
भूम साल आजत " "विधाता का लिखा कोई मिटा नहीं सकता | 
यथा- कह सुनीस हिसवंत सुचु, जो बिधि लिखा लिल्लार । देव दगुग १ 
नाग मुनि, कोड न सेटनिहार ॥ (मा० बा० द८)। बैले ही यह धनुष 
क से नहा टला । तिरहुत देश को सूसि का तिलक कहा गया है; अर्थी 
“भूमि तिलक त त त्रिभुवन जानिय । ( जानकी मंगल २); तिलक 
ललाट पर रहती है, वेसे ही तिरहत देश वहाँ की भूमि पर बसा है, वह भूमि 2 
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के भाल के समान है । अतः, वह धनुष भूमि के भात्न पर विधाता हे लिखे अंक 
की भाँति अडिग होकर श्रभी तक विराजमान है। 'यदि भूमि रूपी भाल पर? 
ऐसा अर्थ करे तो भूमि और पिनाकु' उपमेय और 'भाल' और विरंचि को 
आँकु' उपमान होंगे। ज्यों’ वाचक और रजत न चलत? यह धे होगा । 
ग्रतः 'रूपक से घुष्ट पूणोपमा अलङ्कार! होगा । यों तो “पूर्णोपमा? ई । 

घु तोरे सो बरै"? यहाँ पर कोई भी हो जो छल से राजा बन कर 
आया हो और धुप तोड़े तो उसी को कन्या मिलेगी । महाभारत में द्रौपदीजी 
स्वयंबर में कुलीन राजा मात्र को सतस्य लक्ष्य वेधने का अधिकारार नियत था; 
यहाँ वेसा कोई नियम वाधक नहीं है । 

सुनि आसरषि उठे'" १; यथा--“सुनि पन सकल भूप अभिलाले । 
भट सानी अ्रतिसय मन माखे ॥ परिकर बाँ छि उडे अङुल्लाई |” ( मा० बा० 
२४६ ) । भाँटों ने कहा कि यह धनुष किसी से नहीं टता एवं नहीं टल सकता, 
इस पर राजा लोगों को क्रोध हुआ कि अभी मैं इसे तोड़ बहाउँगा । इस प्रकार 
उत्तेजित होकर उडे । रामचरित मानस में 'लप-सुजःबल बिधु सिव धनु राहू? यह 
वचन उत्तेजित करनेवाला स्पष्ट है । यहाँ आाँटों के द्वारा सुनने पर श्रीलक्ष्मणजी 
को माँख नहीं हुआ, जव जनकजी यही सब्र कहेंगे, तब वे क्रद्ध होंगे; क्योंकि बड़े 
लोग बड़ों की ही बात पर ध्यान देते हैं । 

लगे बचन जनु तीर”; यथा--“जीभ कमान बचन सर नाना ।” (सा० 
० तथा -- लगे बचन जनु बान ।” ( मा० बा० २५२ )। 
टर न चाप'"'?; यथा--“तमकि ताकि तकि सिव धनु धरहीं । उठइ 
प कोटि भाँति बल करहीं ॥ --तमकि धरहि धनु सूद्‌ नुप, उठह न चलहिं 
लेजाइ |`*भूप सहसद्स एकहि बारा । लगे उठावन टरइ न टारा ॥ ? ( सा० 
न° २४३-२५० ) । वह सब वीरों को अपना-सरीखा जड़ कर देता हे । हार 
कर तब जड़ सरीखे रह जाते हैं, लजा से फिर हिलते-डोलते नहीं। 
® वि तीस सोचहिं सलज्ज' `; यथा--“श्रीहत भए हारि हिय राजा। 

7508 इ समाजा ॥? ( मा० बा० २५० )। 

क चित्ती CON कोर) फट 
ह Rood बिलोकि सीय तन” ”-- मेरी कन्या कुमारी ही रह जायगी, 
दुःखित हुए तथा राजा गण अहंकार पूर्वक लगे, पर कुछ कर न 
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सके, इस पर कुंड सी हुए । गि ओर क्रोध से धीरता न रह गई, इसे | 
उन्हें, सभा में श्रीरामजी भी ४0 यह यान न रहा। माय उन्हें बालक ही जान / 
कर उपेक्षा कर दी ओर झह तीर विहीन सही में जानी।' एवं “जनु वी 
बिगत महि' ऐसा कह दिया है । कहा भी है; यथा-- सोक विकल दोउ रा 
समाजा । रहा न ज्ञान न धीरज लाजा ॥” ( मा० अ० २७५ )। 

“जप्त दीप नव खंड'''वड़ो लाभ"; यथा-- चुपन्ह बिलोकि जन | 
अकुलाने । बोले बचत रोष जनु खाने ॥ दीप दीप के भूपति नाना । आए सुति | 
हम जो पन ठाना॥ देव दनुज धरि मचुज सरीरा । विपुल बोर आए रनधीरा॥ | 
डुँबरि मनोहरि बिजय बडि, कीरति अति कमनीय । पावनि हार बिरचि जु, | 
रचेउ न धनु दमनीय ॥ कहु काहि यह लाभ न सावा | काहु न संकर चा | 
चढावा ॥? ( मा० बा० २५०-२५१ ) । | 

डग्यो न धनु, जनु बीर बिगत महि, किधौं कहें सुभट दुरे। | 

रोषे लखन विकट भ्रकुटी करि, सुज अरु अधर फुरे॥॥ | 
सुनहुँ भानुकुल कमल भालु जों अब अनुसासन पावो। | 
को बापुरो पिनाक मेलि शुन समंदर - मेरु नवाब" । | 
देखौ निज किंकर को कौतुक क्‍यों कोदंड चढाव 
ले घावों भंजों मृनाल ज्यों तौ प्रभु अनुग कहावों | 
हरषे पुर - नर - नारि, सचिव, नृष कुँवर कहे बर वैन | । 
म्रुदु मुसुकाइ रास बरज्यो प्रियबंछु नयन की सेन! | 
कोसिक क्यो, उठहु रघुनंदन, जगवंदन, बल: अंत । । 
तुलसिदास प्रश्ु चले मृगपति ज्यों निज भगतनि सुख देन ॥१॥ / 
क ( राजाओं ) से यह धनुष थोड़ा भी नहीं डिगा; पुथिवी मर 
चीर से रहित हो गई है, अथवा क्या श्रेष्ठ योद्धा कहीं छिपे हुए हैं! र पु 
के शीलया क्रोधित हो गये । उनकी झुजाएँ और ओष्ट फरक, 
स टेढ़ी , किये हुए ( ध्रीरामजी से क) ० ॥ हे सूर्य । 
कमल दिवाकर शरीरामजी ! अब यदि मैं आपकी आज्ञा पाँ तो यह | 


[पनाक 'चनुष क्या, से रस्सी डालकर मन्दराचल ओर सुमेरु पहाड़ को 


नवा दूँ ॥८॥। आप इस अपने सेवक का खेल देखें कि में किस प्रकार | 
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नुप को चढ़ाऊगा, लेकर दोडूँगा और कमल की डाँडी की भाँति इसे तोड़ 
बहाऊंगा; तभी आपका दास कहाडँगा ॥ ३ ॥ कुँवर श्रीलक्ष्मणजी ने श्रेष्ठ 
वचन कहे, इस पर श्रीजनकपुर के खी-पुरुष, श्रीजनकजी के संत्रीगण और स्वयं 
राजा श्रीजनकजी हर्षित हुए । श्रीरामजी ने मधुर सुसकराते हुए अपने प्यारे 
भाई श्रीलच्मणजी को नेत्री के संकेत से रोक दिया ( कि थे और कुछ न कहें ) 
॥१०॥ श्रीविश्वामित्रजी ने कहा--'हे जगढ्न्द बल के स्थान रघुकुल को आनं- 
दित करने वाले श्रीरामजी ! उठिये ( घबुभंङ्ग कर श्रीजनकजी को सुखी 
कीजिये ) । श्रीठुलसीदासजी कहते हैं कि (गुरु आज्ञा सुनकर ) अपने भक्तो 
को सुख देनेवाले प्रभु श्रीरामजी सिह को-सी चाल से चले ॥ ११ ॥ 
विशेष--डग्यो न धन्त! ; यथा-“डगै न संसु-सरसन कैसे । कामी 


2 बचन सती मन जैसे ॥” ( मा० बा० २५० ) । जचु बीर बिगत महि? | 


~ 


यथा-- अब जनि कोड साखै भट मानी । बीर बिहीन मही में जानी ॥?? 
(मा० बा० २५१ )। 

'किधौं कहुँ सुभट दुरे राजा जनक परमज्ञानी एवं परमभङ्षत हैं । 
थतः) इनके वचन अन्यथा नहीं हैं; यथा “कह सुनि बिहसि कहेड नृप नीका । 
बचन तुम्हार न होइ अलीका । ” ( मा० बा० २१५ ); “्षेवकःबचन सस्य 
सव जाने ॥” ( मा० अ० २३४ | ठीक ही सुभट छिपे हुए यहीं पर बैठे हैं । 


` राजा जनक के “जनु बीर बिगत महि” इस अपमानजनक एवं उत्तेजित करने 
` वाले वचन से जाग्रत हो उठेंगे; यथा--*'ल्लोकपाल महिपाल बान बानइत 
। देसानत सके न चाप चढ़ाई ॥ तेहि समाज रघुराज के खगराज जगाई ।” 


/ ( पद्‌ १०१ ) | अभी ही श्रीलचमणजी क्रुद्ध हो उठते हैं जैसे सोता हुआ सिंह 
अपमानित कर जगाने पर क्रुद्ध हो उठता है। श्रीलचमणजी का बोलना श्री- 
रामजी के धनुष तोड़ने के लिये प्रस्तावना रूप है, इससे यह श्रीरामजी का ही 

` उत्तेजित होना है। अतः, यहाँ श्रीजनकजी के ये वचन श्रीरामजी को भी प्रेरित 
करने के लिये हैं--“बोले बचन रोष जनु साने ।” ( सा० बा० २५० ); इसमें 
भो यह ध्वनि हरे । 

रोषे क > भौं 
नयन रिस ससन ` १; यथा--“माखे लखन कुटिल भ भौंहें । रदुपट फरकत 
१ 4600 छिन २७१ ) | भारी समाज में राजा जनक के वचन 


| 
७० 
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| 
से इष्ट श्रीरासजी का अपसान हुआ है, उन वीर शिरोमणि के रहते हुए प | 
बिगत महि” कहा गया है, इससे क्रोध से भौहें टेढ़ी हो गई हैं। शुजा श्र 
पुरुषार्थ करके दिखाने को फड़कने लगीं और ओष कुछ कहने के लिये फइकने लो। | 
कहउँ सुभाड न कछु अभिमान ॥ से “कसलनाल जिमि चाप चढ़ावों। जोक 
सत प्रमान छै घावों ॥ तोरउ छत्रकदंड जिमि, तव प्रताप-बल नाथ। जान| 
करों प्रभुपद-सपथ, कर न धरडँ धनु-भाथ ॥7' ( सार बा० २५२:२५३)| 
तक। “अब! क्योंकि अब सभी राजा हार चुके हें । यह कोई नहीं कह सकता 
कि मुल्ले मिल्लता तो में धनुष तोड़ डालता । 'अजुसासन पावा? क्योंकि में ते | 
आपका सेवक ही हूँ । अतः, आपकी आज्ञा से आपका कार्य ही करुगा। | 
को बापुरो पिनाऊ'--आपके प्रताप के ससक्ष यह वेचारा क्या है ); यथा- / 
(तव प्रताप महिमा भगवाना। का बापुरो पिनाक पुराना ॥” ( मा० व| 
२५२ ) । आपके प्रताप से तो मैं 'सेरु-मंदर' भी नवा सकता हुँ । मिलिए 
उसके योग्य रस्सी डाल कर । | 
“देखी निज किंकर' '?--यह न समभिये कि इसमें मुझे इ # 
पड़ेगा, यह तो मेरा खेल ही होगा | आप राजा हैं । अतः, खेल देख । 0 ॥। 
उगा, लेकर धाऊंगा और खरणालकी भाँति तोड़ बहाउँगा'-ऐसा इस रि 
कहा है कि श्रीजनकजी ने तीनों कामों के लिये कहा था; यथा - रहो चा 
तोरब भाई । तिल भरि भूमि न सके छुड़ाई ॥? (सा० बा० २५१ )। तिर 
अनुग कहावौं'-स्वामी के अचुकूल-स्वभाव वाला उसका अनुगामी भी हो 
चाहिये । आप वीर हैं, यदि मैं इतना भी न कर सकुँ तो आपका भ 
कैसा ! । श्रीलच्मणजो मझु-सेवा को ही परम धन मानते हैं; यथा 


SUF जाइ जनि भोरे | में सेवक रघुपति सोरे ॥? ( मा० झर० १° | 
तथा-- बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिसन रामचरन रति मग! 
( ल 'अतएव ये इसी की शपथ भी करते हैं; यथा | 
र कि बिजु आवों । तौर रघुपति-सेवक न कहावों ॥” (मा० छ 3 
इसी से यहाँ भी कह रहे हैं कि तभी शा । 
यहाँ “पूर्णोपमालंकार? है । अ 
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हरपे पुर नर-नारि' ` क्योकि ये सब पहले निराश हो दुःखी हुए 

` थे। अब आशा पर हर्षित हुए । “बर बैन! क्योंकि इसमें किसी का अपमान 

नहीं है, अपनी वीरता ही कही गईं है, वह भी समय के अनुसार एवं 
परम प्रयोजनीय है । 

'सुढु मुसुकाइ ' *?; यथा -- गुरु रघुपति सब सुनि मन माहीं । सुदित 

भये पुनिःएुनि पुलकाहीं ॥ सैनहिं रघुपति लखन निवारे | प्रेम समेत निकट 

बैठारे ॥! (मा० बा० २५३) । संकेत से ही रोकने और पास बैठाने में लच्मण- 


'कौसिक कह्यो  ** १, यथा-- बिस्वामित्र समय खुभ जानी | बोले अति सनेह 

मय बानी ॥ उठहु राम भंजहु भव चापा । मेटहु तात जनक-परितापा ॥” ( मा० 

५ वा० २५३ ); रघुनंदन? रघुञ्जल को कीतिं बढ़ाइये । 'जगबंद्न बलऐन' इन 

बिशेषणों में ताटका, सारीच, और सुवाहु आदि के बध एवं सुनि-मख-रक्षण 
श्रादि को कीतिं का स्मरण करा धबुभंग की कीतिं ग्रहण करने के भाव हैं। 

रभु चल्ने खुगपत्ि ज्यो" ”; यथा-- मुनि गुरु बचन  ठाढु भये उडि 

सहज सुभाए । ठवनि जुवा गराज लजाए ॥'” ( मा० बा० २५३ ) । "निज 

भगतनि सुख दैन”; यथा-- “ऐेसेहि प्रु सब भगत तुम्हारे । होइहहिं टूटे धनुष 


he 


सुखारे ॥? ( मा० बा० २३८ ) । यहाँ “पूर्णोपमालंकार” है । 


[ ६० ] 
जबहिं सब नृपति निरास भए। 

अरुपद-कसल बंदि रघुपति तब चाप-समीप गए ॥१॥ 
ध्याम-तासरस-दाम-बरन बपु, उर-भुज-नयन बिसाल | 
पति वसन कटि कलित कंठ सुदर सिंधुरःमनि माल ॥२॥ 
कल कुँडल, पल्लव प्रसून सिर चारु चोतनी लाल। 
कोटि-मद्न -छबि-सदन बद्नःविधु, तिलक मनोहर भाल | ।३॥। 

अनूप विलोकत सादर पुरजन राज-समाजु। 
लखन कझो थिर होहि धरनिधरु, धरनि, धरनिधर आजु ॥४॥ 
"मिठ कोल दिगादि सकल अँग सज करहु प्रभुकाज । 

हेत चपरि सिव-चाप चढ़ावन दृसरथ को जुबराज ॥५॥ 


~ 
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गहि करतल, मुनि पुलक सहित, कौतुकहि-उठाइ लियो। 
नृप-गन-सुखनि समेत नमित करि सजि सुख सबहि दियो॥६। ? 
अआकरण्यो सिय-मन समेत हरि, हरष्यो जनक-हियो। | 
भंज्यो भगुपति-गव सहित, तिहुँ लोक बिसोह कियो ॥७। 
अर्थ--जब सब राजा लोग निराश हो गये, तब श्रीरघुनाथनी | 
श्रीविश्वामित्रजी के चरण-कमलों की वंदना करके उस धनुष के पास गये॥॥ 
श्रीरामजी का शरीर श्याम-कमल की माला के समान श्याम है, उनके क 
स्थल, भुजाएँ और नेत्र विशाल हैं, कटि में पीताम्बर तथा सुन्दर कण मे हुना 
गजसुक्ताओं की माला है ॥ २ ॥ उनके कानों में सुन्दर कुण्डल हैं रौर ह 
पर पल्लव फूल तथा मनोहर लाल रंग की चोगोसिया टोपी है। उनका | 
चन्द्र करोड़ों कामदेवों की छवि का स्थान है और उनके ललाट पर मगे! - 
तिलक है ॥ ३ ॥ श्रीरामजी के अनुपम रूप को पुरवाली गण एवं राज-समा 
आदरपूवेक देख रहे हैं। उसी समय श्रीलचमसजी ने कहा- हि शेष || 
एथिवी ! और हे पर्वत गण ! आज आप सब निश्चल हो जायें ॥४॥ है कफ 
है वराह और हे दिग्गजों ! आप लोग अपने-अपने समस्त अंगों को साबधान 
और प्रभु श्रीरामजी का कार्य करें । श्रीद्शरथजी के युवराज श्रीरामजी उत्साह 
शिवजी का धनुष चढाना चाहते हैं ॥ ५ ॥ तब श्रीरांमजी ने सुनि विश्वा 
को पुलकित करते हुए खेल में ही हथेली से पकड़ कर उस धरु कोम 
लिया और राजाओं के सुखों के साथ उसे झुका कर और उस पर रोदा सम 
सभी को सुख दिया ॥ ६ ॥ फिर सबके क्हेश हरण करनेवाले हरि श्रीराम 
्रीसीताजी के मन के साथ उसे आकर्षित किया, इससे श्रीजनकजी की ही 
LR र ्रीपरशुरासजी के गर्व के साथ उस धचुष को तोई 
इस आश्रय कमेसे प्रशुने तीनों लोकों को विशेष मोहित (बि 
कर दिया ॥ ७॥ 
oD ग पति ९ 
न र RC बदिः ` ब 
भी पूर्ण प्रयास किया । इस ह i ह अ रा प्र 
आर्यको त कन र उनकी पूर्ण-निराशता पर ही कद 
न्दुना करके धनुष तोड़ने गये । गुरुपद | 
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} सम्बन्ध से रघुपति'कहा गया है; क्योंक्रि रघुवंशी सब गुस्‌-ब्राह्मण 
रखनेवाळे होते आये हैं । 
कल कुंडल पल्लव प्रप्ून' `"; यथा --“सिरनि सिखंड, सुमन-दल-मंडन 
बालसुभाय बनाए ।” (पद ५६); “चौतनि सिरनि कनक कलि काननि'``? (पद 
६२)तथा-- “कल कुंडल, चोतनी चारु अति: - '?7 (पद्‌ ६२) -इनके विशेष देखिये। 
श्रीरामचरितमानस के धचुष-यज्ञ प्रसंग में 'पीत-चोतनी? का वणन है; 
यथा ~ पीत चौतनी सिरनि सुहाई । कुसुम कलो विच.बीच बनाई ॥? ऐसा 
लिखा है ओर यहाँ 'सिर चार चोतनी जाल? ऐसा लिखा है । यह कररभेद ह । 
'उर सुज नयन बिसाल'--छाती चौड़ी, सुजाएँ लम्बी और नेत्र बड़े- 
बढ़े हैं, एक 'बिसाल' पढ्‌ में हो ये तीनों अर्थ होते हैं। 
लखन कह्यो थिर होहि: “कमल कोल दिगदति ` 7; यथा--“ लखन 
लख्यो रघुदंस मनि, ताकेउ हर कोदंड । उलकि गात बोले बचन, चरन चापि 
त्रह्म॑ंड ॥ दिसि ङुंजरहु कमठ अहि कोला । घरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
राम चहहिं संकर धु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥? ( मा० 
बा० २५३ ) । 'घरनिध ङ्‌? अर्थात्‌ एथिवी का धारण करनेवाले शेषजी । धरनि- 
घर=्भूधर, पहाड़ । 
'सकल अंग'- जिन-जिन अंगों से ब्र 
सावधान करिये | 'दृतरथ को जुबराज' 
हुए हैं तथापि “जेठ 


में निष्ठा 


ह्याण्ड धारण का कार्य करते हैं, उन्हें 

“यद्यपि अभी श्रीरामजी युवराज नहीं 

दै स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” 
रेत वेंश-परम्परा के नुसार युवराज कहे जाते हैं । 

र र करतल, मुनि पुलक सहित' `”; यथा ¬ 'कौसिक-रूप-पयोनिधि 

ममवारि अवगाह सुहावन ॥ रामररूप-राकेस निहारी । बढ़त बीच 

i ॥१ ( मा९ 00 000 (त लाघव उठाइ धनु लीम्हा ।” 

(न क ३ ने ) । "नुप गन मुखनि समेतः जिस धनुष को राजा 

` "हों सके थे, इससे पहछे घमंड से शिर ऊँचा किये हुए थे कि 

उफ से नहीं उठा तो किसी से भी तो नहीं उठा । अब उनका घमंड नष्ट होकर 


शिर नौ है 
तरि सर्‌ दो गया हे । तथा __ “श्रीहत भए भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप 
SU (ie बा० २६२ ) । 
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हु 
| 
| 

“आकरष्यो सिय सन समेत' ' ”-- घबुष का रोदा खींचने के ती 
श्रीसीताजी का मन भी खिच गया । वे तो चाहती थीं कि इन्हीं से धनुष १ टि 
वही हुआ | अतः, उनका मन खिच गया, श्रीरामजी पर मुग्ध हो गया । | 
क्योकि इस कर्म से श्रीरामजी ने श्रीसीताजी का झेशहरण किया है; यथा. 
“देखी बिपुल विकल बेदेही । निसिष बिहात कलप सम तेही॥ तृपित बा. 
बिजु जो तजु त्यागा । मुए करइ का छुथा तड़ागा ॥ का बरषा सब कृपी सुझाते। । 
समय चुकें पुनि का पछिताने ॥ अस जिय जानि जानकी देखी ।““अति बात 
उठाइ धचु लीन्हा ॥” ( मा० बा० २६० )। 'हरष्यो जनक हियो'; यथा- 
“जनक लह्यो सुख सोच बिहाई । पैरत थके थाह जनु पाई ॥” ( म 
बा० २६२ )। 'भंज्यो स्टगुपति-गरब सहित’; यथा--*म्टगुपति केरि गा, 
गरुआई ।'' 'संश्चुचाप बड़ बोहित पाई। चढ़े जाइ सब संग बनाई ॥"संम/ˆ 
चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल । बूड़ सो सकल समाज | चढ़ा जो प्रथ 
मोहबस ॥” ( मा० बा० २५३-२६१ ) | | 

इन ६-७ वें चरणों के भाव श्रीहनुमज्ञाटक के इस श्लोक से मिलते 
यथा-“उरक्षि्ं सह कौशिकस्य पुलकैः साड सुखैनामितं भूपानां ल] 
संशयधिया साकं समास्फालितम्‌ । वैदेही मनसा समं च सहसाकृष्ट ततो भा 
प्रौदाहंकृतिहुमंदेन सहित॑ तद्भग्नमैशं धनुः ॥” श्लोकार्थ ही श्रीगोसार्मौ 
प्रकट किया है । 

“यहाँ श्रीरामजी में नाना रसों की स्थिति है । श्रीविशवामित्रजी की वी 
ल्य रस है--कर कमलों से झुक कर धनुष उठाना आलंवन विभाव छ श्रु ही 
देखना अनुभाव है, हषं संचारी है, पुलक सास्विक हे और वव्सलता स्थर i 
ढुष्ट राजाओं का भयानक रस है प्रतापवान बीर रूप प्रश का विभां | 
झुझा कर धनुष लेना अनुभाव है, दीनता संचारी है और भय स्थायी हँ। ह 
श्रीजनकजी का करुण रस था धनुष का न टूटना विभाव, अधीरता शे 
ग्लानि संचारी और शोक स्थायी था, यहाँ प्रभु के वीर रस से धनुष ९. 
यह ऋ हुई, इससे इनका हृदय हर्षित हुआ । श्रीजानकीजी की 
रस दै--धचुप चढाना विभाव, मन लगा कर देखना आनुभाव) नि्वेद 
आर दृष्टिभोग स्थायी है । श्रोपरञ्जुरामजी पर प्रभुका चीर रसद ॥ ॥ 


थि. 
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उद्दीपन है।” इत्यादि भाव श्रीवैजनाथजी पूर्व हरिहर प्रसाद ने कुछ 
' भेद से माना है । 
भयो कठिन कोदंड-कोलाहल प्रलय पयोद समान | 
रॉंके सिव बिर॑चि, दिसि नायक, रहे मूँदि कर कान ॥८॥ 
साबधान है चढ़े विसाननि चले बजाइ निसान | 
उसँगि चल्यो आनंद नगर नभ जय चुनि मंगल गान ॥६॥ 
विप्र-वचन सुनि सखी सुआसिनि चली जानकिहि ल्याइ । 
कुंबर निरखि, जयमाल मेलि उर कुंबरि रही सकुचाइ | १०।। 
वरपहि सुमन, असीसहिं सुर-सुनि, प्रेम न हृदय समाइ । 
सीय-रास की सुरता पर तुलसिदास बलि जाइ ।।११॥। 
श्रथं--धनुष टूटने का बडा भारी कठिन कोलाहल ( महाशब्द ) प्रयः 
कालीन मेधों के गर्जने के समान हुआ। उससे श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी 
तथा इन्द्र आदि दिक्पाल चौंक पड़े एवं कानों को मूंद कर रह गये ॥ ८ ॥ 
फिर सावधान हो अपने-अपने विमानों पर चढ़े हुए वे नगाड़े बजाते हुए चले । 
नगर से आकाश तक आनन्द उसड़ चला, सर्वत्र जय ध्वनि और मंगलगान हो 
रहे हैं ॥ ३॥ ब्राह्मण श्रीशतानन्दजी के वचन सुन कर सुआसिनी सखियाँ श्री- 
जानकीजी को लिवा छे चलीं । कुँवर श्रीरामजी को देखकर ङँवरि श्रीजानकीजी 
ने उनके हृदय पर जयमाल पहनाया और फिर ( लोकलाज से ) वे सकुचा कर 
रह गई १०॥ उस समय देवता और सुनि फूलों की वर्षा करने लगे और 
आशीवाद देने लगे, उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता | श्रीसीताजी और 
श्रीरामजीकी सुन्दरता पर तुलसीदास तो बलिहार दो रहा है ॥ ११ ॥ 
विशेष भयो कठिन: -चौके सिब-बिरंचिः- ” ; यथा-“लख्यो न 
चेदवत, न तानत, न तोरत हू, घोर छनि सुनि सिव की समाधि टरी है ॥” 
(पद्‌ ३२ ) । “सरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारग चले । 
चिकषरहि दिग्गज डोल सहि अहि कोल क्रम कलमळे ॥ सुर असुर सुनि कर 
भिन दीन्दे सकल बिकल बिचारहीं । कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन 
उ |? ( सा० बा० २६० ); डिगति उवि अति गुर्वि, सर्व पञ्बै समुद्र 
न्या बधिर तेहि काल, बिकल दिगपाल चराचर ॥ दिग्गयंद लरखरत, 


४ 
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| 


परत दसर्कंठ झुक्खभर । सुरःबिसान हिमभाचु भाचु संघटित परस्पर ॥ चे | 
बिरंचि संकर सहित, कोल कमठ अहि कलमल्यो । ब्रह्मांड खंड ? 


क्रियो EL धु | 
जबहि राम सिव-धबु दुढ्यो ॥”? ( क० बा० ११ )। | 
\ 


} 

(सावधान टले ' ?-- देवता पहले से ही विमानों पर चढे आये हुए थे, कैसे 
चौंक कर कान सूदे रह गये थे । अब नगाड़े बजा कर चले । यदि यहाँ चला 
अर्थ किया जायगा तो पहले उनका विमानों पर से उतरना या गिर पढ़ता 
होना चाहिये, पर वैसा नहीं लिखा गया, इससे उत्तार्थ ही ठीक है | | 
“उमे गि चल्यो आनंद्‌"""'; यथा--“नभ पुर मंगल गान निसान गहा | 
गहे ।” ( जानकी मंगल ६६); “राम कामरिएु चाप चढायो । सुनिहि पु | 
आनंद नगर नभ निरखि निसान बजायो ॥” ( पढ्‌ ९३ )। | 


'बिप्र बचन सुनि'"`?; यथा--“सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीता ग | 
राम पहि कीन्हा ॥ संग सखी'' 'कर सरोज जयमाल सुहाई ।” ( मा० ब! | 
२६३ )। तथा-- तब उपरोहित कहेड, सखी सब गावत । चलां लेवाइ जा | 
किहि भा मन भावत ॥” ( जानकी मंगल ६६ )। | 


'कुंबर निरखि, जयमाल सेलि'' ”; यथा--“जाइ समीप राम धि 
देखी । रहि जनु कुरि चित्र अवरेखी ॥ ` गावहिं छुबि अवलोकि सहेली | पि 
जयमाल राम उर सेली ॥”” ( मा० बा० २६३ ) । श्रीरामचरितमानस औं! 
जानकी-मंगल में जयमाल पहनाने के पहले का संकोच कहा गया है | | 
पहनाने के पीछे का वर्णित है । दोनों भाव ठीक हैं, पहळे संकोच था 
पीछे भी रहा; क्योकि यहाँ सभा है, गुरु जन विराजमान हैं। इसमे # 
भर देख नहीं सकती । 

बरषहि सुमन, असीसहिं सुर-सुनिः ` ?; यथा-- सुर किर नर || 
सुनीसा । जय) जय जय कहि देहि असीसा ॥ नाचहिं गावहिं बिष व! 
बार-बार कुसुमांजलि छुटी ॥?” ( सा० बा० २६४ ) । 

'सीय-राम की सु दरता पर"; यथा--“सोहति सीय राम कै जोरी। 


बिसिंगार सनहुँ छ 
छ २, S एकरौरी ॥?? ( सा० बा० २६४ ) | अतः, यह $ { 
चेसी है | आगे के पद्‌ ३६.९७ देखिये । 


त | 


es, 
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जब दोउ दसरथ-कुँवर बिले क्रे | 
जनक नगर नर-नारि मुढिति मन निरखि नयन पल रोके ।।१॥ 
बय छिसोर, घन तड़ित-बरन तनु, नख-सिख अंग लोभारे। 
दै चित, के हित, ले सब छबि-बित बिधि निज हाथ सँवारे ॥२॥ 
संकट नृपहिं, खोच अति सीतहि, भूप सकुचि सिर नाए। 
उठे रांम रघुकुल-कल-केहरि गुरुअनुसासन पाए ॥३॥ 
कोतुकहीं कोंदंड खंडि प्रभु, जय अरु जानकि पाई। 
तुलसिदास कीरति रघुपति की सुनिन्ह तिहुँ पुर गाई ॥४॥ 
अथ--जिल ससय श्रीदशरथ महाराज के दोनों कुमारों को देखा, उस समय 
श्रीजनक नगर के स्त्री-पुरुषों ने आनन्दित मन हो, इन्हें देख कर अपने-अपने - 
नेत्री की पलकों को रोक दिया; अर्थात्‌ वे सब यकटक देखने लगे ॥ १ ॥ इन 
को किशोर-अ्वस्था है, दोनों ही मेध और बिजली के समान श्याम-गोर वर्ण के 
शरीरवाले हैं, इनके नख से शिखा पर्यन्त सभी अंग लभावने हैं; मानो विधाता 
ने समस्त छुन्रि रूपी घन लेकर और चित्त देकर प्रीतिपूर्वक अपने हाथों 
से ही इनको सँवारा है ॥ २ ॥ जिस समय राजा जनक को ( प्रतिज्ञा और 
इनके स्नेह की खींचातानी का ) संकट था तथा श्रीसीताजी को अत्यन्त शोच 
था ( कि श्रीरामजी अति कोमल हैं और घनुष अत्यन्त कठोर है। ये कैसे 
पोड़ेंगे १ ) एवं राजा लोग ( इनके तेज-प्रताप एवं रूप से अलौकिक बल का 
अचुसान कर इनसे धनुष हटने की संभावना पर ) सङ्कोच वश हो शिर झुकाये 
थे; उसी समय गुरु-आज्ञा पाए हुए रघुकुल के सुन्दर सिंह रूप श्रीरामजी 
उठे ॥ ३ ॥ इन मञ्च ने खेल में ही धनुष तोड़ कर ( विश्व- ) विजय और 
भाजानकीजी को प्राप्त किया । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि तीनों लोकों में 
सुनियो ने श्रीरधुनाथजी की कीर्ति का गान किया ॥ ४ ॥ 


री। 00 _ जब दोड' ` जनक नगर ;यथा-'जब ते राम-लखन चितये 
रहे इकरक नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप ब्रितये री ॥” (पद ७८); 


Eu 
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न “राम-लखन जब दृष्टि परे, री । अवलोकत सब लोग जनकपुर माने | 
बिधि बिबिध बिदेह करे, री ॥” ( पद ७६ )। ) 


दे चित, क हित "7; यथा--“राज कुँवर-मूरति रचिबे की रुचि सु 
हद 


४/ 


[चि | 
० A 
बिरंचि श्रम कियो कितो, री ४” ( पद्‌ ७७ ) तथा--“ब्रिरचत ह 
बिरंचि सुवन सब सुंदरता खोजत रितये, री ॥” (पद ७८); “कहा एक मैं प्रा । 


निहारे जचु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ ? ( मा० बा० ३१० )। | 


[oS 


संकट नृपाहे-पद ८६ देखिये । 'सोच अति खीतहि'; यथा-- देशी | 
बिपुल ब्रिकल वेदेही । निमिष बिहात कलप सस तेही ॥” से “अस जिय जाति | 
जानकी देखी । प्र्नु पुलक लख प्रीति बिसेषी ॥? ( मा० बा० २६० ) तक| | 
(अप सकुचि सिर नाए!; यथा--"'उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग |" | 
मानी महिप कुमुद सचाने | कपटी भूप उलूक लुकाने ॥” ( मा० बा० २५४ )। ॥ 

उठे राम “'कोतुक ही ?; यथा--“गुरुहि प्रनाम मनहि मन कान्दा 
अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा ॥''' लेत चढावत खेंचत गाढ़े काहुन दस । 
देख सब ठाढ़े ॥ तेहि छुन राम मध्य धज्ञु तोरा /? ( मा० बा० २६० ); त 
पद्‌ ६० के ६-१० चरण देखिये। एवं“ चढाइ कौतुकहि कान ली 
तानेड ।? ( जानकी मंगल ६४); “बिस्व बिजय जस जानकि पाई। | 
( सा? बा० २५६ ) । 

कीरति रघुपति की `'?; यथा--''महि पाताल नाक जस ब्यापा। रग 
बरी सिय भंजेड चापा ॥? ( मा० बा० २६५ ); “पहिराई जयमाल जानका 
सुजस तिहुँ पुर छायो ॥” ( पद ९१ ); “टव्यो धनुष मनोरथ पुण्यो! 
सब बात बनाई ॥' ' "त्रिभुवन बिदित बड़ाई |” ( पद्‌ 8८ 


राग टोडी 
[ ६२ ] 


खचिपढ्-रेचु रघुनाथ साथे घरी हैं। 
रामरुख निरखि, लखन की रजाइ पाइ 


नरषरःधरनि सुसावधान करी है| 
सुमिरि गनेस, गुरु, गौरि, हर भूमिसुर 
सोचत सकोचत सकोची बानि खरी है । 
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।नवँधघु, कृपासिंधु, साहसिक, सीलसिंधु, 
सभा को सकोच कुलहू की लाज परी 
पख पुरुषारथ, परखि पन, प्रेम, नेम, 
सिय-हय को बिसेषि बड़ी खरभरी है । 
हिनो दियो पिनाकु, सहमि भयो मनाकु, 
[व्याल विकल विलोकि जनु जरी है ॥३॥ 
सुर हरषत, वरषत फूल बार-बार, 
सिद्ध-मुनि कहत सगुन सुभ घरी है। 
राम-बाहु-बिटप विसाल बोडी देखियत, 
ज नक-मनोरथ कलपवेलि फरी है ॥४॥ 
लख्यौ न चढ़ाबत, न तानत, न तोरत हूँ, 
घोर धुनि सुनि सिन की समाधि टरी है। 
प्रथु क चारत चारु तुलसी सुनत सुख, 
एक ही सुलाभ सब ही को हान हरी है ॥५॥ 
अथ--श्रारघुनाथज्ी ने मुनि श्रीविशवामित्रजी के चरण की धूलि शिर पर 
धारण को । तब श्रारासजो का रुख देख आर श्रालच्मणजा को आज्ञा पाकर 
दथवा का धारण करनेवाले कच्छुप, शेष एवं दिग्गज आदि ने एथिवी को साव- 
चान कर दिया (कि हम सब तो तुम्हें धारण करेंगे ही, तुम भी सावधान रहो, 
केही लघुतरणी की भाँति उलट न जाना, ) ॥ १ ॥ श्रीजानकीजी, श्रीयणेशजी 
गुरुजी, श्रीगौरीजी, श्रीशिवजी और ए थिवी के देवता ब्राह्मण इन सबका 
स्मरण कर शोच करती हैं और संकोच देती हुई कहती हैं कि आप लोगों का 
छड संकोचमय स्वभाव हे ( अतः, संकोच में पड़ कर असाध्य काय भी सम्पन्न 
कर देते हैं )) हे दोनबन्धु | हे कृपासिंधु ! हे सहसा ( अतिशीघ्र ) कायसिद्धि 
छे ! और हे शीलसिंधु ! मुझे सभा का संकोच है और ङुलकी भी लज्जा 
रखने की बात ) आ पड़ी है॥ २॥ राजाओंके पुरुषार्थ देख और श्रीजनक 
के प्रण की तथा ताजी के प्रेमनेम की परीक्षा कर, विशेष कर श्रीसीताजी 
सदय की बडी खलबली पर ( श्रीरामजी ने ) पिनाक धनुष को दाहिना दिया 
(परिक्रमा की `. वह डर से सिक्ुड़ कर छोटा-सा हो गया, ऐसा जान पड़ता 
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था मानो जड़ी देख कर महा सपं व्याकुल हो ( सिकुइ गया हो EY 
देबतागण हर्षित होकर बार-बार फूल वरसने लगे और सिद्ध तथा सुनि ली 
लगे कि यह घडी शुभ है और छुमशकुन भी हो रहे हैं ( अतः, धनुप तोड़े 
का यही उपयुक्त खसय है ) । ( उसी समय ) श्रीरामजी के विशाल वाहु रुप 
सुन्दर वृक्ष पर श्रीजनकजी की बौडी हुई सनोरथ रूपी कल्पलता फली हुई देख 
पड़ने लगी ( अर्थात्‌ श्रीरासजी ने धनुष तोड़ दिया ) ॥४॥ किसी ने धनुष को 
न चढाते देखा, न खींचते और न तोडते ही देख पाया ( अत्यन्त शीघ्रता में 
धनुष तोड़ दिया गया ), उसकी भयानक ध्वनि सुन कर श्रीशिवजी की अखण्ड 
समाधि छूट गई है । श्रीतुलसीदीसजी कहते हैं कि इस एक ही सुन्दर लाभ से 


सभी की हानियाँ दूर हो गईं ! प्रभु श्रीरामजी के इन सुन्दर चरित्रों को सुन्ने ' 


पर सुख होता हे ॥ ५ ॥ 


विशेष-- मुनि पढ्‌ रेलु'"''-गुरु चरण रज का महत्त्व दिखाया ह; | 


यथा -“जे गुरुचरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल बिभव बस करहीं ॥” 
(मा० अ० २ )यहाँ आप इस निष्ठा से विश्वविजय-यश और अ्रीजानकीजी 
की प्राप्ति करेंगे । 

“रास रुख निरखि'' '; यथा--“लखन लखेउ रघुबंस मति, ताशे 
हरकोदंड । पुलकिगात बोले बचन, चरन चापि ब्रह्मंड ॥ दिसि कु जरहु कम 
अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ राम चहहिं संकर धनु तोर।। 
होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥” ( मा० बा० २५३ ) । “धराधरः इस पद 
प्रथिवी का धारण करनेवाले दिग्गज, कमठ, शेष ओर वराह सभी लिये गे 
हैं। इन सबने प्रथिवी को सावधान किया है । क्योंकि धनुष तो एथिवी प 
ही है । अतः, उसका सावधान रहना आवश्यक ह । 

सुसिरि गनेस"?; यथा--“तब रामहिं “बित्लोकि बेदेही । सभय ह 
बिनवति जेहि तेही ॥ मन ही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेत भवानी | 
करहु सुफल आपनि ह । करि हित हरहु चाप गरुआई ॥ गन नायक क 
दायक देवा । आजु लगे कीन्हि तव सेवा ।। बार-बार बिनती सुनि मोरी, 


करहु चाप गरुता अति थोरी ॥ देखि देखि तह घरि धीर। 
( मा० बा० २७६-२७७ ) । घुबीर तन, सुर मनाव 


| 


| 
|| 
है| 
| 


५ 


॥| 


वा 
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दीनवंधु कृपासिंघु""" देवों से ही कहती हैं कि आप मेरी दीनता पर 
सहायक हों, का करें, शीघ श्रीरामजी के प्रति धनुष को हलका कर इनसे तोड़ा 
ढँ । आप सब शील के सागर हैं । अत: मेरी ओर की चुटियों पर ध्यान न दें । 
यह प्रार्थना देवों से ही है, पर आगे फल की व्यवस्था उनके अन्तर्यामी श्रीराम 
जी के द्वारा हुई है--“पेखि पुरुपारथ.-.? । ऐसा भगवान्‌ का नियम है; यथा- 
“यो यो यां यां तलुं भक्तः श्रद्वयाचितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव 
विदधाम्यहम्‌ ॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान्म- 
येव विहितान्हि तान्‌ ॥? ( गीता ७।२१-२२ ) अर्थात्‌ जो-जो भक्त जिस-जिस 
तन ( देवता रूप सेरे शरीर ) को श्रद्धा के साथ पूजना चाहता हे, उस-उस की 
उस श्रद्धा को में ही अचल-स्थिर कर देता हूँ । वह ( भक्त ) उस श्रद्धा से युक्त 
होकर उस ( देवता रूप मेरे शरीर ) की आराधना करता है और उससे उन 
भोगों को प्राप्त करता है, जो मेरे ही द्वारा नियत किये हुए हैं । 

सभा को सकोच' * ?-- भाव यह कि मेरे हृदय की भावना तो यही है 
कि विना धनुष तोड़े ही श्रीरामजी को जयमाला पहना दूँ; परन्तु सभा में 
स्वेच्छा से पिता के पण की अवहेलना कर पति वरण करना बड़ा अनुचित हे, 
लजा की बात है और फिर हमारे पवित्र कुल में किसी कन्या ने ऐसा स्वेच्छाचरण 
नहीं किया, यह कुल की लाता रखने की बात भी आ पड़ी है । अतः आप सब 
ऐसी कृपा करें, जिससे मेरी हादिक-निष्ठा और बाहरी मर्यादा दोनों रह जाय । 
श्रीराम ही विजयी हों और मैं उन्हें ही वरण करूँ । 

पिखि पुरुषारथ'"' --राजा लोग पुरुषार्थ कर हार गये, उनका पुरुषाथं 
देख लिया गया । अब वे यह नहीं कह सकते कि श्रीरामजी ने धनुष तोड़ 

था नहीं तो हम तोड़ डालते | श्रीजनकजी के पण की परीक्षा हो गई, वे 

च मतिज्ञ ख्यात हुए; यथा--“लिखा न बिधि वैदेहि बिबाह ॥ सुकृत जाइ 
jl पन परि हरऊं । कुँवरि छुँवारि रहड का करड ॥” ( सा० बा० २५२ )। 

परसि प्रेस नेस!-श्रीजानकीजी का प्रेम-नेम; यथा--“ तब रामहिँ 
बिलोकि बैदेही ! सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥” से “प्रभु तन चितइ प्रेम 
फन दाना । कृपा निधान रास सब जाना ॥” ( मा० बा० २५६-२५८ ) तक । 

2 का 

>जानकीजी का प्रेम-नेम सच्चा देखा । 
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| 


$ 
| 


] 
| 


सिय हिय की विसेषि बड़ी खरभरी है, यथा-“चितई सो ' 
कृपायतन, जानी बिकल बिसेखि ॥” से “अस जिय जानि जानकी देखी। प्रु 
पुलके लखि प्रीति बिसेखी ॥” ( सा० वा० २६० ) तक। । 
'दाहिनो दियो पिनाकु' यह पिनाक शिवजी का आयुध है। अतः 
दिव्य है, इससे शिवजी का अंग सान उसकी प्रदक्षिणा की । प्रभु तोड़ेंगे, कं 
समझ कर वह डर से सिकुड गया । | 
'महाब्याल विकल'''? - यहाँ सहाब्याल रूप धनुष है और जड डे | 
समान प्रभु हैं । उक्त विषयावस्तुप्रेक्षा अलङ्कार है । | 
राम वाहु बिटप"''- यहाँ श्रीराम बाहु रूपी वृक्ष का आश्रयण का | 
श्रीजनकजी की मनोरथ बेलि बोंड चुकी थी-पद म८ के 'सिव्यो महामोहा | 
को? इस चरण में लिखा गया, यहाँ वह वेलि फल भी गई; अर्थात्‌ श्रीरामजी | 
ने धनुष तोड़ बहाया; यथा-- गुरुहि प्रनाम मनहि मन कीन्हा | अति लाघ | 
उठाइ धनु लीन्हा ॥ "` तेहि छन रास मध्य धबु तोरा ॥” ( मा० बा० २६०); | 
यहाँ “रूपक! अलङ्कार है, यह टूटने की ब्यवस्था आगे कहते हैं | 
'लख्यो न चढ़ावत' यथा -“लेत चढ़ावत खेंचत यादे | काई | 
| 


लखा देख सब ठाढ़े ॥ तेहि छुन राम मध्य घनु तोरा ।” ( मा० बा० २६०) 


| 
“योर घुनि सुनि ` ?; यथा -- “भयो कठिन `चौंके सिवःविरंचि'' `” (पद ३०) 
--इसका विशेष देखिये । 


(एक ही सुलाभ'``'--धनुर्भेङ्ग से श्रीजनकजी का पण पूरा हुरी भर | 


उनकी कन्या का व्याह-संयोग बना, यह सुन्दर लाभ हुआ । इस लाभ से सभी 
की हानियाँ दूर हुईं, क्योंकि आदिशक्ति के संयोग से आगे का अवतार क ) 
होगा । अतः, इससे देवों के यज्ञ भाग न मिलने की हानि गई; क्योंकि शर | 
रावण सारा जायगा । इस प्रकार जिन-जिन हानियो को दूर करने के लिये ४ 
तार हुआ हे, वे सब दूर हुई । ऐसे परम लाभदायक प्रभु के इस सुन्दर ॥ 
के सुनने में परम सुख होता ही है। 
राग सारंग 
| 
हि णास कामारपु-चाप चढ़ायो । 
- सुनिहि पुलक, आनंद नगर, नभ निरखि निसान बजायी ॥।। 


| 
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जेहि पिनाक विछु नाक किये नृप, सबहि विषाद बढायो । 

सोइ प्रभु कर परसत टूट्यो, जनु हुतो परारि पढ़ायों ॥२॥ 

पहिराई जयमाल जानकी, जुवतिन्ह मंगल गायो | 

तुलसी सुमन बरषि हरषे सुर, सुजस तिहूँ पुर छायो ॥३॥ 

अर्थ--श्री रामजी ने कामादि शिवजी के थनुष को चढ़ा दिया, इस पर सुनि 
विश्वामित्रजी को पुलकावली हो आई, श्रीजनक नगर में आनन्द छा गया; यह 
देख कर आकाश में देवताओं ने नगाड़े बजाये॥ १॥ जिस पिनाक धनुष ने 
सक्षद्वीपों के राजाओ को दिना नाक ( प्रतिष्ठा ) का कर दिया था और सभी को 
दुःख बढ़ाया था, बही प्रभु श्रीरामजी के हाथ का स्पर्श होते ही हूट गया, ऐसा 
जान पड़ता है कि मानों त्रिपुरारि शिवजी ने उसे यह पढ़ा रक्खा था ( कि 
श्रीराम का स्पशे होते ही तुम हूट जाना )॥ २ ॥ श्रोजानकीजी ने जयमाला 
पहनाई और खियों ने मङ्गलगान किया । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि देवगण 
फूलों की वर्षा कर हर्ष प्रकट कर रहे हैं और तीनां लोकों में इसका 
सुयश छा गया है । 


विशेष--मुनिहि पुलक---?; यथा--“गहि करतल, सुनि पुलक सहित'** 
उमंगि चल्यो आर्नेद नगर नभ जय इनि मंगलगान ।” ( पद ६० )-- इनके 
विशेष देखिये । 

जेहि पिनाक बिनु नाक किये नप' 7; यथा -“साधु भूप बोले सुनि 
बानी । राज समाजहि लाज लजानी ॥ बल प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि 
संग सिधाई ॥?? ( मा० बा० २६५) । 
न सोइ प्रभु कर परसत टूल्यो''*!; यथा--'छुअत टूट रघुपतिहु न दोषू।” 

छुअतहि हूट पिनाक पुराना । मैं केहि हेतु करडे अभिमाना ॥? ( मा० 
तुलसी सो राम के सरोजपानि परसत ट्व्यो मानों बारे 
कं सा ही पढायो है ॥” ( क० बा० १० )। 

छु हुतो “१ इतनी शीघ्रता में हटा कि किसीने उसका खींचना चढ़ाना 

डन ही नहीं-'लख्यो न चढावत' ` ” यह ऊपर का पद देखिये । 

शस पर उप्पेक्षा की है कि मानो इसके स्वामी शिवजी ने ही इसे पढ़ा रक्खा था। 

हराई जयमाल--- '; यथा -- “गावहिं छबि अवल्ोकि सहेली । सिय 
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जयमाल राम उर मेली ॥ ( मा० बा० २६३ ); “सुमन रषि; यथा... 
“बरपहिं सुसन असीसहिं सुरसुनि--” ( पद ३० ); तथा--“ुलसिदा् / 
कीरति रघुपति की मुनिन्ह तिहुँ पुर गाई ॥” ( पद ३१ )-इनके विशेष देखिये। 
राग टोड़ी । 
[ ६४ ] 
जनक मुदित सन टूटत पिनक के । 
बाजे हैं बधावने, सुहावन मंगलगान, 
सयो सुख एकरस रानी राजा रॉक के॥!॥ 
ठु'दुभी बजाइ, गाइ, हरषि बरषि फूल, 
सुरगन नाच नाच नायकहू नाक के। 
तुलसी महीस देखे दिन रजनीस जैसें, ॥ 
सूने परे सून-से मनो मिटाये अँक के॥॥. 
आर्थे--पिनाक घनुष के टूटते ही श्रीजनकजी मन में आनन्दित हुए। | 
बधाए बजने लगे और सुहावने मंगलगान होने लगे, इससे रानी, राजा श्रौ | 
रङ्क, सब को एकरस -सुख हुआ ॥ १ ॥ देवगण तथा स्वर्ग के स्वामी इन्द्र भ | 
नगाडे बजाते और गाते हुए आनन्दित हो फूल की वर्षा कर नाच नाचने लगे। | 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उस समय राजा लोग दिन में चन्द्रमा के समा | 
( श्री हीन ) जान पढ़ते थे । वे मानों अङ्क के मिटाये जाने पर शून्य के समां | 
शून्य ( नगण्य, बेहिसाब ) पड़ गये थे ॥ २॥ ह 
विशेष-- जनक सुदित मन'''?; यथा--“जनक लह्यो सुख सा 
बिहाई । पेरत थके थाह जनु पाई ॥” ( सा० बा० २६२ )। ॥ 
बाजे है बघाबने- |; यथा--“झाँझ झदंग संख सहनाई । रि दो । 
दुंदुभी सुहाई ॥ बाजहि बहु बाजने सुहाए । जहँ-तहँ जुत्रतिन्ह मंगल गाए! 
सखिन्ह सहित हरषीं सब रानी । सूखत धान परा जबु पानी ॥ जनक दहै 
सुख स बिहाइँ । पेरत थके थाह जनु पाईं ॥? ( मा० बा० २६२)! 
ठु डुभी बजाइ'"'-आदिशक्ति से ही इन देवों की विपत्ति दूर हो 
यह सम ये इनके व्याह पर विशेष आनन्द मना रहे हैं । \ 
“मीस देले दिन रजनीस जैले; यथा--श्रीहत अये भूप धनु है । क, 


bE” 
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दिवस दीप छवि छूटे ॥” ( मा० बा० २६२ ); पहले भी ये राजा, श्रीराम- 
क्ष्म के समक्ष फीके पड़े थे; यथा--“राज समाज बिराजत रूरे। उडगन मई 
जन जुग बि पूरे ॥” ( सा० बा० २४० )। धनुष टूट जाने पर तो पूर्ण 
पराजित हो गये । अतः, अव दिन के चन्द्रमा के समान नितान्त प्रभाहीन हो 
गये । यहाँ “घमेलुसोपमालंकार? है । 

“सूने परे सून-से “” जैसे दस (१०) की संख्या में यदि “३? यह अङ्क 
निकाक्ष लिया जाय तो शेष बचे हुए शून्य की कुछ गणना नहीं रह जाती; 
इसी प्रकार धनष रूपी अङ्क के साथ इनकी मर्यादा बनी हुई थी कि धनुष 
अजेय हैं, इससे हमसे नहीं टूटा तो किसी से भी तो नहीं टूटा । श्रब उसके 
हृट जाने पर इन राजाओं की वह रही-सही मर्यादा भी रफूचक्कर हो गईं । अब 
चूम्य के समान बैठे हैं, इनकी कुछ गणना नहीं रह गईं। यहाँ 'उक्तविषयाः 
बसतत्परेक्षा अलङ्कार? है । 2 

आगे इन मर्यादा-श्रष्ट राजाओं की अशिष्ट तापूर्ण मूखेता कहते हैं-- 


[ ६४ ] 


लाज तो न साजि साज राजा राइड रोषे हैं । 

कहा भौ चाप चढ़ाये, ब्याह हे है बड़े खाये, | 

बोलें खोलें सेल असि चमकत चोखे हें॥ १॥ 
जानि पुरजन त्रसे, धीर दै लखन हँसे, 

वल इन्हको पिनाक नीके नापे जोखे हैं । 
ऊँलहि लजाबें बाल, बालिस बजाव गाल, 
केधों कूर कालबस तमकि त्रिदोषे हें॥२॥ 
उपर चढ़ाई भौहें, अब को बिलोके सोहें, 
ज जहाँ-तहाँ भे अचेत खेत के-से धोखे हें । 
देखे नर-नारि कहें, साग'खाइ जाए माइ, 

बाहु पीन पाँवरनि पीना खाइ पोखे हैं ॥ ३ ॥ 
पमुदित-सन लोक - कोकनद्‌ - कोक गन, 
! राम के प्रताप-रविः सोच-सर सोखे हैं। 
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तब के देखैया तोषे, तब के लोगनि भले, 
अब के सुनैया साधु तुलसिहुँ तोषे हैं ॥ ४॥ : 
शब्दार्थ--राड (हिं० राद? )5(१) नीच, निकम्मा, (२) काया | 
अगोडा; यथा--“राढ़ड राउत होत फिरि कै जूकै ।” ( वि० १७६ ); कि 
गयंद ले चलत भजि, स्नान सुखानो हाड । गज-गुन, मोल, अहार, का, 
महिमा जान कि राइ ? ॥” ( दोहावली ३८० ) । बढे खाये = ( सुहा० ) की 
कठिनता से । खेत केले घोखे = पछु-पक्षियों को डराने के लिये खेत में छा 
किया हुआ चीथड़ों का सनुष्य का एुतला-सा । पीना = तिल की खली; प्रथा 
निःसार भोजन । 
अर्थ--द न कायर राजाओं में लज्जा तो हे नहीं, इससे युद्ध के सागमा | 
कर क्रुद्ध हुए हैं । “धनुष चढ़ा लेने से क्या हुआ १ ब्याह बढी कठिनता \ 
होगा'--ऐसा कहते हैं और वे भाले तथा चमकती हुई तीच्ण तलवार खोसे 
( स्यान से निकालते ) हैं ॥ १ ॥ पुरवासियो को डरे हुए जान कर उन्हें धय 
कर हँसते हुए श्री लच्मणजी ने कहा--“इनके बल पिनाक ने भली-भाँ तिता! 
तौल लिया है । ये मुखं अपने कुल को लज्जित करते हैं. और अज्ञान हे 
बजाते हैं । अथवा, ये कूर हैं; कालवश होकर त्रिदोष-वश होने से तम 
हैं? ॥ २ ॥ ( ऐसा कह कर ) राजकुमार श्रीलक्ष्मणजी ने कुछ कुंद होकर मी 
चढ़ा लीं । अब उनके समक्ष कौन देखने में समर्थ हो सकता था! खेत 
धोखे के समान सब जहाँ के तहाँ अचेत हो रह गये । उन्हें देख नगर बै 2 
पुरुष कहने लगे कि इनकी माताओं ने इन्हें शाक खाकर पैदा किया ६ ( 
इन नीचों ने पीना खा-खाकर मोटी-मोटी बाह्रै पोष रक्खी हैं ॥ १॥ रह, 
अकार श्रीरामजी के प्रताप रूपी सूर्य के उदित होते ही समस्त लो 
कमल एवं चकवा-चकवी समूह अन से परम आनंदित हुए और स्र pt 
रूपी सर सूख गये। उस समय के देखने वालों ने तो उस सम कै 
लोगों को सन्तुष्ट किया है । अब के सुननेवाले साधुओं को श्रीतुलपीदात | | 
सन्तुष्ट किया है ॥ ४ ॥ | 


विशेष- लाज तो न?" _ i 
: कहा भो चा ०°९१. यथात 
देखि भूप अभिलाखे । कूर कपूत मूठ “34४ अल 3 


। 
|| 
। 
| 
॥ 
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अभागे । जहँ-तहँ गाल बजावन लागे ॥ खेहु छुडाइ सीय कह कोक । धरि 
$ बाँधहु बृप-बालक दोऊ ॥ तोरे धनुष चाँड नहि सरई। जीवत हमहिं वरि 
को बरई ॥ जो विदेह कछु करइ सहाई । जीतहु समर सहित दोड भाई ॥” 
( मा० बा० २६५ ) 'वल इनके पिनाक नीके नापे जोखे हैं?; यथा--“जेहि 
पिनाक बिजु नाक किये नृप” ( पद्‌ ९३ )--इसका विशेष देखिये । “बच्ञादें 
गाल'--च्यर्थ की डींगे सार रहे हैं । कूडी वीरता बइबडा रहे हैं; यथा --“र्कर 
हीन करहु सहि जाई । जियत धरहु तापस दोड भाई ॥ पुनि सकोप बोढेउ 
जुवराजा । याल बजावत तोहि न लाजा ॥” ( मा० लं०३१ )—इस प्रकार के 
यर्थ झूठे वचन बोलना याल-वजाना है । 
के घौं क्रूर कालबस “यहाँ राजकुमारी को देख काम-वश हैं, यह 
बात है और उसके पाने के लोभ-वश हैं, यह कफ है तथा प्रभु से क्रोध करते 
/ हैं, यह पित्त है इन तीनों दोषों से इन्हें यदि सञ्चिपात हो गया है तो काल्न- 
| चश होंगे; भाव यह कि सैं तुरत इन्हें मार डालूँगा, जैसे सन्निपात वाल्ले सर 
जाते हैं, यदि तुरत चुप न होंगे। तथा “सन्निपात जलपसि दुर्बादा । भयसि 
| शलब्रस खल सनुजादा ॥” ( सा० छं० ३१ )। 
कुवर चढाई भौहें -- ; यथा -- “अरुन नयन भ्टकुटी कुटिल, चितवत 
उपन्ह सकोप । मनहुँ मत्त-गज-रन-निरखि, सिंह किसोरहु चोप ॥” (सा० बा० 
२३७ )) तथा -“तेज-निधान लखन पुनि तैसे ॥ कंपहिं भूप बिल्लोकत जाके । 
निमि गज हरि-किसोर के ताड्े ॥” ( मा० बा० २३२ )। 
| देखे नर-नारि कहं ` सामान्य लोग अनुचित कार्य पर प्राय: ऐसी 
बियाँ देते हैं; यथा “खरभर देखि विकल घुरनारी। सब मिलि देहि 
RR गारी ॥” ( सा० बा० २६७ ) ¬ यह इसी प्रसंग पर कहा राया है । 
"सदत KE “7 औीराम अतः सूर्यवत उदित हुआ, इसका रूपक 
। ` हे श्रीलच्मणजी ने कह रक्खा हे; यथा--“बोले लखन जोरि जुग पानी । 
ष याना बानी ॥ अरुनोदय सकुचे कुमुद, ...कमल कोक मधुकर 
इत... दषे सकल निसा अवसाना ॥ ऐसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । 
ह हा रे पुष सुखरे ||“*'रबि निज उदय ब्याज रधुराया | प्रभु प्रताप सब 
खाया॥। तव शुज बन महिमा उद्घाटी । प्रगरी घनु बिघटन परिपाटी ॥?? 
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( मा० बा० २३७-२३८ ) । सबके शोक रूपी सर सूख गये ( इससे जो म 
सज्जन शोक रूपी जल में डूबे थे, वे कमलवत प्रफुल्लित हो गये तथा जोश; 
रूपी रात में दु;खी थे, वे चक्रवाक के समान प्रसन्न हो गये (ऐसा श्रवा" 
ने लिखा है ) । यहाँ प्रताप रवि के समक्ष कमल आदि का खिलना और सा 
ही सरोवर के सूखने की बात क्यों कहीं गई ? यहाँ दोनों रूपकों में कप 
दीखता है । सर का नास ही पद्माकर दै । पाठक विचार करें । 

'तब के देखैया '  '--भाव यह कि उन प्रत्यक्ष देखने वालों की भाँति 
मैंने इस चरित का वर्णन किया हे, इससे सुनने वाले साधु सन्तुष्ट होतेह। 
अथवा, उन देखने वालों की वार्ते श्रुति परम्परा से आई हैं, उनसे ऋ 
श्रोता साधु और तुलसीदासजी भी सन्तुष्ट हुए हैं, यह भी भाव हो सकता 

लि 05 | |. ॥ 
जयमाल जानकी जलज कर लई है । 

सुमन सुमंगल सगुन की बनाइ मंजु, 

मानह मदन माली आपु निरमई है॥! 
राज-रुख लाख शुरू भूसुर सुआसिनन्हि, 
समय समाज की ठवनि भली ठई दैं। 
चलीं गान करत, निसान बाजे गहगहे, 
लहलहे लोयन सनेह सरसई हैं॥१॥ | 
हनि देव ढुदुमी हर्राष बरषत फूल, हे | 
सुफल मनोरथ भो, सुख-सुचितई है। 
पुरजन पारजन रानी राउ प्रमुदित, E+ 
मनसा अनूप राम-रूप-रंगा रई दद ॥ $॥| | 
सतानदर्पसख सुनि पाय परि पहिराई, है| 
भाल ।सय-पिय-हिय, सोहत सा भई 
मानस ते निकसि बिसाल सतमाल पर 
2 
मानहु मराल पाँति. बैठी बनि गई है Ii 
हतन को लाह की, उछाह की तिल नीत 
सोभा की 
पाकी अवधि नहिं अब अधिकई है 
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या ते बिपरीत अनहितन की जानि लीबी, 
गति, कहे प्रगट, खुनिस खासी खई है । ५ | 
निज-निज बेद की सम्रेम जोग-छेम-मई, 
सुदित असीस बिप्र बिदुषनि दई है। 
छबि तेहि काल की कृपाल सीता दूलह की, 
हुलसति हिये तुलसी के नित नई है॥ ६॥ 
शब्दाथं--खुनिस ( खुनस, सं० खिन्न-मनस्‌ ) क्रोध करना । खई = 
१-क्षयी, २-लड़ाई, झगडा । खासी = उत्तम, भरपूर, पूरी-पूरी । ठवनि = 
१-स्थिति, २-बैठने या खड़े होने का ढंग, मुद्रा । 
अथे--श्रीजानकीजी ने अपने करकमलों में ( कमल की ) जयमाला ली 
है, वह शुभ शकुन सूचक सुमङ्गलमय फूल की सनोहर बनाई हुईं है, मानो 
कामदेव रूपी माली ने स्त्रयं उसका निर्माण किया है ॥ १।| राजा जनकजी का 
रुख देखकर गुरु श्रीशतानन्दुजी, ब्राह्मण और सुवांसिनी खियों ने उस समय 
तथा वहाँ के समाज के अनुरूप सुन्दर मुद्दा ( साज ) सजा ( ; अथात्‌ श्री- 
जानकीजी को आगे कर और उनके आस-पास उपयुक्त सौंज वाली सख्ियों को 
नियुक्त कर ) गान करती हुई चलीं । उस समय घमाघम नगाड़े बजने लगे 
ओर ( श्रीसीताजी और श्रीरामजी का जयसाल-संयोग देखने वालों के ) प्रफुल्ल 
नेत्रो में स्नेह सरसाने लगा ॥ २ ॥ देवगण नगाड़े बजाने और हर्षित होकर 
सल बरसने लगे, सुफल मनोरथ हो जाने से उन्हें सुख और शान्ति है । 
पुरवासी, परिवार के लोग, श्री सुनेना आदि रानियाँ और राजा जनक अति 
आनन्दित हैं और सन के द्वारा अनुपम श्रीरामजी के रूप के अनुराग रूपी रंग 
र्ग हुए हैं ॥३॥ श्रीशतानन्दूजी की शिक्षा सुन कर श्रीसी ता + ने श्रीरामजी के 
हस पर पड़ कर उन अपने प्रियतम को वह जयमाला पहना दी, प्रियतम 
SF के हृद्य पर वह माला ऐसी शोमायमान हुईं, मानो मोनस-सरोवर 
से "केल कर हंसों की पंक्ति विशाल तमाल वृक्ष पर वैदी हुई-ली बन राई 
८॥ ४॥ ओरीरामजी के हितैपियों ( भक्तों ) के लिये तो ( यह झाँकी ) लाभ 
ई की तथा क्रीड़ा, आनन्द और शोभा की सीमा हे, इससे अधिक 
और कुछ नहीं हे, किन्तु इनसे द्वेष रखने वालों की दशा इससे 


तिल. 


३२३ गीताचली 


विपरीत समकनी चाहिये । प्रत्यक्ष कहने पर क्रोधित होना और भर माल 
॥ ५॥ विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने प्रेमपूर्वक अपने-अपने वेदों की योगे 
आशिष आनन्दपूर्वक दी श्रीसीताजो के दूलह कृपालु श्रीरामजी की न 
समय की छवि इस तुलसीदास के हृदय में नित्य नई उल्लसित होती है॥ 
विशेष--जयमाला जानकी जलज कर लई है /--इसमें जतत भर 
यह पद श्लिष्ट हे, इसका अथ “हस्त कमल! और “कमल का दोनों है। झं 
आगे 'सुमन सुमंगल सगुन की' "`? इस वाक्य खण्ड से स्पष्ट है। तथा उ 
भी आगे 'मराल पाँ ति? की उपमा से भी श्वेत वर्ण हंसों के समान खेत झा 
का ही बोध होता है । अन्यत्र मानस में भी 'सरोज' इस कमल के प्रा 
नास की ही माला श्लेषालंकार से कही गई है; यथा--“कर सरोज जयगा| 
सुहाई ।? (मा० बा० २६३); तथा--“पानि सरोज सोह जयमाला ।' (7) 
बा० २४७ ); “लसत ललित कर कमल माल पहिरावत । कामफंद जतु ब 
वनज फँदाबत ॥” ( जानकीमंगल ६८ ); अन्यन्न भी; यथा-- सीत। | 
रघुनाथ के अमल कमल की माल । पहिराई जनु सबनि कै, हदयी 
भूपाल ॥” ( केशव कविक्ृत रामचंद्विका ) तथा--* तस्यांसदेश उशतीं गक 
ब्जमालां माद्यन्मधुवतवरूथगिरोपघुष्टाम । तस्थो निधाय निकटे तदुरः सारा 
सबीडहासविकसन्नयनेन याता ॥” ( भाग० ८।८।२४ ); अर्थात्‌ श्रील 
ने भगवान्‌ नारायण के गले में वह कोमल कमल-कलित जयमालां डा 
जिसकी सुगन्ध में मतवाले अमर आस-पास गुल्जार करते रहते थे भौर 
श्रीलचमीजी मौन भाव धारण कर लल्चापूर्ण मन्द मुसुकान से विभाहि 
विकसित: नेत्रों के द्वारा उन श्रीहरि के वक्षःस्थल में स्थान बना कर 
हुई । “मानहुँ मदनमाली”?_ इसमें “उत्प्रेक्षा अलङ्कार’ है । रघुवंश १ 
म॑ इन्दुमती के स्वयंचर में लिखा है-- एवं तयोक्तो तमवेक्ष्य दि 
३ कँमतुकमाला ।' अर्थात्‌ उस समय सहुवा के फूल और दूब की | 
होती थी, किन्तु सहुवा के फूल की माला युक्त नहीं है । श्रतः, ड 


मधूक? छ का कमल ही अर्थ करते हैं। शरत्‌ ऋतु के कार्तिक मासं 
माला पढ़ने का समय है । वह समय म वे के ह है। 

>= लने का भी नह 
यहाँ तो कमल ही की माला संगत है। 4 
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'राज रुख लखि गुरु ”-राजा ने स्वयंवर में घनुभंग शुल्क रक्खा 
था। अतः गुरुजी ने झ्ुल्कपूर्त्ति पर राजा के सन्तुष्ट होने का रूख देखकर 
जयमाला पहराने की आज्ञा दी और सखियों से वह कार्य सम्पन्न कराया; यथा- 
“सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीता गमन राम पहिं कीन्हा ॥ संग सखी सुन्दर 
चतुर, गावहिं मगलाचार । से “गावहिं छुबि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल् 
राम उर मेली ॥” (मा० बा० २६३) तक | 'सुफल मनोरथ भो'-आदिशक्ति के 
साथ ही प्र भूभार हरण करेंगे, इससे देवों को इनके संयोग पर विशेष हर्ष हे । 

'सतानंद सिख सुनि'" यहाँ पर पाय परिः माला पहनाना है और 
रामचरितमानस में जयमाला पहना कर चलते समय चरण-स्पश करना कहा 
गया है । दोनों स्थानों पर दोनों बातें लगा लेनी चाहिये। अतः चरण लग 
कर जयमाला पहनाई गई और फिर चलते समय भी चरण-स्पश करके 
चलना लिखा गया है । 


मानस ते न्िकसि' ”-यहाँ श्रोरामजी का शरीर विशाल तसाल वृक्ष है। 
और श्वेत कमल के फूलों की माला हंसों की श्रेणी है। हंस उडते हैं, परन्तु 
यहाँ मानों वह पंक्ति बैठी हुई है । माला इस प्रकार श्रीरामजी के वक्षःस्थल पर 
सुशोभित दै । यहाँ “उक्त विषय्ावस्तूप्रेत्ता अलङ्कारः हे । 

हित न को लाह की ”--भक्त भरद्वाजजी ने दशन लाभ का ऐसा ही 
वर्णन किया है; यथा--“लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस 
सब पूजी ॥? (सा० अ० १०६); इसी प्रकार उत्साह आदि सब यहाँ सर्वोपरि हैं। 


याते बिपरीत" विद्यो को इस प्रसंग पर हानि, बिषाद, शोक 
एवं दुःख की श्रवधि को अनुभूति हुई, यह भाव है; यथा--“हित मुदित 
अनहित रुदित सुख, छुबि कहत कवि धनु जाग की । जनु भोर चक्क चकोर कैरव 
सघन कमल तड़ाग की ॥” ( जानकीमंगल ६५ ) । 

, निज-निज वेद कीः-”--सभी ब्राह्मणों के वेद भिन्न-भिन्न होते हैं, कोई 
मदो, कोई ऋणग्वेदी, कोई यजुर्वेदी और कोई अथर्ववेदी हैं तथा कोई 
दी, कोई त्रिवेदी और कोई चत॒वेंद भी होते हैं। सभी ने अपने-अपने वेदों 
आशीर्वाद दिये, जिनसे वर-कन्याका योग-क्षेम हो । 


३२८ गीतावली कः. 
'छुबि तेहि काल की''''--उस छुबि का ध्यान ग्रन्थकार के हदय ते । 
तथा--“बसत तुलसीदास उर घुर जानकी को नाहु ॥” ( पद ३७)। ' 
राग केदारा 
। ६७] 
„ लेह री लोचननि को लाहु। 
कुवर सु'दर साँवरो, सखि सुसुखि! सादर चाहु॥१। 
खंडि हर-कोदंड ठाढ़े, जानुःलंबित-बाहु। 
रुचिर उर जयमाल राजति, देत सुख सब काहु॥२॥ 
चितै चित-हित सहित, नख-सिख अंग-अंग निबाहु। 
सुक्त निज, सिय रास-रूप, बिरंचिन्मतिहि सराहु॥३। | 
सुदित मन बर-बदन सोभा उदित अधिक-उछाहु। १ 
सनेहुँ दूरि कलंक करि ससि समर सूद्यो राहु॥४॥ 
नयन सुखमा-अयन हरत सरोज'सुदरताइ। 
बसत, तुलसीदास उर पुर जानकी को नाहु॥॥ | 
शब्दार्थं -चाहु=्देख छे । सूचो-खूदन किया, नाश किया, मार दाह 
अथ--अरी सुन्दर सुखवाली सखि ! थोड़ा नेत्रों का लाभ तो ले | सा| | 
कुवर बडा सुन्दर है, इसे आदरपूर्वक देख ले ॥ १ ॥ ये श्रीशिवजी का | | 
खंडन कर खड़े हैं, इनकी बाहुएँ जानु पर्यन्त लस्बी हें । इनके वतस्य 7 
सनोहर जयमाला विराजमान है, वह संब किसी को सुख दे रही है १ 
इन्हें प्रीतिपूवंक चित्त देकर देख, नख से शिखा पर्यन्त इनके अंग “| 
सुन्दरता का कैसा निर्वाह हुआ है । ( इन्हें देख कर ) अपने पुण्य) श्र / 
रामजी के स्वरूप और ब्रह्माजी की बुद्धि को सराहना कर ॥ ३ ॥ म्स म | 
कारण सुख की शोभा पर और अधिक उत्साह उदित हो रहा है, मानों च| 
ने अपना कलंक दूर करके राहु को युद्ध में मार डाला हो ॥ ४ || परम शोम | 
स्थान रूप नेत्र कमल की सुन्दरता का भी हरण करते ट । ऐसे सुन्दर श्र | 


आ तुखसीदास के हदयरूप घुर सें निवास करते हैं॥ ५ 
वशेष-'लोचननि को - लाइ?. यथा- ५ Fo 
निरखि पुर नर नारि ।” हुं; यथा-_“'ल्ोचननि को 2 


(पद्‌ ४१ ) इसका विशेष देखिये । “जालु लंबित | 


Es 


| 
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यथा-- आजाजु भ्रुज खर चाप धर” ( वि०४५ ) । 'देत सुख सब काहु 
इन्हें इसकी अभिलाषा पहले से ही थी । उसकी सिद्धि हुईं, इससे सब सुख 
पा रहे हैं । अंग-अंग निवाहु --जो अंग जैसे चाहिये, वेसे ही सुन्दर हैं; यथा- 
“अंग-अंग पर बारि-अहि, कोटिकोटि सत काम ॥” (मा० बा० २२ ०); तथा-- 
“नख सिख सुंदर बंधु दोउ, सोभा सकल सुदेस ।? (मा० बा० २१8), “घन- 
दामिनि-बर-बरन, हरन मन सुंदरता नख-सिख निबही, री ॥” ( पद्‌ १०६ )। 

सुक्ृत निज ' “; यथा-- हिम सब सकल सुकृत के रासी । अये जग 
जनमि जनकपुर बासी ॥ जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम 
सरिस बिसेपी ;” ( सा० बा० ३०६ ) । 'सिय राम रूप’ की सराहना आगे 
पद्‌ १०५-१०६ में हे। 

'बिरचि सतिहि सराहु; यथा--“रास-सीय-घुबि देखि जुवतिजन करहिं 
परसपर बाता । श्रब जान्यो साँचहू सुनहु, सखि! कोविद बड़ो बिधाता । ifs 
(पढ़ ११० )। 

सुदित सन बर बदन सोभा"; यथा--'इन्हके जितौहें मन, सोभा 
अधिकानी तन, सुजन की सुखमा सुखद सरसई. है ॥” ( पद्‌ ८६ ) । 

'मनहुँ दूरि कलंक करि' ` '? श्रीरासजी का मन चन्द्रमा है, प्रसन्नता 
Cn चौ से उत्साह ज राहु को युद्ध 

| यहाँ “उक्त विषयावस्तूस्प्रेत्ा अलङ्कार' है । 

नयन सुखमा अयन हरत***?; यथा-“नयन नवल राजीव लजावन |” 
मा० बा० ३१५ ); यहाँ “तृतीय प्रती प-श्रलङ्कार' है । 
राग सारंग 
[ ६८] 

_ भूप के भाग की अधिकाई । 

दस्यो धनुष, मनोरथ पूज्यो, बिधि सब बात बनाई ॥१॥ 

तव ते दिन-दिल उदउ जनक की जब ते जानकि जाई । 

अब येहि ब्याह सफले भयो जीवन, त्रिभुवन बिदित बड़ाई ॥२॥ 

जाहि वार पहुनई आइहें राम-लखन दोउ भाई। 
$ आनंद मगन पुरबासिन्द॒ देह दसा बिसराई ॥३॥ 


३३० गोतावली 
सादर सकल बिलोकत रामहि काम-कोटि-छबि छाई। 

यह्‌ सुख समड समाज एक सुख क्यों तुलसी कहे गाई १॥॥॥ ? 
अर्थ--(कोई सखी कहती है--) “यह राजा जनक के भाग्य की पिज | 
है कि शिव-धचुष टूट गया, उनका सनोरथ पूरा हो गया और विधाताने सां 
बातें बना दी हैं ॥१॥ जब श्रीजानकीजी का जन्म हुआ है, तब से नो 
श्रीजनकजी का उद्य ही होता आ रहा है। अब इस ब्याह से तो उक्त 
जीवन ही सफल हो गया, इससे तीनों लोकों में इनकी प्रशंसा प्रख्यात हो ह 
है ॥२॥ अब ये श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई बार-बार पाहुन होकर यहाँ आ 
करेंगे! । इस प्रकार के आनन्द में निग्न होकर पुरवासियों ने देह-दशा झु 
दी ॥३॥ श्रीरामजी के शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि छाई हुई है, पर 
के लोग आदरपूर्वक देख रहे हैं । इस समय के खमाज का यह तुलसीदास क्रो 

एक ही सुख से किस प्रकार गाकर ( बखान कर ) कह सकता है ! ॥४॥ 
विशेष--भूप के भाग की अधिकाई ।' `; यथा--“सुख विदे 
बरनि न जाई ।' ` "जनक कीन्ह कोसिकहिं प्रनामा | अञ्मु प्रसाद धु मं 
रामा ॥ मोहिं कृतकृत्य कीन्ह ढुहुँ भाई ।” ( मा० बा० २८५ ) । शर 
ने स्वयं अपने भाग्य की अधिकता कही है; यथा--“होहिं सहस दस सा 
सेखा । करहिं कलप कोटिक भरि लेखा ॥ मोर भाग्य राउरि गुन गाधा। ३ 
न सिराहिं सुनहुँ रघुनाथा ॥” (मा० बा० ३४१) । 'टूख्यो धनुष} 77 
“जनक सुदित मन टूटत पिनाक के ।” ( पढ्‌ ३४ ); प्रतिज्ञा-पूत्ति का मी 
पूर्ण हो गया । असंभव बात संभव हुई अतएव विधाता के बात बा 
अनुमान है | ऐसी अद्भुत घटनाएँ दैवकृत ही मानी जाती हैं । ठ 
तब ते दिन-दन उद्‌उ'``?; यथा-“जब ते उमा सैल गृह जाई । 7 
सिद्धि संपति तहे छाई ॥” से “नित नूतन मंगल गृह तापू । प्रहि 
जस जासू ॥? ( मा० बा० ६७-६७ ) तक । तथा--“जनक नंदिंगो र 


जब ते प्रगटी आइ | तब ते सब सुखसंपदा, अधिक-अधिक अधिक 
( रामज्ञ। प्रश्‍न 8७३ ) | 


द 
|| 


न येहि न्याह ८ राम f 
त सुफल भयो जीवन”; यथा--“दूलह रा” |] 
बो मिल अर न्‌ ल भ न’; यथा- दू रार 
दु जनम लाहु लोचन फल है इतनोइ, लह्यो “ | 


| 
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री ॥” ( पद १०६ ) । त्रिञ्जुवन विदित बढ़ाई”; यथा -- महि पाताल नाक 
जस व्यापा । राम बरी सिय अंजेड चापा ॥? ( मा० बा० २६४ ); “टूटत ही 
धनु भयउ बिबाहू | सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥” ( मा० बा० २८५); 
इससे श्रीजनकजी की भी तीनों लोकों में बडाई प्रसिद्ध हुई; यथा--“जो सुख 
सुजस लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सङुचत अहहीं ॥ सो सुख सुजस सुलभ 
मोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥?? ( मा० बा० ३४२ ) तक । 

बारहिं बार पहुनई अइहैं'**?; यथा--“बारहिं बार सनेह बस, जनक 
बोलाउब सीय | लेन आइहहिं बंडु दोउ, कोरि काम कमनीय ॥ विविध भाँति 
होइहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ तव-तव राम-लखनहिं 
निहारी । होइहहिं सब पुरळ्जोग सुखारी ॥” ( मा० बा० ३३० ); तथा-- 
“खरभर नगर, नारि-नर विधिहि सनावहिं । बार-बार सधुरारि राम जेहि 
आवहि ॥” ( जानकी मंगल १०२ ) | 

'एहि आनंद सगन--- '— बार-बार आने के भावी दशनानन्द में पुरवासो- 
निमग्न हैं । जैसा उपर के उदाहरणों में स्पष्ट कहा गया है । 

'सादर सकल विलोक --- ; यथा-- “अंग-अंग पर वारियहि, कोरि-कोटि 
तत काम ॥ कहहु सखी अस को तनु धारी। जो न मोह यह रूप निहारी ॥?” 
(मा० बा० २२० ) । तथा-- 'रामचंद्र-सुख-चंद्र छबि, लोचन चारु चकोर । 
केत पान सादर सकल, प्रेस-प्रमोद न थोर ।” ( मा० बा० ३२३ ) । 

यह सुख समउ समाज एक मुख -'; यथा -“वोह सोभा समाज 


सल, कहत न बनइ खगेस | बरन सारद सेष श्रति, सो रस जान महेस ॥” 
(मा० ड० १२) । 


माताओं का बात्सल्य 


राग सोरठ 
| 88, | 
मेरे बालक कैसे थौं मग निबहहिं गे ? 
7 पियास, सीत, स्रम सकुचनि क्यों कोसिकहिं कहहिं गे ? ॥ १॥ 
उबटि अन्‍्हवेहे, काढ़ि कलेऊ दैहै ! । 
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को भूषन पहिराइ निछावरि करि लोचन-सुख दै! ॥३।| 
नयन निमेषनि ज्यों जोगवे नित पितु-परिजन-महतारी। 
ते पठये रिषि साथ निसाचर-मारन, मख रखबारी॥१॥ 
सुदर सुठि सुकुमार सुकोमल, क्राकपच्छःधर दोङ। 
“तुलसी? निरखि हरषि उर लैहों बिधि हेहै दिन सोञ॥॥॥ 
अर्थ--[ श्रीकौसतयाजी कहती हैं--] मेरै वालक ( श्रीराम-लक्ष्मण )३/ 
जाने कैसे मागं में निर्वाह करेंगे ? ये संकोच के कारण अपनी मूख, प, 
जाड़ा और थकावट कैसे श्रीविइवासित्रजी से कहेंगे ॥ १ ॥ प्रातःकाल हैं 
कौन उबटन कर स्नान करायेगा ।, कौन कलेऊ लाकर देगा और कोन रभू 
पहना कर निछावर करके नेत्रों का सुख लेगा ? ॥ २ ॥ जिन्हें पिता, पति 
और माताएँ सदा, जैसे नेत्रों की पलक नेश्रों की रक्षा करती हैं, वैसे रां 
थे, उन्हें ऋषि के साथ यज्ञ की रखवाली करने और रासां का संहार श 
के लिये भेजा गया है ! ॥ ३ ॥ हे विधाता ! क्या कभी वह दिन भी | 
कि जब सुन्दर, अत्यन्त सुकुमार, अत्यन्त कोमल और काकपक्ष घारी दी 
बालकों को देख हर्षित होकर मैं हृदय से लगाऊँगी ! ॥ ४ ॥ 
विशेष--सिरे बालक "भूख पियास * ?--श्रीराम-लक्ष्मद 2 | 

पर माताजी चिन्ता करती हैं कि बालक अत्यन्त संकोची हैं, इससे मु 
समक्ष अपनी भूख-प्यास नहीं कहेंगे तो मुनि कैसे कुछ व्यवस्था करेंगे ! | 
ऋतु है । अतः रात में शीत भी पड़ती है तथा मार्ग चलने में या | 
लगेगी । पर इनके विना कहे मुनि कैसे जानेंगे ? यह माताओं का के 
परन्तु ये बालक ही ऐसे हैं कि महान्‌ विरक्त दौशिक में भी मातापिता | 
वात्सल्य इनके प्रति आ ही गया है; यथा -“अध्यर्धयोजन गला सरख है 
तटे ॥ ११ ॥ रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रो 5म्यभाषत । गृहाण बस | 
मा भूस्कालस्य पर्ययः ॥ १२ ॥ सन्तरग्मामं गुहाण त्वं बलामतिबलां त ह 
( चाल्मी० १।२२ ); अर्थात्‌ अयोध्याजी से आधा योजन जाने पर |? 


जी के दक्षिण तट पर पहुँच विश्वामित्रजी ने बड़े कोमल स्वर से र i ॥। 
कहा यौर फिर कहा, 


वत्स ! जज लेओ) जिससे योग्य समय मी "/ 
बीत न जाय । ये मन्त्र ग्रहण करो, ये मन्त्र बला और अति 


हेश | 


| 
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विद्याओों के हैँ। इन विद्याओं से भूख-प्यास नहीं लगती । आगे फिर माता 
की भाँति जगाने का वात्सल्य भी देखिये; यथा--“प्रभातायां तु शव्या 
विष्ववामित्रो महामुनिः । अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पणंंस्तरे ॥ ३ ॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रव॑ते । उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्त्तव्यं दैवमा- 
हिकम्‌ ॥ २ ॥”” ( वाल्मी० १।२३ ); अर्थात्‌ रात बीतने पर सहामुनि विइवा- 
मित्रजी ने श्रीरास-लच्मणजी से--जो वृण के विछौने पर सो रहे थे--कहा 
॥ १॥ राम, तुम्हारे समान पुत्र पाकर श्रीकौसल्या जी सुपुत्रवती हैं । 
प्रातःकाल की सन्ध्या हो रही है । अतः, हे नर श्रेष्ठ ! उठो, प्रतिदिन किये जाने 
वाले कर्म करो ॥ २॥ और भी अन्यत्र कहा गया है; यथा--“जिन्हहिं निरखि 
मग साँ पिनि बीछी । तजहि विषमबिष तामस तीछी ॥? (मा० अ० २६१) । 

'को भोरही यहाँ माता अपने नित्य के कृस्यों का स्मरण करती हुई 
शोच रही हैं । 

'नयन निमेषनि ब्यों जोगावें नित' *?; यथा--“राम सुना दुख कान न 
काऊ । जीवन तरु निमि जोगवइ राऊ ॥ पलक नयन फनि-मनि जेहि भाँती । 
जोगवहिं जननि सकल दिनराती ॥” ( मा० अ० २०० ); “मातु-पिता परि- 
जन पुरबासी | सखा सुसील दास अरु दासी ॥ जोगवहिं जिन्हहिं प्रान की 
नाई ।? ( मा० अ० ३० )। 

'सु द्र सुठि सुकुमार; यथा--कहँ निसिचर अति घोर कठोरा । 
कह सुंदर सुत परम किसोरा ।” ( मा० बा० २०७ ) । काकपच्छु धर दोऊ' 
भाव यह कि अभी इन दोनों ने कभी शिरत्राण आदि धारण नहीं किया, युद्ध 
में प्रबृत्त नहीं हुए थे । शिरो पर केवल जुढ्फों का ही धारण करते थे । 

'निरखि हरषि'' भव यह कि जैसे यहाँ से गये हैं, बैसे ही “सुंदर 
सुदि `” रूप में आवें और में हृदय लगाउ तो मेरे मनभाया हो, यह विधि 
से प्राथना है | 

[ १०० ] 
रिषि नृप सीस ठगौरी-सी डारी । 

उलगुरु, सचिव, निपुन नेवनि अवरेव न समुझि सुधारी॥ १॥ 

सिरिस-सुमन-सुकुमार कुवर दोउ, सूर सरोष सुरारी । 
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पठये बिनहि सहाय पयादेहि केलि बान धनु धारी ॥ २ 
अति सनेह-कातरि माता कह लखि सखि बचन हुखातं | 
बादि बीर जननी जीवन जग छत्रि जाति-गति भारी॥१) ' 
जो कहिहे फिरे राम-लखन घर करि झुनि-मख-रखबारी |. 
सो तुलसी' प्रिय मोहि लागि है ज्यों सुसाय सुत चारी ॥१॥ 
अर्थ ऋषि श्रीविश्वामित्रजी ने राजा ( दशरथ जी ) के शिर पर कुड जह 
सा डाल दिया ( जिससे राजा ने वचन दे दिया कि जो माँगोगे, वह हा) 
कुलगुरु श्रोवसिष्टजी, मंत्री श्रीसुमंत्र आदि और प्रवीण नायकों ने भी सा 
डलझन को समझ-बूझकर नहीं सुधारा ॥१॥ कहाँ, सिरस के फूल के समा 
अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमार श्रीराम-लच्मण और कहाँ, झूरवीर तथा बो 
देवताओं के भी शत्रु रा्षसगण ! फिर भी, ये दोनों बालक क्रीडा के हो धु 
बाण धारण किये हुए और विना सहायक ( सेना आदि ) के पैदल ही भेरे गे | 
हैं ॥२॥ माता कौसल्या सखी की ओर देखकर अत्यन्त ( पुत्र- ) स्नेह से गरष 
और ढुखारी होकर वचन कहती हैं कि संसार में वीर पुरुषों की माताओं ३ 
जन्म व्यर्थं ही है तथा क्षत्रिय जाति की गति भी बडी भारी कहिन है॥३। 
जो मुझसे कहेगा कि श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी सुनि के यज्ञ की रक्षा कहे | 
घर लौट आये, वह, जिस प्रकार स्त्रभाव से ही मुझे चारो पुत्र प्यारे बगे 
वैसा ही प्यारा लगेगा ॥४॥ | 
विशेष-- रिषि नृप सीस “”--. ठगौरी डालने के सम्बन्ध छे अधिक 
गया हे, क्योंकि ऋषि वेद-दष्टा को कहते हैं । ऋषि ने सी किसी वेद मंत्र पे ह 
राजा पर जादू डाला है; अन्यथा राजा ऐसे धर्म-बन्धन में न फँसते । जादू ब). 
कर उग लोग किली का रत्न उगते हैं । वैसे ऋषि ने भी राम-लच्मण रुपी | 
को रगा है, तथा -“स्याम-गौर सुंदर दोउ आई । विश्वामित्र महानिधि पँ |. 
ps क ) ये दोनों मरकतमणि और प्राग मणि के सम 
यथा- तुलसी फल ताके चारथो मनि मरकत पंकजराग ॥” ( पद २६ ) | 


¢ (a 050 मी | 
कुलरुरु) सचिव ?--यै सभी तो बड़े-बड़े प्रवीण हैं, किसी ने मय 
डलमन को समझ कर नहीं सँभाला । 


'सिरस-सुसन-सुकुमारः - (2; यया -“कहँ चनु कुलिलहु चाहि इ 


~s 


र 
प 
२ 
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कहुँ स्यामल ग्टहुगात किसोरा ॥ बिधि केहि भाँति घरें उर धीरा । सिरस- 
सुमन-कन बेधिय हीरा ॥” ( मा० बा० २५७ ); तथा-“सिरस-सुमन-सुकृमार 
मनोहर बालक “*”” ( अ० ८८ ) । “कहुँ निसिचर अति घोर कठोरा । कह 
सुंदर सुत परम किसोरा ॥” ( सा० बा० २०७ )। वे देवों के भी शत्रु हैं और 
क्रोधी हैं तो भल्ला इन बालकों में उनसे लड़ने की योग्यता कैसी ? 

यहाँ 'विषमञ्रलङ्कार' है । 

'पठये बिनहिं सहाय ` '- एक तो सेना साथ नहीं, दूसरे रथ आदि 
वाहन नहीं और तीसरे वीर वाना के कवच, शिरत्राण आदि एवं दिव्या भी 
कुछ साथ नहीं हैं, अला, ये बालक कैसे राक्षसो से लड़ेंगे ? 

अति सनेह कातरि माता कहें ?-उक्त तीनों अभावों एवं बालकों 
की सुकुमारता और राच्षसों की कठोरता समझकर साता अधीर हो गई हैं। 
स्नेह की अ्रधीरता में उपयुक्त बातें भी कही गई हैं; अन्यथा न ऋषि ने जादू 
ही डाला है और न वसिष्ठ आदि हो भूले हैं। कहा भी है--'रहत न आरत 
के चित चेतू ॥” ( मा० अ० २६७ ); तथा-'सोक विकल दोउ राज समाजा | 
रहा न ज्ञान न धीरज लाजा ॥?” ( मा० अ० २७५ )। 

बाढि बीर जननी' ` त्रिय जाति युद्ध को अपना षरम आवश्यक 
धमं मानती है और बीर की माँ का जीवन इससे व्यथ है कि वह आजन्म से 
चीर पुत्र को पालती है, पर पुत्र के जीवन रहने का ठिकाना नहीं है; यथा-- 
“होइ कि छेम कुसल रवताई ।” ( मा० अ० ३४ )। 

"हे वचन भी साता स्नेह की व्याकुली में ही कह रही हैं; अन्यथा वीर 
भाताएं पुन्न की शूरता में ही जीवन धन्य मानती हैं; यथा--“अथो धनक्षयं 
का नित्योद्यक्त इकोद्रम्‌ ॥ ७४ ॥ यद्थ क्षत्रिया सूते तस्य कालोश्यमागतः | 
फस्मक्चेदागते काले मिथ्या चाऽतिक्रमिष्यति ॥ ७५ ॥ तोकसम्भाविता; सन्तः 
जेररस॑ करिष्यय । नृशंसेन च वो युक्तांस्त्यजेयं शाश्वतीः समा: ॥ ७६ ॥” 
। महा० उद्योग० ९० ); अर्थात्‌ माता कुन्ती ने श्रोकृष्ण के द्वारा अर्जुन और 

के प्रति संदेश कहा है कि क्षत्रियो की माताएँ जिस लिये पुत्र उत्पन्न 
के उसके योग्य समय आ गया है ( ; अर्थात्‌ युद्ध करो ), इस काल को 

रो कर ॐ विता दोगे, एवं लोक में. मान्य होकर निदित एवं घृणित 
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कार्य करोगे तो मैं तुम सब को सब दिन के लिए त्याग ढूँगी।' यही त | 
कुन्तीजी ने महा० उद्योग० १३७ । ९-१० में भी कही हैं और यह भीह : 
पुरुष श्रेष्ठ वीर बैरी को पाकर कभी चुपचाप नहीं बैठते । | 
“त्रि जाति गति भारी ।; यधा--“धम्यांद्धि युद्धाच्छेयोउन्यकषति 
न विद्यते || ३१"""सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते पुद्धमीहशम्‌ शो 
( गीता० २ ); अर्थात्‌ धर्म-युद्ध ही क्षत्रिय का प्रधान घर्म है। तथा 
मेणाउजितान्भोगान्वृणीत॑ जीवितादपि । विक्रमाधिगता ह्यर्थाः क्षत्र 
जीवतः ॥” (महा० उद्योग० १०७८); अर्थात्‌ कुन्ती ने श्रीकृष्ण के द्वारा कक 
सहदेव से कहा है कि हे पुत्रो ! तुम लोग प्राणणण करके भी अपने परजा) 
उपाजित भोगों को प्रार्थना ( कांक्षा ) करो, यही क्षत्रियों के लिये उचित है। | 
जो कहिहे “सो तुलसी प्रिय 7 '--प्यारे का संदेश देनेवाला उस पं 
के समान ही प्यारा होता है; यथा--“जे जन कहहिं कुसल हम देखे । ते|. 
राम-लखस-सम लेखे ॥” ( मा० अ० २२३ ); इसी दृष्टि से श्रीचक्र [ 
श्रीराम-लक्ष्मणजी के संदेश लाने वाले एवं उनकी कुशल कहने वाले "| : 
- जनकपुर के दूतों को भैया” कहा है; क्योंकि ज्येष्ठपुत्र श्रीरामजी को श्रीअवधर । 
रीति के अनुसार वे भैया' कहते थे। तथा--“प्रिय सम प्रियःसनेह ' 


| 


सखि ! प्रीति रीति जग जानी ॥” ( कृष्ण गीतावल्ली ४३ ) । | 
[१०१ | 

जब ते ले मुनि संग सिंधाये । ट 

रास-लखन के समाचार, सखि ! तब ते कछुआ न पाथ | ।१॥ कि 

` बिचु पानहीं रावन, फल भोजन, भूमि सयन तरु छाँहीं | | ! 

सर-सरिता जल पान, सिसुन के साथ सुसेवक नाहीं | * | 
कोसिक परम कपाल, परमहित, समरथ सुखद सुचाली | 

बालक सुठि सुकुमार सकोची, समुझि सोच मोहिं आली | * 
बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सब सनेह-बस. रानी | 

तुलसी' आइ भरत तेहि अचसर कही सुमंगल : बानी ॥ ४ | 

डच सुर जी ! जब से सुनि श्रीविश्वामित्रजी साथ लेकर य | 

से श्रीरामम्लचमणजी के कुपी समाचार नहीं प्राप्त हुए ॥ १ ॥ इस सरः के 


| 
|| 
|| 
| 
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बिना जूतियों के ही चलना पड़ता है, फलों का ही भोजन करना पड़ता है, वृक 
की छाया में थिवी पर ही शयन करना पढ़ता है और तालाबों एवं नदियों का 
ही जल पीना पड़ता है । इन बालकों के साथ अच्छे सेवक भी नहीं हैं ॥ २ ॥ 
यद्यपि श्रीविश्वामित्रजी परम कृपाळ, परम हितैषी, समथ, सुखदायक और 
सञ्चरित हैं; तथापि ये बालक अत्यन्त सुकुमार और संकोची स्वभाव वाले हुँ, 
हे आली ! यह समझकर मुझे बड़ी चिन्ता रहती है? ॥३॥ श्रीसुमित्राजी के 
प्रेमपूर्वक कहे हुए वचन सुनकर सव रानियाँ स्नेहवश हो गईं । श्रीतुलसी दासजी 
कहते हैं किं उसी अवसर पर भ्रीभरतज्ी ने आकर सुन्दर मंगलमय ( श्रीराम- 
व्याह ) वचन कहे ( वे वचन आगे के पद में हैं-.) 
विशेष--जव ते"“राम लखन '* *?-राजा ने अपना पितृत्व मुनि को सौंपा 
था; यथा - “मेरे प्राननाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहि कोऊ ॥ सौंपे . 
भूप रिषिहि सुत'*'?” ( मा० बा० २०७-२०८ ) । इसीसे इन्होंने समाचार के 
लिये कोई समाचार-वाहक एवं सेवक आदि को व्यवस्था नहीं रक्खी । मुनि ने 
इनका पूर्ण भार छे लिया था, इखीले बला-अतिबला आदि विद्याएँ देकर इनकी 
सार-सँभार रक्खी है। यदि राजा गुसचर भी रखते तो इनकी ओर का छुल 
समा जाता । राजा ने स्वयं भी ऐसा ही कहा है; यथा--“जा दिन ते सुनि 
गये लिवाई। तब ते जु साँचि सुधि पाई ॥” ( मा० बा० २६० )। 
बिजु पानही गवन'" "सदा मखमली जूतियाँ पहन कर चल्लते थे, 

जह सहता ककरीली भूमि पर पैदल चलने कष्ट होता होगा । मुनि के साथ 

कक रूप में हैं, इससे उनके समान उबेने पावों ले ही चलते हैं। नाना 
ध तथा ओ ति-भाँ लि के व्यञ्जन भोजन करते थे, अब भाँ ति-भाँ ति के कडचे: 
दु) फेल खाते हैं । इसमें बड़ा कष्ट सहते हैं | महलों में उत्तम शय्याओं पर 

' पे ही अब वृक्ष की छाया में भूमि पर ही सोते हैं । नदियों और तालाबों के 

गत भाँति-भाँति के जल उन्हें कैसे अनुकूल होता होगा, फिर अच्छा सेवक भी 

"प नहीं है कि देश-काल के अनुसार सुव्यवस्था करे । 

दि शो तक हे कपाल उ “--श्रीवसिष्ठजी ने समझाने में कहा है कि 
पुला ल रक्षक रहेंगे तो कोई चिन्ता नही हे १. कौशिकजीकी परस, 

दे. उन्होंने कही थ्री। उस पर कहती हैं कि वह ठोक हे परन्तु 
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बालक अत्यन्त सुकुमार हैं और फिर संकोची हैं। अपने कष्ट ये कहे | 

तो बे कैसे कोई व्यवस्था करेंगे, इसी बात को समक कर मुझे चिन्ता है। पु) है 
सुकुमार' ऊपर "सिरस सुसन सुछुमार कुँवर दोड” ऐसा कहा गया ३। 
'सकोची'; यथा -- भूख, पियास; सीत, जस सकुचनि क्यों कौसिकहि कहि! 
( पद ९९ )-इसका विशेष देखिये । | 
'बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि"? विरह उद्दीप्त हो उठा, इससे पा 
स्नेहवश हो गई । सुमंगल बानी -- श्रीरामजीके ब्याह मंगल की बाणी, 
आरो के पद में कही गई है। | 

व्याह-उछाह | 

[ १०२ ] | 

सानुज भरत भवन डाँठ घाए। ! 
पितु-समीप सब समाचार सुनि, सुदित मातु पहि आए॥| 
सजल नयन, तनु पुलक, अधर फरकत -लखि प्रीति ुहई। | 


DS 


नोसल्या लिये लाइ हृदय, वलि' कही, कछु है. सुधि पाई! 
सतानंद उपरोहित अपने तिरतिहुनाथ पठाए। | 
खम-कुसल रघुबीर-लखन की ललित पत्रिका ल्याए | 
दलि ताङ्का, मारि निसिचर, मख राखि, बिप्रतिय तारी। | 
दै बिद्या ले गये जनकपुर, हैं, गुरूसंग सुखारी | 
करि पिनाक-पन, सुता-स्वयंवर सजि, नप कटक बटोरी | 
राज-सभा रघुबर मुनाल ज्यों, संभुसरासन तो । 
याँ कहि सिथिल सनेह बंधु दोउ, अंब अंक भो E | 
बार-बार मुख चूमि, चारु मनि बसन निव की ॥ 
सुनत सुहावनि चाह अवध घर-घर आनंद बंध | 
तुलसिदास रनिवाँस रहसबस, सखी सुमंगल ई 
अथं -- पिता श्रीदशरथजी के यहाँ से सारा समाचार सुन | 
श्रीशश्रुघ्नजी के साथ श्रीभरतजी सभा से उड कर घर को दौँडे हु i | 
हित ओम के पास आये ॥ ३ ॥ उनके नेत्रं में प्रेम 5 
के आँसू हेः शरीर में पुलकावलो है और ओष्ट फक रहे हें, इ" 
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उनकी सुहावनी प्रीति देख कर श्रीकौसल्याजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और 
पूछा-- पत्र ! मैं बलिहारी जाती हुँ, कहो, कुछ समाचार मिला हैं क्या १? 
( श्रीभरतजी ने कहा--) तिरहुत नाथ श्रीशीरध्वज जनकजी ने अपने पुरोहित 
श्रीशतानन्दजी को भैजा है, वे श्रीरघुनाथजी और श्रीलक्ष्मणजी के क्षेम-कुशल 
के समाचार और एक सुन्दर पत्रिका लेकर आये हैं ॥ ३॥ (उस पत्रिका में 
लिखा है कि श्रीलक्ष्मण के साथ श्रीरामजी ने ) ताइका का वध किया दे, 
राचसों को मारा है, सुनि के यज्ञ की रक्षा की है और ब्राह्मण गौतम की ज्ञी 
श्रहल्या का उद्धार किया है । श्रीविश्वामित्रजी इन्हें विद्या देकर श्रीजनकपुर छे 
गये हैं, वहाँ ये ( दोनों भाई ) श्रीगुरुजी के साथ में सुखपूर्वक हैं ॥ ४ ॥ वहाँ 
के राजा श्रीजनकजी पिनाक नामक शिव-धजुष के तोड्ने की प्रतिज्ञा कर और 
कन्या के स्वयंवर का साज सजा कर बहुत-से राजाओं को उनकी सेनाओं के साथ 
एकत्र किया था । उस राज-समाज में रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी ने कमल की डाँडी 
के समान उस शिव-धचुष को तो डाला है ॥ ५ ॥ ऐसा कहकर दोनों भाई 
स्नेह में शिथिल हो गये, माता ने दोनों को गोद में बैठा हृदय से लगा लिया । 
वे वार-बार इनके मुख चूमने लगीं, फिर उन्होंने उन पर सुन्दर मणि और 
वञ्च निछावर किये ॥ ६॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि यह सुहावना समाचार 
सुनते ही श्रीअवधपुर में घरघर आनंद को बधाई बजने लगी; सारा रनिबाँस 
आनन्द में निग्रह हो गया ओर आनन्दु-भग्न होकर सखियों ने सुमङ्गल ( ब्याह 


गीत ) गाना प्रारम्भ कर दिया ॥ ७॥ 
_ विशेष--'सानुज भरतः" 'पितु-समीपः''?-श्रीभरतजी बढ़े भाई के . 
मम में विशेष रत थे और साता के वचन सुने थे; यथा-“जो कहि है फिरे 


रीम-लखन घर करि सुनि मख रखवारी । सो तुलसी प्रिय सोहि लागि है ज्यों 


इभाय सुतचारी ॥? ( पद्‌ १०० )-इससे मनभाया समाचार पाकर माता को 
ना प्रसन्न करने के लिये दौड़ चले । 
¢ 


EER तजु पुलक" यह सब प्रेम और आनन्द की चेष्ाए 
हैं यथा __ ८७. हि 
ल सय म बिबस सीता पिं आई ॥ तासु दसा देखी सखिन्ह, पुजकयात 


बा, २ १ फेहु कारन निज हर॒ष कर, पूछुहि सय खडु बयन ॥ 2 ( सा० 
5 )। पथा-“सुनि पाती पुलके दोउ आता । अधिक सनेइ समात न 
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गाता ॥ प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सभा सुख लहेउ बिसेशरी॥ | 
( सा० बा० २३०) । अधर फरकत --बह समाचार कहने के हिमे गरो, 
फड्क रहे हैं, यह बचन की प्रीति है । “झुदित' एवं 'प्रीति सुहाई? इसमें मत | 
जी के मन की प्रीलि ओर "सजल नयन; तनु पुलक' इसमें तनु की प्रीति है। ' 

कौसल्या लिये' '- माता ने उक्त लक्षणों से देख कर कहा हे-कु | 
है सुधि पाई ? आशे भरतजी कहते हैं-- | 

'सतानंद उपरोहित आपने" ' '?; यथा -“कौसिकहि पुजि प्रसंसि शराः | 
सुपाइ चूप सुख पायऊ । लिखि लगन तिलक समाज सजि कुलगुर्सह अर 
पंठायऊ ॥'? ( जानकी मंगल ७० ) 


'खेम कुसल”; यथा--“दीन्हि लगन कहि कुसल राउ हरपानेउ ।' 
(जानकी मंगल ७३ )। “ललित लगन लिखि पत्रिका, उपरोहित के कर ज 
जनेस पढाई ॥” ( पद १०३ )। 

दलि ताड्का' "9 यथा-- दल्ने मलिन खल, राखि मख सुनि i 
आसिख दीन्हि । बिद्या ब्रिस्वामित्र सब, सुथल समरपित कीन्ह ॥ ' (रामा 
प्रश्न ४।६।३ ); तथा-- बिद्या दई जानि बिद्यानिधि विद्यहु लही बढाई। 
( पद्‌ ५५ ); "तुप कटक बटोरयो ; बथा-- तासु स्वयंवर सुनि सब आए | 
देख के नृप चतुरंग बनाई ॥” ( पद्‌ १०३ )। मुनाल ज्यों (यथा| 
“तहाँ राम रघुबंस सनि, सुनिय महा महिपाल । भंजेड चाप प्रयास बिनु | 
गज पंकजनाल ॥? (मा० बा०२३ २) । यहाँ “पूर्णोपमालङ्कार है। [र 
सुख चूमि' ”- श्रीभरतजी पर दुलार तो सदा से था । पर आज इस सौ 
सुनाने पर वार-बार सुख चूम रही हैं और जिस मुख से ऐसा प्रिय | 

कहा गया है । उस पर मणि-वख निछावर कर रही हैं । 
श्रीक्षैकैयीजी श्रीरामजी को अपने पुत्र भरतजी से अधिक मानती 2 
ही श्रीकौसल्याजी श्रीभरत को ही अधिक लाइ करती थीं यथात * 


सम सब महतारी । रामहि सहज सुभाय पियारी ॥ मोपर करहिं संगे नि 
में करि प्रीति परीछा देखी ॥? (माअ० १४ :-यह श्रीकैकेयीजी के 


हैं । त्था--“कहैं मोहि मैया, कहङँ में न! ख्वैया भरत को! बढैय 


FY 


पी 


“दु 
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मैया ! तेरी मैया कैकेयी हैं” । तुलसी सरल आय रघुराय माय मानी, “2? 
(क० अ०३)। 

'सुनत सुहावनि चाह'"'चाह का अर्थ यहाँ समाचार है। तथा-- 
“सुनि पुर भयड अनंद बथाब बजावहि | सजहिं, सुमंगल कलस बितान बना- 
चहिँ ॥” ( जानकी मंगल ७३ ) । 'रनिवास रहस बस; यथा--“प्रेम प्रफुल्लित 
राजहिं रानी । सनहुँ सिखिनि सुनि बारिद बानी |? ( सा० बा० २९४); 
(रहस बस? दीपदेहली है । 

सखी सुमंगल गाई; यथा --“जहं-तहँ जूथ-जूथ मिलि भामिनि । सजि 
नव सप्त सकल ढुति दामिनि ॥ विधु बदनी छृग-सावक-लोचनि । निज सरूप 
रति-भान-बिमो वनि ॥ गावहिं मंगल मंजुल बानी । सुनि कलरव कलकंडि 
लजानी ॥?? ( मा० बा० २६६ )। 

राग कान्हरा 
-[ १०३ ] 
राम-लखन सुधि आई, बाजै अवघ बजाई । 
ललित लगन लिखि पत्रिका, उपरोहित के कर जनक जनेस पठाई ॥१॥ 
कन्या भूप विदेह की रूप की अधिकाई। 
ताठ स्वयंवर झुनि अब आए देस-देस के नृप चतुरंग बनाई ॥२॥ 
पन पिनाक, पवि मेरु ते शुरुता कठिनाई । 
लोकपाल महिपाल बान बानइत दसानन सके न चाप चढ़ाई ॥३॥ 
तेहि समाज रघुराज के मृगराज जगाई। 
भोज सरासन संभूको जग जय, कल कीरति, तिय तियमनि सियपाई ।।४॥ 
उर घर-घर आनंद महा झुनि चाह सुहाई । 
"ए बुदित मंगल सजे, कहें मुनि प्रसाद भये सकल सुमंगल, माई ॥५॥ 
अरुआयसु मंडप रच्यो, सब साज सजाईँ। 
एशसिदास वसरथ बरात सजि, पूजि गनेसहि चले निसान बजाई ॥६॥ 
0 नक श्राअवध पुरवासी आपस में कहते हैं--) आज श्रीरामजी और 
' झा समाचार आया है, इससे श्रीअवध में बधाई बज रही है। 
जनक महाराज ने मनोहर लग्न पत्रिका लिखकर अपने उपरोहित के हाथ _ 


`>: 
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सैजी है ॥ १॥ महाराजा विदेह की कम्या रूप में बढी-चढी है, उसका से | 
सुनकर सब देश-देश के राजा अपनी-अपनी चतुरंगिणी सेनाएँ ( हाथी धो 
थ और पैदल ) सजा कर आये थे ॥ २॥ उस स्वयंवर को प्रतिज्ञा ह| 
रखा हुआ पिनाक नामक शिवजी का धचुष था, वह गरुश्राई में सुमेरगिरि॥ 
और कठिनाई में वत्र से भी अविक था ( उसी के उठाने, चढ़ाने और तोक्ने | 
की प्रतिज्ञा थी )। उस धनुष को खोकणाल ( इन्द्र, वरुण, कुबेर आहि) | 
पृथिवी के समस्त राजागण, यरस्वी बाणासुर एवं रावण भी नहों चह 
सके ॥ ३ ॥ उस राजसमाज में रबुवंशी राजवंश के पुत्र श्रीराम रूपी सिंह के| 
( श्रीजनकजी ने “वीर बिहीन मही में जानी ऐसी अनुचित वाणी इह क)| 
जगा दिया । उन्होंने श्रीशिवजी के उख धनुष को तोड़ कर जगत्‌ भर को विन, | 
कमनीय कीर्ति और खी रूप में स्त्री रत्न श्रीसीताजी की प्राप्ति की है॥४॥| 
पह सुहावना समाचार सुनकर श्री्रवधपुर में घर घर महान्‌ आनन्द छा गग | 
है । ( श्रीरामजी की ) माताएँ आनंदित होकर मङ्गल सज रही दें और कहाँ 
हैं--'माई ! ये समस्त सुन्दर मंगल सुनि विश्वामित्रजी की कृपा से हुए ह 
॥ ५ ॥ गुरु श्रीवसिष्ठजी की आज्ञा से समस्त साज सजाकर मंडप रचा गया 
। श्रीतुलसी दासजी कहते हैं कि श्रीदशरथजी ने बरात सजा कर और श्रीगण 
जीकी पूजा कर तथा नगाड़े वजा कर ( श्रीजनकपुर को ) प्रस्थान किया ॥४॥ 
विशेष--राम लषन सुधि''?-लोग चिंतित थे, इससे भी समा | ॒ 


र हा 


पाने पर बधाई बजती, परन्तु इस बधाई में बड़ी-बड़ी विशेषताएं है, 
कही जाती हैं 
“गतम 
ललित लगन लिखि''?-लग्न का लालित्य; यथा: मं | 
लगन दिन आवा । हिमरितु अगहन मास सुहावा ॥ ग्रह तिथि नखत जो ' 
बारू । लगन सोधि बिधि कीन्ह विचारू ॥ पठे दीन्द नारद सन सोई। १ ` 
जनक के गनकन्ह जोई ॥ सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहहिँ जोतिषी "| 
बिधाता ॥? ( मा० बा० ३११ ) । 2) 
कन्या भूप विदेह की” राज्ञा विदेह हैं और उनकी कमा 4 
अयोनिजा एवं लोकोत्तर सुन्दरी दै; यथा--“सोधत मखमहि जनकपुर) 
सुमंगलखानि । भूपति पुन्य पयोधि जनु, रमा प्रगट भइ नि ॥” (रा 
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प्रश्न ४।४।५ ); तथा--“ जो छवि सुधा पयोनिधि होई।” से “येहि बिधि 
उपजे लच्छि जव, सुंदरता सुखमूल । तदपि सकोच-समेत कवि कहहिं सीय 
समतूल ॥?' ( सा० बा० २४७ ) तक। 

तासु स्वयंबर सुनि `”; यथा--“दीप-दीप के भूपति नाना । आए 
सुनि हम जो पन ठाया ॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल वीर आए 
रनधीरा |” (मा० बा० २५०), “सप्त दीप नव खंड भूमि के भूपतिब्रृद जुरे ।” 
( पद ८६ ); “लुप कटक बटोरयो ।?? ( पद्‌ १०२ ) । 

(पन पिनाक, पबि मेर ते “7; यथा--“करि पिनाक पन” (पद ३० २); 
“कमठ'पीठि पचि कूट कठोरा । नृप-समाज महँ सिव घनु तोरा ॥? ( मा० 
बा० ३५६ ); सिक उठाइ सरासुर मेरू। सोड हिय हारि गयउ करि 
फेर ॥” ( बा० २६१ ) । 

लोकपाल महिपाल' ' ?; यथा--“बान जातुधानपति भूप दीप सातहू 
के, लोकप विलोकस पिनाक भूमि लई है ।'” (पद ८६)-इसका विशेष देखिये । 

'तेहि समाज रघुराज-के मृगराज "” !--रिघुराज-के! इसका श्रथं राजा 
खु के वंश में उत्पन्न पुत्र; यथा--“दसरथ के रन बाँङँरे ।” (मा० बा० २४५)। 
रगराज जाग कर हस्ति-समूह पर दूटता है, वैसे ही सिंह रूप श्रीराम ने धनुष 
तोड़ा है; यथा--“प्रेम परखि रघुबीर सरासन भंजेउ । जनु खगराज किसोर 
महाराज गंजेड ॥” ( जानकी मंगल ६४ ) । जगाना इस प्रकार है; यथा-- 
उपन्ह बिलोकि जनक अकुलाने। बोले बचन रोष जु साने ।” ( मा० 
4० २५० ); श्रीजनकजी पूर्ण ज्ञानी हैं, इससे इनमें अज्ञान नहों है, विना 
जान दवत बुद्धि नहीं होती और विना ड्वेत बुद्धि के कोध नहीं हो सकता । 
(न हते लिखा है, यह राजा की व्यवहारिक युक्ति है कि पहले 
nh RRs वचनों पर सामान्य राजा फडक उठे थे, यदि और FR होंगे 
(क 220 फड़क उठेंगे, वही डुभा| सड माखे लखन"? ( मा० 

) उसा पर श्रीरामजी को धनुभग में प्रबृत्त होना पड़ा, यही 
2 भजि ना ह । 
विज्ञय "यै न `; यथा-“नृपसमाज महँ सिव धनु तोरा ॥ बिस्व 
नकि पाई । आए भवन ब्याहि सब भाई ॥?' (मा० बा० ३५६); 
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तथा-- सहि पाताल नाक जस व्यापा । राम बरी सिय भंज्ेड चाप ॥ 
(मा० बा० २६४) । “कन्या, कलकीरति, बिजय बिस्व की बटोरि, कै ल? 
इन्हहींको निरमई हे ॥” (पद ८६) - इसका विशेष देखिये । 'तियमनि पि 
यथा---जों पटतरिय तीय सस सीया । जग भ्रस जुवति कहाँ कमनीया ।!३ 
“तदपि सकोच-समेत कवि, कहहिं सीय समतूल ॥? ( मा० बा० २४७) | 

(पुर्‌ घर-घर'''!--“चाह ( हि० चाल=श्राहट )-खबर, समाचाए- 
हिं० श० सा० । यथा--'सुनत सुहावनि चाह अवध घर-घर श्रा 
बधाई ।? ( पद्‌ १०२) । | 

मातु सुदित मंगल सजें?; यथा- “प्रेम-पुलकि तन-मन श्रना | 
मंगल कलस सजन सब लागीं ॥ चौकहँ चार सुमित्रा पूरीं । मनिमय रि 
भाँति अति रूरी ॥ थानँद सगन रास महतारी । दिये दान बहु बिप्र हा 


` पूजी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलि सागा I!” (१ 


आ० ७ ) । इत्यादि । | 
कहें मुनि प्रसाद" 7; यथा--“राम-लखन कै कीरति करनी। व 
बार भूप बर बरनी ॥ झुनि प्रसाद कहि द्वार सिघाए ।” ( मा० बा० र| 
तथा---“गुनिप्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें दारी ॥ से "फ 
असानुष करम तुम्हारे । केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥” (मा० बा० ३५६) ह 
गुरु आयसु मंडप रच्यो' ` 'पूजि गनेसहि'''? यथपि दूलह ® 
जी यहाँ नहीं हैं तथापि माँडव रचा गया, श्रीगुरुजी ने आज्ञा दी र 
श्रीगणेशजी की पूजा उसी माँ में होनी है। इस मंडप की रचनाभी? 
घुरकी संडप-रचना के समान हुई है; यथा-- “सूप भवन किमि जाई 
बिस्व बिमोहन रचेउ बिताना ॥” ( मा० बा० २६६ ) । एक स्थल 7 


कह दी गई है, इससे इस चौपाई में बिस्व बिमोहन' कह छ 
क्र दिया गया है। 


राग केदारा 

मन में मंजु मनो [ १०४ ] 
मनोरथ हो, री। | 
सो हरगोरिःअसाद एक ते, कौसिक-कपा चौगुनो भो रै. 
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पर्न-परिताप, चाप-चिता-निसि, सोच-सकोच-तिमिर नहिं थोरी। 
रविकुल-रवि अवलोकि सभा-सर हित चित-बारिज-बन बिकसोरी ॥२॥ 
कुँवर कुँवरि सब संगलमूरति, नृप दोउ धरम घुरंधर धोरी। 
राज समाज भूरिभागी जिन्ह' लोचन-लाहु लह्यो इक ठोरी ॥३॥ 
व्याह-डछाह रास-सीता को सुकृत सकेलि बिरंचि रच्यो, री । 
तुलसिदास जानइ सोइ यह सुख, जाके उर बसति मनोहर जोरी ॥४॥ 
अर्थ--( बरात देखकर धीजनकपुर की खियाँ कहती हैं-) अरी सखी ! 
मेरे मन में एक सुन्दर सनोरथ था, वह श्रीशिवजी और श्रोपार्वंतीजी के प्रसाद 
से तथा श्रीविशवामित्रजी की कृपासे उससे चौगुना हो गया ॥ १ ॥ प्रतिज्ञा 
करने के सन्ताप और धनुष की गरुआई एवं कठोरता की चिन्ता रूपी रात में 
( धनुष न टूटने का ) शोच और ( प्रतिज्ञा-त्याग का ) संकोच रूप अंधकार 
कम नहीं था; परन्तु सूयंकुल के सूर्य ्रीरामजी को देखकर इस राजसमाज रूपी 
सरोबर में हितैषी सज्जनों के चित्तरूपी कमलो का वन विकसित हो गया ॥२॥ 
श्रीराम आदि कुमार और श्रीजानकीजी आदि कुमारियाँ, सब मङ्गल की मूर्तियाँ 
हैं और दोनों राजा ( श्रीदशरथजी और श्रीजनकज्जी ) धर्मकी धुरी धारण करने 
में प्रधान हैं | यह राज-समाज बड़ा भाग्यवान्‌ हे, जिसने नेत्रों का लाभ एक 
ही स्थान पर प्राप्त कर लिया ॥ ३ ॥ श्रीब्र्माजी ने सभी के पुण्यों को एकत्र 
र उससे श्रीरामजी और श्रीसीताजी के विवाह के उत्साह को रचा हे। 
श्रीतुलीदासजी कहते हें कि इस सुख को वही जान सकता है, जिसके हृदय में 
यह ( श्रीसीतारामजी की ) मनोहर जोड़ी निवास करती है ॥ ४ ॥ 
विशेष-'सन सें मंजु"; यथा - “येहि लालसा मगन सब लोगू । वर 
सॉवरो जानकी जोगू ॥|” ( मा० बा० २३८) । 'दो'=था, यह ब्रज भाषा 
का प्रयोग हे । 
५ सो हर-गौरि प्रसाद" "शुभ कार्यं की अध्यन्त दुलभ सिद्धि पर 
रवर झपा कही जाती है, वैसे ही इन्होंने हर-गौरि-प्रसाद' यहाँ कहा दै। 
६ सो प्रभु कर परसत ट्व्यो मानो हुतो पुरारि पढायो ॥” (पढ ३३); 
002, ( छ रास के सरोजपानि परसत ही, टुट्यो मानो बारे ते पुरारि ही पढायो 
बा० १० ); इन उदाहरणों में भी शिव-प्रसाद की ध्वनि हे। 


। 
| 


॥ 
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'कौसिक-कृपा चौगुनो भो, री--वाहमी० १।७२ में श्रीवलिष्ठजी को «| 
से श्रोविश्वामित्रजी ने राजा जनक ( शीरध्वज ) से कहा कि श्रीजानकजी 
श्रीडमिंलाजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मण्जी को व्याही जायें, इ पार, 
| तुस्यता है और आपके भाई कुशध्वजजी के दो सुन्दरी कन्याएँ हैं। न 
| ( श्रीमांडवीजी और शरीश्रतिकीत्तिजी ) के व्याह श्रीभरतजी और ऑ्रीशत्रण) 
हो, ऐसा हमलोग चाहते हैं, इस पर भीजनकजी ने धन्यवाद के साथ लोड ॒ 
दी है । उसीका अनुमोदन यहाँ किया गया है कि चारों विवाहो का सं 
कौशिकजी की कृपा से हुआ दै । तथा--“पुरनारि सकख पसारि अंचल विश 
बचन सुनावहां । ब्याहि्रहु चारिङ भाइ येहि पुर हम सुमंगल गाबहं | 
( सा० बा० ३१० )। 


र 


(पन परिताप, चाप चिता निसि'' “पन परिताप'; यथा -- नीकेणि॥ ` 
नयन भरि सोभा । पितु पन सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ अहह तात दस 
हठ ठानी ।”? ( मा० बा० २७७ ); तथा-- “डठहु राम भंजहु भव चापा। म 
ताव जनक परितापा ॥”( मा० बा० २५३ ); अर्थात्‌ सहसा प्रतिज्ञा के 
श्रीरामजी को देख जनकजी को परिताप था; यथा --“सोचत -सतयःसमेह | 
निसि, नुपहि गनत गये तारे ॥? (पद्‌ ६८); यदि पण पूरा न हुआ तो क | 
कुमारी ही रह जायगी, यद्द ताप था । |, 
“चाप चिता'; यथा--'“घोर कठोर पुरारि सरासन, नाम प्रसिद्ध दित ` 
जो दससीस दियो बावों जेहि हर गिरि कियो है मनाक ॥” (पद | 
“बान जातुधानपति भूप दीप सातहू के लोकप बिलोकत पिनाक भ A 
है ।? ( पद ८६ )-इनके विशेष देखिये । प्रतिज्ञा का परितांप भए | ' 
चिन्ता रात के समान थीं, इनसे चाप न टूटने का सोच और प्रतिदा 
संकोच रूप उस रात में अन्धकार की बहुलता थी । इस तमपूण रात %. 
सभा रूपी सरोवर में हितैषी वर्गके चित्त रूपी कमल संपुदित थे; सूर्य ५ 
ऊमा को प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य रूप श्रीरामजी को देख कर वे EE 
उठे; तथा--प्रसुदित-मन लोक कोकनद कोकगन, रामके प्रताप रबि वो 


१) 
सोले हुँ ।? ( पद ९५ ); “हितन के लाइ की, उच्याह की, विनोद गो! | 
की अवधि नहि अब अधिकई हे ।? (पद ३६ ); इत्यादि । 
3 [ड 
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` यहाँ खूपक-अलङ्वार' है। 

'कुँबर कुँचरि सब मंगलमूरति'; यथा--“धूप दीप नैवेद बेद बिधि | 
पूजे बर-दुलहिनि मंगल निधि ॥” ( मा० बा० ३४९ ); “सीय सुता भइ जासु 
सकल मंगलमइ ।” ( जानकी मंगल ४ ); “देखि-देखि सियराम सकल मंगल 
निधि |” ( जानकी सुंगल ६४ ) । “नुप दोउ धरम धुरंधर घोरी!; यथा-- 
“पुन्य पयोनिधि भूप दोड” ( मा० बा० ३११); “जनक सुकृति मूरति वैदेही । 
दसरथ सुक्कत राम धरे देही ॥ इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह 
समान फल लाधे ॥ इन्ह सम कोउ न भयेउ जगमाहीं। हैं नहिं कतहूँ होने 
नाहीं ॥ ( सा० बा० ३०६ )। 

'राज-समाज भूरि भागी ?-- पूव के पद ९७-३८ में लोचन लाभ और 
भाग्य की अधिकता देखिये । 

व्याह उछाह राम सीता को' ' ?--यह समस्त पुण्यों का फल रूप हे, 
इसीसे इसकी फलश्रुति सुखमय कही गई हे; यथा-- प्रभु-विवाह जस भयेड 
उद्चाहू | सकहि न बरनि गिरा अहि नाहू ॥'` 'उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि 
जे सादर गावहीं । बैदेहि राम-प्रसाद ते जन सव॑दा सुख पावहीं ॥ सिय रघुवीर ` 
विवाह-जे सप्रेम गावहि सुनहिं। तिन्हें कह सदा उछाह, मंगलायतन राम जस” 
(मा० बा० ३६०-३६१ ); ' “उपवीत ब्याह उछाह जे सियराम मंगल गावहीं । 
तुलसी सकल कल्यान ते नर-नारि अनुदिन पावहीं ॥|? (जानकी मंगल १२०) ।: 

जानइ सोइ जाके उर "इस मनोहर जोडी का ध्यान करने से चित्त: 
शीघ्र निर्मल हो अनुरक्त हो जाता है और तब यह इन्हीं की कृपा से इस सुख 
का साक्षात्कार करता है--गीता १०।६-११ देखिये । तथा--“मन क्रम बचन: 
बाँडि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥” (मा० बा० १३३); “तुम्हरिहिः- 


शा उगहहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत उर चंदन ।? (मा० अ० १२६) ४ 
[ १०५ | 
हल राम-जानकी जोरी । 


ब्या रजि जलद-सु दर बर, दुलहिनि तड्तिबरन तनु गोरी ॥१॥ 
भ समथ सोहति बितान तर, उपमा कहुँ न लह॒ति मति मोरी । 
भदन-मंजुल-मंडप महेँ छबि-सिंगार-सोभा सोड थोरी ॥२॥ 
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| 


मंगलमय दोउ, अंग मनोहर, ग्रथित चूनरी पीत पिछौरी। 
'कनक कलस कहेँ देत आँवरी, निरखि रूप सारद भइ भो गा! 
इत वसिष्ठ मुनि, उतहिं सतानेंद्‌, बंस बखान करें दोउ शरोर 
इत अवधेस, उतहिं. मिथिलापति, भरत अंक सुख-सिंधु हतोते॥ 
मुदित जनक रनिवास रहस बस चतुर नारि चितबहि तन तोरी। | 
'गानःनिसान-वेदधुनि सुनि सुर बरषत सुमन, हरष कहै को री!॥ 
नयनन को फल पाइ प्रेस बस सकल असीसत इस निहोरी। 
तुलसी जेहि आनंद मगन मन, कयां रसना बरने सुख सो री || 


| 
अथ--( व्याह-ससय ) श्रोरामजी और श्रीजानकीजी की जोड़ी शि 
मान है । दूलह श्रीरामजी श्याम ( नील ) कमल और श्याम सजल फे 
“समान सुन्दर हैं और दुलहिन श्रीजानकीजी बिजली के समान गोरे शा 
हैं ॥ १॥ यह जोड़ी व्याह के समग्र माँडव के नीचे सुशोभित हो ह 
सेरी बुद्धि इस जोड़ी की उपमा कहीं नहीं पा रही है। ( तथापि किस 
से उतपेक्षा द्वारा छुछ लच्य कराते हें--) सानो कामदेव रूप सुन्दर म 
-छबि और श्वङ्घार रस हैं, परन्तु यह उत्प्रेक्षा भी ठीक नहीं है योहि है 
जो शोमा है, वह भी इन दूलहःदुलहिन की शोमा की अपेचा थोडी ही ६।] 
“दोनों दूलह ठुलहिन के सब अंग मङ्गलमय और मनोहर हैं । हुलहिंग की र 
और दूलह के पीले चादर से अन्थि-बन्धन हुआ है । दोनों सोने के क 
भाँवरी दे रहे हैं, उस रूप की छुटा देखकर शारदा भी भोली हो गई | 
'होकर रह गई, कुछ कह नहीं पाती ) ॥ ३ ॥ इधर श्रीदशरथनी क 
श्रीवसिष्ठयुनि और उधर से श्रीशतानन्दज्ञी हैं, दोनों ओर के वश बी 
द हैं, इधर श्रीदशरथजी और उधर श्रीजनकजी अंक भर कर मिले हँ 
शा सुख सागर में हिलोरे छे रहे हैं । ४ ॥ श्रीजनकजी का रनि्रास श्र 
है और आनन्दवश होकर चतुर खियाँ तृण तोइकर देखती हर ( 


जग जाय) ०५० गान हो रहा है, नगाडे बज रहे हैं और वेदध्वनि हो रही 
सुनकर देवगण फूल बरसाते हैं, उनका आनन्द को हा 
स प्रकार नेत्रो का कल द. आनन्द कौन कह स | 

फेल पाकर समस्त खी-पुरुष प्रेम वश हो | 


हे 
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प्रार्थना कर आशीर्वाद देते हैं। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जिस आनन्द में 
मन दी निमग्न हो जाता है, जिह्वा उस सुख का वर्णन कैसे करे ? ॥ ६ ॥ 

विशेष-- राजत राम जानकी जोरी ।'**?--व्याह साज सजकर दूलह 
भ्रीरामजी और दुलहिन श्रीजानकीजी मॉडव में विराजमान हैं | उस समय की 
शोभा का वर्णन है । 

'मनहुँ मदन-मंजुल-मंडप महँ”?-- श्रीजानकीजी छुबि रूपिणी हैं और 
श्रीरामजी शङ्गार रूप हैं; यथा--“सोहति सीय राम कै जोरी । छबि सिंगार 
मनहुँ यक ठौरी ॥' ( मा० बा० २६४ ); तथा--सखिन्ह-मध्य सीय सोहति, 
केसे । छुबि-गन मध्य महाछुबि जैसे ॥” ( मा० बा० २६३ ); “नारि बिलोकहिं 
हरषि हिय, निज-निज रुचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार धरि, मूरति परमः 
अनूप ॥” ( मा० बा० २४१ ); इन उद्धरण में महाछृबि' और परम अनुप” 
शर॑गार की उत्प्रेत्ञा हे श्रतः, युक्त मान ली गई है । यहाँ “छुबि-सिंगार” मान्न: 
हैं। अतः, इनकी शोमा थोड़ी कही गई है । उपमेय से उपमान का निरादरु 
किया गया हे अतः, यहाँ “रूपक से पुष्ट तृतीय प्रतीप अलंकार” है । 

मंगलमय दोड अंग''; यथा--“कुँवर कुँवरि सब मंगलमूरति'” 
(पद॒ १०४ )--इसका विशेष देखिये । 'ग्रथित चूनरी पीत पिछौरी'; यथा-- 
“करि होम विधिवत गाँडि जोरी होन लागी भाँवरी ।” ( मा० बा० ३२४ )+ 

'कनक कलस कहें देत भाँवरी'-; यथा--“डुंबर कुँवरि कल भाँवरि 

देहीं । नयन लाभ सब सादर लेहीं ॥ जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमाः 
केछु कहे सो थोरी । राम सीय सुंदर प्रतिाँही । जगमगाति मनि खंभन्हः 
माही ॥ मनहुँ मदन रति धरि हु रूपा । देखत राम बिश्राहु अनूपा ॥ दरस: 
जाजसा सङुच न थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ भये मगन सब देख- 

निहारे। जनक समान अपान बिसारे ॥ प्रमुदित सुनिन्ह भाँवरी फेरी!” 
a 0 छ 0 ॥। ) । इस प्रकार की भाँवरी पर शारदा का भोरी होना योग्य 

$ पानको कहि सकइ अनंद मगन भइ. भारति ।” (जानकीमंगल ९४) 
जोरि Fi स उतहि सताने "१, यथा “बर र करतल. 
१३-४७ में शा उ कुलगुरु करें ।'” ( मा० ब्रा० ३२३ }) वाह्मी० sl 

वसिष्ठजी ने राजा दशरथ के वंश का वर्णन किया है, किन्तु 
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श्रीजनकजी ने वाल्मी० १।७१।१-२० में क 
चणन किया है । श्रीगोस्वामीजी के कल्प में 
दोनों को वंश परम्परा का वर्णव किया है । उक्त प्रमाणों से सिद्ध है। 


रघुवंश आर निसिवंश की परंपरा 
१ श्रीबह्माज्ञो 
२ श्रीसरीचिज्ञी । 
३ श्रीकश्यपजी | 
४ श्रीविवस्वानजञी 
५ श्रीसजुजी 

३ थीइच्वाङजी ( इन्होंने श्रीश्योध्याजी में राज्य किया 


| 


रघुवंश निसिवंश | | 
७ श्री ही ७ श्री निमिजी (इनकी राजधानी वैजयंत वरई 
र), विकुक्षिज्ञी = » मिथिजी ( मिथिलापुरी इन्डीने बसाई) 
२ , बाणजी ३ ,, जनकजी ( इस कुल में ये प्रथम जनक | 
१० „, अनरण्य जी १० ,, उदावसुजी | 
११ » पुथुजी ११ ;, नंदिवद्धनज्ी 


१२ ,, त्रिशंकुजी १२ ,, सुकेतुजी 
3३ ,, चुन्धुमारजी १३ ,, देवरात ज्र 

१४ » युवनाश्वजी १४ ,, बुहब्रथजी 

35 > सानघाताजी १५ ,, महावीरजी 

३६ „ सुसन्धिजी ५६ » सुध्तिजी 


१७ 3) शुवसन्धिजी १७ 4) एष्टकेतुजी 
१८ » भरतजी 
१६ » असितजी 


२० ,, सगरजी 


१८ ,, हयश्वजी 
3५ ,, मरुजी 
९० » प्रतीन्धकजी 
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२१ ,, अ्रसमंजखजी २१ ,, कोर्तिरथजी 

२२ » अंझुमानजी २२ ,, देवमीडूजी 

२३६१ दिललीपजी २३ 3१ बिबुधजी 

२४ » भगीरथजी २४ ,, महीध्रकजी 

२५ » कुकु्स्थजी २५ ,; कीर्तिरातजी 

२६ „ रघुजी २६ ,, महारोमाजी 

२७ » कल्माषपादुजी २७ ,, स्वणरोमाजी 

२८. ,, शंखणजी २८ ,, इस्वरोमाजी 

२९ „ सुदशंनजी २३ ,, सीरध्वज ( जनकजी ) श्रौर कुशध्वजजी 
३० ,, अग्निवणंजी ३० श्रीलक्ष्मीनिधिज्ञी 


३१ » शीघ्रगजी इन्हीं सीरध्वज (जनक)जी की कन्याएँ 
३२ ,, मरुजी १ श्रीसीताजी 

३३ » प्रझुश्रकजी २ श्रीउमिलाजी और 

३४ ,, अस्बरीपजी भ्रोकुशध्वजजी की कन्याएं - 

३५ ,, नहुषजी १ श्रीमांडवीजी ९ श्रीश्रतिकीतिजी 


३६ ,, ययातिजी 
३७ ,, नाभागजी 
२८ ,, अजजी 
३३ ,, दशरथजी 
४० ,, रामज्ञो 

» भरतजी 

» सच्मणजो 

राश्रुष्न जी 
. यह परंपरा वालमी० १।७०-७१ के अनुसार है । महाराजा इचवाकु से ही 
परो की परमपरा हैं । किन्तु ्ीजनक वंश में कम ही पीड़ियाँ हुई हैं, क्योंकि 
पेश के राजा योगी होते आए. हैं, इससे योग-सिद्धि से अधिक आयु 
वाळे होते थे। 


इत अवचेस! उतहि मिथिलापति'``; यथा-“मिले जनक दसरथ 
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अति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीती ॥” से “सकल भाँति सम सा- 
समाजू। सम समधी देखे हम आजू ॥।?' ( मा० बा० ३१३ ) तक। तश- 
“गुन सकल सम समधी परस्पर मिलत अति आनद लहे । । जय घन्य जय जय 
धन्य-धन्य बिलोकि सुर नर झुनि कहे तीनि लोक अवल्लोकहिं नहि उपमा 
कोड । दुसरथ-जनक समान जनक-ढसरथ दोउ ।।” (जानकी मंगल ८०-८१) । 
इत बसिष्ठ सुनि '' "इत अवधेस' ' ? ये दोनों पंक्तियाँ श्रीभागवतदास 
की प्रति एवं श्रीहरिहरप्रसाद की सटीक प्रति में नहीं हैं । श्रीक्षैजनाथजी की भी 
सटीक प्रति में नहीं हैं, परन्तु उसमें दोनों वंश-परंपराएँ लिखी गई हैं, वे इन्ही 
पंक्तियों की हैं। शेष काशी नागरीप्रचारिशी सभा की संकलित प्रति एघं गीता 
प्रेस की सटीक प्रति में ये दोनों पंक्तियाँ हैं । इससे मैंने भी इन्हें रक्खा है। 
मुदित जनक रनिचास''-ये चतुर नारि श्रीजनक्र रनिवास की 
सखियाँ हैं, इनका इस जोड़ी पर वात्सल्य दे, इससे दृष्टि दोष बचाव के तिये 
तृण तोड़ती हुई देखती हैं; यथा-- सुंदर तन सिसु-बसन-विभूषन नख:सिख 
निरखि निकैया। दलि तृन प्रान निछावरि करि-करि छे हैं मातु बललैया।॥?” (पद 8)! 

“गान-निसान-वेद-धुनि '** ?; यथा--बृंदारका गन सुमन बरसहि राउ 
जनवासेहि चळे । ढुंहुभी जयधुनि बेद्धुनि नभ नगर कौतूइल भले ॥” (मा 
बा० ३२५ ); “येहि बिधि भयड विद्याह उछाह तिहुँ पुर ! देहिं असीस सुनीत 
सुमन बरसहिं सुर ॥”” ( जानकी मंगल ३१ )। 

'नयनन को फल पाइ?-इस जोडी का दर्शन पाना नेत्रों का फल है- 
पद्‌ १०७ के “देखि तियन के नयन...” एवं पद ९७ देखिये । तथा -“ेहि 
बिधि सबहि नयन फल देता। गये कुँवर सब राज-निकेता॥” ( मा" 
बा० ३३४ ) । “जीवन-जनमःलाहु लोचन फल हे इतनोइ'''”? (पद १० ६)। 
प्रेमबस सकल असीसत ईस निहोरी'; यथा --“सनमाने अवनीस श्रसीसत ई 
रमेस सनाइ ॥?? (पद २); “अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहिँ दीहिह 
असीस ।?? ( सा० बा० ७०) । जोड़ी चिरजीवी हो? ऐसी आशिष देते हैं। 

जिहि आनंद मगन सन”; यथा--“को कहि सकरइ अनंद मगन द 
आरति ।'” ( जानकी मंगल ३४ )8 मन के सहयोग से ही रसना (जिह्यं) रादि 
इन्द्रियों के कायं होते हैं । जब मन ही निमग्न है तो जिह्वा कैसे कहे ! 
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दूलह रास, सीय दुलही, री । 
घन-दामिनि बर वरन, हरन-मन, सु'दरता नख-सिख निबही, री ॥ १॥ 
व्याह-बिभूषन-बस न-विभूषित, सखि अबली लखि ठगि सी रही, री । 
जीबन-जनम-जाहु, लोचन-कल है इतनोइ लझो आजु सही, री ॥ २॥ 
सुखमा सुरभि सिंगार-छीर ठुहि मयन अमि मय कियो है दही, री । 
मथि माखन सियराम सँवारे, सकल सुवन-छबि मनहुँ मही, री ॥ ३॥ 
तुलसिदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल न जाति कहो, री । 
रूप-रासि बिरची बिरंचि मनो, सिला लवनि रति-काम लही, री ॥ ४॥ 


~ 


हि शब्दाथ--मही = मट्टा । सिल्ला ( सं० शिल ) =स्वामी के ले जाने के 
पीछे खेत में पढ़े हुए अन्न के एक-एक दाने जो जीविका के लिये चुने जाते हैं, 
शिलाबृत्ति, उंछु वृत्ति । ल्वनि (स० लवन) = सब खेत कट जाने के पीछे काटने 
वाळे श्रमिकों को कृषक लोग डंठल समेत अन्न का एक सामान्य बोका श्रमिक 

को प्रसन्नता में देते हैं, उसे 'लवनी? कहते हैं । 
अर्थ - भीरामजी दूलद हैं और श्रीजानकीजी दुललहिन हैं। दोनों का 
मेघ श्रोर बिजली के समान श्रेष्ठ ( श्याम-गौर ) वर्ण है । दोनों की मनोहर 
सुन्दरता नख से शिखा तक ( यथा योग्य पूर्ण रीति से ) निबह गई है ( किसी 
के किसी भी अंग में कोई न्यूनता नहीं है )॥ $ ॥ इन्हें विवाह के विभूषणों 
. भर बच्चों से विसूषित देख कर सखियो को श्रेणी ठगी-प्री रह गई है | ( वह 
न्‌ ५ विचारती है-- ) जीवन और जन्म का लाभ एवं नेत्रों का फल, बस, इतना 
है हैं, उसे हम सबने आज ठीकडीक प्राप्त कर लिया है ॥ २ ॥ कामदेव 
स्प खाले ने परमाशोमा रूपी गाय से शगार रूप दूध दुहकर ( उममें श्रम्नत 
रे जावन देकर ) जो अम्मुतमय दही का निर्माण किया है, उसे मथ कर निकळे 
ह ( चारांश ) मक्खन से श्रीसीताजी और श्रीरामजी रचे गये हैं तथा समस्त 
र छबि मानों उसका रहा-सहा ( निःसार ) मद्द हे॥३॥ ge 
& पाहिन ह कि इस जोड़ी को देखते हुए बड़ा सुख होता है, इसकी भा 
2५ है, कही नहीं जाती । ऐसा जान पड़ता है कि मानों विधात 


Fi 
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ने सम्पूर्णं रूप की राशि इख जोड़ी को बनाया है और रति 
तो उसमें की शिला और लवनी मात्र मिला है ॥ ४ ॥ 
विशेष घन दासिनि वर बरन''- सेच में बिजली संलग्न रहत॑ 
है, इसी प्रकार दोनों साथ बैठे हैं । | 
“जीवन जनम लाहु, लोचन फल"*'?; यथा-- नियनन को फल पाई” 
( पढ्‌ १०५ ); “अब येहि ब्याह सफल भयो जीवन” ( पद्‌ 8८); इस युर 
छबि अवलोकन पर ही साधु राजाशों ने कहा है; यथा-- हम तौ आजु जनम | 
फलु पाबा ।” ( सा० बा० २४५) । | 
सुखमा सुरभि ` ?--ऊपर पद्‌ में “छवि सिंगार मनहुँ' ` कहा था, 
यहाँ उससे बहुत अधिकता कहते हैं कि परमाशोभा का सार शटंगार और उम्र 
श्ज्ञार का भी खार श्रीसीचारामनी का स्वरूप हे। दही का जावन देने पर | 
सब दूध दही हो जाता है, वैसे ही अश्रुत का जावन देने पर यहाँ अम्ृतमा 
दही की व्यवस्था है । जैसे दही का सारांश माखन होता है, वैसे ही शङ्गा व 
मो सारांश श्रीसीतारामञ्जी का स्वरूप है। उसका निःसार मद्दा की भाँति | 
समस्त अुवनों की छुवि है । ( इस रूपक की विशेष व्याख्या श्री बैजनाथ के 
दीका में है । ) यहाँ साँग रूपक के द्वारा 'सकल सुवन छबि) रूप उपमान की | 
उपमेय 'सियराम' की अपेक्षा अत्यन्त हीन कहा गया है । अतएव “सांग रूप | 
एवं उत्प्रक्षा से पुष्ट तृतीय प्रतीप अलङ्कार है । | 4 
रूप रासि विरची बिरंचि मानो'"'-मजदूर की खा एवं अन्य ठ | 
लोग शीला चुनते हैं और मजदूर को लवनी का बोझ दिया जाता 
रति ने शित्ता पाया है और कामदेव ने लवनी पाया है | राशि की म 
शिल्ला और लवनी का अन्न अत्यन्त अल्प होता है, वेसे ही इस जोर 
रूप की राशि हे और रति-कास के भाग्य में इस का अत्यन्त अब्पाँश ही ६ । 
अतः यहाँ भी उपर्युक्त रीति का 'रूपक और उल्पोक्षा से पुष्ट तीमत 
अलङ्कार) है। विधाता रूपी किसान ने जगत्‌ रूप में शोभा रूपी अन्त बोध 
और उसे रति-काम रूपी लवनिहार से कटवा कर श्रीमियिला के मांद र 
खरिहान में रूप राशि प्रस्तुत कर उससे इस जोडी को रचा और उसके गित 
एनं लवनी में मानो रति-क्राम की रचना की है, यह उत्प्रेक्षा का स्पष्टीकरण | न 


एवं कामदेव को. 


ता 
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जेसे ललित लखन लाल लोने । 

तैसिये ललित उर्मिला, परस्पर लखत सुलोचन-कोने ॥ १॥ 

एुखमा-सार सिंगारसार करि कनक रचे हैं तेहि सोने । 

रूप-प्रेम-परिभिति न परत कहि, विथकि रही है मति मौने॥ २॥ 

सोभा-सील-सनेह सोहावनो समउ केलिगृह गौने । 

देखि तियनि के नयन सफल भये, तुलसिदासहु के होने ॥ ३ ॥ 

श्रथ - जैसे मनोहर और लावण्ययुक्त श्रीलक्ष्मण लाल जी हैं, वैसी ही 
मनोहर श्रोउसिलाजी हैं, दोनों परस्पर ( एक दूसरे को ) नेन्नों की कनखियों 
से देखते हैं ॥ १ ॥ परमाशोभा का सार और शगार का सार को सोना करके . 
( मानों ) उस खोने से ये दोनों रच गये हैं। दोनों में रूप और पारस्परिक 
प्रेम की सीसा है, वह कही नहीं जाती, बुद्धि शिथिल होकर मौन हो रही है 
॥२॥ समय पर जब ये दोनों केलिग्रृह ( कोहवर ) गये, उस संमय की 
इनकी शोभा, सहुत्ति और बड़ा सुहावना स्नेह देखकर वहाँ की खियो के नेत्र 
सफल हो गये; अब ( उसका ध्यान एवं वर्णन करने से ) तुलसीदास के भी 
सफल होने वाले हैं ॥ ३ ॥ 

विशेष--जेसे लत्नित' 'तैसिये ललित”; यथा--भिचुख्प बर 
दुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय हरषहीं । सब सुदित सुंदरता सराहहिं सुसन 
चुरगन बरपहों ॥” ( मा० बा० ३२४ )। 


सुखमा सार सिगार सार करि कनक" `-श्रीलक्ष्मणजी गौरबणे हैं । 
तः, वे परमाशोभा के सार रूप सोने के वणंवाले हैं। सुखमा का -वर्ण भी 
सो ने का-सा है। श्रीउमिलाजी श्याम वर्णा हैं। अतः, वे श्यक्घार के सार रूप 
॥? ( जास्बूनद ) के वर्णवाल्ी हैं। शज्ञाररस श्याम वर्ण का होता बै वेले ही 
जद गहरे हरे रंग का सोना कहा जाता है । कान्तियुक्त शरीरों की उपमा 
५७... प्रकार के सोने ही कहे गये हैं । उर्मिला आदि के वर्ण-प्रसाण; यथा-- 
5 पल सीता स्यान्माण्डवी पाटलप्रभा। उमिंला श्यामवर्णांभा श्रुत्तिकीत्तिः 
2 ' (नारद पंचरात्र ); अर्थात्‌ सीताजी स्वर्णवर्णा हैं, शरीसाण्डवील्ल 


श्र 
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पाटल ( श्वेत-लाल मिश्रित ) वर्णां और उमिला तथा श्रतिकोति 
हैं। “शवेतरक्तस्ठु पाटलः ।” ( अमरकोष ) । 

यहाँ 'गम्योल्रेक्षा' एवं “ललित अलङ्कार’ हैं; क्योंकि उत्प्रेक्षा के वाचक 'जक | 
'मानो' आदि पद नहीं हैं । तथा जोड़ी के वर्ण के प्रतिबिंब दो प्रकार के बे | 


| 


— re 


की आभा से कहे गये हैं । 

“प प्रेम परिसिति' *--दोनों ही रूप की सीमा हे और पारस | 
प्रेम की सीमा हैं, इससे इनके रूप और प्रेम कहे नहीं जा सकते; यथा--"स्प | 
लकहिं नहि कहि श्रुति सेखा। सो जानइ सपनेहुँ जेहि देखा ॥” ( मा० वा 
१९८ ); प्रेम तो अनिवंचनीय प्रसिद्ध ही हे; यथा-“अनिवचनीयं परेमस्वरुपम्‌' 
( नारद भक्ति सूत्र ५१ ) । 

'बिथकि रही है मति मोने”; यथा-“तुलधी भइ मति बिथकित की . 
अनुमान । रामलखन के रूप न देखड आन ॥” ( बरवा रा» २३ ); यहाँ 
तात्पर्ये यह है कि बुद्धि अनुमान करके हार कर और शिथिल होकर मौन हो 
रही; क्योंकि इनके रूप और प्रेम का वर्णन करने के लिये उपमान आदि बही 
मिलते ही नहीं । | 

'सोभा सील सनेह' "; यथा-“कोह रहि आने कुँवर कुँवरि सुसतित | 
सुख पाइ के ।” से “कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहिं अली | 
( भा० बा० ३२६) तक। तथा-- वर दुलहिनिहि लेवाइ सखी कोवा 
गईं ॥8१॥ निरखि निदछावरि करहि बसन मनि छिलु-छिलु । जाइ न वरति विग 
सोदमय खो दिन । "`` ` ` ॥९२॥? ( बरवा रा० ) | 

“देखि तियन के नयन सफल भये"; यथा - “नयननि को फल पई 
(बद १०५)-इसका विशेष देखिये । तथा--“निज प्रभु-बदन निहारि तिहार, 
लोचन सफल करउँ उरगारी ॥” ( मा० उ० ७४); अर्थात्‌ भगवान्‌ एव Fi 
परिकरों के दशन से नेत्र सफल होते हैं; तथा--“करहु सुफल सबके तर 
सुंदर बदन देखाइ ॥” ( मा० बा० २१८ ); “होइहैं सुफल आजु मम लोचन 

` देखि बदन पंकज भव-मोचन ॥” ( मा० अर० & )। 

तुलसिदासहु के होने!--भाव यह कि तुलसीदासजी ने इसका | 
किया एवं वर्णन किया है, इससे इसके भो हृदय के बुद्धि और चित्त हैँ : 


4 


ध्यात 
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गोलकों के ज्ञान और विराग नेत्र सफल होंगे; ज्ञान से इनका विवेक प्राप्त कर 
= । और विराग से विषयान्तर का त्याग कर दृढ़ भक्ति-परायणता प्राप्त करामेंगे। 
ऐसे ही और भी ध्याता, वक्ता एवं श्रोता इढ़ भक्ति पायेंगे, यह आशय गर्भित 
हे। तथा-- सुफल मनोरथ विधि किये सब बिधि सबही के। अब हो इहु 
गाए सुने सब के तुलसी के ॥” ( पद्‌ ६ )--इसका विशेष भो देखिये । 
राग बिलावल 
[ १०८ ] 
जानकी वर सु'दर, माई । 
दर नील-मनि-स्याम सुभग, अँग-अंग मनोजनि बहु छबि छाई ॥ १॥ 
असन चरन, अंगुली मनोहर, नख दुतिवंत कछुक अरुनाई । 
१ ऋज-दलनि पर मनहुँ भौम दस बैठे अचल सुसदास बनाई ॥ २॥ 
पीन जानु, उरु चारु, जटित मनि नूपुर पद्‌ कल मुखर सोहाई । 
पीत पराग भरे अलिगन जनु जुगल जलज लखि रहे लोभाई ॥ ३ ॥ 
किंकिति कनक-कंज-अबली सूदु सरकत सिखर मध्य जनु जाई । 
गई न उपर, सभीत नमित मुख, बिकसि चहुँ दिसि रही लोनाई ॥ ४॥ 
नाभि गंभीर, उद्र रेखा वर, उर भृगु-चरन-चिन्ह सुखदाई । 
पेन भरलंब भूषन अनेक जुत, बसन पीत सोभा अधिकाई ॥ ५॥ 
शर्थ सखी से सखी कहती है-- ) अरी माई ! श्रीजानकीजी के दूलह' 
बढे ही सुंदर हैं । इनका सुन्दर श्याम शरीर इन्द्रनील मणि के समान हे, इन 
_ $ अंग अंग में बहुत काम देवों की छवि छाई हुई है ॥ १ ॥ इनके चरण लाल 
je है, उन चरणों की अंगुलियाँ मनोहर हैं और उन अंगुलियों के नख 
शान्ति युक्त एवं कुछ ललाई लिये हुए हैं; मानों कमल के दलों पर दस मंगल 
ठ सि होकर और अपनी अच्छी सभा बना कर बैठे हुए हों ॥ २ ॥ इनके 
डग पुष्ट हैं झौर जाँघे सुन्दर हें तथा चरणों में सणि जडित नूपुर हैं, उनमें 
जुहावना [रह रहा है; मानों पीले पराग भरे हुए ( अतएव पीछे 
म गण दो कमलों को देख लुभा कर रह गये हों ॥ ३॥ करिप्रदेश 
क आरण किये हुए हैं, वह ऐसी जान पड़ती है मानों सोने के रंग 
श्रेणियाँ हैं, वे कोमल मरकतमणि के पर्वत-शिखर के मध्य भाग 
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में उत्पन्न हुई हैं तथा वे सुखचन्द्र से डर कर ऊपर को नहीं गई, नीचे को मुख | 
खटका कर रह गई हैं ओर विकसित होने पर उनकी सुन्दरता चारो दिशाओं 
में फैली हुईं है ॥ ४॥ इनकी नाभि गम्भीर है, उदर पर सुन्दर रेखां है । 
और वक्षःस्थल पर अत्यन्त सुखदायक रूगु मुनि के चरणों का चिह्न है। गरने 
आशभूषणों से युक्त सुजाएं आजानु लम्बी हैं और ( श्याम तनु में ) पीताम्बर | 
की शोभा अति-अधिक हो रही है ॥ ५॥ | 
विशेष-'इंद्रनील-मनि-स्यास' `; यथा -“स्याम सरीर सुभाय सुदाः | 
चन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥” ( मा० बा० ३२६ ) “लोक लोचनाः | 
राम, नीलमनि तमाल-स्यास, रूप सीलधाम, अंग छुबि अनंग को री?” (३०७) 
असुन चरन ` कंज दलनि पर'''-यहाँ अरुण चरण-तल् श्ररुण | 
कमल, अंगुली उसके दल और उन पर ललाई युक्त नख मंगल हैं। नख दूस < 
हैं, वैसे मंगल ग्रह भी दख ही कहे गये हैं । मंगल एक ग्रह विशेष हैं, इसपे 
चल हैं, उस पर कहा गया है कि ये दसो अचल होकर बराबर पंक्ति में स्थित ह 
मानों सभा में एक-एक पंक्ति में बैठे हैं । चरण की ललाई लेकर नखों में ललाई | 
प वैसे ही मंगल ग्रह भी लाल कहा जाता है। तथा--“राजत नख अगु 
कमल-दलनि पर अरुन-प्रभा-रंजित तुषारकन ॥?? ( उ० १६) “सुभग अगु 
अंगुली अविरल, कछुक रुन नख-ज्योति जगसगति ॥” ( ३० १७ ) “ग्रस 
खरन-पंकज-नख-जोती । कमल-दलन्हि बैठे जनु मोती ॥” ( मा० बा० १३5 )। 
'पीन जानु, उर चारु’; यथा-“जंघा जानु आबु उरु उर” ( ३०१ ) 
“नुषुर पद कमल मुखर “ पीत पराग भरे: ?--नूपुर नहीं है मानों पीत कम +. 
की पराग में लोटने से ञ्रमर पीत रंग के हो गये हैं | उन्हीं की दो पिष + 
हैं। दोनों चरण रूपी दो कमन्नों में लुभा कर उनके पास रह गये हैं। उ 
गुंजार ही मानों नूपुरों के कलसुखर हैं । है. 
'किंकिनि कनक कंज गई न उपर ?--यहाँ सोने की हड 
मानो स्वर्ण वणं कमल की कलियों की पंक्ति है। वह मदु मरकतमणि 
शिखर के मध्य भाग से मानो उपपन्न हुई है। यहाँ खदु मरकतमणिः शि 
श्रीरामजी का कोमल शरीर है । उनके शरीर का मध्य ( कटि) भाग | 
शिखर का मध्य आग है, किंकिणी वहीं पर है, संलग्न है, यहीं उसका है द 


/ 
झन्‌. 


-~ 


\ 


० 


सिद्धान्त-तिलक ३२५३ 


से उत्पन्न होना है । मरकत-शिखर कठोर होता है, उस दोष के निवारणार्थ 
यहाँ 'झदु पद” दिया गया है । तथा--“मरकत सैल पर लरत दामिनि कोटि 
सों जुग झुजग ज्यों | ( सा० अर० ३७ )। 
गई न उपर, सभीत '“”--किकिणी के दानों का सुख के नीचे की ओर 
होता है, उस पर कहते हैं कि मानों वे कमल कलियाँ सुखचन्द्र के डर से 
उपर को वहीँ खिली, नोचे सुख करके खिली हैं, इसोसे उनकी लुनाई नीचे के 
मुख से फैली हुईं है । चन्द्रमा की शीत किरणों से हिम ऋतु में कमल भस्म 
हो जाता है, यही डर इन कलियों को मुखचन्द्र से है । 
यहाँ प्रथम चरण में “रूपक” और द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थं चरणों में 
उक्त विषयावस्तूत्मेत्ञा अलङ्कार’ हैं । . 
नाभि गँभीर भुज प्रलंब “१, यथा--“कटि किंकिनी उदर ब्रयरेखा । 
नाभि गभीर जान जेहि देखा ॥ सुज विसाल भूषन ज्ञुत भूरी ।? ( मा० बा० 
१३८); यथा-- तड्ति बिनिदक पीत पट, उद्र रेख बर तीन । नाभि मनोहर 
लेति जज, जमुन अमर छबि छीनि ॥” { मा० बा० १४७); “आ्ानु सुज 
सर चाप धर” ( वि० ४५ ) । “उर श्वगु चरन चिह्न सुखदाई; यथा “हृदय 
पदिक शृगु-चरन चिह्न बर, बाहु बिसाल जानु लगि पहुंचति ।' ` स्याम सरीर 
सुचंदन-चचित, पीत दुकूल अधिक छुत्रि छाजति। नील जलद पर निरखि 
चंद्रिका दुरनि त्यागि दामिनि जनु दमकति ॥” (३० १७) 
यज्ञोपवीत बिचित्र हेममय, झुक्तामाल उरसि मोहि भाई । 
कदतड़ित बिच जनु सुरपति-धनु निकट बलाक पाति चलि आई ॥६॥ 
केषु कंठ, चिबुकाधर सु'दर, क्यों कहों दसनन की रुचिराई ?। 
` पढुमकोस महेँ बसे बज्र सनो निज सँग तड़ित-अरुन-रुचि लाई ॥७॥ 
सा ललित लोचन, भ्र कुटिल, कचनि अनुपस छबि पाई । 
रहे परे राजीव उभय मानों चंचरीक कछु हृदय डेराई॥5॥ 
भाल-तिलक, कंचन किरीट सिर, कुंडल लोल कपोलनि झाँई । 


i नरि नि 2 c~ 2 oS 
ज धानिका बिदेह पुर निभि नृप की मरजाइ भिटाई ॥६॥ 


एुलसि 


त संसु निसि-बासर चितत रूप न हृदय समाई । 
रास सठ क्यों करि बरनै यह छबि, निगम नेति कहि गाई ॥१०॥ 
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शब्दाथ--कंद-सेघ, बादत्व । रुचि = कान्ति, दीप्ति । 


° LN तु व । 
अथ - इन ( दूलह श्रीरामजी ) के हृदय में विचित्र स्वणंसय यज्ञोपदीत ' 


और मोतियों की साला है, वह सुझे विशेष प्रिय लगती हैं; मानों मे और 
बिजली के बीच में इन्द्रधनुष हो और उसके समीप वक-पाँति भी चली आई 
हो । ६॥ इनका कण्ठ शङ्क के समान ( सुडौल ) है, ठोढ़ी और शष्ठ सुन्दर 
हैं। दाँतो की सुन्दरता मैं कैसे कहूँ ? मानो बज्र ( हीरे ) हो अपने साथ में 


बिजली और बालसूर्य की कान्ति लाकर कमल के कोश में आ बसे हों ॥७॥ | 


~ ~ __ Se Mee २ ७ 
इनकी नासिका रुन्दर है और मनोहर नेत्र हैं तथा रेढ़ी भोहे हैं एवं इनके 
केशों ने तो अनुपम छि प्राप्त की है; मानों हृदय में कुछ डरते हुए भौरों ने 
दो लाल कमलों को घेर रक्खा हो ।।म। इनके ललाट पर तिलक है और गिर 


पर सोने का सुकुट है तथा कपालों पर कुछ हिलते हुए कुंडलों की छाया पढ़ती । 


है; इन्हें विदेह नगर की समूह खियाौँ राजा निमि की मर्यादा ( पलक मारना ) 
छोड़कर ( यकटक ) देख रही हैं ॥६॥ श्रीशारदाजी, श्रीशेषजी और श्रीशिंवजी 
इस रूप का र।त-दिन चिन्तन किया करते हें तथापि यह उनके हृदय में नहीं 
समाता ( एक रस स्थिर नहीं रहता एवं इस रूप की विशेषताएँ उनके हृदय के 
ज्ञान के विषय नहीं हो पातीं कि वे पूर्ण कह सकें ); फिर मूख एलसीदास 
इस छुबि का वर्णन किस प्रकार करे ? जिसे वेद ने 'नेति' कह कर गाया है॥१०॥ 

विशेष--'यज्ञोपवीत “कंद तड्ति'`` यहाँ श्याम शरीर उ 
हुआ श्याम मेघ है, पीतास्वर बिजली है, पीला यज्ञोपवीत इन्द्र-बलुष हैं शरीर 
उसके निकट की झुक्तामाल बगुलों की पाँति है; तथा--“पीत जज्ञ उपर्वीत 
सुहाए ।? ( मा० बा० २४३ ); रुचिर उर उपवीत राजत, पदिक गजमति 
हारु । मनहुँ सुरधनु नखतगन बिच निमिर-गंजनिहारु ॥?? ( उ० ८ ); तथात 
“बिब्रिध कंकन हार, उरसि गजमनि-माल, सनहुँ बग-पाँति जुग मिलि चली 
जलद ही । पीत निर्मल चैल, मनहुँ मरकत सैल, प्रथुल दामिनि रही छाई तजि 
सहज ही ॥” ( उ० ६ )। है 

कंवु कंठ, चिबुकाधर सदर”, थथा--“कंडु कंड अति चिडुक सुहाई। 
( सा० बा० १३८ ); “कज्ज मीव, छबि सींव चिबुक द्विज, अधर कपोल बाल 
भय मोचन ।?? ( उ० ३६ ) । 
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क्यों कहौं दसनन "पदुम कोस महँ '**?--'क्यों कहीँ” अर्थात्‌ वह 


~ कहने में किसी उपाय से भी नहीं आती । फिर उत्प्रच्चा के द्वारा कुछ लष्य 


बट | 
छ 22 


>> 


कराते हैं । यहाँ ओष्ठ कमल का कोश है. उसमें दाँत हीरा गण हैं, उन दाँतो 
की चमक बिजली का अंश है दाढ़ों की लालिमा प्रातःकाल के सूर्य की लालिमा 
है, यह लालिमा और चमक दाँतों के साथ है, यही इनका. साथ लाना है । 


'तथा-- सुंदर नासा कपोल चिबुक, अधर अरुन बोल मधुरे दसन राजत जब 


चितवत सुख मोरी । कंज कोस भीतर जनु कंजराग-सिखर निकर, रुचिर रचित 
विधि विचित्र तङ्तिरंग बोरी ॥? ( उ० ७ )। 

नासिक चारु, ललित लोचन “रहे घेरि यहाँ दोनों नेत्र दो 
कमल हैं, शिर के केश ( कच ) अमर समूह हैं। ये अमर गण दोनों कमलो 
पर मानों बैठना चाहते हैं, परन्तु पले चल रही हैं, इन्हें पंखा का चलना 
मानकर हृदय से उरते हैं, इससे उपर ही सँडराते हैं, बैठते नहीं हैं। भौरे पंखा 
से डरते ही हैं । इस प्रकार इनमें अनुपम छवि प्राप्त है । 

यहाँ उपयुक्त ६, ७,८, इन तीनों चरणों में 'उक्तविषया वस्तूतपरक्षा-अलङ्कार' है । 


'माल तिलक' ` कपोल दपंणवत्‌ सचिक्कन कान्तियुक्त हैं, उन पर 
चंलल कुण्डलों की झाँडै पड़ने पर अत्यन्त अद्भुत छटा दिखती है । 
"निमि सुप की" राजा निमि ने सबको पलकों पर निवास माँगा है, 


उसीसे पलकें चल्ला करती हैं। यहाँ सब खियौँ पलक मारना छोइकर यकरक 
देख रही है, यही इनका राजा निमि की मर्यादा का छोइना है । ये सब निमिवंश 
की राजधानी की हैं। ग्रतः, इन्हें तो अवश्य ही उक्त मर्यादा का रक्षण करना 
था, पर इस समय इन्होंने इनकी छुटा के वश हो, उस मयादा का त्याग कर 
दिया है | यह श्रीरासजी की रूपमाधुरी का वेभव है । ; 

सारद सेष संभु' 5; यथा -- “रूप सकहिं नहि कहि श्रुति सेखा। सो 
जानइ सपनेहुँ जेहि देखा ।।?? ( मा० बा० १३८); तथा --“वोह सोभा समाज 
सुख, कहत न बनइ खगेस । बरने सारद सेष श्रुति, सो रस जान महेस ॥” 
(मा० ३० १२ ); “निगम नेति सिव अंत न पावा ! ताहि धरै जननी हठि 
उवा ॥? ( मा० बा० २०२ ) ; “निगम-श्रगम मूरति महेस मति जुवति वराय 
उप (पद्‌ ५५ )। “नियम नेति कहि गाई; यथा--“स एष नेति नेत्यात्मा” 
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( इह ४।५।१५ ); अर्थात्‌ वह यह 'ऐसा नही? “ऐसा नहीं आत्मा है। उस 
छुबि का वर्णन मुझ सूख के द्वारा कैसे हो सकता है । 


Do» 


श्रीअवध-आगमन 
राग कान्हरा 
[ १०६ ] | 
सुजनि पर जननी वारि फेरि डारी । | 
क्यों तोरधो कोमल कर-कमलनि संसु-सरासन भारी? ॥१॥ 
क्यों मारीच सुबाहु महाबल प्रबल ताड़का मारी!। 
सुनि-प्रसाद मेरे राम-लखन की बिधि बडि करबर टारी॥२॥ 
चरन-रेनु लै नयननि लावति, क्‍यों सुनि बधू उधारी। 
कहो धौं, तात! क्यों जीति सकल नृप बरी है बिदेह कुमारी ॥३॥ 
ठुसह-रोष-मूरति भ्रुगुपत्ति अति नृपति-निकर खयकारी | 
क्यों सौंप्यो सारंग हारि हिय करी है बहुत मनुहारी ॥४॥ 
उसँगि-उसँगि आनंद बिलोक्रति बघुन सहित सुत चारी। 
तुलसिदास आरती उतारति प्रेम मगन महँतारी ॥५॥ 
शब्दादं -करवर = संकट, कठिनाई, विपत्ति | खयकारी ( चयकारी ) = 
नाश करने वाले । मनुहारी ( मनुहार, हिँ०-मान-हरना ) = ( १ ) मनौग्रा, 
खुशासद । ( २ ) विनय, प्रार्थना । ( ३ ) आदर, सत्कार । 
अथ--माता श्रीकौशल्याजी ने श्रीरामजी की श्रुजा्रों पर ( द्रव्य, वस्त्र । 
एवं राई-लोन आदि ) फिराकर निछावर ( वारा-फेरा ) करती हुई डाल दिया 
और कहने लगी-- इन कोमल कर कमलों से शिवजी का भारी धनुष कै 
तोड़ा है ? ॥१॥ महाबलवान्‌ मारीच और सुबाहु तथा प्रबल ताइको को ५ 
किस प्रकार मारा है ? ( जब संकोच वश श्रीरामजी ने कुछ नहीं कहा, तब स्व 
समाधान करती हुईं कहती हैं-- ) मुनि श्रीविश्वामित्र जी की कृपा से वि 
ने मेरे ( पुत्र ) श्रीराम और श्रीलक्ष्मण की बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ टाल दी 
॥२॥ फिर श्रीरामजी के श्रीचरणों की धूलि लेकर अपने नेत्र में लगाती हुई । 
कहती हैं--इससे कैसे सुनिबधू अहल्या का उद्धार किया है और है ता ts 
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कहो तो भला, तुमने किस प्रकार समस्त राजाओं को जीत कर विदेह- 
कुमारी श्रीसीता का वरण ( विवाह ) किया है! ॥ ३ ॥ तथा झुगुकुल् श्रेष्ठ 
श्रीपरशुराम जी तो दुस्सह क्रोध की मूत्ति और राजाओं के समूह का अत्यन्त 
नाश करने वाले हैं। उन्होंने किस प्रकार हृदय से हारकर अपना सारंग- 
धनुष तुम्हें सौंपा है और फिर बहुत प्रार्थना भी की है ?॥ ४॥ श्रीतुलसी- 
दासजी कहते हैं कि इस प्रशार ( कहती हुई ) माता आनन्द में उमँग-उसँगकर 
वधुओं के साथ चारो पुत्रों को देखती हैं और प्रेम में निमग्न होकर इनकी 
आरती उतारती हैं ॥५।। 

विशेष-- भुजनि पर जननी'''-भगवान्‌ उपासकों के भावानुसार 
अभिनय करते हैं, कोमल एवं कठोर होते हैं; यथा--“मणियंथा विभागेन 
नीलपीतादिभियुता । रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युतः ॥” ऐसा स्म्रतियों 
में लिखा है; तथा -“जिन्हके रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्ह 
तैसी ॥' ' सहित ब्रिदेह बिलोकहि रानी | सिसु सम प्रीति न जाइ बखानी ॥''* 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥” ( मा० बा० 
२४०-२४१) तक । राजा जनकजी एवं उनकी रानी की वात्सल्य इष्टि थी, इससे 
उन्हें श्रीरामजी शिश्लु सम ( पाँच वर्ष के भीतर आयुवाला बच्चा की भाँति ) 
देख पड़ते थे । वैसे ही वास्सल्य-निष्ठ माता कौसल्या को देख पड़ते थे, यथा ¬ 
“कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरप्रभः। अभ्युपैष्यति धर्मात्मा त्रिवर्षं इव 
लालयन्‌ ॥”' ( वाल्मी ० २।४३।१६ ), अर्थात्‌ ( श्रीकोसल्याजी ने वनयात्रा पर 
लौट आने के समय की अभिलाषा पर कहा है--) बुद्धि से श्रेष्ठ (ज्ञान में श्रेष्ठ 
और आयु में देवता के समान पचीस वर्ष की तरुण अवस्था के धर्मात्मा 
श्रीरामजी कब तीन वर्ष के बालक के समान मेरे प्रति क्रीड़ा कर सुझे आनन्दित 
ज हुए आवेगे | तात्पर्य यह कि युवा होने पर भी श्रीरामजी साता को शिशु 
के समान ही दीखते थे । तथा -“स्वं भावयोगपरिभावितहृरसरोज आस्से श्रतेः 
क्षितपथो तनु नाथ पुंसाम्‌ || यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वुः प्रणयसे 
पदनुप्रहाय ||? ( आग० ३।६।११ ), अर्थात्‌ ( ब्रह्माजी ने भगवान्‌ इष्ण से 
कहा है) हे नाथ ! आप अपने भक्तों के भावयोग से झुछ किये हुए हदय 
अमल से विराजते हैं और जिस भाव से वे भक्त आपक्री भावना करते हैं, वेद 
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से देखे हुए मार्ग द्वारा आप उन सजनो पर अनुग्रह करके वही-वही रूप धार 
करते हैं | 

माता कौसल्याजी श्रीरामजी को सदा शिशु द्वी समझती हैं, इसौसे जो 
उन्होंने सुना है कि मेरे लाल ने बड़े बड़े आश्रयं कर्म एवं अमानुष कमं अपनी 
भुजाओं ले किये हैं । उन सुजाओं के प्रति वाधाओं का अपहरण करने एई 
कल्याण करने की भावना से वे उन पर ताराफेरा कर रही हैं और फिर 
कहती हैं-- | 

क्यों तोरयो कोमल कर कमलनि "ये हाथ कमल के समान 
अत्यन्त कोमल हैं और वह धनुष अत्यन्त कठोर एवं भारी था, फिर कैसे तोड़ा 
गया, यथा-- किमठ पीठ पविकूट कठोरा । नूप समाज महेँ सिव धनु तोरा ॥” 
( मा० बा० ३५६ ), “कहुँ घनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहे स्यासल मदु गात 
किसोरा ॥” ( मा० बा० २५७) | 


क्यों सारीच सुबाहु" सुनि प्रसाद”; यथा-- भुनि प्रसाद बलि 
तात तुम्हारी । इस अनेक करवरे टारी ॥ मख रखवारी करि दुहुँ भाई । गुरु 
प्रसाद्‌ सब विद्या पाईं ॥ मुनि तिग्र तरी लगत पग धूरी । कीरति रही भुवन 
भरि पूरी ॥ कमठपीठ पवि कूट कठोरा । नूप समाज महं सिव धनु तोरा ॥ 
बिस्व बिजय जस जानकि पाईं । आये भवन व्याहि सब भाई ॥ सकल श्रमानुष 
कमे तुम्हारे केवल कोसिक कृपा सुधारे ॥” ( मा० ब।० ३५६ ); इस उ 
प्रसंग के आदि-अन्त में सुनि-प्रसाद ही कह कर माता ने समाधान किया हैं, 
वही भाव यहाँ भी है । 'महाबल' और प्रब्रल' कह कर उनकी भीषणता 
कही है । 

“चरन रेनु ले"? - बिरह से संतप्त नेन्नों को यह रज देकर शीतल कर 
रही हैं; यथा--रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं। रघुवर मिलन सरिसं 
सुख पाहि ॥” ( मा० अ० २३७ ); तथा--“लेहि परस्पर अति प्रिय प 
हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ।” ( मा० बा० २९४ ) । “जीति सकल नुप 7 
सभी राजा धनुष तोड़ कर ब्याह करने ही आये थे, पर किसी ने प्रतिज्ञा पूरा 
नहीं की । अतः वे धनुष से हार गये थे | श्रीरामजी ने उसे तोड़ा, ईस पर 
इनकी सब पर जीत हुई, उसी को माता कहती हे । 'विदेह-कुमारी पद 


oN - -++++ 
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ध्वनि से श्रयोनिजा एवं दिव्य रूपा श्रीसीताजी का गौरव भी है । ऐसी कुमारी 
को प्राप्त किया है । 


'दुसह रोष मूरति श्रगुपति'``?; यथा--“बाल ब्रह्मचारी अति कोही । 
बिस्व-बिदित छंत्रिय-कुल दोही ॥ भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हीं । बिपुल 
बार महि-देवनि दीन्हीं ॥” ( मार बा० २७१ ); “छुत्रियाधीस-करि-निकर-वर 
केसरी परसुधर” ( दि० ५२ ) यहाँ विवाह के पीछे परञ्जराम-प्रपंग कहा गया 
हे । अतः, वाल्मीकीय रामायण के अनुसार है; तथा--“जनक सुता समेत 
आवत गुह परसुराम अति मदारी ॥” ( उ० ३८)। 

क्यों सौंप्यो सारंग'"" १; यथा-“सुनि सरोष खुगुनायक आये | बहुत 
भाँति तिन्ह ग्राँखि देखाये ॥ देखि राम बल निज घनु दीन्हा । करि बहु 
बिनय गवन बन कीन्हा ॥” ( मा० बा० २९२ ); बहुत मनुहारी?; यथा -- 
“देत चाप आयुति चलि गयऊ। परसुराम मन बिस्मय भयऊ ॥ जाना राम 
प्रभाउ तब, पुलक अफुल्लित गात। जोरि पानि बोले बचन, प्रेम न हृदय 
समात ॥” से “कहि जय, जय, जय रघुकुल केतू । ख्रुगुपति गये बनहिं तप- 
हेतू ॥” ( मा० बा० २८७ ) तक | हृदय से हार गये, तब शख सौंप कर 
उन्होंने प्राथना की है । 

'दसंगि-उसँगि आनंद'''- पुत्र की वीरता के कमी पर माता को 
अत्यन्त आनन्द होता है । क्योंकि क्षत्रिया माताएँ पुत्र के शौर्य पर ही अत्यन्त 
आनन्दित होती हैं । प्रत्येक वीरता की बात कह-कह कर आनन्द से बार-बार 
उल्लसित होती हैं । और उन कर्मों पर प्रत्येक के प्रति बार-बार राई-लोन 
उतारती हैं, चसे ही प्रत्येक चरण पर “भुजनि पर `? यह कहा भी जाता है। 
जुकुमार तन से भी ऐसे-ऐसे कर्म किये हैं, इस पर प्रेम में निमग्न हो जाती 
ह और इनकी विध्न-वाधा-हरण के भाव से आरती उतारती हैं । आरती करना 
आगे पद में कहा गया द 


[ ११० ] 
सुदित-मन आरती करे माता । 
कैनक-बसन-मनि वारिःवारि कर पुलक प्रफुल्लित गाता ॥ १ ॥ 


३६६ रीताचली OO 
पालागनि ठुलहियन सिखावति सरिस सासु सत-साता | 
देहि असीस ते बरिस कोटि लगि अचल होउ अहिबाता' | २॥ 
राम-सीय-छावि देखि जुवति जन करहि परस्पर बाता । 
अब जान्यो, साँचेहू सुनहु, सखि ! कोबिद बडो बिधाता ॥ ३॥ 
मंगल गान निसान नगर-नभ, आनंद कह्यो नजाता। | 
चिरजीवहु अवधेस-सुबन सब तुलसिदास-सुखदाता॥ ४॥ 
अथ--माता श्रीकौसल्याजी आनन्दित मन से सोना, वख और मणि 

निछावर कर शरीर से एुलकित एवं प्रफुल्लित हो ( प्रेम पूवक ) आरती का 

रही हैं ॥ १ ॥ चारो ठुलहियों को अपने समान ही ( अपनी सपत्नी ) सात सौ 
दासों के चरण-लगना सिंखाती हें | इस पर वे सब सासें आशीर्वाद देती हैं- | 

'करोड़ों वर्षों तक तुम्हारा श्रहिवात ( सुहाग ) अचल हो? ॥ २ ॥ श्रीरामजी ` 

और श्रीलीताजी की छवि देखकर सब खियाँ परस्पर बातें करती हैं। हे सखी| | 

सुनो, “हमने सत्य-सत्य अब जाना है कि विधाता बड़ा प्रवीण है! ॥ ३ ॥ नगर 
और आकाश में सङ्गलयान हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, उस समय ( दोनों 
स्थलों ) का आनन्द कहा नहीं जाता । ( सब लोग आशीर्वाद देते हैं_ ) 

तुलसीदास को सुख देने वाले अवध-नरेश के सभी पुत्र चिरजीवी हों ॥ ४॥ 
विशेष-- भुदित मन कनक-बसन-सनि' `} यथा--“बारहि बार 

आरती करही । व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥ बस्तु अनेक निछावरि होहीं। | 

भरी प्रमोद माहु सब सोहीं ।?? ( सा० बा० ३७३ ); तथा--“करदि नावर । 
सनिःगन चीरा । बारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥ आरति करहि सुदित पुर 

नारी ?? ( मा० बा० ३४७ ) | ऊपर पद में माता के वचन के भाव कहे र 

इस पद सें चे सन से मुदित हैं और तन से झुलकित एवं प्रफुल्लित होकर 

आरती कर रही हैं । अतः; माता मन, वचन और तन से कृतक्कत्य है | 

'पालागनि टुलहियनि' यों तो दुल्लहियाँ प्रधान चार हुँ, पर 
इन चारों की सखियाँ बहुत हुँ । इन सब को सूचित करते हुए बहुवचन कह 
राया है । 


४ 


[5 6 SE ~ 0२ 
सासु सत साताः--श्रीसद्वाल्मीकीय रासयण अयो० २।३६।३६ में साद 
“तीन सौ माताएँ रामजी की कही राई ह; यथा=“न्रयः शतशतार्धा (५ 


हि" 
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ददर्शावेक्ष्य मातर; ।” अर्थात्‌ श्रीरामजी ने अपनी ३५० माताओं की ओर 
देखा | किन्तु श्रीगोस्वामीजी के कल्प के इस चरिंत में साब सौ कहीं गई हैं 
यह कहपमेद है । र 

देहिं असीस तेः ?; यथा “अचल होउ अहिवात तुम्हारा । जब लगि 
रंगन्जछुन जल धारा ॥” ( मा० अ० ६८ )। 

'राम-सीय छबि---अब जान्यो" इन दोनों की सुन्दरता रचने एवं 
ऐसी जोड़ी का संयोग करने में ब्रह्मा की प्रवीणता सराही जा रही हे, यथा-- 
“जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी, अरु रामहि ऐसो रूप दियो री । गज सिवा 
तेहि चतुर विधाता निजकर यह संजोग सियो री ॥” (CS) 
विशेष देखिये । 


मंगल गान निसान'' नगर में घुरवासी और आकाश में देवगण । 


तथा देवांगनाएँ संगज-आनन्द मना रही हैं। 'तुलसिदास सुखदाता'--उस 
समय के लोगों एवं देवगणों तथा देवांगनाओं के सुखों से भविष्य की बात 
कहला कर अपना सम्बन्ध पुष्ट करने में 'भाविक-अलङ्कार? है; यथा “सकल 
तनय चिरजीवहु, तुलसिदास के ईस ।” ( मा० बा० १३६ )। 


——— 


अयोध्याकाण्ड 
यौषराज्यामिषेकरसभङ्ग 


राग सोरठ 
[१] 
नृप कर जोरि कह्यो गुरु पाहीं । 

उम्दरी कृपा असीस, नाथ! मेरी सबै महेस निबाहीं ॥ १॥ 
राम हीहिं जुबराज जियत मेरे, यह लालच मनमाँहीं । 
हार मोहिं जियबे-मरिबे की चित चिता कछु नाहीं॥ २॥ 
महाराज, भलो काज बिचार्‍यो, बेगि बिलंब. न कीजै । 
बिधि दाहिनो होइ तो सब मिलि जनम-लाहु लुटि लीजे.॥ ३ ॥ 


a ८ ल ` 
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सुनत नगर आनन्द बधावन, केकेयी बिलखानी । 

तुलसीदास देवमाया-बस कठिन कुटिलता ठानी॥ ४। 

अथं राजा दशरथ ने हाथ जोड़ कर गुरु श्रीवसिष्ठजी के पाप ( ह 
कहा । हे नाथ ! आपको कृपा एवं आशीर्वाद से भ्रीमहादेवजी ने मेरी सभी 
इच्छाओं को पूर्ण कर दिया ॥ १ ॥ अव मेरे मन में, बस, यही लालच है कि 
मेरे जीते जी श्रीरामजी युवराज हो जायें । फिर मेरे चित्त में अपने जीने-मरने 
की कुछ भी चिन्ता नहीं रह जाती” ॥ २॥ ( श्रीगुरुजी ने कहा-) 'है 
महाराज ! आपने बहुत अच्छा कार्य विचारा है, इसे शीघ्र ही कीजिये, इस 
चिलम्त्र न कीजिये । यदि विधाता अनुकूल हो तो सब के साथ मिल कर यह 
जन्म लाभ लूट लिया जाय' ॥ ३ ॥ नगर में आनन्द बधात्रा बजने लगा, 


उसे ( मन्थरा से ) सुन कर कैकेयी दुःखित हो गई । श्रीतुललीदासजी कहते | 


हैं कि देव-माय़ा के वश हो उसने कठिन कुटिलता धारण कर ली ॥ ४ ॥ 

विश्ञेष--“नूप कर जोरि कह्यो'' चैत्र का महीना था, स्वभाव से 
ही राजा ने हाथ में झुकुर छेकर मुकुट सीधा किया। उसी समय राजा ने 
अपने कानों के पास के श्वेत केश देख यह विचार किया कि ये मानों सुपे 
उपदेश दे रहे हैं कि राजन्‌! जीवन अस्थिर हे । अतः, श्रीरामजी को युवराज 
पद दे दीजिये । श्रीमद्वाल्मीकीय रा० अयो० ४।१७-५६ में राजा ने यह भी 
कहा है कि में अशुभ स्वप्न देखता हुँ और कुछ ग्रहों के दारुण संयोग से मेरी 
मृत्यु की सम्भावना है । अतः में अत्यन्त शीघ्र ही रामजी को अभिषेक कर दूँ । 
इन कारणों से आतुर हो राजा दशरथजी ने श्रीगुरुजी से हाथ जोड़कर कहा 
“तुम्हरी कृपा" पप, यथा- “प्रभु प्रसाद सिव सबइ निबाहों । यह लालसा एक 
मनमाहीं ॥? ( मा० अ० ३ )। 

(राम होहि जुबराज' बहुरि मोहिं जियबे'' ; यथा - नाथ राम 
करियहि जुबराजू । कहि कृपा करि करिअ समाजू ॥ मोहिं अछत यह हीई 
उछाहू । हदि लोग सब लोचन लाहू ॥ प्रभु-प्रसाद सिव सब विवाद । 
यह लालसा एक मन माहीं ॥ पुनि न सोच तनु रहड कि जाऊ। जेहि न होई 
पाछे पछुताऊ ॥” ( मा० अ० ३ )। 


“महाराज भलो काज "बिधि दाहिनो'--?--“महाराज इस पढ में ' 
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| ) श्रीगुरुजी ने राजा दशरथ का राज्य शांसन गौरव कहा कि आपने अभी तक 
बहुत सुन्दर रीति से राज्य छत्र को सुशोभित किया है। वाल्मी० २।२।२५ के 
मरनोत्तर का भाव इस पद में आ गया है, वहाँ राजा ने सब का हार्दिक भाव 
भाव लेने के लिये कहा कि मैंने जैसे ही दूसरे राजा ( युवराज ) का प्रस्ताव 
किया, आप लोगों ने बड़े आनन्द से इसे ग्रहण किया, क्या मुझमें शासन- 
योग्यता नहीं थी ? इस पर लोगों ने रामजी के बहुत-से लोकोत्तर गुणों को 
कहा है, उससे सिद्ध किया है कि आप तो धर्मपूर्वेक राज्य चलाते थे, पर 
आपके पुत्र में तो अत्यन्त श्रेष्ठ गुण हैं, इससे हम लोगो ने कहा है । तथा-- 
“बिनती सचिव करहिं कर जोरी । जियहु जगत पति बरिस करोरी ॥” ( मा० 
अ० ४ ); इसमें भी वही भाव है। महा० द्रोण» १ ३४।५ में लिखा है कि 
" लोग एक अपने पुत्र को ही अपने से अधिक गुणवान्‌ करने को इच्छा करते 
हैं, इस नियम से राजा दशरथ को इसमें बड़ा सुख हुआ है, इसे उन्होने 
वाल्मी० २।३।२ में कहा है । 
| . अलो काज बिचारधो'`` "¬ यह बहुत अच्छा कार्य है; यथा--“सब 
` केउर अ्भिलाभ अस, कहहिं मनाइ महेस । आपु- अछुत जुवराज पद, रामहिँ 
| देउ नरेस ॥” (मा० अ० १ ); तथा--“तं देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य 
` हिते निविष्टम्‌ । हिताय नः क्षिपरसुदारजुष्टं सुदाभिषेक्तः वरद्‌ त्वमह॑सि ॥?? 
| | वाल्मी० २।२।५४ ); अर्थात्‌ लोक कल्याण में लगे हुए विष्णु के. समान 
| अपने पुत्र श्रीरामजी का--जिनमें औदायं आदि गुण हैं-हम लोगों के कल्याण 
| i शीघ्र प्रसन्नता पूर्वक, हे वरद ! आपको राज्याभिषेक करना चाहिये । 
॥ बिलम्ब न कीजे'; यया--बिगि बिलंव न करिय नृप, साजिय 
| इ समान ।? ( मा० अ० ४ ) ; बिधि दाहिनो होइ तो'`'?_श्रीबसिष्ठजजी 
त हि हो सन्द निकल रही है कि यदि विधाता अनुकूल तो `` । 
क वसिष्ठजी सर्वज्ञ हैं, फिर भी जीव हैं । जीव का अणु स्वरूप हे। 
सवंज्ञता भी परिमित है, परम नहीं और वह ईशवरसापेक्ष है । जब 
र के देखते, तब वे यथार्थ जान छेते परन्तु यहाँ ईश्वर की इच्छा कुछ 
जीजा करने की है। अतः, उनकी देसी प्रवृत्ति नहीं हुई । उन्होंने 
से पुरोहित की मर्याद से कह दिया कि हाँ, महाराज ! बहुत अच्छा है, 


सभाव 
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कीजिये, पक विधाता अनुकूल हो तो इसमें जन्म-लाभ लूटना है। श्रेय कामों. 
में विष्न की आशंका रहती है, इससे “विधि दाहिनो होइ तो” यह कहा जाना { 
स्वाभाविक है यंदि गुरुजी कह देते कि अच्छा ही होगा” तो वह वचन ब्रन्यथा | 
होता, उसमें उनके ऋषित्व की मर्यादा जाती । अतः, ऐसा कहलाने में उन पर | 
वाणी-प्रेरक श्रीरामजी की दया है; यथा--“सारद दारुनारि सम स्वामी । राम | 
सूत्रधर अंतरजामी ॥ जेहि पर कृपा करहिं जन जानी । कवि उर श्रजिर नचावहि | 
बानी ॥” ( मा० बा० १०४ )। | 
यहाँ के ध्यान धर कर न देखने की चूक को आगे वसिष्ठजी ने रोझ 
स्वीकार किया है; यथा--“सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो सुति | 
नाथ । हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस बिधि हाथ ॥” ( मा० अ ' 
१७१ ) । श्रीदशरथ ऐसे अनुरागी शिष्य को अपने साम्यं अर वसिष्ठजी धोला | 
देने चाले नहीं हैं । ` | 
“जनम लाभ लुटि लीजै'; यथा-“कबहिं लगन सुद-मंगल कारी ॥| सु | 
सील सुख सौव सुहाई । जनम लाम कइ अवधि अधाई ॥ जेहि चाहत बरार | 
सब, अति आरत . एहि भाँति | जिमि चातक चातकि तृषित, बृष्टि सरद र । 
स्वाति ॥” ( मा० अ०. ५१-५२) । | 
“वुनत नगर आनंद -बंधावन' '--कैकेबीजी ने, मन्थरा से 
यथा- “भयेउ पाखं दिन सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन श्रा ! 
(मा० अ० १८); मन्थरा ने जितनी रचना देखी है, उसके विचार मे ब | 
पन्द्रह दिन की है, वास्तव में तो वह रचना उसी एक दिन की थी। सरस्वती “ 
की प्रेरणा से आग भड़काने के योग्य शब्द बना कर वह कह रही है । वामी" 
२।७। १-३० में लिखा है कि भन्थरा कोठे पर चढी, उसने भारी हता 
रोह देख कर श्रौरामजी की धाय से पूछा, उसने बतलाया । सुन कर सि 
हृदय से जल गई । उसने तुरत आकर कैकैयीजी से कहा और फिर बहुत $ 
उल्टा-सीधा समझा कर श्रीकैकेयी जी को क्रुद्ध कर अनर्थं करने पर 4 
आरूद़ किया। ˆ ` Se 
"देब माया बस“ 2; यथा-“सुर माया(बस बैरिनिहिं, सुहृद जानि 4 
आनि ।? ( मा० अ० १६); तथा--“तात कैकइहि दोष नहि, गई 
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>) मनि धूति ।” ( मा० अ० २०६ ) । वाल्मी० २।२२। १६-२२ से भी यही 


सिद्ध है। , 

ह कठिन कुटिलता ठानी”; यथा-“कीन्हेसि कठिन पढाइ कुपाठू ।? ( मा० 
अ० १९); तथा-- किकय नंदिनि संदमति, कठिन कुटिलपन कीन्ह । जेहि 
रघुनंदन, जानकिहि, सुख अवसर दुख दीन्द्र ॥” ( मा० अ० ६१ ) । इसने 
ऐसी कठिन कुटिलता ठानी है कि राजा दशरथ स्वयं नीति-निपुण थे, तथा 
वसिष्ठजी एवं सुमंत्र आदि सभी निपुण थे, पर किसी से सुलकाते नहीं बना । 
अन्त में श्रीभरतजी भी आकर साकांक्ष ही रह गये । वनवास होकर ही रहा । 

थे वनवास-प्रस्थान 
५ राग गौरी 
[२] 
सुनहुँ रास मेरे प्रान पियारे। 
बरौ सत्य बचन श्र्‌ ति-सम्मत, जाते हों बिछुरत चरन तिहारे ॥ १॥ 
बिनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पायो, सो तो नाहिं सँभारे । 
हरि तजि धरम सील भयो चाहत, नृपति नारिबस सरबस हारे ॥ २॥ 
रुचिर काँच-सनि देखि मूढ़ ज्यां करतल ते चितामनि डारे | 
सन-लोचन-चकोर, ससि-राघव, सिव-जीवनधन सोड न बिचारे | ।३॥ 


जद्याप नाथ तात ! माया बस सुख निधान सुत तुम्हृहिं बिसारे । 
पदापि हमहिं त्वागहु जनि रघुपति, दीनबंधु, दयालु मेरे बारे ॥ ४॥ 


2) अतिसय कल बिनीत बचन सुनि, प्रभु कोमल-चित चलत नपारे । 


स जो रहीं माठु-हित, को सुर-बिप्र-मूमि-भय टारे )॥ ५ ॥ 


अर्थ-.. श्रीरामजी से वन जाने की बात सुन उस पर श्रीकौसल्या साता 
| कहने लगीं -- ] 'पे मेरे प्राण-प्यारे राम ! सुनो; जिसके कारण तुम्हारे चरणों 
र हा है, उस श्रति के अनुकूल सत्य-वचन ( रक्षण धम ) को सैं 
ह ( संयोग-सुख के ) भति निछावर करती हूँ ( वारा-फेरा कर फेक देती 
फ है ॥ विना परिश्रम ही समस्त साधनों के फल स्वरूप ( तुम ) प्रभ्रु को 
वेर ye नमान तो नहीं किया ( रख नहीं सके ) । अब ( आाश्रित- 
सत) औहरि को छोड़ कर धम शील होना चाहते हैं । शोक ! राजा 
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खरी ( केकेयी ) के वश होकर अपना सर्वस्व हार गये-॥ २॥ हा | जैसे कोई ' 
सूखं सुन्दर (चमकीली ) काँच की मणि देख कर ( हाथ में उसे रखने के | 
लिये ) अपने हाथ से चिन्तामणि गिरा दे ( वैसे ही राजा ने सत्य वचन-रक्षण | 
पर मोहित होकर तुम्हारा त्याग किया है, | हा ! राजा ने यह भी नहीं विचारा | 
कि, हे राघव ! तुम सुनियो के नेत्र रूपी चकोरों के लिये चन्द्रमा के समान | 
( आनन्द दायक ) हो और ( संसार भर के संहारकत्ता ) श्रीशिवजी के जीवन | 
धन हो ( ऐसे परम हुलेभ प्रझु का मैं काँच मणिवत्‌ सत्यवचन-रक्षणाथे क्यों | 
स्याग रहा हुँ? )॥ ३ ॥ हे तात ! यद्यपि मेरे स्वामी ( राजा दशरथ ) ने | 
मायाव होकर सुख के निधान तुम ऐसे पुत्र को ध्यान में नहीं रक्खा (तुरहारी | 
उपर्युक्त दुलॅभता को चित्त में नहीं रक्खा) तथापि, हे दीनबन्धु ! हे दयालु | हे | 
मेरे बच्चे रघुश्रेष्ठ राम ! तुम हम को मत छोड़ो (; अर्थात्‌ मेरे पास सेमत 
जाओ ), ॥ ४ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि माता के अत्यन्त प्रीतिमय | 
और विनम्र वचन सुनकर कोमल चित्त वाले प्रभु ( करुणायुक्त हो) वहाँ से | 
- चल्न न सके ( फिर वे विचारने लगे कि) “यदि में माता के हित । उनकी | 
प्रिय करने के लिये ) रह जाउँ तो फिर देवता, ब्राह्मण और परथिवी का भा | 
कौन दूर करेगा ? ॥ ५ ॥ | 

विशेष--'वारों सत्य बचन''?--“सत्य-वचन? यह वेद॒ के अनुकूल धग | 
है; यथा--“'सस्यं बद, धर्म चर” यह प्रसिद्ध वेद वाक्य है । तथा-- सत | 
सब सुकृत सुहाए । वेद-पुरान बिदित मनु गाये ॥” ( मा० अ० २७); “छ 
न दूसर सत्य समाना | आगम निगम पुरान बखाना ॥” ( मा० अ० ६४) ॥ 
“सत्यमेक परो धर्म: सत्यमेकं परंतपः । सत्यमेकं पर ज्ञानं सत्ये धर्म पत | 
ष्ठितः ॥?? ( स्कन्ध पु० ब्रा० चा० मा० २।१८ )। धर्म के चार चरणों | 
“सत्य? प्रथम है । अतः, मुख्य है-मनु० १।८०-८१ में इन चारों का उ 
है | तथा--“अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । एतं सामासिक र 
चातुवंणयेऽब्रवीन्सनुः ॥” ( मनु० १०६३ ); सत्य बोलने की रीति भी ह 
गई है; यथा--“'सस्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रयाञ्च बूयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रिय च नार 
ब्रूया देष धर्मः सनातनः ॥'? ( मबु ्। १३८ ); अर्थात्‌ “कहहिं सत्य प्रिय बचन | 


बिचारी ।” ( मा० अ० १२६ ), ऐसा महस्वशाली सत्य वचन भौ | 


3 
| 


वा 


सिद्धान्त-तिल्ञक ३७३ 


भगवान्‌ की भक्ति से विमुख, कराने वाला हो तो त्याज्य है; यथा--“सो सुख 
करम धरम जरि जाऊ । जहे न राम पद्‌ पंकज भाऊ ॥ जोग कुजोग ज्ञान 
अज्ञानू । जहेँ नहिं राम प्रेम परधानू ॥” ( मा० अ० २३० )। तथा 
“जरड सो संपति सदन सुख, सुहृद माहु पितु भाइ । सनमुख होत जो राम 
पढ़, करइ न सहस सहाइ ॥” ( मा० अ० ३८५ ); इन उद्धरणों के आधार 
पर कुछ लोगों ने 'वारों' का अर्थ बारड जला डाल , यह किया है । परन्तु 
'वारों' अर्थात्‌ इस पर निछावर कर फेंक दू, यह अर्थ विशेष संगत है, इसमें 
भी सत्य वचन” रूप धर्म की अपेक्षा प्रभु-संयोग को बहुत अधिक गौरव है । 
“बिनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु; यथा--“सब साधन कर 
जफत सुदावा। लखन राम सिय दरसन पावा ॥” ( मा० अ० २०३ ); 
“तव पढ्‌ पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥” ( मा० 
३० ४८ ); “सब साधन को एक फल, जेहि जान्यो सोइ जान। अ्यो-त्यों मन 
मंदिर बसहि, राम घरे घनु बान ॥” ( दोहावली ९० )। ऐसे प्रथु राजा 
दृशरथ को विना श्रम ही प्राप्त हो गये थे, उन्हें संभाल कर वे रख नहीं सके । 
हरि तजि धरमसील भयो चाहतः" सब धर्मों के फलस्वरूप 
श्रीहरि हैं, वे आश्रित के सभी प्रकार के झे हरण किया करते हैं, उनको त्याग 
कर धमरक्षण करना अपना सचस्व हारना है । राजा ने ही ऐसा क्यों किया १ 
हैस पर कहती हैं कि “नारि बस? होकर सहसा उन्होंने वरदान देने में राम- 
शपथ कर ली है, अब तो वे विवश हो गये हैं; यथा--“तेहि पर राम सपथ करि 
आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥” ( मा० अ० २७); “करि आई? शब्द 
स करता है, राजा से यह शपथ अचानक निकल आई, उन्होंने अपने विचार 
चेता नहीं किया था, इसी बात को आगे इसी पद में इन कौसल्याजी ने भी 
क हे मायाबस---?? राज्ञा ने भी आगे पश्चात्ताप करते हुए कहा है-- 
एड न मिटेगो मानसिक पछिताउ | नारिबस न विचारि कीन्हों काज, 
सोचत राड । । तिलक को बोल्यो दियो बन"'"? ( पद्‌ ५७ ) | वाल्मी० २।२२। 
क में भो लिखा है कि जो सोचे-विचारे विना सहसा काम हो जाता है, 
“ इत है । तथा वाल्मी० २२२।३० में स्पष्ट लिखा है कि कैकेयीजी का 
के साँगना एवं मोहित हो पिता का देना देव कृत है । राम-शपथ करके भी 
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यदि उसे वह वर न दें तो उसमें श्रीरामजी की ही हानि होगी; यथा--“मुति 
समाज अर्‌ तीरथ राज्‌ । साँचिहु सपथ अघाइ अकाजू ॥” (मा० अ० २१ ०) 
राजा की इस विवशता को कोसल्याजो ने 'मायावश” कह कर प्रकट किया है। 
किन्तु जो स्थिति है, वह कहती हैं-- 


रुचिर काँचमनि देखि . मूढ़ ज्यों" '--जो धम हरि भक्ति प्राप्ति के | 
लिये किया जाता है, वह तो भक्ति का ही अंग:है। उसके अतिरिक्त सत्य | 
वचन-रक्षण आदि धमं स्वर्गं आदि एवं लोक के सुखों का देने वाला है, ऐसा | 


धमं काँच मणि के समान है; यथा--“सो तनु धरि हरि भजहि न जो नर | 
होंहि बिषयरत मंद मंद तर ॥ काँच किंरिच बदले ते लेहीं । करते डारि परस- 
मनि देहीं ॥ ? ( मा० उ० १२० ) । चिन्तामणि हाथ रहे तो वह इच्छित फल 


देते हुए ज्यों का त्यों रहता है। वेसे ही भगवान्‌ भक्त के हृदय में रह कर उसे _ 


परम सुख देते हुए सदा उसके हाथ में रहते हैं । काँचमणि तुच्छ है, थोड़ा फ 
रूप दाम की होती है । वेसे सत्य वचन रूप घर्म का फल स्वगं आदि भी 
स्वल्प ही है, अन्त में फिर चौरासी-भ्रमण का दुःख मिलता है; यथा-- खिगौ 
सवलप अंत दुखदाई ॥”? ( मा० .उ०. ४३ ); तथा-- कृपणः फल हेतवः । 

( गीता २।४९ ); इत्यादि ॥ यहाँ 'ललित-अ्रलङ्कार’ हे । आगे चिन्तामणि रूप 
श्लीरामज्ी से लाभ उठाने वालों का. दृष्टान्त. देती हैं--'सुनि;खोचन:चकोर, ससि 
राघव,'; यथा--“झुनि समूह महे बेडे, सनमुख सब की ओर । सरद इई तन 
चितवत, मानहु निकर चकोर ॥ ( मा० अर० १२ ) । चन्द्रमा में चकोर 
अनुरक्त रहता-है, इसमें, उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है । ध्वदि-श्राह्वादने इस 
धातु से चन्द्र शब्द निष्पन्न होता है; क्योंकि वह सब को आनन्द देता है 


चसे ही श्रौरामजी में अनुरक्त हो मुनि अध्यन्त सुख पाते हैं; यथात ममु | 


ग्राम नाम रत, गत ममता सद्‌. मोह । ताकर सुख सोइ जान॑, परानद संदोह॥ 

( सा० उ० ४६ ); _ वैसे ही शिवजी को. भी. श्रीरामानुराग .में:अत्यत सुख 
मिलता है; यथा--“जेहि सुख लागि घुरारि, असिव वेष - क्कत। सिव सुखद । 
अवध पुरी नर-नारि, तेहि सुख. महँ संतत. मगन ॥ सोई सुख लवी, कि 
बारक सपनेहु लहेउ । ते-नहिं गनहिं खगेस, ब्रह्मसुखहिँ सजन सुमति 

( मा० उ० ८55 ); शिवजी को श्रीराम-दर्शन से इतना अधिक.आनन्द मिलता 
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है कि वे महान्‌ विरक्त वेष से निरन्तर पंद्रह नेश्रों से देखा करते हैं; यथा-- 


>) “संकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥” ( मा० बा० 
` ३१६ ) । यहाँ 'रूपक-अलक्लार' हैं । 


जद्यपि नाथ, तात ! मायाबस'*--उप्ुक्त हरि तन्नि "? इसका 
विशेष देखिये । तथा राजा दशरथ को श्रीरामजी की विद्यामाया ने हीःमोहितः 
कर इस प्रकार कैकेयीजी के वश कर इनसे सहसा वर देने में श्रीराम-शपथ 
करवा दी है; यथा--“हरि-लेवकहि न ब्याप अबिद्या । प्रभुप्रेरित तेहि न्याप 
बिद्या ॥ ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढुइ बिहंग बर ॥” ( मा० 
उ० ७८ ) इससे राजा ने ग्लानिपूवंक राम, राम” रटते हुए प्रभु-विरह में प्राण 
घोडा है, ऐसी उत्तम मृत्यु प्राप्त की है--दोहावली -२१४- २२१ , देखिये ।. 
श्रीरामजी की राज्य लीला देखने की उनकी अभिलाषा. थी, स्वगं में अपने सखा 
इन्द्र के साथ उसे देख कर फिर श्रीरामजी के. साथ प्रम धाम गये । वासना 
पूरी होने पर ही मुक्ति होती है । इन्होंने राम-दिरह में एवं रास नाम. छेते हुए 
प्राण छोड़ा हे और फिर प्रु के द्वारा इन्हें. लङ्का में इद्‌ ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, 
यह सब व्यर्थ नहीं हो सकता | “तदपि हमहिं स्यागहु/जनि' :;?-दर्व-जन्म के 


| तप और बरदान में दोनों साथ थे किन्तु अंत में कोसल्य़ाजी. मे भक्तों का-सा 


| 


विवेक माँगा एवं पाया था, तथा राजा दशरथ. ने . माचय दृष्टि की पुन्र-विषयक 
रति ही माँगी थी कि जिससे तत्कतु न्याय’ से. पुत्रवत्‌ श्रीरामज्ञी सदा मेरे 
अधीन एवं आनन्दप्रद रहें। राजा के भाव पर मुग्ध होकर श्रीरामजी ने स्वयं: 
कहा है; यथा-“निज कर खाल खेंचि या तनु ते जों पितु पग ' पानही करावों । 
होउँ न उरिन पिता दसरथ तें; कैसे ताकेःबचन मेंटि'पति'पाबों।।” (पद ७२); 
पैथा-- “य॑ साता पितरो कुशं सहेते संभवे नणाम्‌ । न तस्य निष्क्रतिः शक्या 
कतुं वर्ष शतेरपि ॥? ( मनु० २।२२७); अर्थात्‌ सन्तान्नों'की उत्पत्ति में माता: 
पिता को जो झेश सहना पड़ता है, वे संतान उससे निस्तार सौ वर्षों में भी 
व रसिकते । अत: राजा का भिरा (इ ठो बहुत उत्तम हैत यहाँ 
"माजी अपनी इष्टि.से अनुरोध कर रही हैं । दीनबंधु एवं: दयालु कह करः 
फिर अपना साता-पुत्र का सम्बन्ध आगे कर निरन्तरःसंयोग की याचना कर - 


९ । इनकी इस सप्रेम याचना की प्रशंसाग्रंथकार आगे चरण में करते हैं : 


Es _ 
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'अतिसय प्रीति बिनीत***--माता के प्रस्ताव का आदर किया और 
अपने कोसल चित्त का परिचय भी दिया, प्रभु चल नहीं सके । लीला के 
आवश्यक विधान पर भी इष्टि रख विचार करने लगे । 


माता के प्रस्ताव की सार्थकता प्रकारान्तर से करेंगे, यह अगले दोनों पर्दो 
में देखिये | 
कल 


रहि चलिये सुंदर रघुनायक । 
जो सुत ! तात-बचन-पालन-रत जननिड तात ! मानिबे लायक || १॥ 
बेद-बदित यह बानि तुम्हारी, रघुपति सदा संत-सुख-दायक | 


राखहु निज मरजाद निगम की, हों बलि जाउँ, धरहु धनुसायक ॥ २॥ | 


सोक-कूप पुर परिहि, मरिहि नृप. सुनि सँदेस रघुनाथ-सिधायक | 
यह दूषन बिधि तोहि होत अब राम-चरन-बियोग-उपजायक || ३॥ 
मातु बचन सुनि स्रवत नयन जल कछु सुभाउ जनु नर तनु पायक! 


तुलसिदास सुर काज न साध्यौ तौ तो दोष होइ महि आयक || ४॥ 


शब्दार्थ-रहि चलिये=रह जाइये, जैसे कहा जाता है--'कर चलिये' क्या 
सोचते हो ! । सिधायक=सिधारने का । पायक-पाने का । अ्रायकऱ्ग्ने का-ऐसा 
प्रयोग मिथिला की भाषा में अधिक होता है । 

अथ--हे सुन्दर रघुकुल श्रेष्ठ श्रीराम | तुम रह जाओ । हे पुत्र ! यदि तुम 
इस समय पिताजी के वचनों का पालन करने में तत्पर हो तो, हे तात ! तुम्हार 
लिये माता भी तो मानने के योग्य ही है ( फिर इस माता का त्याग कर कैसे 
जा रहे हो ? ) ॥ १ ॥ तुम्हारा यह स्वभाव वेदों में प्रसिद्ध है कि श्रीरघुकुल 


श्रेष्ठ धीरामजी सदा सन्तों ( साधुओं एवं धार्मिक पुरुषों ) को सुख देनेवाले 


हैं | अतः, तुम अपनी वेद-मर्यादा की रक्षा करो, मैं बलिहारी जाती हूँ, दह 
बाण उतार कर रख दीजिये ( और अब रह जाइये )॥ २ ॥ “रघुकुल श्र 
, श्रीरामजी वन को चळे ही गये' यह संदेश सुनते ही सारा अवधपुर शोक ईप 
में इब जायया और महाराजा ( दशरथ ) की झत्यु होगी । अहो ! श्रीराम 
चरण-वियोग उत्पन्न करने वाले विधाता ! यह दूषण अब तुम्हारे उपर आ 
रहा है ( ; अन्यथा शीघ्र: ऐसा संयोग कर कि श्रीरामजी रह जायेँ, वन 


A 
/ 


छू 
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जायें ॥ ३ ॥ श्रीतुलसीदासजो कहते हैं कि माता के वचन सुन कर नेत्रों से 
अश्रुपात होने लगा, मानो यह नर शरीर पाने का कुछ स्वभाव है (फिर प्रभु 
विचारने लगे कि ) यदि देवताओं का कायं मैंने सिद्ध नहीं किया तो प्रथिवी 
पर आने का मुझे दोष ही लगेगा ( मैं मिथ्यावादी कहाऊँगा; क्योंकि आकाश- 
वाणी से कहा गया है कि मैं भूमि पर अवतार लूँगा और भू-भार उता- 
गा ) ॥४॥ 

विशेष-- रहि चलिये सु दर “?-.-'छुंदर” विशेषण देकर रह जाना कहती 
हैं कि ऐसे सुन्दर ( सुकुमार ) तुम वन जाने के योग्य नहीं हो । 

'जौं सुत' `यदि कहो कि मैं पिता का वचन-पालन रूप श्रेष्ठ धर्म पर 
आरु हो रहा हूँ, यह कैसे रोका जा सकता है? उस पर साथ ही कहती हैं 
कि हे तात ! माता भी तो मानने ही के योग्य है। अतः, मेरे कहने पर रह 
जाइये; यथा--“यथेव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । त्वां साहं नानुजा- 
नामि न गन्तव्यमितो वनम्‌ ॥? ( वालमी० २।२१।२५ ); अर्थात्‌ इसी प्रसंग 
पर श्रीकौसल्याजी ने श्रीरामजी से कहा है कि जिस प्रकार राजा तुम्हारे पूज्य 
हैं, गौरव से उसी प्रकार मैं भी हूँ । अतः, में तुरहें यहाँ से वन जाने की आज्ञा 
नहीं देती हूँ । तथा--“सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥” ( मनु० 
२।१४५ ); अर्थात्‌ गौरव में माता-पिता से हजार गुनी अधिक है । 

यहाँ माता के इस पत्त का समर्थन श्रीरामजी ने उनके कथनानुसार नहीं 
किया । इसका समाधान अन्यत्र है; यथा-“जौं केवल पितु आयसु ताता । 
तो जनि जाहु जानि बढि माता ॥ जौ पितु-मातु क्यो बन जाना । तो कानन 
सत अवध समाना ॥” ( मा० अ० ५५ ); अर्थात्‌ यहाँ माता कैकेयीजी ने 
चर माँगा है और पिता ने दिया है, इसमें दोनों की आज्ञा है, इससे कौसल्या 
जो ने स्वयं समाधान कर लिया है। अपने उस पक्ष की शिथिलता देख कर 
gr और पक्ष आगे कहती हैं -- 
द्‌-बिद्ति यह्‌ बानि" १; यथा-“सुनु सुरेस उपदेस हमारा । रामहि 
१३. कि पियारा ॥ मानत सुख सेवक सेवकाई | सेवक बैर बैर अधिकाई ॥*** 
“भोले दा सेवक रुचि राखी । बेद-पुरान-साघु-सुर-साखी ॥!? (मा० अ० २१८); 

शत अधिक करि लेखा ।” ( मा० अर० ३५ ); “राम ते अधिक राम 


पा लि 
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कर दासा ।” ( मा० 3० १३६ ) | यहाँ संत-सुखदातृत्व वैदिक मर्याद-रक्षण 
पुष्ट कर साथ ही वन जाने पर सन्तो को महान्‌ दुखी होना दिखाती हैं 

...सोक कूप पुर परिहि, मरिहि नुप'''?--पुरवासी.सब संत हैं; यथा __ 
“निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुर महि गो द्विज लागि। सगुन उपासक संग 
तह, रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥”” ( सा० कि० २६ ); इस रीति से पुरवामी 
संत ( उपासक ) ही हैं । अतः, इनका रक्षण आवश्यक हे; यथा “थे सेवक 
संतत अनन्य अति, ज्यो चातकहिं एक गति घन की | यह विचारि रवनहु 
पुनीत डुर, हरहु दुसह आरति परिजन की ॥? ( पढ्‌ ७१ ); यह पुरजनों के 
प्रति ही श्रीभरतजी ने रत्ताणार्थ कहा है । 


पिता दशरथजी भी परम धर्मात्मा _होने से परम संत हैं; यथा -* तुलसी 
जान्यो द्रसथहि, धरम न सत्य समान! । राम तजे जेहि लागि, बिनु राम 
परि-हरे प्रान. ॥” ( दोहावली २१३ ) । अतः, इनके रक्षणार्थ भी आप 
यहीं रहें । । ; 
«+ यह दूषन विधिः ` ?--डपयुक्त प्रस्ताव पर श्रीरामजी की. स्वीकृति का 
रुख न पाकर माता ने विचारा कि जैसे राजा ने कैकेयी के प्रति राम-शपथ कर 
वर देने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी, इससे वे उस पर इढ़ ही रह गये, वह कर्म 


ऊपर पद में “मायावश? एवं दैव ( विधाता ) कृत कहा गया है कि बुद्ध के: 


देवता ब्रह्मजो हैं, उन्होंने राजा.से सहसा वैसी शपथपूर्ण प्रतिज्ञा, 0000 
है | वेसे ही. श्रीरासजी ने भी माता कैकेयी के प्रति इढ्‌ प्रतिज्ञा .कर.ली हैं 
युथा-- तदूब॒हि वचनं देवि राज्ञो यदभिकांक्षितस्‌ । क्रिष्ये प्रतिजाने क ) ७, 
ट्वि्नामिभाषते ॥” ( वाल्मी० २।१८।३० ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने क्स ह 
कहा है कि हे देवि.! वह,वचन कहो-तो सही, जो राजा चाहते हैं, Fo 
प्रतिज्ञा. करता हूँ, यह राम. दो बार-नहों बोलता; अर्थात्‌ जो कहता है) उसे 
वैसा ही पूरा करता है । श्रीरामजी की की हुईं इस प्रतिज्ञा को सी माता उर्फ 
रीति से दैव-प्रेरित डी मानती हैं । अब ये.भी अपनी प्रतिज्ञा पर चढ़ हैं; छो 


नहीं सकते; यथा-र जो नहिं फिरहि. धीर-दोउ. भाई ॥ सत्य. संघ हृत्त 


रघुराई ७? .( मा० अ० -5१) यह श्रीदशरथज्ञी -ने कहा है । इनकारयों ग 
को, समझकर श्रीरामजी के न खोटने-पर,जो उपथु'क्त अनथ होंगे, उस विष 


“Stns ``: ` 
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का संयोग-विधायक होने से इसका दोष, हे बरह्मा ! तुम्हें लग.रहा है, इस प्रकार 
`) प्रयत्न कर हार जाने पर माता ब्रह्मा पर दोष रख उस “उघेड-बुन” से निवृत्त हुई । 
'मातु बचन सुनि" --मजुष्य का स्वभाव है कि वह किसी काम में 
असमर्थ होने पर वह रो देता है। वैसे नर तन पाने से श्रीरामजी भी अभि- 
नय कर रहे हैं, माता का पक्ष करने में उक्त कारणों से ( पिता-माता की आज्ञा 
रखने के प्रति प्रतिज्ञा कर लेने पर अब उसे. अन्यथा करने में ) असमथ 
हो रो दिये । oe 
यदि कहा जाय कि रोते क्यों हैं, आप प्रभु हैं, इससे कोई उपाय निकाल 
कर रह ही क्‍यों नहीं जाते ? जैसे हिरण्यकसिपु-वध का उपाय निकाल ही लिये 
थे। उस पर आगे कहते हैं-- Ba 
.. सुरकाज न साध्यो तौ तो दोष “ > आकाशवाणी से. जो कहा गया. 
है, तदनुसार न करने पर परथिवी पर आने का मेरा उद्देश्य साकांक्ष ही. रह. 
जायगा । उधर से भी हम भ्रष्ट प्रतिज्ञ होंगे। अतः, जैसे. हो. वन जाकर, लीला, 
की मर्यादा से भू-भार-हरण करना ही चाहिये, यह सोचने लगे । अतः, अगले 
पद में माता के परितोष का ही कोई विलक्षण उपाय निकाले गे. :उससे माता 
को वियोग दु:ख न होगा और लीला भी होगी । पिता के मरण पर उनका श्रेय क्‍ 
हा होगा, यह ऊपर पढ के 'जद्यपि नाथ, तात' * ” इस .के विशेष में लिखा | 
गया और पुरवासियों की थोड़ा १४ वप का वियोग दे, उससे प्रेस पुष्ट कर 
र आकर ११००० वर्ष तक महान्‌ सुख देंगे और अंत में परमधाम भी साथ 
छे जायेंगे, यह उन पर सहाजुभूति हे । क दर | 
? रत मकार माता के सभी बचनों का स्वागत किया है, परन्तु उपसे | 
इछ रोकर नर-नाव्य दिखा रहे हैं, इसी को कछु सुभाउ' '? ऐसा कहा गया है। 


hw २. 


राग सोरठ करति कि के 
॥ छि) हु छ 
राम ! हौं कौन जतन घर रहिहों ? .. छा $ एक कि 
भार-बार भरि अंक गोद लै ललन कौन सों कहिहों.॥ १ ॥. 
= इहि आँगन बिहरत मेरे बारे ! तुम: जो संग सिसुलोन्है। . ८ 
2 भान रहत सुमिरत सुत, बहुः बिनोद तुम्ह, कौन्‍्हें.॥ २.॥ = | 


मा ` 
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जिन्ह श्रवननि कल बचन तिहारे सुनि-सुनि ह अनुरागी । 
तिन्ह श्रवननि बन-गवन सुनति हों, सोते कचन अभागी !॥ ३॥ 
जुग सम [नासष जाहे रघुनंदन ! बदन-कमल बिनु देखे । 
जो तनु रहे बरष बीते, बलि, कहा प्रीति इहि लेखे ! ॥ ४॥ 
तुलसीदास प्रेम बस श्रीहरि देखि चिकन महतारी | 
bs कंठ, नयन जल, फिरिःफिरि आवन कहो मुरारी ॥ ५॥ 
अथ-- माता कौसल्याजी कहती हैं-- ] वत्स राम! मैं किस उपाय 
से घर में रहूँगी ? बार-बार अङ्क भर कर गोद में छे किसे 'ललन' कहूँ गी ?॥१॥ 
ऐ मेरे बच्चे। इसी आँगन में जो बच्चों को साथ लेकर विहार करते हुए 
तुमने बहुत क्रोड़ाएँ की हैं। उन क्रीड़ाओं का स्मरण आने पर भला, हे पुत्र | 
कैसे मेरे प्राण रहेंगे ? ॥२॥ जिन कानों से तुम्हारे सुन्दर वचन सुन-सुन कर मैं 
अनुरक्त हो जाया करती थी, उन्हीं कानों से आज तुम्हारे वन जाने की बात 
भी सुन रही हूँ ( फिर भी में जीती ही हूँ ) तो सुक से बढ़ कर अभागिनी 
और कौन होगी ? ॥३॥ हे रघुनन्दन ! तुम्हारे सुख कमल विना देखे एकएक 
निमेष भी मुख्ले एक युग के समान जाते जान पड़ते हैं; अब यदि वर्ष ( चौदह 
चर्ष ) बीतने तक यह शरीर रह जायगा तो, मैं बलिहारी जाती हूँ, इस विचार 
से फिर प्रीति कहाँ रहेगी १ ( अर्थात्‌ यह प्रीति झूठी ही कही जायगी ) ॥४॥ 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि माता को प्रेम में व्याकुल देख हरि श्रीरामजी प्रेम 
के वश हो गये, उनका कण्ठ गदग्रद हो आया और नेत्रों में प्रेमाश्च भर आये । 
सुरारि श्रीरामजी ने बार-बार आने को कहा (कि में अत्यन्त शीघ्र ही लौट आउगा) 
ये चौदह वर्ष आपको सोते हुए से बीतेंगे, बार-बार हमें आया हुआ देखोगी) ॥५॥ 
विशेष --राम ! हों कवन जतन' ` ?--ऊपर के पदों में माता ने वन 
जाने से रोकने का प्रयास किया, परन्तु उसमें सफलता न मिल्ली, साथ में भी 
नहीं लिया; प्रत्युत्‌ उन्हें पति-सेवा करती हुईं घर में ही रहने के लिये श्रीरामजी 
ने कहा है; यथा--“देव्याश्व भत्ता स गतिश्च धमः ॥ ६० ॥ तस्मिन्पुनर्जीवति 
धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । देवी मया सार्धमितोऽभिगच्छेत्कथं स्विदा 
विधवेव नारी ॥ ६१ ॥” ( वाल्मी० २।२१ ); अर्थात्‌ ( माता के साथ 
के आग्रह पर श्रीरामजी लचमणजी के समक्ष कहने लगें-- ) श्रीकौसल्या 


~ 


> 
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माता के तो राजा पति हैं, पति ही ख्रियों की गति है और वे ही इनके धर्म 


हैं। राजा जीते हैं और अपने धम ( राज्य शासन ) पर आरुढ हैं, जिन्होंने 
धमं रक्षा के लिये अपने प्राणप्रिय युत्र को भी वनवास दिया है, उनकी ऐसी 
दृशा में सामान्य विधवा ख्त्रियों के समान देवी ( माता ) मेरे साथ कैसे जागी ? 
वाल्मी ० २।२४।११-१२ में श्रीरामजी ने माता को पति-सेवा करने को ही कहा 
है। उन्हीं बातों को लेकर माता कहती हैं कि मैं पति-सेवा करती हुई घर 
रहुँगी, पर किस उपाय से रह सकूँगी ? तुम्हारा वियोग सुझसे कैसे सहा 
जायगा ? इसी का विस्तार आगे चरणों में है-- 


'वार-वार भरि अंकः "पूर्व बा० १०३ के 'भुजनि पर जननीः? 


` इसके विशेष में सप्रमाण लिखा गया है कि वात्सल्य भाव की प्रचलता से माता 
Ei 


युवा श्रीरामजी को भी तीन वर्ष के शिश्टुवत्‌ प्यार दृष्टि से देखती हैं। उसी बृत्ति 
से कहती हैं कि अब मैं किसे गोद में लेकर 'ललन' कहूँगी ? इस समय का भी 
लाइ-प्यार ऐसा ही कहा गया है; यथा-“बार-बार सुख चुंबति माता। नयन नेह 
जल पुलकित गाता ॥ गोद राखि पुनि हृदय लगाए । श्रवत प्रेमरस पयद्‌ 
सुहाए ॥” ( मा० आ० ५१ ) । 'इहि आँगन बिहरत ` कैसे प्रान रहत' ' १ 
आँगन में खेलने की क्रीड़ाओं का कुछ वर्णन बा० २६, ३०, ३१, ३२, ३३ में 
देखिये । उन क्रीड़ाओं का स्मरण वियोग में अत्यन्त दुःखद होगा; उन अवसरों 
पर मैं कैसे प्राण रख सकुँगी ! 
जिन्ह श्रवननि'``तिन्ह' `; यथा--“अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ।” 
मा० वा० १३८) “'कलवल बचन तोतरे बोलत ॥ किल्लकत, झुकि भकतः 
प्रतिबिबनि । देत परम सुख पितु अरु अंबनि ॥” ( बा० ३१ ) इत्यादि । 
“सुनिबे जोग बियोग राम को हों न होड मेरे प्यारे। सो मेरे नयननि आगे 
ते रघुपति बनहिं सिधारे ॥” ( पद ६३ )। 
जुग सम निसिष जाहिं 7; यथा-- अपश्यन्ती तव मुखे परिपूर्ण 
शशिप्रभम्‌ । कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपणजीविका ॥” (वाल्मी० २।२०।४७); 
अरात्‌ ( ग्रीकौसल्याजी श्रीरामजी से कहती हैं. ) परिपूणं चन्द्रमा के समान 


सुन्दर तुस्हारा सुख न देखने से मैं दुःखिनी कैसे अपना ढुःखमय जीवन 
ताऊगी ? 
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(६ bt, > ॥ ~ 
जो तनु रहे बरष बीते' --जब एक निमेष का वियोग भी युग 


> RS > [ के 
समान दुःखद होता है, तब वर्षो की गिनती में १४ वर्ष तक केसे जी र 


हूं, यदि जीती रह जाडे तो समझना चाहिये कि सुझमें प्रीति झूठी ही है. | 


ह्‌ राखउँ यह प्रान। तौ मिटि जाइ प्रीति की 

परमिति, अजस सुन निज कान ॥ रास गए अजहूँ हौं जीवत, समुझत हिय 
अङुलांन । तुलसिदास तच तजि रघुपति हित कियो प्रेम परवान ॥” ( पद्‌ 
५९ ) । तथा--ंदर्ड अवघ सुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन 
दयाल, प्रिय तन तृन इव परिहरेउ ॥?” ( मा० बा० १६ )। 

' प्रेम वस श्रीहरि देखि बिकल'` माता को अपने प्रेम में व्याकुत 
देखकर आपने भी वेसा ही प्रेम प्रकट किया। यह तो प्रभु-स्वभाव ही है; 
यथा--“ये यथा माँ ' प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।” ( गीता 8११ ); 
“तुलसी 'प्र्नु सुभाउ सुरतरु सों ज्यों दरपन सुख कांति ।” ( वि० २३३ )। 
`` 'फिरिःफिरि आवन कह्यो सुरारी | माता ने अपने मातृत्व भाव को 
सामने कर अत्यन्त त्ते होकर पुत्र-वियोग में चौदह वर्ष कैसे रहूँगी! इस 
प्रकार कह केर आधार पूछा है और तदनुसार देतु कहे हैं । उस पर प्रेम वश हो 
प्रभु ने “फिरि-फिरि आवन कह्यो' है। यदि इसका सीधा. यही अर्थ लिया जाब 
कि “बार-बार यही कहा है कि में आऊँगा' तो चौदह वर्ष निर्वाह का तो इसमें 
आधार आता नहीं है । अतः, परिस्थिति के अनुकूल इसका अर्थ करना चाहिये 
कि- बारबार आने को कहा । अर्थात्‌ मैं तुम्हारी याढस्ट्रति के अनुसार 
बार-बार दर्शन देता रहूँगा, इससे तुम्हें चोदह वर्ष का वियोग जान ही नहीं 
पड़ेगा; यथा “बचन काय मंन मम गति जाही । सपनेहु बूझिय बिपति किं 
ताही ॥” ( मा० सुं० ३१ ) तथा--“अम्ब मा दुःखिता सूत्वा पश्येस्वस्व पितर 
मम । क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ ३४ ॥ सुक्तायास्ते गमिष्यन्ति 
नव वर्षाणि पञ्च च। समग्रमिह संप्राज्ञं मां द्रच्यसि सुहद्‌ब्ृतम्‌॥ ३+ ॥7 
(:वाल्मी ०; ३०३४-३७ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने माता कौसल्याजी से कहा 
( मैं पिता के कारण वन जा रहा हुँ, यह समझ ) तुम दुखित हो मेरे पिताजी 
को न देखना, इनसे बरा भाव न रखना; क्योंकि इस वनवास का अन्त 
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हो जायगा । ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोते हुए (जैसे ) बीत जायँगै । सोने 
के पीछे जैसे प्रभात होता है, वैसे ही एक दिन सुनोगी कि में अपने मित्रों के 
साथ आं गया । तथा--“माई री ! मोहि कोड न समुझावे । राम-गवन साँचो 
किथों सपनो, मन परतीति न आवे ॥ लगेइ रहत मेरे नैननि आगे राम-लखन 
अरु सीता । तदपि न मिटत दाह या उर को, बिधि जो भयो बिपरीता ॥ २ ॥ 
दुख न रहै रघुपतिहि बिलोकत, तनु न रहै बिनु देखे । करत न प्रान पयान 
सुनहु, सखि ! अरुक्धि परी यहि लेखे ॥” ( पद्‌ ५३); इन दोनों स्थलों के 
उद्धरणों के अनुसार माता को यह आधार मिला कि शीघ्र वेगे, इस आशा में 
उन्हें चौदृह वर्षो का वियोग जान ही नहीं पड़ा, श्रीराम-लक्ष्मण और सीताजी 
उनके आँखों के सामने दीखते थे। बार-बार वे देखा करती थीं, यही फिरि- 
फिरि श्रावन” का आव है। EP 
राग बिल!वल 
[4] 

रहूहु भवन हमरे कहे, कामिनि ! rsa 

सादर सासु चरन सेवहु नित, जो तुम्हरे अति हित, ग्रह-स्वामिनि ॥१।। 


राजकुमारि ! कठिन कंटक मग, क्यों चलिहौ मृढु पद गज गामिनि । 


3 बात, बरषा, हिम, आतप केसे सहिहो अगनित दिन जासिनि ? ॥२॥ 
हं पुनि पितु-आज्ञा प्रमान करि ऐहों बेगि सुनहुँ दुति-दामिनि । 
उ्सिदास प्रभु-बिरह-वचन सुनि सहि न सकी, सुरित भट्ट भासिनि ॥३॥ 
अथ--[ वनवास चलने पर प्रस्तुत श्रीजानकीजी के प्रति श्रीरामजी उन्हे 
समाते हुए कहते हैं-- ] हे कामिनि ( सुन्दरि ) ! हमारे कहने से तुम घर 
में ही रहो । जो तुम्हारे लिये अत्यन्त हित करने वाली हैं, वे तुम्हारी स्वामिनी 
घर में ही हैं; उन सास के चरणों की नित आदरपूर्वक सेवा किया करो ॥१॥ हे 
राजकुमारी ! चन का माग कठिन है, उसमें काँटे भरे रहते हैं, तुम तो गजः 
गामिनि हो, इन कोमल चरणों खे ऐसे मार्ग में केसे चलोगी ? ( चौदह वर्ष 
में ) असंख्य दिन ओर रात हैं, तुम दुस्सह वायु, वर्षा, जाडा ओर घाम केसे 
पहन करोगी १॥ २॥ हे बिजली की-सी कान्तिमय शरीर वाली ! सुनो, मैं 
पिता की आज्ञा प्रामाणिक कर शीघ्र ही आऊंगा । श्रीतुलसीदासजी कहते 
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हैं कि प्रभु के विरह-वचन सुन कर सुन्दरी श्रीसीताजी सह नहीं सको, मूच्छ 
हो गई ॥ ३॥ 

विशेष--रहहु भवन'''सादर सासु चरन" ?; यथा-- आपन मोर 
नीक जौ चहहू | बचन हमार मानि गृह रहहू ॥ आयेसु मोरि सासु सेवकाई। 
सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ एहि ते अधिक धरम नहिं दूजा । सादर 
सासु-ससुर-पद-पूजा ॥/” ( मा० अ० ६० )। 

'कठिन कंटक सग 7 दुसह बात”; यथा--“कानन कठिन भयंकर 
भारी । घोर घाम हिम बारि बयारी ॥ कुस कंटक मग कॉकर नाना । चलब 
पयादेहि बिनु पद त्राना॥ चरन कमल स्रुढु मंजु तुम्हारे |” ( मा० श्र० 
३१ ); वर्षा, जाडा और घाम में यदि वायु का संयोग. रहता है तो वह 
झकोरा, सुरसुरा और लू का रूप हो दुस्सह हो जाता है । इसलिये दुस्सह 
के साथ पहले 'बात' कह कर तब वर्षा आदि कहे गये हैं । उपयुक्त घोर 
घाम हिम बारि बयारी' भी पेसे ही भाव में कहा गया है। फिर दो-चार 
दिन हो तो किसी प्रकार धेय धारण कर सह लिया जाय, यहाँ तो अ्रसंख्य 
दिन और रातों तक वन में ही रहना है। तुम से यह सब सहा नहीं 
जायगा । अतः, घर में ही रहो । 

हों पुनि पितुडआज्ञा' * “; यथा--“मैं पुनि करि प्रमान विठु बानी । बेगि 
फिरब सुनु सुसुखि सयानी ॥ दिवस जात नहिं लागिहि बारा |?” (मा०्बा०६१)। 

प्रभु-बिरह-बचन सुनि; यथा--“मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। 
तुम्हहिं उचित तप मोकहँ भोगू ॥ ऐेसेहु बचन कठोर सुनि, जौं न हृदय बिल 
गान । तौ प्रभु बिषम बियोग दुख, सहिहहिं पामर प्रान॥ श्रस कहि सौय 
बिकल भइ भारी । बचन बियोग न सकी सँभारी ॥?? ( मा० अ० ६६-६७ ) । 


[६] 


कृपा निधान सुजान प्रानपति, संग बिपिन हें आवों र गी । 
गृह ते कोटि-गुनित सुख मारग चलत, साथ सचु पावों गी ॥ १॥ 
थाके चरन कमल चापौं गी) श्रम भए बाउ डोलावों गी | 
नयन-चकोरनि मुख-मयंकःछ॒बि सादर पान करावों गी॥२॥ 


| 
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जौं हठि नाथ राखिहो मो कहुँ, तौ सँग प्रान पठावों गी । 
१ तुलसिदास प्रभु बिनु जीवत रहि क्यों फिरि बदन देखाबौं गी ?॥ ३॥ 
अथ--[ श्रीजानकीजी ने कहा ] हे कृपा निधान ! हे सुजान! हे 
प्राण नाथ | मैं आप के साथ वन में रह आउँगी । आप के साथ रहने से घर 
से करोड़ गुणा सुख सुझे सागं में रहेगा; आप के साथ-साथ चलने में में आनन्द 
ही पाउँगी ॥ १ ॥ माग में थक जाने पर मैं आप के चरण कमलों को दबाऊँ 
(चरण सेवा करूँ ) गी और गरमी से पसीना होने पर वायु चलाऊंगी 
(पंखा चला वायु करूं गी ) तथा अपने नेत्र रूपी चकोरों को आप के झुख- 
चन्द्र की छुबि का आदरपूर्वक पान कराउँगी ॥ २॥ है नाथ ! यदि हठ-पूवंक 
आप सुरे यहीं छोड़ जायेंगे तो में अपने प्राणों को आप के साथ भेजूँगी 
(; अर्थात्‌ तुरत प्राण छोड़ दूँगी ) । ( श्रीतुल़सीदासजी कहते. हैं--- ) हे 
प्रभो ! आप के विना जीती रह कर फिर मैं अपना मुख कैसे दिखाऊँगी ! ( अ्रष्ट 

प्रतिज्ञ होकर जीने से मरना ही श्रेष्ठ है ) ॥ ३ ॥ 


विशेष--क्रिपा निधान सुजान'  ”--हृपा दृष्टि से मेरे दोष न देखें । 
सुजानता से झुक आश्रित की लालसा पूरी करें; यथा--“स्वामि सुजान जान 
सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जीकी ॥ प्रनतपाल पालहिं सब काहू ।” 
(मा० अ० ३१३ ) और प्राण पति होने से आप मेरे प्राणों की रक्षा करें । 
भाव यह कि मेरी लालसा साथ रहने की है। अतः, साथ रख करे मेरे प्राणों 
की रक्षा, करें; अन्यथा मेरे प्राण ही न रहेंगे । आप के साथ-साथ मैं वन हो 
भाजेगी; सहज में चौदह वर्ष समाप्त कर आजाईगी । 

गृह ते कोटि गुनित' `”; यथा--अ्रवध सौंध सत सरिस पहारू॥ 
छिन-छिन मझु-पद कमल बिलोकी । रहि हीं सुदित दिवस जिमि कोकी ॥”? 
५ ० अ० ३५ ) । स्वामी ने कहा था--'कठिन कंकट मग? उस पर कहा 
दै कि गृह ते कोडिः-? अर्थात्‌ वह सुके सुख कर ही रहेगा और “क्यो चलिहो 


2) 


कर ` इस पर कहा है--“चल्नत साथ सचु पावौंगी । इस प्रकार पहले 
। को ही सुखस्वरूप सानना कहा है, फिर अपने मार्ग चलने में आनन्द 
प्राप्ति कही है, 


इससे पुनरुक्ति नहीं है; प्रत्युत्‌ पुनरुक्तददाभास-अलइ्ढार” है । 
> पाके चरन कमलः; यथा -“सबहि भाँति पिय सेवा करि हौँ । 
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मारग जनित सकल श्रम । हरिहां ॥ पाय पखारि बैठि तरु छाँही। इङ 
बाउ सुदित सन साहीं ॥” ( मा० अ० ६६ ); “पोंछि पसेउ बयारि क्यों?” 
( क० अ्० १२ )। | 

“नयन चकोरनि''"?} यथा--““अधिक सनेह देह भइ भोरी। सह| 
ससिहि जनु चितव चकोरी ॥” ( सा० बा० २३१ ); इस प्रकार आनन्दपूर 
दर्शन करूँगी । यहाँ 'ख्पक-ञलङ्कार है । | 

'जौं हठि नाथ ! राखिहों!; यथा--“राखिय अवध जो अवधि ला, | 
रहत न जानिय प्रान ।' “““'देखि दखा रघुपति जिय जाना । हठि राखे न| 
राखिहि प्राना ॥” ( मा० अ० ६६-६७ ); तथा--“त्वद्वियोगेन मे राम प्यः । 
ब्यमिह जीवितम्‌ ॥'? ( वाल्सी० २।२६|७ ); अर्थात्‌ यदि आपका वयो 
होगा तो मेरा प्राण त्याग होगा । यह वचन इसी प्रसंग पर श्रीसीताजी रे 
कहा है । | 

"तौ सँग प्रान पठाअँगी'--तब तो परलोक में आपका समागम हो| 
ही; यथा--“प्रेस्यभावे हि कल्याणः संगमो मे सदा त्वया । श्रुतिहिं श्रूयते एणा | 
ब्राह्मणानां यशस्तिनास्‌ ॥ इहलोके च पितृभिर्या खरी यस्य महाबल । अञ्चिदता। 
स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥7? ( वाल्मी० २।२९।१७-१८); अर्थात्‌ य 
आप मुझे साथ में वन न छे जायँगे तो अवश्य ही मेरी मत्यु होगी । पु 
परलोक में एवं दूसरे जन्म में आपका सुखमय समागम होगा, पशस 
ब्राह्म॒णों के द्वारा पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों में यह बात सुनी जाती है। ई 
लोक में पिता ने जल से संकल्प कर के जिसको जो खरी दी है, वह परलोक i 
सी अपने पतिव्रस्य के प्रभाव से उसी की स्त्री होती है । | 

“प्सु बिनु जीवत रहि '--यहाँ पहले प्रतिज्ञा की हे कि मैं झा 
विना नहीं जीऊंगी, ऐसा यदि न हुआ तो मेरी प्रीति झूठी ही होगी । उपर ५ 
४ के “जो तु रहे बरष बीते'''? इसके विशेष में प्रमाण देखिये । झडी हो 
केसे सुह दिखाऊ गी ? 

शङ्का--लङ्का यात्रा में तो ११ महीने जीती ही रह गई । वहाँ मीत 
प्रभु का वियोग रहा ही है । 

समाधान - इसका समाधान सुं० ७-म में देखिये । j 


॥ सिद्धान्त ति्ञक दल 


[७ ] 
“१ कहो तुम्ह विनु गृह मेरो कौन काजु ? । 

बिपिन, कोटि सुरपुर समान मोको, जो पे पिय परिहरयो राजु॥ १॥ 

चलकल विसल दुकूल मनोहर, कंद-मूल-फल अभि नाजु । 
प्रभुपद-कमल बिलोकिहों छिन-छित्त, इहि ते अधिक कहा सुख-समाज ? 

हौं रहं भवन भोग-लोलुप हे, पति कानन कियो सुनि को साजु। 
'तुलसिदा7? ऐसे बिरह्‌-वचन सुनि कठिन हियो बिहरो न आजु ॥ ३ ॥ 
अथ--कहिये, आप के विना घर में मेरा कौन काम हे ! जब मेरे प्रियतम 
( श्राप ) ने राज्य का परित्याग कर दिया है, तब मेरे लिये वन ही करोड़ स्वयं 
के समान (सुखमय) है ॥ १ ॥ मेरे लिये अब बलकल ही मनोहर और निर्मल 
» दुकूल ( क्षौम वख एवं सहीन कपडा ) है और कन्द) सूल एवं फल ही अस्त 
के समान उत्तम अञ्ज है। (वन में ) यदि मैं ञण-क्षण पर, हे प्रभो ! आप 
के चरण कमलों के दर्शन करूँगी तो इससे अधिक और सुख की सामग्री कौन 
हो सकती है ?॥ २ ॥ में तो भोगःलोलुप होकर घर में रहूँ और मेरे पतिदेव 
(आप ) सुनि के वेष से वन में रहें--ऐसे विरह सूचक वचन सुन कर आज 

यदि मेरा हृदय फट नहीं गया तो ( अवश्य ) यह बड़ा कठिन है ॥ ३ ॥ 
विशेष--'कहो तुम्ह बिन “बिपिन कोटि * ?-_ शाख दृष्टि से पति के ही 
भारब्ध में खरी का भी भाग है। अत » आप के वनवास-भोग में भी मेरा भाग 
है; यथा ~ भतुर्भाग्यं तु नार्थेका प्राप्नोति पुरुषषभ । अतइचेवाहमादिष्टा वने 
, स्तव्यमित्यपि ॥” ( वाल्मी० २।२७।५ ); अर्थात्‌ ( श्रीसीताजी कहती हैं 
जैकि हे पुरुष श्रेष्ठ श्रीरामजी ! एक खी ही पति के कमफलों की भागिनी है । 
| अतएव आपके लिये जो वनवास की यह आज्ञा हुई है, वह मेरे लिये भी है । 
` अतएव में भी वन में रहुँगी । मनु० ८।४१६ में लिखा है कि पति का भाग्य 
। पल्नीकासीहे। आपके साथ का वन ही मुझे कोटि स्वग के समान है; 
परया सह स॒ स्वगो निरयो यस्त्वया विना । इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ 
राम भया सह ॥?! ( वाब्मी० २।३०।१८ ); अर्थात्‌ हे श्रीरामजी ! आपके 
| ७८4 ह भी रहना है, वही स्वगं है और आप के विना जहाँ रहना हो, वही 
7 ° है । इस प्रकार सेरी पराप्रीति अपने सम्बन्ध में जान कर आप मेरे साथ 
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ही वन जाये । तथा-- तुम्ह बिनु रघुकुल-कुसुद-बिधु, सुरपुर नरक समान |... | 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद-बिसल-विधु-बदन निरे |» * 
(मा० आ० ६४ ) | 

'बलकल बिसल' ' 'प्रभु पद्‌ कमल''"?; यथा-- “खग शुग परिजन नार | 
बन, बलकल बिमल दुकूल | नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुखमूल॥।''' | 
कंद-सूल-फल असिय अहारू । अबध सौंध सत सरिस पहारू ॥ चिनि | 
प्रशु-पद-कमल विलोकी । रहिहों सुदित दिवस जिमि कोकी ||? ( मा० र | 
६५ )। हौं रहौ अवन ऐसे बिरह वचन'''?; यथा--“सें सुकुमारि, ताध | 
बन जोगू । तुम्हहिं उचित तप मोकहुँ भोगू ॥ ऐसेउ बचन कठोर सुनि, जोंग | 
हृदय बिल्लगान । तौ प्रसु-बिषम-बियोग-दुख, सहिहहि पाँवर प्रान ॥ अस की | 
सीय बिकल भट्ट भारी | बचन बियोग न सकी सँभारी ॥? ( मा० अ० ६६ - 
६७ ); भाव यह कि पतिब्रता छी का धर्म तो पति की सेवा हे, सेवा वृत्तिम 
सुख भाव कहाँ ? और यदि में पति की दुःखमय दशा में भोग भोगू. तब ते| 


मेरा धमं नाश के साथ सद॑नाश ही है । | 
[=] 
प्रिय ! निठुर बचन कहे कारन कवन ?! | 
जानत हौ सब के सन की गति, मरढुचित, परम कृपालु, खन !॥ १॥ 
प्राननाथ सु'दर सुजानमनि, दीनबंधु, जन-आरतिःदवन | 
“तुलसिदास’ ग्रभु-पद-सरोज तजि रहि हौं कहा करौंगी भवन ॥ २ । 
अर्थ--हे प्यारे आपने किस कारण से ऐसे निष्ठुर वचन कहे हैं! है । 
स्वामिन्‌ ! आप तो सभी के मन की गति जानते हैं ( अतः, मेरे मन की i 
अनन्य गति जानते ही हैं ) फिर आप कोमल चित्त और परस कपाळ हे 
हे प्राणनाथ ! आप सुन्दर-सुजान शिरोमणि, दीनबन्धु और भक्तों के दुख 
का नाश करने वाले हैं; ऐसे प्रभु ( परम समर्थ आप ) के चरण कमल वो 
कर में घर में रह कर क्या करूँगी १॥२॥ 
विशेष--(प्रिय ! निङुर बचन “*“?-- ऊपर पद॒ के अन्त में निष्ठुरवरचन र्त 
उले सुन कर श्रीजानकी जी भारी व्याकुल हो गई हैं; क्योंकि वेते वचन ई \ 
स्वरूपनाशक हैं। ये घर में रह सुख सोगें और पतिदेव वन में मुनि?” 7 
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इह, ऐसे स्वधर्मविरुद्ध एवं विरह सूचक वचन प्यारे स्वामी ने क्यों कहे हैं ? 
क्या मुझ में कुछ वेसे दोष आ गये, जिससे आप सुझ अनन्या पतिव्रता का भी 
त्याग करना चाहते हैं? “जानत हौ सब के मन की गति"; यथा--“जानत हौ 
सब ही के सन की । तदपि, कृपाळ ! करों बिनती ““?” ( पद़ ७१ ); तथा-- 
“कृपा निधान सुजान""'” ( पद ६ ) -इसका विशेष भी देखिये । 
मृदु चित, परम कृपालु, रवन !!--उपयुक्त सुजानता से मेरी मन-गति 
जान इस समय मेरे मन में आये आप के वियोग सम्भावना के दुःख को अपने 
कोमल चित्त की करूणा से दूर करें; यथा--“कारुनीक बिनु कारन ही हरि हरी 
बिषम भव-भीर ॥” ( वि० १४४ ); यदि मेरे कोई दोष आपकी दृष्टि में हों 
तो उन्हें अपने परम कृपालु स्वभाव से चित्त में न रकखें; क्योंकि कृपा के द्वारा 
आप श्राश्रितों के दोषों को देखकर जब अपने सामर्थ्यं पर ध्यान देते हैं तो 
आशितो के ढुःख भोगने में अपनी अनवधानता मान लेते हैं, उसके दोष चित्त 
में नहीं रह जाते । इस प्रकार अधिकारी समझ मुझे अपने स्वामित्व से साथ 
रख सुखी करें; क्योंकि आश्रित-रक्षण ही स्वामित्व है; यथा--"सींव न चापि 
सको कोऊ तब जब हुते राम कन्हाई । अब तुलसी गिरधर बिनु गोकुल कौन 
करिहि ठकुराई ? ॥” ( कृष्ण गीतावली ३२ ) । वन’ = स्वामी । 
प्रान नाथ सु'दर सुजानमनि आप मेरे प्राणनाथ हैं, पतिदेव हे, 
इस सम्बन्ध से में आपकी सुन्दरता में मुग्ध रहती हुँ और आप अपने सुजान- 
मणि स्वभाव से मेरे हृदय के भावों के अनुसार मेरा पालन करते आए हैं। 
आप दीनों के सहायक हैं और मैं अन्य आश्रयहीन होने से दीनवत्‌ आपकी 
सहधमिणी हूँ, फिर मेरी सहायता भी आप को करनी ही चाहिये। आप तो 
भक्त सात्र के हुःखों का नाश करते हैं तो क्या सुक्न अनन्या का वियोग जन्य 
इख दूर न करेंगे ? अवश्य करेंगे । ऐसे-- 
प्रभुःपद्‌-सरोजञः ` ? -- ऐसे परम समर्थं स्वामी आपके चरण-कमलों को 
ओइकर यहाँ घर में रहकर में क्या करूंगी ! आप तो यहाँ रहेंगे नहीं तों मैं 
(30 ह करूंगी । क्या ऐसी अनन्य पतिब्रता का भी त्याग किया दा 
मा७... "ग केम बचन चरन रत होई । इपासि परिहरिय कि सोई ॥ 
अ० ७१ ); यह त्याग की आशङ्का पर श्रीलचमणजो ने कहा हे । 


३६० गीतावली ह 
तथा--मन क्रम बचन चरन अनुरागी ! केहि अपराध नाथ ! हों 
( सा० सुं० ३० )-यह श्रीसीताजी का ही वचन स्वामी से हनुमान्‌ 
कहने के लिये कहा गया हे । 

इस पद की आशङ्का का निराकरण करते हुए स्वामी कहते हें-- 

[ ६ 
मैं तुम्ह सो सति-भाव कही हे । । 

वूकति ओर भाँति भामिनि कत कानन कठिन कलेस सही है॥॥ 
जों चलिहो तो चलो-चलि क बन, सुनि सिय मन अवलंब लही है। | 
वूड़त बिरह-बारिनिधि सानहु नाइ बचन सिस बाँह गही है॥॥ | 
प्रान नाथ के साथ चली उठि, अवध सोक सरि उमँगि बही है। | 
तुलसी सुनी न कबहुँ काइ कहुँ, तबु परिहरि परिछाह रही है॥१॥ . 

अथ--[श्रीरामजी ने कहा--] मैंने तुमसे सच्चे भाव से कहा है।हे ६ 
भामिनि ! आप उसे और प्रकार से क्यों समझ रही हैं ! (कि मेरे किसी दोप | 
पर मेरा त्याग कर रहे हैं, आदि ); वन में ठीक ही कठिन झेश है ॥१॥ यह | 
चलना ही चाहती हो तो पैदल चलकर वन को चलो, यह सुनकर श्रीसीताओं | 
के सन ने सहारा पा लिया । विरह सागर में डूबते-डूबते मानो स्वामी ने इस | 
वचन के ब्याज से उनकी बाँह पकड़ ली है ॥२॥ प्राणपति श्रीरामज्ी के साप | 
श्रीसीताजी उठकर चल पड़ीं, इस पर श्रीअयोध्याजी में शोक रूपी नदी उमई | 
कर बहने लगी | श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि यह तो कभी किसी ने कहीं नही 
सुना कि शरीर का त्याग कर उसकी परछाई' कहीं रह गई हो ( फिर शरीर | | 
और उसकी छाया के समान नित्य संगिनी श्रीसीताजी श्रीरामजी को बोर 
पथक्‌ केसे रह सकती हैं १ ) ॥३॥ ३ 

विशेष--'मैं तुम्ह सों" वूझति ओर आाँ ति" '?- मैंने सच्चे भा 
वन के ठीक-ठीक दुःखों का वर्णन कर उनके सहन करने में तुम्हें श्रसमथ हा 
कर घर रहने को कहा है, तुम उसे और प्रकार न समझो । मैं तुरे त्याग य 
करता था; यथा--* तव सवंमसिप्राय मविज्ञाय झुभानने । वासं न रोचयेऽ 
शक्तिमानपि रक्षणे ॥ यत्सृष्टासि सया साथ वनवासाय मैथिली । न विह श 
शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥?? (वाल्मी ० २।३०।२८-२३); अर्थात्‌ ( श्रीराम 


त्यागी ॥? | 
गी के टरा „ 
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ने कहा--) है छभानने ! तुम्हारा अभिप्राय ठीक-ठीक विना जाने तुम्हारा 
नै वनवास मैं उचित नहीं समझता था, यद्यपि में तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हूँ । 
तुम मेरे साथ वनवास के लिये ही उत्पन्न हुई हो। अतएव मैं तुम्हारा त्याग 
नहीं कर सकता, जिस प्रकार आत्मज्ञानी मनुष्य हषं एवं सुख का त्याग नहीं 
कर सकता | सही है? भाव यह कि तुम्हें डराने के लिये नहीं कहा, वह सत्य 
ही है, यह न समझो कि मुझे डरा कर यहाँ छोड़ अपना रक्षण-श्रम बचाते थे । 
जों चलिहों तो चलो “*?--अब मैंने समझ लिया कि तुम अवश्य 
चलोगी ही; अन्यथा प्राण ही नहीं रक्खोगी । तब चलो, किन्तु वन को तो 
पैदल-पैदल ही चलना है । तथा-- देखि दसा रशुपति जिय जाना । हरि राखे 
नहिं राखिहि प्राना ॥ कहेउ कृपालु भानुङुल् नाथा । परिहरि सोच चलहु बन 

, साथा ॥? ( मा० अ० ६७ ) । 

"झडत विरह वारिनिधि मानहुँ' ` ?--उपर्थुक्त “सुनि सिय मन अवलंब | 
लही है! इस अवळंब के सुख को उलेक्षा के द्वारा दिखाते हैं कि जैसे सागर में 
इबते हुए को कोई बॉह पकड़ बचा ले, वेसे ही स्वामी ने अपने इस वचन से | 

श्रीसीताजी को बचा लिया है; यथा-- बूइत बिरह बारीस कृपा निधान सोहि ं 

कर गहि लियो ।” ( मा० उ० ४ ); “नाह? पढ्‌ “नाथ” पद का तद्भव रूप हे । | 
नाथु-याचने' इस धातु से नाथ पद्‌ निष्पन्न होता है, यहाँ श्रीजानकीजी की | 
याचना सफल की है, इससे यह पद्‌ यहाँ सुसंगत है । | 
यहाँ उक्त विषया वस्तूप्रेक्षा-अलङ्कार' है । | 

|| 


'प्रान नाथ के साथ चली'""~-सारी अयोध्यापुरी में शोक छा गया, 
| उमड़ चला इसका वर्णन करने. के लिये अगला पद ही लिखा गया है । यदि 
ह प्रकार सभी को शोक है तो लोगों ने श्रीजञानकी जी को रोका क्यों नहों ? | 
रैंप सम्भवित शङ्का का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि ये शरीर की । 
छोया के समान नित्य साथ रहने वाली हैं। अतः, एथक्‌ रह ही नहीं सकतीं; 
५.“ झतझत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिम्‌ । न जहाति रता धर्म मेरुम- | 
गभा यथा ॥” ( वाल्मी० २।४०।२३ ); अर्थात्‌ यह श्रीसीताजी कृताथं हुई, 
नोरथ सिद्ध हुए, जो ये छाया के समान पतिदेव के साथ लगी हुई हैं, 
,  भमज्ञा हैं। अतः, श्रीरामजी का साथ कभी नहीं छोड़ती, जैसे सुमेरु पहाड़ 
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को सूर्य की प्रभा नहीं छोड़ती तथा--“सुनि पति बचन कहति बैदेही । पुस | 
ग्रावपति परम सनेही ॥ प्रु करुना मय परम बिबेकी । तनु तजि हरति वह 2 
किमि छेछी ॥ प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई । कहूँ चंद्रिका चंद्र तजि जाई ॥" | 
` (मा० अ० 8६ ); एवं विष्णु पुराण १।३।१४२-१४५ में भी इन दोतें को 
नित्य संयोग ही कहा गया है । तथा मा० बा० ५३-५४ में लीला में वियोग 

देख कर परीक्षा करती हुईं सतीजी ने भी इनका नित्य संयोग ही देखा है। 

[ १० ] 

जबहिं रघुपति-सँग सीय चली । | 
बिकल-बियष्रा लोग, पुरतिय कहें, अति अन्याउ अली ॥ १॥ | 
कोउ कहे, मन्तिगन तजत काँच लगि, करत न भूप भली। | 
कोउ कहै, कुल-कुबेलि केकेयी ठुखःबिष-फलनि फली॥ २॥ 

एक कहें, बन जोग जानकी! बिधि बड़ बिषम बली । 
तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकि दली॥३॥ | 
अथे- लब श्रीरधुनाथजी के साथ श्रीसीताजी भी चल पढ़ी, तब सब लोग | 
इनके वियोग में व्याकुल हो गये, पुर की खियाँ कहने लगीं कि हे सखी! 
यह तो अत्यन्त अन्याय हो रहा है || ३ ॥ कोई कहते हैं--काँच के किये 
मणिगण का त्याग कर रहे हैं; राजा दशरथ यह अच्छा नहीं कर रहे हैं! | 
कोई कहते-- इस कुल के लिये यह केकेयी कुत्सित लता के समान होकर हस 
समय दुःख रूपी बिषमय फलों से फली हुईं है” ॥ २ ॥ किसी एक ने कहत | 
क्या जानकी जी वन जाने के योग्य हैं? ( सत्य ही ) विधाता बड़ा विषम 
और बलवान्‌ है !! श्रीतुलसीदास जी कहते हैं'कि उस दिन तो बच्न की भी 7 
कठोरता थरां कर चूर्ण हो गई ॥ ३ ॥ | 
_ विशेष बिकल् बियोग लोग”; यथा--“तमारुरुहतुस्तूणं रां 
राम-लच्मणौ ॥ सीता तृतीयानारूढाम्हष्टरा रथमचोदयत्‌ । सुमंत्रः संमार्ग 
शवान्वायुवेरसमाञ्जवे ॥ प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे । वभूव गे 
मूच्छा बलमूच्छा जनस्य च ।।?? ( वाल्मी० २।४०।१६-१८ ); अर्थात दो 
भाई श्रीरास-लक्ष्मण और श्रीसीताजी को रथ पर बैठे देख कर श्रीसुमत्रजी ग [५ 
रथ हॉका । श्रीरामजी बहुत दिनों के लिये बन ना रहे हैं, यह समझ कर सारा । 
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नगर मूर्च्छित हो गया | हाथी-घोड़े सूच्छित हो गये तथा बाहर से आये लोग 
3 भी मूच्छित हो गये । 
'कोड कहे मनि गन तजत काँच लगि"; यथा--“रुचिर काँच मनि 
देखि मूढ़ ज्यों करतल ते चितामनि डारे ॥” (पढ्‌ २)--इसका विशेष देखिये । 
तथा--अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संच्चयम्‌। धम्य सत्य्रतं राम 
वनवासे प्रवत्स्यति ॥” (वाल्मी० २।४१।६); अर्थात्‌ राजा दशरथ बड़े अज्ञानी 
हैं जो सब के आश्रय धर्मात्मा सत्यत्रत श्रीरामजी को वन भेज रहे हैं। यहाँ 
“ललित अलंकार! है । 
'कोउ कहे, कुल कुवेलि केकेयी'''; यथा--“नगर सफल बन गहवर 
भारी । खग खग बिपुल सकल नर नारी ॥ बिधि केकई किरातिनि कीन्हीं । 
» जेहि दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्हीं”? ( मा० अ० ८३ ); “अवध उजारि 
कीन्हि केकेई । दीन्हेंसि अचल बिपति कै नेई ॥7? ( सा० अ० २८) । 

यहाँ “रूपक अबङ्कार' है । 

बन जोग जानकी”; यथा--“सिय रघुबीर कि कानन जोगू । करम 
प्रधान सत्य कह लोगू |।” ( सा० अ० ३० ); तथा- “सहित विषाद्‌ परस्पर 
कहहीं । बिधि करतब उलटे सब अहह्ैं ॥ निपट निरंकुस निटुर निसंकू | जेहि 
ससि कीन्ह सरुज सकलंकू || रूख कलपतरु सागर खारा । तेहि पठये बन 
राजकुमारा ॥” ( मा० अ० ११८) । वाल्मी० २।४२।१९-२० में राजा दशरथ 
ने हो श्रीजानकी जी को वन के अत्यन्त अयोग्य कहा है । 

, कुलिसहुँ की कठोरता'*'- यहाँ 'डलित-अलङ्कार? है; क्योंकि यहाँ 

वण्य विषय का प्रतिबिब कहा गया है । 


[ ११] 
ठाढे हैं लखन कमल कर जोरे | ' 
ऽर धकधक, न कहत कछु सकुचनि, प्रभु परिहरत सबनि ठुन तोरे ॥१॥ 
बैपासिघु अवलोकि बंधु तन प्रान कृपान बीर-सी छोरे। 
पात! बिदा माँगिये मातु सो बनि हैं बात उपाइ न औरे॥२॥ 
| सरि चरन गहि आयसु जाँच्यो जननि कहत भाँति निहोरे। 
` गि रघुबर सेवा सुचि हेहों तौ जानि हों सही सुत मोरे॥३॥ 
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कीजहु इ बिचार निरंतर, राम समीप सुक्त नहिं थोरे। 
तुलसी सुनि सिख चले चकित चित उड्यो मानो बिहग बधिक अये भोरे॥४॥ 
अर्थे साथ वन जाने के लिये सन्रद्ध हो ] श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजी ह 
समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े हैं, उनके हृदय में ( यह समझ कर सन्देहात्मक ) 
घकधकी धड़क रही है ( अकस्मात आशंका से उनका हृदय धक-धक कर रहा 


ष्रे 2८. ४. 
है ) कि प्रभु इस समय सभी का तृण तोड कर ( सम्बन्ध तोड कर, बेस | 


होकर ) त्याग कर रहे हैं ( साथ लेने की प्राथना पर कहीं मेरे त्याग की भी 
आज्ञा न दे दें, इस ) संकोच से कुछ कहते नहीं हैं ॥ १ ॥ कृपा सागर 
` श्रीरामजी ने भाई की ओर देखा कि वे वीर के समान प्राण रूपी कृपाण को 
खोले खड़े हैं [ ; अर्थात्‌ बीर अभीष्ट न पाने पर खुली कृपाण ( द्विधारा खड़ ) 


तुरत छोड़ देता है, वेसे इनका अभीष्ट साथ चलने का है, यह न पाने पर येभी ' 


प्राण छोड़ देंगे, | यह देख कर उनसे कहा - हे तात ! माता ( श्रीसुमित्राजी ) 
से विदा ( साथ जाने के लिये श्राज्ञा ) माँग आओ और उपाय - से बातन 
बनेगी ( ; विना उनकी आज्ञा मैं तुम्हें साथ नहीं से चल सक्ूगा )॥ २॥ 
श्रीलक्षचमणजी ने माता के पास जाकर आज्ञा आँगी, माता श्रीसुसित्राजी ने पुत्र 
श्रीलचमणजी से बहुत प्रकार से निहोरा किती हुई कहा--यदि तुम श्रीसीताजी 


और श्रीरघुनाथजी की सेवा कर के पवित्र होंगे तो मैं जानूँगी कि तुम सच्चे मेरे | 


पुत्र हो ॥ ३ ॥ निरन्तर सदा हृदय में यही विचार करते रहना कि श्रीरामजी 


के समीप रहना थोड़े पुण्य का फल नहीं है ( ; यह सेवा का संयोग बड़े भाग्य | 


से प्राप्त है)। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि माता की शिक्षा सुन क | 
तु द्‌ 


श्रीलच्मणजी इस प्रकार चित्त से चकित होकर चढे; मानो वधिक के अ्रसाव' 
धान होने पर पक्षी उड़ कर भागता है ॥ ४॥ 

विशेष-'ठाढ़े हैं. लखन उर्‌ धकधकी'''7; यथा--“समाचार जत 
लछिमिन पाये।'"'कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े । मीन दीन जनु जल ते 
काढ़े ॥ सोच हृदय बिधि का होनिहारा । सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥ मो 
कह काह कहब रघुनाथा । रखिहहि भवन कि छेइहहि साथ ॥” ( मा० ° 
६३ ); अर्थात्‌ हृद्य में धक-धकी इसी शाङ्का पर है कि यदि स्वामी ने मुक्त 
घर पर रहने की ही आज्ञा दी तो मानों मेरा सारा पुण्य समाप्त हो गया शरीर 
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त चरस? ~ 
सुख भी चला गया । प्रभु पद॒ का भाव यह कि यदि स्वामी ने त्याग दिया 


~ ७३ ~ ४ - 
तो उन पर वश नहीं है, वे इसमें परम समर्थ हैं; यथा--“नाथ दास मैं 


स्वामि तुम्ह) तजहु त कहा बक्षाइ । ( मा० अ० ७१ )। 

“कृपासिंधु अवलोकि बंधु तन जब देख लिया कि ये साथ न 
लेने पर प्राण ही छोड़ देंगे, रह ही न सकेंगे, तब उन पर कृपा की, इससे इस. 
चितवन पर 'कृपासिंडु' कहा गया है; यथा--“राम बिलोकि बंधु कर जोरे । 


देह-गेह सब सन तून तोरे ॥ -बोळे बचन राम नय नागर | सील-सनेह-सरल- 
सुख सागर ॥” से “मन क्रम बचन चरनरत होई। कृपा सिंधु परिहरि 


कि सोई ॥ करूनासिधु सुबंधु के, सुनि खु बचन बिनीत । समुझाये उर 
लाइ प्रभु) जानि सनेह सभीत ॥” ( मा० अ० ६६-७२ ) तक । इस उद्वतः 
प्रसंग के 'देह-गेह सब सन तृन तोरे” में यहाँ के “प्रान कृपान---? का भाव हे । 

'तात ! बिदा माँगिये'' '; यथा--“माँगहु बिदा मातु सन जाई । 
आवहु बेगि चलहु बन भाई ॥? ( मा० अ० ७२); तथा--“्रजापृच्छुस्व 
सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम्‌ ॥? ( वाल्मी० २।३१।२८ ); (अर्थात्‌ श्रीरामजी ने- 
लच्मणजी से कहा कि माता आदि सुहृद वर्ग से पूछ आओ । 

जाइ चरन गहि'''सिय रघुवर सेवा”; यथा-“जाइ जननि पग 
नायेउ माथा । मन रघुनंदन जानकि साथा ॥ पूछे सातु मलिन मन देखी ।. 
लखन कही सब कथा बिसेखी ॥” “सहज सुहृद बोली खदु बानी ॥ तात तुम्हारि 
मातु बैदेही । पिता राम सब-आाँ ति सनेही ॥'':भूरि भाग भाजन भयेहु, मोहि 
समेत बलि जाउँ । जों तम्हरे मन छाँडि छल, कीन्ह राम-पढ ठाउँ ॥ पुत्रवती 
जुवती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥ नतरु बाँक भलि बाढि 
दियानी । रास-बिस्ुख सुतते हित जानी ॥” ( मा० अ० ७२-७४ ) । “सुचिः 
हर ; यथा--“'कुरुष्त मामनुचर वेधम्यं नेह विद्यते। कृताथोऽहं भपि- 
कमि ""” ( वाउ्मी० २।३१।२४ ); अर्थात्‌ श्रीलचमणजी ने श्रीरामजी से कहा 
है कि मुके सेवक बनाइये, इसमें आप की धमं हानि नहीं है, में आपको सेवा 
षे ताथ हो जाड । तात्य यह कि जीव ईश्वर का शेष ( सेवक ) है; 


CF भवदंश्रिसेवक बिभीषन बसत”? (वि० ५८) । यह अपनी नियत, 


शथक्‌ हो संसार में आया, तब से अग्नुचि हो रहा है । प्रभु-सेवा से. 
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ही छुचि हो कर अपनी नियत स्थिति पायेगा । तभी यह कृतार्थ होगा--थि 
> & ५ हे “00० 

८७ भी देखिये । उपासना शक्ति श्री खुसित्राजो का यही उपदेश है । 
'कीजहु इहे बिचार' ` `?; यथा-- 'तुम्हरेहि भाग राम बन जाही । दूसर 


हेतु तात कछु नाहीं ॥ सकल सुकत कर बड़ फल एहू । राम-सीय-पद्‌ सहज | 


सनेहू ॥” ( मा० आ० ७४ ); तथा--“दाहिन दृइड होइ जब सब्रहीं। राम- 
समीप बसिय बन तबहीं ॥” ( सा० अ० २७६ ); “बेद-पुरान-संत-मत एड । 


सकल सुकत फल राम सनेहू ॥ ( सा० बा० २६ )। “बड़े भाग अनुराग | 


राम पद होइ।”? ( वरवे रा० ६३ ), एवं-- थे कलपकोटिषु शप्तैजंपहोमयोगै- | 
-च्यानैस्समाधिभिरहो परबोधनिष्ठाः ॥ ते देवि धन्यमनुजा हदिवाह्य्रुद्धा भक्तिः | 


स्तदा भवति तेषु च राम पादे ॥? ( महारामायण ); इत्यादि । 


सुनि सिख चले चकित चित “; यथा - राग रोष इरिषा मद 


मोहू । जनि सपनेहुँ इन्हके बस होहू ॥ सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम 
बचन करेहु सेवकाई ॥ तुम्ह कहँ बन सब भाँति सुपासू । सँग पितु मातु राम- 
सिय जासू ॥ जेहि न राम बन लहहिं कछेसू । सुत सोइ करेहु इहह उपदेसू || 
उपदेस यह जेहि जात तुम्हरे राम-सिय सुख पावहीं । पितु-मातु-प्रिय परिवार पुर 
-सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ तुलसी-प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुगि 
आसिष दई । रति होउ अविरल अमल सिय-रघुबीर-पद नित-नित नई ॥ माहु 
चरन सिर नाइ, चले तुरत संकित हृदय । वागुर बिषम तोराइ, मनहुँ भाग मग 
भागबस ॥?? ( मा० अ० ७४-७५ ) - इस उद्छत प्रसंग में शिक्षा का स्वरुप 
भी कुछ आ गया है। तथा-यहाँ के “चकित चित उड्यो मानो"? इसकी 
-भाव भी-'चले तुरत संकित हृदय ---? इसमें मिलान करने पर अधिक स्पष्ट ह 
जाता है। माता से आज्ञा मिलना फन्दा टूटना हे, लक्ष्मणजी इसमें बड़ा भा 
मानते हैं । यदि माता आज्ञा न देती तो प्रभु साथ न लेते। अपनी ओर से दी 
- ये सब नाते तोड़ ही चुके थे, परन्तु स्वामी की आज्ञा से यह एक भारी Cr 
हो गया था, यह भी टूर गया । यहाँ वधिक स्थान में माता हैं, उनका भोरा होता 
यह कि अभी वे श्रीराम-स्नेह में मुग्ध होकर आज्ञा दे रही हैं, कहीं फिर रे 
-से रोकने न लग जाये, इससे तुरंत चल दिये । चकित-चित हैं कि कहीं Fe 
“होने पर स्वामी चल न दें । यहाँ “अनुक्त विषयावस्तूरपरेक्षाश्रलङ्कार' है । 


श्रीरामजी ! और हे श्रीलचमणजी ! सुको अपना चन्द्र मुख देख लेने दीजिये, 
मेरी तो अब यही अन्तिम भेट है, में बलिहारी जाता हूँ, सुक्षसे मिल लीजिये ॥१॥ 
पिताजी के वचन सुनकर रघु श्रेष्ठ श्रीरामजी ने उनके चरण ग्रहण ( प्रणाम ) 
किया, राजा दशरथ ने इन्हें अङ्क भर कर हृदय से लगा लिय।। उस अवसर 
को स्सृति करने पर दरार फटने के व्याज से आज भी प्रथिवी विदीण हो जाती 
है ॥२॥ प्रझु श्रीरामजी ने फिर से प्रणाम कर वन-गमन किया, राजा उस समय 
मूच्छित हो गये थे । अतः, जाते समय फिर देखने की चेतना नहीं हुई; मानो 
कर्म रूप चोर राजा रूप पथिक को मार कर, उनके रत्न रूप श्रीरामजी को 
लेकर भाग गया ॥३॥। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि सूर्यकुल के सूर्य श्रीरामजी 
स्प पर चढ़कर सुहावनी दक्षिण दिशा की ओर देखकर चल दिये ( जैसे सूर्य 
दक्षिणायन होते हैं ) । उस समय उनके विरह रूप विषम हिमऋत के आने पर 
श्राथयोध्या रूप सरोवर के लोग रूप कमल मलिन हो गये ॥४॥। 


दानी रजनीं पुत्र सा गच्छ सर्वथा । एकाहं दर्शनेनापि साधु तावच्चराभ्यहस्‌ ॥? 
( वाइसी० २।३४। 
कहते 


हु ४7 
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राग सोरठ 
[ १२] 
सोको विधु-वदन बिलोकन दीजै । 

राम लखन मेरी यह भेंट, बलि जाउँ, मोहिं मिलि लीजे। ।१॥ 
सुनि पितु-वचन चरन गहे रघुपति, भूप अंक भरि लीन्हें । 
अजहुँ अवनि बिहरत दरार भिस सो अवसर सुधि कीन्हें ॥२॥ 
एुनि सिर नाइ गवन कियो प्रभु, मुर्त भयो भूप न जाग्यो । 
करम-चोर नुपपथिक सारि मानो रामरतन लै भाग्यो ॥३॥ 
तुलसी रविकुल-रबि रथ चढि चले तकि दिसि दखिन सुहाई । 
लोग नलिन भए मलिन अवध-सर, बिरह बिषम हिम आई ॥४॥ 
अथ -[ श्रीरामजी को वन जाते देख राजा दशरथ कहते हैं. ] हेः 


विशेष सोको बिधुबदन' “ 'राम-लखन मेरी: “५ चथा--“अद्यववि 


३३ ); अर्थात्‌ ( वन जाते हुए श्रीरामजी खे राजा दशरथ 
हें) हे पुत्र ! आज तुम किसी प्रकार मत जाओ, जिससे यह एक दिन 
र एक रात तुमको देखकर मैं सुख से समय बिता लूँ | भेरी यहे सेंट” 


३३८ गीतावली किक 


[ 


| 


क्योंकि राजा को निश्चय हे कि में श्रीराम-विना न जींऊँगा; यथा-- 


दि हि “कहां सुभाइ | 
न छुल मन माहीं । जीवन मोर राम बिनु नाहीं ॥ समुझ्ि देखु जिय ष ॐ 
चीना । जीवन राम दरस धीना ॥” ( सा० अ० ३२); “लुप कि जिहहि | 


बिजु राम ।” ( मा० अ० ४६ )। 

अजहुँ अवनि बिहरति दरार मिस ”--प्रथिवी में जीवन रूप इ 
के वियोग पर उसमें दरार फट जाता है, यह आज दिन भी देखा जाता है। | 
शृथिवो में दरार फटने का यह कारण व्याज मात्र हे । वस्तुतः उस अवसरका | 
स्मरण करने पर एृथिवी अपना हृदय विदीण कर देती है, वह वियोग इसे | 
इतने दिनों तक नहीं भूल्ला । | 

एथवी तो जड़ा है, इसकी ओट से ग्रंथकार ने हृदयवानों के ह॒दयों का | 
फटना कहा है; यथा--“परसत दुल चरन अरुनारे । सकुचति महि ज्िम्ि । 
हृदय हमारे ॥? ( मा० आ० १२० ); इस प्रकार यहाँ प्रथिवी की श्रोट से 
'चण्य विषय का प्रतिबिंब कहा गया है । अतः यहाँ 'ललित अलङ्कार है। । 

ग्रन्थकार ने इस एक ही चरण में वाल्मी० २।४१ के बीसों श्लोकों का 
'भाव कह दिया है। “पुनि सिर नाइ गवन कियो प्रु”; यथा-- लोग 
बिकल सुरछित नर नाहू । काह करिय कछु सूझ न काहू ॥ राम तुरत सुनि बेप | 
बनाई । चले जनक जननी सिर नाई ॥” ( मा० अ० ७८ ) ! 

"करम चोर नृप पथिक मारि  ?-राजा ने श्रवण-चध का कमं अतः 
जान में किया था, वही यहाँ चोर रूप हैं । उसी कमं के फल रूप में राजा 
राम-रत्न विहीन हो रहे हैं, इसी राम-वियोग में राजा का प्राण व्याग भी होगा। 
चोर पथिक को श्रत्यन्त घायल कर उसका रल ले भागता है, पथिक थोई 
घड़्यों तक तड़फड़ा कर प्राण त्याग देता है, वेसे ही राजा अभी तड़प रहे हैं। 
जैसे सुमंत्रजी से सुनेंगे कि श्रीरामजी चले ही गए । वैसे ही उस कर्म ( ताप 
अंध शाप ) का वर्णन करते हुए प्राण त्याग करेंगे । यहाँ “रूपक से पुष्ट उक्त 
विषयावस्तूत्पेक्षा अलङ्कार? है। 

'रबिकुल रबि रथ चढ़ि चले'-'?--यहाँ सूर्यकुल रूप कमल को १ 
ललित करने वाले सूर्य रूप श्रीरामजी हैं । सूर्य द्षिणायन में दलतिण दिशा का 
ओर जाते हैं, तब हिम ऋतु आती है, वैसे श्रीरामजी दक्षिण दिशा + 


५ 
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ओर वन को चले हैं, इससे बिषम विरह रूपी विषम हिम ऋतु आई है । 
अ्रयोध्या नगर सरोवर है, यहाँ के लोग कमल हैं; ये सब उसी प्रकार मलिन 
हो गये हैं; यथा-- अस कहि राम गवन तब कीन्हा ।***सुनि भये बिकल 
सकल नर नारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥? ( मा० अ० ४५ ); 
“बागन्ह बिटप चेहिन कुम्हिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥---नगर 
सफल बन गहवर भारी । खग मृग बिपुल सकल नर नारी ।। बिधि कैकई 
किरातिनि कीन्हीं । जेहि दव दुसह दिसि दीन्ही ॥” ( मा० अ० ८२-८३ )। 

यहाँ “रूपक से पुष्ट गम्योपप्रेक्षा-श्रलङ्कार' है; क्योंकि “मानों, जनु? आदि 


वाचक पद नहीं हैं । 


Ps 


वन माग के चरित 
राग बिलावल 
[ १३] 
कहो सो बिपिन है धौं केतिक दूरि । 

जहाँ गवन कियो, कुँवर कोसलपति, बूझति सिय पिय पतिहि बिसूरि।।१॥ 
प्रानाथ परदेस पयादेहि चले सुख सकल तजे तन तूरि । 
करड बयारि, बिलंबिय बिटप तर, भारों हों चरन-सरोरुह-घूरि ॥२। 
तुलसिदास प्रभु प्रिया बचन सुनि नीरज नयन नीर-आए पूरि । 
कानन कहाँ आवहिं, सुनु सु'दरि, रघुपति फिरि चितये हित भूरि ॥३॥ 

अर्थ--प्यारे पति श्रीरामजी की ( सुकुमारता पर ) चिन्ता करती हुई 
श्रीजानकीजी पूती हैं कि हे कोशलपति के कुमार ( आर्य पुत्र ) ! कहिये, वह 
वन कितनी दूर है, जहाँ के लिये आपने गमन किया है ॥ १ ॥ हे प्राणनाथ ! 
आपने समस्त सुखों को तृण तोड़ने के समान अनासक्त होकर त्याग दिया है 
और परदेश को पैदल ही चल रहे हैं ( अतः, श्रमित हो गये होंगे ) । किसी 
दक्ष के नीचे कुछ समय ठहर जाइये तो मैं आपको हवा कर दूँ. और चरण 
कमलो की धूल झाड़ दूँ ॥ २॥ श्रीतलसीदासजी कहते हैं कि प्राणप्रिया के 
पचन सुन कर प्रभु श्रीरामजी के कमलवत्‌ नेत्र जल से पूर्ण हो आये; ( और 
बोले ) हे सुन्दरि ! सुनो, श्रभी वन कहाँ ? ऐसा कह कर उनकी शरोर अत्यन्त 
च्श्याण कीह ष्टि से देखा ॥ ३ ॥ 


कम ५ 
४०० गीतावल्ी । 


विशेष--कहो सो बिपिन! "जहाँ गवन?--यद्मपि श्रीजानकीजी 
स्वयं अत्यन्त सुकुमारी हैं, पुरुष होने से श्रीरामजी उनकी अपेच्चा अधिक 
सहेष्णु हैं; तथापि अपने कष्ट पर दृष्टि न देकर स्वामी की ही सुकुमारता पर 


बिसूरती हैं और आगे उस श्रस-निवारण के उपाय बतलाती हैं। अपने दुःख | 
पर दृष्टि ही नहीं है। आपने पहले ही कहा था; यथा--“'मोहिं मग चलत न | 
होइहि हारी छिन छिन चरन सरोज निहारी ॥। सबहि भाँति पिय सेवा करिहों। | 
मारग जनित सकल श्रम हरिहों ॥ पाथ पखारि बेठि तरु छाँही । करिहों बाइ | 


सुदित मन माहीं ॥ श्रम कन सहित स्याम तन देखे । कहेँ दुख-समड प्रान- 
पति पेखे ॥” ( मा० अ० ६६) । 
“चले सुख सकल तजे तृन तूरि-क० अ० १-२ देखिये। 


“करड बयारि"'`'- उपयुक्त उद्छ॒त प्रसंग की प्रतिज्ञा के अनुसार सेवा | 
चाहती हैं; तथा--““जल को गये लक्खन हैं लरिका परिखो पिय छाँह घरीक | 
ह्रौ ठाढ़े । पोंछि पसेड बयारि करडँ, अरु पाये पखारिहों भूश्चरि डाढ़े ॥ | 
( क० अ० १२ ) परशु प्रिया बचन सुनि' “--'प्रश्र! पद आपके साम्यं का | 
सूचक हे। भाव यह कि आप तो परम समर्थ हैं, परन्तु प्रियाजी अन्त | 
सुकुमारी हैं। अतः उन्होंने अपनी दृष्टि से मेरे श्रम का अनुमान किया ६ | 


ये स्वयं अत्यन्त श्रमित हो गईं हैं और अपनी अपेक्षा अधिक सुकुमारता झु 
मान कर इस प्रकार कह रही हैं। ऐसा समझ कर करूणा से नेत्रो में जब 


भर आया । फिर करुणा करके प्रिया पर कल्याण इष्टि की, इस इष्टि से उनमें | 


-सहेष्णुता का साहस दिया; जिससे फिर उन्हें कभी वन में श्रम एवं हा 
नहीं आई । यहाँ इष्टि से साहस दिया है, जैसे श्रीसुप्रीवजी को कर्प 


विशाल्ल बल दिया है एवं कर स्पश से ही उनकी . पीड़ा का हरण कर म | 
बज्रवत पुष्ट कर दिया है; यथा-- किर परसा सुम्मोव सरीरा | तन माउ 


गई सब पीरा ॥"``पुनि पठवा बल देइ बिसाला ॥”? ( मा० कि० ७) 
श्रीजानकीजी ने वचन से ही श्रीहलुसानूजी को 'होहु तात बल खील निधा 
आदि बनाया है । प्राशप्रिया ने पहले ही कहा था-- “कहे हुल सम व 
पति पेखे ॥” यह ऊपर लिखा है, तदनुसार हुआ है । देखते ही आपने हु 
छुड़ा दिया है । 


सिन 
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यह घटना गंगा तट से पैदल चलने के प्रारम्भ की है। कवितावली से 
9 स्पष्ट है, वहाँ भी ऐसा ही कहा गया है; यथा--“बुर ते निकसी रघुवीर-बधू , 
घरि धीर दिये मग में डग दवे। झलकीं भरि भालकनी जल की, पुट सूखि गये 
मधुराधर वै ॥ फिरि बुति हैं 'चलनो अब केतिक पर्नङुटी करिहौ कित हलौ ?। 
तिय की लखि थातुरता पिय की अँखियाँ अति चारु चली जल च्य ॥?? (अ्० ११)। 
यहाँ के प्रसंग से कवितावली के इस पद में श्रीकिशोरीजीने पति-श्रम- 
निवारणार्थं ही अपना श्रम आदि दिखल्लाया है, क्योंकि वे पूवं ही कह चुकी 
हुं-“मोहिं मग चलत न होइहि हारी ।***” यह प्रसंग ऊपर देखिये । 
[ १४] 
फिरि-फिरि रास सीय-तन हेरत । 
„ एषित जानि जल लेन लखन गए, भुज उठाय ऊँचे चढ़ि टेरत ॥१॥ 
. अवनिङुरंग, बिहेँग, द्रम-डारनि रूप निहारत पलक न प्रेरत । 
मगन न डरत निरखि कर-कमलनि सुभग सरासन सायक फेरत ।।२।। 
अवलोकत मग लोग चहूँ दिसि मनहुँ चकोर चंद्रमहि घेरत। 
तेजन भूरि-भाग भूतल पर तुलसी राम-पथिकपद जे रत ॥३॥ 
_ अथ--श्रीरामजी श्रीजानकीजी की ओर घूम घूम कर ( बार-बार ) देखते 
हैं। ( श्रीजानकीजी को ) प्यासी जान कर श्रोलक्ष्मणजी उनके लिये जल छेने 
गये हैं। ( जलाशय दूर है । अतः आने में विज्लम्ब होने पर ) श्रीरामजी 
ऊचे पर चड़ कर उन्हें सुजा उठाकर पुकारते हैं ( --लक्खन अहा ! लक्खन 
हो !| ए लक्खन आ !!!” ) ॥ १ ॥ प्रथिवी पर शग और बृत्षों की डालों पर 
ने परी श्रीरामजी का रूप-ल्ावण्य देख रहे हैं, वे पलक भी नहीं चलाते; प्रेम में 
` निमग्न हैं, इससे श्रीरामजी को अपने करकमलों से सुन्दर धनुष झर बाण 
फिराते हुए देख कर भी नहीं डरते हैं॥ २॥ मागं के लोग चारों दिशाओं से 
ह रहे हैं; मानो चक्रोर पक्षी चन्द्रमा को घेर लिये हाँ । श्रीतुलसीदासजी 
हैं कि जो लोग बटोही श्रीरामजी के चरणों में अनुरक्त हैं, वे ही एथिवी 
रर महान्‌ भाग्यशाली हैं।॥ ३ ॥ ः 
“ बह किरिफिरिः “'कृषित जानि '—श्रीजानकीजी को प्यासी हुए 
गथा अतः, प्राणनाथ बार-बार घूम-घूम कर उनकी ओर देखते हैं 


+ :. 


४०२ गीतावलळी 


LS 


कि कुछ विवर्णंता तो नहीं आ गाई । तथा ऊँचे चढ़कर पुकारने गये हैं, चह ईच्च | 
स्थल कुछ दूर है, वहाँ जाते समय घूम-घुम कर प्रियाजी की ओर देखते जाते ५ 
हैं; क्योंकि दे इस समच वहाँ अकेल्यी हैं, उन्हें किसी प्रकार का भयन हो। 
क्योंकि उनका स्वभाव भीर है; यथा-- चित्र लिखित कपि देखि डेराती | 
( मा० अ० ५8 ) | तथा जलय को गये लक्खन हैं लरिका परिलो पिय | 
छाँह घरीक हे ठाढ़े ।? ( क० अ० १२ )। । 
ऊँचे चढि देरत'--यह जांगल देश के अनुसार ग्रामीणों का-सा सुन्दर | 
अभितय है । | 
“अबनि कुरंग'  'सगन न डरत!" "2; यथा - “अवलोकि अलौकिक रुप | 
झगी-स्ुग चौंकि चक चित्ें चित दै । न डे, न भर्गे जिय जानि सिलीमुद्र 
पंच घरे रति-नायक है ॥'” ( क० ञ्च० २७ ); तथा-- खग-ख्ग मगन देखि 
छुबि होहों । लिये चोरि चित राम बटोही ॥'? ( मा० श्र० १२२ )। 
“अवलोकत मग लोग" "१; यथा--“सुदित नारि नर देखि सोभा । रुप 
अनुप नयन सन लोभा ॥। एक टक सब सोहि चहुँ ओरा । रामचंद्र मुख चंदर | 
चकोरा ॥? ( मा० अ० ११४ ) । 
पते जन भूरि-साग भूतल पर'"?; यथा -जिन्हःजिन्ह देखे पक | 
प्रिय, सिय समेत दोड भाइ। भव-भग-अगम अनंद तेइ, विनु श्रम रहे सिराइ॥ | 
ग्रजहुँ जासु उर सपनेहु काऊ । बसहु लखन सिय राम बटाऊ॥ रामधाम 
पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ झुनि कोई ॥?? ( मा० अर० १२३ )। 
५] ॥ 
नृपति-कुचर राजत सग जात | ; 
सुदर बदन सरोस्ह-लोचन, मरकत-कतक-बरत सगात | पु 
अंसनि चाप, तून कटि मुनिपट, जटा'सुकुट बिच नूतन पात। | 
फेरत पानि-सरोजनि सायक, चोरत चितहि सहज मुसुकात ॥२। 
संग नारि सुकुमारि सुभग सुठि, राजति बिनु भूषन नवसात | 
सुखमा निरखि ग्राम-वनितनिके नलिन-नयन बिगसित मानो धरत ॥३॥ 
अंगअंग अगनित अंनग-छबि, उपमा कहत सुकबि सङुचात | 
सिय समेत नित तुलसिदास-चित, बसत किसोर पथिक दोउ श्रा ॥४॥ । 
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अथ-मार्ग में जाते हुए राजकुमार शोभित हो रहे हैं । इनके सुन्दर मुख, 
कमल के समान नेत्र और सरकतमणि एवं सोने के-से रंग के कोमल शरीर 
हैं ॥३॥ इनके कंधों पर धनुष, कटि भाग में तर्कस और मुनिजनोचित वस्न और 
शिरों पर जठाओं के झुकुट हैं, जिनके बीच-बीच में नवीन पत्ते खोसे हुए हैं। ये 
कर कमलों से घनुप फिरा रहे हैं और स्वाभाविक सुसकराते हुए चित्त चुरा छेते 
हैं ॥२॥ इनके साथ में सोलहो शङ्कार किये विना ही अत्यन्त सुंदरी और 
सुकुमारी एक स्त्री शोभायमान है । इनकी शोभा देखते ही ग्राम की स्त्रियों के 
नेत्र कमल सानो प्रातःकाल के कमलों के समान विकलित हो उठे ॥३॥ इनके 
अंग-अंग में अगणित काम देवों की छबि है, उनकी उपमा कहने में अच्छे अच्छे 
कवि भी सकुचा जाते हैं। श्रीलीताजी के साथ ये किशोर अवस्था के बरोही 
दोनों भाई ठुल्लसीदास के चित्त में तो सदा निवास करते हैं ॥४॥ 

विशेष-*सरकत-कनक-वरन मदु गात!; यथा--“मरकत कनक बरन 
बर जोरी । देखि सुरन भइ प्रीति न थोरी ॥” ( मा० बा० ३१४ ); तथा-- 
“सरकत-कलधौत बरन” ( पढ्‌ १६ ); अर्थात्‌ मरकत मणि के समान श्यामवर्ण 
श्रीरामजी और सोने के रंग के गौर वर्ण श्रीलक्मणजी हैं| मणि और सोना 


कडोर होते हैं, यह दोष इनके शरीरों में नहीं है प्रध्युत्‌ ये “खहुगात' हैं । 


नूतन पात' - नवीन पत्ते अशोक आदि के जाल रंग के सुहावने होते हं 
उन्हें जटाओ में जोसे हैं । जैसे स्वर्ण झुङुटों में किरण आदि शोभित होते हैं । 

'फेरत पानि-सरोजति सायक `”; यथा-“कर-कमलनि धनुःसायक 
फेरत जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ॥” ( मा० अ० २३८ )। 
संग नारि सुकुसारि'--आगे पद २१-२२ देखिये । तथा “जुगल 
शच सुकुमारि नारि यक राजति बिनहिं सिंगार । इंद्रनील हाटक झुकुतामनि जनु 
पहिरे महि हार ॥? ( पद्‌ २९ ) । 

सुखमा निरखिः ` ”- यहाँ सुखमा" सूये-दर्शन के समान है और ग्राम 
नारियों के नेत्र कमल के समान हैं । यहाँ सुखमा का उपमान नहीं कहा गया । 
अतः, “वस्तू्रेक्षा अनुक्तास्पदा-अलङ्कार है । 

अंग-अंग अगनित”" १; यथा-- डारों वारि अंग-अंगनि पर कोटि-कोरि 


३०४ गीतावल्ी ह 


३ 6 SF आज | 
खत मार ॥” ( पढ २६ )। असंख्य कासं की छबि भी उपमा योग्य नहीं है। | 
अतः, यहाँ पर तृतीय प्रतीप-अलङ्गार' है । 

'सिय समेत नित'"-यह आँकी चित्त में निरन्तर बसी ही रहती है. 
य 


परस प्रान की ॥” ( पढ्‌ ४४ ) । 
kX 
तू देखि-देखि, री ! पथिक परम सु'दर दोऊ। 
मरकत - कलधोत - बरन, कास - कोटि - कांति-हरन, 
चरन-कसल कोमल अति, राजकुंबर कोङ ॥१॥ 
कर सर धनु, कटि निखंग, मुनिपट सोहें सुभग अंग, 
संग चंद्रबदनि वधू, सुदरि सुठि सोङ। 
तापस बर बेप किये, सोभा सब लूट लिये, 
चित के चोर, बय किसोर, लोचन भरि जोङ ॥२॥ 
दिनकर-कुल-मन्ति निहारि प्रेम-मगन ग्रामनारि, 
परस्पर कहँ, सखि ! अनुराग तागा पोङ। 
“तुलसी? यह ध्यान-सुधन जानि मानि लाभ सघन, 
कपन ज्यों सनेह सो हिये-सुगेह गोऊ॥१॥ 
अर्थ--[ वनमाग की कोई ग्रामीण खी कहती है--] “श्री सखी! द 
देख, देख, ये दोनों बटोही परम सुन्दर हैं। मरकत ( पन्ना ) और सोने के | 
समान ये दोनों श्याम-गौर वर्ण हैं, ये करोड़ों कामदेवों की कान्ति का र 
करनेवाले हैं और इनके चरण कमल के समान अत्यन्त कोमल हैं। ऐसा जा.) 
पड़ता है कि ये कोई राजकुमार हैं ॥१॥ इनके हाथों में घचुष और बाण ४ 
कटिभाग में तरकश हैं और सुन्दर अंगों में सुनियों केसे वखर शोमायमान हे 
इनके साथ में चन्द्रसुखी खी हे, वह भी अत्यन्त सुन्दरी हि इन्होंने र 
तपस्वी का वेष बना कर सारी शोभा लूट ली है, इन किशोर अवस्थावाछे Er 
के चोरों को आँख भर देख ले! ॥२॥ इस प्रकार सूर्य कुल शिरोमणि श्रीराम 
को देखकर ग्रामीण खियाँ प्रेम में निमप्न हो गई और आपस में कहने त 
,इन रों को अजुराग रूपी सूत्रों में पिरो (गूथ) ले? । और ( श्रीठुलसीदा 
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कहते हैं--) इस ध्यान को श्रेष्ठ धन जानकर तथा इसे ही बड़ा भारी लाभ 
मानकर तू कृपण के लमान स्नेहपुवक हृदय रूपी सुदर घर में छिपा रख ॥३॥ 

विशेष - तू दॉख-द्‌ख'-अत्यन्त ह से बार-बार कहती हे । 

सरकत कलघाँत वरन"; यथा--“राजकुंवर दोउ सहज सलोने। 
इन्ह ते लि हुति सरकत सोने ॥” ( मा० अ० ११५ ) । सरकत और सोने में 
वर्ण सात्र की ही समता पर लावण्य प्रदशन के लिये कोटि कास की भी कान्ति 
का हरण करनेवाला कहा, पुन; कोमलता कमल की उपमा से दिखाई गई हे 
इन सब बातों को एकत्र पाकर किसी राजकुमार का अनुमान किया । फिर इस 
अनुमान की विशेष पुटि के लिये आगे इनका धनुर्बाण धारण कहा । सुनि 


पट“ अंग ऐसे सुम्दर हैं कि इन पर मुनि व्र भी बहुत शोमा दे रहा है । 
संग चद्र बदन बधू'' --इनकी सुठि सुन्दरता आगे पद २१-२२ में देखिये । 
तापस बर वष क्य ' ` तापस वेष में शोभा नहीं रहती, परन्तु 


होंने संसार भर की सारी शोभा लूट ली है। शोभा ही नहीं, ये दर्शकों के 
चित्तों को भी चुरा जेनेवाळे हैं । अभी किशोर अवस्था ही के हैं | अतएव आँख 
भर देखने के योग्य भी हैं | अतः, देख ले । चित के चोर; यथा -“राजत राज 
समाज सहँ, कोसलराज-किसोर । सुंदरःस्यांमल-गौर-तन, विस्व-विलोचन-चोर ॥?? 
(सा० बा० २४२) | “वय किलोर’; यथा-“बय किसोर सब भाँति सुहाए ।' ' " 
वरनत छुवि जहँ-तहे सब लोगू । अवलि देखियहि देखन जोगू ॥” ( मा० बा० 
२२८ ) । 
लोचन भार जोङ; यथा -- अवल्लोकहु भरि नेन, बिकल जनि होहु, 
करहु सुविचार । एनि कह यह सोमा, कहुँ लोचन, देह-गेह संसार ॥” (पद्‌२३)। 
दनकर कुलसन्ति निह्यारि १; यथा-“केहरि कटि पट पीतधर, सुखमा- 
साल-निधान । देखि भानुकुल-भूषनहि, बिसरा सखिन्ह अपान ।?? ( सा० बा०: 
२३२ ) । “अनुराग ताग एोऊ'--अुराय चित्त से होता है, इसका लाल रंग. 
भा है । यहाँ शोभामय रत्न तीन हैं, इन्हें अनुराग में बाँधकर हृदय में रख लो 
“पत्त से जाने न पावें । किस प्रकार रक्खे जायें एवं इनका महाईत्व भी कहती है। 
यहे ध्यान सुघन' ' “--जैसे कृपण श्रेष्ठ धन को भौर उसे भो अधिक 
रिमाण में पाकर घर के युप्त कोने में छिपाकर रखता है और स्नेह से अहर्निश; 
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उसी का चितन करता रहता है । बैसे ही ये श्रेष्ठ सौन्दर्य रूप घन से युक्त हैं | 
ओर सीन हैं, इससे समूह लाभ रूप हैं। अतः, स्नेहपूर्वक हृदय के सुन्दर घर 
रूप साखिक अहंकार ( चित्त ) म रख; रथात्‌ चित्त से स्नेहपूनंक इनका ध्यान 
किया कर । ध्यान करना कहती है, क्योंकि ये पथिक हैं, सदा सामने न रहेंगे। 
यहाँ “रूपक से पुष्ट पूर्णोपसा-अलङ्कार? है । 
` [ १७] 
कुवर साँवरो, री सजनी ! सु'दर सब अंग । 
रोम-रोम छबि निहारि आलि वारि फेरि डारि, * | 
कोटि भानु-सुवन सरद सोम, कोटि अनंग॥१॥ | 
बाम अंस लसत चाप, मोलि मंजु जटा-कलाप) | 
सुचि सर्‌ कर, सुनिपट कटि-तट कसे निषंग | 
आयत उर-वाहु नन, युख-सुखमा को लहै न, 
उपमा अवलोकि लोक, शिशा-मति-गति भंग ॥ २॥ 
यों कहि भई मगन बाल, बिथकीं सुनि जुबति-जाल, 
चितवत चले जात संग मधुप-सृग-बिहंग । | 
बरनों किमि तिन्ह की दसहि, निगमं-अगम प्रेमरसहि, | 
तुलसी मन-वसन रागे रुचिर रूप रंग॥२॥ 
अर्थ - गरी सखी ! इस सावले कुमार के तो सभी अंग सुन्दर हैं| 
श्री आली ! इनके रोम-रोम को छुबि देख कर तो ऐसा भाव होता हैं कि 
करोड़ों अश्विनीकुमार और शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा तथा करोड़ों कामदेब, इन 
पर वारा-फेरा कर ( निछावर कर ); फेंक दिये जायें ॥ १॥ इनके वाम कॅम 
पर धनुष शोभायमान हैं और शिर पर सुन्दर जठाओं का समूह है | हाथ मे 
सुन्दर बाण है तथा ये सुनियों के-से वस्र धारण किये हुए हें और कटि भाग म | 
तरकश कसे हुए हैं । इनकी छाती चौड़ी, बाहु आजानु लम्बे और नेत्र बढे बढ़े हैं 
इनके सुख की परमाशोभा की उपमा समस्त लोक में खोजते-खोजते सरस्वती 
की बुद्धि की गति ( चाल ) नष्ट हो गई, पर नहीं मिली? ॥ २ ॥ ऐसा कह के 
बाला ( खी) श्रीरामजी कीं रूप राशि में निमग्न हो गई और सुनने वाल 
खियों का समूह भी शिथिल ( एवं आश्चर्य रूप देख दंग ) हो गया; यहाँ तक 
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कि इवको देखते हुए अमर, झग और पक्षी भी साथ-साथ चले जाते हैं। 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि मैं उनकी दशाओं का किस प्रकार वर्णन करूँ ? 
उनके मन रूपी वख सुन्दर रूप रूपी रंग में रेगे हुए हैं, ऐसे ग्रेम रस का वर्णन 
तो वेदों के लिये सी अगम्य है ( तो मेरी कौन गिनती ? ) ॥३॥ 

विशेष- कुँवर साँवरो,''”; यथा--“साँचर कुँवर सली सुठि लोना ।” 
(मा० बा० २३२ ); तथा--“अंग-अंग अगनित श्रनंग-छुबि' ` '? (पद्‌ १७५) । 

रोम-रोस छबि निहारि' *--विशेष कर सुन्दरता में अश्विनीकुमार 
आह्वादकता में चन्द्रमा और लावण्य में काम निछावर किये जाने थोग्य हैं | 
सामान्य रीति से सुन्दरता में तो तीनों ही तुलनीय हैं | तथा-- रोम-रोम छवि 
निदि सोम सनोजनि |” ( जानकी मंगल ५६ )। “सरदसुधासदन-छुबिहि 
निदै बदन'''” ( एद्‌ ८२ ); “सुखमा-सील-सनेह सानि मानो रूप बिरंचि 
संवारे। रोम रोम पर सोम काम सत कोटि वारि-फेरि डारे ॥2 ( पद ६८) 
तथा--“मानो सख रुज निसिचर हरिबे को सुत पावक के साथ पठ्ये पतंग ।?? 
( पद्‌ ५३ ) इनके विज्लेष देखिये । 

यहाँ “पंचम प्रतीप-अल्ञङ्कार? है । 

सुचि सर'-यहाँ सुचि' पद झुचि; अर्थात्‌ उज्ज्वल एवं सुन्दर के अर्थ 
में है; यथा--“अज्ञारः झुचिरुज्ज्वलः |” ( अमरकोष )। 

उपमा अवलोकि लोक” १; यथा--“मति भारति पंगु भई औँ निहारि, 
विचारि फिरी उपमा न पबै ।” ( क० बा० ७ ) । 

'चितवत चले जात संग“; यथा--“रामहिं देखि एक अनुरागे | 
चितवत चले जाहिं सँग लागे ॥” ( मा० अ० ११३ ); “खगःस्ृग सरश्च देखि 
छबि होहीं। लिये चोरि चित राम बटोही ॥? ( मा० अ० १२२ )। इन 
सबको अनुराग की दशा प्राप्त हे, इसी को मन बसन रंगे” इस वाक्य खंड 
से स्पष्ट किया गया हे । कहा भी है- “व्यापकता जो प्रीति की, ज्यों सुठि 
सन सुरंग । दृगन द्वार दरसे चटक, सो अनुराग अभंग ॥? यह अनुराग ही 

म की उच्च दशा है। जैसे नेत्र के समक्ष हरे रंग का वखर हो तो उप्तके उस 
पार की वस्तु हरी ही दीखती हे, वेसे ही राम रूप में अनुराग होने से उसे 
शराम ही दीखते हैं; यथा--“जहे. तह देख धरे धनु बाना ॥” ( मा० अ० 
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१३०); इस प्रकार का ग्रेमानन्द॒ अवण्य कहा गया है; घथा--आनिदचनीय 


_ १? नार त्न त्र रे > 
प्रेमस्वरूपस्‌ ।' ( नारद अक्ति सत्र ) इससे यहाँ पर इसे 'निगम-अगमः RF 
९ 


गया है; तथा-- निर्भर प्रेम सगन सुनि ज्ञानी। कहि न जा 
भवानी ॥” ( मा० अर० ३ )। 
यहाँ 'रूपक-अल्ंकार' है । 
राग-क्याण 
[ =] 
खु, कोड परम सु'दर सखि | बटोही । 
सूदु चरन अरुन-चारिज-वरन, 
भूपसुत रूपनिधि निरखि हों मोही॥ ?॥ 
असल सरक्त स्याम, सील-सुखसा-घाम, 
गोर-तलु सुभग सोभा सुमुखि जोही। 
जुगल बिच नारि सुकुमारि सुठि सुदरी, 
इंदिरा इंदु-हरित्मध्य जनु सोही । २॥ 
करनलि बर धनु तीर, रुचिर कटि तूनीर, 
धीर, सुर-सुखद, सरदन अवनि-द्रौही | 
अंबुजायत नेन बद्व-छरव बहु मयन, 
चारु चितवनि चतुर लेत चित पोही॥ ३॥ 
वचन प्रिय सुनि श्रबन राम करुना-भवन, 
चितै सब अधिक हित सहित कछु ओही | 
दास तुलसी नेह-बिबस विसरी देह, 
जान नहिं आपु तेहि काल धौं को ही॥ ४॥ 
अर्थं _'अरी सखी ! देख, कोई बड़े सुन्दर बटोडी रूप के निधान रॉ 
कुमार लाल कमल के समान रंग वाले अपने कोमल चरणों से थिवी पर 
(पैदल ) चल रहे हैं, मैं तो इन्हें देख कर मोहित दो गई हुँ ॥ १ ॥ 7 
सुसुखि ! मैंने शील और परमा शोभा के घाम, स्वच्छ मरकतमणि के i 
श्याम तथा सुन्दर गौर शरीर की शोभा देखी है। इन दोनों के बीच में ९% 
अत्यन्त सुन्दरी और सुकुमारी स्त्री है; सानो चन्द्रमा ओर विष्णु के बीच मे 
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साक्षात्‌ लक्ष्मीजी ही शोभायमान हों ॥ २ ॥ इनके हाथों में श्रेष्ठ घनुप-बाण हैं 
और कटिभाग में मनोहर तरकश हैं; दोनों घैयंवान्‌ , देवताओं को सुख देने 
वाले और प्रथिवी के दोही राक्षसों का नाश करने वाले हैं। इनके कमल द्ल 
के समान विशाल नेत्र हैं और सुखों की छवि बहुत-से काम देवों के समान है । 
ये ऐसे प्रवीण हैं कि सुन्दर ( सीधी ) चितवन से ही सब के चित्तों को पोहे 
( गूँथे एवं आकर्षित किये ) लेते हैं ॥ ३ ॥ करुणा के स्थान श्रीशामजी ने अपने 
कानों से उसके प्यारे वचन सुनकर सभी की ओर देखा किन्तु उसकी ओर कुछ 


Ces ° ~ LN ~ ~ ~ ~ ~ 
अधिक प्रीतिपूवक देखा । श्रौतुलसीदासजी कहते हैं कि स्नेह के वश हो जाने , 


से उसे तो अपनी देह ही भूल गई, उस समय उसने अपने को भी नहीं जाना 
कि वह कोन थी ? 

बिशेष--'देखु, कोउ'*“--बटोही हैं, परन्तु ऐसे झहु चरणों से भूमि पर 
चलना देख कर वह मोहित हुईं हे कि ऐसे कठिन भूमि पर चलते हुए भी ये 
चरण ऐसे बने हुए हैं, विवर्णता नहीं हुई । अतः, कोई दिव्य तनु हैं | 

“असल सरकत स्यास----रूप के साथ शील एवं परम शोमा है । 
अ्रतएव रूप पर मोहित होने पर शील से भक्त का आदर करते हैं और अपनी 
परम शोभा से इसे सुख देते हैं। इंदिरा इंदु-हरि-मध्य ” चन्द्रमा रूप 
श्रीलचमणजी, विष्णु रूप श्रीरामजी और लचमी रूपिणी श्रीजानकीजी हैं, 
देवों में हो उत्प्रेक्षा की है; क्योंकि इसने इन्हें दिव्य तनु निश्चित कर रक्खा है, 
यह उपर लिखा गया | ऐसे ही श्रीहनुमानजी ने अबुमान किया है; यथा-- 
“की तुम्ह तीनि देव महं कोऊ ।' " '” ( मा० कि० १ )। 

यहाँ उक्त विषया वस्तूत्ेक्षा-अलङ्कार? है । 

'करनि बर घनु तीर” *--झज्य-धारण कह कर फिर उसका कार्य कहा 
गया कि इससे प्रथिवी के दोही राक्षसों का नाश करेंगे । एथिवी ने राक्षसों 
को अपना दोही कह कर बह्मा से प्रार्थना की है । आतः, वे ही उसके दोही 

! ह श्रीरामजी के लीला के सहयोगी परिकर हैं, इससे भविष्य की बात 
र "है ज्ञात हैं; यथा--“सेवक बचन सत्य सब जाने।” ( सा० अ० २३४); 
पचन तुम्हार न होइ अल्लीका ॥? ( मा० बा० २१५ ); “हम सब सेवक 


४१० गीतावल्ी 
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महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक संग जहँ, रहहि मोच्छ सब लग | 


( सा० कि० २६ ) । 


¢ < >> 2०० 2 oe ~ 
चारु चितवचि चतुर”; यथा--“चितवनि चारु मार मन हरनौ। | 
भावति हृदय जाति बह बरनी ॥” ( सा० बा० २४२ ); “चितवत चितं | 


2 


चोरि जनु लेहीं ॥? ( मा० बा० २१८ ) 

बचन प्रिय सुनि'' ?--वह रूप पर मोहित हो छवि का वर्णन कर रही 
है। प्रेमपूर्ण उसके वचन सुन उस पर करुणा है, इससे उसे अधिक प्रीतिपूर्वक 
देखा, वह इस पर सुग्ध हो गई, अपनापन भूल गई । यही किंचित्‌ कृपा- 


पु 


~ न oS ९. 
दृष्टि का परिणाम हे; यथा-- बहुत पतित भवनिधि तरे बिनु तरि, ब्विनु | 


बेरे । कृपा-कोप-सतिभायहू, धोखेहु -तिरछेहु, राम ! तिहारेहि हेरे ॥” ( बिए 
२७३ ) । इसका सरल भाव का प्रेस देख इस पर कृपा हुई है, इससे इसे छ 


प्रेम प्राप्त हुआ है। यथा--“उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रत नेम | | 
राम कृपा नहि करहिं तसि, जसि निष्केवल प्रेम ॥ (मा० उ० ११६ )। | 


पि EN ~ ४. ७० ~ ¢ ब्ड ~ 
धको ही'=कौन थी । 'ही' ब्रजभाषा में “थी” के श्रथ में कहा जाता हैं । 
राग केदारा 


| 08 | 
सखि नीके कै निरखि कोड सुठि सु'दर अटोही । 
मधुर मूरति मन मोहन जोहन-जोग 
बदन सोभा-सदन देखि हौं मोही ॥१॥ 
साँबरे-गोरे किसोर, सुरसुनि-चित्त-चोर, 
उभय-अंतर एक नारि सोही | 
सानहु बारिदःबिधछु बीच ललित अति, 
राजति तड़ित निज सहज बिछोही ॥२॥ 
उर धीरजहि धरि, जनम सुफल करि, 
३ सुनहि, सुमुखि ! जिनि बिकल होदी । 
को जाने, कोने सुक्त लह्यो है लोचन-लाहु, 
ताहि ते बारहिं बार कहति तोही ॥२॥ 
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सखिहि सु सिख दई, प्रेम-मगन भई, 

सुरति बिसरि गई आपनी ओही। 
तुलसी रही है ठाढ़ी, पाहून गढ़ी-सी काढ़ी, 

न जान, कहाँ ते आई, कौन की, को ही ॥४। ` 
अथ--अरी सखी ! भल्ली भाँति देख, कोई अत्यन्त सुन्दर बटोही जा रहे 


हैं। इनकी मधुर सूक्ति कामदेव को भी मोहित करनेवाली है और शोभा का 
घर इनका सुख देखने ही योग्य है, में तो देखकर मोहित हो गई हुँ ४१॥ ये 
सावरे और गोरे शरीर और किशोर अवस्थावाले अपनी सुन्दरता से देवताओं 
श्रौर झुनियों के चित्त चुरानेवाळे ( बड़े ही मनोहर ) हैं, इन दोनों के बीच में 
एक ख्री शोभायमान हो रही है; मानों मेघ और चन्द्रमा के बीच में अपनी 


५ स्वाभाविक ( चञ्चलता ) छोड़कर अत्यन्त मनोहर बिजली विराजमान हो रही 


ं 


हो ॥२॥ अरी सुसुखि ! सुन, व्याकुल मत हो; प्रत्युत हृदय में धैय धारण कर 
( इन्हें भल्लीमाँति देखकर ) अपना जन्म सफल कर ले। कौन जानता है कि 
किस पुण्य के द्वारा यह नेत्रो का लाभ प्राप्त हुआ है, इसी से में बार-बार तुझसे 
` ( इनके दशंनार्थं ) कहती हुँ ॥३॥ इल प्रकार अपनी सखी को सुन्दर शिक्षा 
| देकर वह प्रेम में निमझ हो गईं, उसे अपनी सुधि भूल गई । श्रीतुल्लसीदासजी 
कहते हैं कि अब तो पत्थर में गढ़कर काढ़ी हुई के समान (ज्यो की त्यों ) खड़ी 
रह गई । उस समय वह यह भी नहीं जानती थी कि वह कहाँ से आई थी 
| और किसकी कौन ( बेटी, खी एवं मां ) लगती थी ? ॥४॥ 


विशेष--'सखि नीके के' मधुर मूरति' ''-- पहले भली-भाँति देखने 


> को कहकर तब 'सुठि सुंदर' कह सुन्दरता की प्रशंसा की । आगे सुन्दरता का 
| कार कहती है कि इनको देखने में नेत्रों को मधुरता प्राप्त होती है, इससे तृप्ति 
नहीं होती; यथा--“चितवहि सादर रूप अनुपा । तृपिति न मानहि मचु-सत- 
जपा ॥ हरप बिबस तन दूसा भुल्लानी |” ( मा० बा० १४८ )। इससे इन्हें 
र सबका सन मोहित हो जाता है । इनके सब अंगों में भी शोभा का 
न मुख तो देखने ही योग्य है; यथा-“सुख छुबि कहि न जाइ मोहिं पाहाँ । 


जे डि बहु काम लजाहीं ॥” ( मा० बा० २३२ )। में तो देखते ही. 
त हो 


गई, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


४१२ f ॥। 


यातादला | 
साँवर गोरे किस्ोर' ' *--यहाँ से इन तीर्नो बटो हियों के व्यष्टि ३ | | 
~ Fe रभे; 
का वर्णन करती ह कि इनमें एक साँचरे और, दूसरे गोरे हे अरी 
अवस्था के हैँ ओर दिव्य-दशन ऐसे हैं कि 


दवा थार मुनिर्यो के भी चित्त खु 
लेते हैं; यथा--“चारु चित्रवनि च 


दुर खत चित पोही ।? ( पद्‌ १८); इ | 
ऊपर देखिये । । 
“उभय अंतर ` 'सानहूँ `` '--दोनों के बीच एक खरी है, उसकी शोमा 


उत्प्रे्ञा से कहती है--लाँवरे श्रीराममी मेघ के समान तथा गोरे श्रीलच्मण्गी 
चन्द्रमा क समान ओर वह खी क्रीजानक्रीजी मानों दोनों के बीच में सि 
बिजली के समान हैं। बिजली क्षण मात्र में चमक कर दूर हो जाती है; के 
दोप “निज सहज बिछोहीं कह कर दूर कर दिया 


| उक्त विषयावस्तूत्मेक्षा अलड्भार' हे । धर 
डर घीरजहि धरिः"; यथा--“अवल्योकह भरि नेन, बिकल जनि होहू | 
) 
रह सुबिचार । पुनि क सोभा, कहँ लोचन, देह-गेह-संसार ! ॥” (प 


२९ ); अत्यन्त अद्भुत सौन्दर्य पर सहसा व्याकुलता आ जाती है, इससे कहती 
है कि हृदय में घेय धारण कर व्याकुलता छोड़ इनके दशन कर अपना जम 
सफल कर ले । इनके दशेन से ही जन्म सफल होता है; यथा-- धन्य बह 
सरग कानन चारी । सफल जनम भये तम्हहिं निहारी ॥ हम सत्र धन्य सरह 
परिवारा । दीख दरख अरि नयन तम्हारा ॥? ( मा० अ० १३५); तथा | 
“जीवच जनम-लाहु लोचन-फल है इ तनोइ,” ( बा० १०६ )—देखिये। | 
को जाने, कौन सुकृत "7; यथा -“लेहु नयन भरि रूप निहारा ५ 
को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हें विधि आनी ॥ ( i 
बा० ३३४ ) । “को जाने; क्योंकि “गहना कमणो गतिः ।” ( गीता थे 2] | 
'सखिहि सुसिख दई ““?--केवल शिक्षा ही नहीं दी; मसु प | 
मेस में मग्न हो वैसा करती है । प्रेम में निमग्नता ऐसी हुई कि उ 
सुधि भी भूल गईं | अपनपो अूलने पर वह कैसी दीखती थी, ह 
कहते हैं-- कं 
ही है ठाढ़ी पाहन गढ़ी-सी काढी”? जैसे किसी विशाल पर | 
शिला में छेनी से काट कर कोई मूत्ति काढी ( उसी शिल्ला में संलग्न प्रकट | 


ED “7 ER 
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दी ) जाय । वेसे ही वह जड़-सी खड़ी रह गईं। स्तब्ध दशा में अंग स्फुरण 
) नहीं होते । 

“त जानें यह उसके हृदय की दशा है, वह उस समय यह भी नहीं 
जानती थी कि में कहाँ से आई हुँ और किसकी कौन हूँ; अर्थात्‌ वह अपनपो 
के साथ आत्सीयों को सी भूल गई थी; यथा--““निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी 
कहिन जाइ खो दसा भवानी ॥ दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा । को मैं 
चलेड कहा नहिं बूझा ॥ कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई । कबहुँ के नृत्य करइ गुन 
गाई ॥ अविरल प्रेम-अगति सुनि पाई ।? ( सा० श्रर० ३ )। 

[ २० ] 
साई ! सन के मोहन जोहन-जोग जोही । 
थोरी ही वयस गोरे-साँबरे सलोने, लोने- 
लोयन, ललित-बिध्रु-वदन बढोही ॥ १ ।। 
सिरनि जटा-सुकुट मंजुल सुमन जुत, 
तैसिये लसति ,नव-पल्लव-खोही । 
किये मुनिवेष बीर, घरे धनु, तून-तीर, 
सोहें मग, को हैं, लखि परे न मोही ॥ २॥ 
सोभा को साँचो संँवारि, रूप जातरूप, 
ढारि नारि विरची बिरंचि, संग सो सोही । 
राजत रुचिर तन, सु'दर श्रम के कन, 
चाहे चकचोंधी लागे, कहों का तोही ? ॥ ३ ॥ 
सनेह-सिथिल सुनि बचन सकल सिय, 
चितई अधिक हित सहित ओही | 
तुलसी मानहुँ प्रभु-ङ्रपा की मूरति फिरि, 
हेरि के हरषि हिये लियो है पोही॥४॥ 
अर्थ--अरी माई ! आज इन मन को मोहित करने वाले और देखने के 
पता पथिको को मैंने देखा है। इनकी थोड़ी ही अवस्था है, थे गोरे और 
साँचरे शरीर वाले लावण्य भरे हैं, इनके बड़े सुन्दर नेत्र हैं तथा इनके मनोहर 
) 33 चन्द्रमा के समान ( आह्वाद-वद्धंक ) हैं ॥ १ ॥ इनके शिरों पर जटाओं के 


४१४ गीतावल्वी ह. 


i हें पन पत ७७ % | 
सुट हैं, वे एष्य युक्त और सनोहर हैं तथा बेसी ही सुन्दर नीता 
2९७ ८ त र कन छ ऐलव को | 
निर्मित खोही ( पत्तों का बया हुआ छाता ) भी सुशोभित हो ) 
सुनियो का वेप किये हुए हैं, परन्तु वीर हैं; इसी से धनुप-बाण और ताइ 
घारण किये हुए हैं। ये माग सें शोर है 


सुझे समझने में नहीं आता ॥ २॥ विध 
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कर रचा ह, छसमें रूप रूपी सोने को ढाल कर जो एक खी का निर्माण क्रिया 


हे और वह इनके साथ में सुशोभित है । उसके कान्तियुक्त शरीर में सुन 
पसीने की बूदें जो विराजती हैं; उसके विषय में तो में तुकसे क्या कहूँ ? देखने 
पर आखों में चक्राचोंध हो जाती है ॥|६।॥ उस स्नेह में शिथिल ग्रामोण खीर 
वचन सुन कर श्रीसीताजी ने उन समस्त ख्ियों की ओर देखा; परन्तु उस कहो | 
वाली खी की ओर कुछ अधिक प्रीति के साथ देखा, तो, श्रीतुलसीदासजी कहते 
हैं कि मानो प्रश्नु श्रीरामजी की कृपा की मूर्ति ने उसकी ओर घूम कर देखा हो 
और हर्षित होकर उसके हृदय को अपने में गूँथ लिया हो ॥ ४ ॥ | 

विशेष--माई वन के मोहन ' 2, यथा--“मधुर मूरति मनमोहन 
जोहनजोग' * *” ( पढ्‌ १६ ); 'थोरीही बयस' `; यथा-- बिय किसोससरि | 
पार मनोहर बयस-सिरोमनि होने । सोभा सुधा, आलि ! अँचवहु करि नयत | 
मंजु म्रृढु दोने ॥” ( पढ्‌ २३ ); तथा-- दामिनि बरन गोरी, लखि सखि तृग 
तोरी, बीती है बय किसोरी, जोवन होनी ॥” (पद २२) "ललित बिष 
बदन!; यथा-- “बदन सोभा-सदन देखि हों मोही ।” ( पद १९) | । 

'सिरनि जटः मुकुट ?. यथा--'“जदा मुकुट बिच नूतन पात (0 
३५ ); यह पूर्व लिखा गया । यहाँ उन पत्तों की भाँति पुष्प खोसे हुए हैं; 
युक निराली ही छुटा है। उसी प्रकार इन शिरों पर नवीन पत्तों की खो 
( खोई ) विराजमान है। यह छुत्ता के आकार की अगरेजी टोपी से कु ब 
होती है, शिर एवं कुछ और अंगों के धूप से रक्षाथे आज दिन भी जंगली ही 
इसे शिर पर रखते हैं । आज कल वे प्रायः हल जोतने पर लगाते हैं! खोई 
कम्बल की घोघी--हि० श० सा० । कोई-कोई यहाँ पत्ते से छाये हुए बात 
फट्टियों की कमानी वाले छाता का अर्य 'खोही' का करते हैं। 

'लखि परै न!--क्योंकि सुनि तो ऐसे वीर नहीं होते और न शख ही ल 


द 
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और वीर मुनि वेष नहीं रखते तथा वे वन के मार्ग सें भी नहीं फिरते; प्रस्युत्‌ 
वे तो किसी देश को वश में कर राज्य करते हें । 

“सोसा को साँचो“ राजत झचिर “*?-यहाँ “हचिर? का अर्थ कान्ति- 
युक्त है सोने में कान्ति होती है, ऐसा कान्तियुक्त तनु पसीने की बूँदों ले 
विशेष सुशोभित है और उसमें देखने पर कान्ति से चकाचोंधी लगती है; 
बथा--“रूप की-सी दामिनी सुभामिनी सोहति संग,” ( पद ३० ); इससे 


0 ५ 


उसका वर्णन करते ही नहीं बनता तो मैं तुकसे उसके विषय में क्या कहूँ ? 


लि ?--वह कहनेवाली कहते-कहते स्नेह में शिथिल 
हो गई । इसीसे श्रीजानकीजी ने उसकी ओर अधिक प्रीति से देखा; क्‍योंकि 
इसने श्रीजानकीजी का ही विशेष वर्णन किया है, जैसे पद १८ में श्रीरामजी 
ने अपने रूप वर्णन पर देखा था; यथा--“बचन प्रिय श्रवन सुनि राम करुना 
भवन, चितए सब अधिक हित सहित कछु ओही । दास तुलसी नेह-बिबस 
बिसरी देह, जान नहिं आपु तेहि काल धों को ही ॥? इस पद में जैसे स्नेह वश 
प्रेमदशा कही गई हे, वैसे यहाँ के 'हिये लियो हे पोही” में भी प्रेमदशा 
समभनी चाहिये । हृदय आबद्ध होना वेसी ही दशा में कहा जाता है । 

प्रभु कृपा की सूरति फिरि' ?--श्रीजानकीजी ने फिर कर उसकी ओर 
देखा है और साथ ही उस पर हर्षित हो उसके हृदय को अपनी ओर खींचकर 
अपने में लगा लिया है, जिससे अत्र वह अन्यत्र नहीं जा सकती । प्रभु-कृपा के 
अपनाने पर भी ऐसी ही भक्ति प्राप्त होती है; यथा--“तौ मन में अपनाइये, 
तुखसीहि कृपा करि, कलि विलोकि हहरथो हों ॥” साथ ही अपनाने की दशा 
भी कही गई है--“तुम अपनायो तब जानिहों, जब मन फिरि परिईँ । जहि 
सुमाउ बिषयनि लग्यो, तेहि सहज नाथ सों नेह छोड़ि छल करिहे |" ” 

वि० २६७-२६८ )—इन दोनों पदों के पूरे भाव देखिये । 

यहाँ श्रीजानकीजी प्रभु-कृपा की मूत्त कही गई हैं । वास्तव में भ्रीजानकीजी 
से कपा गुण प्रधान है, इससे ये कृपा रूपिणी कही जाती हैं; यथा -“क्पा 

"प ! कल्याणि ! राम प्रेयसि ! जानकि ! कारुण्यपूर्णनयने कृपा दृष्यावलो- 
कण ॥” पैथा--“मातसें थिलि ! राक्षसीस्वयि तदैवाद्वीपराधास्त्वया रक्षन्त्या पव- 
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नात्मजाइलधुतरा रासस्य गोष्टी छता । काकं त॑ च विभीषण शरणमिस्युक्तिक्षमै | 
रक्षतः सा नः 0 5000 सुखयतु क्षाल्तिस्तवाकस्सिकी ॥?! (धीगुणरतकोप; > 
अर्थात्‌ हे सा ! हे सेथिलीजी ! तास्कालिक अपराध करनेवाली राक्षसियो झ् | 
श्रौहचुमानूजी से रक्षा करानेवाली आपकी कृपा ने सैं आपकी शरण हूँ ऐसे | 
वचन कहनेवाले शरणागत जयन्त और विभीषणजी की रक्षा करनेवाली श्रीरामजी | 
की कृपा को अत्यन्त लघु सिद्ध कर दिया । वह आप की निर्हेतु की कृपा अत्यन्त 
पापी हम सरीखे आश्रितों को सुखी करे । आगे पढ्‌ २८ “सुनि बेप किये किपों | 
बरम? इसका विशेष सी देखिये । आगे के दो पदों में इन्ही कृपामूत्ति श्री: | 
सीताजी का ही वर्णन करते हैं-- 
[aa 
सखि ! सरद-बिसल-विधु-वदनि बधूदी । h 
ऐसी ललना सलोनी न भई, न है, न होनी, 
रत्यो रची बिधि जो छोलत छवि छूटी ॥१॥ 
साँबरे गोरे पथिक बीच सोहति अधिक, 
तिहुँ त्रिभुवन-सोभा मानहुँ लूटी। 
तुलसी निरखि सिय प्रेमबस कहें तिय, 
लोचन - सिसुन्ह देह अमिय घूटी॥९ | 
अर्थ--हे सखी ! यह बहू तो शरदऋतु के निमल चन्द्रमा के समान सुह 
वालो है | ऐसी सुन्दरी खो पहळे न हुई है, न इल समय है और न आगे 
होने ही वाली है । विधाता.ने जो रती को भी रचा है, उसको छबि ति | 
ललना की मूर्त्ति सुधारते समय इसकी मूर्ति से जो छवि छूटकर गिरो व 
हे; ( अर्थात्‌ इस ललना के शरीर की गिरो हुई मैल्ल मात्र रति की न i 
साँदरे और गोरे पथिकों के बीच में यह ( दोनों की अपेक्षा भी) र 
शोभायमान है, इन तीनों ने तो मानों तीनों लोकों ( स्वर्ग, मतय 
पाताल ) की शोभा लूट ली हो । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीसीतार 
कौ देखकर वे खियाँ प्रेम के वश होकर आपस में कहती हैं (अपने-अपने ५ 
रूपी बच्चों को ( इंनके रूप रूपी ) अस्त की घूँटी देवो’ ॥२॥ ड 
विशेष-“सरद्‌-बिमल-बिधु बदन बघूटी ।; यथा-“बीच बर्ष बिउ 
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बढुनि बिराजति"””2 ( पद्‌ २४ ); शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा में भी लान्छुन रूपी 
मेल है, वह भो न हो तो उस निमंल चन्द्र के समान सुखवाली यह बहू है। 
श्रीरामजी ने श्रीसुख से कहा है; यथा--“सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥'? 
से “सिय मुख छबि बिधु ब्याज बखानी |” ( मा० बा० २३७ ) तक । 

'ऐसी ललना सलोनी' '?--तीनों कालों में ऐसी स्त्री नहीं हो सकती । 
रत्यो रचो त्रिधि' ` रति की छुबि तो इसकी छूटी हुई मेलमात्र है, ऐसा 
कहने में “पंचम प्रतीप अलङ्कार' है। 

साँवरे गोरे के बीच *“?--इन दोनों की अपेक्षा भी इसकी छुबि अत्य- 
धिक है; यथा -- गिरब करहु रघुनंदन जनि मन माँह | देखहु आपनि मूरति 
सिय के छाँह ॥?? ( वरवा रा० १७)। 

'तिहुँ तिथुवन सोभा मानहुँ लूटीः--इन तीनों के समक्ष तीनों लोकों 
में किसी की शोभा नहीं हो सकती, ऐसा जान पढ़ता है कि मानो इन तीनों ने 
तीनों लोकों की शोमा रूट ली है । यहाँ भी “पंचम प्रतीप अलङ्कार है । 

'निरखि सिय'' --श्वीज्ञानको की ही अत्यधिक शोभा पर मुग्ध होकर 
ये सब कहती हैं कि नेत्र रूपी बच्चों को इस 'सरद-बिमलं-विु बदन बधूटी” 
के सुख-छवि रूपी अरत की धूँटी दो। घूँटी के दो अथ होते हैं--(१) एक 
ओषध जो छोटे बच्चों को निस्य पिलाई जाती है । एवं सुद्दा०-जनम घूँटी = 
वह धूँटी जो बच्चे को उसका पेट साफ करने के लिये जन्म क्रे दूसरे दिन दी 
जाती है ।--हिं० श० सा०। इस अर्थ के अनुसार यहाँ यह भाव है कि इस 
खेलना को छुबिरूपी घूँटी नेत्रो द्वारा पीने से अनेकों जन्मों का नेत्र-विषय रूपी 
विकार पच जायगा । भाव यह कि ऊपर के पद में श्रीजानकीजी की इष्टि को 


` मधुङृपा-मूत्ति की उपमा दी गई है और उससे इढ़प्रेम-भक्ति की प्राप्ति कही 


| 


र है । वह भक्ति विषय-विकार पच जाने पर ही होती है। अतः, इनमें 
राग करने पर इनकी दृष्टि होगी । 

(२) चन्द्रमा से उसकी अम्मुतमय चाँदनी के घूँट की प्राप्ति होने के लिये 
माताए भावना करती हैं-ऐसा सुहावरा है-“जोंधा [ जोन्हैया (सं० उयोत्स्ना)= 
जे ] साई घाय आओ, घुपाय आओ, बच्चा के मुख में घूँट !!!” उसी 


| टको धूटी का अर्थ यहाँ विशेष संगत है । “बिधु-बदन बधूटो' की मुख छवि 
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से नेन्नों को पान करने में भी अक्तवत्‌ स्वाद एवं तुष्टि की प्राप्ति है। 'अमिय | 
०७ में & 20. ~ || 

घूटी' पढ में उपयुक्त पद की अक्ति-प्राप्तिवाल्ला आव भी आ जायगा । | 
| 


[ हल 


हैं सोँबरें पथिक, पाछे ललना लोनी। 
दामिनि-बरन गोरी, लखि सखि तृन तोरी, 
बीती है वय किसोरी, जोबन होनी ॥१॥ 
निकाई देखि, जनस सुफल लेखि, 
हस-सी भूरिभागिति नभ न छोनी। 
तुलसी स्वासी-स्बासिनि जोहे मोही हैं भामिनि, 
सोभासुधा पियें करि आँखियाँ दोनी॥२। | 
अथ--सखाँवरे पथिक शोभायमान हैं । इनके पीछे यह अत्यन्त सुन्दरी खी - 
है, यह बिजली के समान गौर वर्ण हे, इसे देखकर सखियाँ तृण तोरती हुई | 
कहती हैं कि इस ( खी ) की किशोरावस्था तो बीत चुकी दै, अब युवावस्था | 
आनेवाली है ॥१॥ इसकी सुन्दरता को भली-भाँति देखकर जन्म सफ़ल | 
समझना चाहिये और यह भी कि हम सबके समान अत्यन्त आग्यशालिनी त | 
स्वर्ग में है और न पथिवी में ही है। श्रीहुलसीदासजी कहते हैं कि स्वामी | 
श्रीरामजी और स्वामिनी श्रीजानकीजी को देखकर वे सब खियाँ मोहित हो ग | 
हैं, इनकी शोभा रूपी अन्त को नेत्ररूप दोनों के द्वारा पी रही हैं ॥२|॥ - | 


विशेष--'सोहैं साँवरे पथिक, पाछे''?-पोछेपीछे सुन्दरी खा ॥ 
चलने से साँवरे पथिक अधिक सोइते हैं, ऐसी सुख्य बात कहकर आगे तो ] 
ललना की ही सुन्दरता कहती हैं; यथा--“अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकः 
स्मा ।” (वाल्मी० ३।३७।१८); अर्थात्‌ जिसकी वह श्रीजानकीजो ली (पि 
हैं, वह अप्रमेय तेजवाला है । पद ७३ का श्रन्तिम चरण भी देखिये हत 
'दामिनि बरन गौरी”; यथा-- रूप की-सी दासिनी जामी ह मं 
संग,” ( पद ३० )। “लखि सखि तून तोरी---अत्यन्त सुन्दर रूप क 
इछि (नजर) न लग जाय, इस उपाय रूप में तड़ तोड़ती हैं; यथात सनी 
गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहि छुबि जननी तृन तोरी ॥? (मा० बा० ११ १ ! 


| 
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“बीती है वय किसोरी' ' ”; यथा--“बय किसोर-सरि-पार मनोहर बयस 
सिरोमनि होने ।” ( पद्‌ २३ )। | 

“तीके के निकाई देखि“ इनकी निकाई भली-भाँति देखने में ही 
जन्म की सफलता है; यथा--“उर धीरजहि घरि जनम सफल करिः" `? (पंद 
१६ )--इसका विशेष देखिये । 

हम-सी भूरिभारिति नभ न छोनी'; यथा--“पुन्यपुंज मगःनिकट- 
निवासी । तिन्हहि सराहहिं सुरपुर-वासी ॥ जे भरि नयन बिलोकि रामहिः। 
सीता लखन सहित घनस्यासहि ॥” ( मा० अ०. ११२ ); “एक कहहिं हम 
बहुत न जानहिं । आपुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ ते पुनि पुन्यपुंज हम 
लेखे । जे देखहि देखिहृहिं जिन्ह देखे ॥” (मा० अ० ११ ३) । “जिन्ह जानकी 
राम छुनि देखी | को सुकृती हम सरिस बिसेखी ॥” ( मा० बा० ३०३ )। 

'सोभा-सुधा पियें “7; यथा--'सोसा सुधा आलि! अंचवहु करि नयनः 
मंजु गु दोने ॥” ( पढ्‌ २३ ); वन मागं में नथे-नये पत्तों के कोमल दोनों की 
उपमा बहुत ही उपयुक्त है वन में दोनों में लोग जल पीते ही हैं। सुधा में 
तुष्टिपुष्टि और अमरत्व रहता है, वैसे ही इनकी शोभा देखने में आँखों को 
परम सन्तोष होता है, इष्टियों का अन्यत्र से वैराग्य होता है, यही बल का 


आना है; यथा -''जब उर बळ बिराग अधिकाई ॥”? ( मा० उ० १२१); ` 


और इनमें प्रेम होने से सदा के लिये झृत्यमय संसार से मुक्ति मिलती हे, 
यह अमरत्व भी प्राक्त होता है । “ढु दोने! भाव यह कि कोमल इष्टि से शोभा 
देखती हैं कि आँख के देवता सूयं हैं, इतकी कड़ाई से रूप में ताप न लग 
जाय । 'स्वासी-स्वामिनि? इन दोनों की शोभा साथ-साथ देखने में शएंगारर स है । 


अतः, शोभा को सुधां कहना उत्तम है; तथा-“राम-सीय जस सलिल सुधा ' 


सम ।” ( सा० बा० ३६ ) । यहाँ 'रूपकालंकार' हैं । 
[ २३] 
पथिक गोरे-साँबरे सुठि लोने । 5 
संग सुतिय, जाके तन ते लही हैं दुति स्वर्न सरोरुह सोने ॥१॥ 
बय-किसोर-सरिःपार सनोहर बयस-सिरोमनि होने। 
सौभा सुधा, आलि ! अँचबहु करि नयन संजु मदु दोने ॥२॥ 
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हेरत हृदय हरत, नहिं फेरत, चारु बिल्लोचन कोने । 
तुलसी प्रभु किधों प्रथु के प्रेस पढ़े प्रगट कपट-बिनु टोने ॥श ; 
श्रथं--गोरे और साँवरे पथिक अत्यन्त सुन्दर हैं। इनके साथ एक सुन्दरी | 
स्री है जिसके शरीर से ही सुवणं और लाल कमल ने युति पाई है॥ १॥ 
किशोर-अवस्था रूप नदी से पार कर अब थे अवस्थाओं में शिरोमणि युवा- । 
अवस्था वाले होने वाळे हैं । ऐ आलो ! अपने नेत्रों के सुन्दर और कोमल दोने | 
बना कर इनकी शोभा रूप सुधा का पान करो ॥ २ ॥ ये अपने सुन्दर नेत्र के 
कोने से भी देखते हुए हृदय का हरण कर { अपने में लगा ) छेते हैं, फिर झे 
लौटने नहीं देते । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरासजी अथवा इन परु 
के प्रेस ने विना छिपाव का प्रत्यक्ष रोना पढ़ा है । 

विशेष--संग सुतिय’ जाके यहाँ उपमान रूप सोने और सोने 
( लाल ) कमल का उपमेय रूप “जाके तन? इससे निरादर किया गया है। 
अतः, “प्रतीप-अ्रलङ्कार का द्वितीय सेद' है। 

वय किसोर सरि पार'**?--इनकी नित्य ही किशोर अवस्था रहती है। 
अभी भी पूणं किशोर ही है। यह सखी होने वाली अगली अवस्था का अनु- | 
मान मात्र करती हे, पर होगी नहा, यही रहेगी । तथा-- बीती है वय | 
किसोरी, जोबन होनी ।” (पढ २२)-वहाँ भी ऐसा ही भाव लगा लेना चहिये। | 

'सोभा-सुधा'"?-डप्थुंक पद के “सोभा-सुधा पियें? इसका विशेष | 
देखिये । | 

'हेरत हृदय हरत, नहिं फेरत --:?; यथा--“चन्द्रकान्ताननं राममतीवः | 
प्रियदशंनम्‌ ॥ रूपौदायंगुणेः पुंसां इष्टिचित्तापहारिणस्र्‌ ।” ( वाल्मी० २२ ` 
२८-२९ ); ग्रर्थात्‌ चन्द्रमा के समान खुन्दर सुख वाले प्रियदर्शन श्रीरामजी { 
जो अपने सौन्दय से पुरुषों की आँखें तथा उदारता आदि गुणों से चित्त की 
हरण कर लेते हैं । उपयुक्त पद १८ के “चारु चितवनि'-'बचन प्रिय खुनि 
इनके विशेष में चितवन के प्रमाण देखिये । “नहि फेरत'; यथा--*जेहि जन १९ 
ममता अति छोहू । जेहिं करुना करि कीन्ह न कोठू ॥'” ( मा० बा० १२ ) 
“चितवत सोहि लगी चौंधी सी जानों न कौन कहाँ तें धों आए ॥ मन गयो 
सृग, सोचबस लोचन सोचत बारि, कितौ समुझाए ।”? {( पद ३५ ); तुलसी 


ER 
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बिलोके चित्त लाइ लेत संग हैं।” (क० अ० १५) तथा--“कर बान सरासन 
सीस जटा, सरलीरुह लोचन सोन सुहाए । जिन्ह देखे सखी | सयिभायहँ ते 
तुलसी तिन्ह ता सन फरे न पाए । यहि मारग आज्ञ किसोर बघू विधुवैनी समेत 
सुभाय सिधाए ॥” ( क० झ० २३) । 

भनु ।कर्षा सु क प्रेस पढे --टोना छिपा कर किया जाता हे, पर 
ये तो प्रत्यञ्च देखते-देखते सुन्दर नेत्रों के कोने से देखकर हृदय का हरण कर 
लेते हँ) यह इनमें अद्भुत कला है; यथा--“जेहि-जेहि मग सिय-राम-लखन 
गए, तह-तह नर-नारि बिचु छुर छरिगे।” ( पद्‌ ३२ ) 'प्रशु' पद उस अद्भुत 
सामथ्य का बोधक है जो इष्टि के कोने मात्र से आकर्षित करते हें। प्रभु एवं 
उनके प्रेम में भी वैसा ही प्रुस्व है, इसी से दोनों में रश्च! पद ही है । 

४] 
मनोहरता के मानो ऐन । 

स्यामल-गोर किसोर पथिक दोउ, सुमुखि ! निरखि भरि नेन ॥१॥ 

बीच बधू बिधु-वदनि बिराजति उपमा कह कोउ है न। 

सानु रातरतुनाथ सहित सुनिबेष बनायो हे मन ॥२॥ 

किधो सिगार-सुखमा-सुप्रेम मिलि चले जग-चित-बित लेन । 

अदभूत त्रयी किथों पठई है विधि मग-लोगन्हि सुख दैन ॥३॥ 

संन सुचि सरल सनेह सुहावने ग्राम-बध॒न्ह के बैन। 

तुलसी-प्रसु तरर तर बिलँबे किये प्रेम कनोड़े केन ।।४।। 

अथ- अरी सुसुखि ! आँख भर कर देख ले, ये दोनों किशोर-अवस्था वाले 
श्याम-गौर पथिक तो मानो मनोहरता के स्थान ही हैं ॥ १ ॥ इन दोनों के बीच 
मे एक चन्द्र-बदनी बहू विराज रहो है, उसकी उपमा के योग्य कोई नहीं है 
मार्ना रति और ऋतुराज वसन्त के साथ कामदेव ने ही सुनि वेष बनाया हो॥ २॥ 
अथवा, शगार, पर॒मा शोभा और सुन्दर प्रम मिल कर (तीनों ) जगत्‌ का 
पित्त रूपी धन हरण करने चले हों; अथवा, विधाता ने मार्ग निवासियों को 
सुख देने के लिये अड्ुत त्रयी ( तीन का समूह, त्रियुडु--वेदत्रयी एवं वशीकरण 
क्षण और सोहनी-इनको मुस्तिमान कर ) भेजी है ॥ ३ ॥ उन ग्रास-बधूरियों 

पवित्र, सरल, स्नेह युक्त और सुहावने वचन .सुनकर तुलसीदास के प्रभु 
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श्रीरामजी एक वृक्ष के नीचे इछ समय के लिये ठहर गये; क्योंकि आपको प्रेम 
करके किसने कनोड़ ( कृतज्ञ एवं क्रीतदास ) नहीं कर लिया १॥ ४ ॥ 
विशेष-- सानहु रति रितुराज'' “--पहले कहा कि उपमा के योग 


कोई नहीं है, अब उत्प्रेक्षा द्वारा कुछ लक्ष्य कराते हैं। रति श्रीजानकीजी, बसंत | 
श्रीलच्मणजी और कामदेव श्रीरामजी; तथा--“बहुरि कहउँ छुबि जसि प्र 


बसई। जनु मधु मदन मध्य रति लखई ॥? ( मा० अ० १२२ )। 
0. १७ 2.” ढाड ० पि ००, ° 
'किधोँ सिंगार" '!--#ंगार रूप इयाम वर्ण श्रीरामजी हैं । शगार श्याम 


वर्ण कहा गया है; यथा-- नारि बिलोकहिं हरषि हिय, निज-निज रुचि अनु, 


रूप । जनु सोहत सिंगार धरि, सूरति परम अनूप ॥” (मा० बा० २४१); परमा . 
शोभा रूपिणी श्रीजानकीजी हैं; यथा--“सुखमा की सूरति-सी, साथ निसिनाध | 


सुखी, नख-सिख अंग सब सोभा के सदन हैं |” ( पद २६ ) । शोभा का गौर | 


वर्ण होता है; तथा “सुंदरता कहँ सुंदर करई । छबि गृह दीप सिखा जहु 
बरई ॥” ( मा० बा० २२३ ); तथा सुप्रेम की मूर्ति श्रीलचमणजी हैं | प्रेमी 


अपने प्रियतम के विना नहीं रह सकता; वैसे ही इनकी दृत्ति है; यथा-- राम | 


बिलोकि बंधु कर जोरे। देह-गेह सब सो तून तीरे॥” ( मा० अ० ६ ) | 
तथा- “न च सीता खया हीना न चाहमपि राघव। सुहूत्तमपि जीवाबो | 


जलान्मत्स्याविवोद्‌धतौ ॥” ( वाल्मी० २।५३।३१ ); अर्थात्‌ श्रीलच्यणर्ज 
ने श्रीरामजी से कहा है कि सें और श्रीसीताजी एक क्षण भी आपसे ४५६ 


रह कर नहीं जी सकते, जैसे जल से प्रथक कर देने पर मछली नहीं जी सकती। | 


अद्भुत त्रयी किधौं ` -त्रयी तीन मूर्तियों के समूह को कहते हैं, स 
“रक , साम, और यज्ञः प्रायः कहे जाते हैं; यथा-- एवं त्रयीधममलुग्रपन्ना 
(गीता ९।२१ ); तथा उपर्युक्त वशीकरण रादि तीन या ऐसा ही और भी 
सकते हैं । या, वन मार्ग के सुख देने के लिये ही इन तीन को ब्रहम ने बरा 
कर ही भेजा है, स्वतंत्र रचा है । 

यहाँ “संदेह-अलङ्कार? है । 

तीन उप्परेच्षाओं के द्वारा वणय विषय का आंशिक लच्य कराया हैं | 

सुनि सुचि“ 'तुलसी-प्रभु ` १; यथा-- मैं कछु कह एक बलम ड 
तुम्ह रीमहु सनेह सुठि थोरे ॥? ( सा० बा० ३३१ ) “महिं केवल म्र 


. - रू 


। 
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पियारा । जानि छेहु जो जाननिहारा ।” ( मा० अ० १३६ ); “भगति अब- 
सहि बस करी ।” ( मा० अर० २५ ); “रघुपति भगत भगति बस अहहीं ॥” 
( मा० अ० २६४ ) । “मर्नु तरु तर बिलँबे किये; यथा--“सुनि प्रिय बचन 
प्रीति अति देखी । राम कृपाळु सुलील बिसेषी ॥ जानी श्रित सीय मन 
माहीं । घरिक बिलंच कीन्ह बट छाहीं ॥” ( मा० अ० ११४ )--इसके आगे 
तीन दोहों में प्रेमवश् हो प्रध्ु ने इनका सस्कार ग्रहण कर इन्हें विविध 
सुख दिया हैँ । 


end 


[ २९ ] 


बय किसोर गोरे साँवरे धनु बान घरे हैं। 
सव अँग सहज सोहावने, राजिव जिते नयननि, बद्ननि बिघु निदरेहै ॥१॥ 
तून-सुघुनिपद कटि कसे, जटा-मुकुट करे हैं 
मंजु मधुर मृढु सूरति, पानद्यौ न पायनि, केसे थों पथ विचरे हैं ? ॥२॥ 
उभय बीच वनिता बनी, लखि मोहिं परे हैं । 
मदन सप्रिया सप्रिय सखा सुनिःवेष बनाए लिये मन जात हरे हैं ॥३॥ 
सुनि जहँतहँ देखन चले अनुराग भरे हैं । 
राम पथिक छवि निरखि के, तुलसी, मगलोगनि धाम-ऋाम बिसरे हैं॥8॥ 
अर्थ--इन ( पथिकों ) की किशोर श्रवस्था है । एक साँवरे और दूसरे गोरे 
हैं, धनुष-बाण धारण किये हुए हैं। इन के सभी अंग स्वाभाविक ( विना 
शंगाराभूषण के) ही शोभायुक्त हैं । इनके नेत्रो ने लाल कमलो को जीत लिया 
है और सुखों ने चन्द्रमा का निरादर कर रखा है॥ १॥ ये कटि भाग में 
सुनियों के वस्न र तरकश कसे हुए हैं और इन्होंने जटाओं के मुकुट बना 
रक्खे हैं | इनकी सुन्दर, कोमल और मधुर मूर्ति हैं; परन्तु पावों में पनहियाँ 
( जूतियाँ ) भी नहीं हैं, न जाने किस प्रकार ये इस ( वन के कठोर एवं कटकाः 
कोण ) मार्श में चल कर आये हैं ॥ २ ॥ इन दोनों के बीच में एक खी भली- 
मॉति सुसज्जित है, सुझ्ले तो ये ऐसे देख पढ़ते हैं; मानों कामदेव ही अपनी 
प्रिय खी रति और प्रिय सखा वसन्त के साथ मुनि का वेष बनाये हुए मन का 
रण किये लिये जाता हो ॥ ३॥ यह सुन कर अनुराग से भरे हुए लोग जहाँ- 
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तहाँ से देखने के लिये चल पड़े । श्रीतुलललीदासजी कहते हैं कि श्रीराम | 
की छुबि को देख कर मागे के लोग अपने-अपने घर के काम भूल गये हैं ॥३। ; 
भै विशेष--सब अंग सहज सोहानने?; यथा-- “कागर-कीर ज्यों हे | 
चीर सहर लस्यो तजि नीर ज्यों काइ ।? ( क० अ० २ ) । राजिव जिते", 
यथा-- नयन नवल-राजीव-लजावन |”? ( सा० बा० ३१५ ); तथा“ | 
चंद-निदक सुख नीके ।” ( सा० बा० २४२ ) । यहाँ इन दोनों राजीव और | 
बिधु रूप उपमानों का उपमेयों के द्वारा निरादर हुआ है । अतः यहाँ प्रतीप | 
अलङ्कार का द्वितीय भेद? हे । 
'तून सुसुनिपट' ' २; यथा--“छुनि पट कटिन्ह कसे तूनीरा। सोहा 
करकमलनि धचु तीरा ॥ जटा मुकुट सीसनि सुभग, उर झुज नयन बिसाल।! | 
( सा० अ० ११५ ) । “मंज मधुर झदु'?; यथा-“पायँ पनझौ न, मृहु पंकज | 
से पग हैं ।” (पद्‌ २७ ); किसे धों सग बिचरे हैं ?'; यथा--“पथिक पयादे 
जात पंकज से पाय हैं | मारग कठिन, कुस कंटक निकाय हैं ॥'' 'मग-लोग | 
देखत करत हाय-हाय है ।? ( पद २८ ); “पंकज-से पगनि पानह्यं न, परप | 
पंथ, कैसे निवहे हैं, निबहैं गे, गति नई है ! |” ( पद ३४) । 
'उभय बीच बनिता'**?--इनकी शोभा उत्प्रेक्षा द्वारा आगे कहते हा 
मदन सप्रिया सप्रिय सखा'“2; यथा--“बीच बधूः-` मानँ रति | 
रितुनाथ सहित मुनि बेष बनायो है मेन |” ( पद २४ )--ऊपर इसका विश 
देखिये | काम सब के मन का हरण करता है; यथा-- काम कुसुम घबुसाफ | 
लीन्हें । सकल झुवन अपने बस दीन्हें ॥'? ( मा० बा० २५६ ); वेसे ही ' 
भी सब के मन हरे लिये जाते हैं । व | 
“सुनि जहे-तहेँ राम पथिक छबि" 2; यथा--“धाये थाम काम उ | 
त्यागी । सनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥” ( मा० बा०.२१३ ); “रामहि देबि | 
एक अचुरागे । चितवत चले जाह सँग लागे ॥ ( मा० अ० ११३ ) । | 
। [२६] | 
केसे पितुमातु, केसे ते प्रिय-परिजन हैं ? छ 
जग-जलधि ललाम, लोने-लोने, गोरे-स्याम, | 
जिन पठये हैं ऐसे बालकनि बन हैँ॥१॥ | 


- रु कि रि 


~ 
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रूप के न पारावार, भूप के कुमार झुनि-वेष, 
देखत लोनाई लघु लागत मदन हैं । 
सुखमा की मूरति-सी, साथ निसिनाथ-सुखी, 
नख-सिख अंग सब सोभा के सदन हैं || २॥ 
पंक्ज-करनि 'चाप-तीर, तर्कस कटि, 
सरद्‌-सरोजहू ते सुदर चरन हें। 
सीताराम-लखन निहारि ग्रामनारि कहें, | 
हेरि, हेरि, हेरि ! हेली हिय के हरन हैं ॥ ३ ॥ 
प्रानहू के प्रान-से, सुजीवन के जीवन-से, 
प्रेम हू के प्रेम, रंक कपन के धन हैं । 
तुलसी के लोचन-चकोरन के चंद्रमा-से, 
आहे सन-सोर चित्त-चातक के घन हैं ॥ ४॥ 
अर्थ--( हे सखी ! ) वे माता और पिता कैसे हैं और वे प्यारे परिवार 
के लोग कैसे हैं, जिन्होंने संसार-समुद्र के रत्न रूप सुन्दर-सुन्दर गौर श्यामवर्ण 
के ऐसे बालकों को वन सेज दिये हैं ? ॥१॥ इनके रूप के आर-पार ( दोनों तट 
एवं सीमा ) नहीं हैं, ये राजा के कुमार हैं, यद्यपि ये सुनिवेष में हैं, तथापि 
इनका लावण्य ( सोंदर्य ) देखकर तो कामदेव भो तुच्छ जान पड़ता है । इनके 
साथ परमाशोभा की सूत्ति-सरीखी एक चन्द्रसुखी खरी है, उसके नख से शिखा 
तक सभी अंग मानों शोभा के मन्दिर ही हैं ॥२॥ इनके कमल के समान हाथों 
मे घजुष और बाण हैं तथा कटि भाग में तरकश हैं एवं शरद्‌ ऋतु के कमल 
से भी अत्यन्त सुन्दर इनके चरण हैं? । इस प्रकार श्रीसीताजी, श्रीरामजी और 
अलिच्मणजी को देखकर गाँवों की खियाँ कहती हैं--'हे अली ! देखो, देखो, 
i ये तो ( अपनी शोभा से ) हृदय का हरण करनेवाले हैं | ३॥ ये प्राणों 
भ प्राण-सरीखे, सुन्दर जीबन के भी जीवन-सरीखे और प्रेस के भी प्रेम- 
सरीखे तथा रङ्को और कृपणों के धन-सरीखे हैं । ये तुलसीदास के नेत्र रूप 
के लिये चन्द्रमा के समान और मन रूपी मोर तथा चित्त रूपी चातक 
ये अच्छे ( सजल नवीन ) मेघ के समान हैं? ॥४॥ 
विशेष- केसे पितु मातु'``?; यथा-“ते पितु-मातु .कहहु .सखि कैसे । 


.. 

३२६ गीतावल्ली | 
जिन्ह पठ्ये बन बालक ऐसे | ( सा० अ० ११० )। “जग | 

जलधि लल्ला मर 

यथा--ग्रसुदित हृदय सराहत सल सव-सागर । जहँ उपजहिं शरस मारि 

बिधि बड़ नागर ॥|” ( जानकी संगल २६ )--यह रामजी के प्रथम दो | 

पर श्रीजनकऋजी ने कहा है; तथा-- तीय रतन तुम उपजिहु भव-रतनाकर |!| 

( पार्वती संगल २७ ) । । 

रूप के न पारावार; यथा --“सील्ल-सुधा के अगार, सुखमा के पाए | 

वार, पावत न पर पार प्रैरि-पैरि थाके हैं ।” ( बा० ६४ ), पारावार के झं) 

“दोनों तट! और “सञ्च दोनों होते हैं । प्रसंगानुसार लगाया जाता है। सू 
के कुमार'--धन्नुषबाण धारण एवं राज-लक्षणों से राजकुमार कहा गया है॥ | 
Co केरा है LC] Eh ९3 | 
सुनि वेष देखत लोनाई'' ''-झुनि बेष शान्तरस पूण ह, तथापि इना | 

तो ऐसा लावण्य है कि कामदेव इनके समक्ष ठुच्छ॒ लगता हे ।. इसी पर ते.» 
दण्डक वन के ऋषि भी मोहित हो गये हैं; यथा--“रूप संहननं लकष 
सौकुमार्य सुवेषताम्‌ । ददृ्घुविस्मिताकारा रामस्य वनव|सिनः ॥ वेदेह लक्षाएं| 
रामं नेत्रैरनिमिपेरिव । आश्चयभूतान्दद्छः सर्वे ते वनवासिनः ॥? ( वहमी० | 

१।१३-१४ ); अर्थात्‌ वनवासी श्रीरामजी का सुडौल शरीर, सुन्दरता, सुकुमार 

तथा सुवेषता देखकर वे विस्मित हो गये । वनवासी ऋषि तथा पञचुपक्षी रा । 
भी निमेष-रहित नेत्रों से श्रीरामजी, श्रोलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी को देख 

आश्रय रूप में देखने लगे ( कि ये ऐसे सुन्दर दिव्य शरीरवाले वन में कं 

फिरते हैं ? )। तथा--“नीले-पीले कमल-से कोमल कळेवरनि तापस हुँ 


किये काम कोटि फीके हैं ॥'? ( पढ्‌ ३० ) । Le 
'सुखमा की मूरति-सी' * “; यथा-“ कियों सिँ गार सुखमा ुम्रेम मिरि 
( पद २४ ); इसका विशेष देखिये । तथा पद २१-२२ देखिये । प 


(लघु लागत मदन हैं?’ और 'सरद-सरोजहू ते सुंदर चरन हैं! इन 
अलंकार का द्वितीय भेद' है । ठ 
(सीता-राम-लखन' “हेरि-हेरि हेरि 7? इसमें हेली इसका दै 

° ४ 


यह अर्थ है । यहाँ 'सीता-राम-लखन' इन तीन को देखने के लिये हु. 
देखने को कहा गया दै । अथवा, हषे से तीन बार कहा गया है। अत, |` 


हषं में “वीपसा” है । | 


नि. 
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प्रानहू के न-से'”; यथा--प्रान प्रान के जीव के, जिव, सुख के 
सुख राम ।” ( मा० अ० २६० ); तथा- राम प्रान-प्रिय जीवन जी के। 
स्वारथ-रहित सखा सबही के॥” ( मा० अ० ७३ )। 'रंक-कृपन के धन हैं?; 
यथा--“सन माधव को नेकु निहारहि । सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यों छन-छुनः 
प्रसुहि सँआरहि ॥” ( वि० ८५) । 

'लोचन चकोरन के“ “१; यथा “सुनि समूह महँ बैठे, सनसुख सब की 
ओर । सरद इंदु तन चितवत, मानहुँ निकर चकोर ॥? ( मा० अर० १२); 
तथा--“बाल चरितमय चंद्रमा यह सोरह कला निधान । चित चकोर तुलसी 
क्रियो करे प्रेम असिय रख पान ॥ तुलसी को जीवन रामलला |? (बा० २२); 
एवं-“अवलोकत मग लोग चहुँ दिसि, मनहुँ चकोर चंद्रमहि घेरत ॥”” ( पद 
१४ ) देखिये । 

छि सन सोर चित चातक के घन हैं; यया-“सधुप मराल मोर 
चातक ह्वे लोचन बहु प्रकार घावहि गे । अंग अंग छुबि भिन्न-भिन्न सुख निरखि- 
निरखि जहँ-तहँ छावहिं गे ॥” ( सुं० १० ); इसमें प्रभु के श्याप मेघ समान 
शरीर और तड़िद्वर्ण उनके पीताम्बर को देखकर नेत्रों का मयूर रूप से नाचना, 
एवं चातक रूप से विशेष ्रानंदित होना कहा गया है । इनमें लगकर सनरूपीः 
मोर कामादि डरगों ( सर्पो ) का भक्षण कर पचा जायगा, तब चित्त रूप चातक 
अनस्य होकर रूप रूपी स्वातिडुंद का आनन्द ध्यान द्वारा प्राप्त करेगा। इस, 
प्रकार के मन और चित्त से जीव कृतार्थ होगा, यहाँ रूपक अलंकार? है । 


राग भैरव 

| २७ ] 
देखि ! द्वै पथिक गोरेःसाँबरे सुभग हैं। 
सुतिय सलोनी सँग सोहत सुसग हैं॥ १॥ 
सोभा-सिंधु-संभव-से नीकेःनीके नग हुँ। 
मातु-पितु भाग बस गए परि फग हें॥ २॥ 
पाइ पनह्यो न मृदु पंकजःसे पग हैं। 
रूप की मोहिनी मेलि मोहे अग-जग हैं ॥ ३॥ 


“३२८ गीतावल्ी | 


सुनिवेष धरे धनुःसायक सु लग हैं। 
« उणिसी।हय लसत लोने-लोते डग हैं॥ ४॥ 
सब्दाथ-सुखग=्पास, समीप । डग ( डेग )-फाल चाल, कदम । 

थ अरा सखी | देख, साँवरे और गोरे दो बरोही बडे सुन्दर जाह 
हैं | इनके साथ सें एक बडी सुन्दरी और सलोनी स्त्री सी है, ये सुंदर मा 
शोभायमान हैं ॥ १ ॥ ये शोभा रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए अ्रच्छे-अच्छे एन 
'समान हैं । साता-पिता के भाग्यवश ये उनके फन्दे में पढ़ गये हैं ॥२॥ केमा 
कमल के समान तो इनके चरण हैं, परन्तु इन चरणों में पनही (जूती ) 

। हें । इन्होंने अपने रूप की सोहनी डाल कर स्थावर और जंगम रुप सा 
संसार को मोहित कर लिया है ॥ ३ ॥ इन्होंने मुनियों का-सा वेप धारण झि 
है, परन्तु इसके पास घजुष बाण भी हैं’ । तुलप्तीदास के हृदय में तो इसे 
-सुन्द्र-सुन्द्र फाल विराजमान हैं ॥ ४ ॥ 

विशेष--'सोभा सिंधु-संभव' ' ”- जैसे क्षीर समुद्र से १४ रल तिने । 
-थे, वेसे ही ये शोभा समुद्र के रत्नों में भी तीन अच्छे-अच्छे रत्न हैं। म॑ 
रूपक अलंकार हे । 'मातु-पितु भागबस'" '---भाग्यवश ही इनके माता पि 
-ने इन्हें पाया है, फिर भी ये तो उनके फन्दे में ही फँस गये हैं। सुयोग्य माती 
पिता को मिले होते तो वे इनका लालन-पालन करते | परन्तु इनके माता 
ने तो इन्हें वन भेज दिया है। अतः, ये तो उनके फन्दे में ही पइ गो 
-इसी से मर्याद में बँधै हुए उनकी आज्ञा-पालन में ऐसे कष्ट झेल रहे हैत | 
पाइ पनह्यो न'"'--; यथा--“पानही न, चरन-सरोजनि चलत म 
कानन पठाए पितु माहु कैसे ही क हैं ॥'? (पद ३०) तथा-- मऊ मा 
रढु सूरति, पानह्यो न पायनि, कैसे धों पथ बिचरे हैं? ॥” (पद रे 
इसका विशेष भी देखिये । ऐसे कोमल चरणों से वन को भूमि में रौ 
जूतियों के चलने में इन्हें अत्यन्त कष्ट सहन करना पड़ रहा है | a 
रूप की मोहिनी 7? “ज्ञन्ह निज रूप मोहनी डारी। 
स्व-बस नगर नर नारी ॥” ( मा० बा० २२८ ) । “मोहे अग-जग ह 
के मोहित होने के उदाहरण बहुत आ गये हैं । स्थावर के मोहितं ही ॥ 
-उ दाहरण; यथा-“'परसि चरन रज अचर सुखारी। भए परमपद के अ [ 
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(मा० अ० १३८ ); “परसि राम-पद-पढुम परागा । सानति भूमि भूरि निज 
भागा ॥ छाँह करहि घन!” ( मा० अ० ११२-११३ )। तथा वाल्मी० २। 
४१।१०-१३े में नक्षत्रों एवं दिशाओं का रामवनयात्रा पर सहिन होना कहा 
गया है । तथा--“विषये ते महाराज महाव्यसनकर्शिताः। अपि वृक्षाः परिः 
म्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः ॥ उपतप्तोदका नद्यः पल्लवानि सारांस्ति च | परिशुष्क- 
पलाशानि वनान्युपवनानि च ॥” ( वाल्मी० २।५९।४-५); अर्थात्‌ श्रीसुमंत्रजी 
ने राजा दशरथ से श्रीराम वन यात्रा पर दुःखित श्रचरों की बात कही है कि. 
महाराज ! आपके देश में पुष्प, अंकुर और कली के साथ बृष भी इस बड़े दु:ख 
से दुःखी हुए हैं। अतएव वे सुरा गये हैं। नदियों और छोरे-बड़े तालाबों के. 
जल सूख गये हैं, वन और वाग के पत्ते सूख गये हैं, तथा--“बागन्ह बिटप 
बेलि झँमिलाही । सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥” ( मा० अ० ८२ री 

मुनि वेष धरे""?; यथा--“किए मुनि वेष बीर, धरे धनु तून तीर, सो हैं 
मग*'?? ( पद्‌ २० ) । “सुलग हैं इसका श्रथ “सुंदर लगते हैं! ऐसा ज ( 
श्री हरिहर प्रसादजी ने किया है । 'लोने लोने डग हैं?-_चलने की विशेष रीति 


आगे २१ में भी देखिये । यहाँ तो केवल चरणों की सुन्दर सुन्दर गतियों पर 
ही ग्रन्थकार मुग्ध हैं । 
[२८ 
पथिक पयादे जात पंकज-से पाय हैं। 
मार्ग कठिन, कुस-कंटक-निकाय हैं॥ १॥ 
' ` सखी ! भूखे-प्यासे, पे चलत चित चाय हैं । 
इन्हके सुकृत सुर-संकर सहाय है ॥२॥ 
रूप-सोभा-प्रेमके-से कमनीय काय हैं। 
हे मुनि वेष किये किधों ब्रह्म जीव माय हैं ॥ ३ ॥ 
बीर, बरियार, धीर, धनुधर-राय हैं । 
दसचारि-पुर-पाल आली उरगाय हैं॥ ४॥ 
मग-लोग देखत करत हायःहाय हैं। 
३ बन इनको तो बाम बिधि के बनाय हैं ॥ ४ ॥ 


CN 
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धन्य ते जे-मीन-से अवधि-अंबु-आय हैं । | 
तुलसी-प्रमु सों जिन्हृहुँ के भले भाय हैं॥ ६॥ |. 
ऊरुगाय )=विष शु भगवान्‌ के । बनाय हैं ( बनाय ३ | 


~ 


हैं (इसमें ये केसे निबहेंगे ) ॥ १ ॥ हे सखी ! यद्यपि ये भूखे शर प्ये ह 
तथापि उत्साह अरे चित खे चल रहे हैं । ( जान पड़ता है कि) इनके पुण | 
प्रभाव से देवता ओर श्रीशिवजी सहायक हैं ॥२॥ ये मूर्तिमान रूप, शोमा श! 
प्रेस के सरीखे सुन्दर शरीर वाळे हैं । अथवा, ये सुनिवेष धारण किये हुए रह 
जीव और माया ही हैं ॥ ३ ॥ ये वीर, बलवान्‌ , घेयवान्‌ और धुरो में 
अग्रगण्य हैं । अथवा, हे आली ! ये चौदहों सुवनो का पालन करने वाले विश (३ 
हो हैं॥ ४॥ मार्ग के लोग तो इनको देखते ही हाय ! हाय !!? करते हैं गो | 
कहते कि यदि इनको भी वनवास हुआ है तो ब्रह्मा बहुत ही अधिक मे 
है ॥ ५॥ वे लोग धन्य हैं, जिनकी आयु इनके लौटने की अवधि रूप जल; | 
आधार पर मन्खली की-सी चल रही है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि हो ! 
प्रभु में जिनके अच्छे भाव हैं, वे भी धन्य हैं ॥ ६ ॥ । 
विशेष--'पथिक पयादे जात  'मारग कठिन"; यथा पाइप 
रह्यो न'**? ( पढ्‌ २७ )--इसका विशेष देखिये । ३ 
भूखे प्यासे, पै चलत“?--भूखा-प्यासा व्यक्ति उत्साहृपू्वक ' ; 
नहीं चल सकता, प्रत्युत्‌ उसमें दिवणंता आ जाती हे, पर इनमें बर्ही है 
इसका कारण कहती है कि इनके पूर्व के पुण्य-प्रभाव से देवता एवं देवों मं 
श्रेष्ठ महादेव सहायक हैं, इससे इनके शरीरों मैं दिव्यता आ गई है । 
वस्तुतः ये तीनों दिव्य शरीर हैं, क्योंकि दिव्य शरीर से ही मर, 
और इन्हीं शरीरों के साथ परधाम भी गये हैं । इसीसे इनमें विवश 
आती । ग्रीष्म की तपन में किष्किधा के वन में चलते देखकर श्रीहलुमारजी 
भी आश्रय हुआ है और फिर उन्होंने इनकी देवों में ही कल्पना की दै । 
रूप-सोभा प्रेसके-से है १; यथा--“'किथों सिगरार-सुखमा-सुप्रम 


चित्त पे 


हुए 
र 


| 
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चढे जग चित-बित लेन ।( पद २४ )--इसका विशेष भी देखिये। केवल 
वहाँ के शगार के स्थान पर यहाँ 'रूप' है। रूप की सजावट ही अ“ंगार है । 
यहाँ मूर्तिमान रूप के समान श्रीरामजी, शोभा के समान श्रीजानकोजी और 
प्रेम के समान श्रीलच्मणजी हें । यहाँ (पूर्णोपमा-श्रलङ्कार' है । 

मुन्तिवेष किये किधों ब्रह्मजीव-माय हैं!; यथा-“आगे राम लखन 
बने पाछे । तापस बेप विराजत काछे ॥ उभय बीच सिय सोहत्ति कैसे । ब्रह्म 


> 


जीव बिच माया जैसे ॥”? ( मा० अ० १२२ ); तथा-- आगे रास अनुज पुनि 
पाछे । सुनिबर वेप बने अति काछे ॥ उभय बीच श्री सोहइ कैसी । ब्रह्म जीव 
बिच माया जैसी ॥” ( सा० अर० ६ ) । यहाँ श्रीरामजी ब्रह्म, श्रीलच्मणजी 
जीव और श्रीजानकीजी माया रूप कही गई हैं । यहाँ 'सन्देहालंकारगम्योत्प्रेक्षा 
से पुष्ट हे। ध्रीरासजी साक्षात्‌ ब्रह्म हैं और श्रोलद््मणजी भी उनके नित्य 
परिकर रूप में निस्य जीव ही हैं । श्रीरामजी से अभिन्न तत्त्व श्रीजानकी उनकी 
आदिशक्ति हैं । इनमें कृपा श्रीरामजी की अपेक्षा भी कहीं अधिक हे-पद २० 
के प्रभुक्षपा की मूरति फिरि''' इसका विशेष देखिये । इसी कृपा की प्रधानता 
से ये माया भी कही जाती हैं; यथा -“आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोड 
अवतरिहि मोरि यह माया ॥” ( मा० बा० १५१ ) । “माया दुम्भे कृपायाञ्च' 
इस कोष प्रमाण से माया और कृपा शब्द पर्यायी हें । जैसे आनन्द गुण की 
प्रधानता से ब्रह्म आनन्द संज्ञा से कहा जाता है; यथा--“स एको ब्रह्मण 
आनन्द: ( ततैत्त० २।८ ); इस श्रुति में ब्रह्म आनन्दगुणक कहा गया है । पुनः 
आगे--“आनन्दुँ ब्रह्मणो विद्वान्‌ ॥ न विभेति कुतभ्रनेति ॥” (तैत्त० २।३)-- 
इसमें बरह्म को आनन्द संज्ञा से भी कहा गया है । इस प्रकार यहाँ यह उत्प्रेक्षा 
बहुत ही युक्त हे । 

बीर, बरियार, धीर***--इन वीरता आदि गुणों एवं धनुर्बाण से 
असुरों का संहार कर संसार की रक्षा करेंगे। अतएव जगत्‌ के पालक विष्णु 
भगवान्‌ की उत्प्रेक्षा की है; यथा--“करनि वर धु तीर” ( पद १८ )-- 
के विशेष भी देखिये । रावणादि के वध से तीनों लोकों एवं चौदहो सुवनों 
he --दससुख-बिबस तिलोक रडि र न 

बसे गावत जिनके जस अमर-नाग-नर-खुसुखि सनाह ॥ 
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उ० १३ )। 'उर गाय; यथा_-“ हि 

( क | ; र दास तुलसी कहत मुनि गन, जयति जप 
उरगाय ॥” ( वि० २२० )--इसमें पालन करने के उपलक्ष में ऐसा ला 
है ( यहाँ भी गम्योस्प्रेक्षा' है । ) 

बन इनको तो वास"; यथा-- सहित विषाद परस्पर कहहीं। | 
करतब उलटे सब अहहीं । निपट निरंङुख निठुर निसंकू। जेहि सस्ति डो 
सरुज सकलंकू ॥ रुख कलपतर सागर खारा । तेहि पठ्ये बन राजकुमारा |” 
( मा० अ० ११८) । 

घिन्य ते जे मीन से “*--श्रीराम वियोग में श्रीअवधवासी ऐसे धन्य हैं 
यथा-- अवधि अंबु प्रिय-परिजन सीना । तुम्ह करुनाकर धरमधुरीना॥ अअस 
बिचारि सोइ करहु उपाई । सबहि जियत जेहि मेंटहु आई ॥” (मा०अ०५६)- 
यह श्रीकौसल्याजी ने कहा है | तथा-- रहा एक दिन अवधि कर, अति शारत 
पुर लोग । जहँँ तहँ सोचहि नारि नर, कृसतन राम-बियोग ॥”? (मा०३०१)। 

| 


प्रभु सों जिन्हहुँ के अले भाय हैं; यथा--सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत: 
पूज्य सुपुनीत । श्रीरघुवीर-परायन, जेहि नर उपज ब्रिनीत |” (म।०उ०१ २७) | 
राग आसावरी 
| लुक 4 
सजनी ! हैं कोउ राजकुमार । 
पंथ चलत म्रृटु -पद्‌ - कमलनि दोऽ सील - रूप - आगार | 
आगे राजिव नयन स्याम तन सोभा अमित अपार। 
डारौं वारि अंग-अंगनि पर कोटि-कटि सत मार॥२॥ 
पाछे गौर किसोर मनोहर, लोचन - बढ्न उदार | 
कटि तूनीर कसे, कर सर-धनु, चले हरन छिति भार॥२। 
जुगल बीच सुकुभारि नारि एक राजति बिनहिं सिंगार! 
इंद्रनील, हाटक, सुकुतामनि जलु पहिरे महि हार॥ 
अवलोकहु भरि नेन, बिकल जनि होहु, करहु सुबिचार। 
पुनि कहे यह सोभा, कहाँ लोचन, देह'गेह-संसार ! | 
सुनि प्रिय बचन चिते हित के रघुनाथ कृपा-सुखसार | 
तुलसिदास प्रभु हरे सबन्हि के मन; तन रहि न सँभार ।* ' 


४॥ 


| | 


५७ 
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झर्थ--है सजनी ! ये कोई राजकुमार हैं, जो मागे में अपने कोमल चरण 
कमलो से ( पैदल ) चल रहे हैं, ये दोनों शील और रूप के स्थान ही हैं ।:१॥ 
श्रागे लाल कमल के समान नेत्रवाले ओर श्याम शरीरवाले राजकुमार हैं इनकी 
शोभा ्रपरिमित और अपार है, इनके एक-एक अङ्ग पर में सैकड़ों करोड-करोड 
कामदेव निछावर करती हूँ ॥२॥ और पीछे गौर वण किशोर अवस्थावाले मनोहर 
राजकुमार हैं, इनके नेत्र ओर सुख बड़े ही सुन्दर हैं। दोनों कटिभाग में 
तरकश कसे हुए हं ओर हाथों में धनुष तया वाण धारण किये हैं। दोनों ही 
प्रथिवी का भार-हरण करने चले हैं ॥३॥ दोनों के बीच में एक सुकुमारी खी 
है, वह विना शृङ्गार किये हुई ही सुशोभित हो रही है। (ये तीनों माग में 
चलते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ) मानों प्थिवी इन्द्रनीलमणि ( नीलम ), सोना 
और मोती का ( मार्ग रूप सूत्र में पोहा हुआ ) हार पहने हुए हे ॥४॥ इन्हें 
नेत्र भर कर देख लो, व्याकुल मत होओ, थोड़ा सुन्दर बिचार तो करो 
(सौभाग्य से ही यह शोभा हमारे इन तुच्छ भाग्यवाले नेत्रों को प्राप्त हुई है ) 
क्या फिर इसका संयोग हो सकता है? कहाँ यह शोभा और कहाँ ये तुच्छ 
नेत्र ! तथा कहाँ यह देह-गेह (की आसक्ति का विलास रूप यह) संसार १॥५॥ 
उसके इन प्रिय बचनों को सुनकर कृपा ओर सुख के सार स्वरूप श्रीरधुनाथजी 
ने उसकी ओर प्रीतिपूवंक देखा । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि साथ ही प्रभु 
(परम समर्थ ) श्रीरासजी ने सब के मन हर लिये, यहाँ तक कि उन्हें अपने 
अपने शरीर की भी संभाल न रही । 

विशेष-- हैं कोउ' ` 'पंथ चलंत'=-ञअस्यंन्त कोमल चरणों से ये कैसे चल 
रहे हें? ये तो शील और &५ के आगार हैं । अतः, सुख के योग्य हैं, इस 
भाव से इसने कथन प्रारंभ किया हे--पद़ २७ के “पाइ पात्यो न" इसका 
विशेष भी देखिये । 


“आरे राजिव नयन'' 'डारों वारि”; यथा-- श्रीरामचंद्र कृपाल'"* 
भव कंज लोचन, कंजमुख, कर कंज, पद कंजारुनं।” ( वि० ४५ ); तथा 
स री नो" रोम चि" प १५ )--इस विश 

ये। 


'पाछे गौर किसोर मनोहर”; यथा-- “गौर किसोर बेष बर काछे। 
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कर सर चाए रास के पाछे ॥ लाछेमन नास रास लघु आता |” 


२२० )। उदार शबद्‌ सें श्रेष्ठ एवं सुन्दर सभी भाव हैं 
आर्थ लिया है। वां, लोचन मनोहर और 


( सा० ब्रा 
अतः, यहाँ हुक 
सुख उदार ( प्रसन्न एवं प्रफुल्त) 


र" ?--यह चरण दोनों की छुबि का वर्णन करके अने 
> 


कहा गया हैं, इसमें दोनों भाइयों के झाख धारण का अर्थ करना उपयुक्त है 
न 


अन्यथा श्रोरासजी के शाजों का दर्शन ही नहीं रहता । “चले हरन डिति भार 
ख कहकर उसका काय भी साथ ही कहती है; यथा--“करनि बर धनु 
ती ~ 


र? ( पद्‌ १८); तथा-- बीर बरियार ” ( पद्‌ २८ )-इे 
शेष देखिये । एवं--- अति सेलुपालक राम तुम्ह'"'जो सहससीस श्रहीस | 
सुरकाज थरि नरराज तडु चळे दलन खल निश्चिचर अनी ॥” (सा० श्र० ११५) E 

जुगल बी द्रनील हाटक"; यथा--“बीच वधू बिधु बद | 
ब्रिराजति---” ( पद्‌ २४); “साँवरे गोरे किलोर उभय अंतर एक तारि 
सोही ।**"?? ( पद्‌ १९ )--इनके विशेष देखिये । यहाँ नीलम श्रीराम) | 
स्वर्ण वर्णा श्रीजानकीजी र मोती रूप श्रीलक्ष्मणजी क्रस से माग रूपी ता | 
में मानों पोहे हुए हैं । यहाँ “उक्त विषयावस्तूत्पेक्षा अलंकार” है । 

अवलोकहु भरि नेन' ` 7; यथा--“उर घीरजहि धरि, जनम सि 
करि, सुनहि सुसुखि जनि बिकल होही । को जाने कौने सुकृत लह्यो हैं लॉ 

११ ( पद्‌ १९ )--इसका विशेष देखिये । “करहु सुविचार’ ऐसा कहा! 

विचारने का विषय साथ ही कहती है-- 

पुनि कहाँ यह सोभा ?; यथा--“कहैँ हम लोक-बेद-बिधि होनी । 2 
तिय कुल-करतूति मल्लीनी ॥ बसहिं कुदेस कुगाँच कुवामा । कह येह दरस पु 
परिनासा ॥? ( सा० बा० २२२ ) । इनके दशन रूप पुण्य के प्रभाव से भे 
भय नित हो जायया; यथा--“मम दशन फल परस अनूपा । जीव पांव 
सहज सरूपा ॥'? ( सा० अर० ३५ ); “जड़ चेतन सग जीव घनेरे | जे रि 
“प्रशु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भये परसपद जोगू।? ( मा० अ० २१६ ) | 
दुलभ दशन इन नेत्रों को भाग्य से सुलभ हो गया है। यदि इनके दृशं १ ८ 
,ब्याकुलता से नुटि रह गई तो फिर वही 'देह-गेह संसार? बना रहा । | 


2 
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बरिचारो तो कहाँ इनके दशंन से परमपद का सुख और कहाँ इस दिह-गेह- 
संसार! की बार-बार जन्म-सरण वाली चौरासी लाख योनियों एवं नरकों की 
यातना ! तथा--“अनविचार रमनीय सदा संसार भयंकर भारी ।? ( वि० 
३२१ ) व जव ते हरि ते विलगान्यो । तब ते देह-गेह निज जान्यो ॥ 
मायावस स्वरूप बिसरायो । तेहि श्रम ते दारच दुख पायो ॥” ( वि० १३६ ); 
“मैं तें अब जान्यो संसार ।' " 'तेरे लिये जनम अनेऊ मैं फिरत न पायो पार । 
महामोहःछ्गजल-सरिता महे बोरबो हौं बारहि बार ॥” (वि० १८८) 

'लुत-वित-देह-येह-नेह ( स्नेह ) इति जगत' यह प्रसिद्ध है । इसमें देह में 
सुत आदि का शौर गेह में वित्त का अन्तर्भाव मानकर श्रीगोस्वामीजी ने सर्वत्र 
देह-गेह' को ही संसार साना दे । देह की श्रासक्ति में सुत आदि और गेह की 
आसक्ति में वित्त आदि आ ही जाते हैं । इन्हीं की आसक्ति सें संसार के जन्म- 
अरण एवं नाना दुःखों की प्रबृत्ति रहती हे । उपर उदाहरण लिजा गया है कि 
हरि से एथक अपनी सत्ता सानने पर देह-गेह में आसक्ति हुई, यही माथावश 
होना हुआ और इसी में स्वरूप विस्ट्रति हुई । फिर इसी अम से नाना दुःख 
मिल रहे हैं। सा० बा० ११७ के सिद्वान्ततिलक' में इस पर विशेष 
विवेचना देखिये । 


~ 


मुनि प्रिय बचन" प्रभु केरे सबन्हि के”; यथा--“बचन प्रिय 
सुन श्रवन रास करुनाभवन चितै सब अधिक हित-सहित रोही । दास तुलसी 
नेह-बिबस बिसरी जान नहि आपु तेहि काल धों को ही ॥” ( पद्‌ १८ ) 
तथा-““सनेह सिथिल सुनि बचन सकल सिया, चितई अधिक हित सहित 
ऑहो""'हिये लियो है पोही ॥' (पद २०)-- इनके विशेष भी देखिये । इसने 
मशु को कीत्तंन भक्ति की शेष मे श्रवण भक्ति की, इससे सत्र पर कृपा हुई। 


राय टोड़ी 
[ ३० ] 
देखु री सखी ! पथिक नखःसिख चीके हैं । 


नु 
. नीले पीले कमलःसे कोमल' कलेवरनि, 
2 तापसहँ वेष किये काम कोठि फीके है॥ १॥ 
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सुकृत-सनेह्‌-सील-सुखसा-सुख सकेलि, 

विरचे बिरंचि किधों, अभिय अमी के हैं ८ 
रूप कीसी दासिनी सुभामिनी सोइति संग, | 

उमटुँ रमा तें आछे अँग-अंग ती के हैं॥ २॥ | 
बन-पट कसे कटि, तून-तीर-घनु धरे, 

८ धीर बीर पालक कपाल सब ही के हैं। 

पानझ्यौ न चणन-सरोजनि चलत सग, 

कानन पठाए पितु-मातु कैसे ही के हैं॥ ३॥ 
आली अवलोकि राहु, नयननि को फल येहु, 

लाभ के सुलाभ, सुख जीवन-से जी के हैं। | 
धन्य नर-नारि जे निहारि बिनु गाहक हूँ, 

आपने आपने मन मोल बिनु बीके हैं॥४॥ | 
बिबुध बरषि फूल हरपि हिये कहत, | 

ग्राम लोग सगन सनेह सिय-पी के हँ। | 
जोगी जन-अगस दरस पायो पाँवरनि, 

मुदित बचन सुनि सुरप-सची के हैँ॥५॥ 
प्रीति के सुबालकसे लालत सजन मुनि, | | 

मग चारु चरित लखन-राम-सी के हैं। | 
जोग न बिराग-जाग, तप न तीरथ त्याग, | 

एही अनुराग भाग खुले तुलसी के हैं॥ ॥ 
_ अर्थ--अरी सखी ! देख, ये पथिक तो नख से शिखा तक सुंदर ८ 


८ 
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|| 


छ A ०: त्य रो त 
नीले और पीले कमलों के समान कोमल शरीरों में तपस्वियों का-सा वेप 


रहने पर भी ( इनकी छटा पर ) करोड़ों कामदेव फीके लगते हैं ॥ १ || झु 
स्नेह, शील, परमा शोभा और सुख - इन सबको एकत्र करके विधाता ने ई 
बनाया है; अथवा, ये अत के सी श्त हैं । इनके साथ बिजली के समा 
रूप को एक सुन्दरी स्री शोभायमान है । उस स्त्री के अंग-अंग ( अर्थात 

अंग ) श्रीपावेतीजी और श्रीलक्ष्मीजी से अच्छे हें ॥ २॥ ये वन के बल 


आदि] वर्खो से करि भाग में तरकश कसे हुए हैं और बाण तथा धनुष 


„ क्रिये हुए धर्यवान्‌ वीर, कृपालु एवं सभी का पालन करने वाले 
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Oe 


। इनके चरण 
कमल के समान कोमल हँ, उनमें पनही ( जूती ) भी न फिर भी पैदल 
मार्ग में चल रहे हैं । जिन्होंने इन्हें वन भेजा हे, भला, वे साता और पिता न 
जाने कैसे ( निष्डुर ) हृदय के है? ॥ ३ ॥ अरी थाली ! देख ले, नेत्रों का फल 


~ 


यही है । यही लाभ का सी लाभ हैं और जीव के सुखमय जीवन के ससान है। 
खी-पुरुष धन्य हैं, जो इन्हें देखकर इनके ग्राहक हुए बिना भी अपने-अपने 
मन से ही बिना सोल ( इनके हाथ ) बिक गये हैं ॥ ४॥ ऐसा देवगण फूल 
वर्षा करके अपने हृदय में कहते हैं। ग्राम के लोग श्रीसीताजी के स्वामी 
श्रीरामजी के स्नेह सें निमञ्च हैं, वे लोग -'योगिजनां को भी जो दशन अगम 
है, वह इन पामरों ने पा लिया ।?-इन्द्र और इन्द्राणी के ये वचन सुनकर 
आनन्दित हैं ॥ ५।। श्रीरासजी, श्रोलचमणजी ओर श्रीसीताजी के वन माग के 
अच्छे भक्त एवं मुनि प्रीति के सुन्दर बालकों के समान बाल्न 

( लाइ-प्यार ) करते हैं ; अर्थात्‌ जैसे पिता-माता प्रीति के पुतले रूप बालक 
हम 


~ 


यज्ञ, तपस्या और तीर्थाटन एवं त्याग के विना भो इन्हीं चरितों के अनुराग से 
इस तुलसीदास के भी भाग्य खुज गये हैं ( यह प्रत्यक्ष-प्रमाण है ) ॥ ६ ॥ 

विशेष--'पथिक नख सिख नीके है; यथा-- रूप के न पारावार, 
`` 'नखःसिख अंग सब सोभा के सदन हें।” (पद २६ )--इसका विशेष 
देखिये । आगे इस निकाई का कुछ वर्णन करते हैं-- 

'नीले पीले * 'फीके हैं! यथा--“सुनि वेष देखत लोनाई''””? (पद २६) 
¬ इसका विशेष देखिये । यहाँ भी “प्रतीप अळंकार का द्वितीय भेद? है । | 

'सुक्कत सनेह सील' ` ?--साव यह कि इनका रूप वेभव सं सार-भर के पुप्पो 
का फल स्वरूप है, इनमें परस्पर स्नेह लोकोत्तर हे तथा इनमें शील (सदूवृत्ति), 
: ये सब लोकोसर हैं। तथा-“सीय-मातु किमि 
जाइ बजानी ॥ सुजस सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि बिधि रची बनाई ॥' 
( सा० बा० ३२३ ); “कन्या, कल कीरति, बिजय बिस्व की बटोरि कैधों कर- 
तार इन्हहीं को निरमई ( बा० ८६ ) 'क्िधों अमिय अमी के हैं-- 
अशत के सार रूप अन्त हैं । अस्त पीने वाले देवता भी झत्युमय संसार में 
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जन्मते-मरते हैं, परन्तु इनमें अबुराग होने से जन्म-मरण 


से जीव हूर जात 
हैं । अतः, ये अद्भुत के सी अशत 


। सड्ह अलङ्कार । 
३ प की-सी दामिनी' * संग”; यथा--“यथा-- उभय-अंतर' एक नरि 
साहा ।""' "*'राजति तड़ित निज सहज बिछ्लीही ॥  ( पद्‌ १६ ) देखिये । 
डिसहुँ रमा ते आछ्े'''?; यथा--“गिरा मुखर तलु अरघ भत्रानी। रि 
अति दुखित अतलु पति जानी ॥ बिष बारुनी बंछु प्रिय जेही | कहिय रमा समर 
किमि बैदेही ॥? ( मा० बा० २४६ ) | | 
बन पट कसे कटि'' ?-.. इस चरण सें चासा धारण और फिर इते | 
आश्रितों पर कृपा कर उनका पालन करना कहा गया है; यथा--“कदि तूनी! 
कसे, कर सर धनु, चले हरन छिवि भार ।? (पढ्‌ २९)--इसका विशेष देखिने। । 
पानह्यो नः `; यथा-- पाइ पबह्यो न? (पढ्‌ २७ ); तथा-“म > 
मुर डु सूराति, पानह्यो न पायनि'*'? ( पद्‌ २५ )--इनके विशेष देखिये। | 
एवं-- ति पिछु माछु कहौ सखि कैसे । जिन्ह पठये बन बाल्लक ऐसे ॥7 ( मा 
बा० ११० ); “रानी में जानी अजानी महा, पबि पाहनहू ते कठोर हिय॥॥ 
राजहु काज श्रकाज न जान्यो, कह्यो तिय को जिन कान कियो है ॥ ऐसी मनोह | 
सूरति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है ?। आँ खिन में, सखि राखिबे जोग, | 
इन्हें किमि कै बनवास दियो दे १? ( क० आ० २० ) तथा-- कैसे पितुमा 
कैसे प्रिय परिजन हैं' ` 'जिन पठए हैं ऐसे बालकनि बन हैं ॥” ( पढ़ २६) 
“आली अवलोकि लेहु “नीके के निक्ाई देखि, जनम सव 
हेखि'"'?? ( पद २२); तथा--“राम-लखन-सिय रूप निहारी । पाइ नय » 
फल होंहि सुखारी ॥”? ( मा० अ० ११३ )। 
लाभ के सुलाभ' ” “प्रानहू के प्राव-ले, सुजीवन के जीवन 
(पढ़ २६); “लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हरे दरस आस सब पूजी 
(मा० अ० १०६ ); “राम कबहु प्रिय लागिहौ, जैले नीर मनि को !। 3 
जीवन ज्यो जीव को? ( वि० २६९ ) । दुली 
धन्य नर नारि १; यथा--““जो पै कहुँ कोड पूछुत बातो । तौ पु 
बिच मोल बिकातो ॥” (वि० १७७); यहाँ बिना मोल विकाना यह दै किं“ । 
से कुछ न चाइ कर निष्कास हो आत्म समर्पण करना; एकाङ्गी भक्ति बर 
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तथा-- वे धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रँग रये ॥” (मा० अर० 
३५); एकाङ्गी अक्ति कठिन है, पर इस दशान से नेत्र और चित्त स्वतः लग जाते 
हैं, फिर नहीं हटते; यथा--“ हेरत हृदय हरत, नहिं फेरत चाह विलोचन कोने । 
तुलसी प्रश किधों प्रश्जु के प्रेस पढ़े प्रगट कपट-विनु टोने ॥” (पद्‌ २३ )-- 
इसका विशेष देखिये । 


+ 


'जोगि-जन अगस दरस'"; यथा “जोगि बृंद हु्लभ गति जोई । तो 
कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ मम दरसन फल परम अनुपा । जीव पाव निज 
सहज सरूपा ॥” ( सा० अर० ३५ ) | यह इख-इन्द्राणी के वचन हैं, देवता 
सत्य ही बोलते हैं, यह समझ कर वे आमीण सुदित हैं कि इस दशन से हमें 


5. 0 


अवश्य सद्गति मिलेगी । 


“प्रीति के सुबालक से'"'?- प्रीति का बालक परस प्रीतिमय ही होगा, 
उस पर तो उसके पिता-माता रूप प्रीति के लाइ-प्यार करने का क्या कहना है ? 
सामान्य पिता का पुत्र भी उसकी प्रीति का पुतला ही होता है; यथा-- 
“प्रीतिमात्र पितुः पुत्रः सवं पुन्नस्य वै पिता । शरीरादीनि देयानि पिता स्वेक्रः 
प्रयच्छति ॥? ( महा० शान्ति० २६६।१८ ); यहाँ प्रीति के मूर्तिमान्‌ रूप के 
बालक की उपसा है । जैसे प्रीति अपने सुबालक का लाइ-प्यार करती है, वेसे 
अच्छे भक्त एवं झुनि इस चरित का लाइ प्यार करते हैं; इससे प्रीति पूर्वक 
कहते, सुनते और गाते हैं । यदि कोई पूछे कि इस निष्ठा का क्या फल होता 
है तो प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में कहते हैं-- 


'जोग न बिराग"7"7- इनमें बिराग' का अर्थ तीनों गुणों के विभव 
बिलास त्याग का है; यथा -“कहिय तात सो परम विरागी । ठून सम सिद्धि 
तीनि गुन त्यागी ॥? ( मा० अर० १४) । और त्याग! का अथ निष्कास कमेः 
निष्ठा का है, यथा--“यस्तु कर्मफलत्यागी स व्यागीत्यभिधीयते ॥ ( गीता 
१०११ ); अतः, घुनरुक्ति दोष नहीं है । श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि मैंने योग 
आदि साधन नहीं किये, पर इन्हीं चरितों की निष्ठा से मेरा भाग्य खुल गया) 

- शीराम चरणों में अनुराग हो गया; यथा-- बड़े भाय बुराग राम सन 
" 8३। (बरवा रा० ६३); तथा--“कीजहु इहै विचार निरंतरः" (पढ३३ ¬ ` 
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इसका विशेष देखिये । “जप जोय धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पाइ | 
रधुबार चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावई ॥” (सा० अर० ५)। 
न ह पढ्‌ के आदि का राग टोड़ी? यह शीक श्रीहरिहरप्रसाद को प्रते 
ह, भ्रव्यों सें नहीं । 
[ ३१] 
रीति चलिवे की चाहि, प्रीति पहिचानि कै । 
आपनी-आपची कहें, प्रेम-परवस अहे, 
संजु खु वचन सनेह-सुधा सानि कै॥१॥ 
सोंवरे छुंबर के चरन के बराइ चिह्न, | 
वधू पर धरति कहा थौं जिय जानि के। | 
जुगल कमल-पग-अंक जोगवत जात, 4 
गोरे गात कुँवर महिमा महा सानि के ॥२॥ | 
उनकी कहनि नीकी रहनि लखन-सी की कर | 
तिनकी गहनि जे पथिक उर आनि के | | 
लोचन सजल, तन पुलक, मगन मन, टर | 
होत भूरि भागी जस तुलसी बखानि क ॥२॥ । 
| 


अर्थ--[ दनमागं के खी-पुर्ष] श्रीरासजी, श्रीलचमणजी और श्रीजानकीजा 
के चलने की रीति देखकर तथा इनकी प्रीति पहचान कर प्रेम के वश हो गये | 
हैं, इससे अपनी-अपनी बुद्धि से स्नेह रूपी अस्त में सानकर कोमल एवं | 
मनोहर वचन कहते हैं ॥३॥ “यह बधू न जाने अपने जी में क्या जानकर से 
कुंवर के चरण-चिह्लों को बचाकर चरण रखती है ! तथा गोरे शरीरवाला ड 
इनकी महा महिमा मानकर इन दोनों के कमलवत्‌ चरणों के चिल्लो को जोग 
हुए ( आदर करते हुए--दाहिने रखते हुए ) चल्लता है? ॥२॥ उन ग्रामी 7 
कहना अच्छा है और श्रीलक्ष्मणजी एवं श्रीसीताजी की ( स्वामी के साथ ] 
रहनि रीति अच्छी है तथा उनका महण करना अच्छा है जो इन पर्थिक र 
हृदय में लाकर नेन्नों से सजल, शरीर से पुलकित और मन से प्रीति में विम 
हो जाते हैं। यह तुलसीदास भी इनके यश का वर्णन कर नेत्रो से स 
शरीर. से छुलकित और मन से प्रीति में निमग्न होकर बड्भागी हो रहा हैं ।रै! | ह 


र 
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विशेष-- रीति चलिबे की चाहि' ?--चलने की रीति देखने पर इनकी 
प्रीति की भी पहचान हुईं; क्योंकि प्रीति हृदय की वृत्ति हे, वह तदनुसार 
क्रियाओं से ही जानी जाती है। ्रामीण लोग इनकी प्रीति पर मुग्ध हों गये 
और अपनी-अपनी सावनाएँ कहने लगे । स्नेह अम्तवत्‌ तुष्टि, पुष्टि, और अमरस्व 
देता है । भक्ति से इन्द्रियों में तुष्टि और बल रूप वाह्य-विषय-विराग से पुष्टि 
तथा तव्क्रुनाय से प्रश्ु को ही प्राप्त हो सदा के लिये-जन्ममरण से छूटकर 
नित्य अमरत्व प्राप्त होता है | 

साँवरे कुबर के'' जुगल कमल-पद्‌-अंक'"- इसका रहस्य इस 
प्रसंग से समझना चाहिये; यथा--' प्रश्र-पद-रेख्व बीच-बिच सीता । धरति चरन 
सग चलति सभीता ।। खीयराम-पद्‌ अंक बरायं । लखन चलहिं मग दाहिन 
लायें ॥ राम-खखन-सिय-प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥?? 
( मा० आ० १२२ ); अर्थात्‌ श्रीजानकीजी प्रभु के चरणों के चिह्नों के बीच-बीच 
में चरण रखती जाती हैं । इस प्रकार युगल चरण चिल्लो की माला बनती जाती 
है। दोनों तत्वतः एवं सम्बन्धतः एक ही हैं; यथा “गिरा अरथ जल बीचि 
सम, कहियत भिन्न न भिन्न । बंद सीताराम पद” (मा० बा० १८); तथा- 
“बिप्रा प्राहुस्तथा चेतय्यो भत्ता सा स्स्ृताङ्गना ॥” ( सचु०६।४५); रथात्‌ वेदज्ञ 
घ्राण ऐसा कहते हैं कि जो भर्त्ता है, वही उसकी मार्या भी है, इन दोहों में 
कुछ अन्तर नहीं हे । 

श्रीलच्मणजी धर्सतः इन दोनों के पुत्रवत्‌ उपासक हैं । अतः, इनके चरण- 
चिल्लो की सहा-महिमा मानते हैं, इसीसे इन चरण चिल्लो की पंक्ति को दाहिने 
खगाते हुए चलते हैं । जैसे भगवत्स्वरूप एवं भगवद्धाम की प्रदक्षिणा की जाती 
है तो उन्हें दाहिने रखकर चना जाता है । बेसे श्रीलक्ष्मणजी इन चिह्नों को 

दान्‌ तीथं मानकर इन्हें दाहिने रखते चलते हैं। परिक्रमण के साथ भगवान्‌ 

के स्वरूप एवं धाम की सहिमा कही सुनी जाती है, वेसे ये भी इसकी महा- 
भहिमा मानते हुए चल रहे हैं । इनकी इस पारस्परिक प्रीति को वचन अगोचर 
कहा गया है । तथा--“इन्ह कै प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाइ मन भाव 
चुहावनि ॥ सुनहु नाथ कह सुदित बिदेह । बरह्म जीवःइव सहज सनेहू ॥” 
( मा० वा० २१६ ) । उपासक श्रीमरतजी ने भी इन चरणचिल्वो की महा- 
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महिमा मानी है, यथा--“हरपहिं निरखि राम-पद-अंका । सान 
रका ॥ रज [खर धरि हिय नयनान्हि लावहिं। र्‌ 
पाहि ॥ ? ( सा० अ० २३७) । 

हान लखन-सी-की तो मार्ग में चलबे की रीति रुपी रहि 
को हा का जा रहा हैं, इसकी निकाई तो उपर कही गई । वन की रियर 
रहनि अन्यत्र कही गई हे; यथा--“'खेवहिं लखन करस-मन-वानी । जाइ न |! 
सील सनेह बखानी ॥” से “सिय सन रास चरन अनुरागा । अवध सहस-सम ' 
बन प्रिय लागा ॥” ( मा० अ० १३८-१३३ ) तक । 

लाचन सजल, तन पुलक, मगन सन, होत'--यह वाक्यःप्रबन्ध 

दीप देहली न्याय से दोनों ओर लगता है । तात्पर्यं यह कि उस समय के 
चरित्र सहयोगी परिकरों का-सा सुख आज दिन भी उनके चरित कथन श्रवण ४» 
से होता है; यथा--“सुफल मनोरथ बिधि किये सब बिधि सब ही के | श्रब 
होइहैं गाए सुने सब के तुलसी के ॥” ( बा० ६ ); “सुमिरत श्री रघुवरन की | 
लीला लरिकाई । तुलसिदास अनुराग अवध आनंद अच्ुभवत तब कोसो 
अजहुँ अघाई ॥? ( बा० ३१); तथा-- सिरठ, रास, रिषुदवन, लखन के 
चरित-सरित अन्हवेया । तुलसी तब के-ले अजह जानिये रघुवर-नगर-बसैया ॥ 
( बा० ३ )--इनके विशेष भी देखिये । 


इ पारस पापैर 
घुबर मिलन सरित सुः ˆ? 


राग केदारा 


[ ३२ ] 
जेहि-जेहि मग सिय-राम-लखन गए [ 
तहँ-तहँ नर-नारि बिनु छर रि गे। 
निरखि निकाई अधिकाई बिथकित भई 
बच, बपु-नेन-खर सोभा-सुघा भरि गे ॥१॥ 
जोते बिजु, बए विनु, निफन निराए बिलु, 
सुकृत-सुखेतः सुख-खालि फूलि फरि गे। 
सुनिहुँ मनोरथ को अगम अलभ्य लाभ 
सुराम सो राम लघु लोगानि को करि गे ॥२॥ 


के 
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लालची कौडी के कूर पारस परे हैं पाले, 
जानत न को हैं, कहा कीबो सो बिसरि गे। 
बुधिव्‌ विचार, न बिगार, न सुधार सुधि, 
देह-गेह्‌-नेह नाते मन से निसरि गे ॥३॥ 
बरषि सुमन सुर हरषि-हरषि कहैं, 
“अनायास भव-निधि नीच नीके तरि गे'। 
सो सनेह समड सुमिरि तुलसीहु के-से 
सली-भाँति भले पेत भले पासे परि गे ॥४॥ 


शब्दाथ--बिल्ु छर छुरिगे=विना छाँ टे हुए छेंटकर साफ हो गये, चावल काः 
कना अलग करने के लिये उसे फिर कुछ छाँटञ्जर एवं फटककर साफ करने कोः 
'छुरना' कहते हैं । निफन (सं० निष्पन्न)=पूण, पूर्णरूप से भली-भाँति। निरायेः 
बिचु ( निराना, सं० निराकरण )=कृषि के पौधों के आस-पास की घास खोदकरः 
निकाले बिना । पैत-दाँव । पाँला=्चारपाँच अंगुल लंबे बत्ती के आकार केः 
चौपहल टुकड़े जिनसे चौसर का खेल खेला जाता है-हिँ० श० सा० । 
अर्थ ~ श्रीरामजी, श्रीलव्मणजी और श्रीसीताजी जिस-जिस माग से होकर 
गये, वहाँ-वहाँ के खी-पुदष बिना छौँ टे हुए ( चावल के समान ) छटकर साफ 
हो गये, ( अर्थात्‌ बिना पुण्य एवं साधन किये ही पापों से झुद्ध हो परमपद के 
श्रिधिकारी हो गये ) | इनकी सुन्दरताई की अधिकता देख उनकी वाणी विशेषः 
शथिल हो गई तथा शरीर रूप प्रथिवी के नेत्र रूप सरोवर शोभा रूप अगत 
से भरकर पूर्ण हो गये ॥१॥ पुण्य रूप खेत में सुख रूप धान बिना जोते, बोये 
और भली-भाँ ति निराये ही फूलकर फल गये। जो लाभ झुनियों के मन की 
काँ की पहुँच से भी दूर एवं अत्यन्त दुलभ था, उसे श्रोरामजी छोटेछोटे 
लोगों को भी सुगम कर गये ॥९॥ जो क्रूर हृदय के जंगली लोग कौड़ियों 
( तुच्छ देवी देव के दशनों ) के लालची हो रहे थे, उनके पाले ( हाथ में, बश 
में ) पारस ( के सान श्रीराम दर्शन ) पड़ यया । वे यह भी नहीं जानते कि. 
कोन हैं ?? और “इनके साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिये! यह भी भूल: 
गय हैं। ( इस अरुत-दर्शन से. चकित होने से ) उनमें न तो बुद्धि रह गई, 
और न कुछ विचार ही, तथा न उन्हें बिगाइ-सुधार की ही स्घृति रह गई ४ 


ही 


Eo 'गीतावली | 
| 
§ 
ड जन श्र r= 2 जत 
उनके मन से दे गेह से स्नेह एवं सम्बन्ध निकल गये ॥३॥ देव i 
एप्प वर्षा कर प्रसन्न हो-हो कर कहते हें-'अहो ! ये नीच लोग भी भसा 


से बना श्रम के ही सली साति कर गये । उस सभय काँ उनका वह सेह 


स्मरण कर तुलसीदास की साँलि के लोगों के अल्ली-माँति अच्छी दाँव वहे 


अच्छे पाँसे पड़ गये ॥४॥। 


विशय जह्‌-जाह्‌ सग""'तह्‌-तह्‌--?; यथा--“जिम्ह देखे पक 
(प्रिय, सिय समेत दोङ भाइ। अव सग अगस अनंद तेइ, बिनु श्रम रहे सिराइ॥ | 
अजडु जाझु उर सपनेहु काऊ। बसहु लखन सिय राम बटाऊ ॥ राम धाम पथ 
प'इहि सोइ । जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥” ( मा० अ० १२३), तथा- | 

जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रश्मु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भए 


परमपद जोगू ।? ( सा० अ० २१६ ), “जब ते प्रभु पद पदुम निहारे। भि 
ठुसह दुख दोष हमारे |? ( मा० अ० २७० )) | 


3 
सांति-गति अंग ।? ( पढ़ १७ )-- इसका विशेष देखिये । 
बपु नेन सर सोभा सुधा भरि गे?; यथा--“सोभासुधा पियें की 
-अंखियाँ दोनी ॥” ( पढ्‌ २२ ); “सोभा-सुधा आलि ! अँचवहु करि नयन म 
गदु दोने ॥” ( पद्‌ २३ )--इनके विश्येप देखिये । “सरि गेश्रब इतर 
अतिरिक्त और किसी को देखने की चाह न रह गईं; यथा-- दिव ! देखि तव | 
बालक दोऊ। अब न आाँ खि तर आवत कोऊ ॥” ( मा० बा० २९२)। _ ४ 
यहाँ 'रूपकालङ्कार) हे। ; 
जोते बिजु बये बिजु ` ”--पूर्व कृत पुण्य खेत हैं, उससे जपःतप शर १ 
- करना जोतना हे, नवधा सक्ति करना भक्ति का बीज बोना हैं इन्द्रिय ; 
दिषय-वासना त्याग पुवं कोध-सत्सर आदि का त्याग करना निरावचा हैं| दन 
बिना ही इनके दशन मात्र से अन्तःकरण द्ध होकर दशन की छुदध चा द 
यह सुख रूपी धान का फूलना हुआ और शुद्ध प्रेमपूर्वक मधुरमूर्तियों के 
- से जो परमानन्द होता है, यही सुख रूपी धान का फलना है; यथात 
“जहाँ जह बंडु दोउ, तहेँ-तहेँ परमानन्द ॥? ( मा० बा० २२३ )। 


गत्तरखि सिकाई अधिकाई ` "7; यथा-- उपमा अवलोकि लोक गिरं 


‘ब्रा 
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यहाँ जोतने-बोने आदि के उपमेय रूप वण्ये विषय नहीं कह कर उत््रेक्षा 
है । अतः, 'अलुक्त विषया गस्योस्प्रज्ञा' है । 

मुनिहु सनोरथ को अगम * ?; यथा-“बेद बचन मुनि मन अगम, 
ते प्रभु कहता अयन । बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बयन ॥ 
रामहि केवल प्रेस पियारा । जानि लेहु जो जाननि हारा ॥?? (साण्अ० १३६) 
दुशन देकर ही श्रीरामजी ने नीच लोगों को मी मोक्ष का अधिकारी बना दिया; 
यथा-- जोगी जन श्रगम दरस पायो पॉवरनि |” (पद्‌ ३० )-_इलकाः 
विशेष भी देखिये । “लभ्य लाभ; यथा--लाभ के सुल्लाभ **? (पद ३०) 
इसका विशेष देखिये । 

'लालची कोंड़ी के कूर ' ?-- जैसे कौडी के लालची को पारसमणि मिल- 
जाने पर अत्यन्त हषं से व्याकुलता आ जाय, वेसे इन सबकी दशनानन्द में 
दशा हो रही है! तुच्छ देवी-देव को सिद्धियों को तरसते थे । आज साक्षात. 
परंब्रह्म के द॒शंन का निस्सीम परमानन्द मिल रहा है; जिस परम आनन्द के 
समक्ष श्रीजनकजी का ब्रह्मानन्द मी फीका पड़ गथा था-बा० ६१ देखिये । 
इससे अपना एवं अपने कतव्य की सँभाल नहीं रह गई-पद्‌ १८-१३ के: 
अन्तिम चरण देखिये । लालची' ` पाले’ इसमें वर्ष्यं विषय का प्रतिबिब कहा 
है। अतः "ललित अलङ्कार? है । 

'बुथि न बिचार' ` यहाँ भी पूर्वाडै की दशा ही कही जा रही है । 
देह गेह नेह नाते! इसमें 'यथासंख्य अलङ्कार? की. रीति से अर्थ है । देह से 
स्नेह निकल जाने पर 'मैं' का अभाव हुआ; तथा गेह से: सम्बन्ध निकल जाने में 
मस' अर्थात्‌ मेरा का अभाव हुआ । इस प्रकार दशन मात्र से ये ब्रह्म विद्या 
के पूणे अधिकारी हो गये; यथा--'तुलसिदास मैं! “मोर? गये बिनु जिय सुख: 
कबहुँ न पावे ।” ( विनय १२० ); “कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमस- 
मलिन-जनेछु ॥? ( मा० अ० २२५ ) | 

अनायास भवनिधि नीच नीके तरि गे? क्योंकि परम सुन्दर परश्च 

दशन उन्हें अनायास घर बैठे हो गये । जो दर्शन परम साधन-निष्ठ योगियों 
छै] ढुखेभ था । ऊपर २, ३, चरण देखिये । र ; 
सो सनेह सम सुसिरि' ` --उस समय के उस स्नेह का स्मरण ऐस 


“3४8 गीतावली 


८५ श्च ९ ST 33 ञ्र [el i चय | 
'ही शश्वय-्रभावशाली हे कि जैसे जुआ की दाँव में किसी को अनायास बल 
हा 


सा घन मिल जाता हे। अतः, इन पदों के द्वारा उस स्नेह का स्मरण ? 
करना: चाहिये । इससे उनका-सा स्नेह प्राप्त हो जायगा, तो उनकी भाँति हा | 
~ ~ “sw ९ | 
-खोग भी देवों से श्लाध्य हो जायंगे। “अली आाँति...परिगे'--इसमे झी | 


| 
4... > | 


“ललित श्रलङ्कार' है। 


[ ३३] 
ले राज देन को, रजायसु भो कानन को, 
आनन प्रसन्न, सन सोद, वड़ो काजु भो। 
'सातु-पितु-बंघु-हित, आपसो परम हित, | 
२ j 


मोको बीसहू के ईस अनुकूल आजु भो॥ १॥ 


डासन अजीरन को समुझि तिलक तय्यो, रे 
बिपिन-गवन अले भूखे को सुनाजु भो। ' 
धरम-घुरीन धीर बीर रघुबीर जू को । 
कोटि राज सरिस भरत जू को राज भो॥२॥ | 

'ऐसी बातें कहत सुनत मगलोगनि की | 
चले जात बंधु दोऊ युनि को-सो साडुभी। | 

ध्याइने को, गाइवे को, सेइवे-सुभिरिवे को, | 
तुलसी को सब भाँति सुखद समाज भो॥॥ | 
अथ--राज्य देने के लिये ( पिता राजा दशरथजी ने ) कहा था, ह | 
5, 


खन जाने की हुई, यह सुनकर भी सुख प्रसम्ग हुआ, मन में आनन्द हुश्रा \ * 5 
समझ कर कि इसमें तो मेरा) “बड़ा आरी कार्य हुआ। इसमें माता केक्यीनी) 
पिता और भाई अरतजी का हित हुआ आर अपना तो परम हित है, इ 
'तो आज ईश्वर मेरे बीसो विस्वा? ( सम्यक्‌ प्रकार से ) अङुकूल हुआ ( ये 
राज्यःतिलक को तो इन्होंने अजीर्ण के भोजन के समान त्याग दिया है 

“वन गमन इनके लिये अच्छे भूखे के लिये उत्तम अनाज के समान (श्र 
प्रिय ) हुआ । घर्म-घुरीण, भैर्मवान्‌ और वीर श्रीरघुनाथजी के लिये 2 
करोड़ राज्य के समान श्रीभरतजी का राज्य प्राक्त करनां ( प्रिय ) हुश्रा है 
का में लोगों की कही हुई ऐसी बातें सुनते हुए दोनों भाई सुनि का-सा सि | 
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[as 


“धारण किये हुए चळे जा रहे हैं। झुक तुलसीदास के लिये तो ध्यान करने, ' 


गान करने, सेवा करने और स्मरण करने के लिये यह मार्ग का समाज सब 
प्रकार से सुखदायक हुआ हे ॥३॥ 

विशेष-' बोले राज देन को. . .; यथा --/ तिलक को बोह्यो, दियो 
बन, चौगुनो चित चाउ ।” ( पद ५७ ); “राज देन कह बोलि नारिबस सैं जो 
कह्यों बन जान । ्रायसु सिर घरि चले हरपि हिय कानन भवन समान ॥४ 
( पढ़ ७६ ); तथा--“झुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोच जनि राखइ 
राऊ ॥ नव गयंद रघुवीर सन, राज अलान समान । छूट जानि बन गवन सुनि, 
डर अनंद अधिकान ॥? ( सा० अ० ५०-५१ ) | “बढ़ काञ्च भो; यथा— 
“विता दीम्ह सोहि कानन राजू! जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥? ( मा० 
अ० ५२ )। जिस काचं के लिये अवतार लिया है, वह बड़ा कार्य इसी यात्रा 
में होगा । 

'साठु पितु बंघु हित", यथा-“तात बचन पुनि मातु हित, भाइ 
भरत अस राउ । मो कहे दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुन्य-प्रभाउ ॥” ( मा० 
अ० १२५ ) । “मुनि गन मिलन बिसेपि बन, सबहि भाँति हित मोर । तेहि 
महे पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ भरत प्रान-प्रिय पावहिं राजू । 
बिधि सब, बिधि मोहिं सनसुख आजू ॥” ( मा० अ० ४१ ) । पिता का हित 
उनका दिया हुआ वरदान सत्य होने में है, श्रीरामजी इसी से निष्ठुर होकर भी 
उसके सत्य करने में तत्पर हैं । श्रीभरतजी से भी कहा है-“पितु आयसु 
पालिहि ढुहुँ भाई । लोक-बेद भन्न भूप भलाई ॥” (मा० ्र० ३१४); पिताजी 
नें स्वयं कहा है; यथा -“तारितोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना ।” (वाल्मी० 
३।११९।१३ ); अर्थात्‌ हे पुत्र ! तुम महात्मा ने मेरा उद्धार कर दिया | तथा- 
“वञ्चना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्ततु मिच्छेसि । अनया बृत्तसादिन्या 
कैकेय्यामिप्रचोदित; ॥ न चैतदाश्चर्यतसं यत्तं ज्येष्ठः सुतो सम । अपानृतकथं 
पुन्न पितर कतुमिच्छुसि ॥ ( वाल्मी० २।३४।३७-३८ ); अर्थात्‌ तुम सुझ्े 
सत्यवादी कर मेरा निस्तार कर रहे हो । “आपनो परम हित”; ग्रथा- पितु 
क सब धरमक टीका ।?” (मा०्अ० ५४); “सिबरि दघीचि, हरिचंद नरेसा ।” 
भें सोइ धरम सुलभ करि पावा ।” ( मा० अ० ३४.) तक। 


८ ण 
= त 
३४८ यीलादली | 


“असन अजीरन को समुझ्ति तिलक तञ्यो' 
की ओर देखने की रुचि न | 
मिला, इसले आप पूण लू 
की भी रुचि नहीं रह गई । 


; ¬ अजी व्याधि पर मोग्ग 
हा रहता, उसी प्रकार भक्त भरतजी को यह राज 
प 


र गये हैं ! अब उस भोजन रूपी राज्य को देखे 


aU 


ह! गये 


| 
। सुख है, जैसे अच्छे भूखे को सुन्दर भोजन के र 
रहता ह । भाव यह कि देवता, ऋषि आदि भार उतारने एवं दर्शन के भूखे 
उन आश्रितों की भूख के नुसार आप भूखे होकर उ तृप्त कर तृप्त होने जा 
रहे हैं, इसकी प्रसन्नता है 


वन यात्रा में घे 


धरम घुरीन धीर बीर ?--पिता की आजा रूपी श्रेष्ठ धर्म धाए | 
करने में इढ़ हैं; यथा--“धरम घुरीच घरमगति जानी । कहेउ मातु सन अति | 
झडु बानी ॥ पिता दीन्ह मोहि कानन राजू ।” ( मा० अ० ५२ )। “जं न|? 
फिरहि धीर दोउ साई ।” ( मा० अ० ८१ ); अर्थात्‌ वन के कष्टं से अरबी 
होने वाले नहीं हैं । त्याग में वीर हैं। भक्त भरतजी के राज्य में आप रगे | 
राज्य पाने से कोटि गुणा प्रसच्च हैं, यह परम आजब है। तथा--“भरत गरा | 
प्रिय पावहि राजू । बिधि सब बिधि मोहि सनसुख आजू ॥” (सा०्श्र० ४१)! | 

ध्याइबे को, गाइवे को'"''-मार्य का समाज उस समय की स्नेहमबां | 
घटना को प्रकट करनेवाला है । उसी समाज के कथन को ध्यानःगान श्राह 
करके मेरे समान लोगों को भी वसा ही सुख होगा । इन ध्यानःगान दिं | 
सफलता आगे पढ ४४ के अ्रन्त में देखिये । ऊपर पढ्‌ के “सो सनेह सम 
सुमिरि 7” एवं “लोचन सजल, तन पुलक' `? (पद ३१) इनके विशेष देवि 


[ ३४] 
सिरिस-सुमन-सुकुमारि, सुखमा की सींव 
सीय, राम बड़े हो सकोच संग लई है। 
भाइ क प्रान समान, प्रिया के प्रान के प्रान, 
. जानि बानि प्रीति रीति कपा-सील मई है ॥१।। 
आलबाल-अवध सुकाम . तरु काम चेलि, 
दूर करि केकई बिपत्ति-्बेलि बई हैं! 


T 
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आप, पति, पूत, गुरुजन, प्रिय परिजन, 
१ | _ अजाहू को कुटिल दुसह दसा दई हे॥२॥ 
पंकज-से परान पानझो न, परुष पंथ, 
यी Pe 
कसे ।निबहे हँ, निबहेँगे, गति नई है। 
एही सोच-संकट-सगन सग-तर-नारि, 
_ सब की सुमति रामरराग-रँग-रई है ॥३॥। 
एक कहें, वाम बिधि दाहिनो हमको भयो, 
उत कीन्हीं पीडि, इतको सुडीठि भई है। 
तुलसी सहित वनवासी सुनि हमरिओऔ, 
अनायास अधिक अघाइ वनि गई हे ॥४। 
अर्थ--जो भाई श्रीलक्ष्मणजी के प्राण समान प्यारे और प्रिया श्रीजानकी जी 
१ के तो प्राणों के भी प्राण ( के समान अत्यन्त प्रिय ) हैं और जिनकी रीति कृपा 
एवं शीलमची है, उन श्रीरामजी ने सिरस के फूल समान सुकुमारी और परमा 
शोभा की पराकाष्टा श्रोसीताजी को उनकी बानि और प्रीति जानकर बड़े ही 
संकोच से अपने साथ (वनयात्रा में) लिया है ॥१॥ केकयी रानी ने श्रोञचयोध्या 
रूप थाइहा से ( श्रीरामजी और श्रीजानकीजी रूपी ) सुन्दर कब्पवृक्ष और 
कल्पलता को दूर कर उसमें विपत्ति रूपी बेलि बो दी है । ( अपने इस कर्म 
से ) अपने लिये एवं पति, पुत्र, गुरुजन, प्यारे परिवार के लोग तथा प्रजा को 
भी इस कुटिल्ला ने दुस्सह दशा प्रस्तुत कर दी है ॥२॥ मार्ग अत्यन्त कठिन है । 
चरण कमल के समान अत्यन्त कोमल हैं और फिर उनमें जूतियाँ भी नहीं हैं, 
) इन चरणों से पैदल चलते हुए इन्होंने अभी तक कैसे निर्वाह किया है और 
आगे केसे निर्वाह करेंगे ? यह तो इनकी नयी ( निराली ) गति देखने में आ 
रही है ( ऐसा तो कभी किसी ने नहीं क्रिया है )। इसी सोच और संकट में 
माग के सभी खी-पुरुष निमग्न हैं, उन सबकी सुन्दर बुद्धि श्रीरामजों के अनुः 
राग रूप रङ्ग में रँगी हुई हे ( अतएव श्रीरामजी का ही प्रिय हृदय में भरपूर 
: /॥३॥ कोई कहते हैं कि प्रतिकूल ब्रह्मा भी हम सबके लिये तो अनुकूल 
है हो रहा है? यद्यपि उघर ( श्रीश्रवध-समाज ) की ओर से इसने पीठ कर 
का है तथापि इधर ( हम सबकी शरोर ) को तो इसकी सुदृष्टि ही हुईं (जान 


हट _ 
"पि यीतावल्ली | 


2३, भै २, 
इती ) हे । श्रीतुललीदासजी कहते हैं --वे नरनारी कहते हैं ह वनने 
नियों के साथ हमारी ( ब गी को अथि | 
झुनियों के साथ हमारी ( वात ) भी अनायास ही अधिक अधाकर ( परं) ^ 
बन गई है ॥४॥ | 


नत 


> to समनन्सक्रसारि'"" ६ | 
विशेष सिरिस-सुमन-सुङुमारि'" 7; यथा-“तात सुनहु सिय्रो। 
जाती ।?? “(जरा [oN ~ । 
सुकुमारी ।“ ( सा० श्र० ५७ ); “सुखमाकी सूरति-ली, साथ निसिनाथ पुग 
नख-सिख अंग सब सोभा के खद हैं ।? ( पद २६ )। “जानि बानि प्रोति- 
~ 
व्र भर 
डे 


| 
| 


+ 


क़ 

है| ( पद ९ )--इसका विज्लेष देखिये । प्रीति देखी कि मेरे विना जी | 
सकी; यथा--“देखि दा रछुपति जिय जाना । हठि राखे नहीं रा, 
प्राना ॥”? ( सा० अ० ६७) । तथा पद ६ का अन्तिम चरण देखिये। री. 
कृपा खील सई है--कृपा इष्टि से रक्षा की और शील से इनका आदर खि. 
हे, इसीले संकोच में पड़कर इन्हें साथ लिया है । | 

“अलवाल अवध'" कल्पत और कल्पलता रूप सीतारामजी ह 
क्योंकि इनका राज्य होता तो ये सारे जगत्‌ के ख्री-पुरुषों के सभी मनोरथ ्‌ 
करते, आगे रासराउ्य में हुआ ही है; यथा--“लता बिटप माँ गे मधु चव 
मन भावतो धेनु पय खबहीं ॥ ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भइ ठृत 
के करनी ॥ * 'बिधु महि पूर मयूरपन्हि, रबि तप जेतनेहि काज । माँगे बा | 
देहिं जल, रामचंद्र के काज ॥” ( सा० उ० २२-२३ ) । किन्तु केकेयीजी 
इनको बन भेज दिया, यही इनका दूर करना एवं उखाड़ फेंकना है; यथा गौ 
मनोरथ सुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥” (मा० ० स + 

“बिपति बेलि बई है'--डसी थाल्दा में फिर इसने विपत्ति रूपा ; 
बो दी, वह श्रीराम-विरह के दुःख फलती है; यथा--“कोड कहें, उ ड 
केकरेई दुख बिष फलनि फली ।।” ( पद १० )--इसका विशेष देखिये | 

“आप, पति, पूत'; यथा=“रामः्लखन-सिय कहें बन दीरहां 
अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ लीन्ह बिधवपन श्रपजस आपू । दीन्हेऽ |! 
सोक संताप्‌ ॥ मोहिं दीन्ड सुख सुजस सुराजू । कीन्हि केकई सब कर की के, ८ 
( मा० अ० १७६ )। “दुसह दसा द्रई है? ; यथा--“बिधि केक कि | 


-<+ फक 
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कीन्हीं. । जेहिं दव ढुसह दसहु दिसि दीन्हीं॥ सहि न सके रघुबर विरहागी ।' 
चले लोग सब व्याकु सोयी ॥”? ( मा० अ० ८३ ) | 

पंकज से परनि "7; यथा-“पाइ पानह्यो न, रूहु पंकज से पग हैं ।? 
(पद २७ ); “पान ही न, चरनःसरोजनि चलत मग'"'” ( पद्‌ ३० )-इनके 
विशेष देखिये । 

सब की सुसति राम-राग-रंग-रई हे; यया-“बरनों किमि तिनको 
दसहि । निगस-भगस-प्रेम-रसहि, तुलसी मन बसन रंगे रुचिर रूप रंग ॥? 
(पद्‌ १७ )-इसका विशेष देखिये । 

एक कहें, वास विथिः"; यथा--“कोड कह दूषन रानिहुँ नाहिन। 
विधि सब कीन्ह हमहि जो दाहिन॥” ( मा० अ० २२२ ); यद्यपि इन्हें एवं 
इनके परिवार तथा परिजनों के वाम होने खे विधि वाम ही है, पर फिर भी 
एक दृष्टि से उसने पहले उधर दृष्टि की थी, अब इधर भी कर दी; क्योंकि सभी 
तो उसकी ही सन्तान हैं | अतः, इधर भी सुदृष्टि करना उसे उचित भी था । 

'अनायास'''"'; यथा--“लालचो कौड़ी के कूर पारख परे हें पाले"? 
(पद्‌ ३२ ); “जोगीजन अगस दरस पायो पाँवरनि” ( पद्‌ ३० ); तथा-- 
"कहें हम लोक-वेद-बिधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ बसहिं 
इदस कुगाँव कुवामा । कहँ येह दरस पुन्य परिनामा॥ अस अनंद अचरज 
प्रतिग्राप्ता । जनु सरु भूमि कल्पतरु जामा ॥ भरत दरस देखत खुलेउ, मग 
लोग न कर भाग । जनु सिंघल बासिन्ह भयेउ, बिधि बस सुलभ प्रयाग ॥! 
( सा० आ० २२२-२२३ ) । घर बैठे आकर प्राप्त हो गये । 

राग गौरी 
दै हिका [ २४ | 
_ नीके क मैं न बिलोकन पाए | 

सखि : येहि मग जुग पथिक मनोहर, वधु बिधुबदनि समेत सिधाए ॥१॥. 
भयन सरोज, किसोर बयस वर, सीस जटा रचि सुकुठ बनाए । 
दे मुति-वसन-तून, धनु-सर कर, स्वामल-गोर, सुभाय सुहाए ॥२॥ 
सु द्र बदन, बिसाल बाहु-उर, तबु-छबि कोटि मनोज लजाए। 


रो 
बंद 


+ चितवत मोहि लगी चौंधी सी, जानौं न, कोन, कहाँ ते घों आए ॥३॥ 


Fm. <४ 
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मन: गयी संग) सोच बस लोचन सोचत वारि, कितौ समुभाए। | 
धन्य १ र्‌ स खपि ~ ~ 
ठुलासदास लालसा दरस का साइ पुरवे SS \ 
MDS कु २ 35, जाद्‌ आनि देखाए।॥ + 
अथ- है सखि ! इस माग से जो दो मनोहर पथिक एक चन्द्रवदनी है| 
साथ लिये हुए गये हैं उन्हें में भत्वी-माँति देख नहीं पाई थी॥॥ आई 
आँखें कमल के ससान थीं, श्रेष्ठ किशोर अवस्था थी, वे शिरों पर रचकर जरत 


का मुकुट बनाये हुए थे । उनके कटि आग में सुनियो के-से वख और फिर स. 

से कसे हुए तरकश भी थे, उनके हाथों में धनुष और बाण थे, वे श्यामगो| 

बर्ण के स्वाभाविक शोभायमान थे ॥२। उनके सुन्दर सुख थे, बाहुएँ त 
रे 


ओर छाती चौड़ी थीं। उनके शरीर की छवि पर तो करोड़ों कामदेव ति 


छ, र 


fi 
। ले 
ज से में उनके अंग-अंग देख नहीं सकी ) और में यह भी नहीं जान पाई छ 
कौन हैं ओर कहाँ से आये हैं ?॥३॥ मेरा सन तो उनके साथ चला गया ! 
ने कितना समझाया, पर नेत्र शोच वश रहते हुए जल बरखा रहे हैं। ह 
नेत्रों की यह दर्शन करने की लालसा वही पूरी करे तो करे, जिसने इन्हें झा 
लाकर ( एक बार ) दिखाया है ॥४॥ | 
विशेष--नीके के मैं न''?-यह सखी देखने में अतृप रह कर पशत 
कर रही है और पूर्व की देखी हुई छवि का वर्णेन करती हुईं अभिलाषा करती द| 
(सन गयो संग'"'-भन तो उनमें लगा हुआ उनके साथ हव चहा | 
गया है, वह लौट नहीं सका; क्योंकि उन्होंने इसका हरण कर लिया हैं; ग | 
“हरत हृदय हर्त, नहिं फेरत चारु बिलोचन कोने | तुलसी प्र A > 
के प्रेम पढे प्रगट कपट बिजु टोने ॥? ( पद २३ )- इसका विशेष देति 
बिना मन के नेत्र आदि इन्द्रियाँ कहीं रह कर कुछ कर नहीं सकती | 0, 
नेत्र भी उन्हीं के लिये चिन्तित रहते हैं, बहुत समझाने पर भौ पे 
दशन-ल्वालसा का व्याग नहीं करते । यदि इस प्रकार की इनकी दद निष्ठा व 
रह गाई तो दृढ़ विश्वास है कि यह अवश्य पूरी होगी; यथा- तिन मन | 
सोर पन साँचा। रघुपति-पद-सरोज चिठु राँचा ॥ तौ भगवान सकल उर बासी 
करिहहिं मोहिं रघुबर कै दासी ॥ जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु । ७ हि 
मिलइ न कछु संदेह ॥72 ( सा० बा० २५५ ); चथा-- विगम अगम, सा | 


| 


_ ` 


सिद्धान्त-तिलक ३५३ 


सुगम, राम साँचि अंबु अपन अवलोकियत, सुलभ सबै जग माह ॥” 
( दोहावली ८० ) ७ नि देखाएः--भगवान्‌ दशन दे अपने विषय में 
चि उत्पन्न करके उथक हो जाते हैं कि भक्त विरह में दिनरात स्मरण करता 
इश्रा आयु समा करे तों “तक्रतुन्याय से सुझ्षे सदा के लिये पाकर कृतार्थ 
हो जाय; यथा-“नाहं छु सख्यो अतोऽपि जन्तून्‌ भजाम्यमीपामनुद्त्ति्त्तये । 
यथाधनो लब्धधने विनण्टे तचचिन्तयान्यन्निभ्टुतो न वेइ ॥ एवं मदर्थोड्कितलोकः 
वेदस्वानां हि वो मय्यञुदृतयेऽबलाः । सया परोक्षं अज्ञता तिरोहितं मासूयितुं 
मार्च तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥? ( साग० १०।३२।२०-२१ ); अर्थात्‌ (रास में 
श्न्तर्धाव होने पर प्रकट हो गोपियों के प्रति श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा है-- ) 
हे सखियो ! में अपने भजन करने वालों को नहीं अजता ( नहीं प्राप्त होता ) 
; तो वे निरन्तर मेरा ही ध्यान किया करते हैं, जैसे किसी को थन मिल्न कर फिर 
नए हो जाता है तो उसका सन सव समय उसी धन में लगा रहता हे। हे 
योपियो ! लुम सबने सेरे लिये धमं का ध्यान न कर अपने सव बन्धु बान्धवो 
को छोड़ कर मेरा ही भजन किया हैं। अतः, तुम्हारा ध्यान मेरी ओर अटल 
हो जाय, इस लिये में छिपा था । में छिपे हुए भी तुम्हें भज रहा था, तुम्हारे 
पास ही था, तुम्हारी सारी दशाएँ सुक्ने विदित हैं । अतः, हे प्रियतप्ताओ ! तुम 
अपने प्रिय ( सुक्क ) पर क्रोध न करो । 
तत्कतु न्याय? की व्यवस्था; यथा श्रथ खळ क्रतुमयः पुरुपो यथा- 
कतुरस्मिल्ञोके पुरुषों सवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत ॥” ( छान्दो० 
३।१४।१ ); अर्थात्‌ यह पुरुष निश्चय वाला है, पुरुष इस लोक में जैसे निश्चय 
वाला होता हे, वैसा हो सरने के पश्चाद्‌ होता है, इस दिये शांत होकर यहीं 
पर अचल निश्चय करना चाहिये । तथा -“यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
कछेवरम्‌। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्वाबमावितः ॥'? ( गीता २।६ ); अर्थात्‌ 
है अजुन | जिस जिस भी आव को अन्त काल में स्मरण करता हुआ ( मचुष्य ) 
इ छोइता है, वह सदा ( पूर्व से ही ) उस भाव से सावित हुआ उस उस 
ने को ही प्राप्त होता हे । 
[ ३६ ] 


पुनि न फिरे दोउ बीर बटाङ। 
ˆ" यासल-गौर, सहज सुन्दर, सखि ! वारक बहुरि बिलोक्िबे काऊ ॥१॥ 


न 
2 

~ 
द्ठा 
१ 


0.4 


४०४ त फ 


गातावली 


| 

करकसलति सर, सुभग सरासन, कहि सुनि-बसन-निष सोहाए | 
सुज-अरलंब, सब अंग मनोहर, धन्य सो अनक-जननि जज । 9 
__ a जटा सिर, मंजूल असन-सरोरह-लोचन | 
3, का हे क शरण स राजत कोटि सदन मद-मोचन॥ 
हक 2609 ! वे दोनों वीर बटोही फिर नहीं लौरे । बे श्यामःगौर वहं 
के थे और स्वाभाविक ( भूषण वस्न की सजावट बिना ही ) सुन्दर बे। | 
एक बार फिर कभी देख पावेंगी ? ॥ १ ॥ उनके कमलवत | 


म्दर घ त्‌ हाथों में बाण श्रौ 
सुन्दर धनुष थे, एवं कटि भाग में झुनि व तथा तरकश शोभायमान घे | 
उनका सुजाएँ | 


लम्बी-खम्बी थीं तथा उनके सभी अंग मनोहर थे । वे माता-पिता | 
धन्य हं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया हे ॥ २॥ श्रीतुलसीदासजी कहते है ह | 
उनका शरद्‌ ऋतु के निर्मल चन्द्रमा के समान सुन्दर छुख है, शिर पर जा 0 
है और मनोहर लाल कमल के समान नेत्र हैं, दे करोड़ों कामदेवों के मदन | 
नाश करने वाले प्रु मेरे मनोमय मार्ग में विराजमान रहते हैं ॥ ३ ॥ 


(ES टो र [3 ७० + £.... १ 
विशेष--पुनि न फिरे'''यह सखी फिर दर्शनार्थ लालायित है 


| 
| 
] 
|| 
| 
| 


प्रशंसा कर इनके माता-पिता को धन्य कहती है; यथा-- ति पितुःमातु ध | 


जिन्ह जाए ।? ( मा० आ० ५२१ )। | 


2 Lr व a रो 
सरद बिसल-विधु ---?, यथा--“सरद सबेरी नाथ सुख, सरद सरह 


नेन \?? ( सा० अ० ११६ ) “जटा खुकुट सीसनि सुभग,' ४ “सरद-पररिउँ h 
बदन बर” ( सा० आ० ११७ ) । “मन सय मारग'' ”- करोडौं कामों ऐ 
कहीं अधिक लावण्य वाले हैं, इससे मन अपने स्मरण पथ से इन्द ४ स्‌ 
को भी जाने नहीं देता, सदा यों ही सन में विराजमान रहते हैं; यथा क 
ख्तस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथसन्यदिच्डुति । स्थितेउरविन्दै मकर 
निभरे सधु्रतो नेक्वुरकं हि वीच्यते ॥” ( आलवंदार स्तोत्र ३० ); अर्थात्‌ म 
खवने वाळे आपके चरण कमल सें जिसका चित्त लग गया है, वु श्रत 
सांसारिक पदार्थों की कब इच्छा कर सकता है ? जेसे कि मकरंद परिपूण ल | 


SN) ५ 


पर स्थित रहने पर भ्रमर तालमखाने के पुष्प को कभी क्या देखता भी ६ [ 


> 


|. 


सिद्धान्त-तिलक ३५५ 


(कभी नहीं )। तथा -- “रास चरन पंकज प्रिय जिन्हहीं। विषय भोग बस 
करहिं कि तिन्ह हीं ॥ ( मा० अ० परे )। 


राग केदारा 


[ ३७ ] 
“आली ! काहू तौ वूफे न, पथिक कहाँ थों सिधैदैँ । 
कहाँ ते आए हें, को हैं, कहा नाम स्याम- गोरे, 
काज के कुसल फिरि एहि मग ऐहें!?॥ १॥ 
डठत वयस, मसि भीजत, सलोने सुठि, 
सोमा देखबैया विनु वित्त ही बिके हैं। 
हिय हरि-हरि लेत लोनी ललना समेत, 
लोयननि लाहु देत जहाँ-जहाँ जेहे?॥ २॥ 
राम लखन सिय पथ को कथा प्रथुल, 
प्रेम बिक्री कहति सुमुखि सवे हैं। 
तुलसी तिन्ह सरिस तेऊ- भूरि भाग जेऊ, 
सुनि के सुत्त तेहि समे समे हैँ॥३॥ 
शब्दार्थ -एथुल ( एथु सं० )=असंख्य, अगणित-हि० श० सा० । 
अर्थ-ऐ आली ! किसी ने भी तो नहीं पूछा किं ये पथिक भला, कहाँ 
जायेंगे ? कहाँ से आये हैं, कौन हैं, इन साँवले तथा गोरे कुमारों के नाम क्या 
हैं? और कुशल पूर्वक काम करके फिर इस मार्ग से ( क्या ) श्रावगे !॥ ३ ॥ 
५ इनकी उठती हुई अवस्था है, अभी स्याही भीग रही है ( मोछ आने के स्थान 
पर कुछ हरियाली आना चाहती है, कुछ यौवन का रंग चढ़ रहा है ) । अतः 
एव अत्यन्त लावण्य भरे हुए ( परम सुन्दर ) हैं। इनकी शोभा देखने वाले) 
खुन दाम ही ( इनके हाथ ) विक्र जायँगे | परम सुन्दरी स्री के साथ तीनों 
दर्शकों के हृदय का हरण कर लेते हैं, ये जहाँ-जहाँ जायेगे, वहाँ-वहाँ के लोगों 
र नेन्नों को इसी प्रकार से लाभ देते जायगे!॥ २ ॥ इसी प्रकार सभी सुन्दरियाँ 
सम में विहल होकर श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी आर श्रीजानकीनी के मागे 
५, फो असंख्य कथाएँ कहती हैं | श्रीतुललीदासजी कहते हैं कि जो लोग इन 


ॐ 


५ छक “4” बा 2 - 
| 


कथाओं को सावधान चित्त ले सुन नि | 
जम कक er हीं ON क्‌ म (निमग्न 
जाच) दे भी उन्हीं ( शाम नारियों ) के समान महान्‌ आग्यशाली हैं (रो रै 
विश्ञे 8 ०० काह तो' * * ई ॥ „” 
वशेष आली ! काहू तो'" अत्यन्त तेजस्वी देख कर स्वयं को 
पछ सकता, इससे किसी से पूछने की बात कहती हैं । इरे देखने में ए | 
भे | 


कर उस समयं के चरितों 


सुख सिल रहा है, इससे इनका परिचय चाहती हैं। 
गोरे--श्याम का क्या नास और गोरे का क्या नाम हे ? यह प्रथकयफ 
जानना चाहती हैं । फिरि एहि सग ऐहें'- क्या लौटते समय इसी माग) 
आयेंगे ? यदि आवेंगे तो बड़ा भाग्य है, फिर भी ऐसा ही सुख मिलेगा। 


छ ॥! | 


नर नारि जे निहारि विदु गाहक हुँ आपने आपने मन मोल बिजु बिके हैं॥ | 
(पद्‌ ३० )--इसका विशेष दे खये । | 

हिये हरि-हरि ल्लेत ' --तीनों अपनी-अपनी शोभा से दर्शकों के ह | 
का हरण कर लेते हैं । इसी प्रकार जहाँ जहाँ जायेंगे, वहाँ वहाँ के लोगों के | 
नेत्र फल देते रहेंगे । इन तीनों के दर्शन ही लोचन लाभ हैं; यथा- | 


लखन सिय-रूप निहारी । पाइ नयन फल होहिं सुखारी ॥ सजल बिलो | 
पुलक सरीरा । सब भये मगन देखि दोउ बीरा || बरनि जाइ दसा तिन्ह केरी। | 
लहि जनु रकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाई 
लेहु छुन एही ॥” ( सा० अ० ११३ ) । Re 
'हिये हरि-हरि छेत? यह पाठ श्रीभागवतदासजी की पुरानी प्रति का ॥ 
यह सुक्ने विज्ञेष संगत जान पड़ा है । झोप प्रतियों का पाठ 'हिये हेरि हरि ९९ 


७७ हिड 


ऐसा है । इसका साव--“हेरत हृदय हरत, नहिं फेरत' ” ( पद २३ l= 
इसके विशेष में देखिये । 'हरि-हरि लेत? इस पाठ में तीनों का अपवी-द्रपत 
शोभा से हृदयाकपंण करना है । आगे भी 'लोयननि लाहु देत'*'” यही ट] 
है । अतः, यह पाठ युक्त है । यदि हेरि हरि लेत” पाउ होता तो ले | 
देखि-देखि'"? ऐसा कहा ज्ञाता । पूर्व भी “सोभा देखवेया'  ” यही कहा र 
है । अतः, दर्शकों का देखना ही यहाँ युक्त है | प्रभु का देखना नहीं । 
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“राम लखन सिय पथ की कथा'”?- इसमें पथ की' इस स्थान पर 
कहीं तो “पथि की? यह पाठ है और कहीं पथिक की! ऐसा पाठ है। श्रीमाग- 
बतदासजी संशोधित प्रति में “पथ की! यह पाठ है। इसमें छन्द गति ठीक 
है। अर्थ में सी कोई अड्चन नहीं है। पथिक और पंथि ( पंथी ) का बटोही 
अर्थ हे । तीनों वटोहियों की कथा का जो अर्थ है, वही तीनों के पंथ ( मार्ग ) 
की कथा का भी अर्थ है । अतः) “पथ की” घह पुराना पाठ ही मैंने रक्खा है। 

प्रेस बिथकी कहति' तिन्ह सरिस तेऊ'"-उस समय के अनुसार 
इन सुन्दरियो के प्रेमपूर्ण कथन में चित्त देकर निमग्न होने पर उनको-सी द॒शा 
हो जायगी; यथा--“लोचन सजल, तन पुलक, मगन मन होत” (पद्‌ ३१)- 
इसका विशेष देखिये । समै हैं समा जायेंगे, निमग्न हो जायेंगे । 

[mR 
बहुत दिन बीते सुधि कछु न लही । 
गए जो पथिक गोरे-साँबरे सलोने, 
सखि! संग नारि झुकमारि रही ॥१॥ 
जानि-पहिचानि बिनु आपु ते, आपनेहु ते, 
प्रातहु तें प्यारे प्रियतम उपही। 
सुधा के सनेहह के सार लै सँवारे बिधि, 
जैसे भावते हैं भाँति जाति न कही ॥४॥ 
बहुरि बिलोकिबे कवहुँक, कहत, 
तनु पुलक, नयन जलधार बही । 
तुलसी प्रभु छुमिरि प्राम जुबती सिथिल, 
बिनु प्रयास परी प्रेम सही॥३॥ 
अर्थ-हे सखी ! बहुत दिन वीत गये, जो सॉबले और गोरे बड़े सुन्दर 
पथिक गये थे, जिनके साथ में एक सुकमारी खी थो, उनकी सुधि कुछ नहीं 
मिली ॥ १ ॥ वे परदेशी थे । अतः, उनसे जान-पहचान न थी, बिना जाना 
पहचान के भी वे अपने से, अपने परिजनों से ओर अपने प्राणों से भी प्यारे 
लगते थे । वे ऐसे प्रियतम लगते थे कि मानों उन्हें विधाता ने अशत का ए 
3 स्नेह का सार लेकर और सवार कर रचा है। वे जैसे प्यारे लगते हैं, उस 
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भाँति के प्रेम का सुतले वर्णन नहीं हो सकता ॥२॥ 'क्या उनको हम फिर की 


देख पायँगी ?? ऐसा कहते ही उसका शरीर पुलकित हो आया और उसके क्रं ॐ 
से प्रेमाश्च की धारा बह चली । श्ीतुलखीदासजी कहते हैं कि रु, आ 
का स्मरण कर वह ग्रामीण खो शिथिल हो गई ( इससे उसकी वाणी र्क | 
एवं वह स्तव्ध-सी रह गई ) इख प्रकार वह बिना प्रयास प्रेम में सच्ची पढी 
( सिद्ध हुई ) ॥३॥ 
विशेष--जानि-पहिचानि विज्ञः 'उपही ।'--इस प्रकार के सकेप्रिप 
से आपका सब की प्रिय आत्मा होना सिद्ध हे; यथा--“ये प्रिय सबहि जहाँ 
लगि प्रानी ।” ( मा० बा० २१७ ); तथा-- देखे राम-लखन निक्ेप विधक्षित 
भई, प्रानहुँ ते प्यारे लागे बिजु पहिचाने हैं ॥? ( वा० ५६ ); “ऐपोऽस 
परम आनंद एतस्येवानन्दस्थान्यानि भरूतानि सात्रामुपजीवन्ति ॥” ( बृह० श ) 
३।३२ ); अर्थात्‌ यही इसका परस आनंद है, इस आनन्द की मात्राके 
आश्रित ही सब प्राणी जोते हैं। तथा--यः प्राणेन प्राणिति सत श्राक्षा 
सर्वान्तर: ।” ( बृह० ३।४।३ ), अर्थात्‌ जो प्राण से प्राण क्रिया करवा है, क । 
तेरी आत्मा सर्वान्तर है। “राम प्रानग्रिय जीवन जीके । स्वारथ रहित सबं । 
सबही के ॥ पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। सब सानियहि राम के नाते ॥ | 
( मा० अ० ७३ )। ड 
इन गुणों से श्रीरामजी परदेशी होते हुए भी उसे अपने से रामय से 
प्राणों से भी प्यारे लग रहे हैं। राजा दशरथ ने भी कहा है; यथा हें 
प्रान ते प्रिय कछु नाही । सोड सुनि देउ निश्चिष एक माहीं ॥ राम दु 
बनइ गोसाई ।” ( मा० बा० २०७ )। 
“सुधा के सनेहहू के सार '--जैसे अटत में तुष्टि, पुष्टि एव श 
आदि गुण हैं, वैसे इनके दर्शन में हैं--“सोमा-सुथा पियें करि अहिम 
दोनी ।” ( पद २२ )--इसका विद्येष देखिये। इससे ये अस्त के सार हर 
जान पड़ते हैं | ऊपर लिखा गया कि इनमें बिना पहचान के भी स्नेह i 
है, इससे ये स्नेह के भी सारतच्त्र हैं, ऐसा जान पड़ता है । तथा" हु 
सनेह-सील-सुखमा-सुख सकेलि बिरचे विरंचि किधों अभिय अमी के \ 
(पद्‌ ३० )- इसका विशेष देखिये । | 


_ he: 


र्र 
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जैसे भावते हैं भाँति जाति न कही; यथा--'रामहिं चितव भाव 
जेहि सीया। सो सनेह सुख नहि कथनीया ॥ उर ग्रनुभवति न कहि सक 
सोऊ । कवि प्रकर कहे कवि कोऊ ॥?? ( मा० बा० २४३ )। 

'वहुरि बिलोकिवे कवहुँक?; यथा-- तुलसी निरखि हरषि उर लेहों 
बिधि होइहै दिन सोऊ ।” ( बा० ६६ ); “वारक बहुरि बिलोकिबे काऊ ।” 
(पद ३६ ) । फिर में कभी देखूँगी ? इतना कहते ही वाणी की गति रुक 
गई । शारीर पुलक एवं श्रेमाश्न से शरीर की गति स्तब्ध हो गई और स्मरण कर 
शिथिल होने में मन की भी सच्ची प्रीति सिद्ध हो गई। इस प्रकार इसकी: 
प्रीति सच्ची सिद्ध हुईं; यथा--“इतनी कही सो कही सीय, ज्यो ही त्यों ही 
रही, प्रीति परी सही, विधि सों न बसानि ॥” ( सुं० ७ ); अर्थात्‌ सच्ची प्रीति 
तो वही है, जिससे प्रियतम के वियोग में प्राण व्याग हो जाय । जैसे राजा 
दशरथ ने किया है; यथा--“बंदर्डं अवध सुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 
बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तुन इव परिहरेड ॥? ( मा० वा० १९ ) । परन्तु 
यहाँ यदि प्राण नहों निकला तो इसमें मेरा वश नहीं है; यथा-- जीवन-मरण, 
जस-अपजस बिधि हाथ ।” ( मा० अ० १७१ ) । सही प्रीति की दशा यही है, 
प्राण न निकलने में ब्रह्मा की अधीनता है । प्रारब्ध पूर्ति विना रूव्यु नहीं होती ॥ 


[| ३६ | 


आली री ! पथिक जे एहि पथ परों सिघाए । 

ते तो राम-लखन अवध ते आए ॥१॥ 
संग सिय सब अंग सहज सोहाए । 

रति-कासःरितुपति कोटिक लजाए ॥२॥ 
राजा दशरथ, रानी कोसिला जाए । 

कैकयी छुचालि करि कानन पठाए ॥३॥ 
बचन कुभामिनि के भूपहि क्यों भाए ! । 

हाय ! हाय ! रय बास बिधि भरमाए ॥४॥ 
कुलगुरु सचिब काहु न समुझाए । 

काँच-मन्षि असोल मानिक गवाए ॥५॥ 
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| 

भाग सग-लोगनि के देखन जिव पाए । | 

a तुलसी सहित जिन्ह शुनगन गाए ॥&| ॐ 
अथ--अरी आल्वी | जो पथिक इस माग से परसों गये थे, वे तो श्रो | 

जी और शरीलचमणजी ( नाम के ) थे, वे श्रीअयोध्या नगर से आगे थे ॥॥ | 
उनके साथ ( की खी ) श्रीसीदाजी थीं। ( उन तीनों के ) सभी अंग सभ 
"से ही ( बिना सूषभ-वश्च सजाये ही शोभायमान थै । उन्हें देख का कोड । 


रति, कामदेव और वसन्त लज्जित होते थे ॥२॥ उन ( प्रधान श्रीरामजी ) क्षे 
राजा श्रीदशरथ और रानी श्रीकौशल्याजी ने जन्म दिया है प्रो! 

( विमाता ) रानी केकेयी ने कुचाल करके उन्हें वन भेजा है ॥३॥ उस दुश शो 
के वचन, भला राजा दशरथ को ही क्यों अच्छे लगे ? हाय ! हाय || राजा को | 


“चाम-विधाता ने श्रम में डाल दिया ! ॥|४॥| उन्हें कुलगुरु श्रीवशिष्ठजी और) 


“मन्त्री सुसन्त्र आदि किसी ने भी नहीं समझाया; ( हा! इस कम से तो) | 
राजा ने काँच की सणि लेकर अमूल्य माणिक गँवा ( खो ) दिया है | ॥५॥ हैँ, | 
भाग्य सार्ग के लोगों के हैं, जिन्होंने इनके दशान प्राप्त किये हैं और ह | 
तुलसीदास के साथ वे भी देखे ही भाग्यवान्‌ हैं, जिन्होंने इनके इस मागि | 
के गुण-गर्णो का गान किये हैं ॥६॥ | 
विज्येष--आली री !:“संग खिय" "इसने पीछे नाम-प्राम का पता 
“पाया है और इनके अवध के चरितों का पता भी लगाया है, वही रं पे | 
“कहती है। | 
“रति कास रितुपति कोटिक लजाए!--श्रीजानकीजी से रति, श्रीराम 
-से काम और लक्ष्मणजी से वसन्त लज्जित हुए । तथा--“मानहुँ रति रित गी “ 
-सहित सुनि वेष बनायो है सैन ।'? ( पद २४ ); “सदन सप्रिया सि 
-सुनि बेष बनाए सिये जात मन हरे हैं ।? ( पद २५ )-इनके विशेष देखिये। 
यहाँ प्रतीपअलङ्कार का द्वितीय सेद' है । | 
'केकयी कुचालि करि*--?; यथा--“रानि कुचालि सुनत ता 
४ सा० अ० २७० ); “कीन्ह सातु मिस काल कुचाल्ली ।” ( मा० श्र? है" १ 
“देहि छुचालिदि कोटिक गारी ।? ( मा० अ० ७० )। निती 
बचन कुभासिनि के बिधि सरसाए |; यथा--थिप प्रतीति | 


डी 
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क्सि कीन्हीं । मरन काल बिधि मति हरि लीन्हीं ॥” ( मा० अ० १६१ )। 

'कुलगुर सचिव काहू न' “-लीला के अनुरोध से श्रीरामजी की इच्छा 
हीं यहाँ प्रधान हेठु हे; राजा ने एकान्त में कैकेयी के जाल में फंस कर सहसा 
दोनों वरदानों को देने के लिये श्रीराम-शपथ कर डाला । बस, इस पर फिर 
कोई कुछ कर ही नहीं सका । अब यदि उस वचन में अन्यथा करते तो श्रीराम- 
जी का ही शकल्याण होता, इससे न राजा ने ही गुरु से कुछ पछा और नः 
उन्होंने ही कुछ किया । 

'काँच सनि ले आमोल मानिक गँवाए !; यथा--रुचिर काँचसनि 
देखि मूढ़ ज्यों करतल ते (चतामनि डारे।” ( पद्‌ २); तथा--“कोड कटै; 
मनिगन तजत काँचलगि, करत न भूप अली ।” (पद १०)-इनके विशेष देखिये । 

यहाँ ललित अलंकार' है । 

भाग सग“लोगनि के देखन जिन पाए |; यधा--' एक कहहिं हम 
बहुत न जानहिं । आएुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ ते घुनि पुन्यपुँज हम 
छेखे । जे देखहि देखिहदिं जिन्ह देखे ॥” ( मा० अ० ११९ ) । 

तुलसी सहित जिम्ह गुनगन गाये ।'-क्योंकि गुण-गान से भी उनकी- 
सी दशा आ जाती है; यथा-- तुलसी तिन्ह सरिस तेऊ भूरि भाग जेऊ सुनि 
छै, सुचित तेहि समे सम हैं ।!” ( पद ३७ )--इसका विशेष देखिये । 

[ ४० ] 
सखि | जब ते सीता समेत देखे दोड भाई । 
तब ते परै न कल, कछू न सोहाई ॥१॥ 
नख-सिख नीके, नीके निरखि निकाई । 
तन सुधि गई, मन अनत न जाई ॥२॥ 
हेरनि बिहँसनि हिये लिये हैं चोराई । 
पावन प्रेम बिबस भई हौं पराई ॥३॥ 
पितु-सातु॒ प्रिय परिजन साई । 
जीवत जीव के जीवन बनहिं पठाई ॥४॥ 
समउ सोचित करि हित अधिकाई । 
प्रीति ग्राम-बधुन्ह की तुलसीहुँ गाई ॥५॥ 


केसे 


३६२ गीतावल्ली 


नहीं पड़ता थौ छ्‌ र दै रो देश | 
है पड़ (र न कुछ सुहाता ही है ॥॥॥ | ॥। 


नख से शिखा तक सुन्दर हैं, उनकी सुन्दरता को भली-माँति देख लेने | 


! जब से सेने श्रीसीताजी के साथ दोनों भाइयों : 
) ` 


शरीर की सुथि चली गई हे अब सन उनसे एथक (अन्यत्र) जाता ही नहीं।॥ | 
नको पतवन आर हसी ने मेर हृदय को चुरा लिया हे । उनके पित प्र | 
$ वश होकर में अव विराची ( दूसरे की ) हो गई हूँ ( अपने हृदय एर 
रा अधिकार नहीं रह रया, यह उन्हीं की ओर लग गया है ) ॥३॥ भनन | 
» प्यारे परिवार के लोग ओर भाई वर्ग कैसे हैं कि जिन्होंने जी | 
जी इन जीवों के जीवन ( श्रीरामजी ) को वन भेजा है ॥४॥ अधिक प्रीति. | 
पूदक उस ससय को चित्त में लाकर इस तुलसीदास. ने भी ग्राम-बधुरों ब | 
प्रीति गाई है ॥५॥ त 
विश्लेप--जब ते सीता समेत देखे'''तब ते परे न कल”, यथा-| 
“जब ते राम-लखन चितए, री । रहे इकटक नर-नारि जनकपुर, लागत पह | 
कलप बितए री ॥? ( बा० ७८ )। | 
'तन सुधि गई”; यथा-“सखि नीके कै निरखि'"' सुरति बिसरि गई 
आपनी ओही ।? (पद १९); “मन गयो संग, सोच बस लोचन मोचत वा | 
कितौ समुझाए ।” ( पद्‌ ३५ ) । | 
“हेरनि-बिहँसनि हिये'""१; सथा--“हेरत हृदय हरत, नहि पेरत” | 
(पद २३ )--इसका विशेष देखिये । तथा--“जिय की जरनि हरत हह | 
हैरत'**?? ( मा० आ० २३८ ) । र 
“पावन प्रेम-बिबस '* ?--स्वार्थ-भावना से रहित प्रेम पवित्र है । ६ [ 
केवल श्रीरामजी आदि के वन मार्ग के कष्ट को देखकर इनको ही सु? 
भावना करके प्रेमवश हुईं है । अतः, इसकी प्रीति पवित्र हे; यथा-- ई 
'प्रीति परस्पर पानि । कहि न जाइ सन भाव सुहावनि ॥' (मा० ३ 
इस प्रसंग में भी ध्रीरामजी श्रीलक्ष्मणजी को सुख देना चाहते हैं श 
-खचमणजी श्रीरामजी को, इनकी पारस्परिक प्रीति में यही पावनतां है। क 
भी है; यथा--“पावन प्रेम रास चरन, जनम लाहु परम ।” ( विनय १ के 


न ० 0 | 
कैसे पितु-मातु''?; यथा-“कैसे पितु-मातु, कैसे ते प्रिय परिजन ह! | 


5} 
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जिन्ह पठए हैं ऐसे बालकनि बन हैं ॥” ( पद २६ )--इसका विशेष देखिये । 


जीव के जीवन; यथा “राम प्रान-प्रिय जीवन जी के” ( मा० अ० 
७३); तथा--्रान हू के प्रान से, सुजीवन के जीवन से," " ” (पद २६) । 
क्षैसे"-- हैं ?! भाव यह कि मानव-हृद्य तो फट गया होता, किन्तु वे जीते हैं 
तो आश्रय है । 

सड सो चित करि'''?--ऊपर पद के अंतिम चरण में उद्श्वत प्रसंग 
देखिये । भाव यह कि इसके ध्यान एवं गान से उनकी दशा प्राप्त हो जाती है 
इसलिये मैंने गाई है । 

प्रीति आम-बछुर 
तनि के नलिन नयन बि 
पद पर उपसंहार हुआ 


हु की इसका उपक्रम-- सुखमा निरखि आम-बनि- 
सित सानो प्रात ॥? ( पद्‌ १५); यहाँ से हे। इस 
इतना प्रसंग ग्राम-बधुओं की प्रीति का है । 
श्रीचित्रकूट-निवास 
राग केदारा 
[ ४१ | 

जब ते सिधारे यहि मारग लखन-राम, 

जानकी सहित, तब ते न सुधि लही है। 
अवध गए धों फिरि, के धौं चढ़े बिध्य गिरि, 

के थों कहुँ रहे, सो कछू , न काहू कही है ॥१॥ 
एक कहें, चित्रकूट निकट नदी के तीर, 

परनकुटीर करि बसे, बात सही है । 
सुनियत, भरत मनाइवे: को आवत हें, 

होइगी पै सोई, जो बिधाता चित चही है ॥२॥ 
सत्यसंध, घरस-घुरीन रघुनाथ जू को, 

आपनी निवाहिवे, नृप की निरबही है। 
द्सचारि बरिस बिहार बन पद्‌ चार, 
करिवे पुनीत सैल, सर-सरि, मही है॥३॥ 
सुनि-सुर-सुजन-समाज के सुधारि काज, 

बिगरि-बिगरि जहाँ-जहाँ जाकी रही है ।. 


कालत 
> 
ह्‌ । 
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जिन जानि के गरीबी गाढ़ी रही है॥४। ; 
हैं, तब से उनकी कोई सु 


चि नहीं सिली । वे श्रीश्रयोध्या नगर को लौट ते 
या दिन्ध्याचल पर चढे प्र 


अथवा आर कहीं रह रहे हैं, यह सव किसी ने हु | 


नहीं कहा हे ॥१॥ कोई कहने लगे -वे श्रीचित्रकूट ( कामता नाथ ) शिरि डे | 

समीप ( श्रीमन्दाकिवी एवं ) पयस्विनी नदी के तट पर पणकटी बना कर बे | 
२ = ~ Ue 

हुए हें-यह बात सच्ची है । यह सी सुना जाता है कि श्रीभरतजी मना का 


लोटा ले जाने के लिये आ रहे हैं । परन्तु बात तो वहीं होगी जो विधाता ने 
अपने चित्त में निश्चित कर रक्खी है ॥२॥ सत्यसंध ओर घमथुरीण श्रारधुनाष 
जी को अपनी ( प्रतिज्ञा ) विब/हनी हे; राजा दशरथ की तो निवह गई है। 


त 


अब इन्हें ( श्रीरामजी को ) पेदल चलते हुए, चौदह वर्ष तक वन के विहार 
करते हुए, पहाड़ों, नदियों, तालाबों और प्रथिवी के विभागों को पवित्र कता 
है ॥३॥ जहाँ-जहाँ जिन जित की दशाएँ बिगड़ी हुई हैं; वहाँ-वहाँ उन सुति । 
देवताओं और साधुजनों के समाज के सारे कार्य सुधार कर तब श्रीश्रवप३ 


पधारेंगे और तुल्लसीदास-सरीखे अक्तां का भी उद्धार करगे ज्ञन्होने ( प्रु 


को गरीब-निवाज ) जान कर दढता ले दीनता ग्रहण कर रखी हैं ॥४॥ । 


बिशेष--जब ते सिघारे “अवध गए घौं। न इन्होनि निश | 


प्रकट की; क्योंकि समाचार नहीं मिला था । 


भे 
> । 
एक कहे, चित्रकूट -इन्होंने ठीक पता पाया हैं इससे सही कहां है 


चित्रकूट निकट नदी के तीर“, यथा-- लखन दाख प॒थ उतर / 
» से “लखन जानकी सहित 78 


करारा । चहुँ दिसि फिरेउ घलुष जिमि नारा ॥ 
राजत सुचिर निकेत ।? ( मा० ० १३२-१३३ ) तक । द 
“ुनियत-्भरत मनाइवे को आवत हैं”; यथा--“रामदिं भरत मे 
जाहीं । सगुन कह अस बिग्रह नाहीं ॥” ( मा० अ० १९१ ) । 
होइगी पे सोई, जो'"'?-ब्रह्मा के पहले के कतव्य कुछ लि 
“कैकेयी बिलखानी। तुलसीदास देपमाया बस कठिन छट्लिता छ 
(पद ३ ); तथा--यह दूषन विधि तोहि होत अब्र `” ( पद र i | 


लाला पि 
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विशेष देखिये । भाव यह कि विधाता ने ऐसे-ऐसे कठिन संयोग बना दिये हैं कि 
ग्ब बिना चौदह वपं पूरे हुए श्रीरामजी का लौटना कठिन है। विधाता की 
चित-चही वात आगे की प्रतिज्ञाओं से प्रकट करते हैं-- 

सत्य संघ धरस घुरीन' ' ?--सत्य संघ हैं, इससे कैकेयीजी के समक्ष 
जो श्रौरामजी ने प्रतिज्ञा की है- अपर लिखित “यह दूपन बिधि? इसके 
विशेष में देखिये । उस पर दृढ़ रहेंगे । घम धुरीण हैं, इससे पिता की आज्ञा के 
पालन रूप श्रेष्ठ धर्म का धारण करेंगे; यथा-- पितु यसु सब घरमक 
टीका । ( सा० आ० ५४ ) । ये अपनी प्रतिज्ञा अवश्य निबाहेंगे । 

तृप की निवहे यथा-- भूप धरम ब्रत सत्य सराहा । जेहि तजु 
परिहरि प्रेम निबाहा ॥? ( सा० अ० १७० ) । 

दिस चारि बरिस ""7--श्रीरामजी अपनी प्रतिज्ञा के निव्राहने में जो 
करेंगे, वही सब कहते हँ--इस चौदुह वर्ष के वन-विहार में इन शैज्ञ आदि को 
पवित्र करेंगे; यथा -- “धन्य सो देस सेल बन गाउँ । जह तहँ जाहिं धन्य सोइ 
डाऊ ॥” ( सा० अ० १२१ ) । “दंडक बन पुनीत प्रभु करहू !? ( सा० अर० 

२); “जे सर सरित राम अवगाहहिं | तिन्हृहि देव सर सरित सराइहिं ॥ 

जेहि तरु तर प्रु बैठहिं जाई । करहिं कलपतरु तासु बड़ाई ॥ परसि राम-पद- 
पदुम परागा । सानति भूमि भूरि निज भागा ॥” ( सा० अ० ११२ )। 

सुनि-सुर-सुजन-समाज के --प्रायः राक्षसों के बध से इन सबके 
काय सिद्ध हुए हैं; यथा-- सुर काज धरि नर राज तजु चले दलन खल निसि 
चर अनी ।” (सा० आ० ३२५); “तुलसिदास सुर काज न साध्यो’? (पद्‌ ३); 
) “जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर सुनि सबके भय बीते ॥” ( मा०श्रर० 
२० ) । पुर पाँड धारिहैं?--लंका विजय पर राक्षस निर्मल हुए, तभी सभी के 
काय भी सम्पन्न हुए; यथा--“रन जीति राम राउ आए ।'"*अरिपुर जारि, 
उजारि, सारिरिपु, विबुध सुबास बसाए। धरनि धेनु महिदेव साधु सबके सब 
रि नसाए ॥? (Eo ७९ ) । 

उधारिहें तुलसी हू-से जन'''?--गाढ़ी गरीबी दृढ़ निष्ठ शरणागति में 
) हा है । शरणागत का तो श्रीरामजी निरन्तर उद्धार करते ही रहते हैं। 

रामजी ने जिन गुणों से आश्रितों का कल्याण किया है। उनका गान एवं 
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बे 
ध्यान करने से आज भी वे उन्हीं गुणों से आश्रितों ह 
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यथाः “कासघैलु सहि बिटप कासतड कोड बिधि $ 
9432० कारलसकाउ बाम न ते | 
र्‌ लाये। ते तव्‌ ॥। 
| 
| 
| 
| 


एु्चसी तड जिन्ह हिल-खहित रास-युन गाये ॥” ( लं० २२ )। 


कम गोरे व क बर चित्रकू | 
स्याम रोर धशु-वान-तूनधर चित्रकूट अब आइ रहे, री॥॥ | 
७ | 
चनिता बंधु समेत बखत बन पितु-हित कठिन कलेस सहे, री।। | 
[a र | 
बचन परस्पर कहत किणातिनि पुलकगात, जल नयन बहे, री | | 
तुलसी प्रभुहि विलोक्कति एकटक लोचन जल बिदु पलक लहे, री॥१॥ 
आर्थ--(हे सखी !) ये अपरिचित एवं विदेशी खगयाशील कोई राजझा 


Co ~ ~ - सै A घ्र ॥ द्‌? | 
हे । ये श्याम-गौर वर्ण वाले ध्ुर्वाण और तरकशधारी हैं, अब इस श्रीक 
पर्वत पर आकर रहने लगे हैं ॥३॥ महाझुनि श्रीअत्रिजी एवं श्रीवाव्मीकि भी 


iy 
y? = 


इनका बहुत बढ़ा आदर करते हैं, ऐसा समाचार मेरे पति ने र है। | 
समय ये खरी और आई के साथ वन में निवास कर रहे हैं) इन्होंने पता 
लिये बड़े-बड़े कठिन छेश सहन किये हैं ॥२॥ किरातों की खियाँ आपश् म 
वचन कहती हैं और उनके शरीर पुलकित हो गये हैं तथा उनके नेत्रों से | 
धारायें बह रही हैं | श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि वे प्रभु श्रीरामजी को है | 
देख रही हैं, उनके नेत्र मानों बिना पलक के ही उन्हें प्राप्त हैं ॥३॥ ५ प्रे 
विशेष --'ए उपही कोउ' * '?--वन में या तो कोल-किरात रहते | 
या तो तपस्वी सुनि आदि बसते थे, किन्तु ये तो कोई इनसे भिन्न ४: 
विदेशी हैं, राजकुमार हैं, बढे सुन्दर हैं और शाखघारी हैं। अरत ड दा 
नहीं हैं । बाहर से आकर यहाँ रहने लगे हैं । अहेरी) यथात जह 
ठुम्हहिं अहेर खेलाउब ।”? (मा० अ० १३५ ) । 
'इन्हहिं बहुत आद्रत मह्दामुति “ ?--महामुनि भी इनकी 
करते हैं, इससे तो कोई दिब्य शरीरधारी जान पढ़ते हैं; यथा 
रघुनंदन छाए । समाचार सुनि-सुनि मुनि आए ॥' ` 'झुनि रघुबरहिं प 


बढ़ा भ 
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ठेहीं । सुफल दोन हित ्रासिष देहों ॥ सिय-सोमिन्रि राम छुबि देखहिं । साधन 
छेखहि ॥? ( मा० अ० १३३ )। 

'पितु-हित कठिन कलेस सहे, री'-गर्मी, जाड़ा और वर्षा वात के दुः 
सह रहे हें । पिता का हित; यथा-- मातु-पितु-बंधु-हित' `? ( पद ३३ )-- 
इसका विशेष देखिये । 

बचन परस्पर कहत "वचन से कथा कह रही हैं, मन से प्रेम है, 
उसीसे शरीर से पुद्धक एवं अश्रुपात आदि हो रहे हैं। ग्राश्रयं रूप देखने में 
पलक रुक गये हैं । 

'ज्ु विनु पलक'"''~ इसमें “उक्त विषयावसतूरपरेक्षा-अलङ्कार' है । 

राग चचरा 
[ ४३] 
चित्रकूट अति बिचित्र, सु दर वन, महि पवित्र, 
पाबनि पय-सरित सकल मलःनिकंदिनी । 
सानुज जहेँ वसत राम, लोक-लोचनाभिराम, 
वाम अंग वामा बर बिस्व वंदिनी।१।।६३ 
चितवत सुनिगन चकोर, बैठे निज ठोर-ठोर, 
अच्छय अकलंक सरद - चंद - चंदिनी | 
उदित सदा बन-अकास, मुदित बद्त तुलसिदास, 
जय-जय रघुनंदन जय जनकनंदिनी ॥२॥ 

88 इसके आगे श्रीवेजनाथजी की टीका एवं श्रीहरिहर प्रसाद तथा गीता 
मेस की टीकाओं वाली प्रतियों में ये चार चरण और हैं, पर भागवतदास की 
शोधी हुई प्रति एवं काशी ना० प्र० सभा की प्रति में ये नहीं हैं । इनकी रचना 
एवं भावाथों' से सुझे भी इनका गोस्वामीजी का हवने में संदेह है, इससे मैंने 
भी इन्हें मूल में नहीं रक्खा । 'रिषिबर तह छंद बास, गावत कल कोकिल हास, 
फीतेन उनसाय काय क्रोध-कंदिनी । वर बिधान करत गान, वारत धन-मान- 
ह झरत फिंग-किंग-किंग जल तरंगिनी ॥२॥ बर बिहारु चरन चारु 
छुः त नबिन करनहार वार पार पुर पुरंगिनी । जोवन नव ढारत ढार, 

॥ मराल, मंद मंद गुंजत हैं अलि-अलिगिची ॥३। 


र 
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हे और वहाँ की एथिवी बड़ी पवित्र हैं, वहं पो का नाश करने 
बाली परम पावनी श्रीपयस्विनी नदी ह। जहा एर अ ई श्रीलचमणजी के साथ 
श्रीरामजी निवास करते हैं, जो समस्त लोकं के नेत्रों को प्रिय लगनेवाले हैं। 
उनके वामभाग में स्त्रियों में श्रेष्ट एवं विश्व नीथा श्रीजानकीजी विराजमान 
हैं ॥॥॥ उस वन रूप आकाश में श्रीरामजी ओर शवीजानकोजी अक्षय तथा 
निष्क्रलंक्र शरद्‌ ऋतु के चन्द्र एव चन्द्रिका के सम्मान खदा उदित रहते हैं, उन्हें 
सुनिगण रूप चकोर अपने-अपने स्थानों पर बैठे हुए देखा करते हैं । श्रीतुलसी- 
दासजी आनन्दित होकर कहते हैं कि रघुनन्दन श्रीरासजी का जय हो, जय हो 
गौर श्रीजनकनन्दिनीजी की जय हो ॥२॥ 

विशेष--चित्रकूट अति बिचित्र; यथा - “तुलसी जो राम सों सनेह 
साँचो चाहिये तो सेइये सनेह सों बिचित्र चित्रकूट सो ॥'? ( क० उ० १४१ )। 
सुंदर बन'; यथा- “देखत चित्रकुटबन मन अति होत हुलास । ? (पद्‌ ४७) 
“कहि न सकहिं सुखमा जसि कानन । जों सत सहस होंहि सहसानन ॥ 
( मा० अ० १३८ ) । महि पवित्रः; यथा-- सो बन सैल सुभाय सुहावन। 
मंगलमय अतिपावनपावन ॥ महिमा कहिय कवनबिधि तासू । सुखसागर ज 
कीन्ह निवासू ॥” ( मा०््० १३८ ) । “पावन पय सरित ?; यथा सरित 
सोहावनि पावनि, पापहरनि पय नाम । सिद्ध-साघु-सुर-सेवित देति सकल म 
काम ॥ (पद ४७); “लखन दीख पय उतर करारा । चहुँ दिसि फिरेड धु 
जिमि नारा ॥? से “अस कहि लखन ठॉड देखरावा । थल बिलोकि रघुबर म 
आावा ॥? ( मा० अ० १३२) तक । इससे आज कल रामघाट पर जहाँ 
श्रीचिन्नकूट में श्रोरामजी की पर्णकुटी है, वह घाट पयस्विनी नदी का हों हैं । उस 
घाट से पहले ही राघवःपरयाग संज्ञक स्थान पर पयस्विनी में श्रीमन्दाकिनी न 
मिली है। आज कल मंदाकिनी का ही जल सब दिन चलता है, इससे ड 
लोग रामघाट पर भी मंदाकिनी हो कहते हैं । परन्तु वहाँ के स्कूल आदि * 
उसे पयस्विनी कह कर पढ़ाया जाता है। श्रीगोस्वामीजी के समय में 


दो 2 


पयस्विनी ही नाम था । पयस्विनी प्राचीनतम है, इससे उसकी प्रधानता रहेंगी _ 


वहो का वन बढ़ा ही सुदूर , 
स्‌ 


i 


डीक ही है । पयस्विनी ब्रहीं पर श्रीकामतानाथ्‌ पहाइ के दच ब्रदाकुँड सक “हु 


i 
(+ 
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स्थान से उद्भूत मानी गई है; यथा--“पयस्विनों ब्रह्मकुण्डाद्गविष्यति नदी 
पुरा । ममरूपा महाभागा परं निर्वाणदायिनी ॥” ( बृहद्वामायणोक्त शरी चित्रकूट 
माहात्म्य ) । मंदाकिनी नदी भी प्राचीन एवं पवित्र है; यथा--“नदी पुनीत 
पुरान बखानी । अन्रिप्रिया निज तप बल आनी ॥ सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनी। 
जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥” ( मा० अ० १३१ ); तथा--“मंदाकिनि 
मञ्जत अवलोकत त्रिविध पाप, त्रय ताप नसाई।” ( पद ४६ )। 

'सानुज जहाँ बसत राम बाम अंग, यथा--“लखन जानकी 
सहित प्रु, राजत रुचिर निकेत । सोह मदन सुनिबेष जनु, रति-रितुराज 
समेत ॥ अमर नाग किन्नर दिसिपाला । चित्रकूट ए ,तेहि काला ।' * 'चित्रकूट 
रघुनंदन छाए । समाचार सुनि-सुनि सुनि आए ॥” ( मा० अ० १ ३३ ); अर्थात्‌ 
इन तीनों के दशनाथ ये सब लोकःनिवासी आते थे, इससे लोक-लोचनाभिरामता 
भी स्पष्ट हे 

बाम वर विस्व-वंदिनी'; यथा-“उमारमा ब्रह्मादि बंदिता । जगदंबा 
संततमनिंदिता ॥” ( मा० उ० २३ )। 

'चितवत सुनिगन चकोर'''उदित सदा”; यथा-“सुनिसमूह महँ 
बैठे, सनमुख सव की ओर । सरद इंदु तन चितवत, मानहुँ निकर चकोर ॥?” 
( मा० अर० १२ ) । “अच्छुय अकलंक --शरद्‌ ऋतु के भी चन्द्रमा में क्षीण- 
होने का भाव एवं कलङ्क सूचक धब्बा रहता हे और वह आकाश में सदा उदित 
भौ नहीं रहता । परन्तु उपमेय रूप श्रीराम-जानकीजी सदा अक्षय हैं और 
निष्कलंक हैं तथा सदा वहाँ एक रख उदित रहते हैं, यह कई विशेषताएँ हैं । 

अतः, यहाँ पर 'प्रतीप-ञअ्लङ्कार का तृतीय भेद” है । 

“सुदित बदत' ` इसमें यदि कवि-वाचक तुलसीदास” इस पद को 
पथक्‌ कर दें, तो उन चकोरवत्‌ देखनेवाले सुनियों का इनकी छुबि पर आनंदित 
होकर जय-जय करना अर्थ होता है, वह भी युक्त है। 

'उदित सदा बन अकास”--इस वाक्य खंड का यह भी भाव हैं कि ये 
तीनों अब भी वहाँ सदा विराजमान हैं; यथा-- “चित्रकूट सत्र दिन बसत, प्रभु 
सिय लखन समेत । रामनाम जप जागिकहिं, तुलसी अभिमत देत ॥ 


८ 
»--दोहावली ४ , तथा रामाज्ञा प्रश्व २।५।७ ); इसमें जागिकहि? के स्थान पर 
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आधुनिक प्रतियों में “जापकहि' पाठ है, पर मेरा चह पाठ भागवत दासजी की 
झोधित प्राचीन प्रति का है । | f 
[ ४४ ] | 
फटिकसिला सु विसाल, संकुल सुरतरु-तमाल, 
ललित लता-जाल हर॑ति छवि बितान की। 
संदाकिनि-तटिनि तीर, मंजुल झृगर्मवह्‌रा भीर, | 
धीर मुनि गिरा गभीर सासगान की ॥१॥ 
मधुकर-पिक-वराहि मुखर, सुंदर गिरि निरकर भर, | 
जलकन घन-छाँह, छन प्रभा न भान की। | 
सब रितु रितुपति प्रभाउ, संतत बहे. त्रिविध वाड 
जनु बिहार-बाटिका नृप पंचवान की ॥२॥ 0 
बिरचित तहँ परनसाल, अति विचित्र लखनलाल, 
निवसत जहाँ नित कृपाल रामजानको। 
निज कर राजीव नयन पल्लव-दल-रचित सयन, 
प्यास परस्पर पियूष प्रेम-पान को ॥३॥ 
सिय अँग लिखे धातुराग, सुमननि भूषन-बिभाग, | 
तिलक-कर्रान क्‍यों कहउँ कला-निधान की। | 


ाधुरी-बिलास-हास, गावत जस तुलसिदास, | 
बर्सात हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की ॥४॥ | 
शब्दाथ--तटिनि = नदी; यथा-- थ नदी सरित्‌ ॥ २६ ॥ तरङ्गिणं । 
शैवलिनी ताटनी हृदिनी धुनी ।” (अमरकोप) कुछ प्रतियों में “तटनि? पाठ है) |, 
यदि उसका “किनार? का अर्थ लिया जाय तो साथ “तीर? पद बाचक है। | 
अतः, वह तरिनी' का ही भ्रपञ्रंश हें। बरहि-मोर मयूर । पंचबान कामदेव | | 
घातुराग = मनः शिला, सिंगरफ, हरतार, सफेदा एवं सुरदाशंख आदि से पत्र | 
हत 0 हर Er है । संकुल = ५ संकीणं, घना, २ भरा हुरी! | 


थ-( श्रीसीतारामजी को 


ल 
, एवं विस्तृत हो गई है। वह ( सुखद होने के लिये ) स्फटिक शिला कोम 


आसपास के उगे हुए ) सघन कब्पबुक्षों और । 
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तमाल वृ्तों से सुशोभित है, उन वुच्चो पर फैला हुआ लताओं का समूह 
दँदोवों की छवि छीन रहा है। श्रीमन्दाकिनी नढी के तट पर जहाँ मनोहर 
ङृगों और पक्षियों की भीड़ लगी रहती है तथा काम-क्रोध आदि को जीतने 
वाले धेयेवान्‌ झुनियों के सामगान की गम्भीर वाणी गूँजती रहती है ॥ १ ॥ 
अमर, कोल ओर मोरों के मनोहर शब्द होते रहते हैं, सुन्दर पवतों के ऋरने 
ऊरते रहते हैं, जल के कण पड़ा करते हैं ओर सघन बर्गों की ऐसी छाया 
रहती है कि वहाँ क्षणमात्र को भी सूर्य की प्रभा नहीं पड़ती । तथा सब ऋतुओं 
में वहाँ ऋतुराज वसन्त का प्रभाव बना रहता है र निरन्तर शीतल, मंद 
और सुगंधित वायु चला करती है; ऐसा जान पड़ता है, मानों वह दन महाराज 
कामदेव की विहार वाटिका ही हो ॥ २ ॥ वहाँ पर श्रोलखनलालजी की रची हुई 
अत्यन्त विचित्र पर्णशाला है जहाँ पर कृपाळ श्रीरामजी ओर श्रीजानकीजी 
निवास करते हैं । वहाँ रःजीव-लोचन श्रीरामजी ने अपने ही हाथों से कोमल 
पहुवों एवं फूलों की पँखड़ियों की शय्या ( शयनासन ) रची है। प्रिया प्रीतम 
दोनों में परस्पर प्रेम रूपी अस्ृत-रस पान की प्यास ह ॥३॥ प्रीतम श्रीरामजी 
्रीसीताजी के अङ्गों में मैनसिल आदि धातुओं से पन्र-रचना ( ललाट-कपोल 
आदि पर सयूराक्रत, हंसाश्रित गुल्म लता कृत एवं मक्राक्कत आदि 
की रचना ) करते हैं और फूलों के ही आँति-माँति के भूषण शीश, कंठ, 
उर एवं बाहु आदि सभी अंग-विभागों पर सुशोभित करते हैं चौसठ कलाओं 
में प्रवीण श्रीरामो की तिलक करने की प्रवीणता का वर्णन में किस प्रकार 
करूँ ? इस तुलसीदासजी के हृदय में यह परम घ्राण प्रिय जोड़ी सदा निवास 
करती है और यह इनके माधुर्यरस की क्रीडा एवं हास-विलास का यश 
गाता हे ॥ ४ ॥ 

\ विशेष-- फटिकसिला मद बिसाल १ श्रीचित्रकूट में स्फटिक्रशिला 
, वहाँ का विहार-वर्णन करते हैं। प्रभु की माघुय-कीडा की इच्छा जानकर वह 


स्फरिकशिला अत्यन्त कोमल एवं विशाल हो रही है; यथा--“ कोमल चरन 


चलत विनु पनहीं । भइ दु भूसि सकुचि मन मनहाँ॥” से “बिटप फूलि फलि 


हे चुन झतुताहीं ॥?? ( मा० आ० ३१० ) तक! शिला कोमल और विशाल दै 


है साथ ही बह कल्पवृक्षों एवं तमाल दुक्षों की सघन छाया से भी सुशोभित 
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Yr ~ 


हे तथा उन बक्षों पर लताएँ भी चदोवों की भाँति फैली हुई हैं। कब्पवृक्ष 
स्वच्छ वर्ण और तमाल श्यामवर्ण के हैं, इससे प्रिया प्रीतम के वर्ण के अनुसार 
हैं । अतः, तसाल वृक्ष श्याम वर्ण शशङ्गार रूप होकर चित्ताकर्पक है और कलपवृ 
ध्याता की कामनाओं को पूत्ति करनेवाला हे । यहाँ की स्छटिकशिला पर अत्यन्त 
खृदुता से श्रीसीतारामजी के चरणों के चिह्न बन गये हैं, वे आज दिन भी बने 
हुए दीखते हैं । 

'मंदाकिनि तटनि तीर:----उस स्थल पर श्रीमन्दाकिनीजी का तट 
आजदि्नि भी अत्यन्त रसणीक है । शित्राओं की शोभा एवं द्रक्षों की सघनता 
तथा पक्षियों की विविध क्रीड़ा वहाँ की आज भी मनोरम हैं--वहाँ के झूगों का 
अवलोकन एवं पक्षियों का कूजन चित्ताकर्षक एवं ऽएङ्गार-रस का उद्दीपक है; 
तथा-- विग विल्लोकि खय बोलि सुबानी । 'सेदहि? सकल रास-प्रिय जानी ॥7 
( सा० आ० ३१० )। "धीर युनि गिरा गँसीर ``? सामवेद की ऋचाग्रों का 
ताल-स्वर से गान दो रहा है। वह गान भी वहाँ पर प्रश्नु के चित्त में विशेष 
उमंग व्क है । सामवेद गांधव॑वेद का मूल है । ८ 

यहाँ यों भी भाव कहा जाता है कि “सग बिहँग भीर! हो “धीर मुनि' हैं 
और उनकी वाणी ( कूज ) ही 'गिरा गँभीर सामगान ढी? है। इस प्रकार यहाँ 
गम्योखेक्षा दै । प्रभु यहाँ पर इन छूगों और पक्षियों की वाणियो को ही साम- 
वेद की ऋचागान के ससान प्रिय मान कर आनन्दित हो रहे हैं । 

मधुकर पिक बरहि सुखर***?--अमर कमलों के स्नेही हैं । अतः, जल 
में खिळे हुए कमलो का उत्कर्ष प्रकट कर रहे हें । कोयल आम्र आदि के बागों 
का उस्क्षे प्रकट कर रहे हैं और सयूर वन-शोभा में रमण करने वाले हैं । अतः 
वरदो बारिका, वाग और वन इन तीनों विभागों की क्रीडाएँ विद्यमान हैं । 

'छु दर गिरि निर झार * "सुन्दर पहाड़ों की छुटा एवं उनके भारनों 
क झुटा तथा उन झरनों से झड़ते जलधारों से जलकशों का पड़ना एवं वृक्षों 
को सघन छाया और वहाँ उष्ण सूर्य किरणों का न पड़ना--यह सब ग्रीष्म 
ठ म अत्यन्त सुखद्‌ एवं शङ्गार रसोहीपक हैं । 

क 0200 है। सघन छाँह, घन की छाँह है। झरना 
दद हैं ओर उन बूँदों पर जो सूर्य की प्रभाएँ (किरणों) 
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बढ़ती हैं तो उन बैँदों की प्रभा क्षणप्रभान अर्थात समूह विजली के समान 


~ C= खे > 


चमक रहे हैं श्रीवेजनाथजी एवं श्रीहरिहर प्रसाद के ये भी भाव हैं। इसमें 
प्रभा? पद को दीपदेहल्वी साना गया है। 

(सब रितु रिलुपांत प्रभाड उल्ल वन की शोभा पर मुग्ध हो मानों 
राज वसन्त वहीं पर रह गया हो, इस प्रकार वहाँ सब ऋतुओं में बसन्त 
का प्रभाव रहता है; यथा-- जहँ बसंतरिठु रही लोसाई |” (मा० बा० २२६); 
क्योंकि वहाँ पर सदा शीतल, मंद और सुगंधित वायु चला करती है । इन्हीं 
कारणों से वह वन-विभाग ऐसा जान पढ़ता है। मानों कामदेव की विहारःवाटिका 
है | कामदेव की बिहार वाटिका में प्रायः वाटिका, बाग और वन (तथा उपवन) 
के विभाग होते हैं; यथा--“पुलक बाटिका बाग बन''? (मा० बा० ३७); 
तथा--“ुसन वाटिका बाग वन, * ?( मा० बा० २१२ ) । वैसे यहाँ भो ऊएर 
"मधुकर पिक वरहि सुखर' के विशेष में तीनों विभागों की स्थिति लिखी गई हेत 

'पंचवान'-पाँच बाण वाला कामदेव यहाँ पंचबाण कहा गया है । द्रवण, 
शोषण, तापन, मोहन ओर उन्मादन--ये कामदेव के पाँच बाण हैं। तथा 
कामदेव के पाँच पुष्पबाण भी कहे गये हैं--कमल, अशोक, आम्र, नवमह्लिका' 
और नीलोग्पल्ल--हिं० श० सा० । तथा--“कामः पञ्चशरः स्मरः।” ( अमर 
कोष ); एवं-- उन्मादनस्तापनश्च शोषणस्तम्भनस्तथा । संमोहनश्च कामस्य 
पञ्चवाणाः प्रकीतिताः ॥” ( अमर कोष टीका, पं० शक्तिधर ) । करवीर (कनेर) 
मारण, केवड़ा उच्चाटन, देतकी आकर्षण, गुलाव सोहन और आम के बौर 
वशीकरण हैं--श्रीवेजदाधजी की टीका । नए क्योंकि ऋतुराज आदि भी सेवा 
में उपस्थित हैं । 

यहाँ 'जनु विहार-बारिका"'? इसमें 'उक्तविषयावस्तूप्रेक्षा अलङ्कार’ है । 

3 “बिरचित तहँ परनसाल्न'' --यहाँ की पर्णशाला तो देवताओं ने रची 
है; यथा-- रमेङ राम-सन देवन्ह जाना। चढेउ सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 
कोल किरात बेच सब आए । रचे परन दूत सदन सुहाए ॥'? (सा० अ० १२२) 
अतः, यहाँ 'बिरचित का साव यह कि श्रीलक्ष्मणजी ने इन कोल-किरात वेष में 


आए हुए देचों को जिस-जिस प्रकार कहा, उस-उस प्रकार उन्होंने बनाये हैं, 


` इससे श्रीलचमणजी का विरचित कहा गया है । अथवा, कब्पमेद को रीति से 
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बटी में रचना की हे, जिस पर श्वीरामजी ने बड़ी सराहन 
रामायण देखिये । “अति बिचित्र, चित्र-विचित्र विविध रंग 
में विविधःरचना की गई हे । 

“निवसत जहाँ नित कपाल” यहाँ पर रहकर सुनियो पर कृपा कर 
रहे हैं, इससे “कृपाल” कहा गया है; यथा--'अत्रि आदि सुनिवर बहु बसहीं । 
करहि जोग जप तप तन कसहीं ॥ चल्नहु सफल श्रम सब कर करू ।” ( मा० 
अ० १३१ ); तथा-- बास करहु तह रघुकुल राथा । कीजे सकल सुनिन्ह पर 
दाया ॥” (मा०्अ०१२) । अथवा, यहाँ रहकर श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजी 
को भी सुख दे रहे हैं, इससे भी 'कृपाल' कद्दा गया हे; यथा--“सीय-लखन 
जेहि बिधि सुख लहहीं । सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं ॥' ` 'जोगवहिं प्रभु 
सिय-लखनहिं कैसे । पलक बिलोचन गोलक जैसे ॥7? (सा० आ० १४०-१४१) । 

“निज कर राजीव नयन'''-यह गुह्य रहस्यात्मक क्रीडा है, इससे 
श्रीरामजी स्वयं अपने ही हाथों से करते हैं । नीचे कोमल पल्लव हैं, उन पर 
फूलों की पँखडियाँ हैं, इस प्रकार शय्या रची हे । प्यास परस्पर" ' ” दोनों की 
परस्पर मधुर-रस क्रीड़ा की चाह है । 

“सिय अँग लिखें धातुराग' ' ?--श्रीजानकीजी के कपोल आदि अंगों 
पर पत्रलेखा ( पत्रावली ) लिखते हैं। ज्ञैसे केसर या कस्तूरी आदि से आजकल 
पत्ते के आकार में छाप लगाते हैं । 

'सुमननि भूषन विभागः-शीश पर पुष्प कल्लियों की चन्द्रिका रची, 
मालती के फूलों की कलियों से माँग गुह कर रचा । साल पर बेंदी, कर्णकूल 
कण्ठ में पुष्पो के ही पदिकदार और चन्द्रहार रचे । सुजाओं में वाजू, कर सूल 
में कंकन और कर सुदरिका तथा चरणों मे नूपुर आदि पुष्पों के ही रचऋर पहनाये। 

तिलक करनि क्यों कह कलानिधान की _-श्रीरामजी चौसठ 

कलाओं में प्रवीण हैं। अतः, तिलक की रचनी तो उनकी अत्यन्त ही मनोरम 
हे, वह वर्णनातीत है । “ 

माधुरी बिलास हास? 

हैं; यथा--छुबि समुद्र हरि 


यहाँ भी पणेशालाएँ श्रीलक्ष्मणजी ने अपने हाथों से बनाई हैं, जैसे आगे पंच- 
[क हें, वाल्सीकीय 
पत्तों की शाला 


5 


जिसे देखने पर तस्ति न हो, उसे माधुरी कहते 
रूप विलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ चितः 


| 
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वहि सादर रूप अनूपा । तृपिति न मानहि मनु सतरूपा ॥” (मा०बा० १४७)। 
कलानिधान के द्वारा श्ज्ञारित रूप में अत्यन्त माधुय प्राप्त है । उसका विलास 
अकथ्य है । परस्पर छेड-छाइ में हास-विलास भी है। 


यहाँ बुक्षों की, जल की एवं पक्षियों की शोभा विभाव हे, अपने हाथों से: 


शाय्या रचना, छुष्पों के भूषण पहनाना, कपोल पत्र आदि लिखना एवं तिलक: 
रचना करना आदि अनुभाव हे हपोँद्दीपन सञ्चारी और परस्पर प्रेम-पीयूष-पान 
की प्यास स्थायी है । इस प्रकार यहाँ आलम्बनपूणं शंगाररस कहा गया है । 
पूर्व पुष्प-वाटिका-प्रसंग में शंगाररस का वर्णन श्रीरामचरितमानस में किया: 
गया है। तथा--'सोभा-सील-सनेह सोहावनो, समउ केलिगृह गौने । देखि 


तियन के नेन सफल भये, तुलसिदासहू के होने ॥” ( बा० १०७ )-यह. 


लालसा यहाँ पूरी हुई । और इसी काण्ड में बनयात्रा-प्रसंग में कहा गया था; 


यथा-- ध्याइबे को, गाइबे को, सेइबे-सुमिरिवे को, तुलसी को सब सोति. 


सुखद समाज भो ॥” ( पद ३३ )--वह अभिलाषा भी यहाँ पूरी हुईं। “बसति 


हृदय जोरी इसमें ध्यान आर “गावत जस तुलसिदास' इसमें गान स्पष्ट. 
कहे गये हैं । 

राग केदारा 

[४५ ] 


लोने लाल लखन, सलोने राम, लोनी सिय, 
चारु चित्रकूट बैठे सुरतरु-तर 
गोरे साँवरे सरीर पीत-नील-नीरज-से, छ 
प्रेम-रूप-सुखमाके मनसिजःसर हैं ॥१॥ 
लोने नख-सिख, निरुपम, निरखिबे जोग, र 
बड़े उर कंधर, विसाल भुजबर हें । 
लोने-लोने लोचन, जटनि के मुकुट लोने, व 
लोने बदननि जीते कोटि सुधाकर हैं ॥२॥ 
लोने-लोने धनुष, बिसिष करुकमलन 
लोने मुनिपट, कटि लोने सरघर ह्‌। 


we 
ह्‌ । 


ws 
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प्रिया प्रिय बंधु को देखावत विटप, बेलि 
मंजु कुज, सिलातल, दल, फूल, फर हैं ॥३॥ 
रिषिन के आश्रम सराहेँ, खग नास कहैं 
[गी मधु, सरित झरत निरभ्र हैं.। 
नाचत बरहि नीके, गावत सघुपर-पेक 
बोलत बिहँग नभ-जल-थल-चर हैं ॥४॥ 
प्रभुह्िं बिलोकि मुनिगन पुलके कहत | 
भार भाग भय सब नाँच नासर्नर ह। 
तुलसी सो सुख-लाहु लूटत किरात-कोल 
जाको ।ससकत झुर बांध" [र-हर ह ॥%॥। 
शब्दा्थ- ल्ोने = लावण्ययुक्त, सुन्दर । सरघर = तरकश । बरहि = मयूर, 
मोर । सिसकत = तरसत । 
अथ--श्रीलखनलालजी सुन्दर हैं, श्रीरासजी सुन्दर हैं और श्रीजानकीजी 
प्रम सुन्दरी हैं, तीनों सुन्दर श्रीचित्रकूट में कदपद्दक्ष के नीचे बैठे हुए हैं । 
ये गोरे और साँवरे शरीर वाले हैं, सानो इस ( श्रोचित्रकूट रूप ) काम सरोवर 
में प्रेम, रूप और परमा शोभा के नीले-पीले कमल ही हों ॥ १ ॥ ये नख से 
शिखा तक बड़े सुन्दर, अनुपम ओर देखने के योग्य हैं, इनके वक्षस्थल 
और कन्धे बड़े-बड़े हैं ( छाती चौड़ी और कंधे उन्नत हैं ) तथा इनकी श्रेष्ठ 
'सुजाएँ विशाल ( आजानु लम्बी ) हैं इनके नेत्र सुन्दर हैं और जटाओं के मुकुट 
भी बड़े ही सुन्दर हैं । इन्होंने अपने सुन्दर-सुन्दर सुखों से करोड़ों चन्द्रमाओं 
को जीत लिये हैं ॥२॥ इन श्रीरामजी के कर कमलों में सुन्दरःसुन्द्र धनुष और 
“बाण हैं, इनके कटिभाग में सुन्दर सुनिवत् और सुन्दर तरकश हैं । ये अपनी 
"प्यारी खी श्रीजानकीजी और प्यारे भाई श्रीलक्ष्मणजी को डच, लता, मनोहर 
ङु, शिला तल और नवीन पत्ते, पुष्प एवं फल दिखा रहे हैं।। ३॥ वे 
ऋषियों के आश्रमों की प्रशंसा करते हैं, सरगो के नाम बतलाते हैं । ( और 
कहते हैं कि देखो--यह सु लगी हुईं है, यह नदी बह रही है और ये झरने 
झर रहे हैं। मयूर सुहावना नृत्य कर रहे हैं। अमर और कोयल गा रहे हैं 
“तथा आकाश, जल और स्थल में विचरने बाळे पक्षी बोल रहे हैं ॥ ४ ॥ प्रभु 


Mie See रे 
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श्रीरामजी को देखकर मुनिगण पुलकित होकर कहते हैं कि 'यहाँ के ये नीच 
'खरी-पुरुष अब बढ़े भाग्यवान्‌ हो रहे हैं' । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जिस 
सुख और लाभ के लिये ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ऐसे देवता भी तरसते रह 
'हैं, उस सुख ओर लाभ को आज किरात और कोल लूट रहे हैं ॥ ५ ॥ 
विशेष--लोने लाल लखन' "यहाँ कब्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, 
इसीसे ध्यान करने वालों की कामना सदा पूरी किया करते हैं; यथा-- राम 
बामदिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर । ध्यान सकल कल्यानमय, सुरतरु तुलसी 
तोर ॥? ( चैराग्य-लंदीपिनी १ तथा दोहावली १ एवं रामाज्ञा प्रश्न ७।३।७ )- 
इसमें बैठने का क्रम और अमिमत-दातृत्व है। तथा--“चित्रकूट सब दिन 
बसत, प्रभु खिय लखन समेत । राम नाम जप जागिकहि, तुलसी अभिमत 
देत ॥” ( दोहावली ४ तथा रामाज्ञा प्रश्न २५७७ ); एवं-- सब सोच 
विमोचन चित्रकूट कलि हरन, करन, कल्यान बूट ॥'' 'साधक सुपथिक बड़े 
भाग पाइ । पावत अनेक अभिमत अघाइ ॥। रस एक रहित गुन कर्म काल । 
सिय राम लखन पालक कृपाल ॥” ( वि० २३ ); “चित्रकूट पयतीर सो. 
सुरतरु बास । लखन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास ॥” (बरवै रा० ४३) । 
यह माथुय दृष्टि का भाव है । ऐश्वर्य में तो आप स्वयं कब्पदृक्ष के भी 
कामपूरक हैं । ; 
गोरे साँबरे सरीर पीत-नील नीरज-से'--?उपर ध्यान का स्थल 
हा गया, यहाँ व्यान करने के लिये तीनों के गुणों के साथ रूप का वर्णन करते 
हैं। यहाँ श्रीलच्मणजी प्रेम के पीत कमल, श्रीरामजी रूप के नील कमल और 
श्रीजञानकीजी सुखमा के पीत कमल के समान हैं । अतः “रूपक से पुष्ट पूणोपमा 
अलङ्कार? है। 
ह यहाँ तीनों का वर्णन किया गया है। श्रागे चरण में दोनों भाई का ही 
वणन हे -- 
,_ लिने नख-सिख, निरुपमः"? दोनों नख-शिख से सुन्दर हैं; यथा-- 
तरुन तमाल बरज तनु सोहा । देखत कोटि मदन मन मोहा ॥ दामिनि बरन 
क सुठि नीके । नखःसिख सुभग भावते जीके।” .( मा० अ० ११४ ); 
निरुप; यथा---“ -निरुपस न उपमा आन राम समान राम निगम कह । 
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-जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे ॥? (मा० उ० 8१); 
“निरखिबे जोग; यथा- ति जुनि पुन्यएुंज हम लेखे । जे देखहि देखिदहि जिन्ह 
देखे ॥” ( मा० अ० १३६ ) । 

बड़े उर कंधर' "यहाँ बड़े पद में ही छाती की चौडाई और कंधों 
की उचाई के अर्थ हैं । विशाल पद में ुज्ञाओं की लम्वाई का अर्थ है; यथा-- 
“बाहु बिसाल जानु लगि पहुँचति ।” ( उ० १७ ); वथा-- आजानु सुज सर 
चाप उर घर” ( वि० ४५) । 

'ललोने-लोने लोचन 2; यथा-- सुनि पट कटिन्ह कस्ते तूदीरा । सोहहि 
कर-कमलन्हि धु तीरा ॥ जटा झुक सीसनि सुभग, उर खुज नयन विसाल । 
सरद्‌-परव-बिधु-वदन बर, लसत-स्वेद-कन जाल ॥” (मार ञ्० ११४-११५) । 
-यहाँ प्रतीप अलङ्कार का पॉचवाँ सेद? है। इस चरण में केवल श्रीरामजी की 
ही शोभा कहते हैं । 

सृग नाम कहें दिरण, पाडा, कापा, चीमला, रुद, श्याम, श्वेत एवं 
'बारहसिंगा आदि | लागी मधु'--मधु मक्ष्खियों के लगाये हुए मधु छतत 
दिखाते हैं । 

'बोलत बिहेँग'"'?~नभचर पक्षी तोता, स्थलचर कुक्कुट श्रादि और 
जलचर कलहंस टिट्टिभ आदि हैं, इनकी सुहावनी बोली सुनते और खुनाते हैं। 

'प्रभुहि बिलोक्रि` '--्र्चु ने राज्य सुख छोड़कर विशेष कर हम लोगों 
'पर कृपा की है। वनवास में सुख मान रहे हैं। यहाँ रहकर विशेष कर हम 
“सबको सनाथ किया है, यह विचार कर प्रेम से पुलकित होते हैं और फिर 
-नीचों को भाग्य सराहते हैं तथा उनके भाग्य:वैभव को स्पष्ट भी कहते हैं कि 
यहाँ के कोल-किरात वह सुख और लाम लट रहे हैं कि जिसे त्रिदेव भी तरसते 
'रहते हैं। यहाँ के नीच कोल-किरातों के प्रेम से प्रभु उनके वश हो रहे हैं; 
यथा-- बिद बचन सुनि मन अगस, ते प्रभु करुना अयन । बचन किरातन्ह के 
“सुनत, जिमि पितु बालक बैन ॥ रामहि केवल प्रेम पियारा ॥ जानि लेहु जो 
जाननिहारा ॥ राम सकल बनचर तब तोषे । कहि प्रिय बचन प्रेम परितोपे ॥” 
( मा० अ० १३६ ); तथा-- हरि बिरंचि हर देखि कै राम प्रेम परबसताई । 


“सुख समाज रघुराज के बरनत बिसुद्ध मन सुरनि सुमन झरि लाई ॥” (बा०२७)। 
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राग सारंग 
RR i] 
इ रहे जब त दौड भाइ । 
तब तें चित्रकूट-क्रानन-छवि दिन-दिन अधिक-अधिक अधिकाई ॥१॥ 


[कित अवनि सोहाबनि बरनि न जाई। 
मंदाकिनि झज्जत छावलोकत न्रिविध पाप त्रयताप नसाई ॥२॥ 
उकठेउ हरित सए जल-थलश्ह्‌, नित नूतन राजीव सुहाई । 

फूलत फलत पल्लवत पलुहत विटप बेलि अभिमत सुखदाई ॥३॥ 
सरित सरनि सरसीरुह-्संकुल सदन सँवारि रमा जनु छाई। 
कूजत बिहेँग, संजु गु'जत आलि, जात पथिक जनु लेत बुलाई ॥४॥ 
. त्रिविध समीर नीर झर झरननि जहँ.तहेँ रहे रिषि कुटी बनाई । 
सीतल सुभग सिल्नलि पर तापस करत जोग जप तप मन लाई ॥५॥ 
भए सब साधु किरात किरातिनि, राम-दरस मिहि गइ कलुषाई । 
खग-सृग सुदित एक सँग बिहरत सहज बिषम बड़ वैर बिहाई ॥६॥ 
कामकेलि-बाटिका बिवुधःवन, लघु उपमा कबि कहत लजाई। 
सकल-भुवन-सोभा सकेलि मनो रामः-विपिन बिधि आनि बसाई ॥७॥ 
वन मिस झुनि, सुनि तिय, सुनि-बालक बरनत रघुबर-बिमल'बडाई । 
पुलक सिथिल तनु, संजल-छुलोचन प्रमुदित सन जीवनफल पाई ॥=॥ 
क्यों कहौं चित्रकूट गिरि संपति महिमा मोद सनोहरताई। 
तुलसी जहाँ बसि लखन राम सिय आनेंद-अबधि अवध बिसराई ॥६॥ 
) अथ--जब से दोनों भाई श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी आकर रह रहे हैं, 
तब से श्रीचित्रकूट के वन की छि दिनोदिन अधिक-अधिक बढ़ती ही जा रही 
है ॥१॥ श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रीलच्मणजी के चरणचिह्णो से अङ्कित उस 
सुहावनी भूमि का वर्णन नहीं किया जा सकता । वहाँ को नदी श्रीमंदाकिनीजी 
का स्नान करते एवं दर्शन करते ही ( कायिक, वाचिक एवं मानसिक, ये ) तीनों 
प्रकार के पाप तथा ( देहिक, दैविक एवं भौतिक, ये) तीनों ताप नष्ट हो जाते 
ता हैं॥ २ ॥ जलकिनारे के उत्पन्न और सूखे स्थल के उत्पन्न बुझ उकठे हुए भी 
| हरित हो गये, कमल नित्य नई-नई शोभा धारण कर रहे हैं । दद ओर उन पर 


सीताराम-लखन-पद्‌-अं 
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फैली हुई लताएँ फूलती, फलती, पछव॒ती ओर पछहती हुईं सबको मनोवांद्धित 
सुख देती हैं ॥३॥ नदियों ओर तालावों में कमल परिपूण हैं, सानों श्रीलक्ष्मोजी 
अपने घरों को संवार कर ग्रानन्दपूवक ( नाना रूप से) निवास कर रही हैं। 
पक्षिगण कूजते हैं, अमरगण मनोहर गुझ्लार कर रहे हँ, वे मानों जाते हुए 
पथिकों को अपने पास घुल्ला लेते हैं ( ; अर्थात्‌ उनकी मनोहर गुञ्जार सुनने के 
लिये पथिक स्वतः उधर चले जाते हैं )॥ ७ ॥ शीतल, संद और सुगंधित 
वायु चल रही है, झरनों से जल झर रहे हैं। जहाँ-तहाँ ऋतषिगण कुटी बना 
कर रह रहे हैं । सुन्दर शीतल शिन्ाओं पर तपस्वी लोग सन लगाकर योग, 


~ ~ ~ 


जप शार तपस्या कर रहं हैं ॥ ५ ॥ श्रारासजी क दशन पाकर सब ।करात ओर 


a 
2] 


~ 


किरातिनियाँ साधु हो गये हैं, उनकी कलुपता अब सिट गई है । पक्षी और 
सग अब प्रसन्न हो एक साथ विहार करते हैं, इन्होंने अपने स्वाभाविक बड़े 
विषम वैर छोड़ दिये हैं ॥ ६ ॥ इस वन को कामदेव की क्रीक्षा-वाटिका एबं 
देवताओं के नन्दन वन की उपसा को भी लघु समझकर कहते हुए कवि लज्जित 
होते हैं। ऐसा जान पड़ता हे कि मानों घह्ाजी ने समस्त झुदनों की शोभा 
एकत्र कर इस श्रीरामजी के वन ( श्रीचित्रकूट ) सें लाकर बसायी हे ॥ ७४ इस 
वन:वण्‌न के व्याज से शुनि, सुनियो की ख्ियाँ और सुनियों के बालक श्रीरछुः 
नाथजी की निमल बड़ाई का वर्णन कर रहे हैं । इसमें ये जीवन फल पाना मान 
कर पुलकित शरीर, सजल-लोचन और आनन्दित मन होते हैं ॥८॥। श्रीतुलसी- 
दासजी कहते हैं कि मैं श्रीचित्रकूट गिरि की सम्पत्ति, महिमा, आनन्दऔर मनो” 
हरता का वर्णन किस प्रकार करूँ ? जहाँ पर निवास कर श्रीलक्ष्सणजी,श्रीरामजी 
शर श्रीजानकीजी ने आनन्द की अवधि श्रीअवध को झुला दिया है ॥ ३ ॥ 

विशेष--जब तें आइ रहे'"'तब तै”; यथा--“जब से राम कीऱ्ह 
तह वासा । सुखी भये मुनि बीती त्रासा ॥ गिरि बन नदी ताल छुनि छाए। 
दनि दिन प्रति भ्रति हाह सुहाए॥ खदग-म्टग बरद अनंदित रहहीं । मधुप 
मधुर गुंजत छुबि लहहीं ॥ सो बन बरनि न सक अहि राजा । जहाँ प्रगट 
“रघुबीर बिराजा ।।?? ( मा० अर० १३ ) 


'सीता-राम-लखन-पद्‌ अंकितः `; यथा--“हरघहिं निरखि रास-पद- 


:अंका । मानहु पारस पायड रंका ॥” (मा० अ० २३७; ) तथा--“प्रशुपद 2 


ये 42 
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अंकित अवनि बिसेपी । आयसु होइ तो आवउँ देखी ॥” ( मा० अ० ३०७ ) 
एवं-- भूमि विलोक राम-पद-अंकित'** (वि० २४); श्रीराम जानकीजी के 


चरणों में २४-२४ चिह्न हैं, उनसे अङ्कित भूमि की शोभा अपरिमित हे। इससे 
इसका वणन करना कठिन हे । 


मंदाकिनि सज्जत ५ यथा-“नदी' पुनीत पुरान बखान बखानी । 
अन्रि प्रिया निज तप वल आनी ॥ सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि । जो सब 


पातकर'पोतक-डाकिनि ॥? ( सा० अ० १३१ ) यह श्रीगङ्गाजी की ही एक धार 
है, श्रीगङ्गाजी के रूप में भी इनका ऐसा ही महव कहा गया है; यथा-- 
रति पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुरसरित ।” ( वि० १३ )। “ततरो गिरिवर- 


श्रेष्ठे चित्रकूटे विशांपते । मन्दाकिनीं समासाद्य सवपापप्रणाशिनीम्‌॥ ५३ 
तत्राऽभिपेकं कुर्वाणः पितृदेवाचने रतः । अश्वमेधमवाप्नोति गतिञ्च परमां ब्रज्ञेत्‌ 
॥६०॥ (सहा० चन० ८७); इसमें भी मन्दाकिनी को सर्वपापनाशिनी कहा है । 

'उक्ठेड हरित भए''"',-यथा--'दंडक्सुहुमि पार्य-परसि पुनीत भई, 
उकडे विटप लागे फूलन फरन ॥” ( वि० २५७ )। ये दृक्ष और लताएँ अपने 
फूलों, फल्लों ओर पत्तों से प्रभु की सेवा कर रही हैं। वृक्षों की ये ही तीन 
सम्पत्तियाँ हैं 

सरित सरनि सरसीरुह संकुल''-नदियों और -तालाबों की शोभा 
कमलो की पूर्णता में ही है। लच्मीजी पद्मालया कही जाती है; जिन कमलों 
पर वे स्वयं रहती हों, उनकी शोभा का क्या कहना है ? यहाँ इन कमलों पर 
श्री छा रही है, मानों ये सब साक्षात्‌ लक्ष्मीजी के सँवारे हुए सदन ही हैं। 

यहाँ 'उक्तविषयावस्तृत्पेक्षा अलङ्कार है । 

कूज्ञत बिहँग, मंजु अलि ”-इनमैं ऐसा आकर्षण है कि पथिक 
अपनी यात्रा छोड़ कर वहाँ चले जाते हैं । 

यहां भी उतक्तावषयावस्तूत्पक्षा अलङ्कार है। 

जिबिध समीर 7 ?--जल्-वायु का सुपास देख करं ऋषि रहते हैं। 

सातल सुभग सिलनि $ जल, स्थल एवं वायु की अनुकूलता 


त, पाकर तापस योग आदि करते हैं; यथा--“निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा । 


हिउ रमापतिःपद अबुरागा ।? ( मा० बा० १२४ )। 


न 
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भए सब साधु”; यथा--“हम जड़ जीव जीवगन-घाती । कुरिल | 
कुचाली कुमति कुजाती ॥ पाप करत निसि बासर जाहीं । नहि पट करि नहि 
पेट अघाहीं ॥ सपनेहुँ धरमधुद्धि कल कार । यह रघुनंदुन-दरस'प्रभाऊ॥ जब | 
तं प्रु पद-पदुम निहारे । मिटे दस दुख दोष हमारे ॥ ( मा० अ० २५१); | 
यह इन्हीं कोल-किरातों ने ही कहा है। तथा--* सिल्ला, गुह, गीधघ, कपि 
सील, भाळ, रातिचर ख्याल ही कृपालु कीन्ह तारन तरन ॥” (वि० २४८)। | 
“ग मृग सुदित एक सँँग---?; यथा--“सो बन सैल सुभाय सुहावन। | 
मंगलसय अतिपावन पावन ॥ महिमा कहिय कवनि बिधि तासू । सुख सागर | 
जह कीन्ह निबासू ॥” ( सा०आ० १३८ ) । श्रीरामजी के यहां रहने पर इनके | 
स्वामित्व से खग-कूग आदि की विषमता मिट गई है; यथा--“फूलहि'फर हि | 
सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥ खग खग सहज बैर बिसराई । 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥” ( सा० उ० २२ ) “सहज विषम बढ बैर | 
जैसे साँप और नेवला में तथा बिल्ली और चूहे में स्वाभाविक बड़ा वैर होता हे, 
ऐसा चेर भी मिट गया । शिरिजञाजी के प्रभाव से भी कहा गया हे-- सहज 
बैर सब जीवन्ह त्यागा ।? ( मा० वा० ६५ )--फिर श्रीरामजी के प्रभाव से | 
ऐसा होता तो युक्त ही है। | 
'कास केलि बाटिका ' ?—यहाँ “प्रतीप अलङ्कार का पाँचवाँ भेद! | 
है क्योंकि इस वन के समक्ष कास-क्रीडा उद्यान एवं नन्दनवन कुछ नहीं के | 

समान हैं, इसोसे कवि उपमा देने में लजाता है । आगे उ्प्रेक्षा करते हैं-- 
'सक्रल भुवन सोभा''--बह्याजी ने मानो सवत्र शोभा के स्थानरूप 
सुवो की शोभा बटोर कर इस वन में लाकर रख दी है; अर्थात्‌ यहाँ की शोभा 
के समक्ष समस्त भुवर्नो की शोभा तुच्छ है; यथा--“कहि न सकहिं सुखमा 
जसि कानन । जों सत सहस होहिं सहसानन ॥ सो मैं बरनि कहडँ बिधि केही । 

डाबर कमठ कि मंदर लेहीं ॥” (मा० अ० १३८) । 
यहाँ “उक्तविपयावस्त्प्रेक्षा अर्लकार' है । 

“बन सिस सुनि ?-ख्ियों और पुत्रों के साथ मुनि चन की शोभा | 

वर्णन के व्याज से श्रोरामजी की बड़ाई का हो वर्णन करते हैं; क्योंकि भ्रीरामजी | 
के वहाँ पर निवास करने से ही वन की वह शोभा है। मुनि गण एवं उनके | 


Ee | 
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लड़के तथा खियौँ शरीर से पुलकित र प्रेमाश्र वते हैं, वचन से 
श्रीरघुनाथजी की बड़ाई का वर्णन करते हैं और मन से आनंदित हो रहे हैं। 
अतः, ये जीवन फल पाकर सन, वचन और करम से भी कृतार्थ हो रहे हैं | यह 
मान रहे हैं कि हम सबको सुख देने को ही प्रभु यहाँ रहते हैं । अतः, हमारे 
ग्रहोभाग्य हैं | 

क्यों कहों चित्रकूट-गिरि""तुलसी जहेँ'"?; यथा--“सो बन सेल 
सुभाय सुहावन । मंगलमय अति-पावन-पावन ॥ महिमा कहिश्रच कौनि बिधि 
तासू । सुख सागर जह कीन्ह निवासू ॥ पय पथोधि तजि अवध बिहाई । 
जहँ सिय-लखन-रास रहे आई ॥ कहि न सकहि सुखमा जसि कानन || जों सत 
सहस होहि सहसानन ॥ सो मैं बरनि कहां बिधि केहीं | डाबर-कमठ कि मंद्र 
लेहा ॥” ( मा० अ० १३८ ); तथा--“्वं पौरजनवद्ब्यालानयोध्यामिव पर्द- 
तम्‌ । मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूबदिमां नदीम्‌ ॥१५॥ लचमणश्चैव धर्मात्मा 
मन्निदेशे व्यघस्थितः । त्वं चानुकूला वैदेहि प्रीति जनयती मम ॥१६।। उपस्पू- 
शंखिषवण मधुसूलफल्ञाशनः | नायोध्यायै न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ||१७॥” 
( वाल्मी ० २।३५ ); अर्थात्‌ ( श्रीरामजी श्रीसीताजी से कहते हैं--) तुम यहाँ 
के वनवासियों को अवधपुरवासियों के समान, पर्वत को अयोध्याजी के समान 
और इस नदी को श्रीसरयूजी के समान ही समझो | धर्मात्मा श्रीलक्ष्मणजी 
मेरे आज्ञाकारी हैं, तुम अनुकूल रहकर सुख देती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । 
तुम्हारे साथ यहाँ तीनों काल स्नान करने से और मधु, मूल एवं फल भोजन 
करने से में अयोध्याजी की एवं वहाँ के राज्यपद की इच्छा नहीं करता | 

आनंद अवधि अवधः--३० २३ देखिये । 

राग गौरी 
[ ४७ ] 
देखत चित्रकूट-बन मन अति होत हुलास। 
_ सीता - राम - लखन - प्रिय, तापस-डंद्‌-निबास ॥१॥ 
सारत सोहावनि पावनि, पाप-हरनि पय नाम। 
सिद्ध-साघु-सुरसेवित देति सकल मन काम ॥२॥ 
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बिटप बेलि नव किसलय, कुसुसित सघन सुजाति | 

` कंद-मूल, जल-थल-रुह अगनित अनवन भाँति ॥१॥ 
बंजुल मंजु, बकुल कुल, सुरतर, ताल, तमाल । 

कदलि, कदंब, स॒चंपक, पाटल, पनस, रसाल ।।४॥ 
भूरंह थर भर जनु छाब अनुशग सुभाग 
बिवुध-वन-वाग ॥५॥ 

€ 


t 
जाइ न बर्णन राम-वन ।चतरचत (चट 
लाल त-लता ्ृम-्सङ्गल सन स्म्‌ 


Se सि 
als 


|| 
कु पोज - निक्षेत ॥।६॥ 
सारत सरनि सरसीरह फूले नाचा रंग। 
गु'जत मंजु मछुप गन, कूजत बिबिध ।वहंग ॥७॥ 
लखन कहेड, रघुनंदन ! देखिय बिपिन-समाज । 
| मानहुँ चयन मयनपुर आयड श्रिय रितुराज ॥5॥ 
चित्रकूट पर राउर जानि अधिक अनुराग | 
सखा सहित जनु रति पति आएउ खेलन फागु ॥६।| 
भिल्ल झाँझ, झरना डफ, पनव सूदंग निसान । 
भेरि उपंग भ्रृंग रब, ताल कीर-कल-गान ॥१०॥ 
हस कपोत कबूतर वोलत चक्क चकोर। 
गावत मनहुँ नारिनर सुदित नगर चहुँ ओर ॥११॥ 
शब्दार्थ- किसल्लय ( सं० किशलय ) = नया निकला हुआ पत्ता | अनबन 
भाँति = भिन्न-भिन्न, नाना | बंजुल ( सं० चञ्जुल )=वंत, स्थल वेत | बकुल = 
मौलसिरी | चग्रन-झानन्द मनाना | पनवनछोटा नगाड़ा या होल । उपंग= 
नस-तरंग शहतनाई की भाँति का पीतल का एक बाजा, गछे की घंटी के पास 
को नसा पर रखकर गले से स्वर भर कर बजाने का एक प्रकार का बाजा | 
पाटल>पॉडर । कपोत = १ कबूतर, २ परेवा, पंडुक पक्षी, पेंडकी यहाँ कबूतर 
साथ ही स्पष्ट कहा गया हे, इससे दूसरा 'पेंडुकी' वाला भ्र्थ ग्राह है, जिसे 
अरबी सं कुमरी” । झिल्लि = सायुर । 
थ--श्रीचित्रकूट चन को देखकर मन में अत्यन्त उल्लास ( आनन्द की 


उसंग ) होता है; क्योंकि वह ्रीजानकीजी, श्रीरायजी और श्रील्ष्मणजी को 
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प्रिय है और समूह तपस्वियों का निवास-स्थान है ॥१॥ वहाँ पर बड़ी सुहा- 
वनी, पवित्र कारिणी और पापों का हरण करनेवाली पयस्विनी नाम की नदी 
है, वह सिद्धों, खाधुश्रों और देवताओं से सेवित है; क्योंकि वह सबकी सारी 
मन की कामनाएँ देती है ।।२॥ सुन्दर जाति के सघन वृक्ष, लताएँ, नवीन 
पढ्लवों और पुष्पों से पूर्ण हैं तथा नाना भाँति के कन्द और मूल हैं जो जलों 
एवं स्थलों से उत्पन्न हैं ॥३॥ मनोहर स्थल वंत, मौलसिरी के समुदाय, कल्पः 
बृक्ष, ताल ( ताइ ), तमाल, केला, कदम्ब, सुन्दर चम्पक, पॉडर, कटहल और 
आम आदि वृक्ष बहुत हैं, वे सब मानों छवि, अनुराग और सौभाग्य से भरे 
हुए हैं | उस वन को देखकर देवताओं के नन्दन वन आदि बहुत से वन ओर 
उनके बहुत से बाग ठुच्छु लगते हैं ||४-७॥ श्रीरामजी के वन का वर्णन नहीं 
किया जा सकता, वह देखते ही चित्त को चुरा लेता है, मनोहर लताओं और 
वृतं से पूर्ण मानो वह कामदेव का निवासस्थान ही हो ॥६॥ वहाँ की नदियों 
और तालाबों में नाना रंग के कमल फूले हुए हैं। मनोहर अमर गण गूँज रहे 
है और भाँति-साँ ति के पक्षिगण कूज रहे हैं ॥७॥ श्रीलचमण्जी ने कहा, हे 
श्रीरघुनाथजी ! इस वन के ठाट-बाट को देखिये तो; ऐसा जान पड़ता है, मानो 
कामदेव के नगर में उसका प्यारा ऋतुराज वसन्त आनन्द मनाने आया 
हो ॥ ८ ॥ अथवा, इस श्रीचित्रकूट पर आपका अत्यन्त अनुराग जानकर मानो 
अपने सखा के साथ कामदेव फाग खेलने आया हो ॥ ९ ॥ झाँगुर झाँसे हैं, 
विविध झरने, डफ, ढोल, दंग और दुंदुभी हैं, अमरों के शब्द नस तरंग हैं 
श्र तोतों के कल-गान (ताल) हैं ॥ १० ॥ हंस, परेवा, कबूतर, चक्रवाक आर 
चकोर बोल रहे हैं; वे ही मानो इस ( कामदेव के ) नगर में चारों ओर खी- 
उरुष प्रसन्न होकर ( फाग ) गा रहे हैं ॥ ११ ॥ 

विशेष--द्खित चित्रकूट बन; क्योंकि यहाँ के वन और पव॑त बड़े 
खुहावने हैं; बथा--“सब दिन चित्रकूट नीको लागत” ( पद ५० ) । यह 
तो श्रीचित्रकूट का आकर्षक सौन्दर्य है--पद्‌ ४३ भी देखिये । आगे महिमा 
कहते हे \ 

धजो ७ ००५ १. पट त 

सीता राम लखन-प्रिय'; यथा-- क्यों कहां'' "तुलसी जह बसि 
(पद्‌ ४६) इसका विशेष देखिये । “तापस-दवंद-निवास'--तपस्ों के समूह 
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यहाँ रहते हैं; क्योंकि वे यहाँ तपस्या की सिद्धि पाते हैं; यथा--“साधक 
सुपथिक बड़े भाग पाइ । पावत अनेक अभिसत अघाइ ।।” ( वि० २३ ); पद 
३५ का प्रथम चरण देखिये | तथा--“नदी पनच, सर सम दस दाना । सकल 
कलुष कलि साउज नाना ॥ चित्रकूट जनु अचल अहेरी । छुकइ न घात मार 
मुठभेरी ॥ असकहि लखन ठाउँ देखरावा ।” ( मा० अ० १३२ )। 


'सरित सोहावनि पावनि'''?-डपर्थुक्त पढ्‌ ४३ के "पादनि पय 
सरित' ' ” इसका विशेष देखिये । इस पयस्विनी के तट पर ही सिद्धों ने सिद्धि 
पाई है, साधु निर्विश्न साधन करते हैं और देवता भी यहाँ अन चाहा पाते हैं, 
इससे सभी इक्षका सेवन किया करते हैं । 

पहले समष्टि में चित्रकूट की शोभा कही गई ओर अहिमा भी कहा गई । 
तब वहाँ की प्राचीन नदी पयस्विनी का महत्व कहा । श्रब आगे बन की शोभा 
कहते हैं, फिर २१वें चरण में इसका उपलंहार करेंगे | 

कंद्‌ मल जल-थल-रुह' ` कंद उस जड़ को कहते हैं जो गूदे दार 
और बिना रेशे की होती है । सूरन,सकरकंद आदि । सूल भी मोटी जड़ विशेष 
को ही कहते हैं, यहाँ खाने योग्य मोदी जड़ का ताप्पर्य हे, जैसे मूली गाजर 
आदि, जल से उत्पन्न कंद-सूल कशेरू ( एक प्रकार के मोथे की गठीली जड़ 
जो मीठी होती है--हि० श० सा० ) आदि ओर स्थल से उत्पन्न सूरन एव 
सकरकंद आदि हैं । सुर तरु--उस समय श्रीरासजी की लीला में था । उपर 
पद ४५ में 'बैठे सुरतरु तर हैँ? लिखा जा चुका है। अथवा, पाँच प्रकार के 
देवतरु कहे गये हैं ! कठ्पवृक्ष के अतिरिक्त चार बुक्ष और भी देवतर ही कहात 
हैं; यथा-“ ( पञ्चैते देवतरवो ) सन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कव्पवृत्तश्व 
( एसि वा ) हरिचन्दुनस्‌ ||” ( अ्मर-कोष )। इन चार कुक्षों का होता भी 
समझना चाहिये। अतः 'कुल' पद को दीप देहली मानकर “कुल सुरतरु इस 
वाक्य से पाँचो प्रकार के देव बुक्षों का अर्थं समझना चाहिये । 

भरे जनु छबि अनुराग सुभाग'--ये सब वृक्ष उपयुक्त छबि से पूर्ण 
हैं, इनकी लवलीनता प्रगट करती है कि मानो इनका प्रभु में अनुराग है और 
ये अपने परम सौभाग्य पर कृतकृत्य हैं, यहाँ उत्प्रेक्षा अलङ्कार हे । 

बन बिलोकि लघु लगत” 9 यथा-- बिवुध बिपिन जह लगि जग 
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माहीं । देखि रास बन सकल सिहाहीं ॥? ( सा० अ० १३७) । यहाँ “प्रतीप 
अलङ्कार का तीसरा भेद 
बरनि न जाय राम वन"; यथा-- जब तें आइ रहे रघुनायक । 
तब तें भयड बन मंगलदायक ॥| फूल हिं फलहिं बिटष बिधि नाना । मंजु बलित 
बर बेलि विताना ॥ सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए । मनहुँ बिबुध बन परिहरि 
आए ॥ गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी । त्रिबिध बयारि बहे सुख देनी ॥ नीलकंठ 
कलकंठ सुक, चातक चक्क चकोर । भाँ ति-भाँ ति बोलहिं बिहँग, ध्वन सुखद 
चित चोर ॥”? ( मा० अ० १३६-१३७ )। वन में चित्त-हरण करनेवाले 'लता- 
रुम? हैं । अतः, इन्हें “मदनःनिकेतः से उत्प्रेक्षा की है । 


"सरित सरनि सरसीरुह'' यहाँ वन को नदियों और सरोवरों की 
शोभा कहते हैं । इनमें नाना रंग के कमल पूणं हैं। चार रंग के कमल ग्रन्थकार 
ने माना हे; यथा--“मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे 
सरोजा ॥”? ( मा० बा० २८६ )। 

शु'जत मंजु मधुप''-कमलों में मकरंद पूता है, इससे उसके 
आश्रित भ्रमर और जलपची गूँजते और कूजते हैं । “बिब्रिधःबिहंग हस) कारं- 
डव और जलङुकुट आदि । 


लखन कहेउ, रघुनंदनः ' "--वसन्त ऋतु का समय हैं, क्योंकि आगे 
फाग खेलने का वर्णन हे । यों ही श्रोचित्रकूट वन सुहावना है, वसन्त ऋतु का 
शोभा का तो कहना ही क्या? इससे आनन्द प्रद विषिंनसमाज देखने को 
कहते हैं । ऊपर वन की शोभा से रस का उद्दीध्र होना कहा गया | यहाँ तहुप- 
युक्त उत्प्रक्षा करते हैं--मानह चयन मयनपुर' ' “-ऋतुराज काम का सहायक 
एवं पुत्रवत्‌ प्रिय हे; यथा-- लखन जानकी सहित प्रश्चु, राजत खचर निकेत । 
सोह मदन मुनि बेष जन. रति रितुराज समेत ॥ (मा० अ० १३३); तथा-- 
बहुरि कहें छुबि जसि मन बई । जनु मधु मदन अध्य रति लसई ।।” 
सा० अ० १२२ )। 


चित्रकूट पर'-*?; यथा--“सीता-राम-लखन-्रिय'' यह ऊपर लिखा है । 
सखा सहित जनु रतिपति'`'?--आपका प्यारा जानकर इस वन को 


Me). 
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अधिक रमणीक बनाने के लिये मानों कामदेव अपने सखा को लेकर यहीं फाग | 
खेलने आया है । आगे फाग खेलने का साँग रूपक कहते हैं-- ले 

'भिल्लि माँक ?-मींगुर पतंग के समान एक कीड़ा होता है, वह 
वसन्त ऋतु में बृत्षों पर झनकार के स्वर सें बोलता है, इससे इसे झाँक कहा 


गया है। पहाड़ों के भरने झडते हैं, इनमें छोटे-बड़े बहुत प्रकार के हैं और | 
गम्भीर स्वर प्रकट करते हैं, तदचुसार इन्हें डफ, ढोल, ख॒दंग और हुंदुभी कहा. 


गया है । अमरों के शब्द को नसतरंग कहा गया है, क्योंकि सुख से ही बोलने | 
एवं स्वर में भी समता हे; यथा-- मधुर झुखर शुंजत बहु शुंगा ।” ( मा० | 
अर० ३९ ) । तोतों का सुन्दर गान ताल कहा गया है, क्योंकि इसके शब्द 
मनुष्यों के से भी निकलते हैं। गाने में ताल का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। | 
ताल देने पर उसके आधार पर सामान्य यदैये भी गाते हैं । इसी पर तोतो के ' 
गान का आधार पाकर शेष गायक पक्षी गाते हें। आगे उन सामान्य गायक | 
पक्षियों का नाम देते हैं । 


| 
| 
यहाँ पहले झाँझ की झनकार कह कर डफ, ढोल, मृदंग एवं. हुंढुभी का | 
वजना कहा गया, तब नसतरंग का स्वर मिलकर बजा, तत्पश्चात्‌ तोतों के कल | 
गान से ताल दिया गया । अब आगे सभी गायको का गान कहते हैं-- | 
हंस, कपोत कवूतर' ` ?--इन पाँचौं गायको में कलहंस का नाम पहले | 
दिया गया है, क्योंकि इसका स्वर विशेष मनोरम होता है; यथा--“वोलत 
जल ङुक्ङुट कलहंसा । प्र्ुु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥?” ( मा०अर० ३९ ); 
तथा--“हिय सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते सुख पंकज आई ॥ विनय 
बिबेक धरम नय साली । अरत भारती संजु मराली ॥? (मा० अ० २९६) | ¢ 
यहाँ पाँच पक्षी हैं । बन के चारों ओर बोल रहे हैं, मानों इस चन रूपी काम । 
नगर में चारों ओर स्त्री-पुरुष प्रतियोगिता में फाग गा रहे हैं । इस उस्रेक्षा के | 
अचुसार यहाँ हंस आदि पाँचों पक्षियों में भी नर-मादा हैं और उनके गान में | 
भी प्रतियोगिता-सी है । “सुदित?--प्रश्चु को पाकर ये आनंदित हैं, इससे इनके | 
गान में विशेष आकर्षण है । फाग गान में सोद विशेष चाहिये ही । | 
चित्रःबिचित्र बिबिध खग डोलत डोंगर डाँग | | 


छू 


र्‌ Sr fF ० 2 र ~ 
जछु पुरूवाथन्द विहरत छल सँवारे स्वाँग ॥१२॥ 
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नचहिं मोर, पिक गावहिं, सुस्वर सुराग बँधान । 
निलज तरुन-तरुनी जनु खेलहिं समय समान ॥१३॥ 
भरि-भरि सु'ड करिनि-करि जहें-तहेँ डारहि बारि । 
भरत परस्पर पिचकनि मनहूँ सुदित नर-नारि ॥१४॥ 
पीठि चढाइ सिसुन्ह कपि कूदत डारहिं डार। 
जनु मुह लाइ गेरुमसि भए खरनि असवार ॥१५॥ 
लिए पराग सुमन-रस डोलत मलय-समीर । 
मनहुँ अरगजा छिरकत, भरत गुलालअबीर ।१६॥ 
कास कौतिकी यहि बिधि प्रभु हित कोतुक कीन्ह । 
रीकफि रामरतिनाथहि जग-विजयी बर दीन्ह्‌ ॥१७॥ 
ु ठुखबहु मोर दास जनि, मानेहु सोरि रजाइ । 
'भलेहि नाथ' माथे घरि आयसु-चल्लेड बजाइ ॥१८॥ 
सुदित किरात किरतिनि रघुबर रूप निहारि। 
प्रभु गुन गावत नाचत चले जोहारि जोहारि ॥१६॥ 
देहिं असीस प्रलंसहिं मुनि सुर . बरसहिं फूल । 
गवने भवन राखि उर मूर्रात मंगलमूल ॥२०॥ 
चित्रकूट कानन छबि को कवि बरने पार । 
जहेँ सिय लखन सहित नित रवुबर करहि बिहार ॥२१॥ 
तुलसिदास चाँचरि मिस कहे राम-गुन-प्राम | 
गावहिं सुनहिं नारि-नर पावहि सब अभिराम ॥२२॥ 
शब्दार्थ डोंगर = ऊँची भूमि या पहाड़ी टीला । डाँग -घना बनखंड । 
चाँचरि=चचरी राग, वसन्त ऋतु में गाया जानेवाला एक प्रकार का राग । 
अथ पहाड़ी टील्लों एवं सघन वनखण्डों पर चित्र-विचित्र रंग के औँ ति- 
भाँति के मृग डोल रहे हैं, वे मानों उस नगर की गलियों में स्वाँग बनाये हुए 
क छैल विचर रहे हों ॥३२॥ मयूर नृत्य कर रहे हैं और कोयले सुन्दर स्वर 
राग-बन्धान के साथ गा रही हैं, ऐसा जान पड़ता है मानों उस काम 
"गर में निलज युवक और युवतियाँ समय के अनुसार ( प्रमत्त हो ) फाग खेल 
रहे हों ॥१३॥। हाथी और हथिनियाँ सूँडों में जल भर-भर कर जहाँ ताँ 
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डाल देतीं हैं, ऐसा जान पड़ता है मानों आनन्दित होकर स्त्री-पुरुष परस्पर 
पिचकारियों से (रंग ) भरते हों ॥१४॥ ( काले और लाल मुख वाळे ) वानर 
अपने बच्चों को पीठ पर चढ़ाकर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, वे ऐसे 


जान पड़ते हैं मानों ( स्वाँग रचनेवाले लोग ) झुखों पर गेरू एवं स्याही लगा | 
कर गधों पर सवार हों ॥१७॥ फूलों के पराग और रस लेकर जो सुगन्धित | 


पवन चल रहा है, वह ऐसा जान पड़ता है मानों वह अरगज्ा छिड़क रहा हो 
एवं गुलाल और अवीर भर ( मल ) रहा हो ॥१६॥ इस प्रकार कौतुकी कामदेव 
ने प्रभु श्रीरामजी के लिये खेल किया है, इस पर प्रसन्न होकर श्रीरामजी ने 
उस रति के स्वामी कामदेव को जगद्विजयी होने का वरदान दिया ॥१७॥ 
(साथ ही यह शतं भी रख दिया --) देखो, मेरे भक्त को दुःख मत देना, मेरी 
इस आज्ञा का पालन करना । कामदेव ने कहा--हे नाथ ! बहुत अच्छा' इस 
प्रकार राज्ञा शिरोधार्य कर वहाँ से डंका बजाकर वह चला गया ॥१८॥। वहाँ 


के किरात और किरातिनी श्रीरघुनाथजी का रूप देखकर प्रसन्न हैं, प्रश श्रीरामजी | 


को जोहार ( प्रणाम ) कर-करके इनके गुण गाते और नाचते हुए चले जाते 
हैं ॥१३॥ सुनि गण आशीर्वाद देते और प्रशंसा करते हैं तथा देव गण फूल 
बरसाते हैं । ये सब भी श्रीरामजी की मड्भलमूल मूर्ति हृदय में रखकर अपने: 
अपने घरों को गये ॥२०॥ श्रीचित्रकूट वन की छुबि को कौन कवि वर्णन कर 
पार पा सकता हे? जहाँ पर श्रीजानकीजी और श्रीलक्ष्मणजी के साथ 
श्रीरघुन/थजी नित्य विहार किया करते हैं ॥२१॥ श्रीतुलसीदासजी ने चाँचरि 
गान के व्याज से श्रीरामजी के गुण समूह का वंन किया; जो खी-पुरुष Ed 
गाते-सुनते हैं, वे समस्त प्रिय ( अभीष्ट ) पाते हैं ॥२२॥ 

विशेष--चित्र-बिच्चित्र --१--इनके चित्र-विचित्र अंग ही स्वांग हैं। 
डोंकर-डॉग ही पुर-वीथियाँ और वे सत्र मग छेल हैं । 


निचहि सोर, पिक गावहिं" (-- कोयल का स्वर बहुत ही मधुर होता 


> ~ ~ 
है, साथ ही यह ताल-बन्धान से भी गा रही हे। मोर पंख फैलाकर नाचता | 


है, यही इसकी निलंजता है, कोयल उसके समज है, यही उसकी भी निले 
जता है । मोर नाचने लगता है तो उसका वीयं पात भी हो जाता हे, ऐसी 
ख्याति है, यही उसकी निजता का प्रत्यक्ष भाव है। फाग खेलने मै भी खी 
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पुरुष मर्यादा लाँचकर निलंज्ता करते देखे जाते हैं; यथा--“करें कृटि निपट 
गई लाज भाजि ॥ नर-नारि परस्पर गारि देत। सुनि हँसत राम भाइन्ह 
समेत ॥7 ( उ० २२ ) । 


'भरि-भरि सुड हु १-न्यहाँ सूँड पिचकारी और जल रंग हें । परस्पर 
डालना पिचकारी सारचा है । 
'पीठि चढाइ "~ यहाँ कपि' खर और 'सिसुन्ह' सवार हैं, लाल मुंह 


बाले बच्चे मानो गेर लगाये हुए हैं और काले सुह वाले मानों मुंह में स्याही 
लगाये हुए हैं । 
'ल्िए पराग सुमन रस'' ?--केसरि, चन्दन और कपूर मिलाकर अर- 
गजा बनता है । यहाँ 'सुमनरस' अरगजा है और पराग ही गुलाल और अबीर 
| ह्‌ मन्दु-मन्द॒ पवन छिइकने एवं अवीर आदि का मलनेवाला है । 
अलङ्कार- उक्तविषयावस्तूछोक्षा (:२,१३,१४,१५,१६ चरणां में) । 
'कास कोतुकी' " ` कामदेव ने प्रभु को प्रसन्न करने के लिये इनके वन 
को इस प्रकार रम्य बनाकर कौतुक किया । इस पर श्रीरामजी ने प्रसन्न होकर 
उसे जगद्विजयी होने का वरदान भी दिया है। यही कारण है कि श्रीशिवजी 
पर चढाई करने के समय इसने जगत्‌ भर पर विजय पाईं हे; यथा- दुइ दंड 
भरि ब्रह्मंड भीतर काम कृत कौतुक अयं । घरी न काहू धीर, सबके सन मनसिज 
हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महँ ॥” ( मा० बा० ८७ )। 
दुखवहु सोर दास जनि ?-_काम ने सान लिया है, इसीसे कहा है; 
यथा--“कह तुलसिदास तेहि छाँइ मैन | जेहि राख राम राजिव नेन ॥? ( पद 
४८ ); तथा--“तिस्हकी न काम सके चापि छाँह । तुलसी जे बसे रघुबीर 
बाँह ॥'” (पद्‌ ४६ )। 
भुद्त किरात-किरातिनि'' --ये सदा यहाँ रहते थे, वन की शोभा 
पहले ऐसी नहीं थी । प्रच के आने पर ही ऐसी शोभा है । अतः, उपयुक्त वन- 
पैभव प्रभु के ही गुणों से है । ऐसा कहते हुए वे प्रेम में निमम्न हो नाचने लगते 
है तु श्रीरामरूप पर मुग्ध हैं। अतः, बार-बार जोहार करते हुए प्रश का रूप 
3 देखते जाते हैं; यथा--“अंगद हृदय प्रेम नहि थोरा । फिरिफिरि चितव राम 
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| 
की ओरा ॥ बार-बार कर दंड प्रनामा। सन अस रहन कहहिं मोहिं रामा |! | 
( सा० उ० ५८ ) ¦ (र 
'देहिं असीस"? सुनि वचन से आशीर्वाद देते और प्रशंसा करते हु 
देवगण कमं से फूल बरसाते हैं और मन से सत्र सङ्गलमूल सूर्चि का धान 
करते हैं | वन को मङ्गलमूल किया है, इससे प्रश्ु की मूर्ति 'मंगलसूल' कही | 
गई है; तथा--संगल् रूप अयड बन तब ते । कीन्ह निबास रमापति जब | 
ते ॥” ( मा० कि० १२ ); “जब ते आइ रहे रघुनायक । तब ते भयड बन/ 
मंगलदायक ॥? ( मा० अ० १३६ ) | | 
चित्रकूट कानन'' 'जहँ सिय लखन'' १}; यथां-“सो बन सैल सुभाग| 
सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥ महिमा कहिय कवनि बिधि ताहू। 
सुखसागर जहे कीन्ह निवासू ॥ पय पयोधि तजि अवध बिहाई । जहैँ सिग रे 
राम लखन रहे आई ॥ कहि न सकहिं सुखमा जसि कानन। जों सत सहस | 
होहि सहसानन ॥” ( मा० अ० १३८ ) । 


'चाँचरि सिस'' ? - होली वर्णन के व्याज से मैंने श्रीरामजी के गुणगान 
किये हें । प्रु के प्रभाच से होनेवाली वन-विभूति का वर्णन किये हैं । प्रभु के 
इन गुणों के श्रवण एवं गान से सभी श्रभीष्ट प्राप्त होते हैं; क्योंकि यहाँ पर | 
मरु ने अपनी इपाइष्टि से जड़ वन को मंगलमूल कर दिया है तो भक्तों को| 
क्यों न करेंगे ! 

राग वसन्त 
र [ ४८ ] है 

आजु बन्यो है बिपिन देखो, राम धीर। मानों खेलत फाग मुद मदन बीर! | 
बट, वकुल, कदंब, पनस, रसाल । कुसुमित तरु-निकर कुरव-तमाल | ' 
सानों बिबिध वेष घरे छेल जूथ । बिच बिच लता ललना-बरूथ ॥१॥| 

पनवानक निरमर, अलि उपंग । बोलत पारावत सानो डफ मृढंग | 
गायक सुक कोकिल भिल्लि ताल | नाचत बहु भाँति बरहि मराल || 
मलयानिल सीतल सुरभि मंद । वह सहित सुमन रस रेनु बूंद । । 
९ 


| 
| 


मानो छिरकत फिरत सबनि सुरंग । श्राजत उदार लीला अनंग ॥४॥ 
क्रीड़त जीते सुरनर असुर नाग | हठि सिद्ध सुनिन्ह के पंथ लारा । ; 


| 
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कह तुलसिदास तेहि छाड़ मेन । जेहि राख राम राजीव नैन ॥४॥ 


` 
् 
श 


अर्थ--है धैयवान्‌ श्रीरामजी ! देखिये, आज यह वन ऐसा बना हुआ 
मानो वीर कामदेव आनन्दपूवक फाग खेल रहा है ॥१॥ वट, मौलसिरी, 
कदखब) कटहल, आम, कुरव ( सं० कुरव = कटसरेया ) और तमाल आदि बृत्त 
समूह फूले हुए हैं । ( ये ऐसे जान पड़ते हैं ) मानों भाँति-भाँति के वेष धारण 
किये हुए छैलों के ससूह हैं और इनके बीच बीच में लताएँ हैं, ये मानों खी- 
समुदाय हैं ॥२॥ झरने ढोल शोर हुंदुभी हैं, अमर नसतरंग और बोलते हुए 
कबूतर ही सानो डफ और छझदंग हैं । तोते और कोयले गायक हैं, झीगुर ताल 
( काँ ) हें और मयूर तथा हंस बहुत प्रकार से ( नृत्य करनेवाले हैं, वे ) 
नृत्य कर रहे हैं ॥३॥ मलय-पर्वत को स्पश कर आया हुआ वायु शीतल, मन्द 
! और सुगन्धित फूलों के पराग और रख के साथ बहता ( चलता ) है, वह 
ऐसा जान पड़ता हे मानो श्रेष्ठ लीला करनेवाला कामदेव सब पर सुन्दर रंग 
छिड़कता फिरता है ॥४॥ इसी प्रकार की कीड़ा करते हुए इसने देव, दैव्य और 
नागों को जीत लिया है ओर सिद्धों तथा झुनियों के साग में तो यह इउपूर्वेक 
लगा रहता है । श्रीतुललीदासजी कहते हैं कि यह कामदेव उसीको छोइता है, 
जिसकी राजीवलोचन श्रीरामजी रक्षा करते हैं ॥५॥ 


विशेष “आजु बन्यो हैः"? उपर के पद में फाग का वर्णन हो आया 

है, उसे ही यहाँ भी विशेष रूप से कहते हैं । वहाँ श्रीलचमणजी ने श्रीरामजी 
से कहा हे, यहाँ तदनुसार उन्हींका कथन समभना चाहिये । "धीर क्योंकि 
$ श्रीरामजी ही काम-पीड़ा को पैयपूर्वक जीतनेवाछे हैं, यहाँ वे अचल चित्त हैं 
यथा- “ते धीर अछुत विकार हेतु जे रहत मनसिज बस किये ॥” ( पा्वती- 
मंगल १५ ) । तथा--“नारि नयन सर जाहि न लागा।'''सो नर तुम्ह 


समान रघुराया ॥?? ( मा० क्रि० २० ) । 


मानो खेत फाग ग्रानन्दुपू्वेक वीर कास फाग खेलता है। 

जिसने अपने स्वाभाविक एष्पव्राणों से तीनों लोकों को वश कर रक्खा है, वह 

यदि विशेष क्रीडा करके वश करना चाहे तो इससे कौन बच सकता है १ अतएव 
अस समय तो यह महान्‌ वीर है । यथा= काम कुसुम घचु-सायक ली 
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| 
सकल सुवन अपने बस कीन्हें ॥? ( सा० बा० २५६ ); तथा--“दुइ माध [ 
केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर घन्रु सर घरा ॥” ( सा० बा० ८३ )। < 
“बट, बकुल'' मानी बिबिध वेष'' ?--काम का विशेष बल फूलों से | 
होता है; क्योंकि फूल ही तो इसके थनुप-बाण हैं । यहाँ फूले हुए वृक्ष ही | 
फाग खेलनेवाले छैल यूथ हें और उन छृत्तों के साथ की पुष्पित बताएँ स्त्री | 
समुदाय हैं । मानों परस्पर लपटे हुए फाग खेल रहे हैं, इससे विविध रंग के 
हो गये हैं । बिविध-रंग के पुष्प ही इन दुक्षों और लताओं के वस्त्रवेष हैं। 
आगे फाग के उद्दीप्त करनेवाले गान-वाद्य का भी वर्णन करते हैं । | 
पनवानक निरमर  “; यथा--“मिल्लि, झाँक झरना डफ पनव,| 
मृदंग निसान । भेरि, उपंग नंग रव, ताल कीर कलगान ॥” ( पद॒ ४७ 
देखिये । यहाँ कबूतरों के बोलने को 'डफ-छदंग' कहा गया हे । ढोल आ / 
दुंहुभी की ध्वनि जल भरनों को गम्भीर ध्वनि से उपमित है और संग एवं | 
डफ को कबूतर की कुछ स्पष्ट बोलों के समान कहा है, क्योंकि इनमें कुछ स | 
शब्द होते हैं । | 
“गायक सुक कोकिल'' ?--कबूतर आदि की अपेक्षा तोते और कोयल 
स्पप्ट बोलते एवं सुरीले होते हैं । अतः, ये गायक हैं। संग से गायको के 
शब्द अधिक स्पष्ट होते ही हैं । “किलल ताल?--ऊपर पद में झींगुर को भाग 
कहा गया हे। यहाँ इसे ताल कहा है, ताल का एक अर्थ झाँझ भी होता है, वह | 
यहाँ लेना चाहिये । “नाचत बहु भाँति'' मयूर का नृत्य पंख फैला | 
होता है और हंस का नृत्य माँति-माँति चाल में होता है । नृत्य इन दो रीति ९ 
के होते हैं--विविध गतियों के और घाँवरे फैला कर । | 
मलयानिल सीतल'` फूलों की विविध रंग की परागें रंग हैं और 
और उनके रसों में घुलकर जलमय विविध-सुगन्धित-सुरंग हो गये हैं । वनमा 
में सनत्र यह छिड़काव हो रहा है, यही इसकी लीला में उदारता है जो | 


एक समान छिंड़क रहा है, यही काम की सर्वश्रेष्ठ क्रीडा हैं; यथा -- लत 


गच 
सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥” ( मा० बा० ८५ ); तः ई 
पर यहाँ क्रीडा का उपसंहार 


सु कर आगे इसका विजय कहते हैं-- 


= सुर स्वगं के, नर मर्त्यलोक के और असुर 7 


सिद्धान्त-तिलक ४३५ 


नाग पाताल लोक के हैं। सुनि और सिद्ध सभी लोकों में विचरते हैं, इन 
सबको इसने इस प्रकार की क्रीड़ाओं से जीत रक्खा हे । मुनि और सिद्ध इसके 
समक्ष कुछ साहस दिखाते हैं, इससे यह हठकर इनके पीछे लगा रहता है; 
यथा-- सिद्ध विरक्त महाझुनि जोगी । तेऽपि कामबल भए वियोगी ॥ भए 
फ्रामबस जोगीस तापस पाँवरनि की को कहै |” ( मा० बा० म५ ) | 
'तेहि छाँडु, मेन । जेहि' ?--ऊपर पद ४७ के 'कास कोतुकी'"" दुखवहु 
मोर दास जनि”? इनके विशेष देखिये । 'राजिवनयन'--यह विशेषण कृपा 
दृष्टि से ढुःख-हरण पर विशेष कहा जाता है, यहाँ भी उसी पर है; यथा-- 
४राजिव-नयन घरे धनुसायक । भगत-ब्रिपति-संजन सुखदायक ॥”? ( सा० बा० 
१७); देखी राम सकल कपि सैना । चितइ कृपा करि राजिव नेना ॥ राम 
कृपा बल पाइ कपिदा। भए पच्छज्ञुत मनहुँ गिरिंदा ॥ ( मा० सुं० ३४ ); 
“सुनि सीता दुख प्रसु सुख श्रयना। भरि आए जल राजिव नयना ॥ बचन 
काय मन मम गति जाही । सपनेहु वृक्षिय बिपति कि ताही ॥” (मा०सुं०३१)। 
श्रीलच्मणजी ने वन की इस काम क्रीडा की भीषणता कहकर प्रभु के राजीव 
लोचन से अपनी रक्षा चाही है, यह भाव गमित है । प्रभु की कपाइष्टि से ही 
इन्होंने कामदेव रूप साक्षात्‌ मेघनाद को जीता है । श्रीगोस्वामीजी का कथन 
तो श्रीलच्मणजी का भाव लेकर है । आगे भी ऐसा ही वर्णन है -- . 
इस पद्‌ के १,२,३,४ इन चरणों में उक्त विषयावस्तूछक्षा अलङ्कार हैं । 
| tS | 
' रितुपति आये भलो बन्यो बनसमाजु | मानो भए हैं मदन महाराजआजु। 
भनी प्रथम फाग मिस करि अनीति। होरी मिस अरिपुर जारि जीति। 
मारुत सिस पत्र प्रजा उजारि | नय नगर बसाए बिपिन झरि ॥ २॥ 
५ हासन सैल सिल्ला सुरंग । कानन छवि रति, परिजन कुरंग । 
सित छत्र सुमन बल्ली बितान। चामर समीर निभोर निसान ॥ ३॥ 
भानो मधु-माधव दोउ अनिप धीर | बर बिपुल बिटप बानैत बीर । 
इकर सुक कोकिल वंदि बूंद | बरनहिं बिसुद्ध जस बिबिध छंद ॥ ४॥ 
८ त त फल पराग । जलु देत इतर नुप कर बिभाग | 
“सचिव सहित नय-निपुन मार। कियो बिस्व बिबस चारिषु प्रकार ॥ 
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बिरहिन पर नित नइ परै सारि। डाठिअहि सिद्ध-साधक प्रचारि। 
तिन्हकी न कास सके चाँपि छाँह्‌ । तुलसी जे बसहिं रघुबीर वाँह ॥ ६॥ 

अर्थ-- ऋतुराज वसन्त के आने पर ( श्री चित्रकूट ) वन को सारी सामग्री 
एवं सभी अंग अच्छे बन गये हैं, ऐसा जान पड़ता है, मानों आज कामदेव 
महाराज पद पर प्रतिष्ठित हुए हों ॥ १ ॥ मानो उन्होंने पहले फाग के व्याज 
से अनीति (सर्यादा-भङ्ग) की और फिर होली के व्याज से शत्रुपुर ( वन-प्रदेश ) 
को जला कर जीता तथा वाझु के व्याज से ( प्रचण्ड वायु के ऋकोरों से ) वन के 
पत्तों रूपी प्रजा गण को उजाइकर उड़ा दिया ओर फिर वन को (उसी वायु से) 
भाड़-बहार कर नया नगर बसावा हो, अर्थात्‌ वन रूप नगर को नये-नये 
कोपलों से सम्पक्ष कर नया करके बसाया हो ॥ २॥ श्री चित्रकूट पर्वत की 
सुन्दर रंग वाली शिला ही सदन महाराज का राज्य सिंहासन है, वन की छुबि 
ही उसकी खी ( रानी ) रति हे और सग गण ही उसके परिजन हैं। वन के 


फूल उसके श्वेत छत्र हँ, लताएँ चदोवे हैं, वायु चेंवर हे और झरने नगादे | 


हैं॥ ३ ॥ मानों चैत्र और बैशाख दोनों धैयेवान्‌ सेनापति हैं और अच्छे च्छे 
बहुत-से वृत्त उसके वानेघन्द वीर हैं । अमर, तोते और कोयळें बन्दीजनों के 
समूह हैं जो उसके विद्ध यश को भाँति-भाँति के छन्दों में वर्णन करते 
हैं॥ ४ ।| पृथिवी पर जो फूलों के रस, पराग और फल गिरते हैं, वे ही मानों 


अन्य सामान्य ( अधीन ) राजा गण भिन्न-भिन्न विभाग के कर देते हें । कलिः | 


युग मन्त्री के साथ नीति-निएुण कामदेव ने ( मानौं ) सारे विश्व को साह 
~ हि ~ ~ ०० हे 

दाम, दण्ड और भेद इन चारों प्रकार की नीतियों से वश में कर लिया है ॥५॥ 
विरही लोगों पर नित्य नई-नई सारें पड़ती हैं, सिद्ध और साधक तो ललकार 
कर डाँर जाते हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि जो श्रीरघुकुल वीर श्रीरामजी 
की ड ॥ न हा 

i द का सय करा ( अर्थात्‌ उनका शरणागत होकर ) बसे हुए हैं 
उनकी तो कामदेव छाया भी नहीं दबा सकता ।। ६ ॥ 

Ce cS 007 > र 
हि विशेष छ रितुपति आए' सानो भए वसन्त ऋतु चैत्र ऑर 
शाख इन दो महीनों की होती है । सौर मास से ऋतुओं का विभाग होता हैं। 
कन्तु वसन्त का गी टी है 

तु आगमन साघ झुङ पञ्चमी से हो माना जाता है । अतः दस 


नज अळ्या: 0. 


को ~ 
दिन शेष माघ के ओर तीस दिन फागुन के, ये चालिस दिन भी बसन्त को मिन 
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गये हैं। शेष पाँच ऋतु रूप प्रजाओं ने अपने-अपने ऋतुकाल में से आठ-आठ 
दिन कऋतुराज वसन्त को कर रूप में दिया है, यही ( ८ ५ ७५ = ४० ) चालीस 
दिन इसे शेष ऋतुओं से प्राप्त कर के हैं, वर्ष के अन्त में दिये गये हैं । 
जब से ऋतुराज का आगमन होता है, तभी से (माघ खुदी ५ से) आन्न 
आदि फूलने लगते हैं। रात्र ही काम का स्थल रूप वृत्त है; यथा -“देखि 
रसाल बिट बर साखा । तेहि पर चढ़ेड सदन मन माखा ॥ सौरभ पल्लव 
मदन विल्लोका ।” (मा० वा० ८६) । इन सब हेतुओं से वसन्तागमन पर काम- 
देव का महाराज होना कहा गया है; क्योंकि वसन्त काम का सहायक होने से 
अंग ही है । 
मनी प्रथम फाग सिस''' वसन्त पञ्चमी से फाग प्रारंभ होता है, 
उसी दिन से लड़के ग्रामों में लोगों के लकड्ी-कण्डे चोरी से लेकर ग्राम में बाहर 
रखते हैं ओर साथ ही गालियाँ बकते हैं, यही अनीति करते हैं, तथा फाल्गुन 
पूणिमा पर संवत्‌ समाप्ति पर होलिका दाह करते हैं एवं होली गाते हैं, तथा 
जंगलों में आग लगा कर भी लोग जला देते हैं, तब वर्षा पर वहाँ घास-बृक्ष 
होते हैं । तब चेन्न प्रारम्भ होता है, यही वसन्त ऋतु का प्रथम मास है । यही 
इसका सिहासीन होना है । 
इसी प्रकार कोई भी राजा शत्रु पर चढ़ाई कर पहले शत्रु पुर में अपना 
प्रताप दिखाते हुए अनीति कर प्रजा पर भी प्रहार करता है । नगर-गाँव जला 
भी देता है, तब वह वहाँ पर अधिकार जमाता है । अधिकार होने पर वह जिस 
भकार प्रजा को हाथ में करता हैं, यह आगे कहते हैं-- 
'सारुत मिस पत्र“ चैत्र प्रारम्भ में फाल्गुन की वायु से पीली हुई 
'पत्तियाँ चैत की ,वायु से झड़ जाती हैं, जैसे प्रतापी राजा चढ़ाई करते समय 
पहले प्रजा पर आतंक प्रकट करते हुए उसे उजाड देता हैं । फिर प्रचण्ड वायु 
से गिरी हुईं पत्तियाँ उड़-उड़ कर गह्ढों में पड़ कर छिप जाती हैं, वन साफ 
दो जाता है। जैसे नवीन राजा अपने विरोधी प्रजा वर्ग को कैद कर जेलों मै 
वदे कूर देता है । द 
) क नगर बसाए? - नया राजा फिर नगर को नवीन सुन्दर रीति से 
६। वैसे ही वसन्त ऋतु में उजडे एवं झडे हुए वृक्षो में नवीन पत्ते 
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एवं कोपलें होती हैं तथा आश्र आदि वहुत वृक्ष फलो से परिपू ह जाते हैं। 
यही वसन्त का प्रजा को नवीनरूप से दसाकर उन्ह सर कार ह्‌ । ? 

“सहान सट सिला '-- यहाँ राजा का रा सिंहासन, राजा 
परिजन, बत छत्र, चंदोवा, चवर और नगाड़े आदि आवश्यक सभी अंग 
कहे गये दें ! भदन «हाराज सानों सुरंग शेलशिला पर वि हैं; चनं छवि 
ठ रानी टिनले खंस्लिष्ट दै । प्रजा रूप खग आनन्दन राडा कर र € 
का पुण्पित भाव ही इसका छुन्र है । ल्ताएँ घँदोवा हैं । त्रिविध वायु ही इसका 


EE 


| 
| 
| 


3 | 
| 
| 


जे c ~ ~ 5 श्र इन अं [गो क्ष | 
अघर है सर निर ही निशान घुमड़ रहे ह । गे इन अंगो की रक्षा करने | 


दाली वा का वर्णन करते हैं-- AT | 
“मानः सघु-साधव दोड'` चेत्र और वैशाख ये दोनों महीने इसके | 
वाउ सेनापति हैं । इनकी आज्ञा से एवं इनके ही आश्रित रक्रा ह 
बहुत से वृक्ष रूपी वानेवन्द वीर झूलःफल से पूर्ण सदा पराक्रम युक्त उब | 
रहते हैं । | 
न मदन महाराज का इस प्रकार द्द स्वामित्व कह कर आगे उनके | 
यश का वर्णन करना भी कहते हैं-- RRP. 
“मधुकर सुक्र कोकिल" नरम मुकर सूत ६) न पोराशिक य 
कोको में मदन सहाराज को कीत्ति गा रहे हैं। मधुकरों के गान र 
एवं पद स्पष्ट नहीं होते, येसे ही पौराणिकों के संस्कृत श्लोको के विविध हे | 
एवं उनके भाव सर्व साधारण नहीं समक पाते । परन्तु ख्रमर-गान प्रिय मा | 
कर आदर सब करते हैं ! वैसे ही पौराणिक यश वर्णन भी प्रिय एव आद ) 
हैं। तथा तोते और कोयलों के शब्द स्पष्ट समझ पड़ते हैं, जैसे बन्दीजनों % { 
आपा-छुन्दों के अर्थ एवं भाव सबको सम पड़ते हें। अतः ये ही भाषा | 
यश गाने वाले वन्दीजन हैं । 
“बिसुद्ध जस कास का यह यश हिंसात्मक नहीं है, प्रत्युत सयात 
है, यहाँ तो यह वन को विशेष रस्य बना कर प्रु की सेवा कर रहा ह 
इसके इस विशुद्ध यश का ये बन्दी-बृन्द गान कर रहे हैं। 

“महि परत सुमन रस  '--मदन महाराज का कर ग्रहण करना. 

केला विशुद्ध रीति का है कि आपसे आप वृक्ष गण जो पुष्परस, पराग | 


| 


ES 


| 
॥ 
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फल भू पर गिराते हैं, राजा का वही कर होता है। यही कर छेने की सर्वश्रेष्ठ 
नीति है; यथा--“पाके, पकये, विटप दल, उत्तम, मध्यस, नीच। फल नर 
लहहिं नरेल त्यां, करि विचार मन बीच ॥?? ( दोहावली ५१० ); अर्थात्‌ 
वृक्षों के फल सचुष्य तीन प्रकार से लेते हैं, उनमें उत्तम वे हैं जो क्षों के 
पके हुए फलों को उनके स्वतः गिरा देने पर लेते हैं। मध्यम वे हैं जो फल 
पकने तक धेये न रख कर फलों को वृक्षों से तोड़ कर घर में रख कर पकाते 
र और नीच वे हैं जो ब्ृक्षों के दल पत्तों के साथ लाठी से पीट कर आम 
आदि फल ( खटाई आदि बनाने के लिये) तोइते हैं | उसो प्रकार राजा को 
कर लेने में भो विचार हैं। खेत की उपज परिपक्क होने पर जो प्रजा स्वयं दे 
दे, वह कर लेना उत्तम है । जो उपज प्रस्तुत होने पर कर्मचारी भैज कर लिया 
जाय, वह कर लेना मध्यम हे और जो अकाल आदि पर एवं अन्य कष्ट से 
प्रजा के न दे सकने पर उसका घर बार वेचवा कर एवं पीट कर ग्रहण करना 
है, वह कर लेना नीच है; तथा -- निध्यमुद्यतदण्डः स्यादाचरेदप्रमादः । लोके 
चायव्ययौ इटा बृहद्ुक्षसिवाखवतत्‌ ॥” ( महा० शान्ति० १२०।३ ); . अर्थात्‌ 
राजा सदा दण्ड नीति से प्रजा पालन में रत रहे, ( किन्तु, जैप्ते लोग उख को 
काट कर और उसे पेर कर उसका रस ग्रहण करते है, वेसा न कर ) जैसे बढ़े 
वृक्ष ताइ और खजूर आदि की रक्षा करके लोग उनसे स्वतः स्रवते हुए रस को 
ग्ण करते हैं, वैसे ही राजा प्रजा समूह के आय-ब्यय ( आमदःखचं ) को 
देखकर उनकी रक्षा करते हुए उनसे प्रसन्नतापूर्वेक दिये हुए कर को ग्रहण करे । 
तथा काठ प्राहतसुपादद्यान्नार्थ राजा प्रसूचयेत्‌। अहन्यहनि संदुह्यान्महीं 
गामिव बुद्धिमान्‌ ॥ यथाक्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनोति मधु षटपदः। तथा द्रव्यमुपा- 
दाय राजा कुर्वीत सञ्चयम्‌ ॥” ( सहा० शान्ति० १२०।३३-३४ ); अर्थात्‌ राजा 
पन संग्रह करे और उस धन को प्रकट न करे। बुद्धिमान्‌ राजा प्रतिदिन I 
हुहने की भाँति प्रथिवी से अन्न ठुहा करे । जैसे अमर क्रम के अनुसार फूलों से 
म महण करता है, बेसे ही राजा धीरे-धीरे द्रव्य ्रदण करके एकन्न करे । 
इस प्रकार का कर भी राजा प्रजा के लिये ही लेता हे; यथा-“सु प्रभु 
“जा दित लेहि कर, सामादिक अनुमानि ॥” ( दोहावली ५०६ ); अर्थात्‌ क 
रर उस धन से प्रजा के लिये सड़कें, औषधालय एवं पाठशाला तथा पुलीस 
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एवं सेना के द्वारा प्रजा की ही रक्षा करे । राजा पहले तो सामचीति से ही कर 
ले । यदि प्रज्ञा टूट जाय तो उसे कुछ द्रव्य देकर फिर उससे उपार्जन करा 
उचित कर ले। यदि प्रजा में दलबन्दी हो जाय तो सेदनीति ले सेद डालकर 
के पक्ष को मिलाकर फिर उचित ही कर छे ओर यदि धनी होकर भी उचित 
कर न दे तो दण्डनीति से रे ओर फिर उल धन से निवल प्रजा का हित करे। 
कर विभाग' ' '-एुष्परख एक भाग, एप्प-पराग दूसरा भाग है और 

पुष्प का अंतिम परिणास रूप फल यह तीसरा विभाग है । देले ही क्रम से 
साल में कृषिकारों से उनकी भदई, अगहनी ओर चेती के कर लेना चाहिये, 


यह उत्तम राजा की तीति है । यहाँ इली प्रकार कर ले रहा है । 
“कुलि सचिव सहित' 'कियो बस्य बिस्वा" अथ संचय करके 


बलिष्ट होने में कामदेव की उत्तम प्रतापी राजा की-सी नीतिमत्ता कही गई। 
देश 


अपनी नीति-निपुणता से चारो प्रकार की सासादि नीतियों से वश में कर रखा है । 
यहाँ प्रथम अनीति करके प्रजा के उजाइने एवं पुर जलाने में दंड नीति 
हे । नय नगर बसाने में सासनीति हैं, राज्य कर वन को समृद्धि देने में एवं 
कर लेने में इसकी दाननीति है और वियोग शशरङ्गारदाले बिरही लोगों को दुःख 
देने में इसकी भेद नीति है; क्योंकि बहु संयोग श्र्गारियों को तो यह सुखद 
ही है, अल्प संख्यक विरहियों को दुःख देता है। बहु संख्यक संथोगियों के 
विललास देखकर बिरहियों को दुःख होता हैं । जैसे भेद नीति वाला राजा बहुः 
संख्यक को मिलाकर उन्ही के द्वारा अल्पो को दण्ड देता है । 
इस प्रकार चारो प्रकार की अपनी नीतियों से सम्पन्न होकर अपने शत्रु 
रूप सिद्धां और साधकों को डाँटता है, क्योकि ये लोग काम को जीतने में रत 
रहनेवाले हैं। अतः, इनको ललकार-ललकार कर डॉट-फटकार बताता है" 
सावधान !! शिर उठाया कि ले माँगा, मेरा स्वामित्व देखता हे न !!! 
इस प्रकार कामदेव का दिख्विजयी स्त्रूप कहा गया; तथा-- काम कुसुम 
धनु सायक लीन्हें । सकल भुवन अपने बस कीन्हें ॥” ( मा० बा० २५६ ) | 
आगे 083: वर्णन करते हैं, जिन पर इस कासदेव का प्रभाव कुछ नहीं पढ़ता- 
तिन्हकी न काम ?- प्रत्यक्ष हो उनके शरीर छूने तक की भी बार्ते 
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नहीं प्रत्युत उनकी थह कास परछाहों भी नहीं छू पाता । जो रघुबीर के शरणा- 
गत हैं, यथा-“सुखी सीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकौ बाधा ॥?? 
( सा० कि० १६); तथा- वासुदेवाश्रयो सव्यो वाघुदेवपरायणः। सर्दपापं 
विश्युद्धात्मा थाति ब्रह्म सनातनस्‌ ॥” ( महा० अनु० १४९।१३० ); अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की शरण होकर जो उनमें परायण रहते हैं, वे सब पापों से रहित 
तथा पबित्र होकर उन सनातन ब्रह्म को ही प्राप्त दोते हैं । 
उपयुक्त पद ४८ के तिहि छाड सैन । जेहि राख राम"? इसका विशेष 
भी देखिये । हि 
ग्रलङ्कार- लांग रूपक) तथा चरण १ १२,४,५मे उक्त विषयावस्तूस्प्रक्षा' हें । 
राग सलार 
[ ५०] 
सब दिन चित्रकूट नीको लागत । 
वरपारितु प्रवेस बिसेष गिरि देखत मन अनुरागत ॥ १ ॥ 
चहुँदिसि वन संपन्न, बिहेँग-सृग डोलत सोभा पावत । 
जनु सुनरेस देस-पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत ॥ २॥ 
सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु रंग मगे संगनि । 
मनहुँ आदि अंभोज विराजत सेवित सुर-मुनि-भंगनि॥ ३॥ 
सिखर परस घनघटहि, मिलत बगपाँति सो छवि कबि बरनी । 
आदि वराह बिहूरि बारिधि मानो उड्यो है दसन घरि धरनी ॥४॥ 
जलजुत बिमल सिलनि झलकत नभ, वन-प्रतिबिंब तरंग । 
मानहुँ जग-रचना बिचित्र बिलसति बिराट अंग-अंग ॥ ५ ॥ 
मंदाकिनिहि सिलत झरना मरि-मरि भरि-भरि जल आले | 
तुलसी सकल सुक्नत-सुख लागे मानो रास-भगतिके पाछे ॥ ६॥ 
। अथ--श्रीचित्रकूट सब दिलों में बड़ा अच्छा ( सुहावना ) लगता है। 
वर्षा उ का प्रवेश होने पर तो इस पर्वत को देखते ही मन अनुरक्त हो जाता 
है १ ॥ क्योंकि ( उस समय ) इसका वन पुष्प-फल एवं पत्तों से परिपूर्ण 
इता है और इसने चल्नते-फिरते पक्षी और सग ऐसी शोभा पाते हैं सानो 


च्छे 
` च्छे राजा के देश एवं नगर में प्रज्ञा समस्त सुख को प्राप्त होकर आनन्दित हो 
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रही हो ॥ २ ॥ गेरू आदि धातुओं से रँगे हुए पवंत 
ध्वनि से गर्जते हुए काले मेघ ऐसे शोआयसान होते 
सुनिगण रूप अमरों से सेवित आदि 
विराजमान हो ॥ ३ ॥ पहाड़ के शिखर 
इनसे मिलती हुई बगुलों की पंक्ति दै, उस छबि का कवियों ने इस प्रकार वर्णन 
किया है, मानो आदि वराह सुद्र सें क्रीडा कर दाँतों पर एथिवी धारण कर 
ठे हों ॥ ३॥ जल से भरी मेल गिरि-शिलाझों पर उडती हुईं तरंगों 
में पडता हुआ आवाश र वन का प्रलिबिम्च ऐसा सूलकता हे सानां विराट के 
अंग-अंग में जगत की विचित्र रचना विझ्लेष शोसायम्रान हो रही हो ॥ ५॥ 
श्रच्छे निर्मल जल झरने झड़-कड़ कर और सोतों में अर-भर कर श्रीमन्दाकिनी 
नदी में मिलते जाते हैं, जैसे सारे पुण्य और सुख श्रीराम-भक्ति के पीछे लगे 
रहते हों ॥ ६ ॥ 
बिशेष--'सब दिन चित्रकूट नीको लागत ।'--सासान्य रीति से चित्र 
कूट गिरि एवं वन सदा शोभा सम्पन्न ही रहता दे, इसी से वह नित्य का 
श्रीरामजी का विहार-स्थल कहा गया है; यथा-- “चित्रकूट कानन छबि को कबि 
बरने पार । जह सिय-लखन-सहित नित रघुबर करहि बिहार ॥” ( पद ४७ ) 
तथा--“चित्रकूट सब दिन बसत प्रु सिय लखन समेत ॥” (दोहावली ४)। 
वरषा रितु प्रवेस बिसेष' ` “--वर्षाऋतु के प्रारम्भ में गिरि श्रेष्ठ कासता 
नाथ आदि पर रंग-विरंग की हरी पीली घासों के विभाग एवं नवीन हरे भरे 
वृक्षों के लहलहाने पर उन्हें देखने के लिये मन विशेष श्रधुरक्त होता दै । शेष 
घर्षाकाल की विशेषताओं का वर्णन आग करते 
चहुँदिसि बन संपन्न *-?--वन की तीन संपत्तियाँ हैं-- पत्र, पुष्प आर 
फल । इन तीनों से चन चारो ओर पर्ण हो जाता है और फिर उसके आश्रित 
रहने वाले पक्ती ओर खग बोलते ( एवं डोलते ) हुए शोभा पाते हैं । 
जनु सुनरेस "०2; यथा- प्रजा बाढ़ जिसिपाइ सुराजा ।? (सा०कि०१ ४) 
दिस पुर सम्पूर्णं देश में और उसकी राजधानी वाले नगर में प्रजा 
प्रकषे आनन्द से पूर्ण हो समस्त सुख से पूर्ण होती है । उसी प्रकार वर्षा 
ऋतु के रचामित्व में वन रूपी देश एवं खग छग रूपी पुर-विभाग सब सुख 


शिखरों पर कोमल 
हैं सानों देवताओं और 

ल (जिससे श्रीत्रह्माजी प्रकट हुए हैं) 
च की घटाओं का स्पर्श करते हैं और 
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पाते हें | तथा- राम बास बन संपति श्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा॥'? 
से बिपुल्न बिचित्र बिहंग-म्रग नाना । प्रजा समाज न जाइ बखाना ॥? ( मा० 
० २३४-२३५ ) तक । 

“सोहत स्याम जलद' ' प्रथम की वर्षा से जो गेरु आदि धातुएँ बढी 
हैं, उनसे गिरि श्यंग रँगे हुए हैं । पश्चात्‌ श्याम घटा उठती है और शिखरों के 
समीप ही वह मधुर-मधुर गरजती है, उस शोभा पर उप्परेक्षा करते हैं-- 

'मनहँँ आदि अंभोज विराजत'' ?--गिरि-शिखर बड़ा है, इससे उसे 

आदि अंभोज कहा गया है, जो भगवान्‌ की नाभी से प्रकट हुआ हे और जिससे 
सम्पूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी प्रकट हुए हैं । वह बहुत बड़ा रहा ही होगा । 
गेरु आदि धातुओं के रंग लाल हैं, वसे वह कमल भी स्वश चण का था; यथा- 
“पदमे दिव्येड्केसंकाशे नाभ्यासयुसपाद्य मामपि।? ( चाढमी० ७।१०४।७ ); 
रथात्‌ ब्रह्माजी ने काल के द्वारा श्रीरामजी से कहलाया है कि आपने अपनी 
नाभि से सूर्य के ससान प्रकाशित दिव्य कमल उत्पन्न किया और उससे झुझे 
उत्पन्न किया हें । तथा-- 'स पद्मकोशः विद्योतयन्नकं इवात्मयोनिः ॥ 
( भाग० ३।८।१४ ) । जैसे उस कमल के आस-पास अमर खूप सं सुरुूझुनि 
स्तुति रूप में गुञ्जार करते हैं, वेसे ही यहाँ धातु रगे गिरिश्शङ्ग के आस-पास 
श्याम मेघ घटाएँ सधुर-मधुर गर्ज रही हैं । भ्रमर श्याम होते हैं, वैसे ही भिन्न- 
भिन्न श्याम मेघों की मिश्रित घटाएँ हैं । 

सिखर परस घन घटहि'' थक्‌ से देखने पर ऐसा जान पड़ता 
है मानों पहाड़ों के शिखर मेघ-घटाओं का स्पश कर रहे हों और उन शिखरों के 
आस-पास तथा मेघ घटाओं के बीच में जो वगुलों की पंक्तियाँ उड़ रही ही 
उनको उत्प्रेक्षा करते हैं--- 

. आदि बराह बिहरि बारिधि --श्रीम द्वागवत तृतीय स्कंथ अ० १२ 
. में कथा है--श्रीबरह्माजी की नासिका से एक अंगुष्ठ भर शूकर पैदा हुआ । थोड़े 
ही समय सें वह भारी शिल्ला के समात हो गया । फिर वह भारी पवत के 
समान होकर गर्जेने लगा । सगवान्‌ जानकर मुनिगण स्तुति करने लगे । वाराह 
जी ने गज कर महाजल में प्रवेश किय्ा। ये अपने शूकर रूप से सूँघते 

ऐयिवी को हूँढ़ने लरे । जब नीचे की सीमा पर पहुँच गये, तब इन्होंने श्रथिदी 
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को देखा । जल में डूबी हुई प्रथिवी को अपनी दंष्ट्रा पर लिये हुए रसातल से | 
निकल कर ये भगवान्‌ बहुत ही शोमित हुए । तमाल बृक्ष के समान नील वर्ण 
वाराहजी श्वेत वण दंष्रा की कोटि पर गजराज के समान लील्लापू्वेक पृथिवी को 
उठाए हुए देख पड़े। तब ब्रह्मा एवं महर्षि गण वेद वाक्यों से उनकी स्तुति 
करने लगे । 

यहाँ आदि वराह नीलवण का पर्वत है । वर्षा का जल उस पंत के नीचे | 
चारों ओर भरा हुआ समुद्र सरीखा ढीखता है । वग पाँति उनके दाँत हैं, और | 
घनघरा पृथिवी है । आदि वराह नील वर्ण और उनके दाँत श्वेत हैं; यथा- ' 
“तमालनीलं सितदन्तकोव्या क्ष्मास्चुस्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग ।” ( आग० ३।१३। | 
३३ ) । हरी-भरी एथिवी भी नीलघटा के समान है ही । | 

जल जुत बिमल सिलनि'""-नि्ंल शिलां पर जो निमेल जल भरे ' 
हैं और वायु के द्वारा उनमें तरङ्गं उठती रहती हैं। उनमें आकाश का प्रतिबित्र | 
नीली दीवार के समान बनता है और उसपर वन के विविध प्रकार के पत्रों- 
पुष्पों एवं फलों से युक्त वृक्ष लता आदि के प्रतिबिब पड़ते हैं। चण-क्षण में | 
वे तरङ्गो के द्वारा मिट भी जाते हैं । जैसे विराट भगवान्‌ के शरीर के शिर एवं | 
चरण आदि में जगत्‌ के भिन्न-भिन्न लोकों की रचना दीखती है और फिर उन | 
लोकों के प्रलय भी होते एवं फिर विभिन्न प्रकार के नवीन होते रहते हैं; यथा- | 
“बिस्बरूप रघुबंस मनि, करहु बचन बिस्वास । लोक कल्पना वेद कर, अंग-अंग | 
प्रति जासु ॥ पद पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अँग-अग बिश्रामा॥ | 
भृकुटि बिलास भयंकर काला ।”“उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ रोम राजि | 


अष्टादुस आरा ।”” ( मा० लं० १४ )। “अति बिचित्र तहँ लोक अनेका |” > 
(मा० उ० ७९ )। 
अंग-अँग?--कहीं की शिला के जल की तरंग में आकाश एवं वन को 
कोई भ्तिबिंब है तो कहीं को शिला के जल में और ही विचित्र प्रतिबिब है । 
प्रथम धीचित्रक्ूट को आदि श्रंभोज' कहा गया, फिर आदि बराह? और 
यहाँ विराट्‌ भगवान! की ही उत्प्रेक्षा की गई है । प्रथम जगत्‌ की उत्पत्ति फिर 
पालन-रक्षण और तब विराद्‌ की उपप्रा में रचना करना, पालन करना एवं 


विः ग 0: ~ (2, ० डर 
शेष कर उसके संहार की उत्प्रेक्षा की गई है; क्योंकि तरङ्गो के बार-बार मिटे 
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में संहार की प्रधानता है। 'बिलसति'--विराट रूप में भगवान्‌ जगत्‌ के सम्यक 
आधार रहते हुए भी उससे निलिप् रहते हैं। बना कर फिर संहार करने सें 
कुछ दुःख नहीं मानते । अतः, उनके शरीर रूप में उनके आश्रित होता हुआ 
जगत्‌ःच्यापार क्रीडात्मक होने से शोभा देता है | गीता ९।४-५ देखिये । 
मंदाकिनिहि मिलत झरना'"'?-झरनों का जल बरसात में कुछ अधिक 
भड़ता हे ओर पत्थरों से बह-बह कर वर्षा का स्वच्छ जल भी उन भरनों के 


९ चे ०३ १, ०९ १२ 
सोतों में आ-आकर भरता जाता हे । श्रीमन्दाकिनी में मिलने समय तक वह 


| 


भारी नाला हो जाता है और स्वतः उनमें अआ मिलता है । इसी प्रकार श्रीराम 
भक्ति रूपी मंदाकिनी के पीछे भक्त के सुकृत रूप झरने झडा करते हैं और 
उनके ग्रक्तिरिक्त भी दैवात्‌ प्राक्त होने वाले विविध सुख उन सुकृत-फलों के 
साथ मिञ्ञते रहते हैं, जैसे श्रीदशरथ-कोसल्याजी पहले जन्म में भक्ति-ज्ञान के 
स्वरूप कहे गये हें। इस जन्म में इन्होंने पुत्र रूप में पाकर श्रीराभ-भक्ति ही 


“की है। अतः, इनकी इस राम भक्ति के पीछे समस्त सुकृत एवं सुख लगे रहते 


थे; यथा-- सुनि बोले गुरु अति सुख पाईं । पुन्य पुरुप कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महँ जाहों। जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ तिमि सुख 
संपति बिनहिं बुलाएँ । धरमसील पहिं जाहि सुभाएँ ॥” से “तुम्ह कहँ सव- 
काल कल्याना ।” ( सा० बा० २६३ ) तक | “सब सुख खानि भगति तें 
माँगी ।? ( मा० उ० ८४ )। 
अलङ्कार--उक्त विषयाय वस्तू उत्पेक्षा' (पद के २,३,४,५,६ चरणों में) । 
श्रीकोल्याजी को विरह-व्यथा 
राग सोरठ 
[ ४१ ] 
आजु को भोर, और सो, माई । 
सुना न न द्वार बेद-बंदी-धुनि, गुनि-गन-गिरा सोहाई ॥ १॥ 
निज-निज पति सु'दर सद्ननि ते रूप-सील-छबि-छाइ । 
न असीस सीय आगे करि सोप सुतबधू न आइ ॥ २॥ 
न विहंसि मेरे रघुबर कहाँ री ! सुमित्रा साता !' 
तुलसी' मनहुँ महासुख मेरो देखि न सकेउ बिधाता॥ ३॥ 
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अर्थ--[ श्रीकौसल्याजी पुत्र-विरह से दुखी हो कह रही हैं-- | अऋरी 
माई | आज का प्रातःकाल तो और ही प्रकार का देख पड़ता है। आज में 
द्वार पर मह्ञलरूप छाह्मणों की वेदध्वनि और वन्दीगणों की विरदध्वनि तथा 
गुणी गण (गायकों) की (यश-गान की) सुहावची वाणी नहीं खुन रही हूँ ॥१॥ 
अपने-अपने पतियों के सुन्दर महलों से रूप, शील शौर छबि से सम्पन्न मेरी 
सुतवधुएँ ( पतोहेँ ) सीताजी ( बड़ी पुत्रवधू ) को आगे करके आज मेरे पास 
आशीर्वाद छेले नहीं थाई ॥ २ ॥ मेरे पुत्र रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी ने बिहँस कर 
सुझसे आज यह नहीं पुछा-- अरी साता ! मेरी सुमित्रा माता कहाँ हैं !!। 
मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, मानो मेरे महान्‌ सुख को विधाता नहीं देख सका 
( इससे डसने ऐसी विषमता के संयोग लगा दिये ) ॥ हे ॥ 


mu 


5 


विशेष-- वनयात्रा से श्रीरामजी श्रीचिन्नकूट पहुँच गये । उलके पश्चात्‌ पद 
४३ से ५० तङ श्रीचित्रकूट की शोभा कही गईं | इसमें प्रथम शरद ऋतु तब | 
चसंत ऋतु एवं फिर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है । अतः, इसमें क्रमशः | 


जाड़ा, गर्मी और वर्षा के वर्णन से वर्ष भर की शोभा श्रा गईं है। इस प्रकार 
श्रीचित्रकृट में आपका नित्य-विहार सूचित किया गया है; यथा-* चित्रकूट काचन 
छुवि को कवि बरने पार । जह सिय लखन सहित नित रघुबर करहिं बिहार ॥* 
(पद्‌४५)। “चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत ।” (दोहावली) | | 

श्रीसद्वाइमीकीय रामायण की दृष्टि से श्रीचित्रकूट में श्रीरामजी का रहना | 
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तीन-चार मास से अधिक नहीं जान पड़ता। आगे चलकर दण्डक वन में दुस वर्ष 
तक रहना कहा गया है, तत्पश्चात्‌ श्रीपञ्चवटी में एक-डेढ़ वर्ष का रहना हुआ है। 


w ~ 6. ~ > 
उस दृष्टि से यहाँ का वर्णन अलद्ष्य रूप में निव्य-निवास का ही हो सकता हैं | ®) 


अथवा, श्रीगोस्वामीजी के कल्प के श्री चित्रकूट में एक वर्ष एवं इससे भी अविर 
बारह वर्ष भी कहा जाता है; क्योंकि आगे के निवास का विशेष वर्णन नहीं पार्था 
जाता । दुण्डकवन का उक्त निवास इनके कल्प में स्पष्ट वेसा नहीं कहा गया । 
“आजु को भोर सुनौं न राजढ्वार पर नित्य ब्राह्मण वेद॒ध्वनि करते 
थे। स गण विर्‌द-वर्णन करते और गुणी लोग कीर्तिगान करते हुए राजा को 
जगाते थे; यथा-“बीना बेचु संख इनि द्वारा ॥ पढ़हिं भाट गुन गावहिं गायक! 
सुनत नुप जनु लागहिं सायक ॥? ( मा० अ० ३६ )। राज्ञा के जगाने के | 


Jo 


~= 
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इस विधान का ताप्पर्थ यह कि राजा प्रातःकाल वेद-ध्वनि सुन कर जागे, तो धम 
निष्ठ हो और मङ्गलमय ब्राह्मणों के दशन कर इन्हें प्रणाम कर इनसे आशीर्वाद 
प्राप करे । फिर बन्दियों से विरुद सुन कर वेंसे ही और यश प्राप्त करने में रत 
रहे एवं कीर्सिंगाव सुन कर वेसे ही और कीत्ति-सम्पादन की चेष्टा करे । 
'निजञःनिज्ञ पति सु'दर लेन असीस' "--यह भी निस्य नियम था 
श्रीक्रतिकीत्ति, धरीउमिल्ा और श्रीसांडवीजी तीनों श्रीसीताजी के यहाँ आकर 


० ,. डर 


इनसे मिल, फिर इनके साथ होकर सासों के यहाँ प्रणाम करने जाती थीं। ये 
सब प्रथम वेमान्रिक सालों को प्रणाम कर अपनी-अपनी सासों के चरण पड़ती 
थीं और उनसे आशिष एवं प्यार प्राप्त करती हुई उनकी चरण सेवा भी करती 
थीं। 'ख्प-सील-छुबि छाई!--शरीर की सुन्दर गठनि एवं सुन्रण को रूप तथा 
सौन्दर्य को छनि कहते हैं। इन रूप और छुबि की शोभा शील से होती है, 
इसीसे शील ( सद्दृत्ति ) को मध्य में रक्खा गया है । 
इस प्रसंग में 'सीय' पढ के स्थान पर कुछ पुरानी प्रतियों में सीस' पाठ 

हैं। भागवतदास की प्रति में भी सीय' पाठ को छुपने के पीछे 'सीस' यह 
दूसरी स्याहो ले बनाया गया है। हरिहरप्रसाद की प्रति में सीय' ही हे। 

श्रीवेजनाथजी ने 'सीस' पाठ माना है और शर्थ किया है--'सीस आगे करि' 

श्रर्थात्‌ “शीश नवाय' । शेष प्रतियों में 'सीय यही पाठ हैं । 

'वूझी हौं न'' ?--इससे यह भी स्पष्ट है कि श्रीसुसित्राजी प्राय; श्री- 
कौसह्याजी के पास ही रहा करती थीं । अतः, किसी दिन उन्हें यहाँ न पाकर 
श्रीरामजी आकर पूछते भी थे । 

प्रसंगत; यह भी भाव है कि प्रथम तीनों भाई श्रीरामजी के यहाँ आकर 
इनके साथ पिता की समा में जाकर श्रीगुरुजी और पिता के प्रणाम एवं दशंन 
करते थे, तत्पश्चात्‌ वहाँ से आकर माताओं के दशन एवं प्रणाम करते थे | 
माताए भी ज्येष्ठा श्रीकोसल्याजी के यहाँ सभी एकत्र मिती थीं । वे प्रथम से 
आई हुईं बुं के साथ पुत्रों को बैठा कर देख-देख कर सुख प्राप्त करती थीं । 

यद्यपि विवाहित होकर आने पर चारों कुमारों के महल एथकटथक 
थे। परन्तु साताओं को सुख देने के लिये इस समय सब भाई एक साथ बैठकर 

` और दूसरे दालान में पुत्रवधुएँ भी एक साथ बैठकर यहाँ पर माताओं के यहाँ 
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सब कलेऊ करते थे । इससे माताओं को अपार सुख होता था; यथा--“ुर 
'सखा झुत भोजन करहीं । सातुःपिता अजा अडुसरहीं ॥” (मा० बा० २०४।। | 
इन्हीं सुखों का स्मरण करती हुईं श्रीकौलल्याजी इस ससय कह रही हैँ | 
तुलसी मनहुँ महासुख मेरो''' -सानों ब्रह्मा मेरे इन महान्‌ सुख | 
को नहीं देख सका, इससे उसने विन्न डाल दिया । लोकोक्ति के श्रजुसार इन्होंने | 
भी ऐसा कहा है। परन्तु इन्हें पूर्व जन्म से ही खदसद्विवेक प्राप्त है। अत) 
इन्होंने मनहुँ' कहकर इस कथन को उत्प्रेक्षा मात्र कहा है, वास्तविक नहीं, 
माना; क्योंकि इन्होंने ही अपने विवेक से विधाता को निर्दोप कहा है; यथा-- | 
“कौसल्या कह दोष न काहू । करम बिबस ढुख-सुख छुति लाहू ॥ कठिन काम | 
“गति जान बिधाता । जो खुभ-असुभ सकल फल दाता ॥ ईस रजाइ सीस सब 
ही के । उतपति थिति लय बिषहु अमी के ॥ देबि मोहबस सोचिय बादी। ४ 
बिधि प्रपंच अस अचल अनाढी ॥? ( मा० आ० २८१ ) | इसी प्रकार राजा | 
दशरथ विधाता को दोष देने की भूमिका बाँध कर भी दोष नहीं दे सके, | 
हिचक गये और फिर अति बिचित्र भगवंत गति? कहकर निवृत्त हुए-माण ' 
-अ० ७७ देखिये । | 
वास्तव में सवज्ञ एवं परम न्यायशील ईश्वर का बर्ताव सब उचित ही | 
होता है; क्योंकि सभी तो उसीकी सन्तान हैं किसी के प्रति वह अन्याय बया | 
करे ? जीवों के कर्म ही विधाता की प्रीति एवं अप्रीति में कारण हैं; यथा- | 
“तुलसी प्रभु सुभाउ सुरतरु सों, ज्यों दर्पन सुख कांति ॥” ( वि० २६३ ) | | 
[ ५२] \ 
जननी निरखति बान-धनुहियाँ । [ 
बार-बार डर नयननि लावति प्रभु जू की ललित पनहियाँ॥१। | 
कबहि प्रथम ज्यों आइ जगावति कहि प्रिय बचन सकारे । | 
उठहु तात ' बलि मातु वदन पर, अनुज-सखा सब द्वारे ॥२॥ | 
कन कहि यां, 'बड़ी वार भइ, जाहु भूप पहि, भैया । 
बुलसिदास यह समय का १ हि चकि चित्र लिखी-सी | 
१ गात प्रीति सिखी-सी ॥४॥ | 
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अथ-माता श्रीरामजी की ( बाल्न-अवस्था में खेलने की ) धनुहीं और 
बाण ( छे-लेकर ) निरीक्षण करती हैं ( बार-बार देखती हैं) और उन्हें बार- 
बार हृदय तथा नेत्री से लगाती हैं। इसी प्रकार उन प्रभु श्रीराम की 
मनोहर ( बाल-अवस्था की ) पनहियों को भी बार-बार हृदय और मेत्रो से 
लगाती हैं ॥१॥ कभी तो पहले की भाँति आकर प्रातःकाल इस प्रकार प्यारे 
वचन कहकर जगाने लगती हैं कि 'हे तात ! उठो, माता तुम्हारे सुख पर 
बलिहारी जाती है, छोटे भाई और सखा सब द्वार पर आकर उपस्थित हो गये 
हैं! ॥२॥ कभी इस प्रकार कहने लगती हैं कि--“हे भइया ! श्राज बड़ी बार 
(बिलम्ब ) हो गईं, राजा के यहाँ जाग्रो ( उन्हें भी दर्शन दे प्रणाम कर उनसे 
आशीर्वाद ले आओ ) और फिर भाइयों को बुलाकर उनके साथ जो रुचे वह 
भोजन करो, माता निछावर हो रही हे” ||३॥ फिर कभी श्रीरामज्ी का 
वन-गसन समझकर चकित हो लिखित-चित्र सरीखी रह जाती हैं । श्रीतुलली- 
दासजी कहते हैं कि इस समय का वणन करने से तो मेरी प्रीति सीखी हुई-सी 
जान पड़ती है ( ; अन्यथा वर्णन करने के पहले उस भाव को चित्त में लाते ही 
यदि सत्य प्रीति होती तो प्राण-स्यांग हो जाता । सत्य स्नेह होता तो प्यारे का 
विरह सहन न होता ) ॥ ४ ॥ 
विशेप-- जननी निरखति “बार-बार उर'' प्रिय के वियोग में 
उसके सम्बन्ध की वस्तुएँ भी उसके समान ही प्रिय-लगती हैं । अतः, उसे 
हृदय लगा कर प्यारे के मिलन का सुख अनुभव किया जाता है; यथा--“कुस 
` सोयरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥ चरन रेख रज आँ खिन्ह 
लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ कनकबिंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस 
सीय सम लेखे ॥? ( मा० श्र १९८); “हरषहिं निरखि राम-पद्‌ अंका । 
मानहुँ पारस पायड रका ॥ रज सिर धरि हिय-नयनन्दि लावहि । रघुबर मिलन 
सरिस सुख पाबहि ॥” ( मा० आ० २३७) | इस चरण में बार-बार हिय 


नयननि लावति? यह वाक्य खण्ड दीप देहली है; क्योंकि अर्थ में इसका पूर्वा- 


रर से सम्बन्ध है । 

_ A ही 
पा बह प्रथम ज्याँ ?--इसमें 'सकारे' के स्थान पर कहीं-कहों 
/ “बारे भी पाठ है। (सकारे' पढ्‌ सं० सकाल अर्थात्‌ सवेरे का बोधक है और 


FF 
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'सवारे' पद भी “सवेरे' का ही तद्भव रूप है। कहि प्रिय बचन-आगे उत्तराद' : 
में 'डठहु तात' ' ” ये ही प्रिय वचन हैं | तथा बालकांड पद ३६ से ४० तक यी 
के जगाने वाले प्रिय-चचन भी यहाँ संगत हैं। 'बलि सातु बदन पर? माता | 
अपनी वात्सब्य-निष्ठा से पुत्र के सुख ही देखा करती थीं किं किसी प्रकार का 
कष्ट तो नहीं है । आनन्दित सुख हैं कि नहीं; यथा “जननिन्ह सादर बदन | 
निहारे। भूपति संग हार पशुधारे॥? ( सा० बा० ३५७ ); ऐसे ही राज़ा| 
दशरथ के सखा वात्सब्यनिष्ठ श्रीसुसंत्रजी का आ आव है; यथा-“राम सुमंत्रहि 
आवत देखा । आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ निरखि बदन कहि भूप रजाई। 
रघुकुल-दीपहि चलेड लेवाई ॥ [० आ० ३८ ) । 'ञ्रनुज-सखा सब द्वार 
तीनों छोटे भाई और बाल-सखा गण प्रातःकाल श्रीरासजी के जगने के प्रथम | 
ही आकर उपस्थित हो जाया करते थे; यथा-“श्रनुज सखा सब बोलन आए |” / 
(पद्‌ ३६ ); “द्वार सिसु अनुज प्रियतम तिहारे ।? ( पद्‌ ३७ ) । | 


कबहुँ कहति यों, बड़ी बार भइ, जाहु भूप पहि, भैया मैय 
व्येष्ट पुत्र एवं बड़े भाई के लिये श्रीञ्चवध प्रान्त का प्रिय सम्बोधन है। 
तदनुसार ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामजी को माताएँ भैया कहती थीं; यथा-- पित 
समीप तब जायहु भै ।” ( मा० अ० ७२ )। बिडी बार भइ क्योंकि 
प्रात:काल उठ कर श्रीरामजी माता के यहाँ से जग कर इन्हें प्रणाम कर भरत। 
आदि को साथ ले पिता को प्रणाम करने जाते थे, तत्पश्चात्‌ गुरुजी के यहाँ। 
जाकर प्रणाम करते थे; यथा--“प्र।त:काल उठि के रघुनाथा । माठु पिता गु | 
नावहिं माया ॥” ( मा० बा० २० ) । तदनुसार बाल-अवस्था का स्मरण का 
माता इस समय भी उसी समय के दृश्य का वर्णन कर रही हैं । | 
विवाहित होकर आने पर जब चारों भाई एथक पृथक महलों में रहने लग 
थे, उस समय गुरुजनों को प्रणाम करने का क्रम बदल गया है; यथा- प्र 
घुनीत काल प्रभु जागे । ्ररुन चूड बर बोलन लागे ॥ बंदि मागधन्हि ए 
गन गाए । इरजन द्वार जोहारन आए ॥ बंदि विप्र सुर गुरु पितु साता । प 
असीस सुदित सब आता ॥” ( सा० बा० ३५७ ); अर्थात प्रथम जागने प 
दार पर स्थित बेद सन्त्रो से मङ्गल करते हुए ब्राह्मणों को प्रणाम करते थे) तव 


| 
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कुल देव श्रीरज्ञजी को प्रणाम करते थे, फिर श्रीगुरुजी को प्रणाम कर पिता- 
माता को जाकर प्रणास करते थे । 

'बंघु बोलि जेइ्य जो भावे'-यहाँ पर माता पुत्रों को निस्य कलेऊ 
करने का स्मरण करती हैं; यथा-“अनुज सखा संग भोजन करहीं ।” ( मा० 
बा० २०४ ); तथा-- जो मन भाव मधुर कछु खाहू ।” ( मा० अ० ५२ )। 
पुत्र को भोजन कराने पर माता न्योछावर होती है; क्योंकि पुत्र को खिला- 
पिल्ला कर सुखी रखने में ही अपने को क्ृतार्थ मानती है । वास्सल्यरस का यह 
परम सुख है । 

'कबहुँ समझि बन गमन --कभी-कभी वन-गमन का दृश्य चित्त में 
ग्राता हे; क्योंकि इन्हें श्रीरामजी ने ऐसा ही आधार दे रखा हे--पद ४ के 
अन्तिम चरण का विशेष देखिये । जब वन-गमन का दृश्य आता है, तब चकित 
होकर लिखित चित्र की भाँति जड़-सरीखी हो जाती हैं । तनः्वदन की सुधि 

हीं रह जाती । यही प्रीति की सत्य दशा है; अर्थात्‌ दशवीं दशा मूच्छो 
पर्यन्त ही अपने वश की हैं । म्यारहवीं मरण दशा निराशता में मानी गई छ| 
साक्षात्‌ छुव्यु होना तो विधाता के अधीन है। राजा दशरथ की रूत्यु हुई है, 
वहाँ तो अन्ध-तापस के शाप के द्वारा विधाता ने संयोग रच रक्खा था। इसी 
दशा को प्रीति का सही पड़ना स्पष्ट कहा भी गया हे; यथा-“नेम तो पपीहा 

ही के प्रेम प्यारी सीन ही के तुलसी कही है नीके हृदय आनि । इतनी कही सो 
कही सोय उयोंही त्याही रही प्रीति परी सही बिधि सों न बसानि ॥”! (सुं० ७) 

। (अर्थात्‌ ज्यों की त्यों चित्रवत्‌ रह गई, इससे प्रीति तो सही पड़ गई, पर 
ब्रह्मा से वश नहीं चला, इससे प्राण नहीं निकले »--इसका विशेष भी देखिये । 

'तुलसिदास यह समय कहे ते र श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि से 
जो इस समय का वर्णन कर रहा हूँ और सचेत बैठा हूँ, इससे किसी से सीख 
कर प्रीति कहनेवाले की माँ ति ही मेरी प्रीति सिद्ध हो रही है; यथा-- सकु: 
चत बोलत बचन सिखे-से ।” ( मा० बा० ३०२ ) । भाव यह कि.जो क्रिंसी से 
घुन कर कोई बात कहता है, वह उसका भाव नहीं जानता, उसका तोते का-सा 

| 40, ही रहता है । वैसे ही इस समय की परिस्थिति यदि मैं जि लाकर 
^ "लोन होकर कहता तो वही श्रीकौसल्याजी की-सी दशा ( सच्ची प्रीति ) मेरे 
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चित्त में आ जाती और फिर तत्काल सुझसे कहा न जाता; यथा--“मगन |. 
ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह । रघुपति चरित महेस तब, हरित | 
बरमे लीन्ह ॥? (मा० बा० १११ ); अर्थात्‌ शिवजी ने आनब्दुमय चरित में | 
भी कुछ घढ़ियाँ के पीछे सावधान होकर कहा है, पर यह प्रसंग तो केवल दुख 
मय विरह का है । फिर तुरत कैसे कहा जाता १। | 
[ ५३ ] | 
माई री ! सोहि न कोड समुमावै । | 
राम गवन साँचो किधों सपनो, मन परतीति न आवे ॥ १॥ | 
लगेइ रहत मेरे नेननि आगे राम लखन आर सीता। 
तदपि न मिटत दाह या उर को, बिधि जो भयो विपरीता ॥ २॥ ' 
दुख न रहे रघुपतिहि बिलोकत, तनु न रहइ बिनु देखे । 
करत न प्रान पयान, सुनहु, सखि ! अर्मि परी एहि लेखे ॥ ३॥ । 
कौसल्या के बिरह बचन सुनि रोइ उठीं सब रानी। | 
तुलसिदास रघुबीर विरह की पीर न जाति बखानी ॥ ४॥ | 
अर्थ-[श्रीकौसल्याजी, अपनी सपल्नियों एवं सखियो से कहती हैं--]ग्री | 
माई ! मुझे कोई यह नहीं समकाता कि श्रीरामजी का वन-गमन सत्य है | 
अथवा वह स्वप्न का-सा दृश्य है, मेरे मन में उस ( राम वनगमन ) की प्रतीति | 
नहीं आती ॥ १ ॥ ( क्योंकि ) श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी | 
मेरे नेत्रों के समक्ष सदा लगे ही रहते हैं तथापि मेरे इस हृदय का दाहकव | 
दूर नहीं होता; जो कि ( "क्योंकि ) विधाता मेरे प्रतिकूल हो गया है ॥ ३ ॥ \ 
श्रीरघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी को देखने पर तो दुःख नहीं रह सकता र बिना 
डनको देखे शरीर भी नहीं रह सकता । मेरे प्राण इस शरीर से प्रस्थान (क्यों) 
नहीं करते ? सखि ! सुनो, मैं इसी विचार ( उधेड छुन ) में फँसी पढ़ी हूँ 
॥ ३ ॥ श्रीकौसल्थाजी के इन विरह के चचनों को सुन कर सब रानियाँ रो 
पड़ीं। श्रीतुलसोदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी के विरह की व्यथा बखानी 
नहीं जा सकती ॥ ४ ॥ , 
¢. ~ 
Eo ली स “रास गवन साँचो''”-प्रीति में गाइ” | 
है | उसमें प्रिय का स्वरूप आखों में बस जाता. | 
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है, वही सामने सर्वत्र देख पड़ता है; यथा--“सरग नरक अपबरग समाना । 
जहँ-तहेँ देख धरे घचु बाना ॥” ( सा० अ० १३० ) | माता की बही दशा 
सदा रहती है--पढ ४ के अन्त में उसके प्रमाण देखिये । जब कभी उससे 
क्षणिक चित्त हटता है, तब वन-गमन की स्मृति आ जाती है । इससे ऐसा 
कह रही हैं । 

'लगेइ रहत'"'तद्‌पि न मिटत दाह"'''-विरह में ऐसा ही होता हि 
किंचित्‌ संयोग का सुख दे फिर बार-बार अदृश्य हो भगवान्‌ विरही साधक से 
बार-बार स्मरण करा अपना स्नेह दृढ़ कराते हैं; यथा-“नाहं तु सख्यो 
भजतोऽपि जन्तून्‌ भजाम्यमीपा मनुतृततिबृत्तये । यथा धनो लब्धधने विनष्टः 
तद्चिन्तयान्यन्चि््तो न वेद ॥ २०॥ एवं मदर्थोउिज्षतललोकवेदस्वानां हि वो 
मय्यनुबृत्तयेऽवलाः । मया परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयितु' माहंथ तत्‌ प्रियं 
प्रियाः ॥ २१ ॥? ( भाग० १०।३२ ); अर्थात्‌ ( अदृश्य होकर प्रकट हो ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपियों को सान्तना देते हुई कहा है कि मैं अपने भक्तों 
से भी इसलिये अदृश्य हो जाया करता हूँ कि वे निरन्तर मेरा स्मरण करें । जैसे 
किसी को धन प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है तो वह सदा उसी का चिन्तन 
करता रहता द्वे । इसी प्रकार तुम सब ने मेरे लिये सवंस्व त्याग किया है । 
अतः, तुम्हारा ध्यान मेरी ओर दृढ़ हो जाय, केवल इसी लिये में छिप गया 
था। छिपे हुए भी में तुम्हे भज रहा था, पास ही था। तुम्हारी कोई दशा सुर 
से छिपी नहीं है । अतः अपने प्यारे ( सुझ ) पर कोप न करो । 

, यहाँ बार-बार श्रीराम-लच्मण और सीताजी के दशन तथा फिर अदर्शन 
` पर होनेवाले विरह से दाह होता है, इसे माताजी विधि-विषमता मान रही हैं । 
किन्तु उपथु क्त प्रमाणों से इसमें भगवान्‌ की कृपा ही है। 
हि दुख न रहै तजु न रहे ?--अश्रीरघुनाथजी के दर्शन होते ही हैं, फिर 
भी सेरा दु:ख दूर क्यों नहीं होता; तथा प्राण के प्राण श्रीरामजी के बिना देखे 
माण क्यों नहीं निकलते ? इन्हीं बातों की उधेड-बुन में में उलकी पड़ी हूँ । 
कोइ सु समझाता भी नहीं । प्रेम-भक्ति में प्रियतम के दशन में भक्त जी उठते 
; * और फिर अदर्शन में म्रृतक होने का-सा दुःख पाते हैं; यथा- आशिक 
$ होना सहज नहीं मरने से मुश्किल जानोगे। पलपल में मरना अरु जीना 
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ताको क्यों पहचानोगे ? ॥” ( अनन्त श्रीस्वामी सुगलानन्य शरणजी महाराज 
श्रीलद्रमण किला, अयोध्याजी ) । वही दशा यहां माताजी को हं । | 
कौसल्या के बिरह-बचन*-“--श्रीकोसल्याजी के समान ही शेष 

रानियों का भी स्नेह श्रीरामजी सें है और श्रीरामजी भी सबको समान हो 

मानते थे; यथा-“कौसल्या सम सब महतारी । रामहिं सहज सुभाय पियारी ॥ 

( मा० ० १४ ) । श्रतएव श्रीकोसल्याजा के विरह-वचन पर सब रनिवास की 

बेसी ही दशा हो गईं. अतः सबों ने एक साथ ही रो दिया । इन सबका विरह 
व्यथा कही नहीं जा सकती । | 
[४५४ ] | 


जब-जब भवन बिलोकति सूनो । 
तब-तब बिक्रल होति कोसल्या, विन-दिन प्रात दुख दूनो ॥१॥ 
सुभिरत बाल-बिनोद राम के सुदर मुनिमन हारी। | 
होत टदय अति सूल ससुझि पद्‌"पकज अजिर-बिहारी ॥२॥ | 
को अब प्रात कलेऊ माँगत रूठि चलैगो, माई! | 
स्याम-तामरस-नैन बत जल काहि लेडँ उर लाई॥१। 
जीवों तौ विपति सहों निसि-वासर मरों तो मन पछितायो | | 
चलत बिपिन भरि नेन राम को बदन न देखन पायो ॥४॥ | 
तुलसिदास' यह दुसह दसा अति दारुन बिरह घनेरो । | 
दुरि करै को भूरि-क्रपा बिनु सोक-जनित रुज मेरो १॥५॥ | 
अर्थ-श्रीकौसल्याजी जब-जब घर को सूना देखती हैं, तब-तब वे ग्याईुत 
हो जाती हैं, दिनों दिन उन्हें ना ही होता जाता हे॥ १॥ सुनियों 
सन का भी हरण करनेवाले श्रीरामजी के सुन्दर बाल-कीढ़ाओं का स्मरण करता 
हुई उनके हृदय में यह समक कर अत्यन्त पीड़ा होती हे कि मेरे लाल श्रम 
तो कमलवत्‌ चरणों से मेरे ( इस मणिमय ) आँगन में ही विहार कर थ 
0 ps RR सै सित प रे | 
झारी साई ! कोन रूठ पल ही बु (होला विचरा जप ४ 
जज स्रवता हुआ देखकर किसे पा दे a ki | 
दय से लगा लूँगी? ( भाव यह कि जो विवि“ 
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ब्यञ्जनों का कलेऊ प्रातःकाल ही करते थे, किञ्चित बिलम्ब नहीं सह सकते थे, 
वे अब वन के कडचे एवं कसैले रूखे फल कैसे खाते होंगे और वे फल भी कभी 
संध्या को एवं कभी वह भौ नहीं मिलते होंगे । ऐसे कष्ट वे कैसे सहते होंगे ? ) 
॥ ३ ॥ यदि मैं जीवन धारण करती हूँ तो रात-दिन इसी प्रकार विपत्ति सहनी 
पढ़ती है और यदि प्राण व्याग देती हुँ तो फिर दर्शन पाने का पछुतावा मन 
में रह ही जायगा ( कि यदि मैं किसी प्रकार भी चौदह वर्ष जीती रह जाती 
तो वन से आने पर तो पुत्र के दर्शन होते ही )। हा! वन चलते समय मैंने 
पुत्र श्रीराम का सुख आँखों भर कर देख नहीं पाई ( यदि जीत रह गई तो 
आशा है कि ये नेत्र कभी तस्त होंगे। अतः, विरहाग्नि सह कर जीवन धारण ही 
श्रेयस्कर है ) ॥ ४ ॥ श्रीकौसल्याजी कहती हैं कि यह अत्यन्त दारुण दुस्सह 
दशा है, बहुत भाँति की बहुत विरह व्यथाएँ हैं । मेरे इस शोक से उत्पन्न रोग 
को अप्यन्त कृपाळु श्रीरामजी के विना कौन दूर करे ? अर्थात्‌ यह दुःख तो 
उनके लौट आने पर ही दूर होगा ॥ ५ ॥ 
बिशेष-'जव-जब "` तब-तब `"? श्रीरामजी का निवास स्थल सूना 
देखते ही उनका विरह उद्दीस हो आता है। व्याकुलता आ जाती है और 
दिनोदिन यह दुःख बढ़ता ही जाता है कि मेरे पुत्र दिनो दिन अधिक क्षीण होते 
जाते होंगे। माता को यह दुःख असह्य दै । आगे इन दुःखों के व्यष्टि भेद 
कहती हे 
'सुभिरत बाल बिनोद'`'—बाल-अवस्था में जिनकी आनन्दमय क्रीड़ाएँ 
१ उन सुन्दर सुखमय कोड़ाओं में सुनियों के मन हर जाते थे ऐसे आनन्द" 
१ पोषे हुए परम सुकुमार बालक वन के कष्ट कैसे सहते होंगे ? यथा--* झतव्यु- 
मम न विद्यते ॥ ५ ॥ योऽहं पावकसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । विहाय 
बसने सूदे तापसाच्छादमात्मजम्‌ ॥ ६ ॥” ( वाइमी० २।३६ ); अर्थात्‌ राजा 
दशरथ ने श्रीराम-वन-गसन पर कहा है कि मेरी स्यु नहीं हो रही है, जो 


ख रहा ठू । 
ह मात इस क्रीड़ा का स्मरण कर इस समय के उसके अत्य- 
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न्त विपरीत हुःखमय अवस्था पर सोच रही हैं । कहाँ वह लाड-प्यार और कहाँ | 
यह कराल वनवास कष्ट |! तथा--“यः सुखेनोपधानेघु शेते चन्दुनरूषितः। 7 
बीञ्यमानो महाहामिः ख्रीमिमंस सुतोत्तमः ॥ स नूनं क्तचिदेवाद्य बृक्षमूनमुपा । 
श्रितः। काष्ठं वा यदि वाश्मानमुपधाय शायिष्यते ॥ उस्थास्यति च मेदिन्याः | 
कुपणः पांसुगुणितः । विनिःश्वसन्प्रखवणात्करेणुनामिवर्ष भः ॥? ( वाह्मी० २। | 
३२।१५-१७ ); अर्थात्‌ राजा दशरथ ने कहा है कि जो मेरे पुत्र श्रीरामजी | 
चन्दन से भूषित होकर और तकिया लगा कर सोते थे, और उत्तम खियाँ | 
जिनको पंखा करती थीं । वे आज अवश्य ही किसो न किल्ली वृक्ष के नीचे होंगे | 
और लकड़ी या पत्थर की तकिया बना कर सोते होंगे । वे प्रातःकाल धूल से 
लिपटे हुए दीन अवस्था में उठेंगे। जिस प्रकार झरने के पास से साँस छोड़ता | 
हुआ हाथियों का दलपति उठता है। ® 
“जीवों तौ""'मरौं तो' ` जीवन सहा नहीं जाता और मरने के प्रति? 
भी मन अपनी अग्रिम दशंन-लालसा आगे कर रोकता है; यथा--“पावक्रः 
बिरह समीरःस्तास तनु तूल मिले तुम जारनिहारे। तिन्हहिं निदरि अपने हित | 
कारन राखत नैन निपुन रखवारे ॥ जीवन कठिन, सरन की यह गति दुसह | 
बिपति ब्रजनाथ निवारे । तुलसिदास यह दसा जानि जिय उचित होइ सो कहे 
अलि प्यारे ॥” ( कृष्ण गीतावल्ली ५६ ) । | 
'चलत बिपिन'' “जिस समय वन जाते समय रथ पर चढ़ कर श्री: 
रामजी चले थे । राजा दशरथ और श्रीकौसल्या आदि भी उन्हें देखने के लिये 
पीछे-पीछे दौड़े थे, परन्तु धर्मपाश में बधे हुए श्रीरामजी ने इधर नहीं देखा | 
और शीघ्र रथ चलाने को कहा कि में जितना ही ठहरूँगा, उतना ही अधिक 3 
विललाप बढ़ेगा ।?वाइमी० २।४०।३९-४ १ । तथा माता ने वन चलते सम॑ | 
शोकाभिभूत नेत्रो ड अश्रुपूणं होने के कारण पुत्र के सुख को भल्री-माँति नहीं | 
देख पाया था, य उसी का पश्चात्ताप करती हैं। भाव यह कि यही दर 
लालसा ही मरने नहीं दे रही है; यथा--“गहि पढ्‌ भरत मातु सब राखी। | 
रही ज दरसन अभिल्ञाखी ॥” ( सा० अ० १६६ ) । | 
वत अल न "तास यह कि यह रोग ती | 
रके सोट आवें, तभी दूर हो सकतां है; याकि 
(३ 


सिद्धान्त-तिलक ५१७' 


उनके वियोग-जन्य शोक का परिणाम ही यह रोग है; यथा--“अवधि अंबु 
प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना ॥ अस बिचारि सोइ करेहु 
उपाई । सबहि जियत जेहि भेंटहु आई ॥? ( सा० अ० ५६) । तथा--“एहि 
कुरोग कर आओषध नाहीं ।? से “मिटइ कुजोग राम फिरि आए । बसइ अवध 
नहि आन उपाए ॥7 ( मा० अ० २११ )। 
[ ५५ ] 
सेरो यह अभिलाष बिधाता | 

कब पुरवे सखि सानुकूल ह्वे हरि सेबकसुखदाता ॥१॥ 

सीता सहित कुसल कोसलपुर आवत हें सुत दोऊ। 

श्रवन सुधा-सम बचन सखी कब आइ कहइ गो कोऊ ॥२॥ 
न सुनि संदेस प्रेम-परिपूरन संभ्रम उठि धावों गी। 
4 वदन बिलोकि रोकि लोचनजल हरषि हिये लावों गी ॥३॥ 

जनकसुता कब सासु कहे मोहिं राम लखन कहें मेया | 

वाहु जोरि कब अजिर चलहिँ गे स्यास-गौर दोड भेया ॥४॥ 

तुलसिदास यहि भाँति मनोरथ करत प्रीति अति बाढी । 

थकित भई उर आनि राम छवि मनहुँ चित्र लिखि काढ़ी ॥४॥ 

ग्रथ “हे सखि ! सेवकों को सुख देनेवाले विधाता श्रीहरि प्रसन्न होकर 

मेरी इस अभिलाषा को कब्र पूरी करेंगे? ॥ १ ॥ ( आगे उस अभिलाषा को 
प्रकट करती हें ) हे सखि ! मेरे पास आकर कोई कानों को अमृत के समान 
प्यारे लगनेवाले ये वचन कब कहेगा कि श्रीसीताजी के साथ आपके दोनों इन्र 
श्रीरासजी और श्रीलद्व्मणजी कुशलपूर्वक श्रीश्रवध को आ रहे हैं! ॥ २॥ यह 
संदेश सुन प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं आदरपूर्वक उठकर दौड़, गी और उनके 
सुख देखकर नेत्रो के प्रेमाश्रओं को रोक हर्षित होकर हृदय से लगा लगी ॥ ३॥ 
श्रीजनकजी की पुत्री कब मुझे 'सासुजी” कहेगी और श्रीराम-ल्ष्मण कब मुझे 
मैयाजी' कहकर पुकारेंगे ? वे श्याम-गौर दोनों भाई कब बाँह से बाँह मिलाकर 
मेरे आँगन सें चलेंगे ?? ॥ ४॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इस प्रकार के 
मनोरथ करते हुए उनके हृदय में अत्यन्त प्रीति बढ़ गई, इससे भ्रीरामजी की 
> इवि हृदय में लाकर वे मानों लिख कर प्रकट की हुई प्रतिमा हो गई हों ॥७)॥ 


(क 
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विशेष--मेरो यह अभिलाष' ` ?- प्रिय के वियोग की एकादश दशाओं 
में प्रथम दशा अमिल्लाषा' है। प्यारे के मिलने की अनेक प्रकार की वित्त 


चेष्टाएँ अभिलापा कहाती हैं | इस पूरे पद में इसी दशा का वर्णन है । 


यह संयोग विधाता के हाथ है; यथा-- हानि लास जीवन सरन, जस 
अपजस बिधि हाथ ।” ( मा० अ० १७१ )। हरि भक्त श्रीहरि को ही अपना 
भाग्य-विधाता मानते हैं; यथा-- तौ भगवान सकल उर बासो । करिहि मोहिं 
रघुबर कै दासी ॥ जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु 
संदेहू ॥” ( मा० बा० २५८ ) | इसीसे बिधाता श्रीहरि से ही पूरी करने की 


Ne 


भावना कर रही हैं । 


सीता सहित'' ~ इनकी यह अभिलापा इसी प्रकार पूरो हुई है; 
यथा-- रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत॥ 
सुनत बचन विसरे सब दूषा । तृपावंत ज्ञिमि पाइ पियूषा ॥” (मा० उ० १)। 
तथा-“कौसल्यादि मातु सब, मन अनंद अस होइ । आयड प्रभु श्री अनु 
जुत, कहन चहत अस कोइ ॥” ( मा० ड० ५ )। द 

'सुनि संदेस प्रेम परिपूरन'"?; यथा--“कौसल्यादि मातु सब धाई। 
निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई ॥ --- धावत भइ ॥” ( मा० उ० ५) । 


बदन विलोकि'` 7} यथा--“सब रघुपति सुख कमल बिलोकहिं। 
मंगल जानि नयन जल रोकहिं ॥ "` कौसल्या पुनि-पुनि रघुबीरहिं | चितवति 
कृपासिंधु रनघीरहि ॥” ( मा० उ० ६ )। 


( मल ७ 
जनकसुता कब' १, यथा--आति प्रेम पश्चु सब साहु भेंटी बचन 
सढु यहु बिधि कहे ¦ गइ बिषम विपति वियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित 


लहे ॥? ( सा० उ० ५ ) । “स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिं छबि 

जननी तृन तोरी ॥? ( मा० बा० १३७ )। 

'एहि भाँति मनोरथ"“चक्कित भई“ यहाँ अमिल्लाषा करते-करते 

प्रीति अत्यन्त बढ़ गई, जड़ता दशा होकर फिर चिक्र-सी रह गई एवं सुध-बुध 

भूल गईं, इसमें भूच्छ रूपी दशवी दशा भी प्राप्त हो गई । 
: यहाँ उक्तविषया वस्तू-उस्परेक्षा-अजङ्कार है। 


७ आज MER 0 रर गह sm वहस 
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ति महाराजा दशरथ का. शरीर त्याग : - 
हे [ ४६ ] 
सुस्यो जब फिरि सुमंत पुर आयो। 
कहि है कहा प्रानपति की गति, नृपति बिकल उठि धायो ।। १॥ 
पाँय परत संत्री अति व्याकुल, नृप उठाय उर लायो। 
दसरथ दसा देखि न कह्यो कछु हरि जो संदेस पठायो ॥ २॥! 
वूमि न सकत कुसल प्रीतम की, हृदय यहे पछितायो । 
साँचेहु सुत बियोग सुनिवे कहेँ धिग बिधि मोहिं जिआयो ॥ ३॥ 
“तुलसिदास' प्रभु जानि निठुर हौं न्याय नाथ ब्रिसरायो। ' 
हा ! रघुपति कहि पर्यौ अवनि, जनु जल ते मीन बिलगायो॥ ४ ॥ 
गः ञ्रथं महाराजा श्रीदशरथजी ने जब सुना किं श्रीसुमंत्रजी लौटकर श्रीअवध- 
पुर आ गये, तब इस लालसा से कि यह मेरे प्राणनाथ श्रीरामजी की क्या दशा 
कहता है १, वे व्याकुल होकर उठ दौड़े ॥ १ ॥ अत्यन्त व्याकुल होकर चरण 
पड़ते हुए मन्त्री को राजा ने उठा कर हृदय से लगा लिया और मन्त्रोजी ने भी 
महाराजा दशरथजी की दशा देख कर, जो सन्देश श्रीरामजी ने कहा था, उसके 
विषय में कुछ नहीं कहा ॥ २ ॥ राजा दशरथ भी अपने प्रियतम पुत्र ्रीरामजी 
की कुशल नहीं पूछ सकते; क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में मान रक्खा है कि 
सत्य ही पुत्र-वियोग सुनने के लिये विधाता ने मुझे जिला रक्खा है, ( ऐसे 
जीवन को ) धिक्कार है ॥ ३ ॥ समर्थ स्वामी ने जो निष्डुर जान कर सुझको 
सुला दिया है, वह न्याय ( उचित ) ही है । फिर दा! श्रीरघुनाथजी !' ऐसा 
ह कर वे प्थिवी पर गिर पढ़े, मानों किसी ने मछली को जल से एथक 
कर दिया हो ॥ ४ ॥ 
बिशेष--“सुन्यो जब फिरि  पाँय परत मंत्री ) यथा- देखि सचिव 
जय-जीव कहि, कोन्हेउ दंड प्रनाम । सुनत उठेउ व्याकुल नुपति, कहु सुत्र कहें 
राम ॥ भूप सुमंत्र लीन्हर उर लाई । बूड़त कछु अधार जच पाई ॥”? (मा० अ० 
१४८); “मंत्री अति ब्याकुल'; यथा- राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताङ्ग सखुपस्थितम्‌ । 
अश्रपूर्णंसुखं ढीनमुवाच परमातंवत्‌ ॥” ( वाइमी० २ ।५८।४ ); अर्थात्‌ राजा 
५ दशरथ अपने सामने आये हुए सूत से-जिनका शरीर धूल से लिपटा हुआ था, 
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आसुओं से मुख भरा हुआ था और जो बहुत दुःखी थे-बहुत ही दुःखी के 
समान बोले । 

'द्सरथ दसा देखि'''?--राजा दशरथ श्रीरास-वियोग में व्याकुल हैं 
और हरि अर्थात्‌ संसार के क्लेश हत्ता श्रीरामजी ने जो संदेश सुमंत्रजी से 
कहलाया है, उसमें धर्म-रक्षणार्थ सत्य वचन पालन की पुष्टि है; क्योंकि उसी में 
संसार का क्छेश-हरण होना है, परन्तु उसमें तो राजा को और दुःख ही होगा, 
मरण होगा, यह विचार कर प्रवीण मन्त्री ने कुछ नहीं कहा | 

'वूक्ि न सकत कुसल'" उन्हें वनवास देकर घोर कष्ट देनेवाला तो 
मैं ही हूँ, फिर कुशल किस प्रकार पूछूँ ? श्रीरामजी नहीं लौटे तो अब तो सत्य 
ही पुन्नवियोग हुआ | अभी तक आशा थी कि सुमंत्र सेरी आज्ञा कह और 
समझा कर लौटा लायेगा; परन्तु अब तो सत्य ही सुके घुत्र-वियोग की दृढ़ता का 
ही संदेश सुनना पड़ेगा । इस समय के पहले मैं सर गया होता तो अच्छा था, पर 
वह तो विधि के हाथ था । अब पुत्र-वियोग सुनने से मेरे इस जीवन को धिक्षार है। 
वा, विधाता ने इस ससय तक मुझे जिलाया, उसके इस कर्म को धिक्कार है। 

प्रभु जानि निङुर?-यद्यपि राजा ने सहसरा भावी वश होकर कैकेयी के 
प्रति वर देने में सहसा श्रीराम-शपथ कर ल्ली थी, यथा-“तेहि पर राम सपथ 
करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥” ( मा० अ० २७ ) | इसी से वे 
वरदान को अन्यथा करने में असमथ हुए और श्रीराम-वनवास हुआ । जिससे 
लोकदष्टि में राजा अपने को निष्ठुर मान रहे हैं । परन्तु वस्तुतः इस सत्य-रक्षण 
में भी राजा श्रीराम-कल्याण ही पर आरूढ हैं । रास-शपथ करके उस वर के प्रति 

अन्यथा करने में श्रीरामजी का ही अपसान करना है, तथा उसके प्रति श्रीरामजी 
का ही अकल्याण है। पर कार्पण्य भक्ति की दृष्टि से अपने को निष्ठर सान रहे हैं। 
तथा अपने कष्ट पान में ईश्वर श्रीरामजी को निर्दोष कह रहे हैं । भक्त का लरी 
उत्तम गुण यही है कि बह अपने प्रति कष्ट पढ़ने पर स्वामी को दोष न दे। 
राजा यहाँ पर श्रीरामजी में ऐश्वर्य मानकर विचार कर रहे हैं । भावी वश होकर 
हे he ह oo थी, वह भावी भी तो अपने पूवे कर्म का ही 

परिणाम है, इस दृष्टि से व ड 
निर्दोष कह ड़ रह हें न र 40 है । ऐसा मान कर ईश्वर को 
कह कह मुनि कहहीं । राम चराचर 
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नायक अहहीं ॥” से “अति बिचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग ॥” (मा० 
आ० ७६-७७ ); तक इस प्रसंग में राजा ने ईश्वर रामजी पर दोष नहीं आने 
दिया, परन्तु अपने जानने में ही त्रुटि कहा है । तथा--“सखि सरोष प्रिय दोष 
बिचारत प्रेम पीन पन छीजै । खग मृग मीन सलभ सरसिज गति सुनि पाहनौ 
पसीज्ञे ॥” ( कृष्ण गीतावली ४५ ) । 

हा! रघुपति'`"'~“हा’ कष्टसूचक पद है। श्रीरामजी तो रघुकुल की 
मर्यादा के रक्षक हैं । अतः उन्होंने मुझे कैकेयी से उऋण कर इस कुल के धर्म 
का रक्षण किया है । राजा ने दिव्य शरीर से कहा है; यथा-“तारितोऽहं त्वया 
पुत्र सुपुत्रेण सहात्मना ।” ( वालमी० ६।११९।१६ ); अर्थात हे पुत्र ! तुम 
महात्मा पुत्र ने मुझ्ले तार दिया । तथा-“श्रपानृतकथं पुत्र पितरं कतुमिच्छुसि ।” 
( वाल्मी० २।३४।३८ ); अर्थात्‌ हे पुत्र ! तुम अपने पिता को सत्यवादी ही 
देखना चाहते हो । श्रीरामजी ने स्वयं भी कहा हैं; यथा-“स्वामहं सत्यमिच्छामि 
नानृतं पुरुषर्षभ । प्रस्यक्षं तव सत्येन सुङ्षतेन च ते शपे ॥” (वाल्मी २।३४।४८); 
अर्थात्‌ मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हुँ, झूठा नहीं । हे पुरुषश्रेष्ठ ! में यह 
बात आपके सामने सत्य और धर्म तथा आपकी शपथ करके कहता हूँ । 

वालमी० २।१०७।५-१० में भी श्रीरामजी ने श्रीभरतजी से कहा है कि 
पिताजी माता कैकेयी के दो वरदान देने में ऋणी हुए हैं । एक की पूत्ति कर में 
उन्हें उकण कर रहा हूँ । दूसरे को सत्य कर तुम भी उन्हें उऋण करो) इत्यादि 
कई उदाहरण हैं । परन्तु उन्हें इतना कष्ट देने का कारण तो में ही हुँ, इसी 
पर राजा ने 'हा' कहा हे । ऐसा कह भूमि पर गिर पड़े ऐसा जान पड़ता था 
मानो जल से मीन पथक कर दिया गया हो। जल से भिन्न मीन मरता ही है, 
वैसे राजा अब प्राण छोडेंगे । इससे यह उपेक्षा दी गई है। 


[ ४७ | 
मुएउ न मिटै गो मेरी मानसिक पछिताउ । 
नारि बस न बिचारि कीन्हों काज, सोचत राड ॥ १॥ 
तिलक को बोल्यो, दियो बन, चौगुनी चित चाड। 
हृदय दाडिम ज्यों न बिहरयो समुझि सील सुभाड॥ २॥ 
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सीय रघुबर लखन बिनु भय भभरि अग्यो आंड | 

मोहिं बूझि न परत याते कवन कठिन कुघाउ॥ ३॥ 

सुनि सुमंत की आनि सु'दर सुवन सहित जिउ । 

दास तुलसी नतरु मोको मरन-असिञअ्च पिआउ ॥ ४॥ 

श्रथ-महाराजा दशरथ सोचते हैं कि मैंने की के वश सें होकर जो 
विचार कर कार्थ नहीं किया, इसका मेरा मानसिक पछितावा मेरे मरने पर 
भी नहीं मिटेगा ॥ १॥ मैंने ( प्यारे पुत्र श्रीराम को ) राज-तिलक देने 
के लिये बुलाया ओर वनवास दे दिया, फिर भी उनके चित्त में चौगुणा 
उत्साह बना रहा, उनका ऐसा शील-स्वभाव समझ कर मेरा हृदय अनार 
फल के समान विदीर्ण नहीं हो गया (इसका सुझे पछुतावा है) ॥२॥ श्रीसीताजञी, 
श्रीरघुनाथजी और श्रीलच्मणजी के बिना भय से घबरा कर मेरी आयु नहीं भगी। 
इस पर सुझे यह समक नहीं पड़ता कि और कौन-सा कठिन कुष्सिल घाव है 
(जिससे डर कर आयु इस देह से भगेगी) ॥३॥ हे सुमंत्र ! सुनो और सुन कर, 
या तो मेरे सुन्दर पुत्रों को यहाँ लाकर उनके साथ रखकर सुझे जमिलाश्ो और 
नहीं तो मुझको मत्यु रूपी अस्त ही पिलाओ ॥ ४ ॥ 
विशेष--मुएड न मिटै गो“ नारि बस न ?--कैकेयी के वश होकर 

राजा ने सहसा वर देने के लिये श्रीराम-शपथ कर ली थी, यह कार्य बिना विचारे 
सहसा कर डाला था। इस पर केक्रेयीजी ने बहुत-से तीचण वचन कहे, सब सहने 
पढे) यह सुझे मरने पर भी नहीं भूलेगा; यथा-“क्ैकेयया यानि चोक्तानि वाक्यानि 
वदतांवर । तव प्रश्राजनार्थांनि स्थितानि हृद्ये सम ॥ खाँ तु इष्टवा कुशलिनं 
परिष्वज्य सलच्मणम्‌ । अद्य दुःखा द्विमुक्तोऽस्मि नीहारादिवि भास्करः ॥? 
(वाल्मी० ६।११३।१४-१५); अर्थात्‌ [राजा दशरथ ने स्वर्ग से आकर लंका में 
श्रीरामजी से कहा डे] तुम्हें वन भेजने के लिये कैकेयी ने जो बातें कही थीं, वे 
सब मेरे हृदय मै आज भी बैठी हुई हैं । आज लच्मणजी के साथ तुम्हें सकुशल 
पा और आलिंगन कर में उस दुःख से छूट गया, जैसे सूर्य कुहरे से निकल 


जाता है । तथा-“तोर कलंक मोर पछिताऊ । सुएहु न मिटिहि न जाइहि 
काऊ ॥” ( मा० अ० ३५ )। 


¢ न्हे ०७ नन 
नारिबस न बिचारि कोन्हो काज १; यथा--“क्षैकेय्या विनियुक्तेन 
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वापाभिजनभावया । मया न सन्त्रकुशलैबृद्धः सह समर्थितम्‌ ॥ १८॥ न 
सुह्ृद्धिन॑ चामास्पैम॑न्त्रयित्वा सनेगमेः मयायमर्थः । संमोहात्खीहेतोः सहस्रा कृतः 
॥१६॥ भवितव्यतया नुनमिदं वा व्यसनं महत्‌ । कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्त 
सूत यदृच्छया ॥” ( चाइमी० २।५३ ); अर्थात्‌ राजा श्रोदशरथजी ने श्रीसुमंत्र- 
जी से कहा है कि पापी कुल एवं पापी देश में उत्पन्न तथा पाप-अभिप्राय वाली 
कैकेयी के कहने से मैंने मन्त्र देने में निपुण वृद्धां से सम्मति नहीं ले लो, 
उनसे विचार नहीं कर लिया, मंत्रियों एवं वेदज्ञों से सम्मति न ले ली, शीघ्र ही 
मैंने जी के कहने से श्रीरामजी को वनवास देना निश्चित कर लिया | हे सुमंत्र | 
भावीवश यह बहुत बड़ा दुःख इस कुल का नाश करने के लिये आया है । 
या, बिना कारण ही इस कुल का नाश करने के लिये यह संयोग आया है । 

'तिलक को बोल्यो, दियोवन "हृदय दाडिमि ज्यों"; यथा -*राज 
देन कहि बोलि नारिबस में क्यो बन जान । आयसु सिर धरि चले हरपि हिय 
कानन भवन समान ॥ ऐसे सुत के बिरह अवधि लौं जौ राखौं यह प्रान । तौ 
मिदि जाइ प्रीति की परिमिति अजस सुनौं निज कान ॥---” ( पद ५६ )-- 
यह देखिये । अनार का फल पक्क होने पर फट जाता है, वैसे इसके परिपाक 
पर राजा का हृदय भी वैसा ही विदीर्ण हो रहा है, तुरत ही शरीर त्याग करेंगे । 
तथा--“सुनि सीतापति सील-सुभाड । ˆ कह्यो राज, बन दियो नारिब्रस, गरि 
गलानि गयो राउ ।”? ( वि १००); तथा-“राम रूप गुन सील सुभाऊ | 
सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ राउ सुनाइ दीन्ह बनवासू | सुनि सन भयड 
न हरप हरासू ॥ सो सुत बिछुरत गयड न प्राना। को पापी बड़ मोहि 
समाना ॥” ( मा० अ० १४८) । 

'चोगुनो चित चाउ!; यथा--- मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा 
सीच जनि राखे राऊ ॥ नव गरयंद रधुबीर मन, राज अलान समान । छूटि जानि 
श उ सुनि, उर अनंद अधिकान ॥॥ ( मा० ्र° ५ म )) छ 

सोय-रघुबर-लखन बिजु' मोहिं वूझत न परत ; यथा राम 
चले बन ग्रान न जाहीं । केहि सुख लागि रहत तन माहीं॥ एहि तें कवन 
व्यथा बलवाना । जो दुख पाइ तजहि तनु प्राना ॥! ( सा० ० ८० )। यह 
कुघाच श्रीभरतजी को भी ऐसा. ही. ससक एडा है; यथा-- “सुनि बन यवनः 


५२३ गीतावली 


कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि बेष लखन सिय साथा । बिनु पानहिन्ह पादेहि 
पाए । संकर साखि रहेउँ एहि घाए ॥” ( मा० अ० २६१ )। 

'नतरु मो कहँ सरन असि पिआउ'--राजा राम-रहित जीवन को बिष 
मान उससे त्यु को श्रत के समान मानकर उसकी कांक्षा कर रहे हैं। 
इनकी यह कांज्ञा स्वंडर प्रेरक भगवान्‌ ने सुमंत्रजी के ही द्वारा उनकी मति 
भोरी करके पूरी की है; यथा-- कहु सिय राम लखन संदेसू |” ( मा० अप 
१४८ ), इस पर श्रीसुमंत्रजी ने श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी का संदेश ज्यों का 
व्यो कह दिया । श्रीजानकीजी का संदेशा कहते हुए वे व्याकुल हो जाने से 
और प्रकार कह गये; यथा--“कहि प्रनाम कछु कहन लिय, सिय भट्ट सिथिल 
सनेह । थक्रित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह ॥ तेहि अवसर रघुबर 
रुख पाईं । केचट पारहि नाव चलाई || रघुकुल तिलक चले एहि आँती । देखें 
ठाइ कुलिस घरि छाती ॥” ( मा० अ० १५२) । 

श्रीसुमंत्रजी गङ्गाजी के तट पर नाव के पास नहीं आये थे । श्रीजानकीजी 
से उन्होंने बातें बहुत पहले की थी । नाव पर चढ़ते समय नहीं । श्रीजानकीजी 
ने जो कुछ कहा है, प्रसन्नता से ही कहा है, पर यहाँ उनका और भाँति वर्णन 
है । वाल्मी० २।५८।३४-३७ में भी लिखा है--“हे महाराज ! तपस्विनी 
जानकी हुःख की साँस ले रही थी और भूताविष्ट के समान वह निश्चेष्ट बैठी 
रही, कुछ भी नहीं बोली । वह राजपुत्री यशस्विनी है, उसने कभी दुःख देखा 
भी नहीं था, इससे दुःख पर वह रोती रही, उसने कुछ नहीं कहा । सूखे मुँह 
से वह पति श्रीरामजी की ओर देखती रही, मैं जा रहा हूँ, यह देखकर सीताजी 
ने आँसू गिराये । श्रीच्मण सेवित श्रीरामजी अश्रुपूण सुख हो हाथ जोड़ खड़े 
रहे और रोती हुईं श्रीसीता सुप्े एवं मेरे रथ को देखती रही ।” यद्यपि 
श्रीवादमीकीय रामायण झै भी पहले यह दृश्य नहीं है। 

इससे जान पड़ता दे कि राजा की काँक्षा से सर्वान्तर्यामी ने सुमंत्र को 
हु रे चे सह नहीं सकते। राजा ने 
कर जानकीजी को लौटा लाना, बह (टू नि हक छी RR 

की सॉ ति मैं न जीङँगा ।” (माई छ. दे! नहीँ तो जल बिना 
स (शः 5५-९६) । यहाँ ठीक वैसा ही 


। 
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कहा गया है, जिसे राजा सुनकर नहीं जी सकते । यही हुआ भी राजा ने इस 
मृत्यु को अशत के समान कहा है। यह भी उनका कहना सत्य ही है। इस 
त्यु से राजा यशस्वी हो कीत द्वारा सदा के लिये संसार में विद्यमान डे; 
यथा--“पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ सुकृत सुजस भरि शुवन सुहाए छ 
( मा० अ० २१० ); “सोचनीय नहि कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट 
प्रभाऊ ॥? ( मा० अ० १७२ )। दोहावली २२०-२२१ भी देखिये । राजा 
भी विह्वल हैं, इससे “सुनु के स्थान पर “सुनि? कह रहे हैं । 
[ = ] 
अवध विलोकिहौं जीवत राम भद्र बिहीन। 
कहा करिहें आइ सानुज भरत घरम-धुरीन ॥१॥ 
राम-सोक-सनेह-संकुल, तनु विकल, मन लीन। 
टूटि तारो गगन-मग ज्यों होत छिन-छिन छीन ॥२॥ 
हृदय समुझि सनेह सादर प्रेम पावन सीन । 
करी तुलसीदास दंसरथ प्रीति-परिमिति पीन ॥२॥ 
शब्दार्थ--परिमिति=१ नाप, तौल, सीमा आदि, २ मर्यादा, इत । 
अर्थ श्रीरामभद्र से रहित अयोध्या को देखकर भी जीता ही हुँ! 
(हा !!! ) । छोटे भाई श्रीशन्नुघजी के साथ चर्म छुरीण श्रीमरतजी भी अब 
आकर क्या करेंगे ? ॥१॥ इस प्रकार ( सोचते हुए ) श्रीरामजी के वियोग के 
शोक और स्नेह से पूर्ण महाराज दशरथ का शरीर व्याकुल है और मन विलोन 
होता जा रहा है, जैसे आकाश मार्ग में हूट कर तारा क्षण-क्षण में क्षीण होता 
है ॥२॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि महाराजा दशरथ ने अपने हृदय में 
मछली के पवित्र प्रेम को स्मेह एवं आदरपूर्वेक समझ कर प्रीति की मर्यादा को 
ही पुष्ट किया; अर्थात्‌ तन व्याग किया ॥३॥ 
विशेष--“अवध बिलोकिही "राजा को इइता थी कि में श्रीराम 
बिना नहीं जीऊँगा; यथा--“जिश्रइ सीन बरु बारि बिहीना । मनि बिजु फनिक 
जिश्वइ दुख दीना ॥ कहउँ सुभाउ न छल मन माहीं । जीवन मोर राम बिचु 
नाहीं ॥ “जीवन राम दरस आघीना ॥ 7 ( मा० अ० २२ ); किन्तु अभी तक 
मैं जीता ही हुँ, यह समक्त कर ग्लानि कर रहे हैं। अभी तक श्रीसुमंत्रजी के 
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द्वारा लौटा लाने की आशा में थे, इससे जीते थे, अब बह आशा गई । एक 
दूसरी आशा भी है कि श्रीभरतजी घमं धुरीण हैं । अतः, बे आकर कुछ सुधार 
करेंगे, इस पर कहते हैं-- 

कहा करिहें आइ' ' “--वे ध्म छुरीण हैं; यथा-““भरतहिं धर्म धुरंधर 
जानी ।” ( मा० आ० २५८ ); “जानउं सदा भरत कुल दीपा । बार-बार मोहि 
कहेड महीपा ॥” ( मा० श्र० २८२ )। वे धर्मात्मा हैं । अतः, ज्येष्ठ आता के 
रहते हुए कुल रीति के विरुद्ध राज्य न ग्रहण करेंगे और कैकेयी को डॉट-फटकार 
के ठीक करेंगे, पर श्रीरामजी को लौटाने में तो समर्थ नहीं हो सकते । श्रीरामजो 
ने भी कैकेयी के समक्ष प्रतिज्ञा कर ली है । अतः, जब वे मेरी ही दूसरी आज्ञा 
पर नहीं लौटे तो उन छोटे भाई की बात पर कैसे लौटेंगे ? तथा उनके ने तक 
मैं जी भी तो नहों सकता । मछुली जल बिना कैसे जी सकती है? फिर मेरे 
मरने पर धर्मात्मा भरत आकर ही क्या करेंगे ? सुझ्ने तो पुनर्जीवन दे न सकेंगे। 

कोई कोई यों भी भाव लेते हैं कि धर्मात्मा भरत आकर ही क्या कर लेंगे ? 
परिस्थिति सुधार तो सकते नहीं । धर्मात्मा होने से उन्हें भी दुःख ही होगा, 
इससे वे न आव तभी अच्छा । 

(राम सोक सनेह संकुल"”””--यहाँ यथासंख्यालंकार की रीति से अर्थ 
है । शरीर राम-शोक से पूण होने से व्याकुल है और मन राम-स्नेह-पूर्ण होने से 
स्नेह में विलीन होता जाता है; जैसे टूटा डुआ तारा क्षण-क्षण सें क्षीण होता 
हुआ आकाश माग में ही विलीन होता जाता है, वेले ही मन ने राम-स्नेह में 
विलीन होकर अपनी सत्ता खो दी; अर्थात्‌ राजा ने राम-स्नेह में अपतपौ 
विलीन कर दिया; शरीर व्याग दिया। किस आधार पर ऐसा किया; इसे आगे 
सीन के सत्य प्रेम का आदर्श कहते हैं-- 

हृदय सुमि सनेह सादर”? प्रेम पावन मीन; यथा-- देउ 
आपने हाथ जल मीनहिं माहुर घोरि तुलसी जियै जो वारि बिनु, तौ तु देहि 
कबि अ मकर, उरग, दाडुर, कमठ, जल जीवन जल गे 
मीन को, हे साँ चिलो सनेह ॥? (दोहाबल्ली ३१७-३१८ 
अपने प्रियतम जल के बिना नहीं जी सकता । 
है, वेसे ही आदर्श पर चित्त देकर राजा ने प्रे 


); भाव यह कि मीन 
अतएव उसका उसमें सत्य प्रेम 
स को सयाँढा को पुष्ट किया; 


< 


~ 
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अर्थात्‌ प्रेम को सत्य स्वरूप को इृढ़ किया, इससे शरीर त्याग किया । इसी पर 
/ कहा गया है; यथा--“बंदर्ड अवध सुञ्राल, सत्य प्रेम जेहि राम पद । बिछु- 
| रत दीन दयाल प्रिय तनु तृन इव परिहरेड ॥” ( मा० बा० १६ )। 
| राजा की इसी दशा का कुछ विशेष वर्णन अगले पद से भी करते हैं 
राग गौरी 
करत राड मन मन माँ अनुमान । 

सोक-मिकल, सुख बचन न आवै, बिछुरे कृपा-निधान ॥१॥ 

राज देन कहाँ बोलि नारि-बस में जो कह्यों बन जान | 

आयसु खिर घरि चले हरषि हिय कानन भवन समान ॥२॥ 

ऐसे सुत के पिरह अवधि लां जों राखौं यह प्रान। 

तौ सिटि जाइ प्रीति की परिभिति, अजस सुनउँ निज कान ॥३॥ 

“राम गये अजहुँ हों जीवत’, समुफत ही अङुलान। 

तुलसिदास तनु तजि रघुपति हित कियो प्रेस परवान ॥४॥ 

अर्थ--राजा दशरथ शोक में व्याकुल हैं, उनके मुख से वचन नहीं निकः 
लता । 'कृपानिधान श्रीरामजी मुझसे बिछुड़ ही गये” इस दुर्घटना पर वे अपने 
मन में अनुमान करने लगे ॥१॥ मैंने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामजी को राज्य देने के 
लिये कहा था, और फिर खी के वश होकर जो उन्हें वन जाने के लिये कह 
दिया; अहो ! उस आज्ञा को भी जिन्होंने हृदय से हर्षित होकर शिरोधाय कर 
लिया और चन को घर के समान मानकर वहाँ चले गये ॥२॥ ऐसे पुत्र के विरह 
«में यदि मैं चौदह वर्ष की अवधि तक प्राण रक्खूँ तो प्रीति की मर्यादा मिट 
^ . जायगी और फिर अपने कानों से अपयश सुनना पढेगा' ॥३॥ श्रीरामजी वन 
| को चले गये और में अभी तक जीता ही हूँ-यह समक कर उनका हृदय 

व्याकुल हो गया । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उन्होने श्रीरघुनाथजी के लिये 

अपना शरीर त्याग कर उनमें अपने प्रेम को प्रमाणित ( प्रमाण द्वारा सिद्ध ) 

कर दिया ॥ ४ ॥ 

विश्वेष -- बिछुरे कपा-निधान'-बिछुड़ने में निष्ठुरता नहीं कि मुन्ने 

तलफते हुए छोड़कर थे चले ही गये; प्रत्युत्‌ कृपानिधानता का अनुभव करते हैं 

\2 कि उन्होंने सु ऐसे खरेण की विपरीत आज्ञा को भी इतना आदर दिया, सुझे 


॥ 


~ 


परऽ गीतावल्ली 


दुष्टा कैकेयी से उऋण किया, इतना सहाच्‌ स्वतः सिद्ध अधिकार का स्याग | 
किया; अन्यथा ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका अधिकार स्वतः था और फिर मैंने उन्हें ; 
राज्य देने की सभा में कह भी दिया था । मेरा अधिकार रहा कहाँ कि फिर | 
वह राज्य कैकेयी को देता ? यह तो कृपानिधान पुन्न श्रीरामजी ने अपनी ओर | 
से राज्य त्याग कर मेरे वचन की रक्षा की है। ऐसे इपानिधान पुत्र सुभसे | 
बिछुङ़ गये, यह विचार कर वे शोक से व्याकुल हो गये, शरीर शिथिल हो गया, । 
सुख से वचन नहीं निकलता; क्योंकि कण्ठ गद्गद्‌ हो गया है। और फिर मन ' 
से वे अनुमान कर रहे हैं-- इस प्रकार यहाँ राजा के तन, सन रौर वचन की | 
प्रीति कही गई है । 

'राज देन कहाँ बोलि?--पहछे मैंने उन्हें राज्य देने को कहा, सभा में 
घोषणा की और फिर खी-वश होकर मैंने उन्हें बन जाने को कहा । यद्यपि राजा ' 
ने स्वयं मुख से नहीं कहा, परन्तु के$ेयीजी को वरदान दे ही दिया था, इनसे | 
अधिकार पाकर उसने कहा था, वह भी राजा का ही कहना है। | 

वाल्मी० २।१४ में लिखा है कि “जब सुमंत्रजी राजा के पास गये और 
व्याकुल देख सहम गये, तब केक्ेयीजी ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिये 
उनसे कहा कि रामजी को शीघ्र यहाँ बुला ज्राश्रो । सुमंत्रजी ने कहा--देवि | 
बिना राजा की आज्ञा मैं केसे श्रीरामजी को यहाँ लाई ? [ क्योंकि राजा की 
पूर्व घोषणा के यह बात विरुद्ध थी; यथा--“राम कुमाँ ति सचिव सँग जाहीं। 
देखि लोग जहँतहँ बिलखाहीं ॥” ( मा० ० ३८ ); केकेयीजी चाहती थीं कि 
सभा में तो राजा रामजी को राज्य देने की घोषणा कर चुके हैं। अतः, मंत्री 
लोग राजा को व्याकुल देख, राज्य-तिल्ञक गुरुजी से करवा देंगे । इससे यदि 
रामजी मेरे फँदे में आ जायां और मै उनले भी पिता-वचन मानने की प्रतिज्ञा 
करा हूँ तो मेरा मनोरथ सिद्ध होगा, वही हुआ ] इस पर राजा दशरथ ने भी 
मंत्रीजी से कहा है कि “में श्रीरामजी को देखना चाहता हूँ । शोघ्र लाओ” । 
अतः, राजा की इस आज्ञा को मंत्री ने राज्य देने के लिये ही बुलाना समका 
था । अतः राज्य देने के लिये बुलाया! यहाँ यह भी अथं है। 

“यसु सिर घरि चले ह्राष हियः; चथा -“सकहु त आयसु धरहु 
सिर'' *” इस पर श्रीरामजी ने कहा है--“सुद्ु जननी सोइ सुत बड़ भागी ।. 


= 
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जो पितु-माठु बचन अनुरागी ॥” से “जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम 
गनिय मोहिं सूढ़ समाजा ॥' ' 'देखु बिचारि मातु मनमाहीं ॥? (मा० अ० ४१) 
तक । तथा-- तिद्बरहि वचन देवि राज्ञो यदभिकांक्षितम्‌ । करिष्ये प्रतिज्ञाने च 
रामो द्विनीभिभापते ॥? (वाल्मी० २।१८।३०); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने कैकेयीजी 
से कहा है- देवि ! वह वचन कहो तो, जो राजा चाहते हैं, करूँगा, में ऐसी 
प्रतिज्ञा करता हुँ, “राम दो बार नहीं बोलता’ । इस पर केकेयीजी ने सारा 
बृत्तान्त कहा और श्चीरामजी ने शिरोधार्य कर वनगमन प्रसन्नतापू्वंक किया । 

“चले हरपि हिय; यथा--“सुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोच 
जनि राखइ राऊ ॥ नव गयंद रघुबीर मन, राज अल्लान समान । छूट जानि बन 
गमन सुनि, उर अनंद अधिकान ॥? (मा० अ० ५०-५१) । 'कानन भवन 
समान?--पिता की आज्ञा को गौरव देते हुए उसे आनन्दपूर्वक ही पाल्न किया 
है। इसी से दुःखमय वनवास को आनन्देमय माना है; यथा-“स्वं पौरजन- 
वदुष्यालानयोध्यामिव पर्वतम्‌ । मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवदिमांनदी स्‌ ॥” 
(वाहमी० २।३५।५५); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने श्रीसीताजी से श्रीचित्रकूट में कहा 
है कि तुम यहाँ के वनवासियों को अपने नगर (अवध) वासियों के समान समको 
और इस चित्रकूट पव॑त को अयोध्या समझो तथा इस मंदाकिनी नदी को श्री- 
सरयूजी के समान ही समको । तथा-- राम संग सिय रहति सुखारी |” 
अवध सहस स= बन प्रिय लागा ॥ परनङुटी प्रिय-प्रियतम संगा। प्रिय परिवार 
कुरंग बिहंगा ॥ सासु ससुर सम सुनितिय सुनिवर । असन अमिञ्र सम कंदमूल 
फर ॥” (मा० अ्र० १३६) । 

'ऐसे सुत के बिरह “'--ऐसे पुत्र के बिरह में तो एक क्षण भी नहीं 


जीना चाहिये, यदि सैं चौदह वर्ष की अवधि तक प्राण खखूँ तो फिर प्रीति की 


मयादा ही सिट जायगी । सामान्य पुत्र भी पिता की प्रीति का पुतला कहा 
गया है; यथा--“प्रीतिमात्र पितुः पुत्रः सर्व पुत्रस्य वे पिता ।” (सहा० शान्ति० 
२६६।१८); फिर ऐसे पुत्र के विषय में तो कहना ही क्या है ? फिर भी में यदि 
जाता ही रहा तो प्रीति कहाँ रही ?; यथा -- जुग सम निमिष जाहि रघुनंदन 
वरन कमल बिनु देखे । जों तनु रहे बरष बीते, बलि, कहा प्रीति इहि लेखे !” 
(पद ४)-- इसका विशेष भी देखिये । 
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“जस सुनउँ निज काना; यथा--“गुरुः क्रियावान्बुद्धश्च राजा प्रेत; 

पितेति च । तातं न परिगर्हेऽहं दैवतं चेति संसदि ॥११॥ को हि धरमार्थयोहीन- 
त) ° 

मीदृशं कर्म किल्विषम्‌ । खियः प्रियचिकीपुः सन्कुर्याद्सज्ञ धवित ॥१२॥ श्रत- 


AE Ss | 
काले हि सूतानि सुद्यन्तीति पुरा श्रुतिः । राज्ञवं कुर्वता लोके प्रत्यच्षा सा श्रतिः 


कृता ॥१३॥” (वाल्मी० २।१०६); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने श्री चित्रकूट में श्रीराम | 


सभा में कहा है कि राजा दशरथ मेरे गुरु, यज्ञ आदि क्रिया करनेवाले और 


द्ध एवं पिता हैं फिर इस समय तो वे परलोकवासी भी हो गये हैं। में इ | 
सभा में उनकी निन्दा तो नहीं करता, क्योंकि वे हमारे देवता हैं। खरी को ' 
प्रसन्न करने के लिये, इस प्रकार का पाप और निंदित कम, धमं और श्रथ से | 
हीन, कौन धर्मज्ञ पुरुष कर सकता है ? अंतकाल सें मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो | 


डे [> ^ $ _ ~ 
जाती हे, यह बात पुरानी श्रांत कहता ह । इस काय से राजा ने उस श्रांत को 


सत्य कर दिया है । इस वचन में निन्दा के वाक्य छिपे हें, यदि राजा प्रेम के | 


वश हो प्राण न छोड़े होते तो इन्हीं बचनों से वे अपनी निन्दा सुनते । 


8 ३३० र ह | 

राजा ने धर्म और प्रेम दोनों की मर्यादा एक साथ रङ्खी हे, यह आपका | 
अद्भुत कमै है; यथा-- सूप धरमत्रत सत्य सराहा। जेहि तलु परिहरि प्रेम | 
निबाहा ॥? (मा० अ० १७०) । दोहावली २१९-२२१ में राजा की इन दोनों | 


निष्ठाओं की सराहना देखिये । 
७१ पु ‘a ७७, ~ 
“रास गये अजहूँ हों जीवत'--रामजी वन चले गये, उन्हें बिना देखे 


२० २. 0 ७ ~ Lo EN गे | 
सें केसे जीता हूँ, यह जीवन तो धिक्कारमय है, यह समझ कर और उनके न 


देख पाने के शोक में राजा अकुला गये और प्राण त्याग दिये; यथा--“तहि 
पझ्यामि धर्मज्ञ रामं सत्यपराक्रमम्‌ । तस्यादर्शनजः शोकः सुतस्याप्रतिकमंणः ॥ 
उच्छोषयति वै प्राणान्वारिस्तोकमिवातपः ।? (वाहमी० २।६४।६७-६८); अर्थात्‌ 
राजा दशरथ ने प्राण छोड़ते समय कहा है कि सत्य पराक्रम श्रीरामजी को नही 
देख रहा हूँ । पुत्र के कतंब्य पालन में श्रीरामजी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें न देख सकने 
का शोक मेरे प्राणों को सुखा रहा है, जिस प्रकार थोडे जल को धूप सुखा 
देती हैं । ४ 
¢ [oS 
तजु उ हित? यथा--“यो मृतो मम शोकेन? (वाहमी ० २। 
१०३।३); अथ मजी 
); त्‌ ने कहा है कि पिताजी मेरे लिये शोक करते हुए 
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प्राण ही छोड़ दिये। इस कृत्य से आपने अपने प्रेम को प्रमाणित किया; अर्थात्‌ 
जो पहले केकेयीजी से कहा था--“जिये मीन बरु बारि-बिहीना। मनि बिनु 
कनिक जिऐ दुख दीना ॥ कहे सुभाउ न छुल मन माहीं । जीवन मोर राम 
बिनु नाहीं ॥” (मा० अ० ३२) इस अपने वचन की सत्यता सिद्ध की । उप- 
युक्त ऐसे सुत के बिरह'" ? पर उद्धत प्रसंग भी देखिये । 


श्रीमरतजी के शुद्ध भाव 
राग सोरठ 
[ ६०] 
ऐसे तैं क्‍यों कटु बचन कह्यो, री ? 

राम जाहु. कानन” कठोर तेरो केसे धौं हृदय रह्यो री ॥१॥ 

दिनकर-बंस, पिता दसरथ से, राम-लखन से भाई। 

जननी ! तू जननी १ तो कहा कहां, बिधि केहि खोरि न लाई ॥२॥ 

हौं लहिहों सुख राजमातु छै, सुत सिर छत्र धरे गो | 

कुल कलंक मलमूल मनोरथ तब बिनु कोन करे गो ? ॥३॥ 

एंह राम, सुखा सब झ ह, इस अजस सरां हरहर | 

'तुलसिदास' मोको बड़ो सोच है तू जनम कौनि बिधि भरिहै ॥४॥ 

शब्दार्थ--खो रि>दोष, दूषण । भरिहे=ब्रितइहै । जाहुन्जायँ एवं जाओ । 

अथ--[ राजा दशरथ क शरीर त्याग हुआ, श्रीवसिष्ठजी ने दूत भेज कर 
कैकय देश (कइमं।र) से ध्रीभरतजी को बुलाया, उन्होंने केकेयीजी से ही सारी 
व्यवस्था सुनी। उस पर वे अपनी माता केकेयीजी से कहते हें-] अरी ! “श्रीराम 
जी वन जायें! एवं 'श्रोरामज्ञी तुम वन जाओ' ऐसे कठोर वचन तूने केसे कहे ? 
अरी | न जाने तेरा केसा कठोर हृदय रहा हे, ( जो ऐसा कहते हुए फट नहां 
गया ) ॥१॥ झु सूय॑वंश ऐसा उत्तम वंश प्राप्त हुआ, श्रीदशरथजी ऐसे सव्य 
संघ पिता मिले और परम धर्मात्मा श्रीराम-लक्ष्मण ऐसे भाई प्राप्त हुए; परन्हु, 
अरी जननी ! झुझ्ले उत्पन्न करनेवाली माता तू मिली ! तो में क्या कहूँ ? 
विधाता ने किसमें दूषण नहीं लगाये (; अर्थात्‌ विधि की सृष्टि ही गुण-अवगुण 
मिश्रित है । अतः, दोष भी सब में आ सकते हैं, उसी नियम से यदि मुझमें 
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यह दूषित सम्बन्ध है तो फिर क्या कहूँ ? ) ॥२॥ 'मैं राजमाता होकर सुख 
पाऊंगी और मेरा बेटा शिर पर राजछुत्र धारण करेगा? कुल के लिये कलङ्क-रूप 
और पापमय ऐसा मनोरथ तेरे विना और कौन करेगा ? ॥३॥ श्रीरामजी थे 
और सब कोई सुखी होंगे तथा ईश्वर मेरा अपयश हरण करेंगे । मुझे बड़ा भारी 
सोच तो इस बात का है कि तू किस प्रकार से अपना जन्म खपायेगी ? ॥४॥ 

विशेष-- ऐसे तें क्‍यों राम जाहु कानन'' ?; यथा--“जब तें कुमति 
कुमत जिय उयङऊ । खंड-खंड होइ हृदय न गयऊ॥ बर मागत मन भइ नहिं 
पीरा । गरि न जीह सुह परेड न कीरा ॥?? सा० आ० १६१) । वाल्मी० २। 
७३-७४ मे श्रीभरतजी ने ऐसे बहुत वचन कहे हैं । 'राम'--श्रीरामजी प्राणी 
मात्र के प्रिय है; यथा--“ यै प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी ।? ( मा० बा० 
२१५ ; तथा - “जिन्हहिं निरखि मग साँपिनि बीछी। तजहि ब्रिषम बिष 
तामस तीछी ।| तेइ रघुनंदन लखन सिय,' " '”” (मा० अ० २६२)। ऐसे सव॑- 
प्रिय को तूने वन सेजा, तेरा केसा कडोर हृदय रहा ? “राम जाहु कानन'; यथा- 
“होत प्रात मुनि बेष धरि, जौ न राम बन जाहि । मोर मरन राउर अजस, नृप 
समुझिय सन साहिं॥'? ( सा० अ० ३३ )। 

'द्निकर बंस, पिता ' १; थथा -“हंस बंस दसरथ जनक, राम-लखन 
से भाइ । जननी तू जननी भई, बिधि सन कछु न बसाइ ॥” (मा० अ० १६१); 
भाव यह कि यह सूर्यवंश हंसवत्‌ विवेकी है, तदनुसार राजा दशरथ और श्री 
राम-लच्मण परम विवेकी हुए, परन्तु मुझे उत्पन्न करनेवाली तू तो इस कुल 
के विरुद्ध स्वभाव वाली है । ग्रतः, विधि ने तुझे इस कुल में क्यों संयोग 
लगाया ? यह उसका दोप है, मेरा उस पर वश चलता तो में इस पर उसे भी 
दंड देता । फिर यह समझ कर चुप हुए कि विधि का विधान ऐसा होता ही है 
तो फिर क्या कहा जाय; यथा-- बिधि करतब उलटे सत्र ्रहहीं ।। निपट निरे 
कुश निढुर निसक्र । जेहि ससि कीन्ह सर सकळंकू ॥ रूख कलपतर सागरं 
खारा । तेहि पठ्ये बन राजकुझारा ॥?' (सा० आ० १ १८) । 

विधि का कत्तव्य यहाँ पर श्रीरामजी की लीला-विधि में उनकी इच्छा से हे, 
साथ किछु कीन्ह राम रुख जानी ।” (मा० अ० २१ ७)--यह बृहस्पतिः 
जी ने क- हे । परन्तु श्रीभरतजी का यह कथन विषाद वश लोकरीति का है | 


छू 


( 


) 
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हाँ लहिहो सुख ?--में राजमाता बनू और सौतों पर शासन करूं 
ऐसा पापमय तेरा मनोर भ हे । यह मनोरथ कुल-कलङ्क हवे; यथा “जेठ स्वामि 
सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” (मो० अ० १५); तथा-- 
“अस्मिन्कुले हि सनेपां ज्येष्टो राज्येऽभिषिच्यते । अपरे आआतरस्तस्मिन वर्तन्ते 
समाहिताः ॥२०॥' ` 'सततं राजपुत्रेषु अ्येष्ठो राजामिष्यच्यते । राज्ञामेतस्समं 
तस्स्य.दिच्वाकूणाँ विशेषतः ॥२२।।? (वाढ्मी० २।७३); भ्रर्थात्‌ श्राभरतजा ने 
कैकेयीजी से कहा है कि इस कुल राज्यवंश में जो सबसे बड़ा होता हे, उसी 

हे, शेप छोटे भाई उसके अ्रधीन रहा करते हैं ।' राज उुत्रों 
में जो सबसे वड़ा होता ही राजा बनाया जाता है, ऐसी नाति सभी राजा 
मानते हैं, इद्ष्वाकुवंश में तो यह रीति विशेष करके मानी जाती ह। तेरे कारण 
यह कुल में कलङ्क आ रहा है ( यदि वसा हो ) 

तेरे इस मनोरथ में पति का सरण, प्रधु श्रीराम आदि का वनवास और 
सभी माताओं को बेधव्य एवं पुत्र-वरह का दुःख है । अतएव यह पापमय हैं । 
ऐसा मनोरथ एकमात्र तू ही कर सकती है और नहीं । 

'ऐहेँ राम सुखी सब हो १; यथा -- चिव्र्तेयिष्यामि वनादू आतरं 
स्वजनप्रियम्‌ ॥२६॥ निवर्तयित्वा रासं च तस्याहं दीपतेजस; । दासभूतो भवि- 
ष्यामि सुस्थितेनान्वरात्मना ॥२७॥” (वाढ्मी० २।७३); अर्थात्‌ में स्वजन-प्रिय 
भाई श्रीरामजी को वन से लौटा लाडँगा । में श्रीरामजी को लौटा लाऊंगा और 
उनका दास बन कर प्रसन्नता से रह्रगा । इससे सभी सुखी होंगे और इंश+र मेरा 
अपयश भी हरण करेगा । पर तू कंसे अपना जन्म काटेगी ? इसका ही बड़ा सोच 
सुझे है; क्योंकि - “राम-बिसुख थल नरक न लहहीं ॥” (मा० अ० २५१) 

इस अजस सेरो हा. श्राभरतजी को श्रीकोसल्य़ा जी, श्रीवसिष्ठजी 
शानिषादुराजजी और शरीलक्ष्मणजी आदि सभी ने खरा सिद्ध किया ह्‌ । श्री भर- 
दाजजी ओर श्रीरामजी ने इनके भूरि-सूरि यश का गान क्रिया ह । इस प्रकार 
इनका अपयश प्रेरक ईश्वर ने दूर विय. है। ककेयीजी यद्यपि अपने कत्तव्य से 
जागा को दृष्टि में बहुत ही गिर गई थीं, पर श्रीरामजी ने इन्हें भा अपने झुद्ध 
भाग से निर्दोष ही माना है और इनका जीवन उत्तम रोति का किया हैं। यह 
उनका अजेव है 
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ताते हों देत न दूषन तोहूँ । | 


EC 


राम-बिरोधी उर कठोर तें प्रगट कियो है बिधि मोहूँ ॥१॥ | 
सदर सुखद सुसील सुघानिधि, जरनि जाइ जिहि जोये। | 
बष बारुनी बंधु काहियत बिध, नातो मिटत न धोये॥२। 
होते जॉ न सुजान-सरोमनि राम सव के सन माहीं । 
तौ तेरी करतृति, मातु ! सुनि, प्रीति-प्रतीति कहाँ हीं ? ॥३॥ 
खलु मंजुल साँची-सनेह सुखि सुनत भरत-बर-बानी । | 
तुलसी 'साघु-साधु' सुर नर सुनि कहत प्रेस पहिचानी ॥४। | 
शब्दाथ-- कहाँ हीं-कहाँ थी, ब्रजभाषा में 'ही' का अर्थ थी होता है। | 
अर्थ- तु राम-विरोधो के कठोर हृद्य से विधाता ने जो सुक्ने भी पैदा ) 
किया हे ( इसते तेरे सम्बन्ध से मैं भी दोषी ही हूँ ) इससे में तुझे दोष नहीँ | 
देता हूँ (समझा कर चुप हो गया हुँ) ॥१॥ यद्यपि अद्भुत का भण्डार चन्द्रमा | 
सुन्दर, सवको सुखदाता आर सुशील हे जिसके देखने सात्र से जलन दूर होता | 
है। तथापि वह चन्द्रमा विष और वारुणी का भाई कहा जाता है; क्योकि | 
किसी का नाता धोने से नहीं मिटता ( यह निश्चित है ) ॥२॥ यदि सुजान' | 
शिरोमणि श्रीरामजी सभी के मन में नहीं होते तो, हे माता ! तेरी इस करतूत | 
को सुनकर जगत्‌ में मेरी प्रीति और प्रतीति कहाँ थी ? ( अर्थात्‌ कत्र की मिट | 
गई होती, पर सर्वान्तर्यामी श्रीरामजी ने दया करके मेरे हृदय के भाव को | 
सबके सन में प्रकट कर रक्खा हे, इससे लोग मेरा विश्वास कर झुक में प्रीति ` 
रखते हं ओर रक्खंगे ) ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हें कि कोमल, मनोहर 
सत्य स्नेह युक्त और पवित्र श्रीभरतजी की श्रेष्ठवाणी सुनकर देवता, मनु | 
आर झुन इनका प्रम पहचान कर "साधु-साधु? कहने लगे ॥४॥ 
विशेष-- ताते हौं देत राम बिरोधी ; यथा-=“राम-बिरोघी हृदय 
ते, प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । मो समान को पातक्की, बादि कहँ कछु तोहिं ॥ 
( सा० अ० ३६२ )। जो स्वयं दोषी होता है 


है, वह दूसरों को दोष नहीं दै 
सकता, उसी इष्टि से में तुझे भी दोष नहीं दे रहा हुँ; क्योंकि तेरे नाते से मेँ 


भी दोषी हूँ; यथा-- ब्रह्महत्या सुरा पानं स्तेयं युवङ्गनागमः। महान्ति पात” 


ज्‌ 
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कान्याहुः संसरंश्चापि तैः सह ॥” ( मनु० ११।५४ ); श्र्थात्‌ इन चारों का 
संसर्गी भी वैसा ही महापापी हे। बिधि मोही'-ब्रह्मा ने ऐसा संयोग कर 
दिया; अन्यथा ऐसा सम्बन्ध मुझे अभीष्ट नहीं था। 

'सु'दर सुखद सुसील' ' ““--देखने में सुन्दर है, अपनी किरणों से सबको 
सुख देता है और अपने सुन्दर शीलःस्वमाव से भी यह सर्वप्रिय है; यथा-- 
“विष्णु को सारो, सिंगार महेश को, सागर को सुत लच्छि को भाई । तारन 
को पति देवन को धन लोगन को है महासुखदाई ।|” यह पद्यांश भी इसकी 
सर्व-प्रियता सूचक है । इसका नाम ही अहृत का भाण्डार है और इसे देखने 
पर जलन दूर होती है; यथा-- सिरदातप निसि ससि अपहरई।” ( मा०कि० 
१६); “बिष-बारुनी बंधु कहियत बिधु?; यथा-- बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही। 
(मा० बा० २४६)-यह रमा के वंधुत्व पर कहा गया है, चन्द्रमा भी इसी प्रकार 
विष-वारुणी का सहोदर भाई है। तथा--“चन्द्र स्व॑ विष-सोद्रो हि गरलोऽ 
तिष्टत्वषि प्रेमतः ।” ( सीता #ंगार चम्पु ) । “जनम सिंधु पुनि बंघु बिषः ” 
(मा० बा० २३७) । भाव यह कि जैसे चन्द्रमा के सहख्रों सद्गुण भी इन 
नातों को नहीं धो सके, वेसे ही नाता किसी का भी नहीं मिटता, चाहे थर 
भलाई की बाते बहुत भी हों । धोना प्रमाणों से दूर करना हैं, तथा-- क्यों 
राज्ञ होत सुचि सपथनि ? कौन मानिहे साँची ?। महिमा मुगी कौन 
सुक्गती की खल बच ब्रिसिषन्ह बाँची ? ॥” (पद ६२ )। यहाँ चन्द्रमा के 
उदाहरण से नाता की पुष्टि कही गई है । अतः, 'निदशना अलंकार” है। 

ते जौ न सुजान-सिरोमनि “9 यथा-“जान सिरोमनि कोसल 
राऊ ।?? ( मा० बा० २७ ।; “स्वामि सुजान जानि सब ही की । रुचि लालसा 
रहनि जन जी की ॥?” ( मा० अ० ३१३ ); श्रीरामजी अपनी सुजानता से मेरे 
भावों को जानते हैं और वेही सबके मन में हैं। वे ही सबसे प्रोति-प्रतीति करवा 
रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो माता ! तुम्हारी करतूत से तो मैं कहीं का न 
रहता । “सुनि’ पद माता के प्रति सुनाने के अथ में भी है । 
. भृदु सजुल साँची-सनेह' ` सुनने में कोमळ होने से श्रवण प्रिय हैं, 
शेल होने से मनोहर है और सत्य-स्नेह युक्त है तथा निश्छल होने से पवित्र 
? इस प्रकार की श्रेष्ठ वाणी से उनके हृदय के प्रेम को पहचान कर सुर आदि 
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साधु साधु! इस वाक्य से उनके प्रेम की सराहना करने लगे; यथा--“कहि 

“साधु-साध्चु' गाधि-सुवन सराहे राउ,” ( बा० ८४ )। f 
|| 
। 
| 


[ ६२ | 


रु] 


जो पे हों मातु मते मह हवे हों । 
तो जननी ! जग में या मुख की कहाँ कालिमा ध्वैहों !॥॥ | 
क्यों हों आजु होत सुचि सपथनि ? कौन मानिहै साँची ? । | 
महिमा म्रगी कोन सुक्रती की खल बचन बिसिष तें बाँची ॥२॥ | 
गहि न जाति रसना काहू की कहो जाहि जोइ सूझे। 
दीनबंधु कारुन्यसिधु विनु कोन हिये की वूभे !?॥३॥। | 
तुलसा राम-नंबयोग [वषसरीबषशेचकल नार-नर भारी | 
भरत-सनेह-सुधा सींचे सब भए तेहि सभय सुखारी ॥४॥ १ 
अथर--( श्रीभरतजी कहते हैं--) हे माता ( श्रीकौसल्या ) जी! यदि 
में अपनी साता कैकेयीजी के मत । निश्चित सिद्धांत ) में सहमत हूँगा तो इस 
जगत्‌ में अपने इस मुख की कालिमा ( कलंकरूपी स्याही ) कहाँ धोऊगा! | 
[ भाव यह कि राम-बिमुख थल नरक न लहहीं ।?? ( मा० अ० २७१ ); इस | 
नियम से सुझे कोई पास बैठने भी न देगा तो मैं अपनी शुद्धता किसी से कैसे | 
प्रकट करूँगा ? | ॥१॥ आज में इन शपथों के द्वारा कैसे शुद्ध हो सकता हूँ! 
कोन सेरी झुद्धता-परक बातों को सत्य मानेगा ? जगत्‌ में किस पुण्यवान्‌ की 
महिमा रूपी स्गी दुष्टों के वचनरूपी बाणों से बच पाई हे? ( अर्थात किसी | 
पुश्यात्मा की महिमा खलों के वचनों से बिना दूषण लगे नहीं बच पाई ) ॥२॥ \ 
किसी की भी जीभ पकड़ी नहीं जा सकती, इससे जिसको जैसा समझ पड़ता है| ८ 
वह वैसा कहा करे। मेरे हृदय की भावना तो कद्णासागर और दीनबंधु श्री रामजी | 
के बिना दूसरा कौन समझेगा ? ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि शरीश्रयो' 
ध्याजी के खी पुरुष श्रीराम-वियोगरूपी विषम विप से भारी व्याकुल थे, वे सत्र 
श्रीभरजी के स्नेहरूपी भ्रमत से सींचे गये, इससे उस समय सुखी हो गये ॥४॥ 
विशेष--जो पै हौं तौ जननी !***?. कोई केकेयीजी के मत में 
श्रीभरतजी को कहते थे; यथा-- एक भरत कर संमत कहहीं ।?? ( सा० श्र” 
४७ ); इस बात का अजुमान कर श्रीभरतजी अपनी शुद्धता कहते हैं क़ि में / 


। ; 
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्केकेयीजी के कत्तव्य में सहमत नहीं था। शपथों में भी यही कहा है--“जों 
यह होइ मोर मत माता ।?, “जों जननी मत मोर”, “(ज्ञो जननी यह संमत 
मोरा”, “जननी जों यह जान सेऊ” ( मा० अ० १६६-१६७ ); कैकेयीजी 
राम-विस्ुख हें । अतः श्रीभरतजी उनसे एथक रहने का अपना भाव प्रकट करते 
हं । श्रीविभीषणजी ने रावण को समझाया, जब उसने राम-विट्टखता नहीं 
छोड़ी, तब वे एथक हो गये । 

क्यों हों आजु महिमा मृगी'' शपथ के शब्द भी सें अपने ही 
मु्खों से कह रहा हूँ। अतः, इसकी सप्यता में भी सन्देह हो सकता है। जब कि 
संसार की यह रीति है कि भारी पुण्यात्मा की महिमा भी खलों से दूषित हुए 
बिना नहीं रह पाती तो मेरे विषय में क्या कहना है? रूगी को मारने में 
शिकारियों को स्वतः चात्र रहता है, इसो प्रकार सुकृतियों की महिमा पर जैसे- 
तैसे छिद्र निकाल उसे वेधने में ख़लों को चाव रहता हे; यथा-“भरदर वरसत 
कोस सत, बचे जे बूँद वराइ । तुलसी तेउ खल बचन सर, हये गये न 
पराइ ॥”” ( दोहावली ४०२ )। 

श्र्ञङ्कार--रूपक । 

“गहि न जाइ रसना 7 '-बिदरान्वेषण कर दूषण लगाना खर्खो का सहज 
स्वभाव है तो अपरिहाय वात को रोकता व्यर्थ है, वे कहा करे, उनसे मेरी कुछ 
हानि नहीं, जिनसे मेरा प्रयोजन है, वे तो 'दीनबंडु' ४ हैं। दीनवंधु हैं, 
इससे मेरी दीनता पर दृष्टि देंगे ओर करुणासागर हैं, इससे मेरी इस दीनता 
को दूर करने; अर्थात्‌ मुझे सन्तोष देने में तत्पर होंगे; क्योकि करुणा का यही 
कार्य है कि आश्रित का दुःख दूर कर उसे सुखी कर देता । वे सुजान-शिरोमणि 
हैं, ऊपर कहा गया । अतः, मेरे हृदय के भाव समझ कर सुने शढमान बा 
मेरा आदर करेंगे । ऐसा हुआ हैं; यथा--“तात जाय जिय करहु गलानां \ 
ईस अधीन जीव गति जानी ॥ तीनि काल तिसुवन मत सारे । इन्य सिलोक 
तांत तर तोरे ॥? से “कहीं सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि 
राखी ॥” ( मा० आ० २६२-२६३ ) तक । यह श्रीरामजी ने ही कहा हे। 

(रास बियोरा विषम नि यामा बचन सत करे हि 

लागे। राम सनेह सुधा जनु पागे ॥ लोग ब्रियोग बिषम बिष दाशे । मंत्र 
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सबीज घुनत जनु जागे ॥? ( सा० अ० ५८३ 2! विष की व्याकुलता को 
अत शान्त करता है । इसी प्रकार श्रीभरतजी का स्नेह ( राम-स्नेहः ) रूपी 
अम्मुत राम-विरह दाह को शान्त करनेवाला हे; क्योंकि इनके स्नेह का तात्पय 
श्रीरामजी को लोटा लाने का है; यथा--“तुस्ह पै पाँच मोर भल मानी। 
आयसु आसिष देहु सुवानी ॥ जेहि सुनि बिनय मोहिं जन जानो । आवहि 
बहुरि राम रजधानी ॥” ( सा० ० १८२ )। 'तेहि समय सुखारी'--उस 
समय ही रु खी हुए । आगे फिर व्योग-दुःख रहेगा; क्योंकि श्रीरामजी समभा 
भर देंगे । लोटना तो १४ वर्ष के पश्चात्‌ ही होगा; यथा-“'मिटिहि सोच होइहि 
हरप, इुनि परिनाम विषाद ।? ( मा० अ० २३४ )- यह 
शकुन विचार यथार्थ ही हे । 

अलंकार-- रूपक । 


निषाद राज का 


[ ६३] 
काहे को खोरि केकइहि लावो"? 

घरहु धीर, बलि जाउँ, तात | मोको आज विधाता बाबों ॥१॥ 

सुनिवे जोग वियोग रास को हों न होड” मेरे प्यारे । 

सो मेरे नयननि आगे ते रघुपति बनहिं सिधारे ॥२॥ 

तुलसिदास समुझाइ भरत कहँ, आँसु पोंछि उर लाए । 

उपजी प्रीति जानि प्रभु के हित, सनहुँ राम फिरि आए ॥३॥ 

अर्थ-(श्रीकोसल्याजी कहती हैं--) मैं केकेयीजी को दोष क्यों लगाउँ ! 
हे तात ! मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम धैर्य धारण करो, मुझको आज दिन 
विधाता ही प्रतिकूल है ( उसी ने केकेयीजो की मति वेली कर दी है इसकी 
पुष्टि में आगे अपना ही उदाहरण देती हैं--) ॥१॥ ऐ मेरे प्यारे पुत्र ! मैं तो 
भीरामजी का वियोग सुनने के भी योग्य नहीं थी; ( अथोत्‌ राम व्योग सुनते 
ही मर जाने योग्य थी, ) बही मैं हूँ और मेरे ही नेत्रों के समक्ष से श्रीरघुनाथ- 
जी वन को चले गये ( और मैं जीती-जागती बैठी हूँ । यदि विधि-प्रतिकूलता 
न होती तो पिता प्राण छोड़ दें और माता बैठी रह जाय ! क्योंकि जीवन-मरण 
विधि के ही हाथ में हे ) ॥२॥ श्रीतुलसी दासजी कहते हैं कि माताजी ने श्री 
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अरतजी को इस प्रकार समझा कर उनको आँसू पोंछ कर उन्हें हृदय से लगा 
लिया । प्रथु श्रीरामजी के हित (सुहृद्‌) जानकर उनमें प्रीति उपज पड़ी ( बढ़ने 
लगी ), ( उन्हें ऐसा सुख हुआ ) मानो श्रीरासजी लौट आये ॥३॥ 

विशेष-- काहे को खोरि” बिधाता बावों; यथा--“श्रजहुँ बच्छ बलि 
धीरज घरहू । कुसमड समुक्ति सोक परिहरहू ॥ जनि मानहु हिय हानि गलानी, 
काल क .म गति अघटित जानी ॥ काहुहि दोष देहु जनि ठाता। भा मोहिं सब 
बिधि दास बिधाता ॥ जो एतेहु दुख मोहिं जियावा । अजहुँ को जाने का तेहि 
भावा ॥” (सा० आअ० १६४) । तथा-- बिधि बाम की करनी क्रठिन जेहि मातु 
दवीन्ही बावरी ।” (मा० अ० २००); सर्वज्ञ श्रीभरद्वाजजी ने कहा है; यथा-- 
“तात केकइहि दोष नहिं, गई गिरा मति धूति ॥” (मा० अ० २०६); श्रीराम 
जी ने कहा हे “दोप देहिं जननिहिं जड़ तेई। जिन्ह गुरु साधु सभा नहिं सेई ॥” 
( मा० अ० २६२ )। 

'सुनिवे जोग सो मेरे 9 यथा --राम लखन सिय बनहिं सिधाए। 
गइडँ न संग न प्रान पठाए ॥ एहु सब भा इन्ह आखिन्ह आगे । तउ न तज्ञा 
तनु जीव अभागे ॥ मोहि च लाज निज नेह निहारी । राम सरिस सुत में मह- 
तारी ॥ जिऐ मरइ भल भूपति जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥? 
(मा० ० १६७); तथा पद॒ ८५ भी देखिये । भाव यह कि जिस विमुख विधाता 
ने सुके रास वियोग देखते हुए मरने नहीं दिया, उसी ने केकेयीजी की मति भी 
भोरी कर उससे देखा कार्य करा लिया हैं । अतएव केकेयीजी तो नियाश्य मात्र 
थीं, नियामक विधाता ही सब कुछ कर रहा है । इससे ककेयीजी को दोप नहीं 
देना चाहिये । 

आगे चल कर इन्हीं श्रीकौसल्याजी ने विधाता को भी दोष सुक्त कर दिया 
है; यथा--“कौसब्या कह दोप न काहू । करम बिबस दुख सुख छति लाहू ॥ 
कठिन करमगति जान बिधाता । जो सुभ-श्रसुभ सकल फल दाता ॥ डेल रजाइ 
सीस सबही के । उत्पति थिति लय बिषहु अमीके ॥ देबि मोह बस सोचिय 
बादी । बिघि प्रपंच अस अचल अनादी ॥” ( मा० अ°० २5१ ); यह इनके 
अलौकिक विवेक का निर्णय है । यहाँ विधि-वामता के ब्याज से. भरतजी को 
समका रही हें । इससे इतना ही कह रही हे; यथा --“पण परि कीन्ह प्रबोध 
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बहोरी । काल करम विधि सिर घरि खोरी ॥” ( मा० अ० २४३ ); ऐसा 
समझाने की रीति है । 

समुझाइ भरत कहीँ पना प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समक्ाया। इससे 
देवगति प्रधान समझ कर श्रीभरतंजी को कुछ सान्त्वना मिल्ली । माता ने उनमे 
आँसू पोछे और हृदय लगाया । 

उपजी प्रीति जानि”? श्रीरामजी का हितैपी जान कर माता ने इह 
श्रीरामजी के समान ही माना हे; यथा-- सरल सुभाय साय हिय लाए । अति. 
हित मनहुँ राम.फिरि आए ॥” ( मा० अ० १६४ ); अपने प्यारे का हितकारी 
भी वेसा ही प्यारा होता है । जैसे सुग्रीवादि को श्रीरासजी ने अपना हितैषी 
कह कर उनकी प्रशंसा की हैं, तब माता ने उन्हें भी वेसा ही प्रिय मान क / 
आशिप दी हे; यथा--“्रासिष दीन्हीं हरपि तुम्ह, प्रिय सम जिमि रघुनाथ ॥'” 
(मा० उ० ८)-थहाँ तो भरतजी श्रीरामजी के तुल्य भाई हैं भी । 


श्रोभरतजी को चित्रब्रट-यात्र 


मेरो अवध थौं कहहु, कहा है । 
करहु राज रघुराज-चरन तजि, ले लटि लोग रहा 
धन्य सालु, हाँ धन्य, लाग जेह्‌ राज-समाज ढह 
तापर सासा प्रभु कार चाहत सब बिनु दहन दृहा हे ॥२॥। 
राम सपथ, कोड कळू कहे जनि, मैं दुख दुसह स | 
।चञ्रकूट चोलय सब ।माल, बाल, छमिए मीहि हहा है ॥३॥ 
याँ कहि भोर भरत गिरिवर को मारग चूमि गहा है । 
सकल सराहन, एक भरत जग जनमि सुलाइ लहा है ॥४॥ 
जानाह ।सय-रधुनाथ भरत को सील-सनेह महा है । 
के तुलसी जाको राम नाम सें प्रेम-लेम निबहा हे ॥४५॥ 
शब्दाथ--ल लटि लोग रहा है-इसी धुन में लोग हेरान हो रहे हैं। 
अथ--[ श्रीभरतजी कहते हैं--] ` कहो तो भला 
क्या रक्खा हें ? लोग इसी धुन में हेरान हो रहे हैं कि श्री 


॥१॥ 
| 
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श्रीअवधपुर में मेरा 
रघुनाथजी के चरणों 
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का त्याग कर राज्य करो! ॥१॥ मेरी साता धन्य है और (साथ ही ) में भी 
धन्य हूँ कि जिसके लिये यह सारा राज-समाज ध्वस्त हो रहा है । उक्त पर भो, 
मुझ समान ( पापी ) को आप सब लोग राजा बना कर बिना अम्नि के ही 
जलना चाहते हैं ! ॥२॥ श्रतः, अब सब किसी के लिये श्रीरामजी की शपथ 
है, इस विषय में अब कोई कुछ न कहे, इस प्रकार की बातों से मैंने दुस्सह 
दुःख सहन किया है ( अत्र अधिक सहने की शक्ति मुझमें नहीं हे। ) 'सब 
कोई मिलकर श्री चित्रकूट चलिये' इस पर में बलिहारी जाता हूँ, इस एष्टता पर 
मुझे क्षमा कीजिये । सें आपं लोगों से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता हूँ? ॥३॥ 
ऐसा कहकर प्रातःकाल होते ही श्रोभरतजी ने गिरिश्रेष्ठ श्रीचित्रकूट का मार्ग 
पुछ कर उसे ग्रहण किया ( प्रस्थान किया ) है । इस पर सब्र कोई प्रशंसा करने 
लगे कि “एक श्रीभरतजी ने ही संसार में जन्म लेकर जन्म लेने का सुन्दर लाभ 
प्राप्त किया है! ॥४॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीभरतजी के महान्‌ शील 
(सद्बृत्ति) और स्नेह राम-रनेह) को श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथ ही जानते हैं 
और या तो वे भी जानते हैं जिनका श्रीराम नाम से प्रेम-नेम निवह गया है ॥७॥ 

विशेष--मेरो अवध घों'''करहु राज; यथा--“पिछु सुर पुर सियराम 
बन, करन कहहु मोहिं राज । एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बढ़ काज ॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥'? ( मा० अ० 
१७७); भाव यह कि मेरा स्वस्त तो श्रीसीताराम की सेवा है, वह तो यहाँ 
अब रह नहीं गया, तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा ? यथा-- न देहं न प्राणा- 
न्च सुखमशेषाउसिलपितं न चाऽऽस्मानं नाउन्यत्किमपि तव शेषस्वविभवात्‌ । 
बहिभूत॑ नाथ क्षणमपि सहे जातु शतधा विनाशं तदसत्यं सघु मथन ! विज्ञाप- 


` नमिद॒स्‌ |” ( आलवन्दार स्तोत्र ६० ); अर्थात्‌ दे नाथ ! आपकी दासता के 


वैभव से बाहर होनेवाले न देह कों, न प्राणों को और न सम्पूण अभिलापाओं 
एवं विषयों से होनेदाले सुखो को, आत्मा को एवं और जो कुछ भी क्यों न हो, 
इन सबको क्षण मात्र भी सें नहीं संह सकता । आपके झेपस्व ( सेवा ) वभव से 
बिसुख जो है, वह सौ प्रकार से विनाश को प्राप्त दो, मैं यही चाहता है हे 


मधुसूइन ! यह सेरा विज्ञापन सत्य है । 
भाव यह कि जिससे राम-सेवा में सहयोग न हो, उससे भक्त का बया 


re... 
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सम्बन्ध ? रघुराज' पद से सूचित करते हैं कि इस कु की रीति से इस गद्दी 
के राजा श्रीरामजी ही हैं और में उनका चरण सेवक हैँ। उस अपने नियत 
धमं को छोड़कर मुझे राज्य करने के लिये आप लोग एक स्त्रर से कह रहे हैं, 
यह मेरे लिये प्रतिकूल है । आगे इसे विशेष पुष्ट करते हैं -- 


धन्य मातु, हों धन्य “*?---जिस मेरी माता ने इस मेरे राज्य के लिये 
इस सारे राज-समाज को ध्वस्त कर दिया है, वही मेरी माता धन्य और मैं 
धन्य !! यही न ! भाव यह कि जिसके द्वारा और जिसके लिये इतने भारी-भारी 
अनथ हो गये । श्रीअ्रवध का सारा राज-समाज विपत्ति-सागर में डूब गया, ऐसे 
लोग तो धिक्कार योग्य हैं। उस पर भी ऐसे ही को आप लोग राजा बनाना 
चाहते हैं, इससे तो आप लोग बिना आग ही जल जायेगे; यथा--“कहडूँ 
साँच सब सुनि पतिआहू । चाहिञ्च धरमसील नरनाहू ॥ सोहि राज हठि 
देइहहु जब्रहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ मोहिं समान को पाप-निवासू । 
जेहि लगि सीयराम बनबासू ॥ राय राम कह कानन दोन्हा । बिछुरत गमन 
अमरपुर कीन्हा ॥ में सठ सब अनरथ कर हेतू ।? ( मा० अ० १७८); ऐसे 
सुक पापी के राज्य में यहाँ की धर्मात्मा प्रजा जिसके प्रारठ्ध में पाप रूपी अग्नि 
नहीं हे, वह भी मेरे पाप से दैहिक; दैविक और भौतिक तापों से भस्म होगी । 
अतः, श्राप लोग ऐसा उद्योग न करें । 


रास सपथ कोड ' 'चित्रकूट चलिहों प्रभात ही' * “?-प्रीरामजी सबको 
परम प्रिय हैं; क्योंकि उन्हीं के विरह में सब दुखी हें। अतः, उन्हीं की शपथ 
देकर राज्य देने की चरचा रोकते हैं कि यह सुनकर भी सुझ्े हुस्सह दुःख होता 
है । श्रीरामजी के बन जाने से ही ये सारे अनर्थ हुए हैं। श्रतः, उन्हीं के ने 
पर सब सुखी होंगे, इससे उन्हीं को प्रसन्न क 
ही श्रीचिन्रकूट चला जाय । आप लोगों की बातों को काट कर मैंने अपनी बात 
ऊपर की है, इसके लिये आप लोग सुन्ने क्षमा करें और आप लोगों के साथ 
चल कर मताऊ तो श्रीरामजो संकोच वश अवश्य लौटेंगे इसलिये में आप 
लोगों से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता € 


र ड क हू तथा--'एकहि ऑफ इहइ मन 
साही | भातकाल चलिहीं परु पाही तरह पै पॉच सोर अदा सानी । आयसु 


रके लाया जाय, इसलिये शीघ्र : 


} 


ति तन _ 
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आसिष देहु सुवानी ॥ जेहि सुनि बिनय मोहिं जन जानी । आवहि बहुरि राम 
रजधानी | ( सा० अ० १८२) । 

' यों कहि मोर "श्री सुमन्त्रजी ने श्रीरामजी का विचार जाना था क्रि 
वे श्रीचित्रकूट की ओर गये हैं । गुह निषाद ने लौट कर उनसे कहा होगा: 
क्योंकि उनके सामने श्रीरामजी ने श्रीभरद्वाजजी से पूछा है और फिर उन्डोनि 
श्रीचित्रकूट ही को जाने के लिये बतलाया है; यथा--“मधुमूलफलोपेत चित्रकूट 
बजेति ह ॥३८।। "`` गम्यतां भवतां झैलश्चित्रकूटः स विभ्रतः ।।४०॥ " 'उपित्वा 
रजनी तत्र राजपुत्रावरिंदमो । महर्विमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति ॥ १।।२? 
( बाइमो० २।५४-५५ ); अर्थात्‌ महर्षि भरद्वाजजी ने श्रीचित्रकूट जाने की 
सस्मति दी और श्रीरामजी ने वहीं को प्रस्थान किया । आगे चज्ञ कर गुह को 
लौटा दिया है, उन्होंने आकर सारा समाचार श्रीसुमंत्रजी से कहा ही होगा । 

सकल सराहत'"-श्रीभरतजी ने सब छोड़कर एक श्रीराम-स्नेह ही को 
ग्रहण किया है; यथा--“तुस्ह तौ भरत मोर मत एहू। धरे देह जनु राम- 
सनेहू ॥” ( मा० अ० २०७ ); यह सर्वज्ञ भरद्वाजजी ने तीथराज में कहा है, 
तथा - “साधन सिद्धि राम पद नेहू। मोहि लखि परत भरत मत एहू ।।? 
( मा० अ० २८८ ); यह सिद्ध ज्ञानी श्रीजनकजी का वचन है । तथा इसी 
प्रसंग पर लिखा है, यथा--मातु सचिव गुरु पुर नर नारी। सकल सनेह 
बिकल भए भारी ॥ भरतहि कहहिं सराहि सराही। राम प्रेम सूरति तनु 
आही |” ( मा० अ० १८३ ), यही जगत्‌ में जन्म छेने का फज्ञ एवं लाभ 
है, यथा--“पावन प्रेम राम चरन जनम लाभ परम ।” ( वि० १३१ ), तथा- 
“मिति रामहि सों, गति रामहिं सों, रति राम सों, रामहि को बल हैं | सबकी न 
कहै तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है ॥? ( क० उ० ३७), तथा 
क० उ० ३३,३८ सें यही कहा गया है । एवं- धन्य भरत जीवन जग माहीं । 
सौल सनेह सराहत जाही ॥?? ( मा० अ०9 ३८४ ) । 

'जानहिं सिय-रघुनाथ भरत को 9 यथा--किबि कुल अगम भरत 
गुन गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा |” ( मा० अ० २३२ )-यहृ 
देवताओं ने कहा है। तथा-““भरत सुभाउ न सुगम निगसहू ।” (मा० ० ३०३)। 

कके तुलसी जाको ?- श्रीरामनाम के उल्टे जप से वाल्मीकिजी ने श्री- 


dl 
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रामचरित के साथ कुछ श्रीभरतचरित भी लिखा है। फिर उन्होंने ही तुलसी 
रूप से सीधे रामनाम की आराधना से श्रीरामचरित के साथ श्रीभरतचरित का 
विशेष रीति से चित्रण किया है । अयोध्याकांड की रचना श्रीगोस्वामीजी ने 
विशेष नियमबद्ध-सी की है और पूर्ण सफल भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 
कहा हुआ रामनाम के प्रति प्रेम-नेस इन्हीं का नित्रहा है; यथा--“मारुति मन 
रुचि भरत की लखि लखन कही है । कलि कालहुँ नाथ नाम सों परतीति-प्रीति 
एक किंकर की निवही है। सकल सभा सुनि ले उठी जानी रीति रही हे॥” 
( बि० २७९ ) । अतः, इन्होंने यथार्थ भरतचरित लिखा हे । श्रीगोस्वामीजी 
का श्रीसुख भी कथन है; यथा--''राम नाम को प्रभाड, पाउ महिमा प्रताप, 
तुलसी से जग मानियत महाझुनी सो ॥” ( क०३० ७२); अर्थात्‌ श्रीरामनाम 
निष्ठा सेही आप ) यह महत्त्व पाया है । 

इन प्रमाणों से कै तुलसी' ' ” इस पढ्‌ का यों भी अर्थ लिया जा सकता 
है कि श्रीभरतजी के महान्‌ शील और राम-स्नेह को एकमात्र श्रीसीतारामजी ही 
जानते हैं और या तो तुलसी जानता है, जिसका रामनाम से नेम-प्रेम निबह 
गया है | इसमें “नाम-वेभव-कथन? हे, आत्म-इल्वाघा नहीं । 

(३४९४ ११] 
भाई हों अवध कहा रहि लेहों । 

रास-लखन-सिय-चरन बिलोकन कालि काननहि जैहों ॥१॥ 

जद्यपि मोते, के कुमातु ते, हे आई अति पोची। 

सनमुख गये सरन राखहिं गे रघपति परम सँक्नोची ॥२॥ 

तुलसी यों कहि चले भोरही, लोग बिकल सँग लागे । 

जु बन जरत देखि दारुन दब निकसि बिहँग मृग भागे ॥३॥ 

अर्थ--[ श्रीअ्रवधवासियों से श्रीभरतजी कहते हँ--] हे भाई ! मैं श्री- 
अयोध्याजी में रहकर क्या लूँगा ? मैं तो श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्री- 
सीताजी के चरण देखने के लिये कल ही वन को जाऊँगा ॥३॥ यद्यपि सुसे 
अथवा मेरी ऊत्सित साता से अत्यम्ल बुराई हो गई है; तथापि सम्मुख (शरण) 
जाने पर सुझे Mas) अपनी शरण में रक्खेंगे; क्योंकि श्रीरघुनाथजी परम 
सँको ची स्वभाववाले हं ॥२॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर 


च्ल 


वि 
| 


ने 


५ 


f 
| 
| 


। 
| 
। 


पर 


A 
॥ | 


"SET Fn Ss ला जमणाणुलजालमीलणणाका __स _ 


३५ सिद्धान्ततिलक ५३५ 


श्रीमरतजी प्रात:काल होते ही ( श्रीचित्रकूट को ) चल दिये और ब्याल श्री- 
अ्वधवासी लोग भा साथ लग गये, मानो भयंकर वनाग्नि से जलते हुए चन 
को देखकर उससे निकल कर वन के पक्षी और सुग भागे हों ॥३॥ 


विशेष-- चाइ - हा” 'रास-लखन-सिय-चरन'' *?- भाई” कहकर श्री- 


अवधवासियों को अपने अनुकूल करते हैं, क्‍योंकि इनकी सहायता ढेते हुए 
मनाना है; यथा--“ए सेवक संतत अनन्यगति, ज्यों चातकहि एक गति घन 
का । यह बिचार रावनहु एन,त पुर, हरहु टुसह आरति परिजन की ।।?? (पद 
७१ ); श्रवध में रहकर क्या लूंगा ? इसका भाव उपर्डक्त पद ६४ के प्रथम 
चरण में लिखा गया है । श्रीलच्मणजी श्रीभरतजी से छोटे हैं, फिर भी उनको 
श्रीराम-परिकर रूप भ उन्हीं का अंग मानकर उनके भी चरण देखने की बात 
कही है; यथा - सोक समाज राज केहि लेखे। लखन-राम-सिय बिनु पद 
देखे ॥” ( मा० ० ३७७ )। भगवान्‌ का निष्ठा उनके भक्तों की निष्टा के 
साथ ही होती हे; यथा--“अचयित्वा तु गोविन्दं तदीयान्नाच॑यन्ति ये । न ते 
विष्णुप्रसादस्य भाजना दांभिका जनाः ॥”? ( स्ट्तिवचन-हरिदास ); अर्थात्‌ 
भक्तनिष्ठा विना हरिभक्ति दम्भ कही गई है । 

जद्यपि सोते के"; यथा--“जद्यपि मैं श्रनमल अपराधो । मै मोहि 
कारन सकल उपाधी ॥ तदपि सरन सनमुख मोहि देखो । छमि सब करिहहिं 
कृपा विसेखी ॥?' “जद्यपि जनम कुमातु तें, मैं सठ सदा सदोस । थापन जानि 
न त्यागिहहिँ, सोहि रघुबीर भरोस ॥? (मा० अ० १८२-१ ८३); परम संकोची 
स्वभाव से मेरी पाथना पर मेरा आदर ही करेंगे, तिरस्कार न करेंगे । श्रीमुख 
बेचन हैं; यधा-- सिनम्नुख होइ जीव मोहिं जबहीं । जनम कोटि श्रघ नासहिं 
तबहीं ॥? (मा० सुं० ४ ३) । तथा--“केवट, खग, सवरि सहज चरन कमल न 
रत | सनमुख तोहि होत नाथ ! कुतर सुफर फरत ॥” (वि० १३४); “सरन 
गय प्रु लाहु न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥ (मा० सुं० ३८)। 
लोग विकल सँग लागे | जलु बन जरत'""-लोग तो श्रीराम-विरह 
में व्याकुल थे ही, श्रीरास-दशंच का यह उत्तम संयोग देख कर सभी साथ हो 
लिये सथा--“चक्क चक्षि जिमि पुर नरनारी । चहत प्रात उर श्रारत भारी ॥”” 


गगर लोग सब सजि-सजि जाना । चित्रकूट कह कीन्ह पयाना ॥ ! ( सा० अ० 
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| 
१५६) । तथा--“चलत राम सब लोग अनाथा । विकल लोग सब लागे 
साथा ॥"' नगर सफल बन गहवर मारी । खग झूग ब्रिपुल सकल नरनारी ॥ 
बिधि केकई किरातिनि कीन्हीं । जेहि दच ढुसह दसहुँ दिसि दीन्हीं ॥ सहि न | 
सके रघुबर बिरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥” (मा० अ० ८३) । | 
यहाँ “उक्त विषया वस्तूऱपरक्षा-ञ्रल्ङ्कार? है । | 
[ ६६] 
सुक्र सां गहबर हिय कहै सारो । | 
बीर कीर ! सिय-राम-लखन विनु लागत जग आँधियारों ॥॥ | 
पापिनि चेरि अयानि रानि नृप हित अनहित न बिचारो । 
कुलगुरु सचिव साधु सोचत विधि को न बसाइ उजारो ॥२॥ 
अवलोके न चलत भरि लोचन नगर कोलाहल भारो । | 
सुने न वचन करुनाकर के जब पुर परिवार सँभारो ॥३॥। । 
भैया भरत भावते के सँग बन सब लोग सिधारो । 
हम पर पाइ पींजरन तरसत अधिक अभाग हमारो ॥४॥ | 
सुनि खग कहत अंब्र मोंगी रहि समुझि प्रेम पथ न्यारो । | 
गए ते प्रभुहि पहुँचाय फिरे पुनि करत करम गुन गारो ॥५॥ | 
जीवन जग जानकी-लखन को मरन महीप संवारो । 
'तुलसी' और प्रीति की चर्चा करत कहा कछु चारो ॥६॥ 
शब्दाथं-सारो=्शारिका, मेना । वीर = भाई, आता | मौंगी रहि = चुप | 
चाप रह, मौन हो रह। गारो [सं० गौरव, प्रा० गारव ] = १ गर्ने, घमंड, | 
अहंकार । २ महत्त्व का भाव, बड़प्पन, मान । 20 
अथ--उस समय एक सेना ( पत्ती ) हृदय से व्याकुल होकर एक तोते से | 
कहते लगी । भैया कीर ! श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के बिना तो | 
मुझे सारा संसार अधकारमय जान पड़ता है ॥१॥ दासी मंथरा बड़ी पापि | 
) रानी ककेयी बड़ी भारी मूर्खा है और फिर महाराजा दशरथ ने भी अपने 
हित-अनहित का विचार नहीं किया ( इसी से इतना श्रनथं हो गया )। श्र 
कुलगुरु श्रीवसिष्ठजी, मन्त्रिमंडल और साधु लोग सोच रहे हैं कि “विधाता १ 
किसे बसा कर नहीं उजाडा ९ अर्थात्‌ वह सभी को बसा कर उजाइता है ॥२॥. ॐ 


| 


IT MME ° MMS 
सिद्धान्त-तिलक ५३७ 


मैंने तो वन जाते समय उन्हें आँख भर देखा भी नहीं और जिस समय उन 
करुणा-निधान श्रीरचुनाथजी ने अपने नगर तथा परिवार के लोगों की सँभाल 
की थी, में उस समय के उनके वचन भी नहीं सुन पाई; क्योंक्रि नगर में भारी 
कोलाहल था ॥३॥ इस समय प्यारे भैया श्रीभरतजी के साथ सब लोग दन को 
जा रहे हैं और हम पक्ष पाकर भी पीजड़ों में तरस रहे हैं । अतः सबधे अधिक 
अभाग्य तो हमारा ही है ॥४॥ यह सुन कर वह पक्षी ( तोता ) कहने लगा-- 
अरी मेया ! प्रेम का सागं इससे भिन्न ही है, ऐसा समझ कर चुपचाप रह । देख 
तो, जो उनके साथ गये थे, वे प्रभु श्रीरामजी को वन में पहुँचा कर लौट आये 
अब कम के गुणों झा गोरव ( सिद्ध ) कर रहे हैं; अर्थात्‌ क कि कम के 
अधीन ही जीवन है; अन्यथा हम लोग विरह में न जीते ॥५।| इस समय संसार 
में जीवन तो श्रीजानकीजी और श्रीलक्ष्मणजी का ही (उत्तम) है और मरण की 
व्यवस्था महाराज श्रीदशरथजी ने सुधारा हे । रौर कोई जो प्रीति की चर्चा कर 
रहे हैं ( किया करें ) क्या उन पर कुछ मेरा वश है ? भाव यह कि और किसी 
को तो प्रीति की चर्चा भी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि सत्य प्रीति होती तो 
साथ रहते; अन्यथा वियोग पर प्राण छोड़ देते ॥६॥ ॥ 

विशेष--सुक सो ' ?--मैना का हृदय व्याकुल हो उठा है; क्योंकि खरी 
में हृदय की प्रधानता होती है । झुक पुरुष हे, इससे मस्तिष्क प्रधानता से इसने 
समझाया है | इस सेना की दृष्टि श्रीरामजी के साथ चली गई हैं, इससे इसे 
सारा जगत्‌ अन्धकारमय दीख रहा है; यथा = त्वाँ पश्यामि कौसल्ये साधु 
मां पाणिना स्पृश । रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवतेते ॥77 ( वाढ्मी० २।४२ 
।३४ ); अर्थात्‌ श्रीराम--न गमन पर राजा दशरथ ने श्रीकौसल्याजी से कहा है 
कि में तुमको नहीं देख रहा हुँ, तुम ठीक से मुप्ते छुओ, मेरी दृष्टि श्रोरामजी के 
साथ चली गई, वह अभी भी नहीं लौटी । 

पापिनि चेरि**?-प्रीरामजी का वन देना पाप है, उसका सूल संथरा 

) इससे यही पापिनि है । इस पर केकेयीजी बिना विचारे आरूढ़ हो गई 

इससे चह अज्ञानी कही गई और राजा ने भी हित-अनहित नहीं देखा, यह 
उनका दोष है; यथा--बड़ कुघात करि पातक्रिति, कहेसि कोप गृह जाहु। 
काज सँचारेहु सजग सब, सहसा जनि पतिआहु ॥” ( मा० अ० २२ ); “रानी 
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जान्यो । क्यो तिय को जिन कान कान कियो ६ (हबित्त० अयो० २०) 
कुल गुरु सचिव साधु सोचत''''--लसहसा ऐसी दुर्घटना हो गई क्षण 
भर में केकेयी की मति विरुद्ध हो गईं, गुरुजी एवं सन्त्रीगण तथा साधु वर्ग 
कुछ न कर सक, इससे यह छस्य विधाता क: कहा गय है; यथा--'यदृचिन्त्यं 
तितो हि विपर्ययः ॥२०॥ 

शच दैवेन सोसित्रे योड पुस्स हते पुमान्‌ । यस्य नु ग्रहणं किञ्चिस्कमणोऽन्यन्न 
इश्यते ॥२१॥ सुखदुःखे मयक्रोधों लाभाल्वाभो भव 
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। यस्य किञ्चित्तथाभूतं 
नचु दैवस्य कसो त त्‌ू ॥२२॥  (वाल्मी० २।२२); अर्थात्‌ जितके विषय मैं कुछ 
सोचा न जा सके, वह देव है, उसका प्रभाव सभी प्राणियों पर पड़ता हे, कोई 
उसका निवारण गहा कर सक्कता। मरे आर केक्रेयीजी के विषय सं वह प्रकट ह 
गया है, उसी ने यह विरोध घटित कर दिया है। हे लवमण ! देव से कौन 
3ंडुप लड़ सकता ह, क्योंकि कर्मफल भोगां के अतिरिक्त उसका ज्ञान तो होता 
हा नहा, चह प्रत्यक्ष नहीं हैं, प्रत्यक्ष है उसके कायो का फल्न भोग । सुख-दुःख 
अय-क्रांचघ, लाभ-हावि, उत्पत्ति-विनाश तथा इस प्रकार के और भी अज्ञात 
हतुक जो कुछ होते हैं, निश्चय वे ही देव के कार्य हैं । देव-रचना संसार हैं, 
वह भी ्रलय-लीला के द्वारा दैव ही के द्वारा नष्ट होता है। अतः, वह सभी 
बने हुए पदार्थों का कभी नाश करता ही है । तथा--“ब्रिधि गति बढि बिपः 
रीत बिचित्रा ॥ जो सजि पाल इ बहोरी । वाल केलि सम ब्रिधि मतिं 
भोरी ॥” ( मा० अर २८१ ) । 
शलाक न चलत" -इसे दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, इससे अपने 
अतृघ्त नत्र को भरने के लिये लालायित है यथा--धिन्य बिहँग खग कानन 
चारा । सफल जनम भये तुग्हहि निहारी ॥ हम सब धन्य सहित परिवारा । 
दाख दरस भरि नयन तुम्हारा ॥? ( मा० अ० १ ३५ )। 
'नगर कोलाहल भारो”--यह वाक्य खण्ड दीप देह 
घौर उत्तराद्धे दोनों के साथ है । नगर के लोगों के 
सकी आँखों में आँसू भरे थे, सबकी दशा देखकर 
। गये थे, इससे इसने नेत्र भर नहीं देख पाये । 


खी न्याय से पूर्वाद 
सूदन का कोलाहल था। 
इस मैना के भी नेत्र श्रपणं 


| 
| 
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सुने न वचन करुनाकर के---?पुरवासियों पर और परिवार के लोगों 
पर करुणा थी, इससे इन्हें सान्त्वना देने के लिये आपने मधुर वचनों से सबको 
समझाया दे; यथा-"करुनामय रघुनाथ गोसाई । ब्रेभि पाइश्रहिं पीर पराई ॥ 
कहि सप्रेस ढु वचन सुहाए। वहु विधि राम लोग समुझाए | क्रिए घरम 
उपदेल घनेरे ।” { मा० अ० ८४ )। लोगों के रोने के कोलाहल में उन वचनों 
को यह नहीं छुन पाई । अतः, इसके श्रवण तरस रहे हैं । यह उक्त वाकय खण्ड 
का उत्तराद्धे के साथ भाव है । 

भैया भर भावते के सेंग'"-श्रीभरतजी ने श्रीरामजी को सनाकर 
लौटा लाने का निश्चय किया है, इससे वे सबके आवते हो गये हैं; यथा-- 
“अवलि चलिय बन रास जहेँ, भरत संत्र भल कोन्ह । सोकसिंधु बूइत सबहि, 
तुम्ह अवलंत्रन दीन्ह ॥ भा सत्रके मन सोद न थोरा। जबु घन धुनि सुनि 
चातक सोरा ॥ चलत प्रात लखि निरनउ नीके। भरत प्रान्-प्रिय से सबही 
के ॥? ( सा० अ० १८४) । 

'हस पर पाइ पींजरन'"*'- यद्यपि हम पक्षी हैं, शीघ्र उड़ कर चले जा 
सकते थे, परन्तु अभाग्य से हम पीजरों में बन्द हैं, इससे हमारा तो अधिक 
अभाग्य है, हम तरस रहे हें । 'हमारो? इस पद में बहुवचन के अनुसार यह 
भी भाव है कि मैं और तुम ( तोता ) दोनों अधिक अभागी हैं कि बिना पक्ष 
वाले जा रहे हैं और हम पक्षी होकर न जा पाये । 

सुनि खग क्त” प्रेम का सागं पथक्‌ ही है, साथ जाने में प्रेम 
की बड़ाई नहीं हे प्रच्युत्‌ ग्रेम का निर्वाह होने में उसकी महत्ता है । इन लोगों 
ने वहाँ जाऋर भी म्रेम-निर्वाह में सफलता नहीं पाई; क्योंकि न साथ ही रह 
सके और न उनके वियोग में प्राण ही त्याग कर सके, यथा--“रास लखन 
सिय बनहि सिघाए । गइडँ न संग न ग्रान पठाए ॥” ( मा० अ० ३६५ ), 
इतका कारण कर्स-वित्रशता ही है, यथा-“जतन अनेक साथ हित कीन्हें । 
उचित उतर रघुनंदन दीन्हें ॥ सेटि जाइ नहिं राम रजाई । कठिन करम गति 
कछु न बसाई ॥” ( मा० अ० ३८), “जनम मरन सब दुख सुख भोगा। 
दानि लाभ प्रिय-सिक्षन बियोगा ॥ काल करम बस होहिं गोसाई । बरबस राति- 
दिवस की नाई ॥? ( मा० थ० १४६ ); कमे के अनुसार विधाता का शासन 
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है, तदनुसार ही संसार में सबकी प्रदृत्ति है, यही कर्म के गुणों का गौरव है। 


~ 


लौट कर लोग भींखते हें और कहते हैं कि क्या करूँ, कर्म-भोग समाप्ति बिना | 


छ्यु नहीं हो पाती, अन्यथा हम न जीते; तथा--“इतनी कही सो कही सोय 
ज्यों ही त्यों ही रही, प्रीति परी सही, बिधि सों न बसानि ॥? (सुं° ७); 
निदृहि आए सराहहिं मीना । धिग जीवन रघुबीर-ब्रिहीना ॥ जो पै प्रिय-वियोग 

a 

ह कि इन लोगों ने भी कर्म-वश होने से प्रीति की मर्यादा को नहीं पाया तो 

हम लोग यदि क्म-वश पींजरों सें पड़े हैं तो कौन बड़ी बात हे? इस प्रकार 
समझ कर चुपचाप रहो, प्रेम का मागं निराला ही है। जिनको प्रीति-मार्ग में 
सफलता मिली है, उनका वर्णन आगे करता है-- 

जीवन जग जानकी-लखन को"; यथा-- जीवन लाहु लखन भन 
पादा । सब तजि रास चरन मन लावा ॥”? ( मा० अ० १८१ )। “जो हि 
नाथ राखिहौ सो कहँ तौ सँग प्रान पठवोंगी । तुलसिदास प्रभु बिनु जीवत रहि 
क्यों फिरि बदन देखावोंगी ॥? ( पढ ६ ), यह श्रीजानकीजो का वचन है | पद 
३ के 'प्रानचाथ के साथ चली'*'? इसका विशेष भी इस विषय पर देखने योग्य 
है। “मरन महीप सँवारो'; यथा--“राम बिरह दसरथ मरन, झुनि सन अगम 
सु मीचु । तुलसी मंगल मरन तरु, सुचि सनेह जल सींचु ॥ जीवन मरन 
सुनाम, जैसे दसरथ राय को । जियत खिलाये राम, राम बिरह तनु परिहरेड ॥” 
(दोद्दावली २२०-२२१), तथा--“जिश्रत राम बिधु बदन निहारा । राम बिरह 
करि मरन सँवारा ॥? ( मा० अ० ५५ )। 

“और प्रीति की चर्चा करत कहा" इसी की पुष्टि पर अगला पद 
कहते हैं-- 

[ ६७ ] 
कहे सुक, सुनहि सिखावन, सारो ! 

बिधि करतव बिपरीत बाम गति, राम-प्रेम-पथ न्यारो ॥१॥ 

को नर-नारि अवध खग-मग, जेहि जीवन राम ते दाती | 

बिद्यमान सबके गवने वन, बदन करस को कारो ॥२॥ 


फा जा हरन 


i) 


Pe 


॥ 
/ 
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अंब अनुज प्रिय सखा सुसेवक देखि बिषाद विसारो । 
' पंछी परबस परे पींजरनि लेखो कौन हमारो॥३॥ 
रही नरप की, बिगरी है सबकी, अव एक संवार निहारो। 
तुलसी-प्रभु निज चरन-पीठःमिस भरत-प्रान रखवारो ॥४॥ 
अथ--तोता कहने खगा, अरी मैना ! मेरी शिक्षा सुन । विधाता के बिप- 
रीत कतव्य से यह विषम दशा आ गई है; किन्तु श्रीरामजी के प्रेम का मार्ग 
तो इससे निराला ही है ॥१॥ भला, श्रीञ्रयोध्याजी में ऐसा कौन पुरुष-ख्री तथा 
पशु-पक्षी हैं जिसे अपना जीवन श्रीरामजी से अधिक प्यारा है? परन्तु सबके 
हते हुए ( सबके बिना मरे ) श्रीरामजी वन को चले गये, इससे तो यह सिद्ध 
है कि कमं का सुख काला ( कलङ्कित ) ही है ॥२॥ श्रीरामजी की माताएँ, छोटे 
भाइयों, प्यारे सखाग्रों और उनके अच्छे-अच्छे सेवकों को देखकर अपना दुःख 
भुला दो ( क्योंकि जब इन सबका कम पर कुछ वश नहीं चला, कर्माधीन ये 
जीते ही रह गये हैं तो ) हम-तुम तो पक्षी हैं ( तियंग्योनि के होने से ज्ञान 
हीन हैं एवं प्रेम के विशेष अधिकारी नहीं हैं ) और परवश पींजड़ों में पड़े हुए 
हैं, ( इससे यदि हमसे कमेवशता में प्रेम पथ का निर्वाह नहीं हो रहा है तो 
चन्ता ही क्या ? ) । हमारी गिनती ही कोन है ॥३॥ एक राजा दशरथ की 
( बात एवं प्रेम-मर्यादा ) रही है ( क्योंकि उन्होंने श्रीराम-वियोग में प्राण ही 
त्याग दिया है ) और सबकी बिगड़ गई है । देखो, अब एक सँवार ( काम ठीक 
होने का विधान ) बन गया है, जो ( श्रीतुलसीदासजी कहते हैं ) कि प्रभु 
श्रीरामजी अपने खड़ाऊँ के व्याज से श्रीभरतजी के प्राणों के रखवाछे हो रहे हैं ॥४॥ 
विशेष--बिधि करतब '*'”; यथा--“ब्रिधि बाम की करनी कठिन जेहि 
मातु कीन्हीं बावरी ।?” ( मा० अ० २०० )। पद्‌ ६३ के प्रथम और द्वितीय 
चरण के विशेष भी देखिये । 
रम प्रेम-पथ न्यारो!?-ऊपर पद का पाँचवाँ चरण देखिये । 
को नर-नारि अवध खग-मृग “१; यथा--“कोसलपुर बासी नर नारि 
शेड अरु बाल । प्रानहु ते प्रिय लागत, सब कहें राम कृपाल ॥? ( मा० बा० 
२०४ ), “हय गय कोटिन्ह केलि सग, पुरपसु चातक मोर । पिक रथांग सुक- 
५ सारिका, सारस हंस चकोर ॥ राम वियोग विकल सब ठाढ़े। जहँ-तहेँ मनहुँ 


mm ~ 
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चित्र लिखि काढ़े ॥ नगर सफल बन गहबर भारी । खग मृग बिपुल्न स॒ 
नारी ॥ विधि कैकसी किरातिनि कीन्हीं । जेहि दत्र दुलह दसहु दिसि दीन्हीं ॥ £ 
( मा० बा० मे ) । 
जब श्रौरामजी से अपना जीवन अधिक प्यारा नहीं था, तब तो उनके | 
बरियोग में जीवत नहीं रहना चाहता था, परन्तु कोई भी नहीं मरे, सब उपस्थित | 
ही हैं, इसका कारण कर्म-परवशता एवं विधि-अधीनता हे; यथा--“हानि-लाभ | 
जीवन मरन, जप्त अपजस विधि हाथ ।” ( सा० अ० १७१ )। इससे तो सिद्व | 
है कि इस प्रेम-मर्याद-अपूर्णंता में कलङ्की कमं ही है, इससे कम का सुख काला | 
ही है। उपयुक्त पद के 'करत करस गुन गारो” इसका विशेष भी देखिये । 

“अंब, अनुज, प्रियसखा, सुसेवक''" अंब यथा--“सुनिबरे जोग" 
सो मेरे नयननि आगे ते” ( पद ६३ )--इसका विशेष देखिये । \ 

“अनुज'; यथा “सुनि बन गवन कीन्ह रघुनाथा । करि सुनि बेष लखन | 
सिय साथा ॥ ब्रिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । संकर साखि रहेउँ एहि घाएँ॥” | 
( मा० अ० २६१ ); अर्थात्‌ कर्म-वश ही वियोग सह कर ये सब जीवित हैं। | 
जब ज्ञान प्रधान मानव शरीर एवं अत्यन्त स्नेह के सम्बन्ध वालों की यह दृशा | 
है, कर्म परवशता है, तब हम पक्षियों की कर्मवशता पर क्या सोचना है ! हम | 
तो अत्यन्त परवश पौजरों में प हें। | 

रही नृप की, विगरी है सब की राजा ने अपनी बात रख ली हैं; | 
यथा--“जिञ्इ सरद भल सूपति जाना ।” ( मा० अ० १६५ ) । सबका बात । 
बिगड़नी ऊपर लिखी गई हे। । 

अब एक सँवार ”--खडाँ देकर उसके द्वारा श्रीरामजी ने श्रीभरतजी क 
के प्राणों की रक्षा की हे; यथा-- चरन पीठ करुना-निधान के। जनु जुग 
जामिक प्रजा प्रान के ॥ संपुट भरत सनेह रतन के | आखर जुग जनु जीप 
जतन के ॥ कुल कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के | 
भरत सुदित अवळंब लहे ते । अस सुख जस सियराम रहे ते ॥” ( मा० 4१ । 


३१७ ); “तुलसिदास अनुजहि प्रबोधि प्रभु चरन पीठ निज्ञ दीन्हें । मनहुँ 
सबनि के प्रान-पाहरू भरत सीस घरि लीन्हें ॥'" ( पढ्‌ ७५ ) । 


भाव यह कि पहले रामःवियोग पर श्रीदशरथजी लोगों के प्राणाधार थे 
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यथा~“नाथ समुझि मन करिअ बिचारू। राम बियोग पयोधि ग्रपारू'॥ 


करनधार तुस्ह अवघ जहाजू | चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक्र समाजू ॥ धीरज धरिञ्च 
त पाइअ पारू । नाहि त बूडिहि सब्र परिवारू ॥? ( सा० अ० १५३ ); उनके 
तन-त्याग पर श्रीभरतजी थे; यथा-- परिजन प्रजा सचिव सव अंबा । तुम्हही 
सुत सत्र कहँ अवलंब्रा ॥” ( मा० अ० १७५ )। इन श्रीभरतजी की प्राण 
रक्षा में सभी की प्राण-रक्षा होगी; अन्यथा विषम-विथोग में कोई न जीता 
इससे यही सँवार है; क्योंकि खड़ाऊँ की ओट से प्रु ही सबके योग-क्षेस को, 
व्यवस्था करते थे; यथा--“अधिरो हार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । एतेहि सव॑- 
लोकानां योगक्षेमं विधास्यतः ॥? (बालसी २।११२।२१); अर्थात्‌ श्रीभरतजी 
ने ( श्रीवसिष्ठजी की आज्ञा पर ) श्रीरामजी से कहा है कि हे आयं ! आप इन 
दोनों स्वर्णभूपित खड़ाउओं पर आरूढ़ हो सुझे दे दें, इनसे ही सब लोकों का 
योगःक्षेम होगा । 
[६ ] 


ता दिन संगवेर पुर आए | 

रामसखा ते समाचार सुनि वारि बिलोचन छाए ॥१॥ 

कुस-साथरी देखि रघुपति की हेतु अपनपौ जानी। 

कहत कथा सिय-राम-लखन की बैठेहि रेति बिहानी ॥२॥ 

भोरहि भरद्वाज आश्रम ह्वे, करि निषादपति आगे । 

चले जनु तक्यो तड़ाग दृषित गज घोर घाम के लागे ॥३॥ 

वूझत “चित्रकूट कह जेहि-तेहि, सुनि बालकनि बतायो । 

तुलसी मनहूँ फनिक मनि ढे हृत, निरखि हरषि हिय धायो॥४॥ 

अर्थ--उस दिन श्रीभरतजी शटङ्गवेर पुर पहुँचे । वहाँ श्रीरामजी के सखा 
गुह से प्रभु के समाचार सुनकर श्रीमरतजी के नेत्रों में आलू भर आये ॥१॥ 
शरीरघुनाथजी की कुश साथरी देखकर और उनके उस ढुःख में अपने को ही 
कारण समझकर श्रीरासजी, श्रीसीताजी और श्रीलचसणजी की कथा कहते हुए 
बैठे-बैठे ही सारी रात बीत गई ॥२॥ प्रातःकाल होते ही श्रीनिषादराज को 
आगे करके श्रीभरद्वाजजी के आश्रम हो ( वहाँ एक रात निवास कर ) वे इस 
प्रकार चढे सानों घोर धूप के लगने पर प्यास से आतुर हाथी तडाग की ओर 
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तक कर चला हो ॥३॥ जिससे-तिससे पूछते हैं कि श्रीचित्रकूट गिरि कहाँ हे! 


तब सुनियों के बालकों ने बतलाया । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ( देखकर) ; 
वे इस प्रकार हर्षित हृदय से दौड़े, मानों मणि हूँढ़ता हु सर्प अपनी मणि | 


को देखकर हर्षित हृदय से दौड़ा हो ॥४॥ 
विशेष-- रास सखा ते समाचार सुनि'''”-श्रीराम-लच्मण आदि 
जिस प्रकार शङ्गवेर पुर में आये, वहाँ निवास किये और फिर जिस प्रकार वे 


£ 


| 


श्रीचिन्नकूट तक गये हैं, ये सब समाचार गुह ने सुनाये । प्रभु के वनवास की | 


दुःखमय चर्चाश्रों को सुनकर उनके नेत्र ऑँसुओं से भर गये । 

'कुस-साथरी देखि कहत कथा"; यथा-“कुस साथरी निहारि सुहाई। 
कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥” से “बिग केकई अमंगल सुला । अइसि प्रान 
प्रियतम प्रतिकूला ॥ में घिग-धिग अघ उदधि श्रभागी । सब उतपात भयेउ 
जेहि लागी ॥? ( मा० श्र० २०० ) तक। 

इसके अंतगत श्रीसीता राम-लक्ष्मण के अत्यन्त सुकुमार शरीरों से वनः 
दुःख-सहन करने की कथाएँ आ गई हैं, इसी प्रकार की कथाओं में सारी रात 
बीत गई । सोच करते हुए बैठे ही बेठे रात बीत गई । 

'भोरहि भरद्वाज आश्रम ड्वे''"'जब निषादराज से सुना कि प्रभु 
श्रीभरद्वाजाश्रम होकर गये हैं, तब प्रातःकाल ही उसी मार्ग होकर चले। विरह 
अवस्था में मुनि की पहुनाई से बड़ा दुःख हुआ; यथा-_“सुनि मुनि बचन 
भरत हिय सोचू। भयड कुअवसर कठिन सकोचू ॥'? से "संपति चकई भरत 
चक, सुनि आयसु खेलवार । तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भा भिनुसार ॥" 
( मा० अ० २१२-२१५ ) तक । 

उस भाव को उत्तरा के घोर घाम के लागे? इस वाक्य से प्रकट किया 
गया है । यद्यपि श्रीभरद्वाजजी इनके वैराग्य का यश प्रकट करने के लिये ही 
एवं अपनी सिद्धियो को महाभागवत की सेवा में लगाने के लिये ही वैसा किया 
था, तथापि श्रीभरतजी को यह नहीं रुचा, इन्होंने सोचा कि शिष्य भरद्वाजजी 
ने ऐसा स्वागत किया है तो इनके गुरु श्रीवाल्मीकिजी न जाने क्या करें! 
इससे लहा गये ही नहीं, सीधे श्रीचित्रकूट ही चले; यथा--“चल्ले चित्रकूटहि 
चित दीन्हें ॥? ( मा० अ० २१५ ); 'करि निषादपति आगे"; यथा--“कियेड 


वि `: 
| 
| 
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निपादनाथ अगुआई ॥? ( मा० अ० २०२ )। प्रभु-दर्शनाथ तृषित हैं । अतः, 
रूप ही जल हे । श्रीचित्रकूट तड़ाग है । 

“वूसत जेहि-तेहि“ “7; यथा--“मिलहिं किरात कोल बनवासी । बैखा- 
नस बहु जती उदासी || करि प्रनाम पूछुहि जेहि तेही । केहि बन लखन 
राम वैदेही ॥ ते प्रसु-समाचार सब कहहीं ।” ( मा० अ० २२३ ) । 

“मनहुँ फनिक मनि ढं ृत''- यहाँ भरतजी साप और प्रभु मणि हैं; 
तथा-- देखे अरत'''सानुज सखा समेत मगन मन। ब्रिसरे हरष सोक सुख 
दुख गन ॥ पाहि नाथ कहि पाहि गोलाई । भूतल परे लकुट की नाई॥'” 
( मा० अ० २३४-२३७५ )। 

तृतीय और चतुर्थं चरणों मै उक्त विषयावस्तूरपरेक्षा-अ्लंकार' है । 


श्रीभरत-राम-मिल्लाप 
राग केदारा 


[ ६६ | 
बिलोके दूरि ते दोड बीर। 
उर आयत आजानु सुभग भुज स्यामल गौर सरीर ॥१॥ 
सीस जटा सरसीरुह लोचन बने परिधन सुनि चीर। 
निकट निपंग संग सिय सोभित करनि घुनत धछु तीर ॥२॥ 
मन अगहुड़ तन पुलकि सिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर ! 
गड्त गोड़ मानो सकुच पंक महेँ कढ़त प्रेम बल धीर ॥।३॥ 
तुलसिदास दसा देखि भरत की उठि घाये अतिहि अधीर । 
लिये उठाइ उर लाइ कृपानिधि बिरह जनित हरि पीर ।।४॥ 
शब्दार्थ-चीर = भाई-हिँ० श० सा० । छुनत = क्रीडावश धनुष की 
डोरी पर बाण मारते हैं । गोड़ = चरण । 
अर्थ--श्रीमरतजी ने दोनों भाइयों (श्रीराम-लक्ष्मण) को दूर से ही देखा। 
उनके वक्षःस्थल विशाल (चोड़े) हैं, सुन्दर भुजाएँ जानु पन्त लम्बी हैं और 
दोनों के श्याम तथा गौर शरीर हैं ॥१॥ उनके शिरों पर जटाएँ हें, कमल के 
\ समान नेत्र सुशोभित हैं और सुनिवख् (वल्कल आदि) धोती आदि के रूप में 


५५६ र्ग 


धारण किये हुए सुशोभित हैं तथा उनके पास ही तरकस रक्खे हुए हैं। उनझे 
थों से क्रीडावश घसुष की डोरी पर 


~ 


बाण मार रहे हैं ॥२॥ श्रीरामजी को देखकर श्रीभरतजी का मन तो आगे बढ़ने | 


के लिये उत्सुक है, परन्तु प्रेस की पुलकावली से उनका शरीर शिथिल हो रहा 
है और उनके कमलवत नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे हुए हें। उनके चरण मानो 
सङ्कोच रूपी कीचड़ में गड़े जाते हैं, फिर भी प्रेस बल से धेय धारण करने पर 
वे चरण उस कीचड़ से निकल आते हँ ॥३॥ श्रीतुलल्लीदासजी कहते हैं कि श्री 


भरतजी की दशा देख कर कृपानिधान प्रसु श्रीरामजी अत्यन्त अधीर होक / 
उठ घाये, उन्होंने श्रीभरतजी को उठा लिया और फिर हृदय से लगा लिया, | 


इस प्रकार इनकी अरने विरह से उत्पन्न पीड़ा दूर कर दी ॥४॥ 


विशेष-'बिलोके दूरि ते'''करनि घुनत घनु तीर |; यथा- देखे भरत 


लखन प्रु आगे ।""सीस जटा कटि मुनिपट बाँचे ।'' बेदी पर झुनि साधु | 


समाजू । सीय सहित राजत रघुराजू ॥ “कर कमलानि घनुसायक फेरत | | 


जिय की जरनि हरत हुँसि हेरत ॥” (मा० अ० २३४) । 


सिन अगहुड़'''गड़त रोड़ मानो सकुच पंक महेँ **?; यथा-“सकुच 
सनेह सिथिल सब गाता ॥ फेरति सनहुँ मातु कृत खोरी । चलत भगति बल 


धीरज घोरी ॥ जब ससुझत रघुनाथ सुभाऊ । तब पथ परत उताइल पाऊ॥ | 


भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल प्रवाह जल अलि गति जैसी ॥” ( मा० 


अ० २३३ ); कढत प्रेम वल धीर’ श्रीरामजी प्रेम के वश हैं, वे अपने भक्त | 


के अवगुण देखते ही नहीं, यह समझने पर संकोच दूर हो जाता है; यथात 
“जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनवंछु अति खदुल सुभाऊ ॥ मोरे जि 
भरोस दृढ़ सोई |? ( मा० उ० १ )। 

¢ ० ८०. 2 22५ 2_% 

दसा दाख भरत की उठि घाये अतिहि अधीर |”; यथा-- उठे 

~ ha ol SIVA 2 a 

राम सुन प्रम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषंग धु तीरा ॥ बरबस लिये उठाई 
डर, लाये कृपानिधान ।? (मा० अ० २३३ -२४०) । 

कृपापूणं हृदय से मिलने पर विरह-व्यथा दूर हो गईं। शकुन फल में 
निषाद्राज ने कहा ही था--“मिरिहि हदि 

हाह मिदिहि सोच होइहि हरप-*“?” (मा० ० २३४) 


हे 


( 22 
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[ ७० | 
भरत भए ठाढे कर जोरि। 
सक्त सामुहें सङुच-वस समुझि मातुकृत खोरि ॥१॥ 
रहें किधौं फिरन कहिहें प्रभु कलपि कुटिलता सोरि । 
दय सोच, जल भरे विलोचन, नेह देह भइ भोरि ॥२।। 
बासी, पुरलोरा, सहाझुनि किए हें काठ के-से कोरि । 

दै दै श्रवन सुनिवे को जह-तहाँ रहे प्रेम सन वोरि ॥२॥ 

तुलसी राम-सुभाव सुमिरि, उर धरि धीरजहि बहोरि । 

बोले बचन विनीत उचित हित करुना-रसहि निचोरि ॥४॥ 

अथ-- श्रीभरतजी हाथ जोड़ कर खड़े हो गये । वे अपनी माता की की 
हुई बुराई को समक कर सङ्गोचवश प्रु के समक्ष हो नहीँ सकते, ( सामने 
नेत्र नहीं कर सकते ) ।।१॥ उनके नेत्रो में जल भरा हे, स्नेह से देह की सुधि 
भूली हुई है, वे हृदय में सोचते हैं--न जाने प्रझ्ु फिरेंगे या मेरी कुदिलाई 
का स्मरण कर मुझे ही लॉट जाने को कहेंगे !? ॥२॥ (श्रीभरतजो ने अपनी सुद्रा 
से ) वनवासी, श्रवधपुरवासी और महाझ्ुनि-इन सबको काठ के गढ़ कर बनाए 
हुए-से कर दिया है । वे सव जहाँ-तहाँ प्रेम में मन को डुबा कर कान दे-देकर 
सुनने के लिये स्थिर हो रहे हैं ( कि देखें, भरतजी किस प्रकार क्या कहते हैं १) 
॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीभरतजी ने श्रीरामजी के स्वभाव का 
स्मरण कर और किर हृदय में धैवं धारण कर करुणा रस में छुवा कर बड़ी 
नग्रता से उचित और हितकर वचन कहा ।।३॥ 

विशेष - ' न सक्रत सामुहे मेरी साता ने मेरे ही निमित्त श्रीराम 
जी का राज्य छीना है ओर इन्हें वनवास दिया है; यथा- खुनत रास वन यौन । 
हेतु अपनपो जानि जिय, थकित रहे धरि मौन ॥” (मा० अ० १६०); एवं “राम 
बिरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह बिधि सोहि । मो समान को पातकी, बादि कहड 
कछु तोहि ॥” (सा० अ० १६२); मेरे निमित्त माता का ऐसी इचि हुई । अतः 
एच मेरा पूर्व कस कृत्सम्बन्ध हे, इससे में भी साता के पाप में भागी हू । एला 
विचार कर लजित हैं, इससे सामने नहीं हो सकते । 

फिरिहें किधों---?--श्रीरामजी जन-अवगुन नहीं मानते इसमें विशेष 


| तै, ay 


ey 


. जज 


ज्णु८ गीतावली । 
इढता है, इससे पहले फिरिहेँ' कहा है । यदि सातुक्कत खोरि का स्मरण करेगे | 
तो उस कुटिलता पर सुक तुरत लौटा देंगे; यथा -"ससुझि सातु करतव सकु / 
चाहीं | करत कुतरक कोटि मनमाहीं । राम लखन सिय सुनि मम नाऊ। उहि 
जनि अनत जाहि तजि ठाउ, ॥ मातु सते महे मानि मोहिं, जो कछु कहहिं सो 
थोर । अघ श्रवगुन छमि आदरहि, ससुझि आपनी ओर ॥'' "स सन गुनत | 
चले मग जाता । सकुच सनेह सिथिल सब गाता ॥? (मा० आ० २३३)। | 

बन वासी पुर लोग " '-श्रीभरतजी की निष्ठा सुन एवं देख चुके हैं | 
शर इस समय की भी उनकी स्नेह-दशा देख रहे हँ, इससे सब इनके वचन 
सुनने के लिये स्तब्ध हो रहे हें। इनका भाषण प्रेममय होगा यह बिचार कर 
सब अपने मन प्रेम में डुत्रा कर सुनने के लिये उत्सुक हैं। तथा किमेप 
वाक्य भरतोऽद्य राघवं प्रणस्य सत्कृत्य च साथु वच्यति । इतीव तस्यायजनस् ६ 
तच्वतो बभूव कौतूहलसुत्तमं तदा ॥” ( वाल्मी० २।१०४।३५ ) । अर्थात्‌ यह / 
अरत श्रीरामजी को प्रणाम कर, तथा उनका सत्कार कर क्या कहेंगे, यही कोतुक | 
उस पुकत्र हुई समस्त जनता के मन में उत्पन्न हो रहा था । 


“रास सुभाड सुमिरि उर'' *?-राम स्वभाव स्मरण कर हृदय में धेय | 
धारण किया; यथा--“मन अगहुड '*' कढत प्रेम बल धीर”? (पद्‌ ६६)- इसका | 
विशेष देखिये । | 

“बोले बचन'"'?-वचन विनीत हैं, उचित (कहने योग्य) हें और उतम | 
अपना तथा सबका हित सन्निहित है एवं करुण रस के निचोड़ हैं अर्थात्‌ अत्यस्त 
आत्त होकर दीनतापूवंक कहे जा रहे हैं-- 


[७१ ] 
जानत हो सब ही के सन की । 
तदपि कृपालु ! करों बिनती सोइ, सादर सुनहु दीन हित जन की ॥॥ 
ए सेवक संतत अनन्य अति, ज्यों चातकहिं एक गति घन की। 
यह बिचारि गबनहु पुनीत पुर, हरहु ठुसह आरति परिजन की १ 
मेरो पुनि जीवन जानिय ऐसोइ, जिय जैसो अहि जासु गई सनि फन की। 
मेटहु कुल कलंक कोसलपति, आज्ञा देह नाथ सोहि बन की | 


"दै ई 


NR 
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मोको जोइ-जोइ लाइये लागइ सोइ-सोइ, जौं उतपति कुमातु ते या तन की | 
'तुससिदास' सब दोष दूरि करि प्रभु अब लाज करहु निज पन की॥४॥ 

अथर--हे कृपालो | यद्यपि आप सभी के मन की वात जानते हैं; तथापि 
में बही प्रार्थना करता हूँ । हे दीन-हितकारी ! मुझ जन की यह प्रार्थना आदर 
पूर्वक सुनिये ॥१॥ ये श्रीअवधवासी सब आपके निरन्तर श्रत्यन्त अनन्य 
गतिक सेवक हैं, जैसे पपीहे को एकमात्र मेंघ का आश्रय रहता है। ऐसा विचार 
कर आप पवित्र (श्री अवध) पुर में पधारिये, इससे अपने परिजनों की दुस्सह 
विपत्ति का हरण कीजिये ॥२।। मेरा जीवन भी आप अपने हृदय में इसी प्रकार 
जानिये, जैसे कोई साँप जीता हो, जिसके फण की मणि चली गई हो । हे 
कोसलपति ! (सुयोग्य बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई को राज्य दिये जाने के 
रूप में होने वाले) इस कुल ( रघुकुल ) के कलङ्क को मिटा दीजिये ( प्रतिज्ञा 
पालन में ) अपने बदले में हे नाथ ! मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिये ॥३॥ 
मुझको तो जो-जो भी दोष लगाये जायें; वही-वही लग सकते हैं । जो कि 
(क्योंकि) मेरै इस शरीर की उत्पत्ति कुमाता (केकेयी) से हुई दै । फिर भी, हे 
प्रभो ! आप मेरे सारे दोषों को दूर कर अब अपने ( शरणागत पालकत्व रूप ) 
विरुद की लज्जा रखिये ॥४॥ 


विशेष--'जानत हौ तदपि" ”-जिख बात को श्राप जानते हैं, उसी 
के लिये मैं प्रार्थना करूँगा; ऐसा कहने में “गोप्तृश्व वरण' रूप शरणागति का 
भाव है। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ हैं तथापि श्राश्रित के वर माँगने एवं रक्षणाथ प्रार्थना 

/ करने पर वे इसके मनोरथ पूर्ण करते हैं । 'कृपाछ' और 'दीनःहित? सम्बोधन 
अपने प्रयोजन के भ्रनुकूल दिये गये हैं कि पाळता से मेरे दोप न गिने जाय 
और सुसे दीन जान कर मेरा हित करें | आगे अपना प्रयोजन कहते हैं-- 

(ए सेवक संतत अनन्य अति” इन श्रवधवासियों के एक आप ही 
आश्रय हैं, इनका दूसरे स्वामी से तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। यथा --“सब 
विधि सब पुरलोग सुखारी । रामचंद्र सुखचंद्र निहारी ॥” ( मा० अ० १ ); 
“कोसलघुर बासी नर नारि बृद्ध अरु बाल । प्रानहु ते प्रिय लागत, सब कहे 

3 रामकृपाल ॥” (मा० अ० २०४); अनन्य अति; यथा-- सन क्रम बचन राम 
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पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥” ( मा० अर० &)। यही बात 
उपमा से स्पष्ट करते हैं-- 

ज्यों चातकहि एक गति घन की, यथा-- एक भरोसो, एक बल, एक 
आस विस्वास । एक राम-घनस्प्राम हित, चालक तुलसीदास ॥” से “एक 
अंग जो सनेहता, निसिदिन चातक नेह । तुलसी जासों हित लगै, वहि अहार, 
चहि देह ॥” ( दोहावली २७७-३१२ ) तक । ऐसे भक्तों का पोषण करना ही 


उत्तम स्वामियों का धर्म है; यथा-- सेवक सुत पति भातु भरोसे । रहै सोच | 
3 | 


बने प्रभु पोसे ॥” ( मा० कि० २); तथा--“रासहि सेवक परम पियारा ॥? 
( मा० आअ० २१८ ); “लिन्द ते पुनि मोहि प्रिय निज दाखा । जेहि गति मोरि 
न दूसरि आसा ॥ पुनि'एुनि सत्य कहौं तोहि पाहीं । मोहिं सेवक सम प्रिय 
कोड चाहीं ॥? ( सा० उ० ८५) । यहाँ 'श्रनन्य अति' कह फिर ज्यों चातकहि 
एक गति घन की' ऐसा कह कर अनम्यगति सेवक के भाव प्रगट किये गये हैं । 

ऐसे सेवक जिस अवध पुर के हैं, वह परम पुनीत भी है । अतः, उसे भी 
सुशोभित कर उसके पुण्य का आदर कीजिये । तथा--“पादन पुरी झुचिर यह 
देसा ॥ `" “` अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ।'` "ति प्रिय सोहि इहाँ के 
बासी । मस धामदा पुरी सुखरासी ॥? ( सा० उ० ३ )। 


८. 


इन सब प्रमाणों के अचुसार श्रीभरतजी ने अपनी अपेक्षा सेवकों पर प्रभु 
का ममत्व एवं प्यार अधिक मानकर इनके लिये लौटने की प्रार्थना प्रथम की हे । 
श्रीकौसल्याजी ने भी इसी हेतु को प्रधान कह कर लौटने का अनुरोध किया है; 
यथा--“अवधि अं प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम-धुरीना ॥ थस 
बिचारि सोइ करहु डपाई । सबहिं जियत जेहि भेंटहु आई 0”, “बेगि प्रजा दुख 
मेटब आई ।? ( मा० अ० ५६,५७ ); इस नियम की पुष्टि में श्रोसुख वचत 
भी हैं; यथा--“तुम्ह अति कीन्हि सोरि सेवकाई । सुख पर केहि बिधि करउँ 
बढ़ाई ॥' ``" "अनुज राज संपति दैदेही । देह गेह परिचार सनेही ॥ सब मर 
प्रिय नहि तुम्हहिं समाना ॥ शुषा न कहहुँ मोर यह बाना ॥ सबके प्रिय सेवक 
यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥?? ( मा० उ० ३५ )। इसीसे यहाँ 
परिजनों को भी अनन्य गतिक सेवक कह कर उनकी आजच का हरण करने की 
प्रार्थना की है । 


i.“ 
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मेरो जीवन जानिय?-सॉप के जीवन का आधार उसके फण में 
› रहनेवाली मणि है; यथा-- मनि लिये फनि जियै व्याकुल बेहाल रे ।” ( वि० 
६७ ) । “जथा पंख बिबु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥” 
( मा० लं० ६० )। फन की! ऐसा कहने का भाव यह कि मणि सप शिरोभाग 
रूप फण पर रहती है, तभी वह सुखी रहता है; यथा--“फनिकन्हि जनु सिर- 
मनि उर गोई ॥? ( मा० बा० ३५७ ), उसी प्रकार श्राप मेरे शिर में अर्थात्‌ 
स्वामी रूप में रहें तभो मेरा जीवन सुखमय हो सकेगा । सप अपने फण की 
मणि के प्रकाश में सभी काम करता है, उसके बिना वह अन्धा हो जाता है । 
वैसे ही में आपके स्वामी रूप में साथ रहने. पर सब कुछ कर सकता हूँ, अन्यथा 
सुरे कुछ नहीं सूझेगा। यही आगे हुआ भी है । खड़ाऊँ को स्वामी रूप पाकर 
उनके ही प्रकाश में ( आश्रित रह कर ) इन्होंने चौदह वर्ष सभी राज्य कार्य 
किया है, पीछे साक्षात्‌ श्रीरामजी के राजा होकर स्वामिध्व करने पर भी 
श्रीभरतजी ने प्रजा-पालन का कार्य किया है (भाव यह कि आपके बिना में कुछ 
नहीं कर सकता, आपके श्राश्रित रहने पर ही मुझमें कुछ भी कार्यक्षमता है । 
आपके विना सें व्याकुल और विहाल होकर जी रहा हूं | 
'मेटहु कुल कलंक कोसल पति” '-- रघुकुल की सुहावनी रीति यही हे 
कि ज्येष्ठ स्वामी और छोटा भाई उसका सेवक होकर रहे; यथा-- जेठ स्वामि 
सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥” (मा० अ० १५); “जेहि 
पितु देइ सो पावे टीका ॥” (मा० अ० १७४)-यह रीति तो है, पर सुहावनी 
नहीं है ओर फिर यहाँ तो पिता ने इसी अनरोति के राज्य दातृस्व पर प्राण ही 
। छोड़ दिया है, इस रुधिर सने राज्य के प्रति तो कहना ही क्या है? यह तो 
इस कुल में कलंक रूप है ही । राजा दशरथ ने खरी कैकेयी के वश होकर ऐसा 
किया है, यह उन पर कलंक हे, उनका कलंक भी कुल-कलंक ही है। यदि 
आप लौट चलेंगे तो यह कलंक दूर हो जायगा; भ्रन्यथा आपका वनवास रहने 
पर यह कलंक नित्य कहने-सुनने में आता रहेगा । अतः, बना रहेगा; यथा 
“साध्वर्थमभिसंघाय कऋ्रोधान्मोहाच्च साहसात्‌ । तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु 
तङ्भवान्‌ ॥१४॥ पितुर्पि समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते । तदपत्यं मतं लोके 
विपरीतमतोऽन्यथा ॥१५॥ तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्ङृतं पिएुः । अति यत्त- 
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कृतं कर्म लोको धमविगर्हितम्‌ ॥१६॥ "` र्य तत्र भवन्तं च पितरं रक्ष किल्वि 
षात्‌ ॥३०॥” ( वाढ्मी० २।१०६ ); अर्थात्‌ श्रीभरतजी ने श्रीचित्रकृट में श्री. 
रामजी से कहा है कि कैकेयी के क्रोध-भय से, अज्ञान से अथवा चित्त चाञ्जब्य 
से, उचित समझ कर जो पिताजी ने धर्म का अतिक्रम किया है, आप उसका 
संशोधन करें । जो पुत्र पिता की त्रुटियों का संशोधन करता है, वही पुत्र, पुत्र 
हे । इसके विपरीत करनेवाला पुत्र श्रच्छा नहीं समभा जाता । आप पिता के 
उत्तम पुत्र बनें, पिता के पापों का समर्थन न करें । पिता ने जो यह कम किया 
है, यह धर्म और लोक से निन्दित है।'''पूञ्य पिता की भी पाप से रक्षा 
कीजिये । 'कोसलपति' इस सम्बोधन का भाव यह कि आप कोसला (अयोध्या) 
के स्वामी बनें, तभी यह कलंक दूर होगा । 


आज्ञा देहु नाथ मोहिं बन की'-- उक्त बात पर यदि श्रीरामजी कहना 
चाहें कि मैंने भी तो माता केकेयी के प्रति १४ वर्ष वनवास करने की प्रतिज्ञा 
कर ली है; यथा--“तदूचू हि वचनं देवि राजो यदभिकांक्षितस्‌ । करिष्ये प्रति- 
जाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥” ( वाहमी० २।१८।३० ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने 
कैकेयोजी से कहा है कि हे देवि! वह वचन कहें जो राजा चाहते हैं, मैं करूँगा, 
यह प्रतिज्ञा करता हूँ, राम दो बार नहीं बोलता; अर्थात्‌ जो बोलता वही करता 


~ 


हे, उसमें अन्यथा नहीं होने देता । 


उस प्रतिज्ञा की रक्षार्थ श्रीभरतजी कहते हैं कि हे नाथ ! आप मुप्ते उस 
वनवास प्रतिज्ञा की पूत्ति करने की आज्ञा दीजिये। मैं सेवक आपके हाथ-पाँव 
के समान हूँ, अंगभूत हूँ । अतः, मेरे द्वारा किया हुआ वनवास भी आपका ही 
साना जायगा; यथा--“अद्यप्रभ्गति भूमौ तु शयिष्येडहं तृणेषु वा । फलमूला- 
शानो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥३६॥ तस्याहसुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं 
चने । तसतिश्रुतमायस्य नैव मिथ्या भविष्यति ॥२७॥ वसन्तं आतुरर्थाय शत्रुघ्न 
माचुवत्स्यति । लचमणेन सहायोध्यामार्यो मे पालयिष्यति ॥ २८॥? ( वाहमी० 
२।८२ ); अर्थात्‌ श्टंगवेरपुर में श्रीभरतजी ने कहा है कि आर्य श्रीरामजी का 
शेष वनवास काल मुनिब्रत से मैं पूरा करूँगा, जिससे उनकी प्रतिज्ञा मिथ्या न 
हो, शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे। यही भाव छेकर श्रीवसिष्ठजी ने भरतजी से कहा 
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है; यथा-- तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई। फेरिअहि लखन सीय रघुराई ॥? 
/ ( मा० अ० २५५ )। 

“मोको जोइ-जोइ लाइये'' ?; यथा--“जद्यपि जनम कुमातु ते, मैं सठ 
सदा सदोस ।” ( मा० अ० १८३ ); “कैकइ जठर जनमि जग माहीं । यह 
मोदिं कहेँ कछु अनुचित नाहीं ॥” ( मा० अ० १७९ )। 

सब दोष दूर करि-*---केकेयीजी ने अपने उद्रसम्भूत मानकर मेरे 
लिये ही इतने अनथं कर डाले हैं । अतः, इन सब दोपों में में भागी हुँ । फिर 
भी आप अपने प्रण ( विरुद ) शरणागत वात्सल्य की लज्जा रखते हुए मेरे 
दोषों को अपने चित्त से दूर कर दीजिये, तभी मेरा कल्याण हो सकता है। 
प्रमु' पद यहाँ दोष पचाने के सामर्थ्यं के प्रति आया है । 

इस पद ३, ४ चरण के पूर्वाद्ध में कुछ-कुछ वाक्य अधिक हो गये हैं, 
क्योंकि वक्ता श्रीभरतजो विह्वल हैं । फिर भी यह भरत-भारती है, अतः इसके 
वाक्यों में भावों की अगाधताएँ हैं । यथामति प्रकट किये गये हैं । 

[ ७२ ] 

तात ! बिचारो धों, हों क्‍यों आवों । ॥ 
तुम्ह सुचि, सुहृद, सुजान सकल बिधि, बहुत कहा कहि-कहि समुझावों । 
निज कर खाल खेंचि या तनु तें जों पितु पग पानहीं करावों । 
होउ न उरिन पिता दसरथ तें; केसे ताको बचन मेंटि पति पावो ॥२॥ 
ठुलासदास' जाको सुजस तिहूँ पुर क्यों तेहि कुलाह कालिमा लावों ? 
प्रभु रख निरखि निरास भरत भये, जान्यो है सबहि भाँति बिधि बाबों । 
5 शब्दाथ--पति = प्रतिष्ठा । कालिमा = स्याह, कछक । 
अर्थ--( तब श्रीरामजी कहने लगे-- ) हे तात भरत ! तम स्वयं विचार 
करो कि में क्यों ( कि कारण से ) वन आया हूँ ? भाव यह कि पिता दशरथः 
जी ने केकेयीजी को वरदान दिये थे, उनकी प्रतिज्ञा-पूर्ति करने के लिये में वन 
थाया हूँ, उसकी पूर्ति हुए बिना में केसे लोट सकता हूँ ? तुम पवित्र हो, सुहृद 
हो और सब प्रकार से सुजान हो। अतः, तुरहे सैं बहुत कह-कह कर कयां सम- 
भाऊ १ ( तुस स्वत समते ही होंगे ) ॥१॥ यदि मैं इस अपने शरीर से अपने 
ज शै दाथों से खाल खींच कर अपने पिता दशरथजी के चरणों की पनदीं बनवा 


> 
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रो भी सें श्रपने पिताजी से उडक्कण नहीं हो सकता, फिर उनका वचन मिरा | 
( उनको प्रतिज्ञा का निर्वाह न कर ) संसार में कसे प्रतिष्टा पा सकता हुँ! / 
॥२॥ जिसका सुयश तीनों लोकों में फैला हुआ हे, उस कुल में में कलंक 
लगाउ ? भाव यह कि यह कुल सत्य प्रतिज्ञ हे, पिताजी ने प्रतिज्ञा-रचाई| 
ही शरीर त्याग दिया और सें उन्हीं का पुत्र होकर १४ वर्ष के चनवास से भी 
मुँह मोढ़ हुँ, यह कलंक की बात है । रश्च श्रीरासजी का रुख देखकर श्रीभरत 
जी उदास हो गये; उन्होंने जान लिया कि विधाता सभी प्रकार से हमारे 
प्रतिकूल है ॥३॥ | 
विशेष-- तुम्ह सुचि" `~ पवित्र हो, स्वाथ-भावना से रहित हो, इससे 
स्वार्थ भाव त्याग कर परमाथ-इष्टि से विचार करोगे । सुहृद हो, इसे मेरे सब 
प्रकार सहायक एवं हितैषी हो ओर फिर सब प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्णय 
करने में सुजान ( प्रवीण ) हो, इससे समझाने की आवश्यकता नहीं है; यथा- 
“सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बडि खोरि | ( सा० अ० ३०० )। 
“निज कर ख्याल" पनही विना पिता की विशेष हानि नहीं; उसके| 
लिये भी जो मैं अपने ही हाथों अपनी खाल खीचूँ और उससे उनकी पनहाँ। 
बनवाऊँ तो भी मैं उनसे उऋण नहीं हो सकता; यथा- “यन्मातापितरौ बृ | 
तनये ङुरुतः सदा । न सुप्रतिकरं तत्त सात्रा पित्रा च यत्कृतस्‌ ॥६॥ यथाशक्ति 
प्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च । नित्यं प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च ॥३०/ 
( वाल्मी० २।१११ ); अर्थात्‌ माता-पिता पुत्र के प्रति जो उत्तम व्यवहार कर| 
हैं, उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता । माता-पिता ने जो किया है, उसै! 
बदले की कोई वस्तु नहीं है । यथाशक्ति भोजन आदि देकर, सोने की उत्त 
व्यवस्था कर, तेल आदि लगा कर, प्रिय वचन बोल कर तथा पालन करके पि 
माता जो करते हैं, उसका प्रस्युपकार नहीं किया जा सकता । तथा-“यं माता, 
पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नुणास्‌ । न तस्य निष्कृतिः शक्या कठं वर्षशतैरपि ॥ 
( सछु० २।२२७ ); अर्थात्‌ सन्तानों की उत्पत्ति में माता-पिता को जो बर! 
सहना पढ़ता है, सौ वर्षों (की सेवा) में भी वे (सन्तान) उससे निस्तार नहीं 
सकते । पद २ के “तदपि हमहिं त्यागहु जनिः"? इसका विशेष भी देखिये । 
श्रीगोस्वामीजी ने प्रस्युपकार के लिये उच्च सीमा तक दिखाकर फिर भ॑ 


हे) 
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उसमें अदूर्णंता ही कह कर महर्षि के कथन को और भी गौरवान्वित कर दिया 


/ ७ ~ £ ७ ०७ ~ ~ 
है । ऐसे उपकर्ता के वचन सेरने पर में संसार में प्रतिष्ठाहीन एवं कृतघ्न 


होऊँगा । अतः, में उस वचन का व्याग नहीं कर सकता, यह आव है । 

“जाको सुजस तिहूँ पुर ५ यथा-“सोचनीय नहिं कोसलराऊ । सुवन 
चारिद्स प्रगट प्रभाऊ ॥ भयउ न अहृइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस 
पिता तुम्हारा ॥ विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सब दसरथ गुन 
गाथा ॥ ( सा० अ० १७२ )। 


'प्ररु रुख निरखि  '-प्रतिज्ञा-पालन में सामथ्यपूर्ण रुख हे, इससे 
~ हि NS ८ MRC Na 
प्रश्र कहा गया हे । 'सबहि माँ ति---'-पहळे ऐसी-ऐसी घटनाएँ विधि की 


बामता से होती गई, वैसे ही यह मेरा प्रयास भी व्यर्थं हो रहा है । 
[ ७३ ] 
बहुरो भरत कहो कछु चाहें । 
सकुच सिधु वोहित बिबेक करि बुधि बल वचन निबाहें ॥१॥ 


0 
~ ~ Rs 


छोटेहु ते छोह करि आए मैं सामुहें न हेरो। 

एकहि बार आजु बिधि मेरो सील सनेह निबेरी ।२॥ 

'तुलसौ? .जौं न बने प्रभु तो हों आयसु पावों। 

घर फेरिए लखन लरिका हैं, नाथ साथ हो आबों ॥३॥ 

अर्थ--श्रीमरतजी फिर भी कुछ कहना चाहते हैं । अतः, वे संकोच रूपी 
सागर में विवेक को बड़ी नाव बना कर उस पर अपने बचन रूपी पथिक को 
बुद्धि रूपी केवट के बल्न से पार करना चाहते हैं ॥१॥ वे कहते हं कि “श्राप 
छोरेपन से ही सुक पर स्नेह पुवं कृपा करते आथे हैं और मैंने भी आज तक 
कभी आपके सामने होकर देखा भी नहीं ( बोलने की तो बात ही क्या )। 
किन्तु विधाता ने आज एक ही समय में एवं सारा शील तथा स्नेह छुदा दिया 
( इससे आत्तिवश सम्मुख हो कुछ कहना पड़ा; अन्यथा स्नेह एवं संकोचवश 
सेने कभी सम्घुख बात नहीं की थी ) ॥२॥ हे प्रभो ! यदि घर लौटना उचित 
न समक पड़ता हो तो श्रीलक्ष्मणजी अभी बालक हैं । अतः, ये घर सेज दिये 
जायें और हे नाथ ! मैं आपके साथ चलने की ही आज्ञा पाउ ॥३॥ 

विशेष-- बहुरो भरत "एक बार प्रार्थना की थी, उस पर प्रसु का 


`: 
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५६६ गीतावल्ी | 
| 


रुख न लौटने का ही रहा, उस पर श्रीभरतजी अब फिर भी कुछ और प्रकार क्षे 
प्राथना करना चाहते 


f 

सकुच सिधु बोहित'”  --श्रीमरतजी बड़े संकोची हैं; यथा--महूँ 

सनेह संकोच बस, सनसुख कही न बैन।” ( मा० ० २६० )। समुद्रवत्‌ | 
अथाह संकोच उमड़ आया, इससे वचन कहने का साहस नहीं पड़ता था, तो 

विवेक रूपी बड़ी नाव का सहारा ले घुद्धि-बल से वचन कहने में प्रवृत्त हुए, | 
अर्थात्‌ जुद्धि-बल से बहुत विवेक के आधार पर कुछ बोल रहे हैं; यथा--“ु- | 
बर वरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । होत मगन वारिधि बिरह, चढ़े | 

विवेक जहाज ॥? ( मा० अ० २२० )। यहाँ “रूपक अलंकार? है । | 

'छोटेहु ते छोह करि आए'' °; यथा--“सिसुपन ते परिहरेड न संगू। '. 

कबहुँ न कीम्ह सोर मन भंगू ॥ मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही । हारेहु खेल ) 


॥ 


जितावहि सोहीं ॥ महूँ सनेह सँकोच बस, सनसुख कही न बैन ।” ( मा० अ | 
२५३-२६० ) । 

'एकहि बार आज बविधि'*'?--किसी पर विपरीत दशा धीरे-धीरे आती 
है, पर झुक पर तो विधाता ने इस एक ही समय में नाना अवरेवों का समूह | 
डाल दिया, जिनसे तं होकर सुझे शील-स्नेह का त्याग कर श्रीमान्‌ के सम्मुख | 
हो वाते करनी पड़ रही हैं। इस विधाता कृत कुसंयोगों से विवश होकर मुध्ने | 
श्रष्टा करनी पड़ रही है । अतः क्षमा हो; यथा-“आरति बस संनझुख भगेउँ, | 
बिलग न मानब तात ।” ( सा० आ० ९७ )। | 

जो फिरिबो न बने "यदि यह विचार हो कि पिता ने वरदान दिये 
फिर उनके समक्ष कैकेयीजी ने वनवास के वर को नहीं फिराया । अतः, सत्य 
घमनिष्ठ पिता के वचन को मैं ही पूर्ण करूँगा; क्योकि मैंने भीं तो माता के 
समस्त प्रतिज्ञा कर चुका हुँ उस पर वह प्रसन्न हुईं थीं। अतः, सें अवश्य उस 
वचन की पूर्ति करूँगा । ( वाल्मी० २।१०९।२४, २५ में इस भाव का प्रमाण 
है ) । तो मेरी यही प्राथना मानी जाय कि श्रीलक्ष्मणजी बालक हैं । अत, 
वे घर में रहें, में साथ चल; यधा-- नि तरु फेरिश्रहिं बंधु दोउ, नाथ चल 
मैं साथ ।” ( मा० आ० २६८ ); श्रीकौसब्याजी ने भी श्रोभरत पर स्नेह प्रकट 
करते हुए श्रीसुनयनाजी के द्वारा ऐसी ही भावना श्रीजनकजी से प्रकट की थी। 
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यथा-- रखिअहिं लखन भरत गवनहिं बन । जों यह मत मानै|महीप मन ॥ 
तौ भन्न जतन करब सुबिचारी । मोरे सोच भरत कर भारी ॥ गूढ़ सनेह भरत 
मन माहीं । रहे नीक मोहि लागत नाहों ॥” (मा० अ० २८३; भाव यह 
कि धरीभरत के वन साथ जाने में उन पर आया कलंक न रह जायगा और 
श्रीराम-सेवा के सुख का लाभ रहेगा; यथा--हित हमार सियपति सेवकाई ।” 
( मा० अ० १७७ )। 


[ ७४ ] 
रघुपति ! मोहिं संग किन लीजै ! 
बार-बार, पुर जाहु', नाथ ! केहि कारन आयसु दीजै ॥१॥ 
जद्यपि हों अति अधम, कुटिलमति अपराधिनि को जायो । 
प्रनतपाल कोमल-सुभाव जिय जानि, सरन तकि आयो ॥२॥ 
जौं मेरे तजि चरन आन गति कहीं हृदय कछु राखी 
तौ परिहरहु दयालु, दीनहित, प्रभु अभिअंतर-साखी ॥३॥ 
ताते, नाथ ! कहीँ में पुनिःपुनि, प्रभ्‌ पितु, माठु, गोसाईं । 
भजन हीन नर देह बृथा, खरस्वानःफेरु की नाई ॥४॥ 
बंधु बचन सुनि श्रबन, नयन राजीव नीर भरि आए | 
तुलसिदास प्रभु पगम कृपा गहि बाँह भरत उर लाए ।'५। 
अर्थ--[ श्रीभरतजी कहते हैं-- ] हे श्रीरघुनाथजी ! आप मुझे अपने 
साथ क्यों नहीं लेते ? हे नाथ ! बार-बार तुम श्रीअवधपुर जाओ ऐसी श्राज्ञा 
किस कारण से देते हैं ? ॥१॥ यद्यपि में अत्यन्त अथम हूँ, क्योंकि कुटिल बुद्धि 
से अपराध करनेवाली केकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाला हुँ तथापि, हे प्रणत- 
पाल | में अपने हृदय में आपका कोमल स्वभाव जानकर आपकी शरण ताक 
कर आया हूँ ॥२॥ यदि मेरे हृदय में आपके श्रीचरण छोड़कर अन्य किसी 
का सहारा हो और में हृदय में कुछ ( ढुराव ) रखकर कहता होऊँ तो, हे 
दयालो ! हे दीन हितकारी ! आप मेरा व्याग करें, हे प्भो ! आप तो अभ्यन्तर 
साक्षी हैं ( अतः मेरे हृदय की व्यवस्था जानते ही हैं ) ॥३॥ इससे, हे 
नाथ | सें बार-बार कहता हुँ (कि झुझे अपनी ही सेवा में रखिये )) दै गो- 
स्वामो | मेरे माता, पिता और स्वामी आप ही हैं ( अतः, सुझे आपका ही 


७ ० . 
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भजन करना चाहिये ), आपके भजन से रहित नर शरीर भो गधे कुत्ते श्रौर 

श्यगालों के शरीरों के समान व्यर्थं है ॥४॥ भाई भरतजी के वचन कानों से | 
सुन कर श्रीरामजी के लालकमल के समान नेत्रों में जल भर श्राये । श्रीतुलसी- | 
दासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामजी ने परम कृपा करके श्रीमरतजी की बाँहू | 
पकड कर उन्हें हृदय से लगा लिया ॥५॥ | 


विशेष--बार-बांर “पुर जाहु', नाथ !'"'?-श्रीरासजी ने सहेतु वचनों 
के साथ कई बार श्रीअवधपुर जाने को ही कहा हे; यथा--“यात्ता चावसतां 
पुरीम्‌।” (वाइमी० २।१०५।३६); “अयोध्यां गच्छु भरत प्रक्ृती रुप रक्षय । °° 
राच्छु त्वे पुखरमद्य संप्रहृष्टः `? ( वाह्मी० २।१०७।१७, १७ ), तथा— 
“घुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ।” (वाली ० २।१११।१८); इत्यादि। 
ऐसी आज्ञा बार-बार मेरे लिये किस कारण से देते हैं ? श्रीरामजी के कुछ न ) 
कहने पर आप श्रपने पक्ष ( साथ रहने ) के पोषण में प्रमाण देते हें-- 
'जद्यपि हों "इसमें “कुरि मति यड़ अपराधिनि केकेयी का ही | 
विशेषण है । उसके अपराध करने के प्रसंग में उसे बार-बार कुटिल कहा गया 
है; यथा--“रखहि न भूप कपट चतुराई ।' ` 'वात दृढ़ाइ कुसति हँसि बोली । 
*``कुमति अति जरई ` 'कुटिल भई उठि ठाढ़ी । इत्यादि । श्रीभरतजी ने | 
बुद्धि से कोई कुटिलता नहीं की । उपयुक्त पद ७१ के “सोको जोइ जोइ लाइये 
" "सब्र दोष दूर करि ” इसके विशेष भी देखिये | | 
प्रनतपाल कोमल सुभाव''-इस चरण के पूर्वा में अपना कार्पण्य | 
कहा, यह! “्रनतपाल कह कर अपनी 'ग्राव्मनिक्षेप? शरणागति कहते हैं करि सें ` 
आपको शरणागतपाल और कोमल स्वभाव जानकर आपकी शरणागति ताक 
कर ( पूर्ण विश्वास पूवक निर्भर होकर ) आया हूँ कि आप अपने कोमल | 
स्वभाव से मेरी हार्दिक पीड़ा समझेंगे; यथा--““अति कोमल रघुबीर सुभाऊ । 
जद्यपि अ्रखिल लोक कर राऊ ॥ मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अप- 
राध न एकड घरिही ॥” ( मा० सुं० ७६ )-यह शुक ने रावण से कहा है 
तथा--- करूनामय मढ़ रास सुभाऊ। (मा०्ञ्रा ३३ ); तथा--“करुना 
मय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहि पीर पराई। (मा० अ० ८४) । अतः 
आप अपने कोमल स्वभाव से मेरी हार्दिक भावना पर दृष्टि दे सुप्ते शरण में [ 
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| रख मेरा पालन करें । मेरे इस विश्वास को एवं अपने प्रणतपालकता के भाव 


को सफल करें । प्रणतपालकता; यथा--“बाँह पगार ! द्वार तेरे ते सभय न 
काहू फिरि गए । तुलसी असर न-सरन स्वामि के बिरदू विराजत नित नए ||” 
(सुं० ३२ ) । 

जौ मेरे तजि चरन” “तौ परिहरहु' " ?-शरणागत में परम अनन्यता 
एव पूर्ण निर्भरता चाहिये; अन्यथा शरण्य उसकी चिन्ता नहीं करता-इस पर 
सुं० ४५ देखिये । यहाँ श्रीभरतजी ने अपने को अनन्यगतिक और पूर्ण निर्भर 
कह कर परम अविकारी प्रकट किया है और इस पर प्रभु के अन्तर्यामी स्वरूप 
की ही साक्षी रक्खी है। तौ परिहरहु  ” यहाँ दयालु और दीन-हित कहकर 
अपनी दीनता पर दया करने की प्रार्थना प्रकट करके परिहरहु की बात कही है; 
क्योंकि दयालुता एवं दीनता पर ही निलिस् प्रभु इसके शरण्य बनते हँ; अन्यथा 
उनका इस कार्य में क्या प्रयोजन है, दीन दयाळ प्रभु दीन शरणागत का त्याग 


. कभी नहीं करते हैं । 


“ताते नाथ कहीं मैं * ?--मैं यह जानता हूँ कि मेरे माता, पिता और 
स्वामी आप ही हैं, क्योकि लौकिक माता-पिता एवं स्वामियों के नियामक आप 
ही हैं। अतः इन माता आदि के उपकारों के प्रति आपकी ही भक्ति करनी 
चाहिये । यथा-“गुरु यितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआह ॥ 
जहेँ लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ मोरे सबइ 
एक तुम्ह स्वामी । दीनवं डु उर अंतरजामी ॥” ( मा० अ० ७२ ); ४पितु मातु 
गुर स्वामी अपनपौ लिय तनय सेवक सखा प्रिय लगत जाके नेह सों बिजु देतु 
हित नहि तें लखा ॥” ( वि० १३५ ) अर्थात्‌ परमात्मा ही इन माता आदि के 
दवारा पालन करता है, अपने को प्रकट नहीं करता; क्योंकि उसे प्रतिकार की 
चाह नहीं हैं । अतः, आप परमाध्मा की ही भक्ति करनी चाहिये, इससे मैं इसी 
की प्राथना बार-बार करता हूँ । उचित वस्तु सुझे प्राप्त होनी ही चाहिये । 

भजन हीन नर देह बृथा `"? अन्यत्र इसका भाव खोला गया है; यथा - 
“तुलसिदास हरिनाम सुधा तजि, सठ इठि पिश्रत बिषय बर्ष माँगी सूकर 
a सृगाल सरिसं जन, जनमत जगत जननि दुख लागी ॥? (वि० १४०); 

तिन्हृते खर सूकर स्वान भले, जडता बस ते न कहँ कछु वे। तलसी जेहि राम 
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सों नेह नहीं सो सही पसु पूँछ बिषान न द्वे ॥” (क० उ० ४०) इन्द्रियों से 
यदि हरिभजन नहीं किया जाता तो वे विषय रत रहती हैं | विषय में काम 


क्रोध आर लोभ वश होने पर जीव क्रमशः गधा, शवान और श्यगाल के समान | 


रहते हं। गधा बोका ढोता है, पीटा भी जाता है, कास विषय में विशेष 
रत होता हे । वंसे ही कामवश मनुष्य नाना परिवार के भरण-पोषण का बोझा 


AD 


हि 
| 


ढोता रहता हैं श्रोर भाँ ति-भाँ ति के दैहिक दैविक एवं भौतिक दुःखों के दण्ड | 


पाता है । तथा परखीगामी गर्मी-सुजाक आदि रोगों से तथा लोक-अपमान से 


भाँति-भाँति के दण्ड पाता है । कुत्ता बिना कारण भी मूका करता है, टुकड़े के | 


लिये द्वार द्वार अपमानित होता रहता है, वेसे क्रोधी सबसे वेर-विग्रह किया 
करता है आर द्वार-द्वार पर स्वार्थ के लिये अपमानित होता रहता हे । शपाल 
जीदिका के लिये लोगों के फल, ऊख एवं अन्न आदि छिपकर खा जाता है, वेसे 
ही लोभी छुलपूर्वेक चोरी से दूसरों के धन का अपहरण करते हैं । वे पीछे कुत्तों 
के द्वारा दण्ड पाते हैं, वेसे ये लोभी भी एलिस आदि के द्वारा दण्ड पाते हैं । 


७ 


हरि-भजन से हरि-प्राप्ति रूपी मोक्ष और कामादि से जन्म-मरण एवं नरक | 


की प्राप्ति होती है; यथा--काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ ।” 
( म० सु० ३८ ); “न्निविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनंमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा 
लोभस्तस्मा देतस्त्रयं स्यजेत्‌ ॥” (गीता १६।२१) । “भगति अबसहि बस करी | 
( मा० अर० २७ ) । ““मद्गक्ता यान्ति मामपि ॥?” ( गीता ७।२३ ); तथा-- 
“एहि तनु कर फल बिषय न भाई । स्वरगउ स्वल्प अंत हुखदाई ॥ नर तबु 
पाइ बिषय सन देहीं । पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं ॥ ताहि कबहूँ भल कहई 
कोई । गुंजा ग्रह परसमनि खोई ( मा० सुं० ४३ )। 

बंघु बचनन सुनि' ` '-श्रीभरतजी के वचन यथार्थ है । अतः, इनका 
प्रत्युत्तर दे स्वीकार किया | कमल नेत्रों में जल भर सहानुभूति प्रकट की 
तथा-- सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
बचन काय सन सस गति जाही । सपनेहु बूस्तिय बिपति की ताही ॥?? (मा० 
सुं ३१ )। प्रभु का वाना है; यथा--“राजिच नयन घरे धनु-सायक | भगतं 
बिपतिःसंजन सुखदायक ॥ ? ( मा० बा० १७ ); भक्त दुःख न हरण कर सकते 
पर राजीव नयन जल में डूबकर अपना लज्जित होना प्रकट करते हैं । 


/ 


ड 


~ 
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“प्रभु परम कृपा राहि बाह" --भातृ-स्नेह से बाँह पकड़ कर उन्हें 
हृदय से लगाया । परमाथ पक्ष में बाँह पकड़ कर उनको शरण में ग्रहण किया । 
सुग्रीव शरणागति में उनकी बाँ पकड़ने में शरणागति कही गई है । हृदय 
में लगाकर उन्हें सतत हृदय में रखना (सदा स्मरण पथ में रखना) प्रकट किया। 

पूवोक्त पद ४ में जैसे माता को युक्ति से सान्स्वना दी है, वेसे ही यहाँ 
श्रीमरतजी को भी आगे पद में पादुका दंगे, उससे उन्हें सीता-रासजी के रहने 
का-सा सुख रहेगा; यथा--“चरन पीठ करुनानिधान के ।'''श्रस सुख जस सिय 
राम रहे ते ॥? ( मा० अ० ३१५ ) । तथा वचन से भी सान्त्वना देंगे । 

[ ७५ ] 
काहे को मानत हानि हियो हौ ? 

प्रीति-नीति-गुन-सील-धरम कहेँ तुम अवलंब दिये हो ॥१॥ 

तात जात जानिबे न ये दिन करि प्रमान पितु बानी । 

ऐहों वेगि घरहु धीरज उर कठिन कालगति जानी ॥२॥ 


ie ~ 


ठुलसिदास अनुजहि प्रबोधि प्रभु चरनपीठ निज दीन्हें। 
मनहुँ सबनि के प्रान-पाहरू भरत सीस घरि ललीन्हें ॥३॥ 
अथ--( श्रीरामजी ने श्रीभरतजी से कहा हैं-- ) श्रपने हृदय में तुम 
ऐसी हानि ( अभाव की ग्लानि ) क्यों मानते हो ? तुम तो प्रीति, नीति, गुण, 
शील और धर्म आदि को सहारा दिये हुए हो; भाव यह कि तुम्हारा स्मरण 
करने पर इन प्रीति आदि की प्राप्ति औरों को हो जाती है, तुम ऐसे पुण्यइलोक' 
हो, फिर अपने में ऐसी न्यूनता क्यों मानते हो ? ॥१॥ हे तात ! ( वियोग वाले: 
१४ वपं के ) ये दिन जाते हुए जान ही न पड़ेंगे ( इतनी शीघ्रता में बीत 
जायेगे ), में पिता के वचन ( १४ वर्ष वनवास की आज्ञा ) प्रमाणित ( प्रे) 
करके शीघ्र आउँगा । अतः, तुम काल की गति कठिन जानकर हृदय सें घय 
धारण करो ॥२॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि भाई को समझा कर प्रभु श्रीः 
रामजी ने अपने खड़ाऊँ दिये। वे खड़ाऊं मानों सभी के प्राणों के रक्षक हैं, ऐसा 
मानकर श्रीभरतजी ने इन्हें अपने शिर पर धारण कर लिया ॥३॥ 4 
_ विशेष --काहे को मानत हानि" “प्रीतिनीति'-श्रीमरतजी ने अपने 
कापंण्य कथन में अपने को जद्यपि हौं अति अधम '““? आदि कहा हैं, उसका 
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निराकरण करते हुए कहते हैं--काहे को मानत"? । कहा भी है--तुलम्ी 
राम कृपालु खों, कहि सुनाउ सब दोष । होइ दूवरी दीनता, परम पीन संतोष ॥” 
( दोहावली 8६ ) । पुनः भरतजी ने ऊपर पद के चरण २, ३, ४ में अपनी 
शरणागति-स्वीकृति की प्रार्थना की हे, उस पर कहते हैं कि मेरे यहाँ तुम्हारी 
शरणागति स्वीकृत ही है, इसी से तुम में सारे दिव्य गुण स्वतः आ गये हैं-- 
“प्रीति, नीति’ "° । प्रमाण; यथा-- अपि चेत्सुदुराचारो भञ्चते सामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तब्यः सम्यर्व्यवसितो हि सः ॥३०॥ क्षिप्रं अवति धर्मात्मा शशव 
च्छान्तिं निगच्छुति। कोन्तेय प्रतिजानीहि न से अतः प्रणश्यति ॥३१॥” 
( गीता० 8 ); “महाराज रामादरयो धन्य खोई । गरुआ, गुनरासि, सवज, 
-सुकृती, सूर, सीलनिधि, साधु तेहि सम न कोई ॥”” ( वि० १०६); “जञाक्र 
हरि दृढ़ करि अंग करयो । खोइ सुसील, पुनीत, बेदबिद, विद्या-गुननि भरयो ॥” 
( वि० २३९ )। 

प्रीति; यथा--श्रिणय प्रेम आसक्ति इनि, लगन लाग अनुराग । नेह 
सहित सब प्रीति के, जानत्र अंग बिभाग ॥” श्रीभरतज्ञी में ये सब आठौं प्रीति 
-के अंग पूर्ण हैं; यथा--“मातु सचिव गुरु पुर नर नारी । सकल सनेह विकल 
भये भारी ॥ भरतहिं कहहिं सराहि सराही । राभ-प्रेम-मूरति तनु आही ॥” 
( मा० अ० १८३ ); “तुम्हः तौ भरत मोर मत एहू । धरे देह जडु राम 
सनेहू ।।” ( मा० अ० २०७ )-यह भरद्वाज-वचन हे; तथा--“साधन सिद्धि 
-रामपद नेहू । मोहिं लख परत भरत सत एहू ॥? ( सा० अ० २८८ )-यह 
-श्रीजनकजी ने कहा हे । 

“नोति'; यथा--साम, दान, अरु दंड ब्रिभेदा । नुप उर बलहि नाथ कह 
वेदा ॥ नीति धरम के चरण सुहाए ।” ( मा० लं० ३७); तथा-“सान्त्वभेदं' 
प्रदानानां युद्धसुत्तरसुच्यते ॥? ( सहा० शान्ति० ५०२। २२); अर्थात्‌ साम 
भेद और दान के अनन्तरः युद्ध करना चाहिये, इसमें चारों नीतियों का व्यावही' 
'रिक क्रस भी कहा गया है । श्रीभरतजी में नीति गुण की सी परिपूर्णता थी। 
चौदह वर्ष के शासनकाल में आपने दशगुण! कोष रादि बढ़ाया है और लडकी 
पार चढाई करने का भी आपने पूर्ण आयोजन किया था, पर श्रीरामजी जीत कर 
आ गये । पश्चात्‌ श्रीराम-राज्य होने पर भी आप ही ने युवराज रूप में अबु 


) 
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पम रीति से प्रजा को सुखी किया है । यह वाल्मीकीय रामायणमें स्पष्ट कहा 
गया है । 

“गुन सील'-गुण से यहाँ सभी सद्गुण समझना चाहिये । शील का 
अर्थ सद्त्रत्ति, पवित्र आचरण आदि हैं; यथा -“झुचोतु चरिते शीलम” “शीलं 
( स्वभावे सद्शृत्ते )” ( श्रमरकोप ); तथा-- धम: सत्यं तथा बृत्तं बलं चैव 
तथाऽप्यहस्‌ । शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नारत्यत्र संशयः ॥” “द्रोहः स्वभूः 
तेछु कर्मणा मनसा गिरा । अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतप्रशस्य्रते ॥ यदन्येषां 
हितं न स्यादात्मनः कमे पौरुषस्‌ । अपत्रपेत वा येन न तस्कुर्यात्कथञ्चन ॥” 
( महा० शान्ति० १२४।६२, ६६-६७ ) । 

श्रीभरतजी इन गुणों और शील के अथाह सागर हो हैं; यथा-- भरत 
सील गुन बिनय बडाई । भायप भगति भरोस भलाई || कहत सारदहु कर 
मति हीचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे ॥” ( मा० अ० २८२ ); यह श्रीकौ- 
सब्याजी ने कहा है; तथा--“भरत चरित कीरति करवूती । घरस सील गुन 
बिमल बिंभूती ॥ सञ्चुफत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदरि 
सुधाहू ॥ निरवधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानि ।” ( मा० अ० 
२८७-२८८ ) । यह श्रीजनकजी ने कहा है। भरत रहनि समुझनि करतूती । 
अगति विरति गुन बिमल विभूति ॥ बरनत सकल सुकवि सकुचाहीं 7 ( मा० 
अ० ३२४ )--यह श्रीगोस्वामीजी ने कहा हे--इन तीनों प्रकरणों में आदि के 
सागरवत्‌ सात गुणों की भाँति ही सात ही सात गुण वर्णित हैं, क्योंकि सागर 
सात प्रसिद्ध हैं | 

ध्वर्स!--श्रीमरतजी में सभी प्रकार के सद्म॑ पूर्ण हैं; यथा-- भरति 
धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन सानस बानी ॥” ( मा० अ० २७५८ ), 
“तात भरत तुम्ह घरम' घुरीना \? ( मा० अ० ३०३ ) । तथा उपर सस” 
सागरवत्‌ गुणों में भी धर्म कहा गया है । 

'तात ! जात जानिवे न ए दिन'"--भाव यह कि मेरे प्रेम में निमग्न 
रहने पर तुम्हें विरह व्यथः जान ही न पड़ेगी; यथा-- “बचन काय मन सम 
गति जाही । सपनेहु वूझिय विपत्ति कि ताही ॥” ( मा० सुं० ३१ ); तथा-- 
“मन तहु जह रघुवर बैदेही | बिजु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥” ( मा० 
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अ० २७४ ); पूर्वोक्त पद ४ में अन्तिम चरण का विशेष भी देखिये, वहाँ इसी 
प्रकार श्रीकौसल्याजी के प्रति कहा गया है । 

“कठिन काल गति जानी ।; यथा--“न कालस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः 
कुरुसत्तम । न मध्यस्थः कचित्कालः सर्वकाल: प्रकर्षति ॥ कालः पचति भूतानि 
कालः संहरते प्रजाः । कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥” ( महा० 
ख्री पर्व २।२३-२४ ), तथा “कुटि बिलास भयंकर काला ।” ( मा० छं० 
१४ ) अर्थात्‌ जीवों के कर्मानुसार उनके फल्न देने की ईश्वर की इच्छा काल है, 
इसी से इसका उर्लंघन करना कठिन कहा गया हे। 

“अनुजहि प्रबोधि ˆ मनहुँ सबनि के प्रात पाहुरू”'; यथा--वधु 
. प्रबोध कीन्ह बहु भाँती । बिनु अधार सन तोष न साँती ॥'' ''" "प्रभु करि 
कृपा पाँवरी दीन्हीं । सादर भरत सीस घरि लीन्हीं ॥ चरन पीठ करुना 
निधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥'” ( मा० अ० ३१५ ); श्र 
अरतजी का सूच्म विचार यह भी था कि यदि में एक दिन के लिये भी राज्य 
सिंहासन पर बैटुँगा तो वह मेरा उच्चिष्ट राज्य श्रीरामजी के योग्य न रहेगा। 
बाढमी० २।६१।११-१६ में श्रीकौसल्याजी ने भी ऐसा ही कहा है कि भरतजी 
के भोगे हुए राज्य को उनसे वड़े श्रीरामजी नहों अहण करेंगे । इसलिये प्रीभर 
तजी राज्य-सिहासनःसीन होने के लिये कुछ आधार चाहते थे। इस पर श्रीवसिष्ठो 
ने कहा; यथा--“एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभषिते । ग्रय्रोध्यायां महाप्राज्ञ 
पोगक्षेमकरो भव ॥१२॥ एवसुक्तो वसिष्टेन राघवः प्राङमुखः स्थितः । पाढुकै 
हेमविकृते मम राउ्याय ते ददौ ॥ ( वादमी० २।११३।१२-१३ ); अर्थात्‌ हे 
रामजी ! प्रसन्रतापूर्वंक सुवणभषित यह पाढुका भरतजी को दो और इसके द्वारा 
महाप्राज्ञ ! तुम अ्रयोध्याजी में योगक्षेम करो । श्रीवसिष्ठजी के ऐसा कहने पर 
पूर्वेसुख बैठे हुए श्रीरामजी ने यह स्वर्णंभूबित पादुका* झुझ्े राज्य के लिये दी 
है । यह श्रीभरतजी ने लोटते समय भरद्वाजजी से कहा है। तथा--“्रधिरो 
हाय पादाभ्यां पाहुके हेमभूषिते । एते हि सवंलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ 
सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवसुच्य च । प्रायच्छुर्लुमहातेजा भरताय महाः 
त्मने ॥” ( वाल्मी० २।११२।२१-२२ ), अर्थात्‌ श्रीभरतजी ने श्रीरामजी से 
कहा कि दे आये | स्वणंभूषित यह खडा आप चरणों में पहनें, ये ही सब लोक 
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का योगक्षेम करेंगे। श्रीरामजी ने खडा पहन ली और फिर उतार कर महात्मा 
' भरतजी को दे दी । 
यह पाढुका देने का रहस्य है और इस प्रकार इनसे सब की रक्षा होती थी । 
अलंकार--उक्त विषयावस्तृत्पेक्षा ( अंतिम चरण में )। 


[ ५६] 
विनती भरत करत कर जोरे। 
दीनबंधु ! !दीनता दीन की कबहुँ परै जिनि भोरे! १॥ 
तुम्ह-से तुम्हहि नाथ मोरो, सोसे जन तुमको बहुतेरे । 
इहै जानि पहिचानि प्रीति छमिवे अघ औगुन मेरे ॥ २॥ 
याँ कहि सीय-राम-पायनि परि लखन लाइ उर लीन्हें । 
पुलक सरीर, नीर भरि लोचन, कहत प्रेम-पन कीन्हें ॥ ३ ॥ 
तुलसी बोते अवधि प्रथम दिन जो रबुबीर न ऐही। 
तौ प्रभु-चरन-सरोज-सपथ जीवत परिजनहि न पेहो ॥ ४ ॥ 
शढदार्थ-छुमिवे = क्षमा कीजियेगा । परिजन = १ आश्रित या पोष्य वर्ग, 
परिवार । २ सदा खाय रहने वाले सेवक हि० श० सा० । 
अर्थ--( चलते समय ) श्रीभरतजी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे 
दीनबन्धु | इस दीन की दीनता कभी भूल में न पड़ जाय ॥१॥ हे नाथ ! मेरे 
लिये आपके समान एक आप ही हैं किन्तु आपके लिये तो मेरे जैसे भक्त बहुत 
हैं। यही जानकर और मेरी प्रीति पहचान कर मेरे पाप और दोष क्षमा 


॥ कीजियेगा ॥२॥ इस प्रकार कद कर और श्रोसीताजी तथा श्रीरामजी के चरणों 
/ पड़ (प्रणाम ) कर एवं श्रीलचमणजी को हृदय से लगा लिया । तत्र वे शरीर 


से पुलकित हो नेत्रो में जल भर प्रेम की प्रतिज्ञा करके कहने लगे ॥ ३ ॥ श्री- 
तुलसीदासजी कहते हैं ( वह प्रतिज्ञा यह थी ) कि हे श्रीरघुनाथजी ! वन- 
वास की अवधि समाप्त हो जाने पर आप यदि श्रीअवध में पहले ही दिन न 
आ जायेगे तो, हे प्रभो ! आपके चरणकमलो की शपथ करके कहता हूँ। आप 
अपने इस परिजन को जीता हुशा नहीं पाएँगे ॥ ४ ॥ 

विशेष--'बित्तती भरत करत'' 'दीनबंधु दीनता''! जीव की दीनता 


` 

| 
भगवान्‌ के दृष्टिपथ में रहने पर वे इस पर निरन्तर दया रखते हैं; यथा“ | 
लगि सें न दीन दयालु तै"? (वि० ११३) । इससे श्रोभरतजी इसकी प्राथना 
करते हैं इसके अनुसार श्रीरासजी इनका बरावर स्मरण रखते थे, यह सपष | 
कहा गया हैं; यथा-- भरत सरिस को रास खनेदी । जग जप राम राम जप | 
जेही ॥” ( मा० अ० २१७); तथा--“निश्चितैव हि मे बुद्धिवनवासे इद्बरता । : 
भरतस्नेहसंतघा वालिशी क्रियते पुनः ॥? ( वाल्मी० ३।१६।३८ ); अर्थात्‌ श्री 
रामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से कहा है कि मेरी बुद्धि वनवास में दृढ़ है, में वन में | 
रहना चाहता हूँ, फिर भी भरत-स्नेह से व्याकुज्ञ होकर वह कभो-कभी जहसी | 


~ 


एवं चंचल हो जाती है और भरत .ले मिलने को प्रेरित करती है । 
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“तुम्ह से तुम्हहि नाथ मोको; यथा--““तोहि ब्रिनु सोहि कुँ ग | 
कोऊ चहे गो ॥ बचन करम हिये कहों राम ! साह किये, तुलसी पै नाथ के 
निबाहेई नित्राहेगो ॥ ( त्रिश २५३ ); “तोसो तुही चुली को आरति-हरन |! / 
( वि० २५७ ), “बिदित तिल्लोक तिहुँ काल न दयाळु दूजो, ्राइत-प्रनतपा | 
को है प्रभु बिच ॥”? ( वि० २५३ ).। 


“यहे जानिः" अनन्य आश्रित जानकर/ तथा--“तेवक-सुत पति“ 
मातु भरोसे । रहै असोच बने प्रभु पोते ॥? (मा० कि० २) । यदि प्रीतिपूवक | 
कोई अनन्य शरण होता दै तो प्रश्न उसके पाप एवं अवगुण नहीं देखते; क्षमा 
कर देते हैं; यथा-- जद्यपि में अनभल अपराधी सै मोहिं कारन. सकब| 
उपाधी ॥ तदपि सरन सनघुख मोहिं देखी । छमि सब करिहें कृपा विसेषी ॥” | 
( मा० ० १८२) \ 

“तुलसी बीते अवधिः"; यथा--“चतुदंशे हि सम्पूर्णे वर्षेडहनि रधूता १ 
॥ २७ ॥ न व्र्चयामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ तथेति च प्रतिक 
तं परिष्वज्य सादरम्‌ ४? ( वाइ्मो० २।१३२ ), अर्थात्‌ हे रघूत्तम ! चौदह ब 
पूर्ण होने पर पहले दिन यदि सें आपको न देखूँगा तो अन्नि प्रवेश कर जाउँग॥। 
इस पर श्रीरामजी ने वेसा ही करने की प्रतिज्ञा की और उनका ्रालिंगन किर! 

इसी प्रतिज्ञा का स्मरण कर श्रीरामजी ने कहा है “जो जेहों बीते अवधि 
जियत न पावडे बीर ।”” ( मा० लं० ५५६ )। । 


की 


३७ सिद्धान्त-तिलक ५७७ 


[ ७७ ] 
अर्वास हो आयसु पाइ रहों गो । 
जनमि कंकयी-काखि, क्ृपारनिधि ! क्‍यों कछ चपरि कहों गो ॥१॥ 
भरत भूप, सिय-राम-लखन बन', मुनि सानंद सहों गो। 
पुर पारजन अवलोक मातु सब सुख-संतोष लहों गो ॥२॥ 
प्रभु जानत, जाह भात अर्वाव लॉ बचन पालि निबहाँ गो । 
आगे का [बनता तुलसी तव, जब फिरि चरन गहों गो ।।३।। 
अथ-- अवश्य में आज्ञा पाकर श्री्रयोध्या में ही रहूँगा, हे कृपानिधि ! 
केकया का कोख म जन्म लकर भला, केंसे कुछ चावपूचंक कहूँगा ? ॥१॥ भरत 
जी राजा हुए हं ( आर इसी के सम्बन्ध से ) श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्री- 
लक्ष्मणजी वन में रहते हं यह सुनकर ग्रानन्दपूवंक सहूँगा तथा नगर, कुटुस्व 
के लोग ओर समस्त साताओं को देखकर सुख एवं सन्तोष पाऊंगा ॥२॥ जिस 
प्रकार स वनवास की अवधि पर्यन्त आपकी आज्ञा का पालन करता हआ 
निर्वाह करूंगा, यह तो, हे प्रभो ! आप जानते ही हैं। अब आगे की प्रार्थना 
उसी समय करूँगा, जब इनः इन चरणों को ग्रहण करूगा ॥३॥ 
विशेष--'अवसि हों ' 'जनमि केकयी कोखि'' '--श्रीभरतजी अपने 
प्रारब्ध पर झीखते हैं जिससे इनका केक्रेयीजी की कोख से जन्म हुआ है। उस 
पर रॉंए देने से कुछ कहने का साहस भी नहीं हो सकता । 
भरत सूपः ` --भाव यह कि यह कटूक्ति असह्य है, पर कमंवश सहनी 
पड़ेगी । पुर परिजनः"; यथा-- देखि न जाहि बिकल महतारी । जरहि 
हुसह जर पुर नर नारी ॥ महीं सकल अनरथ कर सूला । सो सुनि समुक्ति 
सहेड सब सूत्वा ॥?? ( मा० अ० २६१ )। भाव यह कि इन्हें देख-देख कर 
ता दुःख ओर असन्तोष ही रहेगा । 
भु जानत' ' भाव यह कि आप अंतर्यामी हैं । शअ्रतः, आगे की 
मरा दशा भी जानते ही हैं; यथा--“अंतरजामी रास सिय्र'  ?? ( मा० अ० 
२५६ ); यह इन्हीं भरतजी का वचन है । आगे की बिनती--लोटने पर 
रज्य-सिहासन पर विराजमान कराने की प्राथना है, यह तो में लौट कर दर्शन 
पान पर कहूँगा । यदि सकुशल जीता रह गया तो वह सोभाग्य प्राप्त होगा । 
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[ ७८ ] 
प्रभु सों मैं ढीठो बहुत दई है। 7 
कीबी छमा, नाथ ! आरति ते कही कुजुगुति नई है॥१। 
यों कहि बार-बार पायनि परि पाँवरि पुलकि लई है। | 
अपनो अदिन देखि हों डरपत जेहि विष वेलि बई है ॥२॥ 
आये सदा सुधारि गोसाई, जन ते बिगरि गई है। 
` थके बचन पेरत सनेह-सरि, परयो सानो घोर घई है ॥३।। 
चित्रकूट तेहि समय सवनि की बुद्धि बिषाद हई हे । 
तुलसी राम-भरत के बिछुरत सिला सप्रेम भई है ॥४॥ 
शब्दाथ--घई = गँभीर भवर, पानी का चक्कर । हई (हनी) = नष्ट हुई। | । 
अर्थ--इस समय, हे प्रभो ! आपसे मैंने बहुत ढिठाई की है। हे नाथ | , 
आत्तिवश मैंने नयी-नयी कुयुक्तियाँ कही हैं, क्षमा कीजियेगा ॥१॥ श्रीभरतजी | 
ने ऐसा कह कर बार-बार चरणों में पड़ ( प्रणाम ) कर पुलकित हो खड़ाई | 
ले लिया और कहा--'मैं अपना हुदिन देखकर डरता हूँ, जिस दुर्दिन ने विप 
की लता बोयी है ॥२॥ हे गोसाई ! जब-जब दासों से कुछ बिगड़ा हुआ है, | 
तब-तब आप ही सदा से उसका सुधार करते आये हें? ऐसा कहते हुए वचन | 
स्थगित हो गये, मानों स्नेह रूपी नदी में तैरते हुए भयंकर गम्भीर भवर मे | 
पड़ गये हों ॥२॥ उस समग्र श्रोचित्रकूट में सभी की बुद्धियाँ विषाद्‌ में मारी | 
गई । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामनी और श्रीभरतजी के वियोग में | 
उस समय वहाँ की शिलाएँ भी प्रेम से द्ववी भूत हो गई हैं ॥४॥ } 
विशेष “प्रभु सों मैं ढीठो 7; यथा--“राम रजाइ मेटि मनमाहीं। , 
देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ सो मैं सब बिधि कीन्ह ढिठाई । प्रभु मागी 
सनेह सेवकाई ॥” ( मा० अ० २६७ ) । 
आरति ते कही कुजुगुति नई है'--स्वामी की ओर से जो बातें नह| 
थीं, उन्हें नई-नई युक्तियों से आरोपण कर अपना कां ण्य कहा था, जिन्हें भाँ त 
भाँति से समझा कर स्वामी को निराकरण करना पड़ा है; यथा--“अपडर डरे 
न सोच समूल्ले । रविहि न दोष देव दिसि भूले ॥” ( मा० अ० २६६ ) | ये | 
ही सब नयी-नयी कुयुक्तियाँ हैं । इनके विषश्र में क्षमा चाहते हैं। तथा श्रार्ति { 
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बश हो लोटाने में स्वार्थ समझ कर भी भाँति-भाँति के उत्तर प्रत्युत्तर की कुयु 
क्तियाँ क्षमा को जाय; यथा--“कहड बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न न आरत के 
चित चेत ॥ उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥ ग्रस 
में अवगुन उदधि अगाधू । स्वामि सनेह सराहत साधू ॥! (मा० अ० २६८)। 

बार-बार पायन पोरे -इसमें प्रेम कीं अधिकता हैं; यथा--“अंगद 
हृदय प्रेम नहि थोरा । किरि-फरि चितव राम की ओरा ॥ वार-बार कर दंड 
प्रनामा । मन शस रहन कहि मोहिं रामा ॥” ( मा० उ० १८ )। 

“अपनो अदिन देखि" जिस हुर्दिन ने ऐसे-ऐसे अनथ कर डाले, 
उससे अब भी डर लग रहा है। दुर्दिन ने बिष वेलिं वो दिया, धोखे में उसका 
फल खा राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया, औरों को उसकी झार मात्र लगी, 
वे सब विपत्ति ग्रस्त हो रहे हैं । 

भगवान्‌ श्रीरामजी के समक्न प्रपन्न होकर भरतजी अपने दर्दिन से डरते हुए 
उससे रक्षा माँगत हँ । श्रीरामजी अब इनको उससे अवश्य रक्षा करेंगे; यथा-- 
जो सभीत श्रावा सरनाई । रखिहों ताहि प्रान की नाई ॥” (मा० सुं० ४३ )। 


आए सदा सुधार गोसाइ'' "१, यथा- बॉह पगार ! द्वार तेरे ते सभय 
न काहू फिर गये। तलसी भ्रसरन-सरव स्वामि के बिरद व्रिराजत नित नये ॥” 
(सुं ३२ बहोर, ओर निर्वाहक, साजक यिगरे साज के । सबरी-सुखद, 
गीध गतिदायक । समन सोक कपिराज के ॥” ( सुं० २९ ) । 

चित्रकूट तेहि समय ` राम-भरत के बिछुरत "१ यथा=“भेंटत मुज 
भरि भाय भरत सो ।” से “तेउ बिल्लोकि रघुत्रर-भरत प्रीति अनूप अपार । भए 
मगन मन तन बचन, सहित विराग बिचार ॥ जहाँ जनक गुरु रातिमति मोरी । 
माङृत प्रीति कहत बढि खोरी ॥ बरनत रघुवर भरत बियोगू । सुनि कठोर कबि 
जानिहि लोगू ॥” ( मा०अ्० ३१६-३१७ ) । शिला से विशेष तात्पर्यं शिलावत्‌ 
कठोर हृदय वाले कोल-किरात आदि एवं परम ज्ञानी भी द्रवोभूत हो गये, जैसे 
कि उपर जनकजो एवं वसिष्ठजी आदि की विह्लता उद्धत की गई हवै । 


रलङ्कार--ललित ( चरण २,४ में ) । तथा “रूपक से पुष्ट उक्तविषया- 
वस्कूपक्षा' ( तृतीयपाद में ) | 
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श्रीमरतजी की दिनचर्या 

[ ७६ ] 

जब ते चित्रकूट ते आए । | 
नंदिम्ाम खनि अवनि, डासि छुस, परनकुटी करि छाए ॥ १ 
अजिन बसन, फल असन, जटा घरे रहत अवधि चित दीन्हे 
प्रभु-पदअरस-नेसज्त निरखत ुनिन्ह नमित मुख कीन्हें ॥ २। 


तुलसी ज्योंज्यों घटत तेज तनु, त्यों-त्यों प्रीति अधिकाई। | 


इनका मु श्रीरामजी के चरणों में प्रेम, नियम पुत्र व्रत ऐसा हे कि उन्हें देखते | 
ही सुनियों ने ( लज्जित होकर ) शिर नोचा कर लिया है ॥ २॥ प्रमुकी | 
पाहुकाओं को राऽयःसिहासन पर ( परा कर और ) पूज कर इन्होंने बास्वार | 
उनको जोहार ( प्रणाम ) किया है । प्रभु ( चरण-प।दुका ) से अनुरागपूर्वक | 


थाज्ञा माँग माँग कर घुरवासियों के सव कार्य सँभालले हैं ॥ ३॥ श्रीतल्लसी दाः 
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बैसे वेसे प्रीति अधिक होती जाती है । अतः, श्रीमरतजी के समान भाई जगत | 
सें न हुए हैं, न हैं और न कभी होंगे ॥ ३ ॥ | 
विशेष-- जब ते 'नंदिग्राम "अजिन बसन"? यथा-“नं दिगा 
करि परनङुटीरा । कीन्ह निवास धरमधुर धीरा ॥ जटाजूट सिर ३: निपट धारी | 
महि खनि झुल साथरी सँवारी ॥ असन बसन वासन ब्रत न करत कठि 
रिवि धरम सप्रेसा ॥” ( मा० अ० ३२३ ) । अवधि ही जीवनाधार है; यथा- 


६, ; 22 2 0) 
रहा एक दिन अवधि अ्धारा ॥? ( मा उ० १); “अवधि श्रंत्रु प्रिय परिजत 


2. २, _ ~ ~ 2 
कि जैसे-जैसे शरीर कां तेज ( सारभाग, तत्त्व ) घटता जाता दै, » 
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मीना ।”? ( मा० अ० ५६ ), इससे उसी पर चित्र है, उसीके दिन गिनते रहते 
हैं। तथा-“श्रुव विस्वास अवधि राका-सी । स्वामि सुरति सुर वीथि बिकासी ॥?? 
( मा० अ० ३२४ ); अर्थात्‌ विइवासपूर्वक ञ्रवधि के अवशिष्ट काल के प्रति 
प्रभु पर भाँति भाँति को बृत्तियों से चित्त लगाये रहते हैं । 

प्रभु-पदःप्रेम-नेस-त्रत " ?; सथः~“नित नव राम प्रेस पन पीना । बढ़त 
धरम दल मन न मल्वीना ॥ जिमि जल निघटत सरद प्रकासे । बिलसत बेतस बनज 
बिकासे ॥ सम दस संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय विमल अकासा ॥ 
भ्रुव बिस्वास अवधि राका-सी | स्वामि सुरति सुर बीथि बिकासी॥ राम ग्रेस बिधु 
अचल अदोखा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥”, “सुनि ब्रत नेम साधु 
सकुचाहीं । देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥” ( मा० अ० ३२४-६२५ )। नेम 
(नियम ); यथा-“शोचसन्तोप तपःस्वाध्यायेशवरप्रशिधानानि नियमाः ।” 
(यो०सू० २।३२); त्रिकाल स्नानादि शौच, एक बार स्वरप भोजन आदि सन्तोष, 
जल, अप्नि एवं शीत सहन तप, मंत्र जप निष्ठा आदि स्वाध्याय तथा ईश्वर- 
निष्ठा-यह सब करते हैं । ब्रत अनन्यता एवं चान्द्रायणादि । 

सुनिगण लज्जित होते हैं कि ये राजकुमार हैं, परम सुकुमार एवं अल्प- 
वयस्क हैं, फिर भी इतना त्याग कर ऐसे-ऐसे कष्टसाध्य साधन कर रहे हैं, जो 
हम लोगों से भी असाध्य हैं । 

“सिंहासन पर पूजि पाढुका'--?; यथा = “सुनि सिख पाइ असीस बढि, 
गनक वोलि दिन साधि । सिंघासन प्रु पादुका, बैठारे निरुपाधि ॥? “नित 
पूत प्रश्चु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति । माँ गि-माँ गि आयखु करत, राज- 
काज बहुभाँ ति ॥” ( मा० अ० ३२३,३२५ ); “सिंहासन सुभग रास-चरनः 
पीठ धरत । चालत सब राज काज आयसु अनुसरत ॥” ( पद ८० ) । बारहि 
बार जोहारे'-राजा होने पर उसके सभी जोहार करते हैं, क्षत्रियों में प्रणाम को 
जोहोर कहा जाता है । तथा - “सादर सिंघासन बैठारी । तिलक सारि अस्तुति 
अनुसारी ॥ जोरि पानि सब ही घिर नाए ।” (मा० लं० १०५); इससे श्रीभरत- 
जी ने अधिक प्रेम से बार-बार जोहार किया है । पाहुका को प्रश्न का रूप मान 
कर उसमें प्रभु का-सा अनुराग करते हैं; यथा--पाहुका नुप सचित्र” 


22 ( वि० ३९ ) । 
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'ज्यों-च्यों घटत तेज तनु ` "-श्रीभरतजी घर में रह कर भी तपस्या 
करते हैं, यथा- भरत भवन बलि तप तनु कसही ।? ( मा० अ० ३२५ ) 
इससे इनका तेज बढ़ता ही है; यथा-“बिन्न तप तेज कि कर विस्तारा ।? 
( मा० उ० ८६ ), इस कारण से तेज से कोई-कोई बल का लेते हें, वह भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि भरतजी का बल भो नहीं घटा, आगे श्रीहनुमान्‌ ऐसे बोर 
को आपने थोथे बाण से मार गिराया है। इससे मैंने यहाँ पर तेज का अर्थ 
शरीर का “सार भाग एवं तत्त्व! अर्थ किया है । हिन्दी शब्दसागर में 'सार भाग 
एवं तस्व' भो तेज का अर्थ है। यही यहाँ संगत है; यथा-“देह दिनहुँ दिन 
दूबरि होई ।” ( मा० अ० ३२४) । 
भए, न हैं, न होहि गे; यथा-“न सर्वे आतरस्तात भवन्ति भरतोपमा: I 
(चाल्मी० ६।१८।१५); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने सुग्रीवजी से कहा हे कि सब्र भाई 
श्रीभरतजी के समान नहीं होते । 
राग रामकली 
[ ८० ] 

राखी भगति भली, भलाई भली भली भाँति भरत । 

स्वार्थ - परमारथ - पथी जय-जय जग करत || १॥ 

जो ब्रत सुनिवरनि कठिन मानस आचरत । 

सो ब्रत लिये चातक ज्यों मुनत पाप हरत ॥ २॥ 

सिंहासन सुभग रास - चरन - पीठ घरत । 

चालत सब राजकाज आयु अनुसरत ॥ ३ ॥ 

आपु अध, विपिन बंधु, सोच-जरनि जरत । 

तुलसी सम-बिषम) सुगम-अगम लखि न परत ॥ ४॥ 

अरथे--श्रीभरतजी ने भली-भाँ ति भली भक्ति और भली भलाई को रक्षा 

की है । इससे संसार के स्वार्थ और परमार्थ दोनों मार्ग वाले इनका जय-जय- 
कार करते हैं ॥१॥ जो (श्रनन्यता का) ब्रत वरे-बड़े सुनियों को मन से आचरण 
करने में कठिन जान पड़ता है, उस बत को आप (भरतजी) ने चातक के समातं 
छे (धारण कर) रक्खा दै, जिसका श्रवण करने पर पाप निब्गृत होता है ॥ २॥ 
आप श्रीरामजी की चरणपाडुका को सुन्दर सिंहासन पर पधराते हैं और उनकी 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
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आज्ञा का अनुसरण करते हुए सब राज्य कार्य का सञ्चालन करते हैं ॥। ३ ॥ 


हे ०4 ५ सुट ७ ८2 Fs < हर 
' आप श्रोश्रवघ में हैं ओर भाई श्रीरामजी वन में हैं, इससे आप चिन्तारूपी ज्वाला 


में जलते रहते हैं । श्रीतलसीदासजी कहते हैं कि सम विषम और सुगम-अगम 
कुछ देखने (समझने) में नहीं आता ॥ ४ ॥ 

विशेष-- राखी भगति भली' ?--“भगति अल्ली' परमार्थे है, और 
“भलाई भली” स्वार्थ है, दोनों “भली? विशेषण पृथक पथक्‌ देकर दोनों पत्तों में 
आपकी परिपूर्णता दिखलाई गई है, इन दोनों मागो की आपने भल्ली-भाँति 
रक्षा की है । लोक में आपने सब के साथ भलप्पन रखते हुए उत्तम भक्ति मांगे 
का अनुसरण किया है, इसीसे स्वार्थ और परमार्थ मार्ग वाले इनके आचरण पर 
कृत्य-कृत्य हो जय-जय कार कर रहे हैं; तथा-- राम नाम अनुराग ही जिय जो 


` रतिश्चातो । स्वारथ-परमारथ पथी तोहि सब पतिश्रातो ॥? ( वि० १७१ )। 


जो ब्रत मुनिवरनि कठिन"'?; यथा-- प्रश्नु-पद-प्रेम-नेम-बत'*'?? 
(पद ७६ )--इसका विशेष देखिये । 

(सो व्रत लिये जातक ज्यों; यथा-“खडगधाराब्रत प्रथमरेखा प्रगट 
शुद्धमति जुवतिवत्‌ -प्रेमपागी ॥? (वि० ३६ )--यह श्रीभरतजी के गुण- 
कथन में कहा गया है । त्रिवेणी में अपनी निष्ठा कहते हुए श्रीभरतजी ने ही 
कहा है; यथा--“जल्लद्‌ जनम भरि सुरति बिसारउ । जावत जल पबि पाहन 
डारउ ॥ चातक रटनि घटे घटि जाई । बढे प्रेम सब भाँति भलाई ॥” ( मा० 
अ० २०४ )। 

(सिंहासन सुभग पीठ '*'--ऊपर पद का तृतीय चरण देखिये । 

“आपु अवध, विपिन बंधु; यथा-“लखन राम सिय कानन 
बधहीं । भरत भवन बसि तप तन कसहीं ॥ दोउ दिसि ससुझि कहत सब 
लोगू। सब बिधि भरत सराहन जोगू |” ( मा० अ० ३२५ ); “सोच जरनि 
जरत'; यथा--- बैठे देखि ङुसासन, जटा मुकुट कस गात । राम राम रघुपति 
र स्रवत नयन जल जात ॥” ( मा० उ० १ ) | मेरे कारण ही भाई वन 
में हैं इसके सोच में जल्ला करते हैं । 

सम बिषस, सुगस-अगस यद्यपि देखने मै श्रीभरतजी सम और 


` संगम स्थल श्रीभ्रवध में हैं तथा श्रीरामजी विषम अर अगम स्थल वन में हैं । 


> का 
रा] गोतावल्लो | 


पर यह "लखि न परत' अर्थात्‌ विचारने पर इसका निश्चय नहीं होता; क्योंह | 
भरतजी यद्यपि सम-सुगम में हैं, परन्तु शोच की ज्वाला में जलते हूँ, इससे थे : 
विषम और अगम ही परिस्थिति में हैं और शोच रहित होने से श्रीरामज्जी समः | 
सुगम ही में हैं। दोनों ओर की परिस्थितियां भी देखने में कुछ और तथा | 
वास्तव में कुछ ओर ही हैं। | 


आगे पढ्‌ में श्रीभरतजी की विलक्षण परिस्थिति पर कुछ कहते हैं-- 
[ ८१ ] 
मोहि भावति, कहि आबति नहि भरत जू की रहनि | 
सजल नयन सिथिल बयन प्रभु-गुन-गन कहनि ॥१। | 
असन - बसन - अयन - सयन धरम गरुअ राहनि ! | 
दिन-दिन पन-प्रेम-नेस निरुपधि निरबहनि ॥२॥ 
सीता - रघुनाथ - लखन - विरह - पीर सहनि | 
तुलसी! तजि उभय लोक राम - चरन - चहनि ॥३॥ 
अर्थ--श्रीभरतजी की रहन ( रहने की क्रिया ) मुझे प्रिय लगती है, | 
परन्तु वह कहने में ( यथार्थ ) नहीं आती “इनके नेत्रों का सदा श्रपणं | 
रहना और इनका प्रेम पूर्ण शिथिल वाणी से प्रभु श्रीरामजो के गुण गयों का | 
कथन किया करना ॥१॥ कन्दमूल फल आदि भोजन करना, मुनिवस्र वरल | 
आदि पहनना, नंदिग्राम में पर्णकुटी बना और उस भूमि खोद कर उसमें | 
रहना एवं कुश-तृण आदि की शय्या रखनी तथा गरुअधर्स ( सेवा धमं ) का | 
अहण किये रहना एवं दिनोदिन ( उत्तरोत्तर आधिक ) प्रेम की प्रतिज्ञाका ५ 
नियमपूर्वेक निर्विध्त निर्वाह करना ॥२॥ श्रीसीताजी, श्रीरामजी और श्रो » 
लच्मणजी की विरह पीड़ा का सहन करना तथा ( श्रीतुलसोदासजी कहते है | 
क्रि) दोनों लोक ( इहलोक और परलोक के स्वार्थ परमा सुख ) का लाग | 
कुर केवल श्रीराम चरण ( में अनुराग ) चाहना? ॥३॥ 
विशेष--'मोहिं भावति, कहि आवति नहि“, यथा--'कहि त | 
सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल-बचन की नाई ॥ भरत बिमल जस 
बिमल ब्रिधु, सुमति चकोर कुमारि ।- उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक | 
रही निहारि ॥ भरत सुमाउ न सुगम निगम ही (सा० श्र० ३० ३); तथा { 


। 
| 
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| ! “भरत रहनि समुझनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमल विभूती ॥ बरनत 


\ 


सकल सुकबि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गम नाहीं ॥'? ( भा० अ० ३२४ )। 

'सजल नयन सिथिल वयन ` '; यथा--“ुलकगात हिय सिय रघुः 
बीरू । जीह नाम जप लोचन नीरू॥” ( मा० अ० ३२५); तथा--“राम राम 
रघुपति जपत, खत नयन जज्ञजात ॥'''जासु बिरह सोचहु दिन राती । रहहु 
निरंतर गुन गन पाँती ॥” ( मा० उ० १ )। 

'असन-वसन-अयन-सयन’- पद्‌ ७१ के 'सेटहु कुल कुलंकः"`? इसके 
विशेष में इनके प्रमाण लिखे गये हैं । धरम गरुश्र गहनि?; यथा-- हर गिरि 
ते गुरु सेवक धरसू ॥” ( मा० अ० २५२ ); “आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । 
सेवा धरम कठिन जग जाना ॥ स्वामि धरम स्वारथहि ब्रिरोधू । बैर अंघ प्रेमहि 
न प्रबोधू ॥/” ( मा० अ० २९२ ); “हित हमार सियपति- सेवकाई ।” ( सा० 
श्र० १७७ ); “सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि बिहाई ॥ 
श्रग्या सम न सुसाहिव सेवा ।” ( मा० अ० ३०० ) | 

'दिन-दिन पन-प्रेम-नेम""?; यथा--“नित नव राम प्रेम पन पीना। 
बढ़त धरम दल मन न मलीना ॥ जिमि जल निघटत सरद प्रकासे । ब्रिलसत 
वेतस बनज ब्रिकासे ॥” ( मा० अ० ३२४ )। 

सीता-रघुनाथ-लखन-बिरह-पीर सहनि ।'; यथा-“राम लखन सिय 
बिनु पग पनहीं । करि मुनि वेष फिरत बन-बन ही ॥ अजित बसन, फल असन 
महि सयन डासि कुस पात । बसि तरु तर नित सहत हिस आतप बरपा बात। 
एहि दुख दा दिन छाती। भूख न बासर नींद न राती ॥ एहि कुरोग कर 
आपषध नाहीं ॥” ( मा० आ० २११ ) । “बीते अवधि रहहि जो प्राना । भ्रधम 
कौन जग सोहिं समाना ॥ राम जिरह सागर मह भरत मगन सन होत ॥! 
( मा० उ० $ )। 

'तजि उभय लोक राम चरन चहुनि'; यथा--“परमारथ स्वारथ सुख 
सारे। भरत न सपनेह मनहँ निहारे ॥ साधन सिद्धि रामपग नेहू ॥ मोहि 
लखि परत भरत मत एङ ॥” ( सा० अ० २८८ )—यह श्रीजनकजी ने कहा 

। त्रिवेणी की धार में खड़े होकर श्रीभरतजी ने «वयं भी कहा हैं, यथा-- 
अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहड निरत्रान। जनम-जनम रात 


0000. 7: 
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रासपद्‌, यह बरदान न आन ॥ जानहु राम कुटिल करि मोही । लोग कहर | 


गुरु लाहिब द्रोही ॥ सीता-राम-चरन रति मोरे । अनुदिन बढ्उ अनुग्रह तोरे 
जलद जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जल पबि पाहन 


डारउ ॥ चातक | 


रटनि घट घरि जाई । बढ़े प्रेम सब भाँति भलाई ॥ कनकहि बान चढुइ निम्न . 


दाहे । तिमि प्रियतम पद्‌ नेस निबाहे ॥” ( मा० अ० २०४ )। 
[ =९ ] 
जानी हैं संकर-हनुमान-लखन-भरत राम-भगति | 
कहत सुगम, करत छागम, सुनत मीठी लगति॥१॥ 
सहत सक्त, चहत सकल, जुग-जुग जगमगति । 
राम-प्रेम-पथ ते कबहुँ डोलति नहिं डगति ॥२॥ 
रिधि सिधि, विधि चारि सुगति जा बिनु गति अगति । 
तुलसी तेहि सन्मुख बिनु बिषय ठगिनि ठगति ॥३॥ 
अर्थ-श्रीरासजी की भक्ति को तो (यथार्थ में) श्रोशिवजी, श्रीहनुमानूजी, 
श्रीलचमणजी और श्रीभरतजी ने ही जाना है । वह कहने में तो सुगम है, 
परन्तु करने में बड़ी ही दुरांम जान पड़ती है और सुनने में बड़ी मीठो लगती 
है ॥१॥ उसे चाहते तो सव कोई हैं, परन्तु पाता कोई एक ( विरला ) ही है 
फिर भी यह युग-युग में जगमगाती ही रहती हे। यह ( नवधा ) भक्ति श्रीः 
राम-प्रेम मागे से कभी बिलग नहीं होती और न कभी डगमगाती ही है (सदा 
लच्य में अटल रहती है ) ॥९॥ जिस ( उस राम) अक्ति के बिना ऋद्धि 
सिद्धियाँ एवं चारो प्रकार की ( सायुज्य, सारूप्य, सालोय एवं सामीप्य) 
सुक्तियाँ भी गति ( मोक्ष ) रूपिणी होती हुई भौ अगति ( हुति ) ही हैं। 


~ ~~ ¢ 
श्रीतुलसी दासजी कहते हैं कि उस भक्ति की सम्मुखता के बिना विषय (स्पृहा) 


रूपिणी ठगिनी ठगती ही रहती है ॥३॥ 

विशेष जानी है संकर” 'राम भराति । इन सबने [किल प्रकार से 
श्रीरामभक्ति को जाना है, यह रहस्य इस पद से स 
रावरो सुभाउ, गुन, सील, सहिमा-प्रभाड, जान्यो 
जिन्हके हिये-सुथरु राम-्रेम-सुरतरु, ललत स 
आप माने स्वामी कै सखा सुभाइ भाइ, 


समझना चाहिये; यथा- राम ! 
हर, हनूमान, लखन, भरत । 
रस सुख फूलत फरत ॥ १ ॥ 
पति, ते सनेह-सावधान रहत डरत। 


A 
4 


| 
| 
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। साहिब-सेवक-री ति) प्रीति-परिमिति, नीति, नेम को निब्राह एक टेक न टरत ॥” 
7 (वि० २५१ ); अर्थात्‌ यों तो हर आदि चारो इन स्वभाव आदि चारो के 
। ज्ञाता हैं, फिर भी इनमें विपरीत यथासंल्यालङ्कार की रीति से देखने पर एक- 
| एक में एक-एक ज्ञान की विशेषता है । विपरीत यथासंल्य; यथा--“क्ृतज्ुग 
| ब्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग |?! ( मा० उ० १०२); इस रीति से यहाँ 
| भरतजी स्वभाव के ज्ञाता हैं, श्रीलच्मणजी गुण के, श्रीहनुमानूजी शील के 
| और श्रीशिवजी महिमा प्रभाव के ज्ञाता हैं। भरतजी का स्वभाव ज्ञातृत्व; यथा- 
। मैं जानड निज नाथ सुभाऊ।? ( मा० अ० २६० )। श्रीरामचरितमानस के 
| अधिक स्थलों पर श्रीरामजी के स्वभाव, बानि एदं रीति आदि कह कर 
| इन्होंने ही विशेष रूप से कहा है । 
श्रीलक्षक्ष्मणजी में गुण ज्ञातृत्व; यथा-- कहत राम गुन भा भिनुसारा॥” 
। ( मा० अ० ३३ ); अर्थात्‌ निपादुराज से रात भर गुण कहते ही रह गये। 
इन्होंने कहा भी हे; यथा--“नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सोल सनेह 
` निधान ।” ( सा० अ० २२७ )--भाव यह कि आपके इन गुणों को में हो 
` जानता हूँ, श्रीभरतजी यदि जानते होते तो क्यो' । तथा--“गायक जानकी 
नाथ गनगन के ।” ( वि० ३७ )--यह इन्डी की स्तुति में है । 
श्रीहनुमानूजी का शील्ल ज्ञातृत्व; यथा-- कह हम पसु साखाझूग चंचल 

बात कहीं सैं बिद्यमान की । कहँ हरि सिव-ग्रज पूज्य ज्ञान-घन नहि ब्रिसरति 
वह लगनि कान की ॥” ( सु० ११ ), अर्थात्‌ इतने बढ़े प्रभु का एक पशु के 
कान में लग कर बातें करने में शील गुण की पराकाष्ठा है । बात कहीँ में” 
)भर्थात्‌ इस शील गुण को मैं ही विशेष जानता हुँ । 

& श्रीराङ्करजी का महिमा-प्रभाव ज्ञातृत्व; यथा- हरि व्यापक संत्र समाना । 
मम ते प्रग होंहि में जाना ॥” ( मा० बा० १८४ )/ श्रोरामचरितमानस के 
कैलास-प्रकरण आदि में इन्होंने अमित महिमा कही है । 

है ही के इन स्वभाव आदि को जानता है, वह न 
धाम गा था-- उमा राम सुभाड जाप जाना । द अजज सा 
9 ( सा० सुं० ३३ ); “यो मामेवसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमस्‌ । स सके 
क्षति सां सवभावेन भारत ॥” (गीता १५।१९ )। तथा-- “सुनि सीता- 


f 
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| 
पति सील सुभाउ मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर हेह 
खाउ ॥'' 'समुकि-ससुक्ति गुन आस राम के उर अनुराग बढाउ । तुलसि, 
श्रनयास रामपद पाइहै प्रेस पसाउ ॥” ( वि० १०० ); परम उपासक सु 
जी स्वभाव पर ही मुग् हैं; यथा-- शस सुभाउ कहुँ सुनडँ न देखडँ। केहि 
खगेस रघुपति सम लेखड ॥” (मा०३० १२३); तथा--“ आत्मारामाइच मुतो 
निग्रेन्था अप्युरुक्रमे । कुव॑न्य हेतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणोः हरि ॥” ( भाग० ॥ 
७।१० ), अर्थात्‌ आत्माराम और जीवन्मुक्त सुनिगण भी श्रीहरि की भह 
करते हैं, क्योंकि हरि में ग॒ण ही ऐसे हैं ( कि उनसे बिना भक्ति बि रा 
नहीं जाता )। | 

इन चारों की भक्ति निष्ठा उक्त पद में ही आगे--'जिन्हके हिये सुप 
राम प्रेम सुरतरु''? इस चरण में कही गई है । 

चारो की भक्ति निष्टा के प्रथक एथक्‌ प्रमाण-- 

शङ्कर-निष्ठा; यथा - “संकर हृदय ्रगति भूतल पर प्रेम अछुयवर राग |" 
(उ० १७ ), “तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग श्रराती ॥' 
( मा० बा० १०७ ), इत्यादि । | 

हचुमान-निष्टा, यथा-“हनूमान सम नहिं बड्भागी । नहिं कोउ र 
चरन अचुरागी॥ गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार-बार प्रभु निज मुख गाई॥ 
(सा उ० ४६ )। | 

लक्ष्मणजी की निष्टा, यधा-- चातक चतुर राम स्याम घनके ।” (गि 
३७ ); ये क्षणभर भी श्रीराम-वियोग नहीं सह सकते; यथा--“भीन दीन स 
जल ते काड़े ।” ( मा० आ० ६९ ), तथा -“न च सीता त्वया हीना न चाई 
सपि राघव । सुहूत्त॑मपि जीवावो जलान्मत्स्यादिवोड्धतो'' (वाल्मी ० २ ।५३।३।) 
“बारेहि ते निज हित पति जानो ! लजिमन राम चरन रति मानी ॥ (पा 
बा० १९७ ) । 

श्रीमरतजी को निष्टा, यथा--“भरतहिं कहहिं सराहि सराही । राम 
मूरति तनु आही ॥” ( मा०अ० १८३ ); “तम्ह तौ भरत मोर मत ए्हू । 
देह जनु राम सनेहू ॥” ( मा० अ० २०७ }; इत्यादि । 

कहत सुगम करत अगम'"'?; यथा-“रघुपति | भगति करत कविता | 


॥ 
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कहत सुगम करनी अपार जानइ सोइ जेहि बनि आईं ॥? (वि० १६७); कह 
सुगम, यथा- किहहु भगति पथ कवत प्रयासा । जोग न मख जप तप उप- 
वास्ता ॥” ( मा० उ० ४५ ); तथा-“कोऽतिप्रयासोऽसुरवालका हरेरुपासने 
स्वे हदि छिद्रवत्सतः ।? ( भाग० ७।७।३८ ); अर्थात्‌ प्रह्मदजी ने असुर बालकों 
से कहा है कि अपने हृदय में ही आकाश के समान अवस्थित परमात्मा की 
उपासना में विशेष प्रयास ही क्या हे ? 

'करत अगम”; यथा--“जप जोग धम समूह ते नर भगति अनुपम 
पावई।”? ( मा० अर० ५ ); तथा-- ये कल्पकोटिसततं जप होम योगेध्यानेः 
समाधिभिरहो रतब्रह्मज्ञानात्‌ । ते देवि धन्यमनुजा हृदि वाह्यशद्धा भक्तिस्तदा 
भवति तेष्त्रपि रासपादी ॥” ( महा रामायण ); एचं-- राम भगति मनिः 

' सो सनि जइपि प्रगट जग अहई । राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई ॥ सुगम 
उपाय पाइवे केरे । ” ( मा० उ० ११६ ); अर्थात्‌ साधन साध्य भक्ति बड़े श्रम 
से एवं अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्त होती है ओर कृपा साध्य भी ईश्वर 
की अनुकूलता पर निर्भर हे, यह इसमें कडिनता है । 

सुन मीठी लगति'; यथा-- नाथ तवानन ससि खवत, कथा सुधा रघु- 
बीर । श्रवन घुटन्हि मन पान करि, नहिं श्रवात मतिधीर ॥ "ˆ ` त्रिपइन्ह कहुँ 
पुनि हरिगुन आमा । श्रवन सुखद अरु मन श्रभिरामा ॥” ( सा० उ० ५२ )। 

'लहूत सक्त, चहत सकल; यथा-“कहुँ-कहुँ बृष्टि सारदी थोरी । कोड 
यक पाव अगति जिमि मोरी ॥” ( मा० क्रि० १५ ) । इस पर शंका होती कि 

यह लुप्त हो जाती होगी, उस पर साथ ही कहा है कि यह युग-युग में जगः 
मगाती रहती है -सतयुग में श्रीप्रह्मदजी, मलुजी और ध्रुव आदि तथा त्रेता में 
एथु, हरिश्चन्द्र भोर अस्त्ररीप, शबरी एवं विभीषण आदि एवं द्वापर में सोष्म, 
पाइच एवं सोरध्वज आदि तथा कलियुग में श्रीरामानुज, श्रीरामानन धीतुलसी 
दास ओर श्रीयुगलानन्यशरण (अयोध्या) आदि की भक्ति-निष्ठा जगमगा रही है । 

राम-प्रेम-पथ ते कबहुँ *-“?--नवधा, प्रेम लक्षणा और परा ये भक्ति के 
भेद हैं | नवुधा भी प्रेमपूर्वक ही की जाती हे, परन्तु उसका ताप्पय छ 
लक्षणा भक्ति को प्राप्ति है फिर वही गाढ़ स्मरति होने पर पराभक्ति के रूप में 


° 


५ 
परिणत हो जाती है । नवधा मी व्यर्थ नहीं होती; यथा-- कौन्तेय प्रतिजानी 


pr 


- इन्द्रियाँ विषयों में हो लगगी; क्योंकि ये चुप एवं स्थिर नहीं रह सकती; यथा 


की 
| 


| 
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हि न मे भक्तः प्रणश्यति ।” ( गीता ३।३१ ); “ताते नास न होइ दास क। 
भेद भगति बाढुइ बिहँगबर ॥” ( मा० उ० ७८ ); इसी को 'डोलति न 
डगति’ इस वाक्य खंड से कह 

(रिधि सिथि, विधि चारि सुगति ` ~ ऋद्धि-सिद्धि यों को पाकर यदि 
इनसे प्राप्त विभव भक्ति में लगता जाय, तब तो राने सद्गति हो होती है | 
जैसे भरद्वाजजी ने अ्रपनी ऋद्धि सिद्धियों को परम भागवत सरतजी की सेवा 
लगाकर कृतार्थ किया है । अन्यथा यदि उन्हें भोग में लगाया गया तो कि 
नरक प्राप्ति रूप दुर्गति होती हे । मुक्तियों की भो शोभा एवं स्थिरता भक्ति है 
ही रहती हे; यथा - “सोह न राम प्रेम विनु ज्ञानू ।” ( मा० अ० २७६), | 
“ज्ञोग कुजोग ज्ञान अज्ञान । जहँ नहि राम प्रेम परान्‌ ॥' (मा० उ०२३)| 
रास सजत सोइ सुकृति गोसाई । अनइच्छित श्रावइ बरिआाई ॥ जिमि थइ ५ 


| 
| 
\ 
| 
| 
| 


, बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोड करइ उपाई ॥ तथा सोच्छु पुग 


| 
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| 
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सुनु खगराई । रहि न सकइ हरि-भगति बिहाई ॥” ( मा० उ० ११८ )। 
'तेहि सन्मुख बिनु विषय ठ गनि ठगति’; श्रर्थात्‌ भक्ति न करने परे 
“नहि कश्चिवक्षणमपि जालु तिष्ठत्यकमेक्कत्‌ 2 ( गीता ३।५ ); अर्थात्‌ रोई | 
पुरुष क्षण भर भी बिना कम किये नहीं रहता । वैपयिक कर्मों में रागद्वेष स 
डाकुओं का आक्रमण होता ही है; यथा--* इन्द्ियस्मेन्द्रियस्याथै राक्ष 
व्यवस्थितो । तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥? ( गीता ३३१) 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-इन्द्रिय के विषय में जो राग द्वेप स्थित हैं, उनके वश में कह, 
होना चाहिये, क्योंकि ये दोनों इस ( पुरुष ) के बटमार हैं । \ 
इससे भक्ति विना रहने पर विषय द्वारा उगा जाना कहा रया है । 


श्रीकोसर्याजी को बिरह वेदना 
राग गोरी 


[ 5३ ] 
केकई करी घों चतुराई कौन ? 


राम लखन [सय बनहि पठाए, पात पठए सुर भोन ॥१॥ / 
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कहा भलो थौं भयो भरत को लगे तरुन तन दोन । 

पुरबासिन्ह के नयन नीर बिनु कबहुँ तो देखति हों न ॥२॥ 

कॉसल्या ।दन-गात 'बसूरांत वॉठ मनहिं सन मोन! 

तुलसी” डाचत न होइ रोइवो प्रान गए सँग जॉन ॥२॥ 

अर्थ = [ श्रीकोसल्याजी विचारती हैं | 'कैकेयीजी ने न जाने कौन चतुः 
राई की है ? श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी को वन भेज दिया और पति (राजा ) को 
देवलोक पहुँचा दिया ( जिससे स्वयं भी विधवा हुई ) ॥ १॥ इसमें भरतजी 
का न जाने कौन भल्ना हुआ ? उनके तो तरुण शरीर में विरह रूपी दावाझि 
लगी हुई है । इसके अतिरिक्त पुरवासियों के नेत्र भी मैं कभी आँसू बिना नहीं 
देखती ॥ २ ॥ इस प्रकार चुपचाप बैठी हुई श्रीकौसस्याजी दिन रात मन ही 


~ 


मन खेद करती हैं और यह भी सोचती है कि जो हमारे प्राण श्रीरामजी के 
साथ नहीं चले गये तो अब रोना उचित नहीं है ( क्योंकि सुन कर लोग 
धिक्कारेंगे कि यह झूठा ही खेद प्रकट करती है, सत्य प्रेम होता तो क्‍या जीती 
ही रहती ? )॥ ३ ॥ 

विशेष--किऋई करी धों'”*राम लखन सिय'``'- भाव यह कि इसने 
भारी मूर्खता ही की हे, इसी के उदाहरण गे देती हैं-- 

राम लखन सिय पति पठये"?; यथा--“लखन राम सिय कह 
बन दोन्हा । पठइ श्रमरपुर पति हित कीन्हा ॥ लीन्ह बिधवपन अपजस आपू। 
दोन्हेउ प्रजहि सोक संतापू ॥ मोहि दीन्ह सुख सुजस सुराजू। कीन्ह कैकई 
सव कर काजू ॥” ( मा० अ० १७६ )--यह श्रीभरतजी की उक्ति यहाँ भी 
कही गई है । इन सभी के देन-छेन में उसकी मूर्खता ही है । 

कहा भलो धों' * 'पुरवासिन्ह के नयन'""-उसने अपने पुत्र भरतजी 
का हो भलाई के लिये यह सत्र अनथ किया, परन्तु भरतजी का भल्ला तो कुछ 
भा न हुश्रा, प्रत्युत सुख भोगने की तरुणावस्था में उन्हें विरह-असझ्ि में जलना 
एव कठिन तपस्या करना पड़ रहा है । प्रजा पालने के लिये राज्य लिया जाता 
न राज्य लेकर वह भी नही किया, सब पुरवासी दिन रात रोया ही 
कर 


कोसल्या दिन रात बिसूरति””'--मन ही मन यह सब्र सोचती हैं, 


नक ह, 
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होकर ही रही । 
“उचित न होइ रोइबो'' ?; यथा-- राम लखन सिय बनहि सिधाए। 
राइड न संग न ग्रान पठाए ॥ यह सब भा इन्ह भ्राँखिन्ह आगे | तड न तजा 
तन जीव अभागे ४ मोहि न लाज i yt 7? ( सा० अ० १६६ )। 
८४ 
हाथ मींजिबो हाथ रहो । 
लगी न संग चित्रकूटहु ते, ह्याँ कहा जात बह्यो॥ १॥ 
पति सुरपुर, सिय-राम-लखन बन, मुनि त्रत भरत गह्यो । 
हों रहि घर मसान-पावक ज्यों मरिबोइ मृतक दह्यो ॥ २॥ 
मेरोइ हियो कठोर करिवे कहँ बिधि कहुँ कुलिस लह्यो । ॥ 
तुलसी' बन पहुँचाइ फिरी सुत, क्‍यों कछु परत कह्यो ! ॥ ३॥ | 
अ्र्थ--[ श्रीकौसल्याजी मन में सोचती ] हाथ मींजना ही मेरे हाथ | 
में रह गया है; क्योंकि श्रीचित्रकूट से भी में श्रीरामजी के साथ न लग गई, | 
मेरे बिना यहाँ क्या बहा जाता था? ( जिलका सँभाल करने के लिये में यहाँ | 
आई ) ॥ १॥ पतिदेव ( महाराज दशरथ ) देवलोक ( स्वग ) पधार गये 
श्रीसीताजी, श्रीरामजी और आलचमचणजी वन को चले गये आर श्रीभरतजा 
ने सुनित्रत ग्रहण कर लिया है। में ही एक घर में श्मशान की अग्नि की भा 
रह गयी हूँ, यहाँ र मैंने तो झत्यु रूप स्तक को ही जला डाला है 
( अतः, अब सुक्ने सत्यु भी नहीं हो रही है ) ॥ २ ॥ मेरा ही हृदय कठोर करे | 
( बनाने ) के लिये विधाता ने कहाँ से बच्न प्राप्त किया हे, उसी से में त्र ` 
को चन पहुँचा कर ( सकुशल ) लोट आई, तब केसे कुछ भी कही | 
सकता हे ? ।। ३ ॥ : | 
| 


क्योंकि कहने में इससे कुछ लाभ नहीं है। अत्र कुछ हो नहीं सकता | भावी | 
| 
| 


| 


बिशेष - हाथ सींजिबो'"''“ह्ाथ मलना” यह बहुत पछुताने केशर 
में मुहावरा है । श्रीकौसल्याजी कहती हं कि मेरे हाथ में पछुताने के रिति 
शौर कुछ नहीं रह गया, ऐसी दीन दशा था गई । 
लगी न संग चित्रकूटहु तेः--पहले तो पतिदेव जीवित थे, उनकी 
खी छोड़ कर पुत्र के साथ जाना उचित न था, यह कह कर श्रीरामजी 


| 


# 


पर जीवन रह जाने पर अपने को धिक्कार दिया है । 
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समझा कर रोका था । श्रीचित्रक्कूट जाने पर तो वह हेतु भी नहीं रह गया था। 
किर यहाँ आने में मेरा क्या प्रयोजन था ? मेरे बिना कुछ नहीं बिगड़ता था । 

(पति सुर पुर'--' पति सुख नहीं ही रहा, श्रीराम-लक्ष्मण-सीता के 
बन जाने पर यहाँ पुत्र के देखने का भी सुख नहीं रहा, यदि कहा जाय कि पुत्र 
श्रीरामजी के परम भक्त एवं पुत्र भी श्रीभरतजी हैं, इन्हीं का पोषण करती 
हुई सन्तोष ग्रहण करूँ, वह भी आधार नहों रहा, भरतजी भी तो मुनित्रत 
धारण कर कठिन तपस्या करते हुए नन्दिग्राम में रहते हैं। उनका कष्ट सहन 
करना भी तो नहीं देखा जाता । 

हों रहि घर मसान-पावक ज्याँ““'- मैं अकेली घर में श्मशान की 
अञ्चि के समान बैठी रहती हुँ | वह अझुभ होती है, वैंसले में भी अशुभ विधवा 
रूप में रहती हूँ । वह अग्नि शव जलाती है, वैसे मैंने अपनी मत्यु रूपी शव 
को ही जला डाला हे, इससे अब इतने दुःखों पर भी मुत्यु क्यों कर हो ? 

यहाँ “रूपक से पुष्ट पूर्णोपमा अलङ्कार? है। 

सम्बन्ध--ऐसे भारी-भारी हुःखों पर भी मेरा हृदय क्यों नहीं फटता ? इस 
भाव की पुष्टि पर आगे कहती हैं-- 

सिरोइ हियो कठोर करिबे कहे” '?--संष्टि में वज्र का आर चाहे जो 
कार्य रहा हो, परन्तु माता उन कारणों को न मान कर यही अघुमान करती है 
कि मेरा ही हृदय कठोर बनाने के लिये विधाता ने कहीं से कठोर वज्र उपर 
किया है, वज्र का और दूसरा प्रयोजन नहीं था । 2 
दु 'बन पहुँचाइ फिरि सुत ””--वन जाकर वहाँ के कष्टों का अनुभव कर 
वेसे कष्ट में पुत्र को पहुँचा एवं भेज कर फिर भी मैं जीती ही लौट आई तो फिर 
प्रीति का तो नाश ही हो गया, प्रीति के विषय में में क्यों कुछ कह सकती हुँ? 

वास्तव में जिस घटना के प्रति पिता ने प्राण छोड़ दिया, उसी को प्रत्यक्ष 
देख माता कैसे जी सकती थां ? परन्तु इन्हें तो पूर्वजन्म से ही अलौकिक विवेक 
प्राप्त था, उसी से ये जीती हैं; यथा-- रामहिं राय कह्यो बन जाना । कीन्ह 
आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ हम अब बन ते बनहि पठाई । प्रसुदित फिरब बिबेक 
बड़ाई ॥” ( मा० अ० २६१ ); अर्थात्‌ श्रीजनकजी ने भी विवेक दी के आधार 
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राग सोरठ | 


[<] | 
हौं तो समुझि रह अपनो सो । | 
राम लखन सिय को सुख सो कह भयो, सखी | सपनो सो ॥ १॥ | 
जिन्ह के बिरह बिषाद बटाडन्ह खग-खुग जीव दुखारी । | 
मोहिं कहा सजनी समुझावति, हों तिन्ह की महतारी ॥ 
भरत-दसा सुनि, सुभिरि सूप गति) देखि दीन पुरबासी | | 
तुलसी “राम” कहत हों सकुचति छै दै जग उपहासी ॥३। | 
अर्थ--हे सखि ! में तो अपनी-सी ( अपनी ही निमित-सी, पक्की ) बात 
समझ रही हूँ । ( वह यह कि ) श्रीरासजी, थरीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी का' 
सुख मेरे लिये स्वप्न के समान हो गया है ॥१॥ जिनके विरह में बटोहियों को | 
विषाद है और मार्ग के भी खग-खग आदि जीव दुखी हो रहे हैं। तब, हे सखी! 
झुझे तुम क्या समाती हो ? (कि धेय धारण करो आदि) मैं तो उनकी माता | 
हुँ ( तब मुझे कैसे धेयं हो सकता है ? ) ॥२॥ श्रीभरतजी को दशा सुन क| 
राजा दशरथ की गति का स्मरण कर और पुरवासियों को दीन दशा में देख का 
में राम? यह नाम ( मातृ-स्वर में लाघव युक्त, जिससे अपना मातृभाव प्रकट 
होता है । ) कहते हुए सकुचा जाती हूँ. कि जगत्‌ में मेरा उपहास होगा (कि! 
दूर-दूर के सम्बन्धियों की ये दशाएँ हें और यह माता होकर जोती हा ह|| 
अरे ! यह कैसी वज्र हृदया हे १) | 
विशेष-- अपनो-सो --अपनी निर्मित बात जिस यर्थ में होती हैं, उ 
आर्थ में रहतो है, उसमें नमक-मिर्ची मिला कर और प्रकार दिखलाने का कि 
को अवकाश नहीं रहता, उसी प्रकार यहाँ कौसल्याजी कहती हैं कि मेरे शो | 
करने के कारण ऐसे स्पष्ट हैं कि उन्हें ओर प्रकार करके समझाने बुझने का उर्म 
अवकाश ही नहीं है । आगे उन बातों का स्पष्टीकरण करती हैं-- 
(राम लखन सिय को सुख सो दहे" ° स्वप्न में आई हुई बस्तु जाग 
कर समझने में नहीं रह जाती, उसी प्रकार मेरी इष्टि में श्रीराम आदि की दुई 
ब्यवस्था नहीं रह गई । वे वन में झेश ही भोग रहे हैं । प्रिय सन्तानों का सुई 
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, ही माता के लिये जीवनाधार होता है | जब वह रह हो नहीं गया तो फिर सुने 
सन्तोष कैसे दो सकता है । धेये कैसे हो सकता है ? अरी ! देख तो -- 
| 'ज्िन्ह के बिरह विषाद्‌ बटाउन्ह' मागं के लोगों का क्षणिक संबंध 
` होता हे, वे भी जिन मेरे पुत्रों के विरह में दुखी होते हैं; यथा --“पथिक पयादे 
` ज्ञात पंकज से पाय हैं । मारग कठिन, कुस कंटक निकाय हैं ॥१॥ सखी भूखे 
` प्याप्ते पै चलत चित चाय हैं ।'" ` ` 'सग लोग देखत करत हाय-हाय हैं | बन 
| इनक्रो तो वाम विधि कै बनाय हैं ॥५।” ( पद॒ २८) । खग खग जीव दुखारी'; 
| यथा--“हय गय कोटिन्ह केलि खग, पुर पसु चातक मोर । पिक रथाङ्ग सुक- 

सारिका, सारस हंस चकोर ॥ रास वियोग व्रिकल सक्र ठाढ़े । जहेँ तहँ मनहुँ 
, चित्र लिख काढ़े ॥”? ( सा० अ० ८३ )। 

र 


A Co _ 
¢ स्‌ 


| मोहिं कहा "हो तिनकी महतारी कहाँ दूर जांगल देश के बटोही 
र कहाँ वे जंगल के खग-सख्य ? देश भेद हे, योनि सेइ है; फिर भी वे विरह 
पे बज तर ७ २ मेरै 
दुखी हैं और में उनकी माता हूँ, वे मेरे कोख से उतपन्न हैं, मेरे वात्सल्य 
पले हैं, में ऐखी वज्र हृदया हूँ, जीतो-जागती बंठी हूँ, फिर भी तुम सम- 
ज्ञाने चली हो, किस प्रकार सें समझ, और घैय करू ? 


 'भरत दसा मुनि, सुमिरि भूप गति ` '-भरतजी भाई हैं, फिर भी वे 
राज्य छोड़ तपोब्रत से जाकर नन्दिग्राम में बेठे हैं, उनकी विरह में तक्ष होने 
की दशा सुनती हूँ । राजा ने विरह में तड़प-तड़प कर प्राण त्याग किया है, 
. यह सामने की घटना है। अतः, इसका स्मरण करती हूँ। पुरवासियों की 
दीन दशा देखती हूँ । इन सब से भी मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध दै, यह जब 
` विचारती हूँ, तब सुझे अपने मातृभाव के अनुसार प्यार के स्वर में रास 


०७ 0०७ ~ 
ऐसा लाघव युक्त नास कह मातृत्व व्यक्त करने सें मुझ लजा लगाता हें । 
थ ~ Sy 
माता पिता अपने प्यारे हुलारे पुत्र-पुत्री को लघु नाम से पुकारते हैं । कहीं 


तो दूसरा नाम “मन्नू', लाज्ञा' आदि और कहीं रखे हुए नाम ही को लाघव 
| रूप में बना लेते हैं, जैसे लक्ष्मणजी का लखन, सीताजी का सिया आदि नाम 


~ 


~ 
२) 
_ ३। वैसे ही और लोग तो श्रीरामजी एवं और-ओऔर बड़े विशेषण युक्त नास 


कि 
^ कहते थे, पर माता “राम' मान्न ही कहती थीं । यहाँ उस प्रकार के कथन पर 


५३६ गीतावली | 
लज्जित होती हैं !कि सुक में मातृ-स्नेह कूडा ही सिद्ध हो गया है। यह नात. 
प्रकट करने पर लोग धिक्कार दे हँसी करेंगे । | 
अपने स्नेह की सुठाई को अपनी दृष्टि से माता ने स्पष्ट कहा है; यथा- 
“चूत परम प्रिय तुम्ह सब ही के। प्रात प्रान के जीवन जी के ॥ ते तुम्ह कह 
मातु बन जाऊ॥ सें सुनि बचन वाठ पछिताङ || यह विचारि नहिं करं 
हठ, झूठ सनेह्‌ बढ़ाइ। मानि माठु कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाइ ॥/| 
( मा० अ० ५५-५६ ) । | 
७४ | 
आली ! हों इन्हहिं बुझावौं केसे ? । 
लेत हिये मरि-भरि पति के हित, मातु हेतु सुत जैसे १॥ 
बार-बार हिहिनात हेरि उत, जो बोले कोड द्वारे । ॥ 
अंग लगाइ लिए बारे ते करुनामय सुत प्यारे॥२॥ । 
लोचन सजल, सदा सोवत-से, खान-पान बिसराए 
चितवत चौंकि नाम सुनि सोचत राम-सुरति उर आए ॥ ३॥ 
तुलसी” प्रभु के बिरह बधिक हुठि राजहंस से जोरे । 
ऐसेहुँ दुखित देखि हों जीवति राम-लखन के घोरे ॥ ४॥ 


अर्थ--[ श्रीकौसल्याजी कहती हैं-- ] 'हे सखी ! मैं इन घोडौं को केसे 
समझाऊ ! देखो, जैसे माता के लिये पुत्र प्रीति करता है, वैसे ही इन धोई 
के हृदय में बार-बार अपने-अपने स्वामी श्रीरामजी और श्रीलक्ष्मणजी के प्रति 
प्रीति उम-इउमड़ आती है ॥ १ ॥ यदि कोई द्वार पर बोलता है तो ये उरी 
ओर देख कर बार-बार हिनहिनाने लगते हैं ( यह समझ कर कि मेरे खाम) 
श्रीराम-लच्मण ही तो नहीं हैं ) क्योंकि मेरे करुणामय प्यारे उन पुत्रों ने | 
बचपन से अपने अङ्गां से लगा ( हिला-मिला ) रक्खा है ॥ २ ॥ इन धो | 
के नेत्र सदा आँसू से भरे रहते हैं और खान-पान भूले हुए सदा सोते ह" 
रहते हैं । श्रीराम-लच्मण के नाम सुन कर चोंक कर उसी ओर देखने ल॑ 
हैं और नाम सुन कर उनकी स्गति हृदय में आ जाने पर शोच करने लें 
हैं ॥ ३ ॥ श्रीराम-लक्ष्मण के ये घोड़े राजहंसों के जोड़े के समान हैं । 7 
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श्रीरामजी के विरह रूप वधिक ने हठ कर के इन्हें दुःखित कर रक्खा है । हाय ! 
इन्हें ऐसे दुःखित देख कर भी में जीती हो हूँ ?' 

विशेष--लित हिये भरि भरि"?—हित का अर्थ यहाँ प्रीति है, स्वामि- 
बिषयक प्रीति बार-बार उमडती है, तब हृदय भर-भर जाता है । माता जैसे 
बच्चे पर प्रीति रखती है । वैसे ही श्रीराम लक्ष्मण इन पर प्रीति रखते थे, इसी 
से उनमें इन घोड़ों का मातृ-भाव का स्नेह है । 

बार-बार हिहिनात' '-करुणा दृष्टि से स्वामी ने इन्हें पाला हे, इस 
से ये उनकी संभावना पर हिनहिना कर उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। 
ये उनके करुण दृष्टि के कर-स्पर्श आदि भाव के इच्छुक हैं । 

“लोचन सजल *'?--यह इनकी चिन्ताग्रस्त दृशा है । 

पचितवत चौकि नाम सुनि---} यथा-- चरफराहि मग चलहि न घोरे। 
बन खग सनहुँ आनि रथ जोरे ॥ अढुकि परहि फिरि हेरि पीछे । राम बियोगि 
विकल दुख तीछे ॥ जो कह राम लखन बैदेही । हिकरि हिंकरि हित हेरहि 
तेही ॥ बाजि बिरह गति कहि किमि जाती । बिजु भनि फनिक बिकल जेहि 
भाती ॥? ( सा० अ० १४२ )। 

प्रभु के बिरह "जैसे प्रश्ु पद परम समर्थका वाचक्र है, वैसे उनका 
विरह भी वेसा ही समर्थ हे, इससे इसने वधिक हो राजहंस के जोड़े के समान 
इन दोनों घोड़ों को दुःखित कर रक्खा है | 

राजहंस विवेक और चाल में प्रशंसित होता है, वेसे इन घोड़ों में चाल 
उत्तम है, इससे श्रीराम-लच्मण ने इन्हें रक्खा एवं पाला था तथा इनमें 
विवेक थी उत्तम है, इससे ये राम-विरह में दुःख माने हुए हें। 

'देखि हों जीबति"'"--तर्यभ्योति के पञ्च में ऐसा भाव है, विरह में 
व्याकुलता है । मैं ज्ञान प्रधान मानव शरीर में और फिर उनकी साता हूँ, फ़िर 
ऐसी शून्य हृदया हुँ कि ऐसे पुत्र के विरह में भी जीती हूँ, यह बड़ी लज्जा की 


LN 


बात है। 
[८५] 
राघौ ! एक बार फिरि आवो । 
ए बर बाजि बिलोकि आपने, बहुरो बनहिं सिधावों ॥१॥ 
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जे पय प्याइ पोषि कर पंकज बार-बार चुचुकारे | 
क्यों जीवहिं मेरे राम लाड़िले ते अब निपट विसारे ॥२॥ । 
भरत सैगुनी सार करत हैं अति प्रिय जानि तिहारे। | 
तदपि दिनहुँ दिन होत भाँवरे मनहुँ कमल हिम मारे ॥३॥ 
सुनहुँ पथिक जो राम मिलहिं बन कहियो मातु सें देसो । 
तुलसी” मोहिं ओए सवहिन ते इन्द को बडो अंदेसो ॥|४॥। | 
अर्थ--हे राघव ! तुम एक बार वन से लौट कर आ जाओ । भने इन प्रो! 
घोड़ों को देख फिर ( चाहे ) वन को ही चले जाना ।।१॥ ( क्योंकि ) जिन घोड़ों 
का तुमने दूध पिला कर अपने हस्त कमलो से पोषण किया है और इन्हें बा | 
बार चुचकारा है । ऐ मेरे लादले श्रीराम ! भला, ये नितान्त झुला देने पर अ/ 
कैसे जीवित रहेंगे ? ॥२ । यद्यपि तुम्हारे अत्यन्त प्यारे जान कर श्रीभरतजी सौ, 
गुणा इनका पालन पोषण करते रहते हैं तथापि ये दिनों दिन अधिक सलिन होते 
जाते हैं मानों पाला के मारे हुए कमल हों ( ऐसे जान पड़ते हैं ) ॥२॥ऐ। 
पथिको ! सुनो, यदि तुम्हें बन में कहीं श्रीराम भिल्ल जायें तो उनसे माता का 
यह संदेश कहना कि मुझ को और सबसे अधिक इन घोड़ों की ही बढ़ी 


चिन्ता है ।।४॥ । 


| 
विशेष -- राघव ! एक बार “ये बर बाजि "?--विरह की विदृलता मे | 
माता इस प्रकार मानों प्रत्यक्ष सुनने के लिये कहती हैं । । 
जे पय प्याइ'''क्यों जीवहिं''*--एक बार आकर दर्शन दे दोगे तो| 
इन्हें श्राधार हो जायगा, अन्यथा नितान्त बिसारने पर तो ये मर ही जायेगे! ' 
भरत सै शुनी!" ”--श्रीरामजी को आश्रित एवं सेवक अत्यन्त प्यारे है. 
इससे अरतजी आपकी अपेक्षा इनको सौगुणी सेवा करते हैं, पर ये दिनो'दि। | 
अधिक मलिन ही होते जाते हैं । प्रमाण --“रामहिं सेवक परम पियारा ॥ मार्क | 
सुख सेवक सेवकाई ।” ( मा० आ्र० २१८ ), “सीतापति लेवक सेवकाई । का | 
घेनु सम सरिस सोहाई ॥” ( मा७ अ० २६५ ) 9४ री मरती 
इनकी सौगुणी सेवा करते हैं be 
'सुनहु पथिक !' ` ?-विरह-व्याकुली में साता को 


= 
हे इतना संभाल नहीं है 
श्रीरामजी चित्रकूट से भी आगे हैं और ये यहाँ के पथि 


छ | 
क क्या वहाँ तक जाग! % 
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श्रीराम वनवास के समाचार 
राग केदारा 
[८८ ] 
काहू सो काहू समाचार असे पाए । 

चित्रकूट ते राम लखन सिय सुनियत अनत सिधाए।। १ ॥ 

सैल, सरित, निर्भर, बन, मुनिथल देखि-देखि सब आए | 

कहत सुनत सुमिरत सुखदायक, मानस सुगम सुहाए॥ २॥ 

बडि अबलंब बाम बिधि बिघटित बिषम बिषाद बढ़ाए । 

सिरस-सुमन-सुकुमार मनोहर बालक बिधि चढाए॥ ३॥ 

अवध सकल नर नारि बिकल अति, अक्ति बचन अनभाए। 

तुलसी राम बियोग सोग बस समुझत नहिं समुझाए ॥ ४॥ 

्रथ--किसो से किसी ने ऐसे समाचार पाये हैं कि सुना जाता हे कि 
श्रीरामजी, श्रलच्मणजी और श्रीसीताजी श्रीचित्रकूट से अन्यत्र चले गये ॥१। 
(वे कहते थे कि ) हम ( श्रीचित्रकूर के ) कामदगिरि आदि पहाइ, पयस्विनी 
आदि नदी, झरने विविध विभाग वाले वन और मुनियो के स्थल सब देख-देख 
कर आये हैं । ( ये शेल आदि ऐसे रसणोक हैं कि ) कहने सुनने ओर स्मरण 
करने में सुखदायक हैं तथा मन को भी सुगम एवं सुहावने हैं ( इससे वहाँ 
स्वाभाविक मन रभ जाता है, फिर भी श्रीराम-लच्मण वहाँ से चले ही गये ) 
॥२॥ ( यह सुनकर और लोग कहने लगे कि वहाँ रहने पर ) हत सबको बड़ा 
सहारा था ( किस्री-क्किसी ब्याज से जाकर दशेत कर आते) परन्तु प्रतिकूल 
` विधाता ने वह भी तोड़ द्विया और यह विषम दुःख बढ़ा दिया कि सिरसा के 
झूल के समान सुकुमार और मनोहर बालकों को विन्ध्यगिरि के शिखरों पर 
चढ़ाया है ( क्योंकि चित्रकूट से दक्षिण ही दण्डकारण्य की ओर गये होंगे, 
उधर जाने में पहाड़ों की चढ़ाइयाँ अधिक पड़ती हैं ) ॥३॥ ऐसे अप्रिय वचन 
सुनकर श्रोश्रवध के स्त्री-पुरुष सब अत्यन्त व्याकुल हो गये । श्रीतुलसीदासजी 
फुहते हैं कि वे सब श्रीराम-वियोग में ऐसे शोकवश हो गये हैं कि समभाने पर 
इड समझते ही नहीं । द्‌ 

विशेष--काहू सों काह  ?--यह उड्ती खबर? श्रथोत्‌ बाजारू खबर 


सय. 5 
६०० गीतावली | 
| 
है किसी पथिक से सुनने में आई है । सम्भवतः अवध के लोग किसी ब्याज़ हे \ 
श्रीरामजी के दशंनार्थ छिपकर जाते थे, उन्होंने ही श्रोचित्रक्रूट के शैल आरि, 
सभी स्थल खोज-खोजकर पता लगा आए हैं। उर से अपने को प्रकट ह 
करते कि लोगों के आने-जाने पर ही श्रीराम आदि चित्रकूट से चले गये, ऐसा 
सान कर श्रीशरतजी आदि ग्रप्रसन्न होंगे । 
श्रीरामजी के शि्रकूट से अन्यत्र जाने का यह भी कारण है; यथा--५ | 
तन्रारोचयद्वासं क्रारणेवंहुभिस्तदा ॥? (वाल्मी० २।११७।१); इन बहुत कारणों 
में एक यह कारण भी हो सकता है कि अवध मिथिला के लोग देख गये हैं। 
अतः, किसी-किसी ब्याज से यहाँ आया करेंगे। भीड़ रहेगी, एवं ब्यवहार: 
बढ़ेगा, कैक्रेयीजी ने 'तापस बेष बिसेष उदासी? बृत्ति से रहने का वरदान माँगा | 
था । अतः, श्रीरामजी वहाँ से अन्यत्र चले गये । 


£ 


प्रयाग में शिवेणी के पुण्य स्थल में रहने के लिये कहने पर भरद्वाजजी से | 
श्रीरामजी ने अस्वीकृति में यही कारण कहा है; यथा--“भगवज्नित आसन 
पौरजानपदो जनः । सुदर्शमिह मां प्रेच्य मन्येऽहयिसाश्रमस्‌ ॥२४॥ आगमिष्यति | 
बेेहीं मां चापि प्रेषको जनः | नेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥२५॥' | 
( वाइमो० २।५४ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने कहा--भगवन्‌ ! यहाँ से पुरवासी एबं 
राज्यवासी पास ही हैं, यहाँ वे सुगमता से सुन्ने देख सकते हैं । श्रतएव इप | 
आश्रम में वे सुकको ओर सीताजो को देखने आया करेंगे, इसीसे में यहाँ रहना | 
नहीं चाहता । प्रयाग से चित्रकूट भी बहुत दूर नहीं है, इसी से यह शंका यहाँ | 
भी संगत है | \ 

"चित्रकूट ते“"अनत सिधाए'-वाइमी० २।११७।१-४ से यह ७2. 
होता है कि श्रीभरतज्ी के लौटने पर थोडे ही दिनों में श्रीरामजी चित्रकूट पे | 
आगे चले गये हैं । श्रीगोस्वामीजी ने श्रीचित्रकूट में वसन्त और वर्षा ऋतगों| 
का विशेष वर्णन इसी अन्थ में किया है । इससे इनके कप में कुछ विशेष काह | 
तक श्रीरामजी का श्रीचित्रकूट-निवास सिद्ध होता हे । 

“ब्रिधि चढ़ाए'--अश्रीचित्रकूट से आगे दक्षिण बहुत दूर तक विन्या 
ही के शिखर हैं । चित्रकूट अनुसूया-श्राश्रम से आगे दण्डकारण्य का निर) । 
उधर चलने में प्रथम पहाड़ों की चढ़ाई अधिक पड़ती है। टिक्ररिया से अगी १ 
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शरभंगाश्रम के बीच में बड़े-बड़े पहाड़ों की चढ़ाई पड़ती हैं। दण्डक वन में 
सर्वत्र लगभग १० वष श्रीरामजी ने निवास किया है, ऐसा वाल्मी० ३।११। 
२४-२७ मेंलिखा 
समुझत नहिं. समुझाए'--बहुत समय पर निश्चित समाचार न मिलने 
पर सम्भवतः लोगों को समकाने एवं धेयं देने के लिये श्रीभरतजी ने सखा 
निषादराज से कोल-किरातों द्वारा श्रीराम आदि का पता लगाने के लिये संकेत 
किया होगा, इस पर निषादराज ने शोध लगाकर पत्रिका लिख भेजी है, आगे 
के पद में उसका वणन दै । 


[ ८६ ] 
सुनी में, सखि ! मगल चाह सुहाई । 

सुभ पत्रिका निषादराज को आजु भरत पहेँ आई ॥ १॥ 

कु'अर सो कुसल-क्तेम अलि-तेहि पल कुलगुरु कहँ पहुँचाई । 

गुरु कृपाल संश्रम पुर घर-घर सादर सर्वाह सुनाई ॥ २॥ 

बधि बिराध सुर-साघु सुखी करि, रिषि-सिख-आसिष पाई । 

कु'भज-सिष्य समेत संग सिय, सुदित चले दोउ भाई ॥ ३॥ 

रेवा बिधि बीच सुपास थल बसे हैं परनगृह छाई । 

पंथ-कथा रघुनाथ पथिक की तुलसिदास सुनि गाई ॥ ४॥ 

शब्दार्थ--चाह खबर, समाचार । संञ्रम = हर्ष से त्वरा के क्षाथ। 
रेवा =: १ नर्मदा नदी,'''रीवाँ राज्य, बघेल्लखंड--हिं० श० सा० । 

अथ--हे सखि ! मैंने एक मङ्गलमय और सुहावना समाचार सुना है। 
आज श्रीनिषादराज की झुभ पत्रिका श्रीभरतजी के पास आई है ॥१॥ हे सखि ! 
कुँवर श्रीभरतजी ने यह कुशल-क्षेम-पत्रिक्ा उसी क्षण कुल-गुरु श्रीवशिष्ठजी के 
पास पहुँचा दी है । कृपाळ श्रीगुरु महाराज ने उसे आदर पू्वेक हर्षित हो शीघ्र 
नगर में घर-घर सब्रको वह समाचार सुना दिया ॥२॥ ( उस पत्रिका में लिखा 
दै कि ) दोनों भाई विराध रास का वध कर उससे देवताओं और साधुओं को 
'सुखी कर तथा ऋषियों की शिक्षा एवं आशिष पाकर अगरत्य ऋषि के शिष्य 
श्रीसुतीचणजी के साथ संग में ्रीजानकीजी को लिये हुए आनन्द पूवंक आगे 
चले गये ॥३॥ इस समय वे नंदा नदी एवं विन्ध्यगिरि के बीच में सुपास 


८७०० | 
६०२ गीतावली | 
( सुखमय ) स्थल पर पर्णंशाला छाकर उसमें निवास कर रहे हैं। श्रीतुलस | 
दासजी कहते हैं कि इस प्रकार उस सखी ने सुनकर पथिक श्रीरघुनाथजी 
मागं कथा का गान किया हे ॥४॥ | 

विशेष-- कुअर सो गुरु कपाल ' --श्रीभरतजी नंदिग्राम में रहते 
हैं। दक्षिण से निषादराज के दूत पहले वहीं पहुँचे हैं तब श्रीभरतजी ने पढ्का / 
चह पत्रिका श्रीगुरुजी के पास श्रीअवध पहुँचा दी है । | 

'बधि बिराध'" विराध वध; यथा-“मिला असुर बिराघ मग जाता। | 
आवत ही रघुवीर निपाता ॥ तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज 
घाम पडावा ॥? ( मा० अर० ६ )/ वाल्मी ० ३।३-४ में विराध-वध विस्तृत रूप 
में है। राक्षसश्वध से देवगण सुखी होते ही हैं । साधु भी दुष्ट राक्षस-वध से 
सुखी हुए, साथ ही यहीं पर साधुओं ने श्रीरामजी की शरणागति की है- 
वाढ्मी० ३।६।१३-२० देखिये, तथा वहीं पर श्रीरामजी ने राक्षसवध की प्रतिज्ञा | 
कर साधुओं और देवताओं को भी उससे सुखी किया है 


“रिषि-सिख-आसिष पाई-_ऋषियों ने राक्षस-वध आदि के लिये प्रार्थना | 
की है, श्रीरामजी ने उसे शिक्षा की भाँति मानकर तदनुसार किया है । माधुय | 
दृष्टि से ऋषियों ने ठौर-ठौर पर आशीर्वाद भी दिये हैं । | 

'कुंमज सिष्य समेत'"'”-यह कथा मा० अर० 8-११ में है । | 

संग सय --यह पद एथक्‌ करके लिखा गया हे; क्योंकि वाह्मी० २। 
१३।२-४,१३ में श्रीरामजी के साथ श्रीजानकीजी को चलते देखकर श्रीञ्रगसयजी | 
ने कहा है कि ये थकावट से दुःखी हो रही हैं, विश्रामार्थ उत्कंठित हैं, अध्यम्त ) 
सुकुमारी हैं । अतः, इनकी प्रसन्नता के लिये यहाँ निवास कीजिये । फिर कुघ | 
ध्यान कर उन्होंने पञ्चवटी में रहने के लिये कहा दवै । वही बात यहाँ भी अगले | 
चरण में पर्णंगृह रचकर रहने को उसी स्थल के प्रति कहा जा रहा हे। | 

रेवा बिधि बीच सुपास थल'-पञ्चवटी तक विन्ध्याचल पहाइ ही 
है । अतः, नमंदा नदी से आगे पञ्चवटी स्थल का यहाँ तात्पर्य हे। (युगा | 
थल; यथा -- श्रतश्च व्वामहं ब्रूमि गच्छु पञ्चवटीमिति। स हि रम्यो बनो वेरो 
न पनी नारे 7, | 
॥ प्राज्यमूलफङश्वेव नानाद्विज गणेयुतः | 
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विविक्तश्न महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथैव च ॥१३॥” ( वाल्मी० ३।१३ ); अर्थात्‌ 
अगरूुयजी ने श्रीरामजी से कहा है कि आप पंचवरी जाये । वह स्थान बड़ा ही 
रमणीय है, जानकीजी वहाँ प्रसन्न होंगी । वह स्थल प्रशंसनीय है और समीप 
हो है । गोदावरो नदी के पास है, इसमे श्रीजानकोजी वहाँ प्रसन्न होंगी । वहाँ 
बहुत अधिक फल-मूल हैं, अनेक प्रकार के पत्ती हैं । वह स्थान बढ़ा ही एकान्त 
और पवित्र तथा रमणीय है । 
बसे पत्‌ परनणुह्‌ छाई'-श्रीचित्रकूट में देवगण ने कोल-किरात रूप में 
आकर पणकुटी का निर्माण किया है । किष्किन्धा में भी प्रथम ही से देवों ने 
रुचिर गिरि गुहा बना रक्खी थी । परन्तु यहाँ पर स्वयं पणंगुह छाकर रहना 
कहा गया हे । इसमें एक कारण तो यही है कि यहाँ पास ही खरदूषण आदि 
रहते हें, इसले देवगण भय से नहीं आये । दूसरा यह भी कारण है कि इसी 
पर्णशाला से श्रीसीताजी का हरण होगा, अतः श्रपयश होने के भय से भी 
देवगण पणंशाला बनाने नहीं आये । 
वाइमी० ३।१५ में लिखा है कि श्रीरामजी ने स्वयं अच्छा स्थल चुनकर 
श्रीलक्ष्मणजी से कहा, तब उन्होंने बड़ी रमणीय पणकुटी प्रस्तुत कर दी । 
शुनि गाई-यहाँ सखी का दूसरी सखो से कथन है । कथन करनेवाली 
सखी ने गुरुजी के द्वारा घर-घर समाचार भेजे जाने पर जैसा सुना था, बैला ही 
हा । ( उसी की परम्परा से प्राप्त गुरुजनों से सुनकर श्रोतुलसीदासजी ने भी 
गाया है--यह भो ध्वनित भाव है ) | 
अरण्यकाण्ड 
वन-विहार 
राग मलार 
[९] 
देखे राम-पथिक नाचत सुदित मोर । त 
भानत मनहुँ सतड़ित ललित घन, धनु सुरधलु, गजरनि टॅकोर ॥१॥ 
कैप कलाप बर बरहि फिरावत, गावत कल कोकिल-किसोर | 
' भह-जहे प्रभु बिचरत, तहे तहेँ सुख, दंडकबन कोतुक न थोर ॥२॥ 


फो 
६०४ गीतावल्ी | 
सघन छाँह-तम सुचिर रजनि अभ, बदन-चंद चितवत-चकोर। | 
तुलसी मुनि खग-मृगनि सराहत, भये हैं सुकृत सत्र इन्ह की ओर ॥३॥ , 
राडदार्थ-कंपै = केपाकर । कलाप=्मोर की पूँछ । बरहि =मोर। | 
अथ--पथिक श्रीरामजी को देख कर आनन्दित होकर मयूर नाचते ह 
सानो वे उन ( श्रीसीतारामजी ) को बिजली कै साथ मनोहर मेघ मानते ह 
और श्रीरामजी के धनुष को इन्द्र धनुष तथा उनके धनुष के टंकोर को मे 
का गर्जना मान लेते हैं ॥ १ ॥ अच्छे-अच्छे मयूर अपनी पूँछ को कँपा कर उहे/ 
फिराते हुए ( फैला कर ) नाचते हैं, उनके साथ युवक कोयल सुन्दर मधु| 
स्वर से गान करते हैं । प्रश्न ्रीरामजी जहाँ जहाँ विचरते हैं, वहाँ-वहाँ श्रानम 
ही होता है, इस प्रकार दण्डकवन में थोड़ा कोतुक नहीं है ॥ २ ॥ सघन वृक्षों 
की छाया के अन्धकार में सुन्दर उजाली रात का श्रम होने पर प्रु के मुए ' 
को चन्द्रमा मान कर चकोर डसी ओर चितवने लगता है । श्रीतुल्लसीदासजी । 
कहते हैं कि यह सब देख कर मुनि लोग इन पक्षियों और खगो को सराहना | 
करते हैं कि समस्त पुण्य इनकी ही ओर हो रहे हें ॥ ३ ॥ | 
विशेष - देखे राम पथिक'''मानत सनहुँ'''?-यहाँ मोरों को मेष 
को सन्ति हो गई हे। श्रीरामजी का श्याम शरीर श्याम मेघ के समान हँ) 
साथ में श्रीजानकी तड़ित वर्णा हैं, बे ही उस मनोहर मेघ के साथ बिजली 
हैं। अथवा, यहाँ केवल श्रीरामजी का ही नाम आया है। अतः उनका पीताः | 
स्वर ही बिजली के समान चमक रहा है । धनुष ही इन्द्र धनुष और धुप बे | 
प्रत्यज्ञा से शब्द होता है, वही मेघ गर्जन के समान हे। श्रम से इन्हें मे! , 
मान कर मोर नाचता है । / 
किँपै कलाप'' ?--मेघ मान कर अनुरक्त होकर, ये मोर पूँछ कॅप क) 
फैला कर उसे फिराते हुए नाचते हैं, कोयल भी मेघ ही के अम में मधुर खा 
में कूँजते हैं, मानो नतंक के साथ के गायक गा रहे हैं; यथा--“अलिगन गार 
नाचत मोरा!” ( मा० अर० २३५ ), इसी प्रकार दुण्डकवन में जहाँ. 
प्रभु विचरते हैं, सर्वत्र बहुत कौतुक खग-मुगों का देखने में आता दै। छ| 


विचरण से दंसडकचन का शाप छूट गया है, इससे भी सब ओर माँति-भाँति 
के उत्सवों की अनुभतियाँ हो रही हें। 


ब्र 
re 
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(सघन छाँह तम; यथा--“नील सघन परलव फल लाला । अबिरल 
छाँह सुखद सब्र काला ॥ मानहुँ तिमिर अरुनमय राखी । बिरचो बिधि संकेलि 
सुखमा-सी ॥” ( सा० अ० २३६ ) । इसमें चकोर को सुन्दर चाँदनी रात का 
भ्रम हो जाता है । साथ ही जब वह प्रभु के सुख को देखता है तो पूणं चन्द्रमा 
मान कर वह इनकी ही ओर एकटक देखने लगता है। 

तुल्सी सुनि ~ सुनिगण इन खग-म्॒गों के भाग्य की सराहना करते 
हैं कि इन्हें श्रीरासजी के तात्तिक स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो भी अपने विषय 
के द्वारा ही इनकी श्रीराम में भक्तिनिष्टा बन गई है । विषयानुराग में ही इन्हें 
रामाचुराग प्राप्त हो गया है, यही समस्त सुकृतों का फल हे; यथा--“बेद 
पुरान संत मत एहू । सकल सुकृत फल राम सनेहू॥” ( मा० बा० २६ )। 
अतः, इन्हें समस्त सुक्त क्षा फल प्राप्त हो गया है । इससे ससर्त सुकृतों का 
इनकी ओर हो जाना कहा हे। 

इस पढ में मोर, कोयल ओर चकोर के प्रसंगो में आन्ति अळंकार” Ey । 
आगे पद्‌ में खुगों में भी ऐसी ही आन्ति कहते हैं, इसमें पक्षी मात्र के ही 
उदाहरण कहे गये हैं, झूगों का प्रसंग आगे के पद में कहते हैं-- 


राग कल्याण 
[2] 


सुभग सरासन सायक जोरे | 

खेलत राम फिरत मृगया बन, बसति सो मढु मूरति मन मोरे ॥१ I} 
पीत बसन कठि, चार चारि सर, चलत कोटि नट सो ठून तोरे। 
स्यामल तनु श्रम कन राजत, जयां नव घन सुधा-सरोबर खोरे ॥२॥ 
ललित कंध, बर भुज, बिसाल उर, लेहि कंठरेख चित चोरे [ 
अवलोकत सुख देत परम सुख; लेत सरदःसांस की छुबि छोरे ॥३॥ 
जटा मुकुट सिर, सारस-नयननि गो हैं. तकत सुभोंह सकोरे । 
सोभा अमित समाति न कानन, उसँगि चली चह दिसि मिति फोरे ॥४॥ 
चितबत चकित कुरंग-कुरंगिनि) सब भये मगन मदन के म | 

` तुलसिदास प्रभु बान न मोचत सहज सुभा मम बस थोरे ॥४॥ 
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शब्दाथ-- तृन तोरे=्तृण तोड़ना, किसी सुन्दर वस्तु को देखकर उसे नज 


लगने से वचाने के लिये उपाय करना । सारखऱ्कमल । गौं-घात । / 


अर्थ-श्रीरासजी अपने सुन्दर धनुष पर बाण चढ़ाये हुए चन में आहेर | 

( शिकार ) खेलते फिरते हैं, वह कोमलमूत्ति मेरे मन में निवास करती है॥१॥ 

उनकी कटि में पीताम्बर और सुन्दर चार बाण हैं। ऐसी सुन्दर द्रत गति से / 

चलते हैं कि उस पर मोहित होकर करोड़ों नट ( नूस्यकार ) तिनका तोडते हैं| 
( कि इनकी इस मनोहर चाल पर किली की नज़र न लग जाय । सुन्दर श्यामं | 

शरीर पर पसीने की बूदें ऐसी सुशोभित होती हैं जैसे नवीन मेघ अनृत के | 

सरोवर में स्वान किए हो ॥२॥ उनके मनोहर कन्धे, सुन्दर श्रेष्ठ मुजाएँ, चौड़ी | 
छाती और कण्ठ की रेखाएँ तो चित्त को चुराये छेती हें । उनका सुख देखते ही | 
परम सुख देता है, वह शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की छुबि को छीने छेता है ॥३॥ | 
उनके शिर पर अटाग्रों का सुकुट हे ओर वे अपने कमलवत नेत्रो से सुन्दर 

भोहों को सिकोड़ कर घात (निशाना) ताक रहे हैं, उस समय की शोभा अपार 

हे, वह वन में नहीं समाती, इससे वह सर्यादा छोड़ मानों उमड़कर चारो 

दिशाओं में फैल चली हो ॥४॥ उस समय चकित होकर मृग और गी उन्ही 

की ओर देख रहे हैं, मानों वे सब श्रीरासजी को कामदेव समझ कर मोहित हो | 

निमञ्न हो गये हैं । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इससे प्रभु श्रीरामजी बाण | 
नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका यह स्वभाव है कि वे थोड़े भी प्रेम से वश मै | 

' हो जाते हैं ॥ ५ ॥ | 


विशेष--'सुभग सरासन--' खेलत राम“ पीतबसन "2; यथा-“ग्रिम ) 
सों पीछे तिरीछे प्रियाहि चितै चित दै, चले छै चित चोरे । स्याम सरीर पसेउ | 
लसै, हुलसै तुलसी छुत्रि सो मन मोरे ॥ ल्वोचन लोल चलें स्कुटी, कल काम" | 
कमानहु सो तून तोरे । राजत राम ङुरंग के संग, निषंग कसे धनु सों सरं | 
जोरे ॥ सर चारिक चारु बनाइ कपे कटि, पानि सरासन सायक छै । बन खेलं 
राम फिर मृगया, तुलसी छबि सो बरने किमि के ? ॥ अवलोकि अलौकिक रू 
खगी-खग चोंकि चक चितवे चित दे । न डग, न अगें जिय जानि सिल्ली मुख पर 
घरे रतिनायक है ॥ (क० थ० २६-२७ ) इनके भावों का मिल्लान कीजिये । 
सायक जोरे ।' ' 'चार चारि सर'--चार बाण तरकश में कसे हुए और 
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एक बाण धनुष पर चढाये हुए हैं, इससे पञ्चब्राण ( काम ) की त्रान्ति आगे 
धदन के ओोरे' इस पद पर कही गई है । तदनुसार ही “पीत बसन करि? यह 
वाक्य खण्ड भी हे; यथा--“पौताम्बरघरःखग्वी साक्षान्मनमथमन्मथः ॥? 
(भाग०१०।३२।२); अर्थात्‌ रास करने के समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ पीताम्बर धारण 
किए और माला पहने हुए साक्षाव्कामदेव के मी मन का मन्थन करने वाले थे । 

“चलत कोटि नट सो ठृन तोरेकोटि नट बराबरी क्या करेंगे, बे तो 
मोहित होकर इनकी शोभा रक्षा करने के लिये तृण तोड़ टोटका करने लगते हैं । 

यहाँ “तृतीय प्रतीप भ्रलङ्कार? है । 

स्यासल् तनु" यहाँ “स्यामल तबु उपमेय है 'तवघन' उपसान है 
तथा 'श्रमङन? उपसेय ओर “सुधा सरोवर खोरे? यह उपमान है, "राजत? धर्म 
और यो? यह वावक हे । अतः, “पूर्णोपमा श्रलङ्कार' हे । 

'ल्लेत सरंद ससि की छवि छोरे'-यहाँ 'पचम प्रतीप अलङ्कार? है । 

हुँ दिसि भिति फोरे'--चारों और के दर्शक तुरत ही निमग्न हो 
जाते हैं, यहो शोभा का मर्यादोछंघन है । 

'चितबत चकितः"? उपर्युक्त पद के अनुशार यहाँ भो वही आन्ति 
श्रलङ्कार' हे । इन मुगो की भाग्य-सराहना उपर पद में आ चुकी है। 

'प्रभु बान न मोचत'''?--यद्यपि आप 'प्रश्नँ अर्थात्‌ परम समथ हैं 
तथापि वे प्रेम के बश हो गये हैं, इससे बाण नहीं छोड़ते; यथा-- भिगति 
अवसहि बस करी” (मा० अर० २५५ तथा-- में कछु कहउँ एक वल मोरे । 
तुह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥” ( मा० बा० ३४३ )। श्रम से किए हुए प्रेम 
को भी प्रभु सस्य मानकर वश हो जाते हैं, यहाँ यह रपष्ट है । 

मारीच-वध 
राग सोरठ 
[३] 
बैठे हैं राम-लखन अरु सीता ।/ 

पंचबटी बर परनकुटी तर, कहें कछु कथा पुनीता Lig 

कपट-कुरंग कनक-मनिमय लखि पिय सों कहति हे सि बाला । 

पाए पालिबे जोग संजु मग, मारेहु मंजुल छाला ॥ २ ॥ 


Es: 
६०८ गोतावल्ली । 
| 
प्रिया बचन सुनि बिहँसि प्रेमबस गवहिं चाप-सर लीन्हें। । 
चल्यो सो आजि, फिरि-फिरि हेरत मुनि सख रखवारे चीन्हें ॥३॥ / 
सोहति मधुर मनोहर सूरति हेम हरिन के पाछे। | 
धावनि, नवनि, विलोकनि, बिथकनि बसे तुलसी उर आछे ॥४॥. 
अर्थ ~ श्रीपञ्चवरी में श्रेष्ठ एवं सुन्दर पणकुटी के भीतर श्रीरामजी, श्री. 
लक्ष्मणजी और श्रीसीताजी बेडे हुए हैं और कुछ पवित्र कथा कह रहे हैं ॥॥ 
उसी समय एक स्वणं-सण्मिय क्पट-छग को देख कर बाला श्रीजानकीजी हँप | 
कर अपने पति श्रीरामजी से कहने लगीं कि “यह सनोहर सुग यदि पकड़ने पे | 
प्राप्त हो जाय तो पालने के योग्य है और यदि सारे पर प्राप्त हो तो इसकी | 
छाला बड़ी सुन्दर होगी? ॥२॥ प्रिया श्रीजानकीजी के वचन सुन कर हँसक 
( श्रीरामजी ने ) उनके प्रेमवश हो धीरे ( चुपके ) से धनुष और बाण लिया।, 
वह सग फिर-फिर कर इनकी ओर देखता हुआ भाग चला; क्योंकि उसने पह 
चान लिया कि ये वही हैं, जिन्हे ने विश्वामित्र सुनि के यज्ञ की रक्षा की थी| 
(अतः, इस बार इन से बचना कठिन है ) ॥३॥ सोने के सग के पीछे पीछे | 
श्रीरामजी की मधुर और मनोहर मूर्ति सुशोभित हो रही है । उस समयका 
उनका दौड़ना, झुकना, देखना और थर कर खड़ा हो जाना आदि इस तुलसी: | 
दास के हृदय में अच्छे लगते हैं और निवास किये हुए हैं ॥४॥ | 
विशेष--बिठे हैं---पंचबटी बर ?ज्ञान-वैराग्य भक्ति श्रादि की | 
पवित्र कथाएँ कहते हैं; यथा--“पक बार प्रधु सुख आसीना । लिमन वच 
कहे छल हीना ॥” से “एहि विधि गए कछुक दिन बीती । कहत बिराग जाग 
गुन नीती ॥” ( मा० अर० १३-१६ ) तक । 
“कपट छुरंग कनक मनिमय लखि"*- पाए" " ०; यथा--“तब मारी) 
कपट म्रुग भयऊ ॥ अति बिचित्र कछु बरनि न जाई । कनक देह मनि रि 
बनाई ॥ सीता परम रुचिर झूग देखा । अंग-अंग सुमनोहर बेषा ॥ सुनहु दे 
रघुबीर इपाला । एहि भग कर अति सुंदर छाला ॥ सत्यसंध प्रभु बध क 
एही । आनहु चर्म कहति बैदेही ॥” ( मा० अर २६ ); तथा--“यदि ग्रह 


मभ्येतिः जीवन्नेव ग्टगस्तव । आइचयभूत॑ भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥१६॥ 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति हणं सगसत्तम: । अजिन नरशादूंल रुचि तु | 
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| ति ॥१९॥ निहतस्यास्य सत्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । शष्पवृस्यां विनीतायामि- 

च्छाम्यह्ुपासिठुम्‌ ॥२०॥” ( वाल्मी० ३।४३ ); अर्थात्‌ यदि यह स्धग जीता 
हुआ ही पकड़ लिया जाय तब तो बड़ा आश्चर्य है, यह बहुतों को विस्मित 
करेगा ।'' यदि यह जीता न पकड़ने में आए तो भी इसका चर्म बड़ा ही सुंदर 
होगा । इस मरे हुए खग की स्वणंमयी त्वचा को घाल की चटाई पर बिछा कर 
में आपके साथ वेदूँगी । 

प्रिया बचन सुनि' ' चल्यो भाजि--*; यथा--“पंचवटी बर पर्नकुटी 
तर बेढे हैं राम सुभाय सुहाए । "' देखि खगा मगनैनी कहे प्रिय बेन, ते प्रीतम 
के मन भाए । हेस कुरंग के संग सरासन सायक ले रघुनायक घाए ॥? ( क० 
अ्र० १ ); “प्रश्नुहि बिलोकि चला झूग भाजी । धाए राम सरासन साजी ।॥।?? 
( मा० अर० २६ )। 

'सोहत मधुर मनोहर मूरति'?; यथा-“निगम नेति सिव ध्यान न 
पावा । माया झूग पाछे सो घावा ॥” ( सा० अर० २६ ); तथा--“सायाझूयं 
दृयितयेषिसितमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥” (भाग० ११।५।३४); 
रथात्‌ प्राणप्रिया की इच्छापूर्ति के लिये जो मायाम्गग के पीछे दौड़नेवाळे हैं, 
उन महापुरुष की में वन्दना करता हुँ । 

धावनि, नवनि'' --इन धावनि आदि क्रियाश्रों के उदाहरण आगे 
पाँचव पद में हैं । | 

राग कल्याण 


[ ४ | 


_ कर सर-घनु, कठि रुचिर निषंग । 
भ्रया-प्रीति-प्रोरित बन-बीथिन्ह बिचरत कपट-कनक-सृरा संग ॥१॥ 
सुज बिसाल, कमनीय कंध उर, स्रम-सीकर सोहें साँवरे अंग । 
मनो सुकुता मनि मरकत-गिरि पर लसत ललित रबि-किरनि प्रसंग ॥२॥ 
नलिन नयन, सिर जटा मुकुट, बिच सुमनमाल मानो सिब-सिर गंग । 
तुलसिदास ऐसो सूरति की बलि, छबि बिलोकि लाजे अभित अनंग ।३। 
अर्थ श्रीरामजी के हाथों में बाण और धनुष हैं तथा उनकी करि में 
सुन्दर तकश सुशोभित है । वे प्रिया श्रीजानकीजी की प्रीति से प्रेरित होकर 


६१० गीतावली | 
|| 
चन की गलियों में कपटमय स्वर्णस्य के साथ विचर रहे हैं ॥ ३ ॥ उन 
सुजाएँ विशाल हैं, कन्धे और वक्षःस्थल मनोहर हैं तथा उनके श्याम-शरीर प/ 
पसीने की बू दे शोभायमान हैं मानो मरकत मणि के पहाड़ पर मनोहर सुर 
किरणों का संग पाकर झुक्ताएँ और मणियाँ सुशोभित होती हैं ॥२॥ उसे 
कमल के समान नेत्र हैं, शिर पर जठाओं का मुकुट है, उस जटा के बीच 
फूलों की माला है, वह ऐसी जान पड़ती है मानो श्रीशिवजी के शिर पर गा. 
जी हों । श्रीतुलखीदासजी कहते हैं कि जिनकी छवि पर असंख्य कामदे 
लज्जित होते हैं, उनकी ऐसी मूत्ति पर मैं बलिहारी जाता हूँ ॥३॥ 
विज्येष--प्रिया-प्रीति-प्रेरित' ' ?- इसके उदाहरण ऊपर पद में श्र 
गये हैं । | 
'मनो झुकुत। मनि' ` मरकत मणि का पहाड़ श्याम शरीर है गर 
उस पर पसीने की बूँद खुक्ता-मणि हैं। सूर्य किरण पड़ने पर पहाड़ पर सुत्त | 
मणि अधिक शोभित होती है । यहाँ श्रीरासजी के शरीर में कान्ति है; उससे 
उन पसीने की दूँदों पर भी कान्ति आ गई है, इससे वे अधिक कान्तियुक्त हैं | 
यहाँ 'उक्तविषया वस्तूप्रेक्षा अलङ्कार? है । | 
“सिर जटा मुकुट" ?--शिवजी की जटा में आकर गंगाजी बहुत कात | 
तक रह गई, उस समय जैसे गङ्गाजी की धवल धारा से शिवजी की जटा सुशो 
भित होती थी, बेसे श्वेत फूलों की माला से वेश्ति होने से श्रीरामजी की जा 
सुशोभित हो रही है । यहाँ भी “उक्तविषया वस्तृत्पेक्षा अलङ्कार? है । | 
'ऐसी मूरति” जिस मूर्ति में इतना अधिक सौन्दर्य है, उस 
सुग्ध होकर तुलसीदास भी बलिहारी जाता दै । इसमें “द्वितीय प्रतीपालंकार है| । / 
राग केदारा | 
[ ४ ] | 
राघव भावति मोहिं बिपिन की बीथिन्ह धावनि | . | 
अरुन-कंजःबरन चरन सोक हरन, अंकुस-कुलिस-केतु-अंकित अबनि ॥॥ 
सु दर स्यामल अंग, बसन पीत सुरंग, कठि निषंग परिकर मिरवति | 
कनक कुरंग संग साजे कर सर चाप, राजिव नयन इत उत चितबनि ॥* 
सोहत सिर मुकुट जटा-पटल,निकर, सुमन-लता सहित रची बनवनि। | 
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, तैसेइ ्रम-सीकर रुचिर राजत मुख,तेसिए ललित भूकुटिन्ह की नवनि ॥३।। 
_ देखत खग निकर, खग -रवनिन्ह जुत, थकित विसारि जहाँ-तहाँ की भवनि । 
हरि-दरसन-फल पायो हं ज्ञान बिसल,जाँचत भगति मुनि चाहत जवनि ॥४॥ 
जिन्हके मन मगन भए हं रस सगुन तिन्हके लेखे अगुन-सुकुति कवनि। 
श्रवन-सुखकरान,भव-सरिता-तरनि,गावत तुलसिदास कीरति पवनि ॥४॥ 


शब्दार्थ मिरवनि (मेरवनि, मेलवनि)=मिलाना, संयोग कराना । अँवनि= 
भ्रमण) घूमना । पत्नि ( पावनि )=पवित्र । 


अर्थ - राघव श्रीरामजी का वन की गलियों ( पगदंडियों ) में दौड़ना 
मुन्ने प्रिय लगता है । उनके लाल कमल के रंगवाले शोकहारी चरणों के अंकुश, 
वज्र और ध्वजा आदि चिल्लो से अङ्कित परथिवी ( मुम्चे भाती है ) ॥१॥ उनका 
सुन्दर श्याम शरीर पर सुन्दर रंग का पीताम्बर धारण करना, कटि में तकंश 
ओर फेटा बाँधना, कपट खग के साथ हाथ में धनुप-वाण साजे हुए दौड़ना और 
अपने लाल कमलवत नेत्रों से इधर-उधर देखना ( सुक्ने भाता है ) ॥२॥ उनके 
शिर पर जटा समूह का मुकुट सुशोभित हो रहा है, उस जटा के बीचबीच में 
पुष्प समूह उनकी लताओं के साथ रचे गये हैं; उनकी बनावट तथा उसी प्रकार 
सुख पर झुन्दर पसीने की बूँद सुशोभित हैं एवं वेसी ही मनोहर उनकी भौहों 
का झुकाव भी है ( यह छुटा झुझ्चे भाती है ) ॥३॥ उस समय वहाँ के पक्षियों 
के समूह एवं ुगियों के साथ मग प्रभु को सुन्दरता देखते हुए स्थगित हो 
जाते हैं तथा जहाँ.तहाँ का भ्रमण करना छोड़ देते हैं । भगवान्‌ श्रीरामजी के 
दर्शनों के फ़ल स्वरूप में इन्हें निर्मल ज्ञान प्राक्ष हो गया हे, इससे ये सब अब 
उस ( ग्रहेतुकी ) अक्ति की याचना कर रहे हैं जिसकी याचना मुनि किया 
करते हैं ॥४।| क्योंकि जिनके मन सगुण भावान्‌ के अनुराग में निम्न हो गये 
हैं, उनके विचार में निर्ण मत की मुक्ति कौन वस्तु है ? अर्थात्‌ कुछ नहों। 
यह तुलसीदास तो श्रवण सुखदायिनी और संसारःसरिता का पार करनेवाली 


मभु की पविन्न कीत्ति का ही गान करता है ॥५॥ 


विशेष--'राघव भावति ”~इस चरण में धाघव पद्‌ को किसी-किसो | - 
ने सम्बोधन साना है, परन्तु आगे के प्रसंगों से यहाँ सस्बोधन संगत नहीं है । 


हा 
६१२ गोतावली | 
अतः, अवरेव काव्य की रीति से यह 'राघव” पद का "मोहि के पश्चात्‌ श्र 
“विपिन’ से पहले ग्रहण करना उचित है । 
'अरुन-कंजःवरन'”'' त्यन्त सुकुमार चरणों से कँटीले वन के मा 
में दौड़ना और उनके अंकुश आदि पद चिन्हों से भूमि का अंकित होना भक्त 
ध्यान का आकर्षक है; यथा-- ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत क| 
किन लहे । पद कंज दुंद झुक द राम रमेख नित्य भजामहे ॥” (मा० उ० १ र) | 
तथा--'स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । स्वपादपल्लवं राम आत्म. 
ज्योतिरगात ततः ॥” (भाग० 8।११।१३); अर्थात्‌ तत्पश्चात्‌ दण्डक वन के काटे, 
कंकण आदि जिनमें गड़े थे, उन कल्याणकारी चरणों को अपने भक्तों के हृदय 
में स्थापित कर (श्रीरासजी) परमधाम को प्राप्त हुए । एवं--“हरपहिं निर | 
राम पद्‌ अंका । मानहुँ पारस पायड रंका ॥? ( सा० अ० २३७ ); “प्रहु, 
पद॒ अंकित अवनि बिसेषी । आयेसु होइ त आवडेँ देखी ॥” (मा०्अ०३०७)।| 
'सोहत सिर मुकुट” निकर सुमन"; यथा--“सिरनि जदा मुझ| 
मंजुन सुमन जुत' `? ( अ० २० ); “जटा मुकुट बिच नूतन पात ।” (| 
१५ ) । तैसेइ खम सीकर' * ?; यथा--“स्यासल तबु खम कन राजत ज्यो न| 
घन सुधा-सरोवर खोरे ॥? ( पद २)। | 
देखत खग निकर, सृग-रवनिन्ह जुत' `; यथा--“अवनि इंग 
बिहँग दुम डारन रूप निहारत पलक न प्रेरत । मगन न डरत निरखि ब | 
कमलन्हि सुभग सरासन सायक फेरत ॥” ( अ० १४ )--इसका विशे 
भी देखिये । 
हरि दरसन फल” ” _ भगवान्‌ के दर्शन से जीव को निर्मल शा” 
मिलता है, उससे यह अपने सहज स्वरूप का साक्षात्कार करता है, तदनु! 
अक्ति निष्ठा ही होती है; यथा--“मम दरसन फल परम अनुपा । जीव पा 
निज सहज सरूपा ॥'”” ( मा० अर० ३५ ); तथा--“मिद्यते हृदयय्रन्धिरिव 
द्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥” ( मुण्डक” 
२।२।८ ); अर्थात्‌ उस समस्त कारणों से परे ब्रह्म के देखने पर हृदये 
रागादि गाँठे टूट जाती हैं, सर्व संशय निवृत्त हो जाते हैं और उसके कर्म 
नष्ट हो जाते हैं । 


~ 
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भगवान्‌ के दृर्शन से निमेल होने पर यह अपने को ईइवरांश एवं ईश्वर का 
' ज्ञेष ( सेवक ) रूप में साक्षात्कार कर उसकी भक्ति ही करता है और उस 
भक्ति की विशेष निष्टा की याचना करता है। 
यहाँ यह विशेषता है कि खग-स्तगों को भी निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया है, 
इससे ये भक्ति याञ्चा करते हैं; तथा--“जढु चेतन मग जीव घनेरे । जे चितए 
प्रमु जिन्ह प्रसु हेरे ॥ ते सब भये परम पद्‌ जोगू।” ( मा० अ० २१६ ); 
'जाँचत भगति सुनि''; यथा-- आव्मारामाइच सुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवेन्त्यहैतुकी अक्तिमित्थम्भूतगुणो हरि: ॥ ( भाग० १।७।१० ); अर्थात्‌ 
श्रात्माराम और जीवन्झुक्त मुनिजन होते हैं वे भो श्रीहरि में अहेतुकी भक्ति 
किया करते हैं क्योंकि श्रीहरि में गुण ही ऐसे हैं । 
जिन्हके मन मगन भए हैं रस सगुन“ यथा--“त्रह्मानंद हृदय, 
दरस सुख लोयननि अनुभए उभय सरस राम जाने हैं।” ( बा० ६१ ); 
तथा-- सुख के निधान पाये, हिय के पिधान लाये, ठग केसे लाडू खाये, प्रेम 
मधु छाके हैं। स्वारथ-रहित परमारथी कहावत हे, भे सनेह-बिवस बिद्देहता 
बिबाके हैं ॥” ( बा० ६४ )--इनके विशेष देखिये । 
श्रवन सुख करनि, भव सरिता तरति; यथा-“भवसागर चह 
पार जो पावा । राम कथा ताकहेँ दृढ़ नावा ॥ बिषइन्ह कह पुनि हरि गुन 
्रामा। श्रवन सुखद अरू मन अभिरासा॥ श्रवनवंत अस को जग माहीं । 
जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥” तथा--“नाथ ! तवानन ससि स्रवत, कथा 
सुधा रघुबीर । खवन पुटन्हि मन पान करि, नहिं अधात मनि धीर ॥? ( मा० 
_उ० ५२); एवं--“निज संदेह मोह अम हरनी । करे कथा भव सरिता 
तरनी ॥”? ( मा० बा० ३० ); इत्यादि ! “कीरति पर्वाने’ यथा-“अति पावनि 
कीरति बिस्तारिहहि | गाइ-गाइ भव-निधि नर तरिहहिं ॥” ( मा०लं०६५ ) । 
राग-सोरठ 


[६] 
रघुबर दूरि जाइ सग मारयो । र 
लखन पुकारि, राम हरुए कहि, मारतहुँ बैर 
सुनहु तात ! कोड तुम्हहिं पुकारत प्राननाथ 


सँभारयो ।।१॥ 
की नाइ । 


६१४ गीतावली 


he 
| 
कह्यो लखन, हत्यो हरिन, कोपि सिय हठि पठये बरिआइ ।|२॥ | 
बंघु बिलोकि कहत तुलसी-प्रभु “भाई! भली न कीन्हीं । 

मेरे जान जानकी काहू खल छल करि हरि लीन्हीं” ॥१॥ 
अथ-श्रीरघुनाथजी ने दूर जाकर उस सग ( मारीच ) का वध किया | 
उसने हा लक्ष्मण !! ऐसा पुकार ( बलपूर्वक उच्च स्वर में कह ) कर धारे ते 
राम' यह नाम कहा; इस प्रकार उसने मरने के समय भी अपने पुराने बंज 
स्मरण रक्खा ॥१॥ [ वह सुनकर श्रीसीताजी ने कहा-- ] “हे तात लक्ष्मण | 
सुनो, प्राणनाथ ( श्रीरामजी ) के समान कोई तुम्हें पुकार र । त 
श्रीलचमण्जी ने कहा--वही हिरण मारा गया है? । यह सुन कुपित होनन 
श्रीसीताजी ने उन्हें हठपूर्वक बलात्‌ भेज दिया ॥२॥ वहाँ भाई श्रील्च्मण्गर 
को आते हुए देख कर तुलसीदास के प्रभु श्रीरामजी ने कहा--“भाई | तुमो 
अच्छा नहीँ किया । मेरे विचार से तो किसी दुष्ट ने छुल करके ध्रीज्ञानकीजी बा 
हरण कर लिया हे” ॥३॥ | 
विशेष-- रघुबर दूरि जाइ मृग मारयो लखन पुकार" ; यथा- 
अगटत हुरत करत छल भूरी | एहि विधि प्रसुहि गयड लै दूरी ॥ तब तहि 
राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ ल्लछिमन कर प्रथम 
छ नामा । पाछे सुमिरेसि मन मह रामा ॥ प्रान तजत प्रगडेलि निज देहा। 
सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥” ( मा० अर० २६ ); तथा--“स प्राप्तकालमा 
ज्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌ । सदृशं राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च॥ 
( वाल्मी ० ३।४४।१३ ); उस मारीच ने उसी समय निश्चय करके श्रीरामजी र 
समान स्वर में (हा सीते ! हा लक्ष्मण !! ऐसा कहा । 
मरतहु वैर सँभारयो'-मारीच का श्रीरामजी से पहले वैर था, इधर वीर 

में श्रीरामजी में भीतर से उसका प्रेम हो गया था; यथा-- चल्ला राम पदु प 
अभंगा ॥” से “फिरि फिरि प्रशुहि बिलोकिहौं, धन्य न मोसम आन ॥ (म 
अर० २६ ); “जब मारीच ने रावण को मना किया कि श्रीरामजी से वर म 
करो । तब उसने इसे मारने की धमकी द । उस पर इसने सोचा कि गौ 

इसको आज्ञा न मानूँगा तो यह मुझे तुरत मार डालेगा, में इसका बढला १ 

सङ्गा । अच्छा होगा कि मैं सरू तो साथ ही इसका कुल और सेना के सॉ ॥ 


४ 


सिद्धान्ततितक छक कको 
नाश हो, यह बात इसकी यह आज्ञा मानने पर होगी ।”2--वाल्मी० ३।४१। 
' इसीले मारीच ने मरते समय रावण से वेर सधाने के लिये उसके कथनानुसार 
ही लचमणजी का नाम उच्च स्वर में ओर श्रीरामजी का नाम घारे से मन में 
कहा है कि जिखसे-लीता हरण अवश्य हो और रावण का कुल समेत नाश 
हो । साथ ही कवि का कहना है कि मरते समय भी इसने मानो श्रीरामजी के 
प्रति पुराने वेर का स्मरण कर ऐसा किया है, इससे श्रीरामजी, ्रीसीताजी और 
लक्ष्मणजी भी अत्यन्त दुःख पायेंगे, यह भी ध्वनि से भाव निकलता है । वस्तुतः 
मारीच के हृदय में मरते समय श्रोरामजी के प्रति वेर बुद्धि नहीं थी । 

'प्रावनाथ की नाइ?--उपर 'लखन पुकारि' मात्र कहा था, यहाँ यह. भी 
सूचित किया कि बह श्रीरामजी के-से स्वर में बोला था । 

'कोपि सिय हूठि पठये बरिआई'-क्रोध होने से विचार नहीं रह गया, हठ 
करके बलात्‌ भेजा; अन्यथा श्रीलचमणजी नहीं जाते थे । स्वामी की आज्ञा पर 
अटल थे। 'कोपि’, “हटि? और “बरिश्राई? में क्रमशः श्रीजानकीजी के मन, बचन 
और कर्म के भाव हैं । श्रीलचमणजी श्रीराम-पुरुषाथं के ज्ञाता हैं, उन्हें कदापि 
यह श्रम नहीं हो सकता था कि रामजी पर संकट है। अतः, यहाँ हरिःग्रेरणा 
की भी प्रवृत्ति हुई है; यथा--“लड्लिमन बिहँसि कहा सुनु माता॥ भुकुटि- 
बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहु संकट परइ कि सोई ॥ मरम बचन जब सीता 
बोला । हरिप्रेरित लद्धिमन मन डोला॥” ( मा० अर० २७ )। ममं वचन 
वाइमी० ३।४५ में हैं । उन्हें यहाँ कोपि', 'हठि' और बरिश्राई' पदों से सूचित 
कर दिया हे । 

'बंघु बिलोकि कहत ''' मेरे जान“, यथा--रघुपति अनुजहि आवत 
देखी । बाहिज चिता कीन्ह बिसेषी ॥ जनकसुता परिहरेहु अकेली । आयहु तात 
बचन सम पेली ॥ निसिचर निकर फिरहिँ बन माहीं । मम मन सीता आश्रम 
चाहीँ ॥” ( मा० श्रर० २६ ); तथा -“अहो लचमण गह्म ते तं यत्वं विहाय 
ताम्‌ ॥ सीतामिहागतः सौम्य कचित्स्वस्ति भवेदिति ।'` "मनश्च मे दीनमिहाप्रः 
हेट चक्तुश्न सव्यं कुरुते विकारम्‌ । असंशयं लचमण नास्ति सीता हृता मता वा 
पथि वतते बः ।।?? (वाल्मी ० ३।५७।१७,१८,२३); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने कहा- 
जचमण ! तुमने यह बहुत बुरा किया, जो सीताजी को छोड़ कर यहाँ आए। 
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क्या कल्याण होगा ?"'* सेरा मन बहुत ही अग्नसन्न और दुखी है। बाई | 
फड़क रही हे | लच्मण ! निस्संदेह सीता नहीं है । कोई उसे हर ले गया 
वह मारी गई अथवा उसे कोई हरे लिये [ हे। 

काहू खल छल कार हार लीन्ही'- श्रीरामजी ने लक्ष्मणजी से कह 
है कि खर के मारे जाने से राक्षस ऋद्ध हैं, उत ऋर राक्षसों को बदला लेने कर 
अवसर मिल गया । उन क्रों ने अवश्य ही सोता को सारा होगा। वाण 
मारे जाने पर उस राक्षस मे मेरे स्वर में तुम्हें पुकारा हे, उसी समय मैंने समझ | 
कि राक्षसों ने छुल किया है" ”ह( वाब्मी० ३।५।५८ )। 


साता- हरण 
[७ |] | 
आरत बचन कहति वैदे | 
बिलपांत भूरे बिसूरि 'दूरि गये मृग सँग परम सनेही' ॥ १॥ 
कह कटु बचन, रेख नाँघी में, तात! छमा सो कीजे! 

देखि बधिक-बस राज सरालिनि, लखन लाल ! छिनि लीजे ॥१॥ 

बन देवनि सिय कहन कहति यों, छल करि नीच हरी हो | 
गोसर-कर सुरधेनु, नाथ ! ज्यों, त्यों पर हाथ परी हों॥१॥ 

तुलांसदास रघुनाथ-नाम-धुनि अकनि गीध धुकि धायो। 
उत्र पुत्र ! जनि डरहि, जेहे नीचु मीचु हौं आयो” ॥४॥ 
अथ-[ श्रीलच्मणजी के चले जाने पर यति वेष से आकर रावण ने श्री 
साताजी का हरण किया, उस समय ] श्रीजानकीजी आर्चवचन कहने लगीं। 
बहुत चिन्ता कर बिल्लाप करती हुई कहती हैँ- हा ! परम स्नेही स्वामी झा „ 
के साथ दूर चले गये? ( इसी से मेरे आार्चवचन चे नहीं सुन पाते हैं )॥ १ ॥ 
“मैंने तुस्हें कद वचन कहे और तुम्हारी खींची ईं रेखा भी मैंने नाँधी है, सो) | 
हे तात ! क्षमा कीजिये और, हे लखनलालजी । राज-हंसिनी को वधिक के वश 
में पड़ी हुई के समान सुके देखकर छीन लीजिये?! ॥ २ ॥ वन देवताओं को 
श्रीसीताजी इस प्रकार कहने के लिये कहती हैं---“नीच के द्वारा मैं छल कए 
हरी गई हूँ । हे नाथ जैसे कसाई के हाथ में कामधेनु पड़ी हो, वैसे में शत्रु के 
हाथ में पढ़ गई हूँ ॥ ३ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी के नाम | 


\ 


पण. 
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की ध्वनि सुनकर शुधराज जटायुजी वेग से झपटते हुए दौड़े और बोले--“हे 
पुत्रि ! हे छुत्रि ! सत डरो, इस नीच का सृत्यु रूप में आ गया । अतः यह 
नीच अब जाने नहीं पावेगा”? ॥ ४ ॥ 

विशेष--आरत बचन कहति वैदेही |; यथा-- दा जगदेक बीर रघु- 
राया । केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ आरति हरन सरन सुखदायक । हा 
रघुकुल सरोज दिन नायक । हा लछिमन तुम्हार नहिं दोषा। सो फल पायेडँ 
कीन्हेउँ रोपा ।। बिबिध बिलाप करति बेदेही । भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥ 
बिपति मोरि को प्रशुहि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा ॥”. ( मा० श्रर० 
२८ ) वेदेही'---इस समय देह-सुधि भी नहीं है । 

“बिल्पति भूरि बिसूरि'''?-बहुत चिन्ता कर विलाप करती हुई भी कहती 
हैं कि स्वासी तो परम-स्नेही हैं; परन्तु वे समीप नहीं हैं झग के साथ दूर 
चले गये हैं; अन्यथा वे तो भूरिकृपा वाले हैं, अवश्य रक्षा करते । प्रभु' हैं; 
अर्थात्‌ रक्षा में पूर्ण समर्थ हैं; यथा--बिबिध बिलाप'"'” यह उपर चौपाई 
उद्प्त हे । 

कहे कटु बचन'"`प्रश्चु तो दूर गये हैं, पर श्रील्षमणजी समीप होंगे, 
इससे उनसे कहती हैं । हंसिनी को वधिक वश देख सभी दया करते हैं, वेसे दया 
कर मेरी रज्ञा कीजिये । कटु वचन कहा और फिर रेखोछंघन भी किया, यह भाग 
वतापराध हुआ है, इसके लिये क्षमा याचना करती हैं । इस अपराध के क्षमा 
कराने का आपने और भी प्रयास किया है; यथा-- “जेहि बिधि मोहिं दुख दुसह 

' सहाए । लछिमन कहं कठु बचन कहाए ॥” ( मा० लं० ९८); “नाथ जुगल 
लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनक कुमारी ॥ अनुज समेत गहेहु प्रभु 
चरना । दीनबंधु प्रनतारति हरना ॥? ( मा० सुं० ३० ); इतने प्रयास पर भी 
इस अपराध पर आपने १२ महीना कठिन पतिवियोग एवं कारागार वास का 
दुःख झेल्ने की लीला की है; इस लीला से आपने भागवतापराधे की करा- 
खता दिखाई हे और भी-- 

(क) विभीषणजी को लात मारकर रावण ने भागवतापराध किया है, उसके 

तिफल रूप में वह कुल समेत नष्ट हुआ है । 
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(ख) श्रीहबुमान्‌जी के प्रति लंकावालों ने लात मार-मार कर भागवताः 
पराध किये हैं; इससे उनके घर-बार जले हैं, वे भी बहुत जल मरे हें। । 
(ग) श्रीअम्बरीषजी का अपराध ढुर्वासाजी ने किया है, उसका प्रतित: 
प्रसिद्ध ही है । | 


(घ) भक्त प्रह्मादजी के प्रति हिरण्यकशिपु ने अपराध करके वेसा फल पाया 
है, यह भी बहुत प्रसिद्ध हे । 

बन-देवनि सिय'"`—-श्रीलच्मणजी ने श्रोजानकी-रक्षार्थ रेखा खादा 
थी और फिर वन देवों को भी सोंपा था । रेखा तो स्वयं नाँघ कर निकल ग्राई | 
थीं । वन देवता गण रावण को देख डर कर भागने लगे थे। हरण के समय 
उनसे भी श्रीजानकी ने सँदेश कहने मात्र की प्रार्थना की हे, क्योंकि वे तो स्वं 
डर गये हैं तो रक्षा क्या करेंगे; यथा--“'तं दृष्टवा रिरिश्टङ्गाभं तीचणद्रप 
महाभुजम्‌ ¦ प्राद्रवन्ग्रस्युसकाश भयाता वनदेवताः ||?! (वाल्मी ० ३।४९।१८) 
अर्थात्‌ पेत शङ्गः के समान ऊँचा, लम्बे हाथों और लम्बे दाँतोंवाले मु) 
समान रावण को देखकर वनदेव डर कर भागने लगे थे | तथा--“द्वैवतानि च | 
यान्यस्मिन्वने विविधपादपे । नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुं। शंसत मां हृताम॥ | 
( वाल्मी० ३॥४६।३२ ); अर्थात्‌ इस अनेक बृक्षवाले वन में जितने देवता रहते | 
हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, बे शीघ्र ही मेरे हरी जाने की बा | 
श्रीरामजी से कहें । | 

इन देवों ने संदेश कहा है, आगे पद ११ में कहा गया हे, वहीं देजिये। | 

गोमर कर सुरधेनु'"?-कसाई के हाथ से गाय छुड़ाने में जो सुनता है | 
वही दौड़ता है । अतः, देवों का तो साहस ही नहीं पड़ा, परन्तु जिसने छु / 
का साहस किया हे; दौडा है ओर रक्षार्थ युद्ध किया है, उसको आगे कहते है 

रघुनाथ नाम घुनि अकनि गौध ` "-वाल्मी० ३।४३।३६-४० में लि | 
हे कि गुध्र जटायु को एक वृक्ष पर बैठे देखकर श्रीजानकीजी ने उन्हें के 
श्रीरामजी से संदेश कहने को कहा है कि तुम इससे स्वयं नहीं रोक सकते | | 
पुन; वाइमी० ३।५०।१ में लिखा है कि जटायुजी कुछ निद्रा में थे, श्रीसीतार 
के शब्दों से जग पड़े और उन्होंने रावण को और इन श्रीसीताजी को देख 
तथा वाल्मी० ३।४६।२१ में यह भी लिखा है कि हरी जाने पर श्रीसीताई 
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(राम राम! ऐसा कहती एवं पुकारती जाती थीं। वही ध्वनि यहाँ सुनकर गृध्र- 
राज का वेग से दौड़ना कहा गया है। ; 

धुत्रि पुत्रि जनि डरहि'*”?; यथा--“सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । 
करिहों जातुधान कर नासा ॥” ( मा० अर० २८ )। जटायुजी राजा दशरथ के 
सखा थे और यहाँ श्रीजानकी-रक्षण का भार भी इन्होंने ले रक्खा था, इससे 
अपना कतंब्य-पालन करते हुए वैसे वात्सल्य से आश्वासन दे रहे हैं; यथा-- 
“सपो5हं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छुसि । सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते 
स लक्ष्मणे ॥३४॥ '''स तत्र सीतां परिदाय मैथिलं सहैव तेनातिब्रलेन पक्षिणा । 
जगाम ताँ पञ्चवटी" ॥३६॥” (वाइमी० ३।१४); अर्थात्‌ जटायुजी ने श्रीरामजी 
से कहा था कि में यहाँ के निरास में सहाय रहुँगा, तुम और लच्मणजी के जाने 
पर में सीताजी की रक्षा करूँगा । "` 'श्रीरामजी ने रक्षा के लिये उस पक्षा को 

नियुक्त भी किया और उसके साथ वहाँ पञ्चवटी में रहने लगे थे । 

' 'नीचु मीचु हों आयो'-इसमें नीच' पद को किसी-किसी ने रावण का सम्बो- 
धन भो माना है । न जहे नीच'-इसका भाव यह कि जानकोजी ने कहा हे 
'छुल करि नीच हरी हों! उस पर आश्वासन में कहते हैं कि यह नीच नहीं जाने 
पायेगा । पुनः साथ ही जटायुजी इसी 'नीच' पद को सम्बोधन कर रावण से 
भी कहते हैं कि अरे नीच ! तेरा छुत्यु रूप में आ गया; यथा-- थुद्धबस्व यदि 
शूरोऽसि सुहुतं तिष्ठ रावण । शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्व खरस्तथा Lb 
( वाल्मी० ३।५०।२३ ); अर्थात्‌ रावण, यदि झूर है तो युद्ध कर एक मूहुत्त म 
खर की भाँति प्रथिवी पर सोओगे । ८ 

“गीध घुकि धायो'; यथा -- धावा क्रोधवंत खग कैसे । छुटे पवि पवत 
कह जैसे ॥?? ( सा० अर० र८ ) । 

अलङ्कार--ललित ( द्वितीय चरण में ) और पूर्णोपमा (तृतीय चरण मे) । 


जटायु की शूरता 
[ ८ ] 


फिरत न बारहिं बार प्रचारयो । । 
वपर, चाँच-चंगुल हय हति, रथ खंड-खंड करि डाय्यो ॥१॥ 


६२० गीतावलो 


| 


बिरथ विकल कियो, छीन लीन्हि सिय, घन-घायनि अङुलान्यो। | 
तब असि काहि, काटि पर, पॉवर लै प्रथु-प्रियो परान्यो ॥२॥ ' 


रामकाज खगराज आजु लग्यौ, जियत क्ष जानकि त्यागी। | 
तुलसिदास  सुरःसिड्ध सराहत, धन्य बिहँग बड़भागी ॥|३| | 
अर्थ श्रीजटायुजी ने रावस को बार-बार ललकारा, परन्तु वह लौटता नह 
था ( श्रोजानकीजी को लिये हुए भागा ही जाता था )। तब श्रीजटायुजी ने | 
बड़ी फुरती से श्रपनी चोंचों एवं चंगुलो ले रावण के रथ के घोड़ों को मार डाल्ल | 
आर फिर उसके रथ को डुकड़े-टुकढ़े कर डाला ॥१॥ उसे रथ-रहित ओर व्याकृ 
कर दिया तथा भरीजानकीजी को भी छीन लिया। जब वह बहुत धावों पे | 
व्याकुल हो गया, तब उस श्रधस ने तलवार निकाल कर उसके जटायुो हे | 
पक्ष काट डाळे और वह प्रभु श्रीरामजी की प्रिया श्रीसीताजी को लेकर चल ' 
दिया ॥२॥ श्वीतुललीदासजी कहते हैं कि यह देखकर देवता और सिद्ध सराहना ' 
करने लगे-“रामजी के कार्य के लिये आज पक्षिराज जटायु ने युद्ध किया है, जते | 
जी इसने श्रीजानकीजी को नहीं छोड़ा, यह पक्षी बड़ा साग्यवानू हे, धन्य है?॥३॥ | 


विशेष-- फिरत ना ?--बार-वार कहने पर एवं धिक्कार, ललकार | 
प्र भी वह पीछे फिर कर देखता नहीं था । वह आकाश माग से तेजी में जा 
रहा था, जटायुजी ने भी वैली तेजी से डड़ते हुए उसका पीछा किया था, इसी | 
व्याज से वह और कुछ दूर निकल गया, यहाँ लड़ने पर उसे लक्ष्मणजी का इर । 
था कि कहीं समीप ही होंगे लो आ धमकेंगे, तब मेरे प्राणों के लाले पड़ेंगे | 
“चपरि चॉँच*!; यथा-- काब्चनोरछदाब्दिव्यान्पिशाचवदनानूवराद ) 
तांश्चास्य जवसम्पन्नाज्जयान समरे बली ॥ १५ ॥ अथ त्रिवेणुसस्पन्ने काम ॥ 
पावकाचिषम्‌ । मण्सोपानचित्राङ्ग बभञ्ज च महारथम्‌ ॥ १६ ॥” ( वाल्मी? । 
३।५१ ); अर्थात्‌ बली जटायु ने पिशाच सुख वाले और सोने के कवच धारणं 
करने वाळे अत्यन्त वेगवान दिव्य खरोंकी भी मार डाला । तथा अभि के समा 
प्रकाश सान मणि आर सोने से चित्रित इच्छानुसार चलने वाले तथा युगा 
युक्त रावण के रथ को तोड़ डाला । यहाँ यह स 
‘| 


प्ट कर दिया गया है कि यई 
सब काम चंगुल और चोच के द्वारा किये गये हैं 


[| 
'बिरथ बिकल कियो? यथा-- घरि कच बिरथ कीन्ह महि गिर) 
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सीत हृ राखि गीध पुनि फिरा ॥ चोचन्ह मारि बिदारेसि देही । दंड एक भइ 
सुरुद्दा तेही ॥” ( मा० अर० २८ ); तथा--“स भग्नधन्वा विरथो हताश्वो 
हतसारथिः ।' ` दष्ट्वा निपतितं भूमौ रावण भग्नवाहनम्‌ । साधुसाध्विति भूतानि 
गुश्रराजमपूजयन्‌ ॥” ( वाढ्मी० ३।५१।१३-२० ); अर्थात्‌ धनुष और रथ 
हूट जाने से, सारथी और घोड़ों के मारे जाने से * 'वाहनरहित रावण को भूमि 
पर गिरा देख कर सभी प्राणियों ने जटायु की प्रशंसा की । 
धन घायर्हि अङुलान्यो । तब असि काढ़िः' ?; यथा--“चोंचन्ह 
मारि बिदारेसि देही । दंड एक भइ सुरा तेही ॥ तब सक्रोध निसिचर लिसि- 
याना । काढ़ेखि परम कराल कृपाना ॥ कारेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि 
राम करि अछुत करनी ॥” (मा० अर० २८); रावण जब्र अपमानित होता 
है और बस नहीं चलता, तव इसी कृपाण (तलवार) को निकालता है; यथा 
“सीता तं मम कृत अपमाना । कटिहड तब सिर कठिन कृपाना ॥" चन्द्रहास 
हरु मम परितापं ।” ( मा० सुं० ९ ); वैसे ही यहाँ भी यह जटायुजी से अप- 
मानित हुआ । तब उसी शिवजी की दी हुई दिव्य खङ्ग का प्रयोग किया है; 
क्योंकि और शस्त्र सभी नष्ट हो चुके थे; यथा--“गच्छुन्तं खङ्गशेषं च प्रनष्टहत- 
साधनम्‌ ॥” ( वाल्मी० ३।५१।२२ ); जब श्रपने बल से नहीं जीता, तब 
शिवजी की वरदानी तलवार से मार कर इनके पक्ष ही काट डाला । पी पर 
दिष्याख चल्ला कर पक्ष काटने पर कि यह तड़प-तड़प कर मरे तथा परखी लेकर 
भागने पर इसे यहाँ “पामर? कहा गया है । | 
राम काज खगराज'"'; यथा-- समर मरन पुनि सुरसरि तीरा । राम- 
काज छुनभंग सरीरा ॥' ` 'बड़े भाग अस एाइय मोचू ॥? ( सा० अ० १८१ ); 
जीते जी शक्ति रहते भर श्रीजानकजी को नहीं जाने दिया । 
'पुर-सिद्ध सराहत' देवता और सिद्ध सत्यवादी होते हैं । भ्रतः इन 
की प्रशंसा का बड़ा महत्त्व है श्रीरामजी की प्रिया की रक्षा में प्राण दिया t 
अतः इसका श्रीराम में बड़ा स्नेह है । मनुष्य के लिये भी यह कार्ये ढुगम हे, 
इसने तो पक्षी होकर किया है; यथा--“मनुज देह सुर साधु सराहत सो 
सनेइ सिय पी के ।?? ( वि० १७५ ); तथा-- प्रश्रुह्ठि बिलोकत गोद गत, 
` सियहित घायल नीच । तुलसी पाई गीधपति, मुकुति मनोहर मीच ॥ २२२ ७ 


६२२ गीतावली ॥ | 

| 
बिरत, करमरत, भगत, सुनि, सिद्ध, ऊँच अरु नीचु । तुलसी सकल सद 
सुनि, गीघराज की मीचु ॥ २२३ ॥ सुए, मरत, मरिहैं सकल, घरी पह ३, 
बीच । लही न काहू आजु लों, गीधराज की मीच॥ २२४ ॥ सुये सूक, 
जीवत सुकृत, सुकृत सुकृत हू वीच । तुलसी सबही ते अधिक, गीधराज ह 
मीच ॥२२५॥ रघुबर बिकल बिहंग लखि, सो बिल्लोकि दोउ बीर । सिय सुधि | 
कहि सिय राम कहि, देह तजी मति धोर ॥२२६॥” ( दोहावली )। 


श्रीरामजी की विरह-वेदना 


राग गौरी 
[९] 
हेम को हरिन हनि फिरे रघुकुल-मनि | 
लखन ललित कर लिए मगछाल | 
आश्रम आवत चले, सगुन न भए भले, 
फरके बाम वाहु लोचन बिसाल ॥१॥ 
सरित जल मलिन, सरनि सूखे नलिन, | 
अलि न गु'जत, कल कूजें न मराल। | 
कोलिनि-कोल-किरात जहाँ तहाँ बिलखात, | 
बन न बिलोकि जात खग-सूग-माल ॥२॥ 
तरु जे जानकी लाए, ज्याये हरि-करि-कपि, 
हेरें न हुँकरि, झरें फल न रसाल। | 
जे सुक-सारिका पाले, मातु ज्यों ललकि लाले, ॥ 
तेऊ न पढ्त, न पढ़ाबें मुनि बाल ॥३॥ | 
समुझि-सहमे सुठि, प्रिया तौ न आई उठि 
. तुलसी बिबरन  परन-तुन-साल । 
ओरे सो सब समाज, कुसल न देखों आजु 
गहबर हिय कहें कोसलपाल ॥४॥. 
श्रथ--सोने का छग मार कर रघुकुल शिरोमणि श्रीरामजी लौटे । छै | 
लक्ष्मणजी उसकी मनोहर म्गछाला को हाथ में लिये हुए थे । आश्रम क्वो) 
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चले आते समय अच्छे शकुन नहीं हुए, प्रत्युत बाई विशाल भुजा और बायाँ 
विशाल नेत्र फड़कने लगे थे ॥१॥ नदी का जल मैला हो गया, सरोवरों में 
कमल सूख गये, वहाँ न भ्रमर गुंजार करते थे और न हंस मनोहर शब्दों से 
कूजते ही थे । किरात, कोल और कोलिनि जहाँ तहाँ रो रहे थे । बन में पक्षि- 
समूह और म्रग-समूह तो देखे नहीं जाते थे ॥२॥ जिन वृक्षों को श्रीजानकीजी 
ने लगाया था, वे रसीळे फल नहीं झइते ( गिराते ) थे तथा जिन सिंह, हाथी 
और वानरों को उन्होंने जिलाया ( पाला-पोषा ) था, वे हुंकार भर कर इधर 
की ओर देखते नहीं थे । उन्होंने जिन तोतों तथा सारिकाओं को पाला था 
और उन्हें माता के समान चावपूवंक लालन किया था, वे भी नहीं पढ़ते थे 
आर न मुनि बालक उन्हें पढ़ाते ही थे ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि पणं 
तृण-शाला कान्तिहीन हो रही है और प्राण-प्रिया भी तो उठ कर बाहर नहीं 
आई, इस पर अ्रमंगल की ग्राशंका समझ कर ( श्रीरामजी ) अत्यन्त डर गये। 
कोशलपाल श्रीरामजी व्याकुल हृदय से कहने छगे-- आज तो सारा समाज 
और ही प्रकार का ( उदासीन एवं विवणं-सा ) हो रहा है, इससे मुझे कुशल 
तो नहीं ही समक पड़ती”? ॥४॥ 

विशेष--हिम को हरिन हनि लखन ललित''''- सोने का सरग 
जब मारा गया, तब प्राण छोड़ने के पहिले ही वह राक्षस शरीर हो गया था; 
यथा “प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा।”? ( मा० अर० २६ )। वाल्मी० 
३।४४।२७ में तो यह भी स्पष्ट लिखा है कि उसके राक्षस हो जाने और मर 
जाने पर श्रीरामजी दूसरा सग सार कर आर उसका मांस लेकर बड़ी स्वरा से 
जनस्थान की ओर चले ( पर वहाँ सूगचमं न लाने की भी बात नहीं है)। 

परन्तु श्रीरामचरितमानस में कहा गया हे- “सत्यसंध प्रभु बघ करि 
एही । आनहु चरम कहति बैदेही ॥” ( मा० अर० २६ ), अर्थात्‌ आप “सत्य- 
संघ हैं। अतः, राक्षस-वध की प्रतिज्ञा पूरी करना है, तथा इस चमं लाने की 
मेरी इच्छा पूरी करने की यह प्रतिज्ञा भी सत्य कीजिये । यदि यह सग वास्त- 
विक नहीं भी हो, जैसा कि श्रील्षक्ष्मणजी ने उसी समय ( वाल्सी० ३॥४३।५-८ 
में ) स्पर कहा है। तब भी आप प्रभु" हैं; अर्थात्‌ सब कुछ करने में समर्थ 

। अतः इसका आनहु चर्मः यह वेदेहीजी ने कहा था । 


६२४ गीतावलो 


धीरामजी ने अपनी सस्यसंघता एवं पञ्ुता से उस सोने के हिरण काह 
चर्म लाकर श्रीलच्मणजी को दिया था, वही वे यहाँ “ललित सुग छान ष 
के हिरण का लिये हुए हैं । | 


~ 


इसी मृगचमं के कारण श्रीसीताजी का हरण हुआ है । अतः, इसे देखे 
पर स्वामी के हृदय में विरह विशेष उद्दोप्त होगा, यह विचार कर श्रील | 
इसे छिपा कर रक्खा था | जब सेतु बँध जाने पर सुबेल पर प्रभु पहुंच गे | 
तब शत्र शत्रु का वध कराने के विचार से श्रीलच्मणजी ने वहाँ पर इसी गा | 
चमं को बिछा दिया है--“तापर सुचिर खृढुल सग छाला । तेहि आसन श्राप्ती| 
कृपाला ॥” ( मा० लं० १० ); यह वही खगछाल्ा है; यथा--“सीता पन. 
सुचिर मृग देखा । अंग-अंग सुसनोहर बेषा ॥' ' 'एहि सगा कर अति त 
छाला ॥ सप्यसघ प्रश्लु बध करि एही । आनहु चर्म कहति बैदेही ॥” (मा, | 
अर० २६ )। इस पर विविध रहस्यों के साथ प्रश्ु ने रावण के छत्र-मुकुट ए. 
मन्दोद्री के ताटंक गिरा कर उसके वध की प्रतीति तुरत करा दी है। | 


इस 'रुचिर झदुल रूगछाला' की रामायण भर में अन्यत्र कहीं भी च| 
नहीं है.। श्रीहरि्रर प्रसादजी ने इसी प्रसंग पर एक हनुमन्नाटक का इलो 
भो लिखा है--“भूमो विस्तारितायां त्वचि कनकळृगस्थाङ्गञ्ञेषं निधाय ।' इसमें 
भी सुबेल पंत की उक्त झाँकी में वहाँ भो मारीच के ही स्वर्ण झगचमं क| 


बिछाया जाना लिखा है । 


| 

रघुकुल मनि'-यह कुल सत्यप्रतिज्ञ है, तदनुसार आपने चमं लागे शै | 
असम्भव-प्रतिज्ञा भी सत्य की है, इस पर अन्थकार ने इस कुल में आपको शे! / 
एवं भूषण रूप कहा है। | 


'फरके बाम बाहु लोचन बिसाल'--पहले कहा गया कि शकुत शरे | 
नहीं हुए, फिर होनेवाले अपशकुर्नो में बाई भुजा एवं बाएँ नेत्र का फक 
कहा । इनका तास्पर्यं यह कि बाम भाग को सुशोभित करनेवाली प्रिया # 
वियोग होगा, इससे ये अंग तड़प रहे हैं । इन्हीं प्रियाजी को संयोग सम्भा 
पर दाहिने नेत्र और बाहु फडके थे; यथा--“फरकष्टि सुभद अंग सुनु ज्ञाता |! 

( मा० बा० २३० ); उसका भाव यह था कि वास अंग भूषित हो रहा है, हम | 
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दाहिने तो वञ्चित ही रहेंगे, इस अभाव पर "वे तड़पने लगे थे । बराबर में एक 
को अधिक विभव प्राप्त होने पर दूसरे को स्पर्धा होती ही है । 

यों तो पुरुषों के बाएं अंगों का फड़कना अशुभ और दाहिने का शुभ माना 
जाता है। तथा-- “शुभान्येव भूयिष्ठं यथा प्राहुभवन्ति मे ॥१९॥' ` “चल्नुश्च 
सव्यं कुरुते बिकारस्‌ ॥२३॥” ( वाढ्मी० ३।५७ ); यह इसी प्रसंग पर कहा 
गया ह। 
पुर “सरित जल मलिन'' ?--श्रीजानकीजी के वियोग में जड़-चेतन सभी 
दुखी हैं; यथा-- श्रीह्ृत सर सरिता बन बागा। नगर ब्रिसेपि भयावन लागा॥ 
खग मूग हय गय जाहि न जोए । राम वियोग ङुयोग बिगोए ॥” ( मा० अ० 
१५७); “वबागन्ह विटप बेलि कुँभिलाही । सरित सरोवर देखि न जाहाँ ॥ 
( मा० अ्र० ८२) । 

'कोलिनि कोल' ' ”--श्रीजानकीजी के विरह में कोलिन को प्रथम कहा; 
क्योंकि खीत्व सम्बन्ध से उन्हें अधिक दुःख हैं। 

“तर्‌ जे जानकी लाए?--क्रीराम-जानकी सब की श्रात्मा हैं, इससे 
इनके वियोग में सभी ढु:खी हो गये हैं; यथा--न वा अरे सवस्य कामाय 
सवं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति ।” ( बृह० २।४।५ ); अर्थात्‌ 
याज्ञवल्क्य ने कहा--श्ररी सैत्रेयी | सब के लिये सब प्यारे नहीं होते, आत्मा 
के ही लिये सब प्यारे होते हैं; तथा--“एतस्ेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्ना- 
सुपजीवन्ति ।”? ( द्रृह० ४।३।३२ ); अर्थात्‌ इस आनन्द की मात्रा से अन्य 
प्राणी जोते हैं । 

.._ यहाँ जड़-चेतन सभी दुखी हो गये हैं। वृक्ष आदि जड़ और सिंह आदि 
चेतन भी आत्मा के दुःख में दुखी हैं। 

जे सुक सारिका' `ये छुक आदि एवं सुनिबाल भी दुखी हैं। 

प्रिया तौ न आई उठि?; क्योकि नित्य बाहर से आने पर प्रियाजी देखते 
हा उठ कर बाहर आ जाती थीं । 

कोसलपाल'--कोशला ( अयोध्या ) के पालक चक्रवर्ती एथिवी अर का 
पालन करते हैं, में अपनी प्राणप्रिया का भी पालन नहीं कर सका, हा ! मं 

भौ कोशल्लपाल कहाता हूँ ! 
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[ १०] | 
आश्रम निरखि भूले, ट्रस न फले न फूले, \ 
अल-खगम॒ग सानो कबहुँ न हा 

सुनि न सुनि-वधूटी, उज़री परनन कुटी 


3 
पँचबटी पहिचानि ठाढेइ रहे॥॥ 
उठी न सलिल लिये, प्रेम प्रमुदित हिए, 
प्रया न पुलकि प्रिय बचन कहे | 
पढ्लव-सालन देरी, प्रानवललभा न देरी, 
बिरह बिथकि लखि लखन गहे ॥१॥ 
देखे रघुपति-गति बिबुध विकल अति, | 
ठुलसी गहन विदु दहन दहे। | 
अनुज दियो भरोसो, तौ लौं है सोच खरो-सो, 
सिय-समाचार प्रमु जौ लौं न लहे॥३॥ 
शब्दाथ-हे = थे ( घजभाषा ) | गहन=वन । दहन=श्रग्नि । खरञ्तृण। 
अर्थं - श्रीरामजी अपने आश्रम को देखकर भी भूल गये; क्योंकि वहाँ 
बृत्त न फले हुए हैं और न फूले हुए हैं तथा अमर, पक्षी और खग तो मार 
वहाँ कभी थे ही नहीं ( वहाँ ऐसी झून्यता एवं उदासीनता छा गई है); का 
न तो कोई मुनि हैं और न सुनि की खी ही हैं। उजड़ी हुई पर्णकुटी पढी है 
पञ्चवटी को पहचान कर प्रश खड़े हो रह गये ॥१॥ वे कहते हैं--प्रेम ॥. 
आनन्दित हृदय होकर आज मेरी प्राणप्यारी जल छेकर नहीं उठी और न श. 
से पुलकित होकर उसने प्यारे वचन ही कहे हैं. तथा ( और दिनों की माँ] 
पणशाला के क से कर मेरी प्राणवल्लभा ने सुझ्े पुकारा भी | 
ऐसा कह कर प्रशु विरह में शिथिल हो गये । हीं गिः डं ) ऐसा दे 
कर श्रील्ष्मणजी ने उन्हें पकड़ लिया ॥२॥ हे | 
रघुनाथजी की ऐसी दशा देखकर देवता अत्यन्त व्याल हो गये और वत ( ॥। 
विभाग ) अग्नि के विना ही जले-से देख पड़ने लगे । तब भाई श्रीक्लचमण्जी १ 
भरोसा देते हुए कहा-- हे प्रभो ! यह कृण के समान भी शोच तभी तर्क 
जब तक श्रीसीताजी का समाचार नहीं प्राप्त होता” ॥३॥ 


बा अ 


सिद्धान्त-तिलक व २७ 


विशेष-“ आश्रम निरखि भूतले ”--भूलना कहकर साथ ही उसके 


/ कारण कहने लगे--ठुस न 7? | श्राज यह सब विपरीत व्यवस्था देखकर 
| चकित एवं स्तब्ध से खड़े ही रह गये, अवाक रह गये, अरे | यह क्या हो गया १ 


[oS CNN ~ 
(उठी न सलिल ।लये'" ?--नित्य यह सब बर्ताव चे करती थीं । श्रत? 
आज उनका अभाव खटक रहा है। 'पल्लव-सालन'-इसक्ा अर्थ पर्णशाला 
से ( पर्णंशाल के झरोखों से )। “बिरह बिथकि!; यथा--“सब रनिवास बिथकि 


रहि गयऊ । तब घरि थीर सुमित्रा कहेऊ ॥? ( मा० अ० २८३ ); तथा 
_“बिथकनि बल्ले तुलसि उर आछे ।” ( पद ३ ); “थकित बिसारि जहाँ-तहाँ 


की भवनि ।” ( पदं ५ ) । 

गहन बिजु दहन दे" 7; यथा-- हाट बाद नहिं जाइ निहारी । जनु 
पुर दहुँ दिसि लागि दुवारी ॥” ( मा० अ० १५८ ) । 

अनुज दियो भरोसो'-''; यथा-- ललछिमन सञ्ुझाए बहु भाँती ।” 
( मा० अर० २६ ); “एक बार कैसेहुँ सुधि जानौं | कालहु जोति निमिष महँ 
नौं । कतहुँ रहड जों जीवित होई। तात ! जतन करि आनउँ सोई ॥” 
( सा० कि० १७ ) । 'प्रश[--आप परम समर्थ हैं । अतः, अपने सामथ्य को 
समझ कर घेय करें, उद्योग करके आप सब कुछ कर सकते हैं, आपत्काल में 
धेयं और उद्योग से ही वह आपत्काल जोता जाता है। 

'खरो सो? यह सोच तो तृण के बराबर थोड़ा-सा एवं थोड़े समय का है । 
यथा“ शोक विसुअ्याद्य ति भजस्व सोर्साहता चास्तु विमागंणेऽस्याः । 
उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कमस्वतिदुष्करेषु ॥? ( वालमौ० ३।६३। 
१३); अर्थात्‌ श्रीलच्मणजी ने श्रीरामजी को इसी विरह पर समराते हुए कहा 
हन आप शोक छोड़ें, धैयं धारण करें, श्रीलीताजी को ढूँड़ने के लिये उत्साह 
से, बड़े कडोर कामों में भी उत्साही मनुष्य दुःखी नहीं होते । 

राग सोरठ 
दु [GR | 

जबहि सिय-सुधि सब सुरनि सुनाई । 
भर सुनि सजग, बिरह-सरि पेरत थके थाहःसी पाई ॥१॥ 
कथ तूनीर तीर धनु धर धुर धीर बीर दोउ भाई । 
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पंचबटी गोदृहि प्रनाम करि कुटी दाहिनी लाई ॥२॥ 
चले वूकत बन वेलि बिटप खग सृग अलि अबलि सुहाई । 
प्रभु की दसा सो समो कहिवे को कबि उर आह न आई ! ॥३॥ 
रटनि अकति पहिचानि गीध फिरे करुनासय रघुराई । | 
तुलसी रामहिं पिया बिसरि गइ, सुमिरि सनेह-सगाई ॥४॥ 
अर्थ--जिस समय देवताओं ने श्रीसीताजी का सारा सामाचार सुना 
सुनकर उसी समय श्रीरामजी सावधान हो गये। वे विरहरूपी नदी में कै! 
हुए थक गये थे, उसमें थाह ( सहारा )-सी पा गये ॥ १ ॥ घैयवानो में धुर 
और वीर दोनों भाई तर्कश कस कर एवं बाण और घनुष धारण कर पत्रः 
स्थल तथा गोदावरी नदी को प्रणाम कर और पर्णकुटो की प्रदक्षिणा कर कहे 
वृक्ष, लता, पक्षी, खग और सुहावनी अमर की पंक्तियों से पूछते हुए श्रागे झ। 
प्रभु की उस समय की बह दशा कहने के लिये ( आदि ) कवि ( वाल्मीकि 
के हृदय में आह” ( कराहना, दुःख या कलेस सूचक शब्द ) भी नहीं श्रा! 
( उनसे कैसे कहा गया है ? आश्चर्य की बात है, भाव यह कि मुझसे तो 
अत्यन्त करुण-पसंग कहा नहीं जाता ) ॥ २-३ ॥ इतने में श्रीराम नामक 
रंटन सुन गृधराज जटायु को पहचान कहणामय श्रीरघुनाथजी लौट पढे। 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि गुप्रराज के स्नेह-सम्बन्ध का स्मरण श्राने / 
श्रीरामजी को अपनो प्राणप्रियाज्ञी ( जिनके विरह में आप व्याकुल थे) १ 
भूल गई ॥४॥ | 


विशेष-- जबहि सिय सुधि""`-ऊपर पद्‌ ७ में श्रीजानकीजी ने वन त 
से सँदेश कहने को कहा था, तदनुसार उन देवों ने समाचार कहा । तब 
सान्त्वना हुईं, फिर खोजते हुए दक्षिण दिशा में गए सम्भवतः देवों ने र 
द्वारा हरण और उन्हें दक्षिण दिशा में ले जाना मात्र कहा था । आगे खो 
पर जटायु से शेष बात जानेंगे । चाह्मी० ३।३४।१७-२२ में रूगों के संकरे 
द्वारा ये बातें जानी गई हैं । सम्भवतः देवों ने रावण के अय से साच्ात्‌ रु । 
न कह कर गों के द्वारा संकेत से ही कहा हे ।पद ७ के विशेष में देवों से भ 
के लिये श्रीजानकीजी के वचन उद्धत हैं, तदनुसार देवों ने ही मृगों क 
जनाया है, ऐसा सम्भव है । यहाँ श्रीगोस्वामीजी ने उसे स्पष्ट कहा ही है। ५ 


तिला त _“ न 


|| SF Fors "rm 
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'बिरह सरि पेरत थके थाह-सी पाई ।-_अभी तक कुछ निश्चित नहीं 
था कि सीताजी कहाँ हैं, अब जाना गया कि वे हरी गई हैं ओर दक्षिण दिशा 
| को आकाशमाग से गई हैं, इससे जीवित रहने का पता मिला, अब उपाय करने 
। पर मिल सकती हैं, यह आशा हो गईं । यही विरह नदी में तैरते हुए थाह 
| पाने का भाव है । आगे उपायार्ढ़ होना कहते हैं । 

। 'पंचबढी गोदहि इस स्थल को महत्व दिया; अन्यथा इस स्थल 
` से सीता-हरण होना मान कर लोग इससे घृणा करते । लीला नित्य है, दिव्य 
है | अतः, इसके सभी उपकरण नित्य वन्द्य हैं । अब उद्यम करके सीताजी की 
प्राप्ति करने का निश्चय कर वीरता से चल रहे हैं । 
“चले बूझत ` 'प्रभु की दसा' `; यथा-“पूछ्त चले लता तरु पाँती ॥? 
से “एहि विधि खोजत विलपत स्वामी । मनहुँ महा बिरही अतिकामी ॥” 
| ( मा० अर० २६ ) तक । वाल्मी ० ३।६०-६६ इन छः सगो में महषिंजी ने 
नाना प्रकार के विरह-विलाप का वर्णन किया है । ग्रन्थकार का यहाँ उसी वर्णन 
पर कथन है कि महर्षि ने आश्चर्य किया है । उन्हें आह” भी नहीं आई। 
रटनि अकनि पाहिचानि '*?; यथा--“श्रागे परा गीधपति देखा । 
सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥” (मा० अर० २३); अर्थात्‌ श्रोरामज्ञी खोजते 
हुए कुछ आगे बढ़ गये । तब जटायुजी का राम नाम रटना सुना और लौट पड़े, 
इनकी दशा देखकर आपने इन पर बड़ी करुणा की, इससे 'करुना कर' कहा 
गया हे; यथा--“कर सरोज सिर परसेउ, कृपासिंधु रघुबीर । निरखि राम छबि 
धाम सुख, बिगत भई सब पीर ॥” ( मा० अर० ३०); “कर सरोज प्रभु 
: मम सिर धरेऊ । दीन दयाल दुसह दुख हरेऊ ॥” ( मा० उ० ८२ )। 

'रामहिं प्रिया बिसरि गइ, सुसिरि “?--श्रीरामजी में ही ऐसी प्रीति 
रीति जानने की विशेषता है; यथा--“जानत प्रीतिरीति रघुराई । नाते सब 
हाते करि राखत, रास सनेह-सगाई ॥ नेह निबाहि देह तजि दसरथ, कीरति 
अचल चलाई । ऐलेह पितु ते श्रधिक गीध पर ममता गुन॒गरुआई ॥ "तुलसी 
राम सनेह सील लखि, जो न भगति उर आई । तौ तोहिं जनमि जाय जननी 
जड तबु-तरुनता गँवाई ॥” (वि १६४ ); तथा~“अनुज राज संपति बैदेही । 

गेह परिवार सनेही ॥ सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना । छुषा न कहड 


§ 
६३० गीतावली | 
| 
मोर यह बाना ॥ सबके प्रिय सेवक यह नीती । सोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 
(मा० उ० १५ )। ( 
प्रिया के विरह में इतनी व्याकुली थी, पर आश्रित दुःख देखते हो 
भूल गये । जटायुजी का शोच ऊपर होकर उस शोक को दवा दिया । से; 
सम्बन्ध का श्रीरामजी के यहाँ ऐसा आदर है; तथा--“सीताहरणज दुःख न; 
सौम्य तथागतस्‌ । यथा विनाशो शुध्रस्य सच्झते च परंतप ॥?? ( वेत | 
६८।२५ ); अर्थात्‌ हे सौझ्य लच्मण ! इस ससय सीताजी के हरण का शत 
दुःख सुझे नहीं है, जैला अपने कारण इस शध के मरने का है । 
जटावुजी ओर श्रीरामजी का समागम | 
॥. (Re । 
सेरे एको हाथ न लागी । | 
गयो वपु बीति वादि कानन, ज्यों कलपलता दब दागी ॥१॥ 
दसरथ सों न प्रेम प्रतिपाल्यो, हुतो जो सकल जग साखी । | 
बरबस हरत निसाचर पति सों हठि न जानकी राखी ॥२॥ | 
सरत न मैं रघुबीर बिलोके तापस बेष बनाए। 
चाहत चलन प्रान पॉवर बिनु सिय-सुधि प्रभुहि सुनाए ॥३॥ | 
बारबार कर सींजि सीस धुनि गीधराज पछिताई। | 
तुलसी प्रभु कृपालु तेहि अवसर आइ गए दोउ भाई ॥४॥ | 
अथे--[_ श्रीजटायुजी मन में पश्चात्ताप करते हैं--] “हा ! मेरे हाथ फ़ 
वात भी नहीं लगी; जैसे कल्पलता वन में ( किसी के काम न आकर ) दाबा “ 
मै जल जाय, वेसे ही मेरा शरीर भी व्यर्थ हो समाप्त हो गया ॥१॥ सहा 
द॒शरथजी से मेरा प्रेम था, सारा जगत्‌ इस बात का साक्षी है; किन्तु में उस 
निर्वाह नहीं कर सका; क्योंकि जिस समय राक्षसराज रावण श्रीजानकीजी री 
बरबस हरे हुए लिये जाता था, मैं हठपूर्वक उनकी रक्षा नहीं कर सका।।। 
इस समय मरने के अवसर पर भी मै तपस्वी वेष बनाये हुए रघुवीर शराम 
को देख नहीं सका; अब प्रशु श्रीरामजी को श्रीसीताजी का समाचार सुर 
विना ही मेरे पामर प्राण इस देह से चलना चाहते है” ॥ ३।। म 


| 
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कहते हैं कि गुध्रराज जटायुजां बार-बार हाथ माँज-मीँज कर और मत्था पीट पीट 
कर पछुताते थे, उसी अवसर पर कृपालु प्रु श्रोरासजी दोनों भाई आ गये ॥४॥ 

बिशेष” गयो बपु बीति बादि'"-कर्पलता अपने आश्रित की कामना 
पूरी करती है; किन्तु जैसे वह किसो के काम में न आकर वनाझ्ि में जल कर 
व्यर्थ हो जाय, वेसे ही मेरो देह व्यर्थ ही बन में रहती हुई बोत गई। तात्पय 
यहि कि मैंने आश्रित जानकीजो की रक्षाथ-सुधि प्रभु से न कह पाइ । प्रथु 
परम समर्थ हैं, वे अवश्य रक्षा करते । जटायुजी ने श्रीजानकीजी को रक्षा का 
भार लिया था--ऊपर पद्‌ ७ के अंतिम चरण का विशेष देखिये । वाल्मी० ३। 
३९।३८-४० में श्रीजानकीजी ने जटायुजी से हरण समय कहा था-“यं 
जटायु ! पापी राक्षसराज अनाथ के समान नियता से सुझे हर कर लिये जा 
रहा है ॥३८॥ तुम इस क्रुर राक्षस को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान 
और बहुतों को जीतनेवाला तथा पापो एवं शब्धारी है ॥३8६। मेरे हरी जाने 
का यह सब समाचार तुम श्रीराम-लक्ष्मण से कह देना ॥४०॥” गुध्रराज सीता- 
हरण सह नहीं सके, इससे उससे लड़ने लग गये थे। उससे जीते भी नहीं 
और न सँदेश ही कह पाते हैं, इसी पर. पछताते हैं कि मेरे हाथ में एक भी बात 
न रह गई--न युद्ध में सफलता मिली और न सँदेश ही कह पा रहा हूँ । संदैप 
में कह कर आगे इसी का विस्तार करते हैं। 

'दसरथ सों न" '-पञ्चपुराण में कथा है कि शनैश्चर पर चढाई करने 
पर जटायुजी ने राजा दशरथ की सहायता की है। तभी से उनसे इनकी मैत्री 
चली आती हे । उसी मैत्री की बात कह कर में ( जटायुजी ) ने श्रीरामजी को 
भरोसा दिया था कि आप दोनों भाइयों के यहाँ से कहीं चले जाने पर सें 
जानकीजी की रक्षा करूँगा । श्रीरामजी दोनों भाई उसी मेरी मैत्री पर निर्भर 
रह कर निश्चिन्त थे, पर मुझसे कुछ न हो सका । बरबस अर्थात्‌ बलात्‌ कष्ट 
देता हुआ रावण श्रीजानकोजी को हरे लिये जाता था, पर मैं नहीं बचा सका । 
हठ कर रोक नहीं सका । 

अब मैं साक्षी जगत्‌ के समक्ष कौन मुँह दिंखाऊंगा । अष्ट प्रतिज्ञ हो अप- 
यश का पात्र बनूँगा, हा! इस बात में तो मैं कत्तव्य में हारा । आगे भाग्य 
में भी अपना पराजय कहते हैं-- 


६३२ गीतावली | 


मरत न मैं चाहत चलन""-रघुवीर पञ्चवीरता से पूर्ण हैं, 
तपस्वी वेष में हैं। मरते समय भी उन्हे देख पाता, तो मैं उक्त कतप्नता 
बच जाता और उनके दर्शन के साथ प्राण त्याग कर परलोक भी बना लेता, प्‌ 
क्या करूँ ? भाग्य भी धोखा ही डे रहा है, जिससे सीता-समाचार प्रभु को नि । 
सुनाये हो नीच प्राण इस देह से चलना चाहते हैं, भाव यह कि वे परुः एइ 
रघुवीर” हैं। अतः, सुन पाते तो अवश्य पापी रावण का वध करने का एम | 
श्रीजानकीजी के छुड़ाने का भरोसा दे सुश्षे तार्थ करते; यथा --“तजि जानकिहि| 
ऊस गह जाहू । नाहित अस होइहि बहु बाहू ॥ राम रोष पावक अति घोरा || 
होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥” (मा० अर० २८)-यह इन्हीं का वचन है।| 
बार-बार कर मींजि सीस धुनिः" '-हाथ मींजना उपाय की असफलता | 

पर और शिर ( ललाट ) पीटना भाग्य की विपरीतता पर है, इन्हीं दो बात , 
पर अपर पछुताना लिखा जा चुका है । उपसंहार में भो स्पष्ट कर दिया है। | 
रभु कृपालु""`_ समर्थं हें । अतः, रावण-वध कर जटायुजी के मनोर | 
सफल करेंगे और कृपाळ हैं, अतः जटायुजी पर बड़ी कपा करेंगे। पिताबत्‌ | 
मान कर इनकी क्रिया करेंगे, परलोक भी' बनावेंगे । इस प्रकार इनके लोक: | 
परलोक दोनों बनेंगे । | 


ह 
पै 


नाटक का एक प्राचीन रेलोक टीकाकारों ने उद्दत किया है-- 
“न्‌ मेत्री निव्यूढा दशरथनूपे राज्यविषया न वेदेही त्राता हठहरणतोराक्षस- 


i 
| 
| 
| 


| 


पतेः । न रामस्यास्ेनदुर्नयन विषयो भूत्सुक्रतिनो जटायोजंन्मेदं वितथमभवद्वासः | 
रहितम्‌ ॥” इस इलोक के अधिकांश से यह पद्‌ मिलता है । / 


॥ १२ | 
राघो गीध गोद करि लीन्हों । 
नयन-सरोज सनेह्‌-सलिल सुचि मनहुँ अरधजल दीन्हं ॥१॥ 
सुनहु, लखन ! खगपतिहि मिले बन झैं पितु-सरन न जान्यौ | 
सहि न सक्यो सो कठिन. विधाता, बड़ो पच्छ आजु भान्यो ॥२॥ 
बहु बिधि राम कह्यो तनु राखन, परम घौर नहिं डोल्यो । 
रोकि प्रेम, अवलोकि बदन बिधु, तपा ह आधा | | 
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तुलसी प्रथु झूठे जीवन लगि समय न धोखो लैहों। 

जाको नाम मरत मुनि ठुरलभ तुमहिं कहाँ पुनि पेहों ? ॥४॥ 

अथ--श्रीरघुनाथजी ने गृध्र जटायुजी को योद में उठा लिया और अपने 
ेत्रकमलों के स्वेहवाले पवित्र जल (प्रेमाश्र) से मानों उसे अद्धजल दिया ॥१॥| 
पुनः कहने लगे, हे लच्मण ! सुनो, यहाँ वन में पक्षिराजजी के मिलने पर मुझे 
पिता का मरना जान ही नहीं पड़ा ( क्योंकि आप पिताजी के सखा होने से 
उन्हीं के समान सेरा लाइ-प्यार करते आये हैं ) किन्तु कठिन ब्रह्मा उसे सह 
नहीं सका, इससे उसने मेरे बड़े पक्ष का आज हनन कर दिया ॥२॥ श्रीरामजी 
ने बहुत प्रकार से शरीर रखना कहा, परन्तु श्रीजटायुजी परम धैयंवान्‌ होने से 
अपने निश्चित सिद्धान्त से चलायमान नहीं हुए । वे अपने बढ़ते हुए प्रेम को 
रोक कर और श्रीरामजीं का सुखचन्द्र देख कर मनोहर वचन बोले ।३॥ हे 
तुलसीदास के प्रभो ! मैं झूठे ( सांसारिक ) जीवन के लिये इस प्राप्त समय पर 
धोखा नहीं लगाऊंगा; भला, जिनका नाम मरते समय सुनियो को भी दुलभ है, 
उन आपको फिर सें कहाँ पाऊँगा ? (कि आपके सम्मुख रहते मैं प्राण छोड़ ) ॥४॥। 


विशेष-- नयन सरोज सनेह-सलिल' मरणासन्न मनुष्य का आधा 
शरीर गङ्गा आदि की धारा में रखकर आधा बाहर रखने की क्रिया को अद्धजल 
देना कहा जाता है। उस समय उस मनुष्य से हरि नाम कहलाते हुए कुछ 
पवित्र जल उसके मुख में दिया जाता है। इसका भाव यह है कि वह उत्तम 
स्थल में एवं गंगाजल में तथा हरि नाम लेता हुआ शरीर त्याग करे, जिससे 
उसकी बहुत उत्तम गति हो | 

यहाँ गुप्रराज मरणासन्न हैं और करुणामय श्रीरामजी उनको दुशा पर 
अत्यन्त करुण भाव से रो रहे हैं, इससे इतने आँसू चल रहे हैं कि मानों वे 
ग्धराज को अर्डजल दे रहे हैं। 'सनेह-सलिल सुचि’ यह स्नेह जल परम पवित्र 
है। अतः, गंगाजल से कहीं बढ़कर है; क्योंकि वह तो चरणामत ही है और 
यह नयनाझ्त है । यहाँ 'उक्त विषयावस्तूछेच्वालकार' है । 

“सुनहु लखन” “?--पहले बहुत रोये हैं। अब उनके गुण-कथन करते हैं । 
स्वजर्नो के प्रति रोने में उनके गुण कहे जाते हैं । “बडो पच्छ वाएसल्यनिष्ठ 


कु 

| 
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पितावत्‌ प्यार रखने वाले जटायु का सरना ही अपने बड़े पक्ष की हाति | 
अब ऐसा प्यार करनेवाला कोई न रहा । { 


बहु बिधि राम कह्यो तनु राखन '-'? आगे पद १५ में कहे 
विधियाँ देखिए । 'परस धीर नहि डोल्यो -- श्रीरासजी ने जीवन के प्रलोमा/ 
में यह भी कहा है -- देखिय आप सुवन सेवा सुख मोहिं पितु को सुख दग! 
यह बड़ा भारी लाभ दिखाया है. इसी के लिये राजा दशरथ ने प्राण छोड़ा है। 
परन्तु गुत्रराज अपने निश्चित किये हुए पक्ष में दृढ़ हैं, वे परम उत्तम सथु के 
प्राप्ति चाहते हैं, दही आगे कहते हैँ १ 


"रोकि प्रेम, अवलोकि बढ्न बिधु'""१-प्रश्खु के वचन सुनकर प्रेम बले 
लगा था कि कुछ काल रहकर वात्सब्य का सुख रू और इनका प्रेम खु, 
परन्तु फिर विवेक करके उस प्रेम को रोक लिया अर अपनी वास्सल्यनिषठा ३ 
अचुसार पुत्र के सुखचन्द्र का अवलोकन किया; यथा -“जननिन्ह सादर बन 
निहारे ।” ( मा० बा० ३५७ ); तथा--"निरखि बढ्न कहि भूप रजाई।'' 
(मा० अ० ३८); इसमें माता-पिता अपने को कृतार्थ मानते हैं; यथा- 
“डु सुफल जग जनम हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा ॥” (माबा 
३५६ ) । फिर मनोहर प्रिय वचनों से अपना अभीष्ट कहते हैं-- | 

तुलसी-प्रभु फूठे जीवन लगि'- 7 तुलसी-प्रशु! ऐसा मानकर प्र 
करने से भविष्य का अपना सम्बम्ध पुष्ट कराने में विक अलङ्कार है । यां ते| 
तुलसी” पद कवि वाचक है, उसै थक करके भी श्र्थे करने में वही मा ५ 
आता है। सांसारिक जीवन झूठा है, इसमें नाना प्रकार की भूख-प्यास, मा / 
पमान आदि प्रिय-अप्रिय के सम्बन्ध रहते हो हैं और फिर म्॒यु की शं | 
नित्य ही रहती है, तब यह जीना भी झूठा ही है, मरने के ही समान है ।ईस | 
समय पर प्रास अवसर के अनुसार यदि आपके समक्ष शरीर छूटता है तो | 
साज्ञात्‌ साकेत की बासि होती है और आप के नित्य परिकरों में रहकर सा 
जीवन रहेगा, वह नित्य रहेगा । सखमय रहेगा। किसी प्रकार के दःख उप 
न रहेंगे । इससे में आज धोखे में न पई गा 


| र गा । आप का नाम मात्र ही श्रत | 
आ जाने से प्रदूगति होती है, मेरे पास तो आप स्वयं विराजमान हैं और गो | 
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में लिये हुए बैठे हें। इस मेरे भाग्य का क्रा कहना है ? अतः में सांसारिक 
जीवन अब नहीं चाहता । 

प्रमाण-- जाकर नास मरत सुख आवा । अधमो सुकुह होइ श्रुति गावा॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे । राखडं देह नाथ केहि खाँ गे ॥” -( मा० अर० 
३०); “्रन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्खा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति स मद्भावं 
याति नास्त्यत्न संशयः ॥” ( गीता ८।५); तथा--“मामुपेध्य पुनर्जन्म दुःखा- 
लग्रमशाश्वतस्‌ । नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परसां गताः ॥ `ˆ ` मामुपेत्य तु 
कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥” ( गीता १५,१६ ) । 

इस स॒त्यु की दुलेभता पूर्वोक्त पद ८ के अंतिम विशेष में एवं आगे के पद 
१४, १५, १६ में भी देखिये । 


[ १४ | 
नीके के जानत रास हियो हों । र 
प्रनतपाल, सेवक-कृपाल-चित, पितु पटतरहि दियो हो ॥१॥ 
त्रिजगजोनि-गत गीध जनम भरि खाइ छुजंतु जियो ह । 
महाराज सुकृती - समाज सब - ऊपर आजु कियो हो ॥२। 
श्रवन बचन, मुख नाम, रूप चख, राम उछंग लियो हौँ । 
“तुलसी? मो समान बड़भागी को कहि सके बियो हों ॥३॥ 
अथ-हे श्रीरासजी ! में अपने हृदय में भली-भाँ ति आपको जानता हूँ,“ 
आप शरणागत पालक और अपने सेवकों पर सदा कपाळ चित्त रहते हैं, इसी 
स्वभाव से आपने मुझे अपने पिता की समता दी है ॥ १॥ सें तियग्योनि में 
प्राप्त गृध हूँ, जन्म भर मैंने कुत्सित जन्तुओं को खाकर जीवन धारण किया. 
है । किर भी, हे महाराज | श्रापने आज मुझे समस्त पुण्यात्माओं के समाज में. 
सब से उपर कर दिया हे ! ॥२॥ मैं श्रा. कानों से आरामजी के वचन सुनता 
हुँ, सुख से उनका नाम लेता हुँ, नेत्रां से रूप देखता हूँ ओर फिर श्रीरामजी 
ने स्वयं भी मुख्चे अपनी गोद में छे रक्खा है । फिर कहिये तो भला, दूसरा 
ऐसा कौन हे जो अपने को मेरे समान बड़भागी कह सकता है ? ॥३॥ | 
विशेष--“प्रनतपाल सेवक - कृपाल; यथा-“म्रनतपाल रघुवंस 
ति"? ( सा० छं० २० ); “रामहिं सेवक परम पियारा |”? ( सा० अप: 


स 
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२१८); “राजा दशरथः श्रीमान्यथा सम महायशाः । पूजनीयश्च मान्यश्च | 
पतगेश्वरः ॥? ( वाहसी० ३।६८।२६ ) { 
'त्रिजगजोनि गत”; यथा--“गीब अधम खग श्रामिष ओग। | 

गति दीन्हीं जो जाचत जोगी ॥” ( मा० झर० ३२ ) “बिहँग जोति आन 
अहार पर गीध कौन व्रत धारी । जनक्क समान क्रिया ताकी निज कर सब बात 
सँवारी ॥” ( वि० १६६ ); सुझती-समाज में राजा दशरथ का नाम प्रथम है; 
यथा “-सुक्वती तुम्ह समान जग माहीं। भयड न है कोड होनेड नाहीं॥ तुझे 
अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस खुल जाके ॥!? ( सा० बा० २९३ ) 
उनसे भी जटायुजी को अधिक महत्व दिया है--पद ८ के सुर सिद्ध पा. 
हत' ` * इसका विशेष देखिये । | 
सिवन बचन, सुख नाम“ ?--कानों से वचन सुनते हैं, यहीं के श्रो: 
“रामजी के वचन पद्‌ १ ३, १५, १६ सें हैं । संथा“ प्रश्नुहि बिलोकत गोद, / 
` ` रघुबर बिकल बिहंग लखि, सो बिलोकि दोड बीर, सिय सुधि कहि, सिय | 
राम कहि, देह तजी मति धीर ॥” ( दोहावल्ली २२२ ,२२६्‌ )। | 
'सो समान बड़भागी'**; यथा--तुलसिदास सुर सिद्ध सराहत धग | 
“बिहँग बड़भागी ॥? ( पढ़ ८ )— इसका विशेष भी देखिये । | 
[ १५] | 

मेरे जान, तात ! कछू दिन जीजे । 

देखिये आपु सुवन-सेवा-सुख, सोहि पितु को सुख दीजै ॥१॥ 
दिव्य-देह, इच्छा-जीवन जग बिधि मनाइ माँगि लीजे। ' 
हरिहर सुजस सुनाइ, द्रस दै लोग कृतारथ कीजे॥२॥ / 
देखि बदन, सुनि बचन-अमिअ, तन रामनयन जल भीजे । | 


बोल्यो बिहँग बिहँसि रिघुबर ! बलि, कहां सुभाय, पतीजै ॥३॥ 
मेरे मरिवे सम न चारि फल, होहि तो, क्‍यों न कहीजे ? 
तुलसी प्रभु दियो उतरु मौन हीं, परी मानो प्रेम सहीजै ॥2॥ , 
अर्थ [ श्रीरामजी कहते हैं-- ] हे तात ! मेरे विचार से तो श्राप र 
-कुछ दिन और जीवन धारण कीजिये । आप इस अपने पुत्र की सेवाका सु 
-देखिये ( अचुभव कीजिये ) और सुश्ने पिता का सुख दीजिये ॥१॥ ( चा । h 


re 
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जीवन-विधि कहते हैं-- ) विधाता को मनाय ( प्रसन्न कर ) के उनसे दिष्य 
शरीर और जगत्‌ में इच्छा जोवन माँग लीजिये तथा लोगों को श्रीविषणु भग- 
वानू और शिव भगवान्‌ के सुयश सुनाकर एवं दशन देकर कृताथ कीजिये ॥२॥ 
श्रीरामजी का सुखारविन्द देख, उनके भ्रम्ठत समान वचन सुन और अपना 
शरीर श्रीराम के नेत्रों के जल प्रेमाश्रओं से भीगता हुआ जान वह पक्षी 
जटायु हँलकर बोला, हे रघुनाथजी ! बलिहारी, मैं अपने स्वभाव से ही कहता 
हुँ, विश्वास कीजिये ॥३॥ मेरे मरने के समान तो चारों फल (की प्राप्ति ) भी 
नहीं हैं, यद्वि हों तो क्यों न कहा जाय ?” श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभु 
श्रीरामजी ने मौन रूप में ही उत्तर दिया, उससे मानों श्रीजटायुजी के प्रेम पक्ष 
पर सही पड़ रई; अर्थात्‌ श्रीराम ऐसे वक्ता निरुत्तर हो गये, “मौनं सम्मति 
लक्षणम्‌ इस न्याय से प्रेम पच्च की जीत हुई ॥४॥ 

विशेष--भेरे जान, तात !' ' मेरे जान! इस पद में वैसी आज्ञा 
नहीं, किन्तु अपनी एक उठी हुई इच्छा कहते हैं । उसका हेतु आगे कहते हैं-- 

“देखिये आप' ' ?-अभी यहाँ रहते हुए मुझे थोड़े ही दिन हुए, मैँने 
आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाइ, आप इसका भी अनुभव कर लेते, यह मेरी 
अभिलाषा है । 

“मोहिं पितु को सुख दीजै; यथा- “पुरा वेच्य सुबृत्त मां पिता यान्याह 
सान्त्वयन्‌ । वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कणंसुखान्यहृम्‌ ॥” ( वाल्मी० २। 
१०३।१३ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी अपने पिता दशरथजी से प्राप्त होने वाले सुखों 
का वणन करते हुए कहते हैं कि पहले में उनकी कही हुईं बातों पर चलता था, 
यह देखकर पिता झुझ्ने सुखदाई वचन कहते थे, अब उन वचनों को कहाँ 
सुनू गा ? ऐसे ही और भी पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले लाड-प्यार के सुख 
यहाँ युक्त हैं । 

(दिव्य देह, इच्छा जीवन जग “यदि जटायुजी कहें कि सुझे अब 
इस गृध्र देह से जिसमें भी नाना घाव आदि हैं, उच्चाट हो गया है, यह तो. 
दुःखमय है । उस पर कहते हैं कि आपने परोपकार में देह लगा दिया है । 
अतः, विधाता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, वह मना कर माँगने से आपको दिव्य 
देह ( देवताओं का-सा शरीर ) दे देगा । उस देह से जीवन आपकी इच्छा पर 
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“निर्भर रहेगा, जब तक चाहेंगे, घरातल पर रहेंगे । जे से भीष्म को इच जो 
का वरदान प्राप्त था; यथा--“यश्च दत्तो .बरो मह्यं पित्रा तेन महात्मना।' 
१०७॥ छन्दतो सृत्यृरित्येचं तस्य चाऽस्तु वरस्तथा । धारयिष्ये ततः प्राहु 
त्सगे नियते सति ॥१०५॥? ( संहा० भीषम० ११९ )। तथा--“्रा | 
क्तः प्रसन्नेन नाऽकामस्स्वं सरिष्यसि ॥” (सहा०उद्योग८ ५५।३) इत्यादि| 
'हरि-हर सुजस सुनाइ "बृद्धो के दारा कथा सुनने का लर 
महत्त्व है; क्योंकि वे बहुत देश-काल से अडुथूत अनुभव भी कहते हैं; तथा 
“अनधीत्य च शास्राणि बुद्धाननुपलेब्य च । न शक्यमी इशा चक्लु यदुवाच हरी. 
श्वरः ॥” ( चाइमी० ६।१८।८ ); अर्थात्‌ सुग्रीव की कही हुई उत्तम नीति के 
सराहना करते हुए श्रीरामजी ने कहा है कि इन्होंने क्षुद्धों की सेवा कर शात्रों क | 
अध्ययन किया है । बद्धो के दर्शन का भी बड़ा सहत्त् होता ही है । ( 
देखि बढ्न' ' '--पिता-माता सदा सन्तान का सुख देखने में आनल | 
मानते हैं--पद्‌ १३ के “अवलोकि बदन बिधु' इसका विशेष देखिये। । 
बोल्यो बिहँग बिहँसि'*---नेत्र दशन से, श्रवण वचनाम्रत से श्रो! 
“तन प्रमाश्नश्नों से भीग कर कृतार्थ हो रहे हैं, यह समक कर पक्षी मारे रनद | 
के हँसता हुआ कहता है । 'बलि'-यह वात्सब्य-निष्ठा की रीति है। | 
मिरे मरिवे सम न चारि फल्न"? इस पर दोहावली २२२-२२ ६, पद 
के 'लिद्धान्त-तिलक' देखिये । | 


[RR] | 
मेरो सुनियो, तात ! सं देखो । 

सीय-हरन जनि कहेह पिता सों, है हैं अधिक आअँदेसो | १॥ । 
रावरे पुन्य-प्रताप-अनल सह अलप दिननि रिपु दहिहे । | 
कुलसमेत सुरसभा दसानन समाचार सब कहिहे॥ २॥ | 
सुनि प्रभुबचत, आनि उर मूरति, चरन कमल सिर नाई । | 
चल्यो नभ सुनत राम-कल-कीरति, अरु निज साग बड़ाई || ३ ॥ 
वितु ज्यों गीधःक्रिया करि रघुपति अपने घास पठायो | 

से प्रभु बिसारि तुलसी सठ तू चाहत सुख पायो ॥ ४॥ 
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अथे--है तात ! मेरा यह सँदेशा सुनिये । श्रीपिताजी से श्रीसीताजी का 
` हरण मत कहियेगा; क्योंकि यह सुनकर उन्हें अधिक चिन्ता हो जायगी ॥३॥ 
आपके पुण्य-प्रताप रूपी अझ में थोड़े ही दिनों में शत्रु भस्म हो जायगा । तब 
अपने कुल के साथ वह दसझुखों वाला रावण देवताओं की सभा में स्वयं सब 
समाचार कहेगा ॥२॥ प्रश्ु श्रीरामजी के वचन सुन, उनकी मूर्ति हृदय में रख 
कर और उनके चरण कमलों में शिर नवा (प्रणाम ) कर आकाश मार्ग में 
श्रीरामजी की सुन्दर कीति और अपने भाग्य की बढ़ाई सुनता हुआ वह (परम 
धाम के लिये) चल्ला ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी ने अपने 
हाथों से उस गुध्रराज की क्रिया की और उसे अपने धाम भेजा, ऐसे प्रभु को 
सुलाईर, ग्रे शठ (सन) ! तू सुख पाना चाहता हे ! ॥४॥ 

'सीय हरन रावरे पुन्य'' "कुल समेत “१; यथा--“सीताहरन तात ! 
जनि कहहु पिता सन जाइ। जो मैं राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥? 
( मा० अर० ३१ ); भाव यह कि आप अर्चिरादि मार्ग से जायेंगे तो मार्ग में 
इन्द्रलोक पड़ेगा, वहाँ सखा इन्द्र के साथ सम्भवतः पिता श्रीदशरथजी 
आपके मैत्रीसम्बन्ध से मिलेंगे तों यह सीय-हरण न कहियेगा, बस, आपके ही 
पुण्य से थोड़े ही दिनों में वह रावण भी उसी माग से कुल समेत जायगा, तो 
चह मेरे प्रतिकार का प्रतिरूप होगा और फिर वह अपने दर्सों मुखों से कहेगा- 
दिसानन समाचार सब कहिहे! इस वाक्य खंड में यह ध्वनित है। 'रावरे 
पुन्य'*"'-सन्तान का श्रेय माता-पिता के पुण्य से होता है; यथा--“तुम्हरे 
अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों ।” (मा० अ० १५०) । 

श्रीरामजी की इस प्रतिज्ञा से गृध्रराज के वचन सत्य होंगे; यथा--“राम 
रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥'? (सा० अ० २८) । 
अतः, उनके सन्तोष के लिये भी ये वचन कहे गये हैं । 

'सुनि प्रु बचन, आनि उर मूरति,"-- प्रश्र! अर्थात्‌ परम समथ 
श्रीरामजी अवश्य वैसा करेंगे; इस इढ़ता से सन्तुष्ट हो गया। आनि उर 
सूरति क्योंकि इसी के लिये लालायित थे; यथा--“मरत न मैं रघुबीर 


विलोके तापस बेष बनाए ।? ( पद १२)। परथास यात्रा के उपलक्ष में 
मेणाम किया है । 
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चल्यो नभ सुनत''?-यहीँ से इन्हें चतुआुज रूप मिल गया, र 
इनकी प्रत्यक्ष यात्रा पर खवंत्र बड़ाई होती गई । "राम कल कीरति’; यथा... 

“कोमल चित अति दीन दयाला । कारन बिजु रघुनाथ कृपाला ॥ गीध रध 

खग आमिष-भोगी । गति दीन्हीं जो जाचत जोगी ॥? ( मा० अर० ३३ | 

“सुनि संपाति बंडु कै करनी । रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी ॥? (मा; 

कि० २१) । निज भाग बड़ाई'--पढ़ ८ के अंतिम चरण में 


उद्धा 
प्रमाण देखिये । 


'पिलु ज्यों गीध क्रिया करि'" "१; यथा--“गीध गयो हरि धाम । तेहि 
की क्रिया जथोचित निज कर कीन्हीं राम ॥? ( मा० अर० ३२ ); इस क्रिया 
में भी हरिधाम जाने को कहा है--वाहमी० ३।६८।२६-३८ में पितावत्‌ मा. 
विधिवतू क्रिया करना कहा गया है, वहीं से देखना चाहिये । “अपने धाम 
पठायो, यथा-“या गतियज्ञशीलानामाहिताग्नेश्‍्च या गतिः । अपरावत्तिनां यर 
च या च भूमिप्रदायिनास्‌ ॥२&॥ मया व्वं समनुज्ञातो गच्छ॒ लोकानबुत्तमान्‌। 
गृध्रराज महासत्व संस्कृतश्च सया ब्ज ॥३०॥” ( वाल्मी ० ३।६८ ); गर्या । 
यज्ञ करनेवालों, अग्निहोत्रियों, युद्ध में सन्धुख़ लड़नेवालों और भमिदात 
वालों को जो गति प्राप्त होती है, तुम मेरी श्राज्ञा से उन्हीं लोकों को जाश्रो।! 
मैं तुम्हारा संस्कार करता हुँ, इससे तुम ( उन्हीं लोकों को ) जाओ । तथा- 


| 
“दिसरथ ते दसगुन भगति सहित तासु कृत । सोचत बंड समेत पर, इपर 
रघुराज॥”?'( दोहावली २२७ ) । | 


“ऐसे प्रभु बिसारि' ` ?; यथा--“सुनहुँ उमा ते लोग अभागी । ही 
तजि होहि विषय श्रनुरागी ॥? ( मा० अ० ३२ ); “अस प्रभु सुनि न भर | 
मम व्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥” ( मा० लं० ४३ ) । ऐसे सर | 
स्वभाव और कृपाळ प्रभु को भी सुला कर सुख चाहना तो निरी शठता ही है | 
भला, सुकृत से इसे कैसे मिल सकेगा, वह तो अत्यन्त दुष्कर है । 

सम्बन्ध-गुधरराज की प्रेमपूर्ण कथा कह कर आगे शबरीजी के शति 
एवं अगाध प्रेम का प्रसंग कहते हैं, बीच में कवंध की सद्गति का प्रसंग ई 
मन्थमें छोड दिया गया है, क्योंकि उसमें प्रेमोत्कर्ष का प्रसंग वैसा नहीं है | § 


| 


| 
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शबरी का आतिथ्य. 


राग सूहो 
[ १७ ] 
सबरी सोइ उठी, फरकत बाम बिलोचन बाहु । 
सगुन सुहावने सूचत युनि-मन-अरम उाहु॥ 
छन्द-झुनि-अगम उर आनंद, लोचन सजल, तनु पुलकावली । 
ठून-पर्नसाल बनाइ, जल भरि कलस, फल चाहन चली ॥ 
मंजुल मनोरथ करति, सुमिरति बिप्रःबर-बानो भली । 
ज्यों करपवेलि सकेलि सुकृत सुफूल-फूली सुख-फली ॥१॥ 
अर्थ--[ एक दिन ] प्रातःकाल श्रीशबरीजी सोकर उठी हैं, उसी समय 
से उनकी बाई आँख और बाँ ई भुजा फड़कने लगे हैं । और भी सुहावने शक्कुन 
हो रहे हैं, वे सूचित कर रहे हैं कि उसके यहाँ झुनियों के मन को भी अगम 
प्रतीत होने वाला उत्साह होगा । मेरे यहाँ सुनियों के मन को भी अगम लगने 
वाला उत्साह होगा, यह समझ कर उसके हृदय में आनन्द है, नेत्रों में प्रेमाश्र 
पूर्ण हैं और शरीर में पुलकावली हो आई है । वह अपनी पर्ण तण-शाला को 
बना ( लीप-पोत ) कर और कलश में जल भर कर फल ले आने के लिये 
चलो । उसके मन में सुन्दर मनोरथ हो रहे हैं, इस पर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ मतङ्ग 
ऋषि की श्रेष्ठ वाणी का स्मरण करती है। जैसे कोई कल्पलता सुन्दर फूलों से 
कूल कर फिर फलती है, वैसे ही वह वाणी पहले एकत्रित सुकृत रूपी सुन्दर 
फूलों से फूली है, अब सुख रूपी फल से फल रही है ॥१॥ 
विशेष--सबरी सोइ उठी' “ 'श्रीशबरीजी श्रीमतंग ऋषि को शिष्या 
थीं। बहुत काल से मतङ्ग-आश्रम में रहती थीं। श्रीमतज्ञजी परघाम जाने 
खगे, तब शबरीजी ने भी परधाम जाने की इच्छा प्रकट की । तब गुरुजी ने 
कहा कि तुम यहीं रहो । तुम्हारे आश्रम पर परंत्रह्म श्रीरामजी पधारंगे। तम 
फंद-मूल-फलों से उनका आतिथ्य कर कृतार्थं होगी । तब शबरीजी नित्य उस 
समय की प्रतीक्षा में रहा करती थीं। जिस दिन श्रीरामजी का आगमन होने 
था, उस दिन के प्रातःकाल की बात यहाँ कही जा रही है । 


१ हु 
६४२ गीवावली । 
। 
| 


सोकर उठने पर ही शबरी के बाएँ नेत्र और बाहु फड़कने लगे। झी | 
लिये इन अंगों का फड़कना छुभ शकुन है। और सी शुभ शकुन हो हे । 
जिनसे वह श्रीरामजी के आगसन का ही अबुमान कर विचारती है कि श 
संयोग तो थुनियो के सन को भी अगम है, इससे उसे बड़े भारी उससाह इ | 
आशा हो गई है । अत्यन्त प्रेम एवं हृद्य के आनन्द से उसके शरीर मे पु 
कावली छा गई है । पहले वह अपनी पर्ण-तुण-शाला को झाइ-बहार कर एं 
लीप-पोत कर शुद्ध एवं रम्य बनाती हैं; यथा--“अपश्यतां ततस्तन्न शवर 
रम्यमाश्रमम्‌ ॥' ( बाह्मी० ३।७४।४ ); यह आश्रम मतङ्ग ऋषि के श्रा 
में ही था; यथा--तिषां गताबामद्यापि इश्यते परिचारिणी । श्रमणी शबर) 
नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी ॥? ( वाहमी० ३।७३।२६ ); अर्थात्‌ वे ऋषि मत 
आदि तो चले गये | पर उनकी सेवा करने वाली शबरी नाम की संन्यासित| 
जो दीर्घजीविनी है, वह आज भी वहाँ है--यह कबन्ध ने कहा है। | 

सुमिरत बिप्र बर बानी भली'--वाल्मी० ३।७४ में श्रीरामजी३। 
पूछुने पर शबरीजी ने स्वयं उस वाणी को प्रसंगत: कहा है-- आज शप बे. 
दर्शन से मैंने तपस्या की सिद्धि पाईं। आज मेरा जन्म सफल हु शरौ/ 
गुरुओं की सेवा सफल हुईं । आज मेरी तपस्या सफल हुईं, आप की पूजा पै 
मुन्ने स्वगे ( परधास ) प्राप्त होगा। आप की कृपा दृष्टि पढ़ने पर मैं अक्षय 
लोक जाऊंगी । जिन ऋषियों की मैं सेवा करती थी, वे आपके श्रीचितरः 
आने पर अत्यन्त प्रकाशमान विमानों पर चढ़ कर यहाँ से परधाम को चे 
गये । धमंज्ञ उन ऋषियों ने झुक से कहा था--श्रीरामजी तुम्हारे इस पस 
पवित्र आश्रम में आवेंगे | श्रीलचमणजी के साथ तुम उनका अतिथि-स्रा | 
करना, उनके दर्शन से तुम अक्षय लोकों में जाओगी” । उन महात्मा १ | 
सुक से ऐसा ही कहा था । हे पुरुषश्रेष्ठ ! मैंने अनेक प्रकार के फल संचित र. 
रक्खे हैं। वे फल इसी पंपातट चाळे बन के हैं, आप के लिये ही एक 
किये हुए हैं । | 

झुनि वाणी से इन्हें परंत्रह्म जान कर यह मंजुल मनोरथ करती हैं 
मैंने ऋषियों की सेवा की, उसी से समस्त घुण्यों का फल्न प्राप्त हुआ । 
ऋषियों ने श्रेष्ठ वाणी कही थी, उससे श्रभी तक जो मैंने विविध भाँति ८. | 
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भक्ति की थी, वही उस वाणी रूपी कल्पल्षता में सुन्दर फूलों का फूलना है; 
उस वाणी ने ही समस्त सुकृतों की फल रूपिणी भक्ति उत्पन्न की है। आज 
उन पुष्पों में प्र्ु-प्राप्ति का सुख रूप फल भी लग रहा है । 
यहाँ “पू्णोपसा-अलङ्कार' है ( ज्यों कल्पवेलि---” में )। 
प्रान - प्रिय पाहुने पह राम- लखन मेरे आजु। 
जानत जन-जियकी मृटु चित राम गरीब-निवाज ॥ 


a 


खूढु चित गरीब-निवाज आजु बिराजिहें गृह आइक | 
त्रह्माद सकर यार पाजत पूजहा अब जाइ क॥ 
लहि नाथ हों रघुनाथ बानो पतितःपावन पाइ के | 
ढुहुँ ओर लाहु अधाइ तुलसी तीसरेहु गुन गाइ के ॥२॥ 
अथ--[ वह विचारती है-- ] आज मेरे प्राणप्यारे पाहुन श्रीराम-लक्ष्मण 
मेरे यहाँ आवेगे ! वे तो बड़े कोमल चित्त और दीन दयालु हैं तथा अपने 
दासों के हृदय कीं बातें ( रुचि, लालसा एवं रहनि आदि ) जानते हैं। बे 
कोमल चित्त वाले दीन दयालु आज मेरे घर में आकर विराजमान होंगे। मैं 
ब्रह्माजी, शङ्करजी और पाव॑त्रीजी आदि से पूजित भगवान्‌ श्रीरामजी को जाकर 
पूजूंगी ! । मैं अपना स्वामी पाकर परिपूर्ण लाभ पाउँगी और श्रीरघुनाथजी 
पतित-पावन चाना पाकर परिपूर्ण लाभ पायेंगे, इसी प्रकार दोनों ओर परिपूर्ण 
लाभ होंगे । तीसरा तुलसीदास भी ( इन दोनों के ) गुण गाकर परिपूण लाभ 
पा कृताथ होगा ॥ र ॥ 
विशेष-- प्रान-प्रिय पाहुने' ' '?--ऊपर “मंजुल मनोरथ करति’ यथा-- 
“थे प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी ।” ( मा० बा० २१५ ); तथा-- राम प्रानः 
प्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सब ही के ॥ पूजनीय प्रिय परम जहाँ 
ते। सब सानियहि राम के नाते ॥” ( मा० ० ७३ )। तथा--“तरु जे 
जानकी ज्याये'**?? ( पढ्‌ ९ )--इसके विशेष में उदू श्रति प्रमाण भी देखे। 
जानत जान-जिय की ---!; यथा--जानत हौ सब ही के मन को ॥? 
(० ७१ ); «स्वामि सुजान जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन 
जी को । प्रनतपाल पालिहि सब काहू।” ( सा० अ० ३१३ ); “कोमल चित 
अति दीन-दयाला । कारन चित रघुनाथ क्कपाल्ला ॥” ( मा० अर० ३२ )। 


६४४ गीतावल्ो | 
'सूढु चित'"'--अपने चित्त की कोमलता एवं दीनदयालुता हे | 
घर आकर विराजेंगे; अन्यथा उनके यहाँ पधारने योग्य मेरे वैसे सुङ्त कहाँ! 
ब्रह्मादि संकर गोरि पूजित-*-” ; यथा--“मनोज वैरि वंदित भरा 
देव सेवितं `”? ( मा० अर० ३ ); “ब्रह्माशस्भुफणीन्दसेब्यननिश” (म, 
सुं० मंगला० ); “सिच बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन तेः 
काइ ॥” ( मा० छं० २१ ); “सिव अज पूऽय चरन रघुराई 7? (मा० ३। 
१२३ ); “देखे सिव बिधि विष्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक ते एका ॥ बंदा 
चरन करत प्र्नु सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ सती बिधात्री इदि 
देखीं अमित अनूप । जेहि-जेहि बेप अजादि सुर, तेहि-तेहि तनु अनुरूप ।' 
( मा० बा० ५३-५४ ) । इतने बड़े महत््वशाली प्रश्चु की पूजा मैं करगी। 
मेरा अहो भाग्य हे ! | 
'लहि नाथ हों'* "खुल्लै कोई न पूछता था, उस अनाथ को सवेग 
स्वामी मिलेंगे, इससे में अपने अभीष्ट लाम से अघा जागी । श्रीरामजी भे 
मेरे समान पतित कहीं नहीं मिलता । अतः, यहाँ याकर मुझे पावन के 
'वतित-पावन' यह बडा भारी बाना ( विरुद ) पाकर अघा जायेंगे; यथा-, 
“जासु पतित-पावन बड़ बाना । गावहिं कवि श्रति संत पुराना ॥? ( मा० ३ 
१२९ ); “सैं हरि पतितःपावन सुने । मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ बा 
बने ॥” ( वि० १६० )। तीसरा तुलसीदास भी इन दोनों के गुण ग 
अघा कर कृतकृत्य होगा। यदि यह वाकय खण्ड शबरीजी का ही माना भ 
तो यहाँ “भाविक अलंकार? हे । i 
“लहि नाथ हों'**?--इस चरण में 'अन्योन्य-अलङ्वार' है, क्योंकि 
एक ही क्रिया में दो ओर का परस्पर उपकार कथन किया गया है। | 
दोना सुचिर रचे पूरन क॑दःमूल, फल - फूल! 
अनुपम अभियहु ते, अंब अवलोकत अनुकूल ॥ 
अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज डिभ हित सब आनि के। 
सुदर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानि के॥ 
छन भवन, छन बाहेर, बिलोकति पंथ भू पर पानि के। 
दोउ भाइ आये सबरिका के पेम-पन पहिचानि के || | 
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. अर्थ--श्रीशवरीजी ने कन्द, सूल, फल और फूल से अपने रचे हुए सुन्दर 
दोनों को परिपूर्ण किया । वे कन्द-मूल आदि अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट 
होने से अनुपम और नेत्रों से देखने में सुन्दर हैं। जैसे माता अपने बच्चे के 
लिये ( अच्छी-अच्छी वस्तुएँ ) सब ला-लाकर रखती है, वेसे ही उसने वे नेत्र- 
प्रिय और सुन्दर कन्द आदि श्रीरामजी के लिये लाकर मानों अमुत से भी 
सहस्रो गुने अधिक स्वादिष्ट स्नेह रस से सान कर रक्खे । वह क्षण भर के लिये 
घर के भीतर चली जाती है ओर फिर क्षण भर में ही घर से बाहर आ अपनी 
भौहों पर हाथ करके प्रभु का मागं देखती है; अर्थात्‌ अत्यन्त बृद्धा होने से 
उसकी भो हैं आखों के ऊपर लटक आइ थों। श्रतः हाथों से उन्हें उपर उठा 
कर देखती थीं ! उसी समय दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मणजी उस शबरी के प्रम 
एवं उसमें अटल निश्चय को जान कर उसके यहाँ आ गये ॥ ३ ॥ 


विशेष--'दोना रुचिर रचे वन में रहने से वह दोने बहुत सुन्दर 
बनाती थी, उन्हें कन्द आदि से परिपूर्ण करके रक्खा । उस समय ग्रीष्म ऋतु 
थी, क्योंकि उसी समय आगे हनुमानजी ने भेंट होने पर कहा है--'सहत 
दुसह बन आतप बाता ॥? ( मा० कि० १ ) | अतः, फलों में विशेष आम का 
समय था--“कंद्‌ सूल फल सुरस अति” ( मा० अर० ३४ ); इसमें ध्वनि से 
अत्यन्त स्वादिष्ट रस वाला रसाल ( आम ) फल लक्षित किया गया है। 
शबरीजी के यहाँ बेर फल दिये जाने की बड़ी ख्याति दै । उसका भी ग्रहण-- 
“सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु कालगति त्यागी ॥” ( मा० 
लं० ४); इस प्रमाण के अनुकूल परिस्थिति मानने पर किया जा सकता है। 
फल कई प्रकार के थे, उनमें और भी लिये जा सकते हैं । कन्दु-सकरकन्द आदि, 
मूल सुथनी आदि और जो कोई फल खाने योग्य होते हैं; तथा-र_- कंदु-मूल 
फल-फूल हम देहिँलेहु करि छोह ॥” ( मा० अ० २१२ )। कन्द आदि सब 
रसीले ( परम स्वादिष्ट ) हैं । 

“अंब ज्यों ' ` `?~झाबरीजी का श्रीरामजी में वात्सल्य भाव था । माता का 
पुत्र को खिलाने में वडा स्नेह रहता है। श्रीरामजी ने भी वैसा ही बर्त्तां 
रफ्खा है; यथा--“सो जननि ज्यों आदरो सानुज राम भूखे भाय के॥४॥ 


६४६ गीतावली 


लाज 


भुःद्र सनेह सुधा सहस'”?-.स्मेह ही अमृत है, शबरी का उन पे 
का संचय करने में अत्यन्त प्रेम था । यही उन्हे अमृत से सहस्र गुने स्वाद 
बनाना था; यथा- “तुलसी जौ लों जगत की, सुधा माधुरी मीठि। लोल 
सुधा सहस्र सम, राम भगति सुडि खीडि ॥” ( दोहावली ८३ ); तयाच 
“रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जाननिहारा ॥? (सा०श्र०१३६) | 

इस चरण में "रूपक से पुष्ट उक्त विषयावस्तूखेच्ता-अलङ्कार' है । 

छिन भवन, छन बाहर'''?--बार-बार घर जाने का भाव यह हिने 
फल आदि रवखे हैं उन्हें कोई जन्तु नष्ट न कर दे। “भू पर पानि कै 
पद में यहाँ 'आ का अर्थ है। जैसे कहीं-कहीं 'द्रोहाई' पद के स्थान | 
'दोहाईँ? के प्रयोग हैं एवं 'प्रेम' का 'पेम? आदि । शबरीजी बड़ी आयु की छा 
थीं, यह उपर प्रथम चरण के विशेष में लिखे हुए “श्रमणी शबरी नाम काहुर । 
चिरजीविनी ।” यह वाल्मी० ३।७३।२६ के प्रमाण से स्पष्ट है, इसे 
इनकी भौहें आखों के ऊपर लटक पड़ी थीं। अतः, उन्हें हाथ से उठा कर दू 
की वस्तु देखती थीं । यों भी लोग आखों के ऊपर भाग में हथेली रख कर दै । 
हैं, तब दूर की वस्तु कुछ विशेष दीखती हे । | 

श्रीहरिहर प्रसादुजी ने “भूपरि पानि के? पाठ माना है और भूमि प 
हाथ दै के राह देखति है! ऐसा भो अर्थ किया है | | 

'दोड भाइ आए' " ?--श्रीरामजी प्रेम से अप्रकट रहने पर भी प्रकट है| 
जाते हैं, यहाँ तो प्रकट रूप में पास ही थे । अतः, उसके प्रेम की आटल-स्थि 
पर आ गये; यथा--“हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि ै | 
जाना ॥? ( सा० बा० १८४ ) | यहाँ यद्यपि और भी बड़े-बड़े मुनि थे) पर | 
शबरी के विशेष प्रेम-प्रण पर श्रीरामजी इसी के यहाँ आए । 

स्वन सुनत चली, आवत 

सिथिल सनेह कहै, 'है सपनो बिधि, के घों सतिभाउ ॥ 

सतिभाड के सपनो ! निहारि कुमार कोसलराय के । 

गह्दे चरन जे अध-हरन नत-जन-बचन-मानस-काय के ॥ | 


। 
देखि लखन - रघुराउ | 
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लघु-भाग-भाजन उद्घि उमग्यो लाभ-सुख चित चाय के । 

सो जननि ज्यों आदरी सानुज राम भूखे भाय के॥४॥ 

रथ ~श्रीरामजी का आगमन कानों से सुन कर श्रागे चली, तब वह 
श्रीरघुनाथजी और श्रीलचमणजी को ते हुए देख कर स्नेह में शिथिल हो 
( मन ही मन ) कहने लगी--'हे विधाता ! यह स्वप्न की बात है या सत्य 
घटना ही है ?' “यह स्वप्न है या सत्य घटना? वह इसी उधेड़बुन में थी कि 
कोशलराज के राजकुमार श्रोराम-लक्ष्मण को उसने देखा और उनके उन चरणों 
को ग्रहण कर प्रणाम किया, जो शरणागत जनों के पापों का हरण करने वाले 
हैं। उसका भाग्य रूपो पात्र तो छोटा है और सुख रूपी लाभ समुद्रवत्‌ 
उमड़ पड़ा, यह समक कर वह अपने चित्त में उत्कण्डा करने लगी । श्रीरामजी 
तो भाव के भूखे हैं। अतः, आपने अपने भाई के साथ उसे माता के समान 
मान कर उसका आदर किया ॥ ३ ॥ 

विशेष-- खवन सुनत चली'"`'-श्राते हुए श्रीरामजी का समाचार 
किसी मे कहा, उससे सुन कर वह आगे बढ़कर लेने के लिये चली । तब तक 
आते हुए दोनों भाइयों को उसने देख भो लिया, परन्तु श्रब भी उसे प्रतीत 
नहीं हो रही हे कि क्या प्रभु सत्य ही मेरे यहाँ आवेगे ? स्नेह में शिथिल 
होकर वह इसी उधेड़ छुन में थी कि दोनों भाई पास ही आ गये, तब चरण- 
ग्रहण कर प्रणाम किया; यथा-- सबरी देखि राम गुह आए ।'' “सरसिज 
लोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ४ स्याम गौर सुंदर दोड 
भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥” ( मा० अर० ३३ )। उस समय वह 
इन चरणों के महत्व का स्मरण अपनी अपेक्षा के अबुसार करने लगी-- जि 
अघ हरन नत-जन-बचन-मानस-काय के; यथा -“सनसुख होइ जीव मोहि 
जव ही । जनम कोटि अघ नासहिं तब हीं ॥” ( मा० सुं० ४३ ); अर्थात्‌ 
मेरे जन्म-जन्मान्तर के मन, वचन, कमं से किये हुए पाप भी आज दूर द्दो 
गये; यथा--“कवहिं देखाइदौ हरि चरन । समन सकल कछेस कलिमल सकल 
मंगल करन ॥-““गंग जनक”"बिप्र तिय जुग बधिक के दुख दोष दारिद 
दरन ॥***सकृत उर आनत जिन्दहिँ जन होत तारन तरन ॥” ( बि०२१८ )। 
लघु भाग-भाजन' ` `? आव यह कि इतने बड़े सुख रूप लाभ के योग्य मेरा 


६४८ गीतावल्ली हु 
| 
भाग्य कभी हो ही नहीं सकता । यह तो श्रोरामजी की निर 
यह समझ कर वह चित्त से अत्यन्त उत्कंढा करने लगी । 
पाँवड़े...? से इसका प्रसंग चलेगा । | 
'सो जननि ज्यों" *?--अन्‍्थकार श्रीरामजी की ओर का बत्ता कहने क 
गये । यहाँ “पूणोंपमालङ्कार' है । 'है सपना कैधों '''? इसमें “संदेहालंकार! है| 
प्रेम-पट पाँबड़े देत, सु अरघ बिलोचन बारि। 
आश्रम लै दिये आसन 'कज-पायँ पखारि॥ 
पढ्‌ कंज जात पखारि पूजे पंथ ख्रम बिरहित भये। 
फल्न-फूल अंकुर-मूल धरे सुधारि भरि दोना नये ॥ 
प्रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराहि आदर जनु जये। | 
फल चारिटूँ फल चारि दहि पर चारि फल सबरी दये ॥॥ | 
अर्थ --शबरीजी ने प्रेम रूप वख के पाँडे बिछाती और नेत्र-जल से र 
देती हुईं श्रीरामजी को अपने आश्रम पर छे आकर आसन दिया और सि 
उनके जरण-कमल प्रक्षालन किये। चरण कमल प्रक्षालन कर उनका पूवा 
किया; इससे श्रीरामजी का सार्गश्रम जाता रहा । तत्पश्चात्‌ उन्होंने फल, पूव 
अंकुर और मूल नये-नये दोनों में भर-भर कर एवं सजा-सजा कर प्रभु के समए 
रक्खे । मञ्च श्रीरामजी उन फलों की प्रशंसा करते हुए और शरीर से पुलक 
उन फलों को खाने लगे । इस प्रकार मानों उनमें आदुर भाव उत्पन्न करते थै। | 
थीशवरीजी के दिये हुए चार फलों ( कंद, मूल, फल और फूल-इन वा 
मकार के फलों ) से चारो फलों ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) को जला कर 
और ललकार कर शबरीजी को श्रीरामजी ने फल दिये; अर्थात्‌ उसे चारो पहं | 
से कहीं बढ़ कर फल दिये ॥ ५ ॥ | 
विशेष-- प्रेम-पट पाँचड़े देत'`'?पाँबडे और अध्य की उसे सुध र| 
नहीं रही । अत्यन्त प्रेम में विह्वल है, प्रभु ने उसके प्रेम को विविध ब 


- के पाँवड़े से कहीं अधिक माना और उसके श्रेसाश्रओं को अघ्यं से कही 
अधिक माना है । 


प्रभु खात पुलकित गात'" फल आदि खाते हुए वचन से उर 
सा करते हुए एवं उनके स्वार सराहते हुए शरीर से पुलकित हो जातै ४ 


हेतुकी कृपा है| : 
आगे परमम्‌ 
| 
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इस प्रकार मानों उसके अतिथि-सत्कार को आदर देते हैं; यथा--“कंद मूल 
फल सुरस अति, दिये राम कहे आनि। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार 
बखानि ॥? ( मा० अर० ३४ ); “प्रभु सराह फल खात ।” ( रामाज्ञा प्रश्न 
३।५।३ ) । इन फलों का स्वाद प्रभु पीछे भी नहीं भूले थे; प्रत्युत्‌ पहु नाई के 
स्थलों पर सकंत्र इसी को सराहना करते थे; यथा--“'घर गुरु गुह प्रिय सदन 
सासुरे, जब जहँ सइ पहुनाई। तब तह कहे सबरी के फलन की रुचि माधुरी 
न पाईं ॥”? ( वि० १६४ )। 

“रादर जडु जए'-मचुस्म्रति २५४-५५ में लिखा है कि जो अन्न 
भोजन करे, उसे आदर दे, इससे बल और तेज बढ्ता है। तद्नुसार मर्यादा- 
पुरुषोत्तम यहाँ फलाहार को सराह कर उसे आद्र देते हैं। किसी-किसी का 
यह भी मत है कि भोजन मौन किया जाय तथा भोजन की प्रशंसा न करे । 
उसका समाधान भी वे करते हैं कि यहाँ प्रेम प्रधान है, इससे इसमें नियम 
बम्धन नहीं है । तथा सराहनेवाले “प्रभु” हैं; अर्थात्‌ परम समर्थ हैं । अतः, 
उन्हें दोष नहीं है; यथा--“'समरथ कहँ नहिं दोष गोसाई । रवि पावक सुरसरि 
नाई ॥?' ( सा० अ० ६८ ) । 

“फल चारिहू फल चारि दहि---'- “फल्न चारिहू”-यहाँ फल पढ में 
उपयुक्त कंद, सूल एवं फूल भी जानना चाहिये; क्योंकि ये चार प्रकार स्पष्ट 
कहे जा चुके हें और फलाहार में ये परिगणित भी होते हैं । कोई-कोई “चारिहू' 
पद में भोऊन के चारो भेदों का भी अर्थ छेते है-बेर भ्रादि भवय, शरीफा 
( सीताफल ) आदि भोज्य, आम आदि चोष्य और नारिकेल-रस आदि पेय । 

शवरीजी को माता मान कर प्रभु ने सद्गति दी है- अपर चरण रे के 
शब ज्यो... इसके विशेष में प्रमाण लिखे गये। तस्तु न्याय से मोक्तावस्था 
में भी प्रभु पुत्रवत्‌ ही उसके सदा कनोड़े रहेंगे, यही चारो फलों एवं उनमें 
परिगणित सामान्य मोक्ष से भी इनकी गति में बड़ी विशेषता है; यथा-- 
“जोगि बंद दुर्लभ गति जोई । तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ मम दरसन 
फल परम अनुपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥” ( मा० अर० ३५ )। 
इसी भाव का वर माँगने पर मचुजी को भी चतुर कहा गया है; यथा-- जो 
वेर नाथ चतुर नूप माँगा ।? ( मा० बा० १४५ ) । 


न यक क 
६५० गोतावली | 
सुमन बरषि हरपे सुर, मुनि सुदित सराहि सिहात। | 
केहि रुचि केहि छुधा सालुज माँगि-माँगि प्रभु खात !॥ | 
प्रभु खात साँगत, देति सबरी, राम भोगी जाग के। | 
पुलकत प्रसंसत सिद्ध सिव सनकादि आजन भाग के ॥ 
बालक सुमित्रा कोसिला के पाहुने फल्ल-साग के। 
सुनि समुकि तुलसी जानु रामहिं बस अमल अनुराग के ॥६| | 
अर्थ--डस समय फूल बरसा कर देवगण हर्षित हो रहे हैं भरौर ह 
गण श्रानन्दित हो श्रीशबरीजी की प्रशंसा करते हुए सिहाते हैं ( वैसा म 
पाने के लिये ललचांते हैं ) कि आज किस रुचि और किस लुधा से भ 
श्रीलक्ष्मणजी के साथ ग्रसु श्रीरासजी साँग-माँग कर फल खा रहे हैं | प्रभु# 
रामजी तो बड़े-बड़े यज्ञों के भोक्ता हैं, वे आज फल खाते हैं और फिर मा 
हैं तथा श्रोशबरीजी देती हैं? । यद्यपि श्रीशिवजी, सनकादि एवं सिद्व 
बड़े भाग्यशाली हैं तथापि ये सब श्रीशबरी के अहो भाग्य की प्रशंसा झं 
हुए शुलकित हो जाते हैं । ( वे कहते हैं-- ) अहा ! माता श्रीकोसह्याजी गर 
श्रीसुमित्राजी के पुत्र ( जो भाँति-भाँति के स्वादिष्ट व्यक्षनों के पाने वाहे है 
आज फल और शाक के पाहुन हो रहे हैं ( शबरीजी के प्रेम प्रदत्त फलः 
में आतिथ्य के सुख का अनुभव कर रहे हैं ) । श्रीतुलसीदासजी कहते है। 
यह सुन और समझ कर जान लीजिये कि श्रीरामजी निर्मल अनुराग के ॥। 
चश हैं ॥ ६॥ | 
विशेष-- सुमन वरषि' ` ?- प्रभु के सौलभ्य पर ये सब हर्षित हैं। | 
केहि रुचि' ' ?--न जाने कहाँ से आज इतनी रुचि और इतनी त 
श्रा गई हे ? | 
“भोगी जाग के?--यद्यपि यज्ञ के विधान सें निपुण पबित्र सुति | 
यजमान के द्वारा वेद मंत्रों से दिये जाने पर बड़ी कठिनाई से श्रीरामजी पर 
भाग अहण करते हैं, वे ही आज स्ट्ररय जाति को सीलनी के फल स्व 
मॉग कर खा रहे हैं और शबरी स्वयं देती जाती है, यह भी नहीं है कि रि 
पंडित के द्वारा दे रही हो । 


'पुलकत प्रसंसत "इन्हें अपने भाग्य का गवे था, वह चूर्ण हो हौ 
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आज इसके भाग्य की प्रशंसा करते अधाते नहीं हैं, शरीर से पुलकित हो जाते 
डे । कहते हैं कि यह कैसा आश्चर्य है कि जिन्हें माता कौसल्याजी और सुमित्रा- 
जी ने बढे लाइ से विविध व्यक्षनों द्वारा पाला है; यथा--“अष्टसिद्धि नव निद्धि 
भूति भूति खव भूपति भवन कमाहि। समउ समाज राज दसरथ को लोकप 
सकल सिहाहिं ॥” ( बा० २ )--इसका विशेष भी देखिये। वे भी आज 
केवल प्रेमवश होकर फल-शाक में आतिथ्य के सुख का अनुभव कर रहे हैं। 


मुनि समुझि ˆ} यथा--“रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेह्र जो 
जाननिहारा ॥'? ( सा० अ० १३६ ); “उमा जोग जप दान तप, नाना मख 
ब्रत नेम । राम कृपा नहिं करहिं सलि, जसि निष्केवल प्रेम ॥” (मा० उ० ११७)। 

रघुबर अँचइ उठे, सबरी करि प्रनाम कर जोरि । 

हौं बलि-बलि गई, पुरई मंजु मनोरथ मोरि॥ 

पुरई मनोरथ स्वारथहु परमारथहुँ पूरन करी | 

अघ-अवगुनन्हि की कोठरी करि कृपा मुद-मंगल भरी ॥ 

तापस-किरातिनि-कोल मृदु मूरति मनोहर मन धरी । 

सिर नाइ आयसु पाइ गवने परम-निधि पाले परी ॥७॥ 

अर्थ--[ भोजन कर चुकने पर ] श्रीरछुनाथजी चमन करके उठे, तब 
श्रीशबरीजी ने प्रणाम कर और फिर हाथ जोड़ कर कहा-- मैं बलि.बलि जाती 
हूँ, आज आपने मेरे सुन्दर मनोरथ की पूर्ति की । आपने मेरा मनोरथ पूरा 
किया और इसीमें मेरा स्वार्थं तथा परमार्थं भी पूरा कर दिया | सें तो पापों और 
अवगुणों की कोठरी थी, आपने कृपा करके सुझे आनन्द और मङ्गल से भर 
दिया ।? उस समय वहाँ के तपस्वी, किरातिनी और कोल आदि ने श्रीरामजी 
की कोमल और मनोहर मूर्ति हृदय में धारण की और उन्हें शिर नवा एवं 
उनकी आज्ञा पा, श्रीरामभक्ति रूपिणी परम निधि प्राप्त कर वे अपने-अपने 
घरों को गये ॥ ७ ॥ ४ 


विशेष--हों बलि-बलि गई माठ भाव से वह श्रीरामजी के परम- 
उपकार पर बार-बार निछावर होती है। 'संजु-सनोरथ' वही जो मतङ्ग ऋषि 
कहा था कि तुम्हारी कुटी पर श्रीरामजी आवंगे और तुम्हारे फल-मूल का: 


[ne «० जा 
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यहाँ श्रीरामज्ञी ने की है । 

पुरई मनोरथ, स्वारथहु'' ?-उसी मनोरथपूत्ति में मेरा सा 
हुआ, आप मेरे अतिथि हुए, लोक में सुन्ने यश मिला और परमाथ भीहि 
डुश्वा, आप के आतिथ्य से में सद्गति पा गई--ऊपर ५ वे चरणे प्‌ 
चारिहू' ` ?- इसका विशेष देखिये। | 

“अघ अवशुननि की कोठरी करि कृपा”; यथा--“छुलिन कै तो 
सो निगोडी छोटी जाति-पाँति, कीन्हीं लीन आए में छु नारी भोड़े भील झै। 
( क० उ० १८); “अधम जाति खबरी जोषित जड़ लोक-बेद ते न्यारी । 
प्रीति दै दरख कृपा निधि सोड रघुनाथ उधारी ॥?? ( वि० १६६ ); “र 
मलिन कुजाति सबरी सकल अवगुन खानि । खात ताके दिये फल भ्रति | 
बखानि-बखानि ॥” (.वि० २१५ ) । अब नित्य धाम में यह सदा रह 
मङ्गलमय रहेगी । 


| 
| 
आतिथ्य अहण करेंगे, यह उपर प्रथम चरण में लिखा गया । उसी Lh 
| 
| 


'तापस किरातिनि कोल'''-ये सब प्रश्ु की रु सूति में सुखं 
गये । अतः, यह मूत्ति इनके हृदयो में जम गई । अब स्थिर भक्ति होती हँ 
इससे जीवन भर आनन्द मङ्गलमय रहेंगे, अन्त में परघाम जा सदा के हि 
आनन्दमय हो जायेंगे, यही इन्हें परमनिधि का मिलना है, श्रीरामणी १ 
महुढुसूत्ति का ध्यान ही यहाँ परमनिधि की प्राप्ति है । | 

इन तापस आदि को श्रीरामजी ने आज्ञा दे विदा कर दिया; क्योकि शा, 
जी का योगाग्नि से शरीर त्याग करना एवं परधाम जाना यह रहस्या 
चरित है, इससे सवसाधारण के समक्ष नहीं कराया । | 

सिय-सुधि सब कही नख-सिख निरखि-निरखि दोड भाइ। | 
दै दै म्रदच्छिना करत प्रनास, न प्रेम अघाई। । 
अति प्रीति मानस राखि रामहि, राम-धामहिं सो गई। | 
तेहि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल-अंजलि दई॥ | 
तुलसी-भनिति, सबरी-प्रनति, रघुबर प्रकृति करुनामई । 


गावत, सुनत, समुझत भरति हिय होइ प्रभुपद नित नई IE 
अर्थ--श्रीशबरीजी ने श्रीसीताजी का सारा समाचार कहा ।. फिर | 


|| 
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भाइयों के नखःसिख सौन्दर्य देख-देख कर वह बार-बार प्रदक्षिणा कर प्रणाम 
करती हुई प्रेम से अघाती नहीं थी । अत्यन्त प्रीतिपूवंक श्रीरामजी को हृदयः 
में रख कर वह श्रीरामजी के धाम ( साकेत लोक ) को गई। उसे माता के 
समान मान कर श्रीरघुनाथजी ने अपने हाथों से जलाज्जलि दी । ्जीतुलसी- 
दासजी की कविता गाने से, श्रीशबरीजी की नत्रता एवं विनती सुनने से और 
श्रीरघुनाथजी का इस प्रसंग का करुणामय स्वभाव हृदय में समने से प्रभु 
श्रीरामजी के चरणों में नित्य नई भक्ति होती है ॥८॥ 


विज्ञेष--“सिय सुधि सब कही; यथा-“जनकसुता कै सुधि भामिनी । 
जानहि कहु करिवर-गामिनी ॥ पंपा सरहिं जाहु रघुराई । तह होइहि सुम्रीव 
मिताई ॥ सो सब्र कहिहि देव रघुबीरा ॥ जानत हूँ पूडुत मतिधीरा ॥?? 
( मा० अर० ३५ )। 

'नख-सिख निरखि-निरखि' ` “--प्रेमातिशय से बार-बार देखती हुई, 
दोनों भाइयों की रूप माधुरी से वह तृप्त नहीं होती थी; यथा--दरसन 
तृपिति न आजु लगि, प्रेम पियासे नैन ॥” ( मा० अ० २६० )। “चितवहि 
सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानहिं मनुःसतरूपा ॥” ( मा० बा० १४७ ); 
बार-बार प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करना भी अत्यन्त प्रेस से ही है; यथा-- 
“अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा । फिरि चितव राम की ओरा ॥ बार-बार कर 
दंड प्रनामा ।? ( मा० उ० १८); “देखि रामछब्रि अति अनुरागी । प्रेम 
बिबस पुनि-पुनि पद्‌ लागी ॥” ( मा० बा० ३३५ ); “यह सुधि पाइ नगर 
नर नारी । चले बिलोकन आरत भारी ॥ परदखिना करि करहि प्रनामा ।” 
( सा० अ० २०१ ) । | 


“अति प्रेम मानस राखि' ; यथा-- बारबार प्रभु-पद्‌ सिर नाई। 
मेस सहित सब कथा सुनाई ॥ कहिं कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदय पद 
पंकज धरे। तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहँ नहीं फिरे ॥” 
( मा० अर० ३५ ) । योगाग्नि से शरीर व्याग करते समय अभीष्ट का ध्यान 
किया जाता है; यथा--“तजिहों तुरत देह तेहि देतू। उर धरि चंद्रमौलि बृष- 
केतू ॥ अस कहि जोग अगिनि तनु जारा ।” ( मा० बा० ६३ ); वैसे ही यहाँ 
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र 


र, 


शबरीजी प्रीतिपूवक श्रीरामजी का सुख देख ( दात्सह्य भाव से) डने 
में रख कर योगाग्नि से शरीर व्याग कर परधास गई । 
तेहि सतु ज्यों --प्रश्जु सक्त की आवना के अनुसार हो उससे सा. 
बतंते हैं; यथा--“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव सजाम्यहस्‌ |! (गीता; 
११ ); वेसे ही शवरीजी की आवना के अनुसार उन्हें माता के समान हीम 
कर जलाञ्जलि दी इे। गशूध्राज के शरीर का दाह किया था इससे वहाँ प 
विधि छे श्राद्ध किया था, श्रीशबरीजी ने योगाग्नि से शरीर स्वयं जला द्रि 
था, तब भी श्राद्ध का ही अंगभूत जलाञ्जलि दे मर्यादा रक्खी है; यथा-“गो 
सबरी को, कहो करिहे सराध को ?? ( दि० १८० )। | 
तुलसी भनितिइसमें यथासंछ्यालंकार की रीति से ऐं 
अनिति', “वरी प्रनति’ और “रघुबर प्रकृति" ` *? के साथ क्रमशः गावत, पुर 
और ससुत को लगाना चाहिये। 'नित नई? क्योंकि श्रीरामजी भलं? 
नित्य नवीन छुटा से ही देख पड़ते हैं; यथा-“नित नइ प्रीति राम पद पंक्ा।| 
सब के जिन्हहिं नमत सिव सुनि अज ॥” (मा० उ० १४) । "तुलसी भतिति' 
इसमें कई हेतुओं से यह महत्त्व है--(क) “भनिति मोरि सिव कृपा बिभात। 
-ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ जे येहि कथहि सनेह समेता। कहि 
सुनिहहिं ससुझि सचेता ॥ होइहहि राम चरन अनुरागी ।? ( मा० बा० १४) 
( ख ) “तस कहि हों हिय हरि के प्रेरे।” ( मा० बा० ३० ); तथा गुरुणि 
-से एवं रामनाम-निष्ठा से दिव्य प्रतिमा द्वारा निष्पन्न होने से, इत्यादि हां 
उदाहरण विस्तार भय से नहीं लिखे गये । | 


किष्किन्धाकाण्ड | 
ऋष्यमूक पर श्रीराम-विरह । 
राग केदारा 


[et] 


_ भूषन-बसन बिलोकत सिय के । 
प्रेम-बिबस मन, वेषु पुलक तनु, नीरज नयन नीर भरे पिय के | 
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सकुचत कहत; सुसिरि उर उमगत, सील-सनेह-सुगुनगन तिय के । 
खामि-दसा लखि लखन-सखा-कपि,पिघले हैं आँच माठ मानो विय के॥२॥ 
सोचत हानि मानि मन, गुनि-गुनि, गये निघटि फल सकल सुकिय के । 
बरने जामवंत तेहि अवसर, बचन बिबेक बीर रस बिय के ॥३॥ 
धीर बीर सुनि समुझि परस्पर, बल-उपाय उघटत निज हिय के । 
ठुलसिद।स यह समड कहे ते कबि लागत निपट निठुर जड़ जिय के ॥४॥ 

अर्थ [ ऋष्यमूक पर्वंत पर श्रीरामजी और श्रीसुग्रीवजी से मित्रता हुई । 
श्रीसुग्रीवजी ने श्रीसीताजी के वखाभूषण लाकर दिये, जिन्हें रावण से हरी जाने 
के समय उन्होंने गिरा दिये थे । ] श्रीरामजी श्रीसीताजी के भूषणों और वसं 
को देखने लगे, उस समय उनका मन प्रेम के विशेष वश हो गया, उनके शरीर 
में कम्प और पुलकावली छा गई तथा उन श्रीसीताजी के स्वामी श्रीरामजी के 
कमल समान नेत्र प्रेमाश्रु से अर गये ॥१॥ श्रीसीताजी के शील, स्मेह आर 
शुभगुणगणां को कहने में तो वे सकुचाते हैं, परन्तु स्मरण करने पर उनका 
हृदय उमड़ आंता है । स्वामी श्रीरामजी की यह दशा देखकर श्रील&्ष्मणजी, 
सखा श्रीसुओवजी और समस्त वानरगण ऐसे द्ववोभूत हो गये मानों ( अग्नि 
का संयोग होने पर) घी के मठके द्रवीभूत होकर चूने लगते हों ॥२॥ 
शरीसीताजी का हरण होने से अपनी बडी भारी हानि मानकर और मन में उसे 
समभ-समकू कर शोक करते हुए कहते हैं कि हमारे समस्त सुकृतों के फल 
समाप्त हो गये ! उस समय पर श्रीजाम्बवानजी ने वीर रस के बीज रूप और 
विवेकमय वचन वर्णन किये ॥३॥ सभी धैर्यवान्‌ और वीर हैं। अतः, सुनकर 
और समझ कर परस्पर अपने-अपने हृदय के बढ्न झौर उपाय प्रकट किये । 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इस समय की परिस्थिति का वर्णन करने से कवि 
नितान्त निष्ठुर और जड़ हृदय के जान पढ़ते हैं ॥४॥ 

विशेष-- भूषन बसन बिलोकत”” प्रेमबिबस ` ¬; यथा-- माँगा राम 
तुरत तेहि दीन्हा पट डर लाइ सोच अति कीन्हा ॥” ( मा० कि० ४ ); 
तथा-- “उस वख और गहनों को लेकर श्रीरामजी रोने लगे। आँसू से उनका 
सखमंडल छिप गया, जिस प्रकार कुहरे से चन्द्रमंडल छिप जाता है ॥१६॥ 
श्ीसीताजी के स्नेह से निकले हुए आँसू से श्रीरामजी भीग गये। हा प्रिये! 
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कम: 


ऐसा कह कर रोते हुए एथिवी पर गिर पड़े, उनका घै जाता रहा ॥१७॥ इ | 
श्रेष्ठ अलङ्कार को कई बार हदय में लगा कर बिल के क्रुद्ध सपं के समान है 
बराबर निःश्वास लेने लगे ॥१८॥ श्रीरामजी का अश्र-वेग रुका नहीं, पास | 
बैठे हुए श्रीलच्मणजी से वे दीनता पूर्वक विल्ञाप करते हुए बोले। लक्ष्मण | | 
देखो, हरण के समय श्रीसीताज्ञी ने यह चादर और शरीर के गहने फेंके थे॥ | 
१३-२०॥ श्रीसीताजी ने अवश्य ही इन गहनों को घासवाली भूमि पर फ 
था, यह बात इन गहनों को देखने से मालूम होती है॥२१॥ श्रीरामजी डे 
ऐसा कहने पर श्रीलक्ष्मणजी बोले-- मैं केयूरों ( बिजायठों ) और कुण्डलं ञे । 
तो नहीं जानता ॥२२॥ प्रतिदिन चरण-वन्द्न करने के कारण केवल नूपुरो को 
ही जानता हूँ (कि ये नूपुर तो हमारी स्वामिनी के ही हैं) ॥२३॥” ( वाल्मी ` 
४।६ ), इस उद्धत प्रसंग में प्रेमवश होने की बातें हैं। है 
सकुचत कहृत'”' सील-सनेह'?--श्रीजानकीजी के शील-स्नेह और ( 
गुणगण; यथा-- तुलसी सुसील-सनेह लखि निज किक्ररी करि मानवी ।" | 
( सा० मा० ३३५) यह श्रीसुनयनानी ने कहा है। तथा--'मैं पुनि पुत्रवधू | 
प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई ॥” (मा० अ० ५८) । यह श्रीकौसल्या | 
जी ने कहा है। “रूप सील ब्रत नेम एुनीता ।” (मा० अर० २९)। यह शरो. 
रामजी ने कहा दै तथा--“भ्रश्नु जब जात जानकी जानो । सुख सनेह सोमा | 
गुन खानी ।” ( मा० बा० २३४); इत्यादि । | 
स्वामि दसा लखि" यहाँ श्रीलक्ष्मण आदि की सहानुभूति कहीं | 
गईं है । यहाँ “उक्त विषया वस्तूखेक्षा-अलङ्कार' है । 
'सोचत हानि मानि' 


श्रौसीता-हरण पर अपने समस्त पु्योँषा “ 
समास होना मान रहे हैं, यहाँ प्रारब्ध की ्रबलता दिखा रहे हैं कि इस भोग 
के बराबर सारे पुण्य भी नहीं हो सके; क्योंकि वे पुण्य इस हानि को न रोक 
सके तथा न इसकी पूत्ति ही कर सकते हैं । 


की] ~ 
॥ पा __जाम्बवानूजी देश-काल एवं परिस्थिति के ज्ञाता 
प्रवोण सत्री हँ, इससे उ को करुणारस में निमग्न देख कर उससे निकलने 
का उपाय कर रहे हैं। वीर रस से करुण की शान्ति होती है; यथा-- रथ 
2 


र निकर । आइ गएउ हनुमान जनु करता 4 
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गँ बीर रस ॥” :( मा० लं० ६१ ); तथा-- कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । 
तजहु सोच मन आनहु घौरा ॥ सब प्रकार करिहों सेवकाई । जेहि बिधि 
क्रिलिहि जानकी आई ॥” ( मा० कि०.६१ )। ये वचन इली अवसर के हैं। 
विवेक से वियोग आदि दुःखों की क्षणिकता कही और वीर रस उद्दीपक वचनों 
से धैर्य दे कार्यार किया, वही आगे कहते हैं। 
(वीर बीर सुनि समुझि जाम्बवान्‌ के वचनों से प्रथम भैय घारण 
किये, फिर अपनी-अपनी वीरता के अनुसार प्रयत्न के विधान कहने लगे । 
“ग्रह समय कहे ते '"*'--इस समय के विरह का वर्णन कुछ महपिजो 
( ग्रादि कवि ) ने किया है। ऊपर कुछ उदू ६त किया गया है । हृदय की 
निष्ठुरता यह कि स्वामी को ऐसी दीन दशा का अनुभव करते उन्हें स्वामी 
पर दया भी नहीं आईं, मानों उनका हृदय जड़ा है । तथा--“ प्रभु की दसा 
सो समौ कहिवे को कवि उर आह न आई ।? ( अर० ११ )। ्रीगोस्वामीजी 
का कहने का भाव यह कि सुझसे तो यह दशा नहीं कही जाती । 
्रीसोता-शोध का प्रयत्न 
[२] 
प्रभु कपि-तायक बोलि कद्यो है | छट 
बरषा गई, सरद आई, अब लो नद सिय सोध लह्यो है ॥१॥ 
जा कारन तजि लोक लाज तनु राखि बियोग सहयो है। 
ताको तो कपिराज आजु लगि कछु न काज निबझो है ॥२॥ 
४ सुनि सुम्रीव समीत नमिंतं-सुंखं उतर न देन चल्यो दै। 
5 आइ गये हरिजुथ देखि उर पूरि मा रह्यो है ॥३॥ 
पठये बदिःबदि अवधि दसहुँ दिसि चले बल सर्वान गह्य हू। 
तुलसी सिय लगि भव द्धिनिधि माना फिरि हरि चहत सहयो है ॥४॥ 
अर्थ-प्र्ु श्रीरामजी ने वानरराज रीसुग्रीवजी को बुलाकर कहा है कि 
चर्षा ऋतु बीत गई और शरद्‌ ऋतु आ गईं, परन्तु अब तक श्रीसीताजा हा 
। की व्यवस्था कुछ नहीं प्राप्त हुई ॥ । ॥ जिसके लिये लोक लज्जा छोड कर अर 
शरीर को जीवित रख कर मैंने यह वियोग-हुःख सहन हिवा द रो 
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हे कपिराज ! आज तक कुछ काय्य नहीों सम्पन्न हुआ ॥ २॥ यह सुन ५ 
श्रीसुग्रीवजी भयभीत हो गये, उन्होने ( अपनी असावधानता की लज्जा | 
अपना सुख नीचा कर लिया और उत्तर देना नहीं चाहा कि इतने ही में वाग 
के समूह आ गये, यह देख कर ( श्रीसुग्रीदजी आदि ) सभी के हृदयो 
परिपूण आनन्द छा गया ॥ ३ ॥ श्रीछु्रीचजी ने उन सब वानरो को लौन 
की अवधि निश्चित कर दसो दिशाओं में सेजञा, वे सब उपयुक्त बल धारण बर. 
चले । श्रीतुल्खीदाखजी कहते हें कि उस समय ऐसा जान पड़ता था माने | 
श्रीजञानकीजी के लिये भगवान्‌ फिर से संसार रूप दधि-ससुद्र का मंथन कात 
हते हैं ॥ ४ ॥ | 
विशेष--“प्रभु कपि नायकः ˆ 'बरषा गई ?-प्रश्ु परम समथं है, 
फिर भी राजनीति रक्षा के लिये वानरराज से डुला कर कहते हैं; यथा-' 
“जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुर त्राता ॥” ( मा० कि 
२२ ); “वरषा गई? ; यथा--“बरषा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तार 
सीता कै पाई ॥'? ( मा० कि० १७ )। | 


जा कारन तजि लोक लाज “''--मेरी भार्या को झुझ्षे घोखा देस 
राक्षस हर ले गया और मैं उसका प्रतिकार न कर जीवन धारण करता हुँ, यह 
बड़ी लज्ञा की बात है । में इस आशा पर जीता था कि समय पाकर तब शई 
का पता लगा, उसका वध कर अपनी मर्यादा-रच्षा करूँगा, इसी लिये विरह सह 
कर्‌ भी में जीता रहा । आजु लगि'--वर्षा भर ही असमय था, समय श्रा जा 
पर इस शरद्‌ ऋतु में भी अभी तक कुछ कार्य नहीं हा । 


सुति सुग्रीव सभीत''- इन्होंने वर्षा के पश्चात्‌ कार्य करने की प्रति| 
की थी, वह समय बीत गया, इससे सभीत हैं और कार्य का कुछ रंश म 
अभी नहीं हुआ, इससे लज्ित हैं, जिस मुख से प्रतिज्ञा की थी, वह सु 


सम्मुख कैसे करें ? निषेधास्मक उत्तर देने से उत्तर न देना ही ठीक दै) ऐसा 
विचार कर चुप रहे । 


आइ गए हारि जूथ"- ये यूथ वे हैं, जिन्हें श्रसुग्रीवजी ने १५ ढि 
के भीतर बुलाया था; यथा “अब सोइ जतन करह सन लाई ॥ जेहि रत 
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सीता के सुधि पाईं ॥ पुहि बिधि होत बतकही, भ्राए बानर जूथ । नाना बरन 
सकल दिसि, देखिय कीस बरूथ ॥? ( मा० कि० २१ )। | 

'पठए वदि-बदि अवधि”; यथा—“कह सुग्रीव सबहि समुझाई ॥ 
राम काज अर्‌ सोर निहोरा । बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा ॥ जनकसुता कह 
खोजहु जाई । मास दिवस महेँ आयहु भाई ॥ अवधि सेटि जो बिनु सुधि 
पाए । आवइ वनहि सो मोहि मराए ॥ बचन सुनत सब बानर, जहे-तहुँ चले 
तुरंत । तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत ॥ सुनहु नील अंगद हनुमाना । 
जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ सकल सुभट मिलि दृच्छिन जाहू । सीता सुधि 
छेह सव काहू ॥'''चले सकल “” ( मा० कि० २२-२३ )। वाल्मी० 
४।४० में लिखा है कि सुग्रीवी ने विनत वानर यूथप को पूवं की ओर, सुषेण 
को पच्छिम की ओर, शतबलि को उत्तर की और तथा अङ्गद आदि श्रेष्ठ वीरों 
को दक्षिण की ओर भेजा हे, क्योंकि उधर ही रावण की लङ्का नगरी है । 

“बल सबन्हि गह्यो हे अपने-अपने पराक्रम का स्मरण कर सन्नद्ध हो- 
होकर काय में प्रतिज्ञापूर्वक सभी ने यात्रा की है। 

"स्रिय लगि भव दधिःनिधि'"`?--पहले लह्ष्मीजी एवं रत्नों के लिये 
क्षीर-सञचुद्ग मथा गया था । अब श्रीजानकोजी के लिये मानो फिर वैसे ही 
पुरुपार्थ से संसार रूप दधि-ससुद्र मथा जायगा । दही मथ कर घी निकाला 
जाता है, वेसे ही संसार भर मथ कर मैथिल्लीजी प्रकट की जायँगी । दूध से 
दही होता है, वेसे क्रम से पहले दूध ( चोर समुद्र ) मथा गया, अब दही । 
वहाँ देवता और दैत्य मथने वाले थे, यहाँ वानर और भालू हैं । वहाँ भगवान्‌ 
मन्दराचल के आधार थे, वेसे ही यहाँ भी श्रीरामजी हो इन सब्र की श्रद्धा एवं 
निष्ठा के आधार हैं । वहाँ हरि विष्णु भगवान्‌ थे, यहाँ श्रीरामजी हैं -- रामा- 
ख्यसीशां हरिस” ( सा० बा० मं० श्लोक ) । सारे संसार की भूमि खोजते 
हुए मथ डालेंगे । 

यहाँ “रूपक से पुष्ट उक्त विषयावहवू'रेक्षा' अलङ्कार है। 
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सुन्दरकाण्ड 
श्रीसोताजी से इन्नुमानूजी की मेट 
राग केदारा 
[१] 


रजायसु राम को जब पायो । 
गाल मेलि मुद्रिका सुदित मन पचनपूत सिर नायो॥१॥ 
भालुनाथ नल नील साथ चले, बली वालि को जायो। 
फरकि सुअंग भये सगुन, कहत मानो सग सुद्‌-मंगल छायो ॥२॥ 
देखि निबर, सुधि पाइ गीध सो, सबनि अपनो वल मायो । 
सुमिरि राम, तकि तरकि तोयनिधि, लंक लूक-सो. आयो || 


खोजत घर-घर जनु दरिद्र-सन फिरत लागि धन वायो। 


तुलसी सिय बिलोकि पुलक्यो तन भूरि भाग भयो भायो॥४॥। | 


अथ--जिस समय श्रीरासजी की आशा सिली, उस समय पदनदेव है | 


पुत्र श्रीहचुमानजी बे ( श्रीरामजी की दी हुईं ) सु्िका अपने गाल में डाल का 
प्रसन्न सन से उन्हें शिर नवा कर प्रणाम किया ॥| १ ॥ उनके साथ श्रीजाख- 
वानूजी, धीनलजी, श्रीनीलजी और बलवान बाली के पुत्र श्रीअङ्गदजी चले । 
इन सबके छुभ भ्रङ्ग फड़क कर ऐसे झुभ शङ्ुन हुए मानों वे कह रहे हों कि 


¢ 
तुम सब का मार्गे आनन्द और सङ्गल से छाया हआ है ॥ २ ॥ जाते हुए मर्ग | 
ङ्ग c) S 


में उन्होंने एक भारी बिल में प्रवेश किया, वहाँ देख भाल कर (बाहर आने पर) 
गम सम्पातीं से श्रीसीताजी का समाचार ( लंका की आअशोक-वाटिका में रहने 
का ) पाकर सभी ने अपने-अपने बल्न को 
पार जाने में कोई समर्थ न हुआ | तब श्रीहनूसानूजी श्रीरामजी का स्मरण 
कर, समुह की ओर ताक कर और उषस कर ल्ंकापुरी में आकाश में जाती 
उस्का की आँति आ गये ॥ वे घर-घर खोजते हुए इस प्रकार दौडने लगे 
मानों किसी कंगाल का मन धन के लिये दौड़ता फिरता ठी । श्रोदुलीदासजी 
कंदे हैं कि अन्त में भीसीसाओ को दे र्‌. उनका शरीर छुल्लकित हो गया, 
अपना सन आया होने से उन्होंने अपने को बड़ा भाग्यवान्‌ समका ॥४॥ 


तौला ( अनुमान किया )। [जब | 
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विशेष-'रजायसु राम को गाल मेलि 2; यथा--“पाछे पवनः 
तनय सिर नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ परसा सीस सरोरुह 
पानी । कर सुद्गिका दीन्हि जन जानी ॥ बहु प्रकार सीतहि समुझायहु । कहि 
बल बिरह वेगि तुम्ह आयहु ॥ हनुमत जनम सुफल करि माना । चलेउ हृदय 
घरि कृपा-निधाना ॥”? (सा० कि० २२); तथा--“जान-सिरोमनि जानि जिय, 
कपि बल-बुद्धिनिधान ॥ दीन्हि सुद्रिक सुदित प्रभु, पाइ सुदित हडुमान ॥६॥ 

" "नाथ हाथ साथे घरेउ, प्रचु सुंदरी सुह मेलि। चलेड सुमिरि सारंग धर, 
ञ्रानिहि सिद्धि सकेलि ॥१॥ संग नील नल ङुसुद गद, जामवंत जुबराज । चले 
रासपद नाइ सिर, सगुन सुमंगल साज ॥ २॥” ( रामाञ्ञा० २।६-७ ) । “मुदित 
मन? क्योंकि श्रीरासजी ने स्वयं इन्हें आज्ञा दी और फिर इनके शिर पर हाथ 
केरा है, इससे इन्होंने अपने को कृतार्थं माना है कि सुझसे कार्य करा कर सुख्ने 
ही यश देंगे, सभी बाधाओं से रक्षा भी करेंगे; यथा-- सीतल सुखद छाँह 
जेहि कर की, मेटति पाप, ताप, माया । निसि बासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुलसिदास छाया ॥” ( वि० १३८); ऐसे कर से मेरा शिर-स्पशं किया है, 
तब मुझे क्या चिन्ता है? 

“ालुनाथ' ` ` --त्रीजाम्बवानूजी प्रवीण मंत्री हैं और परम समर्थ अंगद- 
जी युवराज दल्ल-संचालक हैं । अतः, दुल-बल में भी पूणता है। 

'फरकि सुआँग अये सगुन' ' ~ इन सबके दाहिने शुभ अंग फइकने 
लगे, इनका फल मार्ग का सुद-मंगलमय होता है; यथा-- फरकहि सुभद अंग 
सुचु आता ॥” ( सा० बा० २३० ); तथा सा० बा० ३०२ में होनेवाली छुभ- 
शकुनावली भी मार्ग का सुद-मंगलसय कहनेवाली है । 

यहाँ 'उक्तबिषयावस्तूछोक्षालकार' है । 

'दखि बिबर, सुधि पाइ; यथा-- आगे कै हचुमंतहिं लीन्हा । 
पेडे बित्रर-विळंब न कीन्हा ॥” से “सूँदहु नयन बिबर तजि जाहू। पैहहु सीतहि 
जनि पढिताहू ॥ नयन मूँदि पुनि देखहिं बीरा। ठाढे सकल सिंधु के तीरा ॥” 
( मा० कि० २३-२४ ) तक। संपाती से सुधि मिली; यथा--* गिरि त्रिकूट 
ऊपर बस लंका। तइ रह रावन सहज श्रसंका॥ तह असोक उपवन जहँ रहई। 
सीता बैठि सोच रत अहई ॥ में देखडँ तुम्ह नाही, गीधहि दृष्टि अपार । जो 
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नाँघइ सत जोजन सागर । करइ सो रास काज सति आगर ॥' ' “राम हृद्य | 
धरि करहु उपाई ॥” ( मा० कि० २८-२8 ) । ॥ 

'सबनि अपनो बल मायो; यथा--“निज्ञ निज्ञ बल सब काहू भाखा | | 
पार जाइ कर संसय राखा ॥ जरठ अयडेँ अब कहृइ रिछेसा ।'" “अंगद कहू | 
जाउँ मैं पारा । जिय संसय कछु फिरती बारा ॥” ( मा० कि० २८-२३); । 
तथा-- जब अंगदादिन की सति-गति मंद भई, पवन के पूत को न कूदबेको | 
पलुगो ॥” ( क० कि० १ )। | 

'सुमिरि राम तकि तरकि'' 7; यथा--“सिधु तीर एक भूधर सुंदर । 
कौतुक कूदि चढेउ ता ऊपर ॥ बार-बार रघुबीर सँसारी । तरकेउ पवन तनय 
बल भारी ॥ जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंगा॥ 
जिमि असोध रघुपति कर बाना । एही भाँति चला हनुमाना ॥ ( मा० सुं 
१ )। 'लक़-सोंआकाश की उल्का आकाश मार्ग से चलती है और चमकती 
रहती है, वैसे ही श्रीहनुमानूजी तेजोमय शरीर से अत्यन्त वेग से जा रहे हैं। « 
इतना ही इस उपमा का तात्पर्यं है । उल्का आगे क्षीण भी होती हे, वह अंश 
यहाँ नहीं है, क्योंकि “जिमि अमोघ' ' '? यह भी ऊपर उद्धत है । पुनः उत्का 
उत्पात सूचक है, वेसे हनुमानजी भी वहाँ उत्पात ही करेंगे । 

'खोजत घर-घर---'-- दरिद्र-मन अणु स्वरूप वेसे हचुमानूजी भी मशक 
समान रूप में हैं । पुनः दरिद्र के मन की भाँति अन्यन्त चाव से खोज रहे हैं। 

यहाँ 'उक्तविषयाचस्तूरमरक्षा्रलकार' है। 

'सिय बिलोकि पुलक्यो तन'**?; यथा--“देखी जानकी जब जाइ! 
परम धीर समीर सुत के प्रेम उर न समाइ ॥? ( पद २); तथा--“तां ज्ञामां 
सुविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनीम्‌ । प्रहष॑मतुलं लेभे मारुतिः प्रेष्य मैथिलीम्‌ ॥ 
हपंजानि च सोअभ्रृणि तां इष्वा मदिरेचणाम्‌ । सुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च 
राघवम्‌ ॥”” ( वालमी० ५।१७।३०-३५ ); अर्थात्‌ बिना भूषण शोभनेवाली 
कुश श्रीसी ताजी को देख कर श्रीहचुमान्‌जी बहुत प्रसन्न हुए । वे हष के आँसू 
बहाये और श्रीरामजी को उन्होंने प्रणाम किया । 

|. || 
देखी जानकी जब जाइ । 
परम धीर समीर सुत के प्रेम उर न समाइ ॥१॥ 
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| कृस सरीर सुभाय सोभित, लगी उडि-उडि धूलि । 
सनहुँ मनसिज मोहनी-मनि गयो भोरे भूलि ॥२॥ 
रटति निसि-बासर निरंतर राम राजिब नेन। 
जात निकट न बिरहिनी-अरि अकनि ताते बैन ॥३॥ 
नाथ के गुन गाथ कहि कपि दई मुदरी डारि। 
कथा सुनि उठि लई करबर, रुचिर नाम निहारि ॥४॥ 
हृदय हरष-बिषाद अति पति-सुद्रिका पहिचानि । 
दास तुलसी दसा सो केहि भाँति कहै बखानि ! ॥४॥ 
अर्थ--परम धैयंवान्‌ पवन नन्दन श्रीहनुमानूजी ने वहाँ ( लङ्का में ) 
जाकर जब श्रीजानकीजी को देखा तब उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था 
( ग्रेमाश्रओं के द्वारा वह मानों बाहर निकला पड़ता था ) ॥१॥ उनका दुबला- 
पतला शरीर स्वाभाविक सुशोभित था, उस पर जो उड़-उड़ कर धूल लग राई 
थो, वह ऐसी जान पड़ती थी, मानों कामदेव की मोदनी-मणि हो और उसे 
वह धोखे में भूल गया हो ॥२॥ वे रात-दिन निरन्तर राम' “राजिव नयन इन 
नामों का रटन किया करती थीं । विरहाम्षि से सन्तप्त उनके वचनों को सुनकर 
विरहिनी स्त्रियों का शत्रु ( शीतल-मन्दःसुगंधयुक्त) वायु समीप नहीं जाता 
था ( कि कहीं इनकी विरहामि से भस्म न हो जाऊं ) ॥३॥ स्वामी श्रीरामजी 
के गुणों की कथा कह कर वानर ऋहैनुमानूजी ने मुद्रिका गिरा दी । कथा सुन 
श्रीसीताजी ने उठ कर उस सुद्रिका को अपने श्रेष्ठ हाथ में लिया तो उसमें 
उन्होंने मनोहर राम” यह नाम देखा ॥४॥ अपने पति की सुद्विका पहचान कर 
उनके हृदय में अत्यन्त हर्ष और अत्यन्त विषाद भी हुआ । श्री तुलसीदासजी 
। कहते हैं कि वह दशा में किस प्रकार से बखान कर ( व्याख्यान रूप में, विस्तृत 
रूप में ) कह सकता हूँ ॥५॥। 
बिशेष--'देखी जानकी “परम धीर ' ”--श्रीहचुमानूजी यद्यपि परम 
| धेय॑वान्‌ हैं, तथापि इनकी दशा देखकर वे अघीर ही गये, उनके करुणा से 
। श्रश्नपात होने लग गये; यथा-- क्रिस तनु सील जटा एक बेनी । जपति हृदय 
| रघुपति गुन श्रेनी ॥ निज पद नयन दिये मन, राम चरन मह लीन । परम 
ऐश दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥” ( मा० सुं० ८ ); श्रीजानकीजी की 


[क जि 


- कहा गया, शोक नहीं । 
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परम अनन्य पति-निष्ठा एवं श्रीरास-भक्ति पर इन्हें प्रेस ( करुणात्मक ) होना. 
| 
' क्रिस सरीर सुभाय सोभित''"-- देह की कान्ति धूल में आ गई ।| 
इससे वह कान्तियुक्त मणि के समान दीक्षती है । सुन्दर शरीर के सम्बन्ध हे 
वह कामदेव की सोहनी-सणि-ली ढीखती है, इसमें “तदूगुण-अलड्ढार' है। | 
कामदेव की मणि यहाँ कैसे आई ? इस पर कहते हैं, वह अपनी पत्नी रतिके 
साथ यहाँ आया, इनकी शोभा देख विह्नल्न दशा में अपनी मणि भूलकर धोहे | 
में चला गया, ऐसा जान पड़ता है, यहाँ 'उक्तविषयावस्तूत्रेक्षाअलंकार' है । 
रदति निसि बासर' ` “-यहाँ श्रीजानकीजी का राजिव नयन/ विशेषण | 
के साथ "राम? नाम का जपना कहा गया हे । इससे अपने नाम-जप का लक्ष्य 
दुःख-निवारण का प्रकट किया है; यथा--“राजिव नयन धरे घबु-सायक । भगत 
बिपति भंजन सुखदायक ॥?? ( सा० बा० १७ )। “सुनि सीता दुख प्रभु सुख ' 
अयना । भरि आये जल राजिव नयना ॥ बचन काय सन मस गति जाही। | 
सपनेहुँ बूझिय बिपति कि ताही ॥”? ( मा० सुं० ३१ ); “देखी राम सकल | 
कपि सैना | चितइ कृपा करि राजिव ये ना ॥ राम कृपा बल पाइ कपिंदा। भए 
पच्छ जुत मनहुँ गिरिंदा ॥” ( मा० झुं० ३४); तथा--“जेहि बिधि कपट | 
कुरंग सँग, घाइ चले श्रीराम सोइ छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरि 
नाम |? ( मा० श्रर० २९ )। “रामेति रामेति सदैव बुद्धया विचिन्त्य वाचा | 
घुवती तमेव । तस्यालुरूपं च कथां तदर्थासेवं प्रपश्यासि तथा श्णोमि ||" | 
(वाल्मी० ७।३२।११); अर्थात्‌ श्रीसीताजी कहती हैं कि सें श्रीरासजी को सोचा ` 
करती हूँ और झुँह से भी “रामराम” ऐसा कहा करती हुँ, इसीसे अपने विचारों . 
के अनुरूप यह कथा सुन रही हूँ और देख रही हूँ । । 
| 


जात निकट न बिरहिनी-अरि''' -इसी दशा का वर्णन श्रीहजुमानजी | 
ने श्रीरामजी के पास पहुँचने पर किया है, वहाँ भाव स्पष्ट हो गया है; यथात 
“जेहि बाटिका बसति, तह खगः तजि-तजि अजे पुरातन भौन । स्वास समीर 
भेट भइ भोरेहु, तेहि मग पशु न धरयो तिहुँ पौन ॥”? ( पढ्‌ २० ) । उँ 


नाथ के गुनगाथ कहि ”-श्रीरासचरितमानस में झुद्रिका गिरा देर 
के पोछे श्रीराम गुण गाथ कहना लिखा हे, परन्तु वाल्सी० ५।३१ में पहले ` 


उँ 
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कथा कहना दै और फिर वाल्मी० ५।३६।२-३ में सुद्रिका देता लिखा गया है । 
तदचुखार ही यहाँ एवं श्रीरामाज्ञाप्रश्न में लिखा है । अतः, यह कल्पभेद है; 
यथा--“तुलखी प्रभु गुनगन बरनि, आपनि बात जनाइ । कुसल खेम सुग्रीव 
पुर, राम-लखन दोउ भाइ ॥ सुरूप जानकी जानि कपि, कहे सकल संकेत । 
दीन्हि सुद्रिक, लीन्हि सिय, प्रीतिम्रतीति समेत ॥ पाइ नाथ कर सुद्रिका, सिय 
हिय हरघःबिषाद्‌ ।” ( रामाज्ञा० ५।२।७ तथा ५।३।१-२ ) । 

“ह्रदय हरष-बिषाद अति'''”; यथा-- चकित चितव मुँदरी पहिचानी । 
हरप-विपाद हृदय अकुल्लानी ॥ जीति को सकइ अजय रघुराई। माया ते असि 
रचि नहिं जाई ॥ सीता मन बिचार कर नाना ।” ( मा० सुं० १२ ); अर्थात्‌ 
पति की वस्तुःप्राप्ति पर अति हषं है और यह आई कैसे ? क्या पति का कोई 
अनिष्ट तो नहीं हुआ, इत्यादि तक से अत्यन्त विषाद भी हुआ । 

“केहि भाँति दहे बखानि'--कोई एक दशा स्थिर नहीं रह पाती, हर्ष 
ओर विषाद दोनों की समान प्रवलता है, इससे कहते नहीं बनती । 

राग सोरठ 
[३ «] | ४ 
बोलि, बलि, मू दरी ! सानुज कुसल कोसलपालु । 

असिञ्-बचन सुनाइ मेटहि बिरहःउबाला - जालु ॥९॥ 

हत हित अपमान मैं क्रियो, होत दिय सोइ सालु । 

रोष छमि सुधि करत कबहुँ ललित लछिमन लाड TR 

परस्पर पति - देवरहि का होति चर्चा चालु | 

देबि! कहु केहि हेतु बोले बिपुल वानस्मर्ड ॥३॥ 

सील - निधि समरथ सुसाहिब दीनबंधु दयालु। 

दास तुलसी प्रसुहि काहू न कह्यो मेरो हालु ॥४॥ 

यर्थ = [ भ्रीजानङीजी बोलीं--] ऐ मुद्रिके ! सें तेरी बलिह्दारी जाटी हूँ, 
बता तो, क्या अपने छोटे भाई के साथ अवधनाथ ( श्रीरामजी ) कुशल से हें? 
अपने अश्तवत्‌ प्रिय वचन सुनाकर मेरे हृदय की विरहाम्नि के समूह भावों को 
मिटा दे ॥१॥ हिल कहते हुए जो मैंने श्रीलक्ष्मणजी का अपमान किया दै, वही 
समझकर मेरे हृदय में खेद होता है । उसका क्रोध क्षमा कर क्या कभी ललित 
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लखन लाल मेरी सुधि करते हैं? ॥२॥ पतिदेव और देवरजी में परस्पर क्या 
चरचा होती है, वह प्रसंग कहो ! और, हे देवि! यह भी कहो कि किस कामे 
के लिये उन्होंने बहुत-से वानरों और भालुओं को डुलाकर एकत्र किया है ? ॥३॥ 
( मैं तो यह समक रही हुँ--) प्रसु शील-निधान हैं, समर्थ हैं, उत्तम स्वामी 


हैं, दीनबन्धु और दयाळ हैं, परन्तु उन ग्रु ले अभी तक मेरा यह समाचार | 


किसी ने कहा ही नहीं ( इसी से मेरे ढुःख-निश्वत्ति में विलम्ब हुआ है ) ॥४॥ 
विशेष-- बोलि, बलि, मू दरी' "भगवान्‌ के भूषण बस्न भी शुद्द 


जीव ही हैं। सायुज्य मुक्त जीवों के दो सेद हैं-१ परिकर, २ परिच्छद । | 


परिकर दास-दासी आदि और परिच्छद थूषण-वख आदि हैं । अतः, ये बोलते 


भी हैं। इसी से सुद्विका से यहाँ श्रीजानकीजी बात कर रही हैं। इस प्रिय | 


संदेश कहने के लिये बलिहारी जाती हैं । 'कोसल पालु' इस विशेषण से कहने 


का भाव यह कि वे तो अयोध्याजी की समस्त प्रजा का पालन करनेवाले हैं, | 


अतः, मुझ अपनी प्रिया का पालन भी करेंगे ही, पर उनकी कुशल चाहिये । 


प्रिय का कुशल समाचार ही अ्खतवत्‌ वचन है । प्रिय के विषय में एवं उनके / 


यु 


कुशल होने में जो भाँति-भाँ ति के तक होकर विरह में दुःखद होते रहते हैं, वे | 


° ~ ७, 
तक कुशल सुनकर मिट जायंगे । 


'कहत हित अपमान मैं कियो' ` ?--श्रीलचमणजी मेरे हित की बात | 


कहते थे, मैंने उसमें अन्यथा कल्पना कर उन्हें कडु वचन कहकर उनका अपमान 


किया है, उसका पश्चात्ताप होता है । उस पर उन्हें क्रोध हो आया था क्या | 


उसे क्षमा कर बे मेरी सुधि करते हैं ? तथा--“कहे कडु बचन, रेख नाँची में 
तात ! छमा सो कीड्ै। देखि बधिक-बस राज मरालिनि, लखन लाल ! छिति 
लीजै ॥” ( अर० ७ )- इसका विशेष भी देखिये । 

'कहु केहि हेतु" '—श्ीहनुमानूजी ने उपर्युक्त “नाथ के गुन गाथ कहिं 
इस प्रसंग में श्रोरामजी का वानर-भाल बटोरना भी कहा था, उसी पर यह प्रश्न 
है | तथा -"'नर बानरहि संग कहु कैसे । कही कथा भइ संगति जैसे ॥” 
( मा० सुं० १२ )। 

'सीलंनिधि समरथ'` °? शीन्न-निधान हैं, इससे मेरे दोषों पर घृणा ने 
करेंगे । सुसाहिब हैं । अतः, सुक आश्रित को सार-सँभाल करेंगे । दीनबन्धु हैं, 


\ 
। 


४ 
| 


| 
ई 
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` श्रतः मेरी दीन दशा में सहायता करेंगे। दयालु हैं, रतः निर्हेतु भाव से मेरा 
/ पालन करेंगे । 

'प्रभुहिं काहु न क्यो”? यथा--“जों रघुबीर होति सुधि पाईं । करते 
नहिं बिलंव रघुराई ॥ राम बान रबि उएँ जानकी । तम बरूथ कह जातुधान 
की ॥” ( सा० सुं० १५ ); 'प्रभुहि'--वे परम समर्थ हैं; यथा--“उर आानहु 
रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ निसिचर निकर पतंग सम, 
रघुपति बान ङसानु । जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥?' ( मा०. 
सुं० १५ )। 


| ४ | 


सदल सलखन हैं कुसल कृपालु कोसलराड | 
/ सील-सदन सनेह-सागर सहज सरल सुभांड ॥१॥ 
। नींद-सूख न देवरहि, परिहरे को पछिताउ। 
धीर धुर रघुबीर को नहिं सपनेहूँ चित चाउ ॥२॥ 
सोध बिनु, अनुरोध रितु के, बोध बिहित उपाउ | 
करत हैं सोइ समय साधन, फलति बनत बनाउ ॥३॥ 
पठे कपि दिसि दसहुँ जे प्रभु काज कुटिल न काड । 
बोलि लियो हनुमान करि सनमान, जानि समाड ॥४॥ 
दुई हों संकेत कहि, कुसलात सियहि सुनाड। 
| देखि ठुगे, बिसेऐ जानकि, जानि रिपु-गाति आड ॥५॥ 
\ कियो सीय प्रबोध मुदरी, दियो कपिहि लखाड। 
पाइ अवसर नाइ सिर तुलसीस-गुनगन गाउ ॥६॥ 
अथ--[ सुनकर मुद्विका बोली--] कपाल कोसलनाथ श्रीरामजी अपनी 
सेना और श्रीलक्ष्मणजी के साथ कुशलपृवक हैं | वे शील के घर और स्नेह के 
सागर हैं तथा उनका स्वाभाविक ही सीधा स्वाभाव है ॥१॥ आपके देवर 
श्रीलक्ष्मणजी को तो न (रात में ) नींद आती हे और न ( दिन में ) भूख 
लगती है; उन्हें तो ( दिन-रात ) तुम्हें छोड़कर चले जाने का ही पछुतावा 
रहता है तथा धैर्यवानों में धुरंधर श्रीरघुनाथजी को ( तुम्हारे विना ) स्वस में 


SRT ४  .. 


। पै तह) 7२: 
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भी चित्त में उत्साह एवं आनन्द नहीं हें ॥२॥ वर्षा ऋतु के अनुरोध से he 
खोज न हो सकने के कारण ( वे अभी तक कुछ नहीं कर सके थे )। जो झ 
पूर्वक विहित ( विधिवत्‌ ) उपाय करते हैं, वही सम्नयाजुसार किया हुआ साफ 
सफल होता है तथा समय के अनुरोध से ही उसकी बनावट भी सम्पन्न) 
जाती है ॥३॥ [ ग्रतः, समय उपशुक्त पाकर ही ) स्वामी श्रीरामजी ने फे 
वानरों को दसो दिशाओं में ( शोध के लिये ) भेजा हे जो स्वामी के काय | 
कभी कुटिलता नहीं करते । पुन; इन श्रीहचुमाबजी को स्वामी ने बुला ल्व 
और इनका सम्मान किया हे । इस कार्य करने की योग्यता इनमें जानका | 
स्वामी ने सुक ( सुद्विका ) को दिया तथा कुछ संकेत ( अभिज्ञान ) की वा 
भी कही हे । एवं कहा हे कि श्रीसीताजी को सेरा कुशल सुनाना, लंका के के 
को देख तथा विशेष कर श्रीजानकोजी को देखकर एवं शत्रु की गति जानकर : 
तुम चले आना ॥४-५॥ इस प्रकार उस सुद्विका ने श्रीजानकीजी को समभाय!/ 
र श्रीहचुमानज्ञी का परिचय भी करा दिया। तब अवसर पाकर श! 
श्रीजानकीजी को शिर नवा प्रणाम कर तुलसीदास के ईश्वर श्रीहनुमानूर्ण 
अपने कत्तंब्य परक ( तुलसीश ) श्रीरासजी के गुण गण गाने पर उद्यत हु 
( वह आगे पद से कहते हैं ) ॥६॥ | 
विशेष- 'सील-सदन सनेह-सागर''''शील के स्थान हें, इस 
आपकी किसी भी त्रुटि पर उनका चित्त नहीं हे, प्रव्युत्‌ आपके प्रति परम आई 
ओर स्नेह के सागर हैं, इससे आप पर उनका अत्यन्त स्नेह है । सहज स 
स्वभाव हँ, इससे उनके हृदय में कोई दुख का भाव नहीं है । | 
नींद-भूख न'' आप उनसे दोष क्षमा कराती हैं, पर वे तो ख॥॥ 
अपनी ही चूक पर पछताते रहते हैं कि में तो श्रीरास-प्रभाव जानता थां | 
डन पर संकट नहीं आ सकता । अतः, व्याकुल होकर उनके कहने पर भी ॥ 
-दूर क्या चला आया तथा वहाँ पास ही क्‍यों न छिप कर रह गया । श्रीराम 
“ने भी लच्मणजी से कहा दे-- राक्षस को नष्ट करने में मैं समर्थ हुँ 
जानकर भी तुम सीताजी के क्रोध भरे चचनों के कारण आश्रम से तिश 
आये ॥२२॥ सीताजी को तुस छोड़ आये इससे मैं तुम पर प्रसन्न नहीं 
क्योंकि ऋध खरी के कठोर वचन सुनकर तुम यहाँ चले आये ॥२३॥ मने १ 


{ 
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नीति-विरुद्ध काम किया, जो सीताजी के द्वारा प्रेरित होने से क्रोध में आकर 
तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी ॥२४॥” ( वाल्मी० ३।५३ ) । 

'धीर-धुर रघुवीर को-”--यद्यपि श्रीरघुनाथजी धीर धुरंधर हैं, तथापि 
तुम्हारे विना उन्हें स्वस में भी आनन्द नहीं है । यह बात आगे के संकेत कहि? 
इस वाक्य के विशेष में उनके ही वचनों से स्पष्ट होगी । 

'सोधु {बुः ` करत है" यथा-- सिमरथ कोउ न रास सों, तीय- 
हरन अपराधु । समयहि साधे काज सब, समय सराहहिं साधु ॥” ( दोहावल्ली 
४४८); तथा - “सकलन खाज समाज साधक समड कहै सब कोइ ।” (पद्‌ ५) । 
वाही ० ४।२७।३९-४८ में श्रीलच्मणजी ने विरही श्रीरीमजी को सममाते 
` हुए बार-बार कहा है कि यह वर्षा ऋतु है, शरद श्राने दीजिये, तभी खोज का 
/ उपयुक्त समय होया । 

'पठे कपि दिसि दसहु `¬ दसो दिशाओ को भेजते समय उन बानरों 
के गुण श्रीसुग्रीवजी ने श्रीरामजी से कहा हे; यथा-“रथिब्यस्डुचरा रास 
चाना नगनिवासिनः | कोव्योघाश्च इमे प्राप्ता वानरास्तव किङ्कराः ॥ ५ ॥ 
निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते स्थिताः । अ्भिप्रेतमबुष्ठाठ तव शच्यन्त्यरि- 
न्दम्‌ ॥ ६ ॥” ( वाइमी० ४।४० ); अर्थात्‌ ये प्थिवी आर जल्न में चल्ने वाले, 
अनेक पर्वतो के रहने वाछे, करोड़ों से ऊपर आये हुए वानर आपके अधीन 
है, सेवक हैं । स्वामी का हित साधन करेंगे। ये आ्रपके मनोरथ सिद्ध करने 
में समर्थ हैं । 

'ोलि लियो हनुमान '- इसके उदाहरण-- रजायसु राम को' * 
(पढ १ )--इसके विशेष में लिखे गये हैं। वाल्मी० ४४४ में भी श्रीसुग्रीव 


जी और श्रीरामजी ने हनुमानजी से ही कार्य-सिद्धि का निश्चय किया है । 


दुई हों, सकेत कहि "¬ यही शस सन्देश भी झुद्विका की भाँति 
बाचकी सहिदानी रूप में कहा गया है; यथा--“कहेउ राम त्रियोग तव सीता । 


कल भए बिपरीता ॥”? से “सो मन खदा रहत तोहि पाहीं । जाड 
पौतिरस पुतनेहि माहीं ॥” ( सा० सुं० १४ ); यह सन्देश श्रीरामजी ने 
हजुमानूजी के कान में लगकर गुघ कहा था; यथा--' सस्य बचन सुदु माठ 
जानकी ।' ` "नहि बिसरति वह लगनि कान की ॥” (पद्‌ ११); इसी से 


(| 


| 
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अन्थकार ने श्रीरामजी का कहना गुप्त ही रक्खा है, हनुमानजी उसे प्रकर 
कहने लगे, तब लिखा है । इसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण में जयन्त की का 7 
अभिज्ञान रूप में ही कही गईं है । बह अरण्यकाण्ड का चरित होते 
प्रकट करने के अवसर पर ही सुन्दरकाणड में कही गई है । | 
देखि ठुग “77-- रावण का कोट देखने के लये आज्ञा हुई थी, इसी पे | 
लौटने पर श्रीहचुमानजी ने दुगे की व्यवस्था कही है । वाइमी० ६।३ में देखने 
योग्य है। श्रीजानकीजी की परिस्थिति जानने के लिये श्रीहनुमानूजी प्रथम | 
युस रूप ले गये थे। उन्होंने अशोक बुक्ष पर रह कर सब देखा है । वैसा ह 
आकर कहा भी है। | 
'जानि रिपु गति आड शाश्च की गति जानने के लिये ही हजुमानूजी 
ने अशोक वन उजाइ कर रावण से लड़ कर एवं बातें करके उसका बल एवं 
अभिप्राय देखा है; यथा -'इहेब तावत्कृतनिश्चयो ह्यहं बजेयमद्य प्लवगेशवरा- „/ 
खयम्‌ । पराव्म संमर्दविशेषतत््ववित्ततः कृतं स्यान्मम भत्त शासनम्‌ ॥ ७॥"” 
ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्ग सबले सयायिनम्‌। ह्ृदि स्थितं तस्य | 
मतं बलं च सुखेन मत्वाहमित: पुनरे ॥ = ||? ( वाहमी ० ५।४१।७ ; अर्थात्‌. 
अशोक वन ध्दंस के पहले हेलुमानूजी विचारने लगे कि यहीँ से शत्रु के विध्वंस | 


हुए भी 


करने के विषय में पूरी-पूरी जानकारी तथा तत्सम्बन्धी उपायों का निश्चय करके | 


| 


® 
यदि सैं श्रीसुग्मीवजी के पास जाऊँ तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का यथार्थ | 
पालन होगा । ( अतः रावण से बलात्‌ युद्ध छेड़ना चाहिये ) उस युद्ध में ही ॥ 
मंत्री, सेना और अचुयायियौं के साथ दशानन को पाकर, उसके हृदय का अ्रमिः ' 


शाय तथा उसका बल जान कर मैं यहाँ से चहू । | 
'कियो सीय प्रबोध? मुद्रिका ने ही हनुमानजी का परिचय दिया। | 
तब श्रीहनुमान्‌ में उनका पूर्ण विश्वास हुआ । तुलसीस' यहाँ प्रःम तो | 
श्रीहुमान के अर्थ में है। इन्होंने आगे अपने कृत्तेव्य परक गुण-गण कहे | 
भी है। फिर श्रीरामजी के प्रति भी ध्वनि से लग सकता है, क्‍योंकि गुण-गण 
आगे श्रारामजी के कहे गये हैं । ुँ | 
SR आशा | 

सुवन समीर को धीर घुरीन बीर बड़ोइ । 
देखि गति सिय-सुद्रिका को बाल ज्यों द्यो रोइ ॥१॥ ॥ 


| 
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अकाने कड वानी कुटिल की क्रोध-बिंध्य बढ़ोइ । 
सकद सम भयो इंस-आयसु-कलसभव जिय जोइ ॥२॥ 
बुद्धि - बल, साहस - पराक्रम, अछत राखे गोइ। 
सकल साज-समाज साधक समड, कहे सब कोइ ॥३॥ 
उतरिं तस ते नमत पद्‌ सकुचात सोचत सो 
चुक अवसर मनुं झुजनाह सुजन सनमुख होइ ॥४॥ 
कहे वचन विनीत प्रीति-प्रतीत नीति निचोइ। 
सीय सुनि हनुमान जान्यो भली भाँति भल्रोइ ॥५॥ 
देवि ! बिनु कातृति कहिवो जानिहेँ लघु लोइ । 
कह! गो मुख की समर सरि कालि कारिख घोइ ॥६॥ 
करत कछू न वनत, हरि हिय हरष-सोक समोइ | 
कहत सन तुलसीस लंका करहुँ सघन घमोइ ॥७॥ 
शब्दार्थ--समोइ-समान ही, भोंगा, तर । घमोइ = कटीले पत्तों का एक 
पौधा, सत्यानाशी, भँडभाँइ । तथा--“बेचु मूल सुत भयहु घमोई ।”” ( मा० 
० ६ )। यह सत्यानाशी खँडहरों में होता है। घर का सत्यानाश होने पर 
उसमें इसकी उत्पत्ति होती है, इससे ऐसा नाम है । 
अथ--वायु के पुत्र श्रीहनुमानजी यथार्थ धीर-धुरंधर और बड़े भारी वीर 
थे; तथापि श्रीसीताजी और मुत्रिका की दशा देख कर उन्होंने बालक के समान 
रो दिया ॥ १ ॥ कुटिल रावण की कटु वाणी सुन कर उनका क्रोध विन्ध्याचल 
के समान बढ़ने लगा था, परन्तु ईश्वर श्रीरामजी को श्राज्ञा रूप अगस्त्यजी 
को हृदय से देख ( विचार ) कर वह संकुचित होकर सम-अवस्था में ( चौरस ) 
रह गया ॥ २ ॥ इन्होंने बुद्धि, बल, साहस और पराक्रम आदि उपयुक्त गुणों 
के रहते हुए भी इन्हें छिपा रक्खा था; क्योंकि समस्त साज-समाज का सिद्ध 
करने वाला समय है, ऐसा सब कोई कहा करते हैं ॥ ३ ॥ श्रीहनुमानूजी ने 
बृत्त से उतर कर श्रीजानकीजी के चरणों में नमस्कार किया, वे लकुचाते हुए 
सोचने लगे जैसे अवसर चूकने पर एक सजन एक सज्जन के सम्मुख होता 
. है ॥ ७॥ उस समय श्रीहनुमानजी ने प्रीति, प्रतीति और नीति के निचोड़ 
रूप वचन बड़ी नम्रता से बोले । यह सुनकर श्रीजानकीजी ने श्रीहनुमानजी को 


>> आम 
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भल्ली-माँति अच्छा सजन ही समझा ॥ ५ ॥ श्रीहचुमानूज्ञी ने कहा-- है द| 
कुछ कत्तव्य किये बिना केवल उसका कथन करने को लोग तुच्छ जानेंगे, इसे , 
में कल अपने सुख की कालिमा युद्ध रूपी नदी सें घो कर ही कुछ कहुँगा॥॥ | 
कुछ करते नहीं बनतां। श्रीहचुमान्जी के हृदय में हर्ष और शोक समान हो 
हैं। (अन्त में ) तुलसीदास के स्वामी श्रीहचुमानजी सन में कहने लगे... 
“बस, लंका को सघन सत्यानाशी का वन बना दू ॥ ७॥ | | 

विशेष-- सुवन समीर को ' 2; यथा -- “पवन तनय बल पवन समाना। 
घुधि बिबेक बिज्ञान निधाना ॥” ( ज्ञा० कि० २६ )। | 

देखि गति'  --श्रीजानकीजी की और सुद्विका की वार्ता में ऐसी | 
करुणा आई कि हचुमान्‌ अधीर एवं धखमर्ध बालक की भाँति रोने लग गये। | 

“अकनि कडु बानी  ?--श्रीहजुमाचनजी अशोक बृत्त पर ही-निस 
समय दुष्ट रावण ने श्रीसीताजी से बातें करते हुए कहु वाणी कही थी, उस पर ,. 
इनका क्रोध बढ़ा था, परन्तु स्वामी की आज्ञा केवल सीताजी का समाचार ही | 
लाने की है, उन्हें लाने की नहीं; यथा--“एुतना करहु तात तुह जाई | 
सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥? ( सा० कि० २३); तथा--“बहु प्रकार | 
सीतहि समुझायेहु । कहि बल विरह बेगि तुम्ह आयेहु ॥” ( सा० कि० २२ )। | 

८5 ~ 


Fr ~ 


“लोसशजी ने युधिष्टिरजी ले कहा है कि सूर्य सुमेर की प्रदक्षिणा किया 

करते हैं। एक समग्र विन्ध्य ने कहा कि मेरी प्रदक्षिणा किया कीजिये। | 

6 ने ~ _ ९ ७ ० EN ~ eo | | 
सूथ ने कहा कि मेरे लिये जो मार्ग सदा से विहित हे उसी पर में चलता हैँ... 
अन्यथा कैसे करू ? इस पर विन्ध्य को भारी क्रोध हुआ, तब उसने सूर्य और,“ 
चन्द्रमा का मार्ग रोकने की इच्छा की । देवताओं ने उसे बहुत रोका, पर उसने | 

हों साना । तब देवताओं ले श्रीअ्रगस्त्थजी के आगे दुखड़ा रोया और कहा कि | 
आप ही इसे रोकने में समर्थ हैं। रौं | 


` अगस्त्यजी अपनी रूरी के साथ विन्ध्याचल के समीप गये । विन्ध्याचल भी | 
Cs | 
सुनि के दशनों के लिये आये । अगस्त्यजी ने विन्ध्य से कहा कि हे पर्वत श्रेष्ठ । 
हस किसी कार्य से दक्षिण दिशा को जाना चाहते हैं, इसलिये तुम हमें मागं | 
दो और जब तक हम उधर से न लौटकर आगं, तुम हमारा माग देखना। मेरे गे 


| 
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गाते पर फिर इच्छानुसार बढ़ना । इस प्रकार विन्ध्य से प्रतिज्ञा करा कर मुनि 
गये और अब तक उधर से लौटे ही नहीं । विन्ध्य का बढ़ना रुक गया ।?-- 
महा० वन० १०४ | 


१ '् Ca ब 5595 ७. 
बुद्धि बल साहस पराक्रम अछत' `”; यथा-- पक्षयोयद्व॒लं तस्य भुज- 
वीर्यबले तव । विक्रमश्चापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ।।६। बलं बुद्धिशच तेजश्च 
सत्वं च हरिपुंगव । विशिष्टं सर्वभूतेषु किसात्मानं न सजसे ॥७॥” ( वाह्मी० 
४।६६ ); अर्थात्‌ श्रीहबुमानजी की भ्रुजाओं में गरुइजी के पक्षौ से अधिक बल 
है तथा पराक्रम एवं तेज में भी ये गरुइजो से कम नहीं हैं । इनमें बुद्धि, बल, 
तेज और पराक्रम सभी प्राणियों से अधिक है । तथा-- पराक्रमोत्साहमतिप्रता- 
३, `; ७, ~€ ९ rn CONC 5 
पसोशील्यमाधुयनयानयैश्र । गाम्मीयचातुय सुतीयधय हनूमतः कोऽष्यधिकोऽस्ति 


लोके ॥” ( वाइमो० ७।१६।४३ ); अर्थात्‌ पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, 


` सुशीलता, कोमलता, न्याय-श्रन्याय का ज्ञान, गम्भीरता, चतुरता, बल और 


ae जो 


- पैये में हनुमानजी के समान लोक में और कौन है ? । 


सकल साज-समाज'' समयानुसार ही कारये में सिद्धि होतो हे, इस 
पर कुछ उदाहरण पद ४ के “सोधु विनु"? इसके विशेष में देखिये । 

“उतरि तर ते" 'चुके अबसर `” माता के प्रति रावण ने वैसे कडु 
बचन कहे थे और मैंने उसका प्रतिकार कुछ नहीं क्रिया, इसका संकोच है । वह 
भी समय पर करेंगे, वही आगे नीति-प्रीति आदि के वचनों से सममभाते हैं । 
जज दार श्री्लीता ने इन्हें उत्तम सत्पुरुष ही माना हि 

देबि ! विठु करतूति---पहले वचन मात्र से समझाया है, किन्तु 
कुछ कत्त'स्व विना उसका महत्त्व नहीं हैं । इसलिये यहाँ करतूत करके सन्तोष 
देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं । इसी प्रतिज्ञा के अनुसार आगे अशोक वन उजाड): 
युद्ध कर और नगर जला कर अपना यहाँ का कला घोयंगे । हनुमानजी उत्तम 
पुरुष हैं । अतः, कर्तब्य द्वारा ही पूर्ण सन्तोष देंगे। 

“करत कछु नहिं वनत `` ?__श्रीसीताजी मिल गई और इनको वृत्ति 
सन्तोपजनक है, न पांतिवध्य आदि देख कर अत्यन्त हषे है और रावण 
द्वारा अपमानित एवं पीडित देख कर शोक है । अन्त में निश्चित यही हुआ कि 


` को वश में कर वानर-भालू की सेना के साथ चार ( थोड़े ) ही दिनों में दो 
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) श, | 
इस लंका को उजाड़ कर यहाँ के घरों को खंडहर बना इनमें सत्यानाशी ग 
३ 

~ त 

कर दूँगा, तब माता के अपसाच का वदला लेने का मेरा मनोरथ पूरा होगा॥ | 
राग केदारा / 


|) | 


हों रघुबंस सनि को दूत | ˆ | 

सातु सानु प्रतीति जानकि ! जानि मारुतपूत ॥ १॥ 

मैं सुनी बातें असैली जे कही निसिचर नीच । 

क्यों न सारे गाल वैठो काल-डाढ़नि बीच ॥२॥ 

निदरि अरि रघुबीर-बल लै जाउ” जों हठि आजु। 

डरों आयमु-भंग ते, छार बिगरिहे सुरकाजु ॥ ३॥ 

बाँधि वारिधि साथि रिपु दिन चारि में दोड बीर । | 

मिलहिंगे कपि-भालु दक्ष सँग जननि उर धस घीर॥ ४॥ | 

चित्रकूट कथा कुसल कहि सीस नायो कीस। | 

सुखद्‌ सेवक नाथ को लखि दई अचल असीक्ष॥ ५॥ 

भये सीतल श्रवन तन सन सुने बचन पियूख । 

दास तुलसी रही नयननि दरसही की भूख ॥ ६॥ 

अर्थ--है माता श्रीजानकीजी | आप विश्वास मानें, में रघुवंश शिरोमणि | 
शीरामजी का दूत हूँ और सुझे पवन देव का पुत्र जानिये ॥१॥ नीच राक्षस 
रावण ने जो शेली विरुद्ध ( अनुचित ) बातें कही हैं, मैंने उन्हें सुन ली ह। 
वह काल की डाढ़ों के बीच में तो बैठा ही है । अतः, इस प्रकार गाल क्यों त | 
बजावे ? ( भाव यह कि मरणासन्न लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसे ` | 
अविचार की बातें बकने लगते हैं । ) ॥ २ ॥ श्रीरघुनाथजी के ही बल पर दै | 
मैं शत्रु का निरादर ( पराजित ) कर आज ही हठ करके आपको ले जाऊं ते | 
स्वामी की आज्ञा भङ्ग होगी, इससे डरता हुँ और फिर इस प्रकार छे जाग 
पर देवताओं का कार्यं भी बिगड़ जायगा ॥ ३ ॥ समुद्र बाँध कर ओर श 

लगे तत ती 

भाई श्रीराम लक्ष्मण आकर भिलेंगे। अतः, हे माता ! हृदय में धेय थार 
कीजिये ॥ ४.॥ श्रीजानकीजी ने श्रीचित्रकूट की कथा ( जयन्त-प्रकरण ) हा 
अपनी कुशल कही, तब श्रीहनुमानूज्ञी ने ( आश्वासन दे ) शिर नवा प्रशा 


हँ 


| 
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किया । अपने स्वामी धीरामजी का अनुकूल प्रिय सेवक जान कर माता ने 
अटल ( अमोच ) आशीर्वाद दिया ॥ ५ ॥ श्रीहनुमानूजी के अम्मृतवत्‌ वचन 
सुनकर श्रीसीताजी के श्रवण, शरीर और मन शीतल हुए ( विरह सन्ताप दूर 
हुए ) । श्रीलुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीजानकीजी के नेत्रों में प्रभु के दशनों 
की ही भूख रह गई ॥ ६ ॥ 

विशेष --हों रघुबंसमनि को दूत" यद्यपि मुद्रिका ने परिचय करा 
दिया है, फिर भी यहाँ प्रतीति कराते हैं; क्योंकि वाल्मीकीय रामायण में कई 
बार हनुमानजी को प्रतीति कराना पड़ा है । बार-बार उन्हें रावण के वेघान्तर 
से आने का श्रम हो जाता था। तथा एक ही घटना को भिन्न-भिन्न रीति से 
कई पदों में कहा है, यह भी हो सकता है । 

मैं सुनी बातें'''क्यों न सारे गाल", यथा- सरन काल बिधि 
मति हरि ल्लीन्हीं ॥” ( म० अ० १६१ ); तथा-- काल दंड गहि काहु न 
मारा | हरइ धरम वल बुद्धि बिचारा ॥ निकट काल जेहि आवह साँई । तेहि 
अम होइ तुम्हारिहि नॉँई॥” ( मा० लं० ३६ ) । इसी से वह मृत्युकाल में 
आये हुए सन्निपात वाळे की भाँति अंड:बंड वक रहा है। 

भगवान्‌ शीरामजी ने रावण आदि समस्त राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा कर 
रक्खी है । सत्य संकल्प ईश्वर की प्रतिज्ञा से रावण सपरिवार काल की दाढ़ों 
में आ बैठा हे । जैसे कि द्रौपदीजी की शरणागति पर ही उसके विरोधियों का 
वध करने का भगवान्‌ का संकल्प हो चुका था, तभी से कौरवादि काल की 
दाढ़ों में बैठे थे; यही अर्जुन ने देखा हे; यथा--“श्रमी च व्वां एतराष्ट्रस्य 

पन्नाः `` वक्त्राणि ते स्रमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि।? (गीता ११। 
` २६-२७); उसी प्रसंग में भगवान्‌ ने अपने उस रूप को काल कहा भी है; 
यथा --““कालोऽस्मि लोकक्षयक्ष्मबद्धो “”” ( गीता ३१३२ ) । उसी प्रकार 
श्रीहनुसानूजी का यह कथन परमाथ दृष्टि से यथार्थ ही है । 

'निदरि अरि डरौं आयसु भंग ते ¬? -भ्रीदजुमावुजी अपनी वीरता 
प्रभु से ही मानते हैं; यथा--“सुनु माता साखामग) नहि बल इंधि बिसाल । 
प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम लघु ब्याल ॥? ( मा० सु १६); उसी 
देशि से यहाँ भी श्रीराम-बल से रावणादि को वश में करने की बात कह रहे 
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हैं । किन्तु ऐसा करने में कई दोष है, वह भी साथ ही कहते हैं कि श्रीराम | 
ने वैसी आज्ञा नहीं दी है; क्योंकि उनकी स्त्री हरी गई, उसे दूसरा कोई ला) 
, इसमें उनका अपमान हे । वे अपने मर्यादरक्षण में स्वयं परम समर्थ हैं।/ 
ऐसा ही भ्रीजाम्बवनाजो ने कहा है--“हम लोगों को दक्षिण दिशा में श्रीसीता 
जी को खोजने की ही आज्ञा सिली हे । श्रीसीताजी को लाने की नहीं। यदि | 
हम लोग रावण को जीत कर सीताजी को लावें भी तो इसे श्रीरामजी स्त्रीका 
न करेंगे ? श्रीरामजी ने अपने कुल का परिचय देते हुए सब कपियों के समक्ष 
सीता के कारण रावण को स्वयं जीतने की प्रतिज्ञा की है। उसे वे असत्य कैसे 
करेंगे ? अतएव हम लोगों का किया काय यह व्यर्थं होगा । श्रीरामजी इससे 
प्रसन्न न होंगे । ---वाल्मी ० ७५।६०।१७-१८ । तथा--'जों न राम श्रपमानहि | 
डरजऊ । तोहि देशत अस कोत॒क करऊ॥ तोहि पटकि महि, सेन हति, चौपट 
करि तव गाँव । तव जुवतिन्ह समेत सठ, जनक्रसुतहि लै जाऊँ।।” (मा०लं०२०) 
बिगरिह सुरकाज -=ब्रह्माजी का वरदान हे कि भगवान्‌ ही के हाथ 
रावण आदि का वध हो तथा प्रथिवी का भार हरण हो। वह सत्र उन्हों के 
नियत विधान से होना चाहिये । यदि में आपको लेकर चल्ला जाऊ तो रावण 
आदि परिवार और सेना के साथ न मरेंगे । यह देव-कार्यं में वाधा पड़ेगी, 
इसका भी सुक्ने डर है। तथा-“अवहिं सातु में जाउँ लेवाई । प्रु आयसु 
नहि राम दोहाई ॥” ( मा० सुं० १५ )। | 
'बाँधि बारिधि' ` ?-यहाँ चार दिन अल्प दिनों के अर्थ में कहा गया 
है; यथा--“कलुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित श्रि रु 
बीरा ॥ निसिचर मारि तोहि ले जहहिं ।” ( मा० सुं० १५); तथा- दिस 4 
छ सात जात जानिबे न, मातु धरु धीर, अरि अन्त की अवधि रही थोरि $! 
बारिधि बँघाइ सेतु ऐहैं भानुकुल केत, सानुज कुसल कपि-कटक बटोरि कै ॥ | 
( क० सु? २७ ); “तौ लौं, मात ! आपु नीके रहिबो । जौ लों हों ल्यावों र| 
बीरहि, दिन दस आर ढुसह दुख सहिबो ॥” ( पद्‌ १४ ); इस एक ही प्रसंग 
में कहे हुए इन कछुक दिवस' “दिवस छु सात? और “दिन दस” का परु है| 
र्थं हे थोड़े दिन! ॥ 


यद्यपि यहाँ के चार दिन का अर्थ श्रीबैजनाथजी ने ३ महीना किया है £ ) 


| 
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१ महीने में सातो दिन चार-चार बार आते हैं। अतः, एक महीना का तास्पर्य 
है, बही नियत अवधि रावण ने रख ढी हे; यथा-- मास दिवस महेँ नाथ न 
आवा | ती एुनि मोहिं जियत नहि पावा |? ( मा० झुं० २६ ) । तथापि उक्त 
सभी वचनों की सार्थकता मी होनी चाहिये, वह अल्प दिन परक अर्थ में ही है | 

“चित्रकूट कथा कुसज्ञ कहि  '-- श्रीचित्रकूट के जयन्त-प्रसंग की कथा 
कहने का यह प्रसंग वाडमी० ५।३८ में तथा -“तात सक्रसुत कथा सुनायहु। 
बान-प्रताप प्र्ुहि सप्ुकायहु ॥? ( मा० सुं २६ ); इसमें श्रीजानकी ने ही 
कहा है । तदनुसार यहाँ मेंने अथ किया है । तात्पर्य यह कि जब श्रीहनुमानूजी 
ने सहेतुक बातों से धेयं कराया, तब श्रीजानकीजी ने श्रीरामजी को उनका बाण- 
प्रताप समझाने के लिये श्रीसीताजी ने जग्रंत-कथा कही कि जिससे शीघ्रता से 
ग्राव और फिर उनसे कहने के लिये ही श्रपनी कुशल भी कही। तत्पश्चात्‌ 
हनुमानूजी ने प्रणाम किया कि अब सुझे जाने की आज्ञा हो। इस पर श्रीजानकी 
जी ने दर्शन की बड़ी इच्छा कही और फिर कुछ आगे की बातें छेड़ कर हनु- 
सानूजी को कुछ और रोका है। 

इस अर्थ में 'कदि' अपूर्ण क्रिया में थोडीसी अड्चन है कि यह वचन 
हनुमानजी ने ही कह कर शिर नवाया है । विकल्प से यह भाव भी इस प्रकार 
ले सकते हैं क्रि जब श्रीजानकीजी ने सहिदानी रूप में गुप्त जयन्त कथा कही, 
तब उसी कथा के अंश से उन्हें हनुभानूजी ने समझाया था कि माता जब कौए 
मात्र पर जानते ही स्वामी ने ब्रह्माक्न चला कर आपके विरोधी को वेसा दण्ड 
दिया है, तत्र मला, इस राक्षस को वे कैसे चमा करेंगे ! अतः, आप भेयं रक्खे 
और इन्होंने भी उधर की श्रीरामज्ी की कुशल कही, तब शिर नवाया । ‘कहि’ 
क्रिया का श्रीरामचरितमानस के नियम से पुर्ण-अपूर्ण दोनों क्रियाओं के अर्थ 
हो सकते हैं । यथा--“कहि निज कथा सुनहु सब बीरा ।? (सा० कि० २७)। 
इसमें पूर्ण क्रिया का ही अर्थ है । डि 

(सुखद्‌ सेवक नाथ को लखि "¦ य्रथा-- आसिष दीन्ह राम श्रिय 
जाना । होहु तात बल-सीलःनिधाना ॥ अजरअमर छुन निधि सुत होहू । 
करहु बहुत रघुनायक छोहू ॥' ` सिप तब अमोघ बिश्याता ॥? ( मा० 
सुं० १७ ) । यही राम-प्रिय जानकर अचल आशिष देना हव । 


। ] 
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भये सीतल श्रवन तन सन'' “--श्रीहजुमानूजी के वचनों सेश्रक| 
आदि शीतल हुए; यथा -- सन संतोष सुनत कपि बानी । भगति प्रताप ते / 
बल सानी ॥? ( मा० सुं० १६ )। यहाँ श्रीहजुमानजी के बचन पियूख' है| 
श्रीजानकीजी के श्रवण को तुष्टि ( दृष्टि ), शरीर को पुष्टि और मन को अमर 
प्राप्त हुए कि अब स्वामी अवश्य सेरा महीने की अवधि के भीतर ही उद्धार का | 
देंगे । अतः मेरा जीवच रहेगा । इस प्रकार बचन में अडत के तुषि, पुष्टि और 
अमरत्व ये तीनों गुण हैं । बचन पियूख' इसमें पक अलंकार” है । 

'रही नयननि दरस ही की भूख'--इसी पर हबुमानूजी ने श्राक 
श्रीरामजी से कहा है--“अतिहि अधिक द्रसन की आरति ।72' (पद्‌ ११) 
यह पूरा पढ देखने योग्य है । तथा - “नाथ सो नयनन्हि कर अ्रपराधा। 
निसरत प्रान करहि हडि बाधा ॥ बिरह अगिनि तजु तुल सरीरा । स्वास जरइ , 
छन माहि सरीरा ॥ नयन खबहिं जल्न निज हित लागी । जरे न पाव देह बिर- | 
हागी ॥” ( मा० सुं० ३० ) । 

[ 0 

तात ! तोहू सों कहत होति हिये गलानि। 
सन को प्रथम पन सझुझि अछुत तनु 

लखि नई गति भई मति सलानि॥!॥ | 
पिय को बचन परिहरयो जिय के भरासे, | 

सँग चली वन बड़ो लाभ जानि। 
श्रीतम - बिरह तौ सनेह - सरवस, सुत ! 

ओसर को चूकिबो सरिस न हानि॥२ |) 
आरज-सुबन के तो दया ढुवनहुँ पर, | 

सोहि सोच सोते सब बिधि नसात्ि। | 
आपनी भलाई भलो कियो नाथ सब ही को, | 

मेरेहि अदिन बस बिसरी बानि ॥३॥ | 
नेम तो पपीहा ही के, प्रेम प्यारी मीन ही के, | 

तुलसी कही है नीके हृदय आनि | 
इतनी कही सो कही सीय ज्यों ही त्यों हो रही, 

मीति परी सही, बिधि सों न बसानि॥४॥ 
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अर्थ- है तात ! तुमसे भी कहते हुए मेरे हृदय में ग्लानि होती है । मेरे 
मन का पहले जो प्रण था (कि में पति के विना नहीं जीऊंगी ) उसे समझकर 
ओर फिर शरीर को विद्यमान समझकर तथा अब की अपनी इस नई गति को 
देखकर मेरी बुद्धि मलिन ( भ्रत्त्यन्त ग्लानियुक्त ) हो गई ॥ १ ॥ मैंने अपने 
हृदय की इढ़ता के भरोसे पर पति के वचन का व्याग किया था और वन में 
साथ आने में बढ़ा लाभ जानकर ही मैं साथ चली हूँ । ( यहाँ आने पर ) जो 
प्रीतम का विरह हुआ है, यह तो, हे पुत्र ! स्नेह का सबंस्व है (क्योंकि वियोग- 
बिप्रलस्भःश्टंगार स्नेह को विशेष पुष्ट करता है ); परन्तु अवसर चूक जाने के 
समान कोई हानि भी नहीं है ( भाव यह कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वियोग 
होते ही मुझे शरीर व्याग देना था, वह नहीं हुआ, यह मुझ से बड़ी चूक हुई 
है, इसी भारी हानि की सुस्ने भारी ग्लानि है )॥ २ ॥ आर्यपुत्र ( स्वामी ) के 
( हृदय में ) तो शत्रु पर भी दया ही रहती है, परन्तु मुझे सोच इस बात का 
है कि सुझ से सब विधि ही बिगड़ गई। स्वामी ने तो अपनी भलाई से सभी 
का भला किया है । मेरे ही हुर्दिनों के कारण उन्हें अपनी बानि ( “सहज बानि 
सेवक सुखदायक' यह ) भूली हुई है (नहीं तो क्या इतने दिनों तक मेरा यह 
दुःख रह जाता ? ) ॥ ३ ॥। नियम का निर्वाह करना तो एक चातक के ( पाळे 
पड़ा ) है और प्रेम का निर्वाह करना प्यारी मछली ही के ( भाग्य में ) है । 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीसीताजी ने मलीभाँति इन बातों को हृदय में 
लाकर ( समझ-बूक कर ) कहा है । बस, इतनी बात कहों सो कहीं, फिर वे 
ज्यों की स्यो ही ( जड़वत्‌ ) रह गईं । उनकी प्रीति तो सही ( सच्ची ) पड़ 
ई, परन्तु विधाता से उनका वश नहीं चला (वश चलता तो रूत्यु 
हो ही जाती )॥ ४ ॥ 

विशेष--तात ! तोहूँ सो तुम मेरे परम सुहृद हो, मेरे दुःख में 
सहानुभूति रखते हो । अत , हृदय मिला हुआ है, ऐसे तुमत्ते भी अपनी 
अत्यन्त हीनता कहने में ग्लानि आती है कि यह खुन कर क्या कहदेगा ? वही 
आगे कहती हैं-- 

“न को प्रथम पन'""?- वनयात्रा समय मैंने अपना प्रण प्रकट किया 
था; यथा-—-“अस कहि सीय बिकल भइ आरी । बचन बियोग न सकी सँभारी ॥ 
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देखि दसा रघुपति जिय जाना । हठि राखे नहि राखिहि प्राना ॥” ( मा० श 
६७ ) । तथा-- न च सीता स्वया हीना न चाहमपि राघव। मुहूत्तमपि जी. 
वो जलान्मत्स्याविवोद्ष्टतौ ॥” ( वाल्सी ० २।५३।३१ ); अर्थात्‌ श्रील 
ने श्रीरामजी से कहा है कि मैं और श्री सीताजी आपके चिना जल के बिग 
मछुली के समान नहीं जी सकते । इन दोनों प्रमाणों के अजुसार स्वामी श्रौ. 
भीलच्मणजी मेरे सन के प्रथम प्रण के साक्षी हैं । | 

वन-यात्रा ससय का वचन है; यथा --“'जो हडि नाथ राखिही मोक तै 
सँग प्रान पठावोंगी । तुलसिदास प्रधु-बिचु जीवत रहि क्यों फिर बदन देखा: 
बौंगी ? ॥” ( अ० ६ )--यह भी प्रथम प्रण ही है। 

'लखि नई गति" '--कहाँ तो मैं वियोग मैं एक झुहूत्तं नहीं जी स्ती 
थी और कहाँ विषम-वियोग मैं भी वही में ११ महीना तक जीती ही बैठी हँ! , 
मेरी गति में ऐसा परिवर्तन क्यों हो गया ? इसकी सुझे भारी ग्लानि है इससे 
बुद्धि मच्चिन हो रही है। | 

“प्रिय को बचन परिहरयो'' ? स्वामी के वचन अ० ५ में देखिये। 
घर में ही रहने के लिये कहा गया है! तथा--“आपन मोर नीक जो चहू । 
बचन हमार मानि गृह रहहू ॥' ` `' ` कहँ सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि | 
मातुहित राखडँ तोही ॥:' 'रहहु भत्रन श्रस हृदय विचारी ।? ( मा० अ० ६० | 
३२ ); प्रश के संयोग का सुख ही बड़ा लाभ है, ऐसा जानकर में साथ चली | 
थी “नाथ ! सकल सुख साथ तिहारे।? से “रहेहों सुदित दिवस जिमि | 
कोकी ॥?? ( मा० ग्र० ६४-६५ ) तक देखिये । / 

प्रीतम बिरह तो सनेह सरञ्जस' ` ` १, यथा -“नाहं तु सख्यो भजतोऽपि ८ 
जन्तून्‌ भजाम्यमीपामनुदृत्तिवृत्तये । यथाधनो लब्धधने व्रिनष्टे तञ्चिम्तयान्य 
न्निभ्तो न वेद॒ ॥२०॥ एवं सद्योज्फितलोकवेदस्वाना हि वो सय्यनुवृत्तयेवबलाः । 
सया परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयितुं माहंथ तत्‌ प्रियं प्रियाः ॥२१॥?' (भाग० | 
१०।३२ ), अर्थात्‌ हे सखियो ! में यद्यपि अजनेवालों को भी नहीं भजता। | 
तथापि सैं इन चारों में ( आत्माराम, आप काम, कृतघ्न और एरुद्रोही-इनमें ) | 
नहीं हुँ भ्रत्युत्‌ महा दयाळ और परम सुहद हूँ। में जिनको नहीं भजत 5 
इसीलिये वे निरन्तर मेरा ध्यान किया करते हैं। देखो, जैसे कोई निर्धन पुरुष 
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धन पाकर फिर उसे गँवा देता है तो उसका मन सब समय उसी धन सें लगा 
रहता है । हे गोपियो ! वैसे ही तुमने भी मेरे लिये धर्म का न ध्यान करके सतर 
बन्धु-बान्धवो का व्याग कर मेरा अजन किया हैं । तुम्हारा ध्यान मेरी ओर अटल 
हो जाय; केवल इसीलिये मैं छिप गया था, सत्य पूछो तो में छिपे हुए तुम्हें भज 
रहा था, तुम्हारी कोई दशा मुझसे छिपी नहीं है। में तो तुम्हारे पास ही था, 
इसलिये, प्रियतमाओं ! तुम अपने प्रिय सुझ पर कोप न करो । 

इसका तात्पय यह कि भगवान्‌ अपने प्रिय भक्तों को भी विरह के संयोग 
कर उनके स्नेह को पुष्ट करते हैं । अतः, वियोग दशा स्नेह को पुष्ट करनेवाली 
होने ने स्नेह का स्वस्व है । यहाँ श्रीसीताजी ने -विग्रोग दशा को लीला से 
स्नेह पुष्ट होना दिखाया है । भगवान्‌ ने गोपियों को बहुत समयों का वियोग ' 
कर उनके स्नेह का पोषण किया है तथा परम प्यारे श्रीभरतजी को भी १४ 
वर्ष के कठिन वियोग का संयोग कर उनके स्नेह को पुष्ट किया है । श्री भरद्वाजजी 
ने स्पष्ट कहा भी हे; यथा- तुम्ह कह भरत कलंक यह, हम सब कहुँ उपदेस । 
राम-सगति-रस सिद्धि हित, भा यह समउ गनेस ॥” ( मा० अ० २०८) । 
तथा आगे पद॒ में 'करुना-निधान ”' इसका भाव देखिये । 

“अवसर को चूकिबो सरिस न हात्ति; यथा सोच सुमंत्र विकल 
दुख दीना | धिग जीवन रघुवीर-बिहीना ॥ रहिहि न अंतहु अथम सरीरू । जल 
न लहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥ भए श्रजस-श्रघःभाजन प्राना । कोन हेतु नहिं 
करत पयाना ॥ अहह मंद मन अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ 
हूका ॥?! ( मा० अ० १४३ )। 

“आरज-सुवन के तो”? आयंपुत्र) उस समय पति के लिये सम्बोधन 
था। भाव यह कि स्वामी तो शत्रु पर भी दया हो रखते हैं; यथा-- अरिहुक 
अ्रनभल कीन्ह न रामा ।” ( मा० अ० १८२ ); “उमा राम मदु चित करुना- 
कर । बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ देहि परम गति सो जिय जानी । अस 
कृपाल को कहु भवानी ॥” ( मा० लं० ४४ )। 

“मोहि सोच सोते सब विधि नसानि'--प्रथम स्वामी को आज्ञा न 
मानकर साथ हठपूर्वक आई , खग पर मोहित हो स्वामी से उसके लाने के लिये 


| 
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आग्रह किया, फिर श्रीलक्ष्मणजी को कटु वचन कहा, रेखोहलंघन किया श्र | 
फिर वियोग में भी जीती ही बैठी हूँ, ये सभी विधियाँ सुकसे बिगइ गई. 
यथा--"जिहि कृत कपट कनक खुर झूठा । आजहुँ सो दैव मोहिं पर रूट। | 
जेहि विधि मोहिं दुख हुसह सहाए । लड्धिमन कहँ कटु बचन कहाए ॥" 
ऐसे हु दुख जो राख मम प्राना ।” ( मा» छ० ९८ )। 


“आपनी भलाई भलो; यथा--“रास भलाई आपनी भल द्वियो ३ | 
काको । जुग-जुग जानकिनाथ को जग जागत साको ॥'? ( वि० १५२ ) यह! 
पूरा पद देखिये । सभी की भलाई करते हैं, उस रीति से मुझ आश्रित की भी 


, भलाई करते ही, परन्तु मेरे दुर्दित बाधक हो रहे हैं। इससे स्वामी को पन 


सहजवानि भूल गई है; यथा--“कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि त. 
धरी निठुराई ॥ सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुँक सुरति करत रघुः / 
नायक ॥? ( मा० सुं० १३ ) । | 


निम तो पपीहा ही के'--चातक के नियम-निर्वाह की व्यवस्था दोहावली | 
२७७-३१२ इन छुत्तीस दोहों में कही गई हे । प्रेम प्यारी मीन ही के; 
यथा-- देउ आपने हाथ जल, मीनहि माहुर घोरि । तुलसी जिये जो बारि | 
बिजु, तो तु देहि कवि खोरि ॥३१७॥ मकर, उरग, दादुर, कमठ, जल जीव | 
CS ० फो, _ 9) टो i ) || | 
जल गेह । तुल्लसी एक मीन को, है साँ चिल्लो सनेह ॥३१८॥” ( दोहावली )। | 
इन दोनों जाति के पक्षियों के नेम और प्रेम को जब भला-माँ ति हृदय में | 
विचारा तो यह आया--हाय ! मैं तियम्योनि के इन कीड़ों से भी गई-बीती ही \ 
2 ८ > जिबी “ 
गई । बस, उसी समय वाक्‌ बन्द हो गई, देह जड़वत्‌ रह गई, चित्र लिखी | 
सी रह गई । प्रीति की सत्यता तो आपमें प्रामाणिक हो गई । वियोग में मरते | 
गि-सी छो राई ड ~ 5८ Ao La 
काल दशा हो गई, परन्तु सरण की व्यवस्था अपने हाथ नहीं है, ब्रह्माजी कै 
दाथ ह; यथा-- हानि-लाभ जीवन मरन, जल अपजस बिधि हाथ ।” ( मा” 
अ० १७१ ); इससे मत्यु नहीं हुई। तथा--“जो पै प्रिय-बियोग बिधि कीह। 
तौ hd स छ es ॥7 ( सा० अ० ८५ )। उपर मछली के इ 
स वियोग में प्राण छोड़ने में प्रीति की सत्यता कही गई है, तदनुसार परह 
भी सत्यता कही गई है । कने 


| 


ति नन्त-तिलक ६८३ 


[=] 
सातु ! काहे को कहात अति बचन दीन ?। 
तब की तुही जानति, अव की हों ही कहत, 
सब के जिय की जानत प्रभु प्रवीन ।।१॥ 
ऐसे तो सोचहिं न्याय-निठुर-नायक-रत 
सलभ, खग, कुरंग, कमल, मीन । 
कश्नाःनिधान को तो ज्यॉ-ज्यों तनु छीन भयो, 
त्याँ-स्यां मन भयो तेरे प्रेम पीन ॥२॥ 
सिय को सनेह, रघुबर की दसा सुमिरि 
पवनपूत देखि भयो प्रीति - लोन। 
तुलसी जन को जननिहूँ प्रबोध कियो, 
(समुझि तात! जग बिधि-अधीन ॥३॥ 
अर्थ--[ श्रीहनुमानूजी बोले-- ] हे माता | आप अत्यन्त दीन वचन 
क्यों कह रही हैं ? पहले समय के श्रपने स्वामी के प्रीत्याप्मक बर्त्तावों को तो 
आप ही जानती हैं और इस समय की उनकी आपके प्रति परम-प्रीत्यात्मक- 
आावनाएँ मैं ही कह रहा हुँ और फिर प्रशु तो स्वयं प्रवीण हैं। अतः, सब के 
हृदय की भावनाएँ वे स्वतः जानते ही हैं ( अतः आपके हृदय के अनुसार बतँगे 
ही ) ॥१॥ इस प्रकार से शोच तो उचित बात निर्वाह में निष्ठुर नायक में रत 
रहनेवाले शलभ, पपीहा, छग, कमल और मीन आदि किया करते हें ( आपके 
स्वामी तो उचित बर्चाव में निष्ठुर नहीं हैं, प्रव्युत्‌ ) वे स्वामी श्रीराम जी करुणा 
के सागर हैं। अतः, आपके विरह में जैसे-जैसे उनका शरीर क्षीण होता गया 
है, वेले-वैले उनका मन तुम्हारे प्रेम में अधिक पुष्ट होता गया है ॥२॥ ऐसा 
कहते हुए श्रीहनुमानूजी यहाँ का श्रीसीताजी का स्नेह गौर वहाँ श्रीरासजी की 
बिरह दशा का स्मरण कर--इन दोनों की प्रीति में निम हो गये । श्रीतुलसी- 
दासजी कहते हैं कि यह देख कर माता श्रीजानकीजी ने भी भक्त को ससक 
कर ढाढुस दिया--“हे तात ! जगत्‌ विधाता के अधीन है, ऐसा समझो” ॥।३॥ 
विशेष--'मातु ! काहे को” उपर पद में माता ने अपने में अत्यन्त 
दोनता की बातें कही हैं। इस पद में श्रीह्ुमांनूजी उनका निराकरण करते हैं- 
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सन क जिय को जानत प्रसु-प्रवीन; यथा--“स्वासि सुजान ऊ 
सब हा का। रुचि लालसा रहति जन जी की ॥? ( मा० अ० ३१३) 
सेतो सोचहि '“?--निष्ठुर नायकों झी निष्ठरता और उनके आग्निं 
का ठुःखी होकर सोच करना इन दो पदों से समकिये; यथा-- 'ऐसे हों 
भग । नाहिने काहू लह्यो सुख प्रीति करि इक अंग ॥ कौन भीर जो 
नीरद॒हि जेहि लागि रटत विहंग ? मीन जल बिच तल्लफि तनु तज्ञै, सक्तिन 
सहज श्रसंग ॥ पीर कछू न मनिहि जाके बिरह विकल बिहंग । व्य़ाध-िसिए 
बिलोकि नहि कलगान-लुबुध कुरंग ॥ स्याम-घन गुन-दारि, छुबि-सनि, मुरहि 
तान तरंग । लग्यो सन बहु भाँति तुलसी होइ क्यों रस भंग ? ॥” “अधो || 
प्रीति कर निरमोहियन सों को न अय्रो दुख दीन ?। सुनत समुझत कहत हम 
सब सई आति अप्रबीन ॥ अहि कुरंग पतंग पंकज चारु चातक मीन | बैहि 
इनकी पाँ ति अ्रब सुख चहत मन मतिहीन ॥ निठुरता अरु नेह की गति कहिन 
परति कही न । दास तुलसी सोच चित निज प्रेम जानि मलोन ॥?? (कृष्ण 
पातावली ५४-५५ ); शलभ ( फतिंगा ) का नायक दीपशिखा एवं अगि 
जग पपाहा का मेघ, झूग का व्याधगान और कमल का सूर्य तथा सीनका 
जल है | | 
करुना-निधान को" %-श्रापके स्वासी तो निष्डुर नहीं हैं, a | 
करुणानिधान हैं । श्रीसीताजी ने स्वामी के प्रति 'करुणा-निघान? यह सम्बोधन 
नियत कर रक्खा हे, हनुमानूजी इसे बार-बार कहकर उनके हृदय में प्रतीति 
भी कराते हैं कि मैं प्रभु का अतरंग ही भक्त हूँ । आपके विरह में उनका शरीर | 
क्षीण होता जा रहा है और उल विरह से पोषित होकर आपके सम्बन्ध की « 
उनका गरम पुष्ट होता जा रहा है । ऊपर पद में “प्रीतम विरह तौ सनेह सरस | 
इसका प्रसंग भी देखिये । | 
सय को सनह्‌, रघुबर की दसा अपने प्रियतम के दुःख एवं 
सुख वैसे ही अपने को भी श्रनुभूत होते हें । इस नियम से श्रीहनुमानूजी ६१ | 
दोनों की प्रीति में लीन हो गये । जैसे उपर पद के अन्त में श्रीसीताजी | 
दशा लिखी जा चुकी है । जनान हं इस पद से सिद्ध है कि ऊपर पद म 
हनुमानजी ने साता को प्रबोध किया था क्रि आपकी प्रीति तो सही पढ़ हा 


र. 


सिद्धान्त-तिल्लक हल, 


गईं, पर विधाता रूत्यु नहीं होने दिया तो आपका वश ही क्या ? वैसे यहाँ 
हनुमानूजजी की भी दशा हुई तब माता ने इन्हें समझाया कि पुत्र ! जगत्‌ ही 
की व्यवस्था विधाता के श्रधीन हैं, इसी नियम से हम, श्रीस्वामी और तुम 
सभी हैं । अतः, वह जो सहाता है, वह सहना ही चाहिये | ( लीला के अचः 
रोध से अपने दोनों में विधि-अधीनता कही है । ) वाल्मीकीय में वन-यात्रा 
समग्र श्रीलवमणजा के केकेयी श्रादि पर क्रुद्ध होने पर श्रीरामजी ने उन्हें इसी 
प्रकार जगत्‌ की विधि-अ्धोनता कह कर समझाया है । तथा -“कडिन करम 
गति जान त्रिधाता । जो सुभ-असुभ सकल फल दाता ॥ ईस रजाइ सीस सत्र 
ही के । उत्पति थिति लय बिपहु श्रमी के ॥? ( मा० अ० २८१ )। 
राग जैत श्री 
[६ ] 

कह, कपि ! कब रघुनाथ कृपा करि, हरिदें निज बियोग संभव दुख । 
शराजिव-नयन) मयन-अनेक-छबि, रबिकुल-कुमुद-सुखद, मयंक-सुख ॥१॥ 
विरह-अनल सहाय समीर-निज, तनु जरिवे कहें रहि न कछू सक । 
अति बल जल बरसत दोउ लोचन, दिन अरु रेन रहत एकहि तक ॥२॥ 
सुदृढ़ ज्ञान अवलंबि सुनहु सुत राखति प्रान बिचारि दहन मत। 
सगुन रूप, लीला - बिलास - सुख सुमिरत करत रहत अतरगत ॥२॥ 
सुनु हनुमंत! अनंत-वंधु करना - सुभाव सुसील कोमल अति । 


'तुलसिदास” यहि त्रास जानि जिय, बरु दुख सहाँ प्रगट कहि न सकति।।४॥ 

अर्थ--( श्रीजानकीजी ने कहा--) हे कपि श्रीहनुमानूजी ! कहो, क्या 
कभी कमल नयन, अनेकों कामदेवो की-सी छवि वाले और सूर्यकुल रूप कुमुद 
चन को सुख देने वाले चन्द्रमा के समान सुख वाले श्रीरघुनाथजो कूपा करके 
अपने वियोग से होनेवाले दुःख का हरण करेंगे (अपना दर्शन करायेंगे) ? ॥१॥ 


~ 


अपनी इवास रूप वायु की सहायता से प्रदीप विरहानल से शरीर जलने के 
विषय में कुछ भी सन्देह नहीं था; परन्तु ( दृशंनार्थी ) मेरे दोनों नेत्र बढ़े वेग 
से जल बरसाया करते हैं, ये दिन और रात एकताक ( बराबर ) लगे रहते हैं 
( जल ही बरसाया करते हैं, इसी से शरीर नहीं जलने पाता ) ॥ ९ ॥ और, 
हे पुत्र ! सुनो, मैं तो श्रेष्ठ दद ज्ञान का आश्रय लेकर शरीर जल्लाने के मत पेर 


~ [aN रिट है १ 
६८६ गीतावली | 
| 
विचार करके प्राणों को रखती हूँ ( श्रीरासजी आश्रित का त्याग नहीं कहे | 
प्रत्युत्‌ उसके भावानुसार वतंते हैं । मेरे शुद्ध भाव के प्रति वे अवश्य मेरी र ॥ 


करेंगे ) | तथा सें उनके सगुण रूप और उस रूप के लौला-विलास पर सुह 


का स्मरण करती हुई उन्हें हृदय में रखती रही हूँ ॥ ३ ॥ हे हचुमान्‌ ! सुनो, 
श्रीलक्ष्मणजी के बड़े भाई श्रीरामजी बड़े करुण स्वभाव, सुशील शरोर अत्य | 


कोमल हैं ? मेरा दुःख सुनकर वे अध्यन्त 
में जान कर मैं यद्यपि दुःख सहती 
नहीं सकती ॥ ४ ॥ 


2 


दुःखी हो जायेंगे, इस डर को हृद 
१ पर प्रकट में अपने हुःखों को कह 


0 


०) 


2 


विशेष--कहु कपि' ` 'राजिव नयन'"'?--उन्हें मेरे बिना कोई हाति | 
नहीं है, पर कृपा करके मेरा दुःख हरगे ? दुःख भी उन्हीं के वियोग का है, वह. 
उनके दशंन ही से दूर होगा । वे राजीव-नयन हैं । अत, करुणामय दृष्टि से । 
सेरी विपत्ति का भंजन कर सुख देंगे ? अपनी अनेक कामदेवों की छुवि से मुझे | 
सुख देंगे ? सूर्य कुल की मयांद-रचा कर उख कुल को प्रफुल्ल करेंगे ? अर्थात्‌ | 
मेरा हरण होने से कुल-मर्याद में हानि है, मेरा उद्धार करने एवं शत्रु को दण्ड | 
देने से कुल की मर्याद-क्षा होगी । चन्द्र-सुख दिखा सुझे आह्वादित करेंगे! | 
'विरह अनल” "”--श्रग्नि वायु से बढ़ती है, वेसे आह भरी श्वासों से | 
यह विरह बढ़ा करता हैं, तब आँखें झड़ी लगा इन्हें बुझाया करती हैं; यथा- । 
“पावक-बिरह समीर-स्वास तनु-तूल मिले तुम्ह जारनिहारे । तिन्हहिं निदृरि | 
अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥”? ( कृष्ण-गीतावली ५६ ); | 
तथा--/बिरह अगिनि तनु तूल समोरा । स्वास जरइ छुन माँक सरीरा॥ नय है 
खवहि जल निज-हित लागी, जरइ न पाव देह ब्िरहागी ॥?? (मा० सुं० ३०। रौँ 
'खुद्द ज्ञान अवलंबि? रामजी शरणागत का व्याग कभी नहीं | 
करते; यथा - “बिरुदावली बिल क्रिये तिन्ह में कोड हों हों । तलसी प्रभु को | 
परिहरयो सरनागत सौहीं ॥?” ( बि० ५५० ); “सरन गए प्रभु ताहु न व्यागा। | 
बिस्व द्रोह कृत थघ जेहि लागा ॥” ( मा० सुं० ३८ )। प्रव्युत्‌ उसके भावाः | 
नुसार वतते हैं; यथा--“तुलसी प्र्न सुभा सुरतरू-सों ज्यों दरपन मुख । 
कान्ति ॥” ( वि० २३३ ); तथा-- “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजार्यः 
हम ॥” ( गीता ४।११ ); इत्यादि । + 
| 
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(सगुन रूप, लीला-बिलास-सुख 7; यथा--“अगुन अलेप अमान 
एकरस । राम सगुन भए भगत प्रेम बस ॥ राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद- 
पुरान साधु सुर साखी ॥” ( मा० अ० २१८); भाव यह किं श्रीरामजी भक्त 
प्रेमवश ही भक्तनभावाचुसार रूप ग्रहण उस भक्त की रूचि पूरी किया करते हैं; 
तद्वत्‌ लीला-विहार में सुख मानते हैं । बेसे ही मेरी रुचि पूर्ति की लीला में जो 
कष्ट क्षेलने पड़ रहे हैं; इसमें भी वे सुख ही मानेंगे । 

“लुनु हनुमंत ! अनन्त बंघु "9 यथा-- करुनामय दुदु राम सुभाऊ |” 
( सा० अ० ३६ ); “करुनामय रघुनाथ गोसाई । वेगि पाइयहि पीर पराई ॥? 
(मा०ञ्र० ८४); “अति कोमल रघुबीर सुमाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तम्ह पर प्रभु करिही । डर अपराध न एकड धरिही ॥” (मा० सुं० 
७६) । आगे पद्‌ १५ के 'कहन चह्यो सँदेस'`'? इसका प्रसंग भी देखिये । 

'येहि त्रास जानि जिय" ”-वाल्मी० ५।३६।४१-४६ में श्रीहनुमानूजी 
ने श्रीरामजी की विरह-दशा कही हे कि आप ( श्रीसीताजी ) के बिना वे बढ़े 
दुखी हें । आप ही की चिन्ता में निमग्न हैं, आदि । इस पर श्रीजी ने कहा दै; 
यथा--“अञ्रृतं विषसंृत्तं त्वया वानर भाषितम्‌ । यच्च नान्यमना रामो यच्च 
शोक परायणः ॥” ( वाल्मी० ५।३७।२ ); अर्थात्‌ हे वानर ! तुम्हारे ये वचन 
विष मिले हुए अम्मृत के समान हैं कि श्रीरामजी तुम्हारा सदा चिन्तन किया 
करते हैं और बे शोकरत हैं । 

यहाँ भी श्रीजी का वही तात्पय है कि में अपना पूणं दुःख खोल कर 
इससे नहीं कह सकती कि स्वामी परम कोमल स्वभाब के हैं, वे सुन कर अस्य- 
न्त दु:खी हो जायेगे । करुण स्वभाव हैं, इससे मेरे दुःख पर दुःखी हो मेरे सुख 
का उपाय करेंगे । सुशील हैं, इससे मेरे दोषों को न देख कर मेरा आदर ही 
करेंगे और अत्यन्त कोमल हैं, इससे मेरे दुःख को सुनते ही ब्रवीभूत हो मेरे 
उद्धार पर तत्पर होंगे; ये इन विशेषणों के भाव हें। 

राग केदारा 
[ १०] 

कबहुँ, कपि ! राघव आवहि गे! ५ 

मेरे नयन चकोर प्रीति बस राकाससि मुख दिखरावहिँ गे.॥१॥ 


२ दे क | 
मधुष, मराल, मोर, चातक इ लोचन बहु मकार धावहिगे। | 
अंग अंग छबि भिन्नर्मभन्न सुख निरख्ि-निरखि तहँ-तहँ छावहिं गे।॥ ५ 
विरह-अगिनि जरि रही लता ज्यों, कृपादृष्टि जल पलुहाबहिं गे! | 
निज बियोग दुख जानि दयानिधि मधुर बचन कहि समुभाचहिं गे ३ 
लोकपाल, सुर, नाग, मनुज सब परे बंदि कब मुकुताबहिं गे! | 
राबन-वध रघुनाथ-विसल-जख नारदादि मुनि जन गाबहि गे।॥। | 
यह अभिलाष रेति दिन मेरे, राज विभीषन कव पाहि गे! 
'तुलसिदास' प्रभु मोह जनित भ्रम, भेद बुद्धि कब बिसराबहि गे ?।४। | 

ग्रथं-—हे कपि हनुमानजी ! क्या कमी श्रीरघुनाथजी आवेगे ? प्रीतिबश / 
चकोर हुए मेरे नेत्रों को क्या पूणमासी के चन्द्रमा के समान अपना युष | 
दिखलार्येगे ? ॥१॥ मेरे नेत्र असर, हंस, मोर और चातक होकर अनेक प्रकार ' 
से दोड़ेंगे और उनके अंग-अंग की छबि देख-्देखकर भिन्न-भिन्न सुख अनुभव 
करते हुए वहाँ-वहाँ छा जायेगे ॥२॥ में उनके विरह रूप अग्नि में लता की | 
भाँति जल रही हूँ, क्या क्ृपाइष्टि रूप जल की वर्षा कर मुझे हरी-भरी करेंगे। | 
तथा बे दयासागर अपने वियोग जन्य मेरे दुःख को जानकर क्या मुझे मधुर | 
वचन कह कर समभायेंगे ? ॥३॥ इन्द्र आदि लोकपाल, देवगण, नाग और 
मनुष्य सब जो रावण के बंदी गृह में पड़े हुए हैं, उन्हें कब मुक्त करेंगे ! जिससे _ 
रावण-वध और श्रीरामजी के निर्मल यश नारद आदि सुनिजन गान करेंगे ॥१॥ 


| 
0 | 
| 
| 
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मेरे हृदय में रात-दिन यह अभिलाषा बनी ही रहती है कि श्रीविभीषणजी डु 
( इस लंकापुरी का ) राच्य पायेंगे । तथा मोहवश मुझे जो (मारीच के बनाव | 
वेष में सोने के सग का) अम हुआ और जो मैंने ( श्रीलच्मणजी के विषय में ) 
भेद बुद्धि की, मेरे इन दोषों को प्रभु कब झुला देंगे ? ॥७॥। | 
विशेष -- कबहुँ कपि”''-यहाँ अपने आवी कल्याण का पूर्वाचुराग 
करती हैं । “प्रीति बस नयन चकोर?; यथा--“अधिक सनेह देह भइ मोरी | | 
सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥” ( मा० बा० २३१ )। चकोर पूर्ण चर | 
की अग्ृतमय किरणों का पान करता है, वैसे ही मेरे नेत्र उनकी छुवि का पारग 
करेंगे; यथा-- मुनि समूह महे बैठे, सनसुख सबकी आओर। सरद इंदु तर 


= 


५ 
2 
a 


चितवत, मानहुँ निकर चकोर ॥” ( मा० अर० ३ २)। 
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“मधुप, मराल, मोर, चातक हे ?--श्रमर रूप से मेरे नेत्र उनके 
(नव कंज लोचन कंज सुख कर कंज पद कंजारुनं' में निवास कर कमल के रस, 
कोमलता, सुगंध और पराग के समान विविध सुख पायेंगे । हंस होकर नाभिं- 
सर में विहार करते हुए श्रमविन्हुओं को सुक्ताओं के समान देखेंगे । मोर होकर 
प्रु के मेघवतू श्याम सरीर और साथ ही बिजली के समान पीताम्बर देख 
नाँचंगे तथा उनकी गम्भीर वाणी को मेघ-गर्जनं के समान सुन आनंदित होंगे 
और पपीहा होकर श्याम शरीर रूप मेघ में अनन्य-निष्ठा का सुख प्राप्त करेंगे। 
“विरह अगिनि ' अग्नि में जलती हुई लता पर प्रायः लोग कपा 
करते ही हैं, वैसे ही स्वामी सुक पर कृपाहष्टि रूपी जल से झुक्षे प्रफुइल करगे । 
प्रफुरल करने का प्रकार साथ ही कहती हैं-- 
(ज्ञिज वियोगा'"''-दया करके मोठेमीठे वचनों से कह-कह कर सुझ्षे 
समझाएँगें । सेरे दुःखों को जानकर उन पर अपनी सहानुभूति प्रकट करेंगे । 
“लोकपाल, सुर, नाग'"?¬इन सबके सुक्त होने पर कहा गया है; 
यथा-- दसमुख-बित्रस तिलोक लोकपति बिकल बिनाए नाक चना हैं। सुबल 
बसे गावत जिन्हके जस अमर-नाग-नर-सुझुखि सनाहैं।।” ( उ० १३ )। 
“रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बंदीखाना ॥” ( मा० लं० ८६ ); 
इत्यादि । 
“रावन ब्धा रघुनाथ बिमल जस''-रावण-बध में उधर से भाँ ति- 
भाँति की मायायों के प्रति भी श्रीरामजी- ने सरल ही युद्ध किया है, इससे 
, इनका यश निर्मल है | नारदजी देवषिं हैं । अतः, उनकी वाणो बड़ी प्रामाणिक 
» हे, इससे उनके द्वारा गाये जाने का बड़ा भारी महत्व है; तथा-“कपिसेन 
संग सँहारि निसिचर राम सीतहिं आनिहें । त्रेलोक पावन सुजस सुर मुनि 
नारदादि बखानिहेँ ॥? ( मा० कि० २६ )। 
“यह अभिलाष' 'राज-बिभीषन “|; यथा सो दिन सोने को कहु कब 
ऐहै ।' ` `-*- कनकपुरी भयो भूप बिभीषन बिंबुध-समाज ब्रिलोकन घे हे ॥२।” 
( पद्‌ ५० )। 
“प्रभु मोह जनित भ्रम" मैं मोहित हो गई, इससे मुझे मारीच के 
₹ कपटा वेष में सोने के खग का अम हो गया था । जिसके परिणाम में यह सब 
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| 
कष्ट भोग रही हूँ । तथा श्रीलचमणजी के हित कहते हुए सो मैंने उन | 
बुद्धि की, आपके अनन्य परिकर अ्रतएवं आपके अंगभूत न मानकर उन्हें र) 
विरोधी आदि कहकर ढु:ख दिया, जिस भागवतापराध की करालता से रा 
कृपाइृष्टि ri अभी तक वञ्चित हूँ । सेरे इन दोनों दोषों को आप कब झो 
करके सुला देंगे १! भाव यह कि जत्र तक मेरे इन दोषों को परु नहीँ सु 
तभी तक मेरा कल्याण होने में बिलम्ब है । 
Ft] 
सत्य बचन सुनु मातु जानकी ! | 
जन के दुख रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति करुना-निधान की ॥| 
तुब बियोग संभव दारुन दुख बिसरि गई सहिसा सुबान की। 
न तु कहु कह रघुपति-सायक-रवि, तम-अनीक कहेँ जातुधान को ॥१ 
कह हम पसु साखाम्ृग चंचल, बात कहीं मैं विद्यमान को। | 
कहेँ हरि सिव-अज-पूज्य ज्ञानघन, नहिं विसरति वह लगत्ति कान की || 
तुब दरसन सँदेस सुनि हरि को बहुत भई अवलंब प्रान की। | 
तुलसिदास गुन झुमिरि राम के प्रेस मगन, नहिं सुध अपान की ॥। 
अथ- [ श्रीहजुमानजी ने कद्दा--] हे माता श्रीजानकीजी ! मेरे स कई 
सुनिये । श्रीरघुनाथनी अपने भक्त के दुःख में अत्यन्त दुःखी हो जाया करते | 
उन करुणासागर की यद्द स्वाभाविक बानि है ॥१॥ आपके वियोग से उ 
होने वाले दुःखों के कारण अपने सुन्दर वाणों की महिमा उन्हें विस्त हो गा 
है; नहीं तो कहो तो भला, “कहाँ श्रीरघुनाथजी के बाण रूप सूयं और | 
राक्षसों की सेना रूप अन्धकार १? ॥२॥ मैं इस समय की उपस्थित ( श्र 
विषय में घटित ); बात कहता हूँ--'कहाँ हम प्छ, वानर और अत्यन्त व 
तथा कहाँ शिवजी और ब्रह्माजी के भी पूज्य ज्ञानघन भक्तक्केशहारी भा 
श्रीरामजी ? परन्तु ( सुझले आपका गुप्त सँदेश कहते हुए ) मेरे कानों मै नु 
कर सुरसे बातें करनी ( यह उनकी परम सुशीलता ) मुझे नहीं भूलती ॥। 
तुम्हारा दशन होने से और यह सँदेशा सुन कर भक्‍तकेशहारी श्रीरामनी | 
माणों के लिये अब बहुत बड़ा सहारा मिल्न गया ( ऐसा मैं मानता हूँ) े 
| 
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श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजी के गुणों का स्मरण कर श्रीहनुमानजी 
प्रेम में निमग्न हो गये, उन्हें अपनी सुधि नहीं रह गई ॥४॥ 

विशेष-- जन के दुःख; यथा-“सुचु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज 
अपराध रिसाहि न काऊ ॥ जो अपराध भगत कर करई । राम रोष पावक सो 
जरई 0” ( मा० अ० २१७); “तव दुख दुखी सुक्रपानिकेता ॥” ( मा० सुं० 
१३ ) । आश्षित से दुःख में दुःखी होना और फिर उसके दुःख दूर करने में 
तत्पर होना करुण गुण हैं, इस गुण का कायं कह कर तब 'करुनानिधान' यह 
विशेषण कहा गया है । 

“तुब बियोग-संभव'"?-श्रीजानक्ीजी के विरह से होने वाला दारण 
दुःख; यथा-- कहेउ राम बियोग तव सीता । सो कह सकल भये बिपरीता ॥ 
नवतर किसलय मनहुँ कृसानू | कालनिसा सम निसि ससि भानू ॥ कुबलय 
बिपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ जे हित रहे करत ते 
पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ कहेहू ते कछु दुख घटि होई । काहि 
कहों यह जान न कोई ॥” ( मा० सुं० १४ )। “्रापमें श्रीरामजी का हृदय 
इतना निम्न रहता है कि वे अपने शरीरं पर चढे हुए डाँस, मच्छइ, कीड़े- 
मकोडे आदि को हटाने की चेष्टा नहीं करते और इसीसे वे व्याकुल हो गये हैं, 
सदा आपका ही ध्यान किया करते हैं, आपके ही लिये शोकम रहा करते हैं 
और कुछ सोचते ही नहीं । उन्हें बांद. नहीँ आती, कभी-कभी सो जाते हैं तो 
सीता-सीता कहते हुए उठ खड़े होते हैं । फलःपुष्प आदि, स्लियों की रुचि की 
वस्तुएँ जब देखते हैं, तब आपका ही स्मरण करके “हा म्रिये, हा प्रिये ऐसा 
कहने लगते हैं । देवि, वें सदा दुःखी हैं, सदा सीता-सीता कहा करते हैं, 
आपको पाने के लिये ही वे महात्मा प्रयत्न कर रहे हैं और ब्रत धारण किये 
हुए हैं ।? ( वाहमी० ५।३६।४२-४६ ) । इस प्रकार के शोक की विहलता मे 
स्मृति भूल जाती है; यथा-“सोक बिकल दोउ राज समाजा । रहा न ज्ञान न 
धीरज लाजा ॥” ( सा० अ० २७५) । आगे सुबान की महिमा का कुछ 

_लचय कराते हैं -- छ 

(कहें रघुपति-सायक-रबि 9 यथा-- राम बान रबि इ जानकी । तम 

बरूथ कहें जातुधान की ॥” ( मा० सुं० १५ ) राम बाण सूय के उदय होने 
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के प्रथम ही अंधकार रूप राक्षस-सेचा नष्ट ही समको, जैसे सूर्योदय के | 
तम भाग जाता है । श्रीरामजी को इसमें श्रस न होया । 
'कहेँ हस पसु? यहाँ श्रीरामजी की सुशोलता का वर्णन है किम 

बढ़े होते हुए मेरे ऐसे अयोग्य का भी कितना आदर है ? यहाँ अपनी गा 
जाति का स्वभाव लेकर अपना कार्पण्य कहा है । कान में लग कर बाएं का 

। ड़ 


पूरे] 


0 


बराबरी में होता है । यहाँ तो बड़ा अन्तर है । हरि सिव अज पउ; यथा- 
“सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मोपर कृपा परस झदुलाई ॥ अस सुभाइ झू 
सुनउँ न देखडे । केहि खगेस रघुपति सम छेखडँ ॥'? ( मा० 3० १२३)। 
“प्रश्नु तरुू तर कपि डार पर, ते किय आफु समान । तुलसी कहूँ न राम है 
साहिब सील-निधान ॥” ( सा० बा० २५ )। 

'तुब दरसन, संदेस सुनि'"'--'हरि” विशेषण क्लेश-हरण परक है । 
इससे सूचित करते हैं कि श्रीरामजी आपका क्लेश हरण करने के लिये है 
व्याकुल हैं । अब आपके दर्शन हो गये, जैसे ही में आपका यह दर्शन कह क| 
फिर आपका सँदेशा भी कहूँगा, वे तुरत प्रयत्न कर आपको सुखी कर सुखा हो. 
जायँगे । यही उनके प्राणों का अवलंब होना है । । 

“गुन सुमिरि राम के''--उपशुक्त सुशीलता एवं आश्रित वस्सलता के 
गुणों का स्मरण कर श्रीहचुमानजी प्रेम में देह सुधि भूल गये | यह देखने प 
उन गुणों में श्रीमहारार्नजी की भी वैसी हीं प्रीति-प्रतीति होगी, यह ह 
विहता से लाभ है । 


श्री हचुमान-राबण-संबाद्‌ 
राग कान्हरा 


| १२] 


| 
रावन ! जो पै राम रन रोषे। . | 
। 


सो फल राज-समाज-सुवन जन, आपु न नासु आपने पोषे॥२॥ | 


तुला पिनाक, साहु रुप) त्रिभुवन भट बटोरि सब के बल जोषे | 
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परसुराम से सूर सिरोमनि पल में भये खेत के घोषे ॥ ३॥ 
कालि की बात वालि की सुधि करि समुझि हिताहित खोलि भरोपे। 

कल्लो कुमंच्रिन को न मानिए, बड़ी हानि, जिय जानि त्रिदोषे ॥ ४॥ 
जासु प्रसाद जनभि जग पुरषनि सागर सजे; खने अरु सोखे । 
तुलसिदास सो स्वामि न सूमथो, नयन वीस मंदिर के-से मोखे ।।५॥ 

अर्थ--[ रावण सभा में पहुँचने पर श्रीहनुसानजी कहते हैं-- | रावण ! 
यदि श्रीरामजी युद्ध में कुपित हो गये तो देवताओं और दैत्यां में कौन ऐसा 
समर्थ हे जो उन काल के दाँतों के समान तीचण उनके बाणों को सह सकता 
है ? ॥१।| अपनी तपस्या के बल से, सुजाग्रों के बल से अथवा स्नेह के बल 
से श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजी को आपने भली भाँति सन्तुष्ट कर लिया है, 
उसके फलस्वरूप में आपको यह राज-समाज, पुत्र-समूद एवे भ्ृत्य-समूह प्राप्त 
हुए हैं, इन अपने पोषे हुए सभी सपुदायों का नाश स्वयं न कीजिये ।।२॥ 
देखिये, राजा जनक रूप साहु ने तीनों लोकों के योद्धाओं को एकत्रित कर उन 
सब के बलों को शिव धनुष पिनाक रूप तराजू. पर भली भाँति तौल लिया है । 
परराम सरीखे झूरों में शिरोमणि भी जिनके समक्ष एक पल भर में खेत के 
घोखे-से वन गये ।।३॥ अभीं थोड़े दिन ही को बात हे, वाली की गति का 
स्मरण करके अपने हृदय रूप झरोखे के मोहःअभिमान आदि परदों को खोल 
कर अपने हित अनहित का विचार कर लो । इन अपने कुमंत्रियों कां कहना न 
मानिये; अन्यथा हृदय से जान कर ब्रिदोषग्मस्त बनने पर बड़ी भारी हानि 
होगी । ॥४॥ जिनकी ही कृपा से पूर्व के पुरुषों ने जगत्‌ में जन्म लेकर समुद्र 
` को रचा हे, खोदा है और शोषण किया हे । ऐसा ( जगखसिद्ध ) स्वामी भी 
आपको नहीं पहचान में आया तो आपके बीसो नेत्र ( सुख रूप ) मंदिर के 
झरोखों के ही समान हैं॥५।। 
विशेष--को सहि सके; यथात कश्च लचमणसुक्तानां रामकोपाचु 

वर्तिमाम्‌ । शराणामग्रतः स्थात शक्तो देवासुरेष्वपि ॥” (वाइमी० ५।५१।१8 ) 
ग्रर्थात्‌ श्रीरासजी के क्रोध के “ग्रधीन श्रीलक्ष्मणजी के छोडे बाणों के सामने 
देवता और असुरों में भी कौन ठहर सकता है! यह श्रीहुमानजी ने ही रावण 
से कहा है । 


ss 
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तप बल्न भुज बल कै सनेह बल'"' ~ शिकनब्रह्माजी के समक्ष रब 
तपस्या की है । पुनः अपने हाथों से ही मस्तक काट-काट कर इसने ै 
हैं । उसने सुजवल से कैलास उठा कर शिवजी को प्रसन्न किया है और ष 
शिवजी में स्नेह भी करता था, उनकी अर्चामूत्ति की पूजा कर उनके समश्च नृ 
भी करता था। इन्हीं उपायों से इसने महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त किये हैं, राज्य-समाउ। 
एवं पुत्र सेना, आदि भी पाये हैं । इस प्रकार कष्ट से प्राप्त ऐश्वर्य का तुम ख 
कुमति से नष्ट न करो; तथा -“तपः संतापलब्धस्ते सोऽयं घम-परिग्रहः । नए | 
नाशयितु' न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः ॥7? ( वाल्सी० ५।५५।२५ ); ग्रथात्‌ त 
के द्वारा जो तुमने यह ऐश्वर्य और लम्बी आयु पायी है, उसका विनाश का 
उचित नहीं है । अपने पोषे हुए को स्वयं नष्ट करना भारी करता है। 
तुला पिनाक साहु नप " १; यथा--“भूप सहसदस एकहि वारा। लो । 
उठाचन टरइ न टारा॥” ( मा० बा० २५०); तथा--“सीय स्वयंबर भू | 
अनेका । सिमटे सुभट एक ते एका ॥ संख सरासन काहु न टारा।” से “हाँ, 
राम रघुबंस मनि, सुनिय महा महिपाल । भंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गश | 
पंकज नाल ॥? ( मा० बा० २३२ ); तक । अर्थात्‌ तीनों लोकों के वीर पिना | 
पर हलके हो गये, एक श्रीरामजी ही आरी सिद्ध हुए । । 
'परसुराम से सूर सिरोमनि '' 2; यथा--“सुनि सरोय खुगुनायक आए। 
बहुत भाँति तिन्ह आँ खि देखाए । देखि राम बल निज धनु दीम्हा । करि ब 
बिनय गवन बन कीन्हा ॥” ( मा० बा० २६२ ); “बिस्व जयी च) | 
बिजु हाथ भये हनि हाथ हजारी ॥” ( क० छ॑ं० ५ ); खेत के घोखे की भाँति ४ 
आश्चय बल देख कर चे अवाक्‌ हो गये | कुछ बोल नहीं सके। | 
'कालि की बात बालि की' * यहाँ पर 'करालि? अत्यन्त तिकटी | 
भूतकाल का बोधक है; तथा-- बालि दलि काहिहि जलजान पाषान किय, क 
भगवंत तें तउ न चोन्हें ।” ( क० लं० १९ ); “सो नर क्यों दसकंध, वाद | 
ब्ध्यो जेहि एक सर, बीसहु लोचन अंध, धिग तव जनम ङुजाति जद | 
(मा०छ०३३); अर्थात्‌ एक ही बाण से वाली का मारना पूर्ण ईश्वरता का सूर्क 
हैं । रावण स्वयं जिस वाली से हारा था, उसकी काँख में था, उसे जिसने | 
| 


हवन ख्रि/ 


बाण से मार डाल। है, उसे बीसों आर्खो ले क्‍यों नहीं देखता है! “बी 
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झरोखे'--अभिमान, मद एवं मोह आदि के आवरण रहने पर यथार्थ बोध नहीं 
होता; यथा-- 'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न 
काना |” ( सा० कि० ८ ); "में तें मोर मूढ़ता स्यागू । महामोह निसि सूतत 
जागू ॥” ( मा० लं० ५५ )। 'हिताहितः--श्रीरामजी से साम करने में हित 
है और बेर में अहित है--क० लं १२,२८ देखिये । 

“ह्यो कुमंत्रिन को "`; यथा--“कहहिं सचिव सठ ठकुर सोहाती । 
नाथ न पूर आव एहि भाँती ॥?? ( मा० लं ८ ); उपयुक्त परशुराम एवं 
वाली आदि की कथाओं से हृदय में तो जान ही गये हो कि श्रीरामजी नर मात्र 
नहीं हैं, ईश्वर हैं, फिर भी जो उपर से सञ्चिपात-प्रस्त की नाई अंड-बंड बक 
रहे हो, इससे बडी हानि होगी; यथा--“एहि बिधि बेगि सुभट सब घावहु । 
खाहु भाछ कपि जहँ-तहँ पावहु ॥ सकेद हीन करहु महि जाई | जियत धरहु 
तापस दोउ भाई ॥” रावण के ऐसा कहने पर श्रीअंगदजी ने कहा है-“सन्य- 
पात जह़पसि दुर्वादा । भएसि कालबस खल मनुजादा ॥” ( मा० लं० ३२ ); 
वेसा ही प्रसंग यहाँ भी है। 

“जासु प्रसाद जनमि जग"" १__राज़ा प्रियत्रत ने सागर को रचा है, 
राजा सगर के पुत्रों ने इसे खोदकर बढ़ाया है और श्रीअ्गस्थजी ने शोषण 
किया है, इन लोगों ने श्रीराम कृपा से ही यह महत्त्व पाया है; यथा-- कलस 
जोनि जिय जानेड नाम प्रताप । कौतुक सागर सोखेड करि जिय जाप ॥” 
( बरवे रा० ५५ ) । इसी प्रकार प्रियत्रत एवं सगर पुत्रों के विषय में भी 
जानना चाहिये; यथा --“यययद्वि भूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ- 
त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥” ( गीता १०।४१ )। 4; 

“सो स्वामि न सूभयो * ?--इतना स्पष्ट अपरिसेय महत्व भी जो नहीं 
समझ पड़ा तो तेरे बीसो नेत्र मन्दिर के झरोखों के समान केवल छिद्र मात्र 
हैं । यहाँ रावण के शिर मंदिर और उसके नेत्र झरोखों के समान हैं भाव यह 
कि बीस नेत्रों से भी तू अन्धा ही है । 

राग मारू 
[ १३ ] 
जोहौं प्रभु-आयसु लै चलतो । 
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तौ येहि रिस तोहिं सहित्त दसानन जातुधान दल दलतो ॥ १। 
रावन सा रसराज सुभट रस सहित लंक खल खलतो । 
कारे पुट पाक नाक नायक हित घने-घने घर घलतो॥२। ` 
बड़े समान लाज-भाजन भयो, बड़ो काज बिनु छलतो। | 
लंकनाथ ! रघुनाथ वैर तर आजु फैलि फूलि फलतो ॥ ३॥ | 
काल-करम, दिगपाल, सकल जग-जाल जासु करतल तो । | 
ता रिपुसों पर भूमि रारि रन जीबन मरन सुथल तो॥ ४॥ ' 
देखी मैं दसकंठ ! सभा सब, मोते कोउ न सबल तो] | 
तुलसी” अरि उर आनि अक अब एती गलानि न गलतो॥ ५॥ | 
शब्दा्थ-रसराज=्पारा । खल खलतो=्खरल में डालकर घोर डालता। 
बिजु छल तो = विना विशेष उपाय के था ( होता ) । अेक=्अन्दाजा; यथा= ' 
“सकृहि न खेइ ऐक नहि ्राबा ।?? ( सा० ० २७५); नाव के मागं ग्/ 
निश्चय करने को केवट लोग ऐकना कहते हैं । 

अर्थ श्रीहचुमानूजी रावण से कहते हैं-- ] हे रावण ! यदि मैं प्रभु 
श्रीरामजी से आज्ञा लेकर चला होता तो इस क्रोध पर तुम्हारे साथ सारी, 
राक्षस-सेना का संहार कर डालता ॥ १ ॥ मैं रावण रूप पारे को अन्य योदा, 
रूप हरताल-गंघक आदि रखों के साथ लक्का नगरी रूपी खरल में घोटता। 
उन; पुटपाक ( सुँहबंद बतन में दवा रखकर उसे गड्ढे के भीतर पकाने का 
विधान ) करके स्वर्ग के स्वामी इन्द्र के ( महारोग रूप राक्षसगण का नाश 
करने के) लिये बहुत-बहुत राक्षसों के घरों का नाश करता ॥ २ ॥ (बित \ 
मञ्च आज्ञा लिये आज ) मैं इस बड़े समाज सें ( वचन मात्र से अपनी वीर # 
कथन से ) लज्जा का पात्र हुआ । ( अन्यथा ) बड़ा आरी कार्य विना बिहे | 
उपाय के ही होता । हे लड्कपति रावण ! श्रीरघुनाथजी का वर रूप वृक्ष भ्रा | 
फैल-फूल कर फलता ॥ ३ ॥ जिन श्रीरघुनाथजी के हाथ में काल, कम, इ 
आदि दिक्पाल और समस्त जगत्‌ का समुदाय हैं उनके शत्रु रावण से उस 
शन्नु के देश में यदि युद्ध में लड़ाई होली तो मेरे जीवन और मरण दोनों 
के उत्तम स्थल थे ॥ ४ ॥ हे दशानन | मैंने तुम्हारी सारी सभा देख ली है 
मुझसे अधिक बलवान्‌ इसमें कोई भी नहीं है। (यदि मैं स्वामी से आज्ञा र्म “ 


| 
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आया होता तो ) शत्रु का अन्दाजा हृदय में लाकर अब इतनी रलानि से न 
गलता ( ग्लानि न सहता ) ॥ ५॥ 

विशेष--'जो हों प्रभुआयसु' तो एहि रिस''!- प्रश्र ने इतनी ही 
आज्ञा दी थी--“बहु प्रकार सीतहिं समुझायहु | कहि बल बिरह बेगि तुम्ह 
आएहु ॥” ( स।० कि० २२ ); जाम्त्रवान्‌ ने यही कहा है--“एतना करहु 
तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥*“*? ( मा० कि० २९ )। 
तथा--“अबहि मातु मैं जाहुँ लेवाई । प्रभु ्रायसु नहिं राम दोहाई॥” 
( मा० सुं० १५), आयसु-भङ्ग का बढ़ा भय है; यथा-“आयसुःभंग ते जौ 
न डरौं सब माजि सभासद सोनित खोरों । बालि को बालक तौ तुलसी दसहू 
सुख के रन में रद तोरों ॥” ( क० लं० १४ ) | “तोहि सहित दसाननः-"?; 
यथा -- “सहित सहाय रावनहिं मारी | आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥” ( मा० 
कि० २९ )- ऐसा बल ध्रीसुख से ही कहा गया है । 

रावन सो रसराज" करि पुट पाक 2; यथा--“रावन सो राजरोग 
बाढृत विराट उर, दिन-दिन विकल सकल सुख राँक सो। नाना उपचार क्रि 
हारे सुर सिद्ध सुनि, होत न बिसोक ओत पावे न सनाक सो ॥ राम की रजाय 
ते रसाइनी समीरसून उतरि पयोधिपार सोधि सरवांक सो । जातुधान बुट, इटः 
पाक लंक जातरूप, रतन जतन जारि कियो है छृगांक सो ॥?? (क० सुं० २५) । 

ऊपर राक्षसो के साथ रावण का दमन करना कहा गया, उसीको रूपक 
के द्वारा समझते हैं। पारे का मारना कठिन हे, वेसे ही बहुत से वरदानों के 
कारण रावण का मारना भी कठिन है। पारा पहले गंधक एवं हरताल आदि 
रसों के साथ खरल में घोटा जाता है। उसी प्रकार मैं पहले तुम्हें राक्षस- 
योद्धाओं के साथ युद्ध करते हुए घोटता । फिर पारा पुटपाक-विधान से का 
जाता है। वेसे विविध युद्धोपाय रूपी ोषधियों के साथ अपने तेज-प्रताप रूपा 
अञ्चि में तुम्हें पुटपाक कर भस्म बना देता और इस ओषधि से इन्द्र आदि 
ल्रोकपालों को नीरोग करता, अनेक रोग रूप अनेक राक्षसों का नाश करता । 
इन्हें तुम्हारी अधीनता से प॒थक्‌ करता। इस प्रकिया में तुम्हारे राक्षस-योद्धाओं 
के बहुत-बहुत घरोंका नाश करता । » 

बिडे समाज लाज-भाजन १- शूर युद्ध में करणी करके ही अपनी 
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वीरता प्रकट करते हैं, वचन से नहीं कहते । यदि कहते हँ तो उन्‍हें लाक 
होना होता है; यथा-- “सूर समर करनी करहि, कहि न जनाव अ | 
बिद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कथहि प्रतापु ॥” ( सा० बा० २७४ ) ५ 
अंगद सल्ज्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ लाजवंत त 
सहज सुभाऊ | निज शुन निज मुख कहलि न काऊ ॥” ( मा० छं० २५ | | 
इस प्रसंग में व्यङ्गय से श्रीअज्ञदजी ने रावणको निजा कहा है। वैसे है 
श्रीहचुमानूज्ञी प्रसंगवश कही हुई अपनी स्वाभाविक वीरता पर बढ़े समान में, 
स्वयं लब्जित हो रहे हैं । बडो काज बिजु छुल तो'--युद्ध में दाँव-पेंच के रुप 
में शत्रु को धोखा दे नष्ट करने को छलरूपी युक्ति कहते हैं। जब सरलः पे 
काम नहीं सरता तब छुल से युद्ध किया जाता है । यहाँ श्रीहनुमानूजी सहत 
युद्ध में ही रावण-विजय रूपी बड़े कार्य का करना कहते हैं | महा० वन० १५ 
में श्रीहनुमानूजी ने ही भीमसेन से कहा है कि मैं ही रावण को मार सकता | 
था, पर इससे श्रीरामजी की कीर्ति नष्ट हो जाती । | 
(रघुनाथ वैर तरु'"''-उपद्रव होना और वृक्ष का फैलना, शत्रु वग क| 
हाय-हाय करके पछुताना फूलना और सत्रु का नष्ट होना फलना हे । ऐसा बह | 
किया, वचन मात्र से कहा, इससे लज्ित हो रहा हूँ । | 
“काल करम दिगपाल सकल जग १; यथा--“तासु बिरोध न कानि 
नाथा । काल करम जिव जाके हाथा ॥ ( मा० लं० ५) । यह मन्दोदरी रु 
रावण से ही कहा है | तथा--“माया जीव काल के, करम के, सुभाय के, क 
राम, वेद कहैं साँचो मन गुनिये ॥? ( हचु० बाहुक ४४ ); “करम झी 
सुभाव गुन दोष जीव जग माया तें सो सभय अह चकित चहति।” ( Ro 
२४६ ) । सा० लं० १४-१५ के विराट्वर्णन में दिकपाल एवं समस्त जा | 
की प्रवृत्ति श्लीरामजी के हाथ में स्पष्ट है। तथा--“बिधि हरि हर ससि री 
दिसिपाला । माया जीव करम कुलिकाला ॥ अ्हिप महिप जहँ लगि प्रभुताई। | 
जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि बिचार जिय देखहु नीके | राम रजाई सीए | 
सबही के ॥? ( मा० आ० २५३ )। | 
'ता रिपु सों पर भूमि ?--काल-कस आदि के नियामक होते से शी | 
रामजी चराचर जगत्‌ को श्रात्मा हँ। अतः, उनसे बैर कानेवाला चराई 
| 
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द्रोही है । इससे उसे दण्ड देने का चराचर में सभी को अजिकार है एवं विशव: 
द्रोही के वध पर आरी यश की प्राप्ति हे। कहा भी हे--“जगदातमा प्रानपति 
रामा । तासु बिसुख किमि लह विश्रामा ॥” ( मा० लं० ३३); “सरन गए 
प्रभु ताहु न त्यागां । बिस्वद्रीहक्कत श्रघ जेहि जागा ॥” ( मा० सुं० ३८); 
“ब्रिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारग गामी ॥ 2! ( सा० 
छं० १०८ ) । “पर भूमि”--शत्रु के देश में ही जाकर उसे पराजित करने में 
भारी वीरता का यश होता है । 

“देखी मैं दसकंठ सभा'-तीर लोग तेज, प्रताप और रूप देखकर 
बल का अनुसान कर लेते हैं; यथा--“सुचि, सुजान इप कहहिं हमहि अस 
सुभाइ । तेज प्रताप रूप जट तहँ बल बुरइ ॥” ( जानकी मंगल ३६ ) । इसी: 
इटि से श्री सुग्रीवजी ने दूर से ही देख कर श्रीराम-लक्ष्मण को बल-रूप-निधान 
जाना है, यथा--“तहुँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बलः 
सीवाँ॥ अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥” 
( मा० कि० १ ) । यहाँ श्रीहनुमानूजी ने रावण-समाज में किसी को भी अपने 
से अधिक बलवान्‌ नहीं पाया । 

“रि डर आनि ऐक? शको मारने की पर्या शक्ति रहते हुए. 
भी मैं ग्लानि सहता हूँ; क्योंकि परभुःआज्ञा नहीं छे लिया था; अन्यथा सबको 
मार कर कृतार्थ होकर जाता। वाल्मी० ५।५६।७ में कहा भी गया है कि ये 
अकेले ही रावण आदि सबको मार सकते थे | 


श्रीसीताजी को आश्वासन 
[ १४] 


तौ लौं, मातु ! आएु नीके रहिबो । 
जौ लों हों ल्यावौं रघुबीरहि दिन दस और ढुसह इख सहिबो ॥१॥ 
सोखि कै, खेत के, बधि सेतु करि उतरिबो उद्धि, न बोहिंत चहिबो | 
प्रबत्त दूुनुज-दुल दलि पल आध में, जीबत ठुरित दसानन गहिबो ॥२॥ 


चैरि बूंद - बिधवा - बनितन को देखिबो बारि - बिलोचन बहिबो । - 


` सानुज सैन समेत स्वाभि पद निरखि परम सुदःमंगल लहिबी ॥३॥ 


प्ट अल, 


छ०० _ गीतावली | 
लाँच राम - सेवक को कहिदो। 
तुलसी-प्रभु को सुर सुजस गाइहैं, सिटि जेह सबको सोच दच दहिवो॥॥॥ | 
अथ--[ विदा होते ससय श्रीहनुमानजी श्रीसीताजी से कहते हैं 
माता | जब तक में श्रीरघुनाथजी को ले क, तब तक आप यहाँ कुशलपक 
रहें, बस, दल दिन ( थोड़े ही दिन) आपको यह दुसह दुःख और सहना 
है ॥ १ ॥ समुद्र को सोखकर, समथल कर अथवा पुल बाँचकर उतर श्राङगा 
जहाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । प्रबल दानवों की सेना को आधे पललं 
( अत्यन्त अल्पकाल में ) नष्ट कर पाप रूप रावण को जीता ही पकड लग 
( भाव यह कि वह डरकर भागने भी नहीं पायेगा ) ॥ २॥ शत्रु समूह ब 
विधवा स्त्रियों के नेत्रों से भ्रश्रजल बहता देखोगी और साई श्रीलच्मणजी तथा | 
सेना के साथ अपने स्वामी के चरण कमल देखकर परम आनन्द और मत 
प्राक्त करोगी ॥३॥ लङ्कदाह को हदय में लाकर इस राम-सेवक ( हनुमान्‌ )ग 
कहना सत्य मानना । तुलसीदास के प्रथु श्रीरामजी का सुयश देवतागण गायी 
र सबका शोचरूपी दावाग्नि में जलना मिट जायगा ॥४॥ | 
विशेष-- दिन दस ओर ' ; “दिवस छु-सात जात जानिबे ग, | 
मातु धर धीर, अरि अंत की अवधि रही थोरि के । वारिधि बंधाय सेतु ऐई 
भानुकुल केतु, सानुज कुसल कपि कटक बरोरि के ॥” ( क० सुं० २७ ) 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित ऐहें रघुबीरा ॥ निसिचर मा 
तोहि छ जैहहि ।” ( मा० सुं० १५) । 'रघुबीराः--वीरता के साथ या 
वानरों की सेना के साथ । 

'सोखि के, खेत कै ”--“सोखि के, यथा क सर एक सोखि स ( 
सागर!” (मा“्सुं०५५); “सोखिश्र सिंधु करिश्न मन रोसा ॥।? (मा०सुं०५१ 
तथा “ललिमन बान सरासन आनू | सोखडँ वारिधि बिसिख कुसानू ॥ सा | 
नेड प्रभु बिसिख करात्ला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला || मकर उरग रे“) 
गन अकुजाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥?? ( मा० सुं० ५७ ) | ये प्रती 
इसके समर्थक हैं । खेत कै'-- यह समथल करने के आर्थ मुद्दावरा है| 
हिन्दी शब्द्सागर । बाँघि सेतु करि --यही अन्तिम वचन आगे चरितार्थ 

था है । भाव यह कि सें रघुवीर-सेना के साथ सागर सोख सकता हूँ, इसे पाः 


७. 


लंकदाह उर आनि सारि 
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कर खेत के समान समथल भी कर सकता हुँ और यह नहीं तो सेतु तो अवश्य 
ही बाँध सकता हूँ, जहाज द्वारा उतरने को निकृष्ट उपाय तो नहीं ही करना 
पड़ेगा; क्योंकि उसमें बहुत विलस्त्र लग सकता ड्के। 

प्रबल दनुज दल" ”--श्रव्यन्त अब्प समय में प्रबल दैत्य दल कैसे मारा 
जायगा ? यथा-- निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु । जननी 
हृदय घीर घर्‌ जरे निसाचर जानु ॥ "रामबान रब्रि उये जानकी । तम बरूथ 
कहुँ जातुवाच की ॥?' ( मा० सुं० १५ ) । 

“लंक दाह उर आनि 7 -यह काम आपके सामने का हे । श्रीराम 
प्रताप का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक छोटे से वानर ने त्रिलोक विजयी रावण 
के देखते हुए उसे ललकार कर उसके सोने के नगर को राख कर दिया, वह 
छुछ न कर सका । जब और सब बड़े-बड़े वानर श्राबेंगे तो फिर कहना ही 
क्या है । 'साँच राम सेवक को कहिबो?; यथा- सेवक बचन सत्य सब जाने ।” 
( मा० श्र० २३४ ) । 

“तुलसी -प्रमु'- यहाँ भाविक श्रलङ्कार ह्वे । श्रीहनुमानूजी के मुख से कवि 
ने अपना भविष्य का सम्बन्ध कहलाया है । “सुर सुजस गाइहैं'; यथा - रिपु 
रन जीति सुजस सुर गावत ।? ( मा० उ० ३ ); “कपि सेन संग सँघारि 
निसिचर राम सोतहिं आनिहैं । त्रैलोक पावन सुजस सुरझुंनि नारदादि बखा- 
निहें ॥ जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावई ।” (मा०क्रि०३०) । 

(सिटि जैहेँ सबको सोच दव दहिबो!; यथात दसमुख-बिबस तिलोक 
लोकपति बिकल बिनाये नाक चना हैं। सुबस बसे गावत जिन्हके जस अमर 
नाग नर सुमुखि सनाहैं ॥” ( उ० १३ ); “ऐसे सोक में तिल्लोक कै ब्रिसोक 
पत्न ही में, सबही को तुलसी को साहिब सरन भो ॥” ( क० लं० ५६ )। 


श्रीहृुमानूजी की विदाई 
[ १४ ] 


कपि के चलत सिय को मन गहबरि आयो | 
पुलक सिथिल थयो सरीर, नीर नयनन्हि ळायो ॥१॥ 


कहन चल्यो सँ देस,न हिं कह्यो,पिय के जिय की जानि हृदय दुसह दुख ठुरायो. 


न क 
७०२ गीतावल्ली | 
देखि दसा व्याकुल हरीस, प्रीषम के पथिक ज्यों धरनि तरनि-तायो |, | 
मीच ते नीच लगी अमरता,छल को न बल को निरखि थल परुष प्रेम पाये i 
कै प्रबोध मातु प्रीति सों मन असीस दीन्हीं हे है. तिहारोई भायो॥॥ 


७ ९ 
करुना-कोप-लाज-भय अश्यो कियो गोन, सोन ही चरन कमल सीस नागे 
यह सनेह-सरबस समो, तुलसी रखना रुखी, ताही ते परत गायो || 

अर्थ-श्रीहनुमानूजी के चलते समय श्रीसीताजी का हृदय करुणा सेभ 
आया, उनका शरीर पुल्लकावली से शिथिल हो गया और आँखों में आँसू ब 
गया ॥१॥ उन्होंने सँदेशा कहना चाहा परन्तु नहीं कहा, अपने स्वामी के हद 
की ब्यवस्था जानकर अपने दुस्सह दुःख को हृदय में छिपा लिया। उनकी ग 
दशा देखकर कपिराज श्रीहनुमानूजी व्याकुल हो गये, जैसे ग्रीष्मऋतु की प्रच 
सूर्य-किरणों से सन्तक्ष एथिवी पर चलनेवाल्ला पथिक व्याकुल हो जाता है॥ | 
उन्हें अपनी अमरता मृत्यु से भी अधिक दुःखदायिनी जान पड़ी, वहाँ बु 
तथा बल-प्रयोग का स्थल नहीं देख पड़ा, इससे उन्हें अपना प्रेम बहुत क| 
एवं दारण जान पड़ा । उस समय श्रीजानकीजी ने अपने मातृस्नेह से उच 
समझाया और मन से आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ही मनभाया होगा॥३ 
श्रीहचुमानूजजी ने करुणा, क्रोध, लजा और भय से भरे हुए वहाँ से प्रस्था 
किया और चुपचाप श्रीजानकीजी के चरण कमलो में शिर नवाया। ६४ 
तुलसीदास की जिह्वा रुच्च है, इसीसे इसने इस स्नेहलसवस्वसमय का गान कि 
है ( ; अन्यथा सरसता होती तो यह मुग्ध हो जाती ) ॥४॥ | 

विशेष--'कंपि के चलत" पलक सिथिल' ?-इन दो चरणों मै 
और तन की प्रेम दशा में विहलता कही गई । आगे साथ ही वचन को बु 
भी है । श्रीहनुमानूजी संत हैं । अतः, इनका वियोग श्रीसीताजी को श 
दुःखद्‌ लगा; यथा-- “बिछुरत एक प्रान हरि छेहीं |? ( मा० बा० ४ | 

'कहून चल्यो सँदेस'"'?-स्वामी का हृदय अत्यन्त कोमल दै 
खुझमे उनक्रा अत्यन्त स्नेह है । अतः मेरा दुस्सह दुःख सुनकर वे वया | 
जायेगे, ऐसा विचार कर अपने दुस्सह दुःख को हृदय में ही छिंपा लिग 


यथा--“सुचु हलुमंत अनंत बंधु'"' तुलसिदास यहि त्रास? ( पद ९)” 
इसका विशेष देखिये । 


OR शिक्षा -- 
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` दिखि दसा व्याकुल हरीस “ '“--यहाँ श्रीजानकीजी के हृदय का विरह 
ष्म का सूर्य है । श्रीहनुमानूजी की बुद्धि रूपी भूमि उससे अत्यन्त सन्तप्त - 
हो गई है। उस पर ग्रीव्स के पथिक की भाँति प्रेम पथिक श्रीहनुमान्‌जी का 
मन व्याकुल हैं । 


मीच ते नीच लगी अमरता'' -वाल्मी० ७।३६ में विश्वकर्मा ने 
चर दिया हैं --“चिरजीवी भविष्यति” और ब्रह्माजी ने भी कहा था--' दीर्घा- 
युश्च महात्मा च ब्रह्मा तं प्राव्रवीद्वय; ।? इस प्रकार श्रीहनुमानूजी को अमरता 
प्राप्त है । वह इन्हें मृत्यु से भी दुःखदांयिनी लगी; क्योंकि श्रपने प्रिय के दुःख 
में प्राण त्याग कर देने में प्रेम को सत्यता रहती है, जैसे राजा दशरथ ने पुत्र 
श्रोरामजी के वनयात्रा पर प्राण त्याग कर प्रेम को प्रामाणिक किया है--अ० 
५९ देखिये | यहाँ प्रेम सत्य करने में प्राण त्याग छुल-बल से भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है। अतः, यहाँ अपने प्रेम को अत्यन्त कठोर 
ही पाया ( “यदि तन न छूटा तो व्यथ प्रेम है! ) । 

के प्रबोध मातु-प्रीति सो-क्त पद म के जन को जनना हुँ 
प्रबोध कियो”"'? इसका विशेष देखिये । मन से आशीर्वाद दिया- हो है” 
— श्री हनुमानजी के मन का भाया; यथा--“कहृत मन तुलसीस लंका करडे 
सघन घमोइ ।” ( पद ५ )-इसका विशेष देखिये । वही हुआ, माता को 
दुःख देने वाळे रावण का तो सर्वनाश हुआ ही हे । 


“करुना कोप'"?-श्रीजानकीजी की दशा पर करुणा है, रावण की 
कुटिलता एवं कुट्सित व्यवहार पर क्रोध, अपने प्रेम को परुष पाने की तथा 
प्रभु आज्ञा बिना शत्रु से बदला न ले पाने की लज्जा और प्रभु आज्ञा बिना 
लंक-दाह आदि का भय, इनसे भरे हुए चुपचाप प्रणाम कर चल दिये । 


'यह सनेह-सरबस समौ' “--यदि सरस भाव युक्त रसना होती तो 
इस समय की दशा पर निमग्न हो निष्क्रिय हो जाती; तथा-“कबहुं समुझि 
बन गवन रास को रहि चकि चित्र लिखीसी । तुलसिदास बह समय कह तो 
खागति प्रीति सिरकी-सी ॥? ( अ° ५२ )। 
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| 
| 
श्रीहनुमान्‌ नी का आगमन । 
राग बसन्त | 

[ १६ | | 

रघुपति ! देखो आयो-आयो हनूमंत | लंकेस-नगर खेल्यो बसंत॥ 
श्रीरामराजहित सुदिन सोधि | साथी प्रबोधि लांध्यो . पयोधि ॥ 
सिय पाय पूजि आसिषा पाइ । फल अभिय सरिस खाये अघाइ|| 
कानन दाल होरां रांच बनाइ । हठि तेल वसन बालघि बधाइ || 
दिये ढोल चले सँग लोग लागि | बर जोर दई चहुँ ओर आगि। 
आखत आहुति किए जातुधान | लखि लपट भभरि भागे बिमान |; 
नभ तल कोतुक लंका बिलाप । परिनाम पचहिं पातकी पाप। 
हनुमान - हाँक सुनि बरषि फूल । सुर बार - बार बरनहिं लँगूल ॥॥ 
भरि भुवन सकल कल्यान'घूस । पुर जारि बारिनिधि बोरि बूम॥ 
जानकी तोषि पोषेड प्रताप | जय पवन सुवन दलि ठुबन-दाप ॥॥। 
नाचहि, कूदहिं कपि करि बिनोद | पीवत मधु मधुवन मगन मोद 
यों कहत लखन गहे पाय आय । मनि सहित सुदित भेंख्यो उठाय | 
लगे सजन सैन भयो हिये हुलास | जय-जय जस गावत तुलसिदास|' 
अर्थ-[ श्रीलक_्ष्मणजी कहने लगे--] हे रघुनाथजी ! देखिये, श्रीहनुमा!, 

जी आ गये, आ गये ! इन्होंने लंकाधिपति रावण के नगर में फाग खेला है। 
राजा श्रीरामजी के लिये सुन्दर दिन शोध कर और अङ्गदादि साथियों बे 
समभा कर समुद्र लाँध गये ॥१॥ वहाँ ( रावण की अशोक-वारिका में ) भी. 
सीताजी के चरणों की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर इन्होंने अगी 
समान स्वादिष्ट फलों को अधाकर खाया है। फिर उस अशोक वन को ध, 
( उजाड ) कर वहाँ इन्होंने भली भाँति होलो की रचना की है; अपनी पू मं. 
हठात्‌ तेल वस्न बँधाया है ॥२॥ ढोल बजाते 
गोर बल पूर्वक श्राग लगा दी गई। तब इन्होंने राक्षसों को अक्षत और आहुतिकिय। | 
डस खगी हुई अग्नि की लपट देखकर घबराकर देवों के विमान भाग चल रे॥। 
आकाश आग में तो देवगण कौतुक देख रहे हें और लंका नगरी में विल 
होता था, पापी राक्षस अपने पापों के फन पाते हुए अत्यन्त दुःख पति गै” 


टर | 
हुए लोग साथ में लग चल; बा | 
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श्रीहबुमान्‌जी की गर्जना सुनकर देवगण फूल वर्षा कर बार-बार इनकी पूँछ का 
वर्णन करते थे ॥ ४ ॥ इस प्रकार इन्होंने समस्त भुवनों में कल्याण की धूम 
मचा दी और लंकपुर जलाकर समुद्र में अपनी पूँछ डुबाई (डुबाकर बुनाई) । 
श्रीजानकीजी को सन्तुष्ट कर आपने (श्रीरामजी के) प्रताप का पोषण किया है । 
झतः, शन्नु का गवं चूणं करने वाले श्रीपवननन्दन की जय हो ॥७॥ ऐसा कह 
कर वानर नाचते कूदते हुए क्रीडा कर रहे हैं और आनन्द में निमग्न होकर 
मधुवन में मधु पी रहे हैं। श्रीलचमणजी ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय 
श्रीसुओवजी एवं चूडामणि लिये हुए श्रीहनुमानजी आदि वानरों ने आकर 
श्रीरामजी के चरण-ग्रहण कर प्रणाम किया चूडामणि के साथ उन्हें उठाकर 
श्रीरामजी ने ग्ानन्दित होकर ्रालिङ्गन किया ॥६॥ सबके हृदय में बढ़ा 
उढ्लास हुआ, श्रीतुलसीदासजी जय-जयकार करते हुए यश गा रहे हैं ॥७॥ 

विश्ेष-- रघुपति ! देखो '''--श्रीलच्मणजी ने इन सत्य घटनाओं को 
कैसे जाना है-- 

(क) सर्वज्ञता से जाना है-श्रीहरिहर प्रसाद [ भाव यह कि श्रीलक_्ष्मणजी 
का चित्त एकाग्र होकर उधर लगा था । श्रतः, ध्यान द्वारा जान गये थे; यथा-- 
“तब संकर देखेड घरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥” 
(मा० बा० ५५ ) |। 

( ख ) श्रीलच्सणजी किष्किन्धा नगर गये, वहाँ समाचार द प्रथम ही 
आकर कहने लगे-श्रीवेजनाथजी । (यह अनुमान किया गया है, यद्यपि इसका 
` कोई प्रमाण नहीं है तथापि व्यावहारिक दृष्टि से हो सकता है, किसी कार्यवश 
उधर गये हों) । 

लिंकेस नगर 
जला दिया, वह कुछ कर न 
केहि बिधि दहेउ दुगं अति बंका ॥? 
जेहि जारा ।” ( मा० लं० ५५) । वसन्त खेलना 
लङ्कढाह के प्रति कहा गया है । 

“श्रीराम राज हित”- आधुनिक प्रतियं 


१__ रावण के देखते हुए उसे ललकार कर उसका नगर 
हीं सका; यथा-- कहु कपि रावनपालित लंका । ` 
( मा० सुं० ३२ ); “देखत तुम्हहि नगर 
यहाँ क्रीडात्मक रीति से 


ते में “श्रीराम काज द्वित' ऐसा पाठ 
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F | 
पि थए र, ८ | 
है। पर अ' में विशेष भेद नहीं है। तथा-- राम काज लगि तव अवतारा | 


50९ ८ 


° सोधि’ पहले यात्रा के प्रति सन में विषाद था, अनशन ब्रते 
बैठे थे । तत्पश्चात्‌ जब यात्रा के प्रति सन में उत्लाह हुआ; यथा--“शेह 
काज सहि हरप बिसेपी ।” ( मा० सुं० १ ) । तब छुदिन जानकर चल दिये, 
यही सुदिन शोधन करना है । साथी प्रबोधि'; यथा--“तब लगि मोहिं पर 
खेहु तुम्ह भाई ! सहि दुख कंद झूल फल खाई ॥ जब ल्लगि दडे सौति, 
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देखा । होइहि काज मोहि हरण बिसेखी ॥” (सा० सु० १) । लाँच्यो पगोप्रि। 


t 
>, 


यथा-- बार-बार रघुत्रीर सँभारी । तरकेउ पवनतनय बल श्वारी ॥ जेहि णि 
चरन देइ हनुमंता । चलेड सो गा पाताल चुरंदा ॥ जिमि अमोघ रघुपतिक | 
वादा । एही भाँति चलेड हनुमाना ॥” ( मा० सुं० १ )। 


“सिय पाय पूजि'--यढौँ चरण पूजना विशेष वन्दना के ही तातं 
है । वन्दना करके उन्हें आश्वासन देकर प्रसन्न करना उनकी पूजा हे । तथा- 
॥ 


“आसिषा पाइ; यथा--“श्रासिष दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु तात 
बल-सील-निधाना '। अजर-अमर गुननिधि सुत होहू । करहु बहुत रघुनाए 
छोहू ॥” ( मा० सुं० १६ ) । 

“फल असिञअ सरिस खाए अघाइ'; यथा--रिघुपति चरन हृदय ध 
तात मधुर फल खाहु ॥ चलेड नाइ सिर पैठेउ बागा । फल खायेसि तरु तो... 


| 


लागा ॥”? ( मा० सुं० १७ )। | 


'कानन दलि होरी  ?-अजशोक वन उजाड कर तब उसी व्याज यै 
ब्रह्मात्र में अपने को रवतः बँधाकर समस्त लङ्का जलाने के लिये आपने भर्ती । 
भाँति होली की रचना की । हठात्‌ पूँछे बढ़ा-बढ़ाकर विशेष तेल ओर वर | 
लपटवाया है; यथा--“रहा न नगर बसन घृत तेला । बाढी पूँछ कीन्ह | 
खेला ॥” ( सा० सुं० २४ ); अर्थात्‌ श्रीहनुसानूजी क्रीडा रूप में इतनी : 
बढ़ाई है कि समस्त नगर का वस्र, घत और तेल समाप्त कर दिया है । मॉ 
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यह की जितना ही अधिक घृत तेल श्रादि रहेंगे, उतना ही नगर जलाने में 
सुभीता होगा । | 


“दिये ढोल'"?-ढोल बज्ञाकर सबको साथ चलने की सूचना दी, तब 
सब लोग आ-्आकर साथ हो लिये, यह भाव (दिये ढोल' पद का है | ग्रह न 
समझ कर आधुनिक प्रतियों में 'लिये ढोल” पाठ कर दिया गया है । तथा-- 
“बाजहि ढोल देहि सब तारी । नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥” (मा०झुं०२ ३) । 

“आखत आहुति किये''?--होली की प्रचण्ड अझि को तृप्त करने के 
लिये उसमें अक्षत और आहुतियाँ दी जाती हैं, वैसे यहाँ श्रीहबुमानजी ने 
राक्षसों को उसी अभ्नि में मोंक-मोककर जलाया है; यथा --"हाट बाट हारक 
पिघिलि चल्यो घी सो घनो, कनक-कराही लंक तलफति ताय सों । नाना पक- 
वान जाएुँधान बलवान सत्र, पागि-पारि ढेरी कीन्ही भली-भाँति आय सों ॥?? 
पाहुने कुलानु पवमान सों परोसो, हनुमान सनमानि कै जेंवाये चित चाय सों ॥? 
( क० सुं० २४ / “जातुधान बुट, पुटपाक लंक जातरूप रतन जतन करि 
कियो है झूगांक सो ॥” ( क० सुं० २५)? 

'लखि लपट सभरि''"'-लपटें इतने वेग से उपर उठीं कि आकाश में 
स्थित देवों के विमान घबरा कर भग चले । 

"नभ तल कौतुक!--रावण देवों को बन्दीखाने में डाल रक्खा था, इससे 
उसकी हुदंशा पर देवगण श्राकाशतल में कौतुक देख प्रसन्न होते हैं। 

लंका बिलाप । परिताम'"'?-पापी राक्षसों को डनके पापों का फल 
मिल रहा हे, इसी से विलाप कर रहे हैं-विलाप प्रसंग क० सुं० १०-१६ में 
देखने योग्य है। 

हनुमान हाँक सुनि'""- हाँक; यथा-- अट्टहास करि गर्जा, कपि बढि 
लाग अकास ॥?! ( मा० सुं० २५); “दई हाँक हनुमान ।” ( लं० 8 ) । हॉक 
देकर लंका जला रहे हैं। रावण कुछ प्रतिकार नहीं कर पाता ! अतः, इनकी 
विजय पर देवगण फूल वर्षा करते हैं । 

बार-बार वरनहिं लँगूल'; यथा- वालधी विसाल बिकराल ज्वाला- 
जाल मानों, लंक लीलिबे को काल रसना पसारो दे । कैधों व्योम बीथिका भरे 
हैं भूरि धूमकेतु, बीर रस बीर तरवारिःसी डघारी है॥ तुलसा सुरेस-चाप, कै 


Is 
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कैधों दामिनी कलाप, कैधों चली मेर्‌ तें झसानु-सरि भारी है । देखे जाुधा | 
जातुधानी अकुलानी कहैं “कानन उजारथो अब नगर प्रजारी है? ॥” (क, 
सुं० ५ ); “बालधी बढ्न लागी, ठौर-ठौर दीन्हीं आगि, विधि की दवारि मं 
कोटि सत सूर हैं ।” ( क० झुं० ३ )। | 

भरि भुवन सकल कल्यान धूम”; यथा-- “करत बिसोक लोक कोन, / 
कोक-कपि, कहै जामवंत आयो-आयो हनुमान लो ॥? ( क० सुं० २८ )। बा. 
निधि बोरि लूम’; यथा-_“उलटि पत्नटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि षिधु 
मँझारी ॥ पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि । जनकसुता के आओ 
ठाढ़ भयो कर जोरि ॥” ( मा० सुं० २६) । 

जय पवन सुवन --यह कवि का कथन भी हो सकता है, परन्तु नो | 
आगे के प्रसंग के साथ विशेष संगत है, वही र्थ किया गया है | 

'नाचहिं कूदहिं कपि करि बिनोद”; यथा-- जै जै जानकीस, जै मै लख | 
कपीस, कहि कूदे कपि कौतुकी, नचत रेत-रेत हैं | अंगद मयंद नल नील बत: 
सील महा, बालधी फिरावें, सुख नाना गति लेत हैं ॥” ( क० सुं० २९)। 

'पीबत मधु मधुवन मगन सोद”; यथा-- तब मछुबन भीतर सब शरए। | 
अंगद समंत मधु फल खाए ॥? ( मा० सुं० २७ ); तथा--“कह्यो जुबराज वोहि | 
बानर समाज “राजु खाहु फल” सुनि पेलि पैठे मधुबन में ।” (क० सुं° ३१)। | 

सनि सहित'*'?--श्रीहनुमानजी से चूड़ामद़ि पाकर उसे हृदय पे 
लगाया और फिर उसके लाने वाले श्रीहनुमानजी को भी हृदय से लगा 
यथा--““चल्नत मोहि चूड़ामनि दीन्हीं । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही॥" ' 
कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा | कर गहि परम निकट बैठावा १!” ( मा० सु" 7” 
३०, ३२ ) । “फटिक सिला बैठे दोउ भाई । उरे सकल कपि चरनन्हि जाई॥| 
' प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना सींब | ` `: ` - सुनत कृपानिधि मन श्र, 
भाए । पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥? ( मा० सुं० २३ ) । | 

लगे सजन सेन, भयो हिय हलास ।'--चानर सेना की लङ्का यात्रा # | 
उल्लास थागे पद २२ में देखिये । तथा--“सुत्रि पुदित रघुबंछ मनि, सा 
सेन समेत । चले सकल मंगल सगुन, बिजय सिद्धि कहि देत॥?” ( रामा 
प्रशन ५।७।४ ) । 


"] 


। 


सिद्धान्त-तिलक 008 


श्रीजानकीजी का समाचार-कथन 
राग जयतश्री 
[ १७ ] 

सुनहुँ रास-बिश्रासधास हरि ! जनकसुता अति बिपति जैसे सहति । 
“हे सोमित्रि-बंघु करुनानिधि !' मन महेँ रटति, प्रगट नहिं कहति ॥१॥ 
निज पद जलज बिलोक सोकरत नयननिवारि रहत न एक छुन | 
सनहुँ नील नीरज ससि-संभव रवि-बियोग दोड स्रवत सुधाक्रन ॥२॥ 
बहु राछ्लली सहित तरु के तर तुम्हरे बिरह निज जनम बिगोबति । 
मनहुँ दुष्ट इंद्रिय संकट महँ बुद्धि बिवेक-उद्य मग जोबति ॥३॥ 
सुनि कपि बचन विचारि हृदय हरि अनपायनी सदा सो एक मन | 
तुलसिदास ठुख-सुखातीत हरि सोच करत मानहुँ प्राकृत जेन ॥४॥ 

अ्र्थ--[ श्रीहचुमांनूजी श्रीरामजी से कहते हैं-- ] आश्रितों को विश्राम 
देनेवाले एवं झेश हरण करनेवाले हे श्रीरामजी ! सुनिये; श्रीजनक नन्दिनीजी 
जिस प्रकार अत्यन्त विपत्ति सहती रहती हैं । वे अपनी विरह व्यथा प्रत्यक्ष में 
किसी से नहीं कहतीं, मन ही सन “हे करुणासागर ! है सौमित्रि बन्धो !!” 
ऐसा रटा करती हैं ॥१॥ वे शोकःपरायण रहती हुई श्रपने चरण कमलों की ही 
ओर देखा करती हैं, उनकी आखों में एक क्षण भी आसू नहीं उहरते; अर्थात्‌ 
हर क्षण ँछुओं की कड़ी लगी रहती है मानों चन्द्रमा में प्रकट हुए दो नील 
कमल हों और वे दोनों सूर्य के वियोग में अगत कण टपकाते रहते हों ॥२॥ 
` आपके वियोग में बहुत-सी राक्षसियों के साथ बृ के नीचे बैठी हुई वे अपना 
जीवन विता रही हैं मानों दुष्ट इन्द्रियों के संकट में पढी हुई बुद्धि विवेक उदय 
होने का मार्ग देख रही हो ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि वानर श्रीहचुः 
मानूजी के वचन सुनकर भक्तों का झेश हरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामजी ने 
हृदय में विचार किया कि श्रीजानकीजी अपने मन से सदा सुक में अनपायिनी 
भक्ति रखती हैं । ( फिर भी वे मेरे ही विरह में दुःख पा रही हैं, मैं उनका 
दुःख दूर न कर सका यह सोचकर ) सुख-दुःख से परे भक्त झेश हत्ता श्रीरामजी 
शोच कर रहे हैं मानों कोई प्राक्त मनुष्य शोच रहा हो ॥४॥ 


॥ 
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विशेष-- बिश्राम घाम हरि; यथा-“रासः परबल्लामर्दी युगान्ताम्िति,' 
स्थितः दै निवासबृक्षः साधूनासापन्नानां परागतिः ॥१३॥ रतानां संश्रयः 
यशसश्चकभाजनम्‌।'''” ( वाल्सी० ४।१५ ); अर्थात्‌ तारा ने वाली से का 
है कि श्रीरासजी शु सेना का नाश करने में उठो हुईं प्रलय की श्रनि ३/ 
समान है। वे साधुश्रों के आश्रयदाता तथा पीड़ितों के रक्षक हैं। वे दियो है 
आश्रय स्थान ओर यश के भाजन हैं । तथा--' त्रेल्लोक्य तिलक गुन गहन रामर।. 
कह तुलसिदास बिश्रामचाम ॥” ( वि० ६४ ); “हे हरि! कस न हरहु भ्रा | 
भारी ।? ( वि० १२० ) । ! 

जनकसुता कहने का भाव यह कि ऐसा कहने पर श्रीरामजी के 
श्रीजनकजी ने रक्षा करने की भावना से सौंपा था, उसमें मेरी ओर से त्रुटि 
रही हे, यह चित्त में आवेगा । अति ब्रिपलि'; यथा--“सीता कै अतिःविपी 
बिसाला । बिनहि कहे भलि दीन दयाला ॥? ( मा० सुं० ३० )। 

है सोमित्रि बंछु करुनाकर?--श्रीजानकीजी ने परम भागवत शरालकष 
रणजी को कटु वचन कहकर भागवतापराध किया है; श्रीरामजी इस पर बहुत 
क्रुद्ध होते हैं; यथा-- जो अपराध भगत कर करई । राम रोष पावक सो 
जरई ॥” (मा०आअ०२१७) । इसलिये पहले “सौमित्रि-बंधु! कहकर श्रीलक्ष्मएणी 
को सब पर स्वभाव से ही मित्र भाव रखनेवाली सुमित्रा माता का पुत्र कह म 
उनको अपने ऊपर मित्र भाव करने का अनुरोध कर उनके बन्धुत्व से उन्हीं 
सहायता से श्रीरामजी से अपने ऊपर करुणा करने की भावना की है। इस 
बार-बार मन में निरन्तर रटन करती हैं। श्रीलच्मणजोी के प्रति क्षमापतर 
भाव से ही कहा हे--“्रबुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीनबंधु प्रनतारी/ 
हरना ॥? ( मा० सुं० ३० )। | 

मन में ही रटती हैं, प्रकट नहीं कहती; थथा--“कहइ न निज अपराध 
बिचारी ॥” ( मा० बा० ६० )। अथवा अत्यन्त-वियोग-व्यथा से बोल ह 
सकतीं, वा राक्षसियों के भय से एवं पति-विरह की बात जज्ञा से भी पर्द | 
नहीं कहतों । | 
निज पद जलज बिलोक' ' ?--यह “द्वार नीचे करना? शोकरत है| 
की सुद्रा है। तथा- निज पद नयन दिये मन राम चरन मद ्लीन। पै 
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दुखी भा पवनसुत, देखि जानको दीन ।।” ( मा० सुं ८); “नित पिजपद- 
कसल निहारे ।।'' ( पद्‌ १८ ) 

'नयननि वारि; यथा-- नयन स्रवहिं जल निज हित लागी । जरइ 
न पाव देइ विरहागी ॥? ( मा० सुं० ३० )। हर क्षण श्रश्रपात पर उल्रेक्षा 
करते हैं-यहाँ दोनों नेत्र श्याम कमल हैं, सुख राशि, रवि श्रीरामज्ञी और . 
रसू के बूंद रत कण हैं। कमल जल से उत्पन्न होते हैं, वैसे रसाधिपति 
चन्द्रमा के समान सुख मंडल से नेत्र उत्पन्न हैं। सूर्य के वियोग में कमल | 
दुखी होता है, वैसे ही श्रीरासदर्शन बिना नेत्र दुखी हैं । जैसे कमल दल से 
जल्न की बूँदें खत्रती हैं, वैसे नेत्र कमलों से आँसू गिरते हैं। राम-विरह के. 
श्रॉँसू अत कण के समान प्रेमातिशय से मोक्ष रूप अमरत्व देनेवाले हैं, इससे " 
भ्रश्त कण कहे गये हैं । यहाँ उक्तविधयावस्तूखेक्षा' है । 

सनहु दुष्ट इंद्रिय-संकठ'**?--यहाँ बहु राछुसी' दुष्ट इन्द्रिय हैं, इन 
इन्प्रियों की पिपय-चेष्टाश्रों की सकढपें उन राक्षसियों के क्रूर रूप दिखा कर डरा- 
डरा कर संकट देने के समान हैं। इनके बीच में पढ़ी हुई सदसद्विवेकिनी बुद्धि 
के समान श्रीसीताजी हें । वह इन्द्रिय-विपय-संकर्पों से पीड़ित बुद्धि के विवेक 
उद्य रूप श्रीरासजी के प्राप्त होने की बार जोह रही हैं । यहाँ भी 'उक्तविषया- 
चस्तूत्मेक्षा' है | 

सुनि कपि बचन ' "¦ यथा--सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । 
भरि आए जल्न राजिव नयना ॥ बचन काय सन मम गति जाही। सपनेहु 
बूक्षिय ब्रिपति कि ताही ॥” ( मा० सुं० ३१ )। मन, वचन, कर्म से श्रनुरक्त 
. रहना ही अनपायिनी भक्ति है; तथा--“सन क्रम बचन चरन अनुरागो । केहि 
अपराध नाथ हों त्यागी ॥? ( सा० सुं० ३० ) | 

“दुखसुखातीत हरि सोच करत"; यथा--“ बिस्मय हरष रहित रघु 
राऊ ।” ( मा० 9० ११ ) । हरि' कलेश हरता हैं, फिर भी सोच करते हैं, 
क्योंकि लीला-विधि के अबुरोध से भक्त के दुःख में दुखी होना है, तथा 
“जदि अकाम तदपि भगवाना । भगत-बिरह-दुख दुखित सुजाना॥ प 
बा० ७५ ) । “तब दुख दुखी सुकृपानिकेता ॥?? ( मा० सुं० १३) । 

“सोच करत' `; यथा-- पिट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥? ( मा० 
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| 
| 
| 


कि० ४ ); “क्षणं वीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणाम्‌ ।”? (वाल्मी ०५६६१,) 
ह ॥ 


(सुख अयना' हैं फिर भी अक्त-ढुःख से दुखी हो गये हैं । 
राग केदारा | 
[ १८] | 
रघुकुल तिलक ! बियोग तिहारे । | 
मैं देखी जब जाइ जानकी सनहुँ बिरह सूरति सन मारे॥|| 
चित्र से नयन अरु गढ़े से चरन कर सढ़े से श्रवन नहिं सुनति पुकारे। | 
रसना रटति नाम, कर सिर चिर रहे, नित निज-पद्‌-कमल निहारे ॥१| 
दरसन आस लालसा मन महेँ राखे प्रभु-ध्यान प्रान-रखबारे। 
'ठुलसिदास' पूजति त्रिजटा नीके रावरे गुन गन सुमन सँवारे॥१॥ 
अर्थ है रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी ! जब मैंने जाकर श्रीजानकीजी को देश | 
है तब वे आपके वियोग में ऐसी दुखी जान पड़ती थी मानो विरह की मूति | 
भन मारे हुए ( उदास ) बैठी हो ॥ १ ॥ उनके नेत्र चित्र के नेत्र की भा | 
( निश्चल ) थे, हाथ और पाँच गड हुए से जान पडते थे तथा श्रवण मढ़ हुए | 
से थे, इससे वे पुकारने पर भी नहीं सुन पाती थीं । बे जिह्वा से आपका नाम | 
( राम-रास'-ऐसा ) रडती थीं, उनका हाथ बहुत समय तक शिर पर रहता 
था और वे नित्य ( निरन्तर ) अपने चरण कमल की ओर ही देखा करती | 
थीं ॥ २ ॥ उनके मन में आपके दर्शनों की ही अभिलाषा है, इससे उन्होंे| 
हे प्रभो ! आप के ध्यान को अपने प्राणों की रखवाली में रक्खा है । त्रिजग | 
रासी ( उनकी उस विरहमूत्ति की ) भली-भाँति पूजा किया करती है औ! | 
आप के ही गुण-गण रूपी पुष्पों को संवार-सँवार कर (चढ़ाया करती है) ॥श 
विशेष--रघुकुल तिलक”””--रघुवंशी सभी आश्रित वत्सल होते भ 
हैं। आप तो उनमें श्रेष्ठ हैं। अतः, आश्रित श्रीजानकीजी की रक्षा शीश 
कीजिये, इस भाव पर यह विशेषण दिया गया है । | 
सनहुँ बिरह मूरति" ”-एक तो बिरह की मूर्ति स्वतः अत्यन्त दीं 
दशा में रहती है, वह भी यदि मन मारे उदास भाव में बैठी हो तो कह. 
ही क्या है । | 


(चित्र से चेन'' ““--चित्र के नेत्र अचल होते हैं, पैसे ही नत्र में प्रे? 


| 
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नहीं पढ़ती । चरण और कर अचल हो. रहे हैं, चेष्टा रहित हो गये हैं । कान 
मानों राँगा आदि से मढ़ दिये गये हैं। अतः; धीरे से कहे हुए शब्दों की कौन 
कहे, पुकारने पर, जोर से बोलने पर भी नहीं सुनती हैं । 

रसना रटति नाम” 2; यथा-“रटति रहति हरि नाम ।” ( मा० 
अर० २९ ); तथा--"जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ।” ( मा० सुं० ७) । 

कर सिर चिर रहे'-यह शोच करने की मुद्रा है; यथा--“माथे हाथ 
मूँदि दीड लोचन । तनु धरि सोच लाग जनु सोचन ॥” ( मा० अ० २८) । 
"नित निज पद कमल निहारे; यथा-- “निज पद नयन दिए मन राम चरन 
महेँ लीन । परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥” ( मा० सुं० ८); 
मन को ध्यान से बाहर छे जाने में नेत्र प्रधान हैं, इसलिये नेत्रों को अपने ही 
चरणों में लगाये हुई हैं । इससे यहाँ पहले नेत्र का संयत करना कहकर तब 
साथ ही मनका भी संयत करना लिखा गया है। मन में ध्यान के विषय 
श्रीरामजी हैं, पर नेन्न के विषय प्रत्यक्ष नहीं हैं, इससे इन्हें अपने चरणों में 
लगाकर श्रीरामजी के ही चरणों को रेखाओं को देख रही हैं; क्योंकि जो-जो 
चिह्न श्रीजानकीजी के वाम पद में हैं, वे ही श्रीरामजी के दाहिने में और जो 
इनके दाहिने चरण में हैं, वे उनके वाम में हैं । 

'दरसन आस लालसा मन महेँ; यथा- नाम पाहरू दिवस-निसि, 
ध्यान तुम्हार कपाट | लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥” ( मा० 
सुं० ३० ) । प्रञुःध्यान को प्राण रक्षक रूप में रक्खे हुए हैं कि माण रहने पर 
कभी तो दशन होंगे । 

(पूजिति त्रिजटा नीके'' मूर्ति की पूजा होती है, वैसे इस विरह 
मूर्त्तिं की भी पूजा हो रही है । त्रिजटा रासी आपके गुण-गण रूप पुष्पों को 
सँवार-सँवार कर उनसे पूजा किया करती है; भाव यह कि आप के शौयं, प्रताप, 
तेज एवं आश्रित बध्सलता आदि गुण-गण सुनाकर त्रिजटा उन्हें प्रसन्न किया 
करती है; यथा--“कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी ।” से “अस कहि बहुत भाँति 
समुभाई । घुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥” ( मा० लं० ९८-३३ ) तक | 
आरे पद्‌ ३८-५१ में त्रिजटा के समझाने की रीतियाँ देखने योग्य हैं। 

अंकार--सांग रूपक और प्रथम चरण में उक्त विषयावस्तृत्पक्षा भी है । 


Fass 
अतिहि अधिक दरसन की आरति । 
राम-बियोग असोकःबिटपतर सीय निमेष कलप सम टारति॥|॥| | 
बार-बार बर बारिज लोचन भरि-भरि बरत बारि उर हारति | . 
मनहुँ बिरह के सद्य घाय हियें लखि तकि-तकि धरि धीर ततारति॥१॥ 
तुलसिदास जद्यपि निलिवासर छिन-छिन प्रभु सूरति हि निहारति । 
मिति न ठुसह ताप तउ तजु की यह बिचारि अंतरगति हारति || 
शब्दाथे-ततारना=्गरम जल से धोना । तरेरा देकर घोना । बरत-तपठ। 
अर्थ -श्रीजानकीजी आपके दृशन के लिये अत्यन्त अधिक आत्त हैं।है। 
श्रीरामजी ! आपके वियोग में अशोक ब्रृक्ष के नीचे श्रीसीताजी एक-एक निमे 
को क्प वीतने की भाँति बरिताती हैं ॥ ३ ॥ वे अपने श्रेष्ठ कमल के समा, 
नेत्रों में ( विरह से ) खंत जल भर-भर कर बार-बार अपने हृदय पर डालती | 
हैं; मानो हृदय में विरह के तात्कालिक घाव देख-देखकर वे उन्हें तकःतक का 
ओर घैय धारण कर गरस पानी की धारा ( तरेरा ) देती हैं ॥ २ ॥ श्रीतुत- 
सीदासजी कहते हैं कि यद्यपि वे रात-दिन, हे प्रभो ! आपकी मूर्ति को ही 
क्षण-क्षण देखा करती हैं तो भी उनके शरीर की दुस्सह जलन नहीं मिटत 
यह विचार कर उनकी हृद्य-गति हार जाती हे; अर्थात्‌ बुद्धि उपाय से हा! 
जाती है ॥ ३॥ | 


७१४ गीतावल्ी ९: 
| 
| 
| 


विशेष--'अतिहि अधिक द्रसन' `"; यथा--कब्रहुँ नयन मम सौतं | 
ताता । दोइहडिं निरखि स्यास छु गाता ॥?? (-सा० सुं० १३ );“ रि 
अगिनि तजु तूल सरीरा । स्वास जरइ छुन साईं सरीरा ॥ नयन वहि पर | 
निज हित लागी । जर्‌इ न पाव देह बिरहागी ॥ सीता कै अति बिपति बिसाला। 
बिनहि कहें अलि दीनदयाला ॥” “निमिष-निमिष करुनानिधि, जाहि क | 
सम बीति ।” ( मा० सुं० ३०-३१ ) । | 

बार-बार बर'--सन हुँ विरह के" विरह से आँसू तक्ष हैं; उनकी 
धारा हृदय पर पड़ती है, उसी पर उत्प्रेक्षा की गई है। घाव पर गर्म जब पै | 

EN 

धोने पर कुछ आराम मिलता है, वैसे ही विरह में आँसू गिरने पर इ ज 
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कम होती है । आँख से ही आँसुओं की बू दे गिरती हैं, यही आँखों से तक- 
०५ है 
तक कर गर्म जल डालना है । 
'जद्यपि निसिबासर' ` ?; यथा--“नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार 
कपाट । लोचन निज पद जंत्रित, प्रान जाहिं केहि बाट ( मा० सुं० ३० ) । 
'सिटति न दुसह'  --ध्यान के दशन में प्रत्यक्ष का-सा सुख नहीं; 
इसले नेत्री को सन्तोष नहीं होता । तथा--“लगेह रहत मेरे नैननि आगे राम 
लखन अरु सीता । तदपि न मिटत दाह या उर को बिधि जो भयो बिपरीता ॥?? 
( ० ५३ )। 


[२०] 

तुम्हारे बिरह भई गति जौन । 
चित दै सुनहु, राम करुनानिधि ! जानौं कछु, पे सको कहि हों न ॥१॥ 
लोचन-नीर कृपन के धन ज्यों रहत निरंतर लोचन-कोन । 
'हा? धुनि-खगी लाज-पिंजरी महँ राखि हिये बड़े बघिक हठि मौन ॥२॥ 
जेहि बाटिका बसति तहेँ खग मृग तजितजि भजे पुरातन भौन। 
स्वास-समीर भेंट भइ भोरेहुँ, तेहि मग पग न धरयो तिहुँ पौन ॥३॥ 
'तु्लासदास” प्रभु दसा सीय की मुख करि कहत होति अति गोन। 
दीजे दरस, दूरि कीजै दुख, हो तुम आरत-आरति-दौन ॥४॥ 

अर्थ -हे करुणा-निधान श्रीरामजी ! आपके विरह में श्रीजानकीजी की जो 
गति हुईं है, उसे आप चित्त देकर सुनें । उसको में कुछ जानता तो हूँ, पर 
कह नहीं सकता ॥३॥ उनके नेन्नों का जल कृपण के धन के समान निरन्तर 
नेत्रों के कोनों में ही रहता है । मौन रूप बड़े भारी व्याध ने हा! ध्वनि रूप 
पक्षिणी को हठात्‌ लञजा रूप पिंजड़े में रख कर हृदय में ही बन्द रक्खा है ॥२॥ 
वे जिस वाटिका में रहती हैं, वहाँ के पछ और पक्षी ( उनकी विरह भरी रामं 
वायु ही से सन्तप्त होकर ) अपने पुराने घरों को छोड-छोड़ कर भग गये हें। 
उनको स्वास-वायु से यदि कहीं, भूल से भेंट हो गई तो किर उस मागं में 
शीतल, मंद और सुर्गान्धत वायु ने पैर नहीं रक्खा ॥३॥ हे प्रभो ! श्रीजानकीजां 
की दशा मुख के द्वारा कहने में तो अत्यन्त गौण हुई जातो है। आप उन्हें 


नु 
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-दुशंन देकर उनके दुःख दूर करें; क्योंकि आप दुखियों के दुःख र | 
वाले हैं ॥ ४॥ 
विशेष--'चित दै सुनहुँ राम करुनानिधि'--विरह दशा को रां 
कहा और साथ ही करुणा उद्दीस करा चित देकर सुनना भी कहा है कि कस 
चित्त से शीघ्र दुःख दूर करने में प्रवृत्त हों | | 
'लोचन नीर ' *; यथा--“लोचन जल रह लोचन कोना । जैसे परम | 
कृपन कर सोना ॥? ( मा० बा० २५८ ); नेत्रों मे आँसू सदा रहता है। हा 
धुनि--लज्जा एवं.मौन व्रत के कारण प्रकट नहीं होती--यहाँ रूपक अलकार है। | 
जेहि बाटिका बसति "भाव यह कि उनकी विरहाग्नि से वहाँ | 
पशु-पक्षी भी सन्तक्ष होकर भग गये । पुराने घरों में ममत्व अधिक होता है 
फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, परन्तु विरह की तक्ष स्वासों को नहीं सह के। 
त्रिविध वायु उनकी विरहाझि से सदा डरता ही रहता है, कहीं धोखे से या | 
उससे भेंट हो गई तो फिर वह ऐसा तश्च हो गया कि फिर उसने इनकी | 
चैर रखने का साहस नहीं किया । ह | 
मुख करि कहत होति अति गौन'--खुख और उसमें स्थित रसना पि 
मित है । अतः, इनसे कही हुई बातें भी परिमित ही होंगी, ्रीजानकीनी ब 
विरह दशा का अपरिमेयत्व नहीं रहेगा, इससे सुख से कथन से गोण होता बह 
है। लोग समभेंगे, इतना ही तो है, इससे गौणत्व आना कहा गया है। तथात. 
“यह सनेह सर्वंस समौ, तुलसी रखना रूखी, ताही ते परत गायो।” (पद १५) 
इसका विशेष भी देखिये । 
'दीजै दरस'' 'आरति दौन’-बे दर्शनार्थ आर्त हैं। आप आचिनारग/ 
हें । अतः, अपनी इस विरुद को चरिताथ करते हुए उनका दुःख दूर कीजिये | 
अपना दुशंन कराइये । आरत-आरति-दौन”; यथा--“जौ प्रभु दीनदय 
कहावा । आरति हरन बेद जस गाचा ॥? ( सा० बा० ५८}; (आरति ह 
सरन समरथ---? ( पद २६ ) । 


| 
[२१ | 

कपि के सुनि कल कोमल बैन । 4 

श्रेम पुलकि सब गात सिथिल भए, भरे सलिल सरसीरुह 'नैन ॥ 
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सिय'बियोग-सागर नागर मन वूडन लग्यो सहित चित-चेन । 
लही नाव पवनज प्रसन्नता, बरवस तहाँ गह्यो गुन मैन ॥२॥ 
सक्त न वूझि कुसल, वूझे बिनु गिरा बिपुल व्याकुल उर-ऐन । 
ज्यों कुलीन सुचि सुमति बियोगिनि सनमुख सहै बिरह सर पैन । ।३॥ 
धरि-धरि धीर बीर कोसलपति किये जतन सके उतरु न दैन | 
तुलसीदास प्रथु सखा-अनुजःसां सयनहि कह्यो, चलहु सजि सैन॥ ४॥ 
अर्थ--वानर श्रीहनुमानूजी के सुन्दर और कोमल वचन सुन कर श्रीरामजी 
का सारा शरीर शिथिल हो गया तथा प्रेम की पुलकावली छा गई और उनके 
कमलवत्‌ नेत्रों में श्रश्रजल भर आये ॥१॥ श्रीजानकीजी के वियोग रूपी समुद्र 
में श्रीरामजी का रूप चतुर तैराक अपने चित्त के आनन्द के साथ डूबने लगा; 
उसी समय श्रीहचुमानजी की प्रसन्नता रूप नाव का सक्षारा प्राप्त हो गया, वहाँ 
पर ( उस तैराक मन ने ) कामदेव रूप रस्सी को हठात्‌ पकड़ लिया ( इससे 
डूबने से बच गया ) ॥२॥ श्रीरामजी श्रीजानकी की कुशल पूछ नहीं सकते 
(; क्योंकि उनकी अत्यन्त श्रार्त दशा सुन कर प्रेम से गला भर आया है ) परन्तु 
बिना कुशल पूछे वाणी हृदय-स्थल में अत्यन्त ब्याकुल हो रही है । जैसे अच्छे 
कुल की पवित्र एवं सुन्दर बुद्धि वाली विरहिनी खी सामने पड़ कर विरह के 
तीक्ष्ण बाण सहती है ॥३॥ घीर-बीर कोसलेन्द्र श्रीरामजी ने बारबार धेये 
धारण कर बहुत यत्न किया, परन्तु वे उत्तर नहीं दे सके। श्रीतुलसी दासजी कहते 
हैं कि परश्च ( परम समर्थ ) श्रीरामजी ने सखा श्रीसुग्रीवनी और छोटे भाई 
श्रीलक्ष्मणज्ञी से संकेत में ही कहा कि सेना सजा कर ( शीघ्र ) चलिये ॥४॥ टे 
विशेष--क्पिके '  *--ऊपर पद्‌ १७-२० इन चार पदों में छदा 
के सुन्दर कोमल वचन कहे गये हैँ । साथ ही उसका प्रभाव कहा गया है कि 
उससे श्रोता श्रीरामजी का शरीर, मन और वचन प्रेम में निमग्न हो गये हँ । 
पहले चरण सें तन, दूसरे में मन और तीसरे में वचन की दृशाए कही गई हें। 
प्रेम पुलकि 7? --इसमें तन की दशाएँ हैं - पुलक, शिथिलता ओर प्रेमाश्र। 
'सिय-बियोग-सागर ...!--कैसा मी चतुर तैराक हो, पर अथाह सागर 
का पार करना तो उसके प्रति श्रसंभव ही रहता है, वैसे दी प्रथम श र 
सन उस सागर में डूबने ही लगा; यथा--“चिरं जीवतु वदेशी यदि सासं धरिः 


EF ' 
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ष्यति । क्षणं वीर न जीवेयं विना ताससितेक्षणास्‌ ॥? ( चाइमी० ।६६।१०) 
अर्थात्‌ श्रीजानकोजी यदि एक साख जियंगी तो वे बहुत जियेंगी, मैं तो | 
श्याम-नयनी के विना क्षण भर सी अब नहीं जी सकता । | 

इस पर श्रीह्ुसानजी की प्रसन्वता देख कर धैर्य हुआ कि इन्होने शत्र ब 
अन्दाजा छे लिया है । अतः; अवश्य शीघ्र ही हम शत्रु को जीत कर पियन 
को प्राप्त करेंगे । श्रीहनुमानजी ने स्पष्ट सी कहा है; यथा--“केतिक बात पह | 
जाचुधान की । रिएुहि जाति आनिबी जादकी ॥” (सा०्सुं०३१) । यह समझे 
पर मन से जायसान अभिलापा रूप कामदेव को सफलता का भरोसा हुआ, 
यही नाव पर से फेंकी हुई रस्सी का पकड़ पाना है; अर्थात्‌ हनुमानजी ब 
प्रसन्तता मानो कह रही है कि आपको श्रीसीताजी शीघ्र ही मिलेंगी । ब्रस 
स्वाभाविक तो यह था कि स्वामी को व्याकुल देख हलुमांनजी भी वैसे ही 
जाते, पर वे प्रशन्न हैं, स्वामी को दिखा रहे हैं कि मुखले शोक नहीं, प्रत्युत्‌ वि 
श्री की प्रसन्नता है, यही हठात्‌ प्रस की असिल्लापा को सफलता दिखाना है।| 

“सक्त न बूक यहाँ चरण में वाणी की ग्रेमःनिमग्नता कही ग 
है । श्रीरामजी की वाणी यहाँ सुचि सुमति बियोगिनि' है । वह विरह के 
शरों को सहती हुई व्याकुल हो गई, इससे कुशल पूछने में भी वह गरम 
हो रही है। | 

“घरि घरि घीर ` --कई बार चै धरने पर भी आप बोल नहीं सके 
इससे संकेत से ही प्रस्थान की आज्ञा दी । इसमें विरह-व्यथा की अगाधताक 
गई है कि जिसमें घीर-वीर कोशलपति भी निमग्न हो गये हैं । 


| 
| 
| 


श्रीरामजी की लंका यात्रा | 

राग सार | 

[ २२ | | 

जब रघुबीर पयानो कीन्हों । | 

छुमित' सिंघु, डगमसगत सहीधर, सजि सारंग कर लीन्हों ॥१॥ | 
सुनि कठोर टंकोर घोर अति चौंके बिधि-त्रिपुरारि । 

जटा पटल ते चली सुर्सरी सकत न संभु सँभारि ॥२॥ ' 


| 
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भए विकल दिगपाल सकल, भय भरे भुवन दस चारि। 

खर अर लक, ससक दसानन, गर्भ स्रवहिँ अरिनारि ॥३॥ 

कटकटात सट भालु, विकट मकट करि केहरिनाद्‌। 

कदत कार रघुनाथ सपथ उपरी-उपरा वदि बाद ॥४॥ 

गार-तरु-धर, नख मुख कराल, रद कालहु करत बिषाद्‌ । 

चले दस दिसि रिस भरि 'धरु-धरु? कहि, को बराक मनुजाद' ॥५॥ 

पवन पगु, पावक-पतंग-ससि ठुरि गए, थके बिमान । 

जाचत सुर निमेष, सुरनायक नयन भार अकुलान ॥६॥ 

।ए पूर सर धूरि, भूरि भय अग थल जलधि समान । 

नभ निसान, हडुमान-हाँक सुनि समुझत कोउ न अपान ॥७॥ 

दिग्गज-कमठ-कोल-सहसानन धरत धरनि धरि धीर। 

नारहिं बार अमरषत, करपत, करके परीं सरीर ॥८॥ 

चली चमूं, चहुँ ओर सोर, कछु वने न बरनत भीर। 

किलकिलात, कसमसत, कोलाहल होत नीरनिधिःतीर ॥६॥ 

जातुधानपति जानि कालबस मिले बिभीषन आइ। 

सरनागत-पालक कुपालु कियो तिलक लियो अपनाइ ॥१०॥ 

कौतुक ही वारिधि बँधाइ उतरे सुबेल-तट आइ। 

तुलसिदास गढ़ देखि फिरे कपि, प्रभु-आगसन सुनाइ ॥११॥ 

शब्दाथ--बराक = वेचारे, अधम । अग=पद्दाड्‌ । 

अथ-- जिस समम श्रीरघुनाथजी ने प्रस्थान किया, उस समय समुद 
क्ुभित हो गया और पहाड़ डगमगाने लगे तथा जब श्रीरामजी ने अपना सारंग 
धनुष हाथ में लिया ॥१॥ तब उसका अत्यन्त भयङ्कर और कठोर रङ्कार सुनकर 
श्री््माजी और श्रीशिवजी चौंक उठे, श्रीशिवजी के जटासमूह से श्रीगङ्गाजी बह 
चली, वे उन्हें सँभाल नहीं सकते थे ॥२॥ समस्त दिक्पाल व्याकुल हो गये 
तथा चौदहो झुवनों के लोग भय से भर गये, लङ्का में खलबली मच गई, शङ्का 
से रावण के कान खड़े हो गये तथा शत्रु राक्षसों की खियाँ गर्भ गिराने लगीं ॥ २॥ 
भालू योद्धा क्रोध से दाँत कटकटाते हैं और भयंकर वानर सिंहनाद करके सब 
कौन अधिक ऊपर जा सकता है ? ऐसा वाद कर श्रीरघुनाथजी की शपथ करके 
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कूदते हैं ॥४॥ वे सब पहाड़ और बुक्ष आयुध रूप में धारण किये हए} 
उनके भयङ्कर नख और सुख तथा दाँत देखकर काल भी भय से पता 
है। घरो-घरो' तथा ये अधस राक्षस हैं ही क्या ?? ऐसा कहकर घे सब | 
से भरे हुए दसो दिशाओं को आबृत करते हुए चले ॥५। ( इस अपार सेना; 
चल्ने पर इतनी धूल उडी कि ) वायु की गति रुक गई, वह पहु-सा हो गग 
तथा अभ्नि, सूर्यं और चन्द्रमा छिप गये एवं देवों के विमान भी जहाँ के तह 
स्थगित हो गये । ( आँखों में घूल भरने के कारण घबराकर ) देव गण पह 
मारने की गति-प्रा्ति को याचना करने लगे ( क्योंकि देवों की पलकें बन्द नहीं 
होतीं ) और सहस्रा इन्द्र तो ( उसके सहसों नेत्रों में धूल भर जाने से) 
नेत्रों के भार से व्याकुल हो गया ॥६॥ सरोबर उस धूलि से भर कर पूणं है 
गये और बहुत-से पहाड़ों के स्थल सम्नुद्र के समान हो गये ( वीरों के चरणं ' 
की चपेटों से पहाड़ पृथिवी में समा गये ओर उनके ऊपर जल निकल करभा 
गया, इससे वे स्थल समुद्रवत्‌ दीखने लगे )। आकाश में देवों के नगाइ बम 
रहे हैं और इधर भूमितल पर श्रीहनुमानूजी की गर्जना का कोलाहल हो रह 
है, यह सुनकर कोई अपने आपे को भी नहीं समक्न रहे हैं ॥७॥ दिभान 
कच्छुप, वाराह और सहस्र सुखवाले शेषजी घें धारण कर एथिवी को धाएर 
करते हें। फिर भी भार न सह सकने के कारण बार-बार अपने तिरस्कार प 
क्रुद्ध होते हैं, शरीरों को खींच-तान कर सीधी करते हैं; क्योंकि अधिक बोर 
सहने से उनकी हड्डियाँ कडक उठी हैं ॥८॥ सेना चली, चारों ओर कोला 
छा गया, उस भीढ़ का कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता । चलते हुए पी 
क्िलकिलाते हैं; एक दूसरे के साथ देह मिल जाने से कसमसाते हुए चलते ६" 
इस प्रकार कोलाहल करते हुए सब समुद्र के किनारे जा उतरे ॥९॥ उसी स 
( उघर ) राक्षसराज रावण को कालवश जान श्रीविभीषण्जी आकर मिं 
इधर शरणागत पालक कृपाळ श्रीरामजी ने उन्हें अपना लिया और लङ्क 
पर उनका अभिषेक कर दिया ।।१०॥ फिर कौतुक से ही समुद्र पर घुल El 
कर प्रभु श्रीरामजी सुयेल पर्वत के पास जाकर ठहर गये । श्रीतुलसीदास 


कहते हैं कि वानर गण रावण का कोट देख और अपने प्रु का आगम र 
के द्वारा सूचित कर लौट आये ॥१ ३॥। 


के 
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विशेष छुमित सिधु, डगमगत महीधर; यथा--“चिक्करहिं दिग्गज 
डोल महि गिरि लोल सागर खर भरे ।” ( मा० सुं० ३४ )। 

'लुनि कठोर टंकोर भए बिकल'"?-इन दो चरणों में सारंग धनुष 
के टंकोर ध्वनि का महत्व कहा गया हैं। पिनाक धनुष टूटने पर भी ऐसा ही 
कहा गया है; यथा--“घोर छुनि सुनि सिव की समाधि टरी है ।” (बा०९०); 
“भयो कठिन को दंड-कोलाहल प्रलय-पयोद समान । चाके सिव, ब्रिरंचि, दिसि- 
नायक रहे सूँदि कर कान ॥”? ( बा० ८८); न जाने क्या होनेबाला हे, यह 
समझकर दिक्पाल एवं चौदहो भुवरनो के लोग भयभीत हुए । 

7 /घुनाथ सपर्थ-- शपथ कर अपने वाद को प्रमाणित कर दिखाते हैं । 

'कालहु करत बिषाद्‌”-- काल; यथा--/अंड कटाह अमित लयकारी। 
काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥ तुम्हहिं न व्यापत काल अतिकराल कारन कवन 
( मा० ड० ३३-९४ ); ऐसा काल भी भय से विषाद करता है। 

“पवन पंगु“ "गए पूरि सर धूरि!--इस प्रसंग में सेना चलने पर उड़ी 
हुई धूल का महत्त्व कहा गया हे । अधिक धूल उड़ने पर पवन की गति मंद 
पढ़ जाती है; यथा--“रज मग परी“““मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई ( अ 
उ० १०५ ) । धूल पड़ने पर अग्नि की द्युति भी नहीं रह जाती तथा सूय 
चन्द्र के प्रकाश भी नहीं दीखते । विमानों की गति रुकना भी स्वाभाविक है । 

'ज्ञाचत सुर निमेष! देबताओों की पलकें बन्द नहीं होतीं; यथा 
“सा 5पश्यद्विबुघान्यर्वानस्वेदान्स्तव्धलोचनान्‌ । हषितखग्रजोदीनान्स्थितान- 
पृशतः क्षितिम्‌ ॥” ( महा० वन० ५७।२६ ); अर्थात्‌ दमयन्ती ने देवताओं 
को पसीना रहित, पत्क्र-चालन से रहित, न सुझनिवाली माला वाले, छाया. 
रहित और प्रथिवी को न स्पशं करने वाले देखा । 

“रा थल जलधि समान? यथां-- तुलसी रसातल को निकसि सलिल 
आयो, कोल कलमल्यो, अहि कमठ को वल गो । चारिहू चरन के चपेट चॉपे 
चिपिरि गो, उचके चक्रि चारि अंगुल अचल यो ॥” ( क० कि० १ )-इसमें 
पहाइ के नीचे धस जाने पर उपर जला निकल आना कहां गला है। 

(विराज कमल काला 
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उदार अहिपति बार-बारहि सोहई । गह दसन पुनि-पुनि कमर छ 
( मा० सु'० ३४ )। | 

चली चमू''कोलाहल होत नीर निधि तीर |; यथा--“एहि कि 
जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर । जहँ-तहँ लागे खान फल, भालु बिपुत्न ३) 
बीर ॥” ( मा० सु० ३५ )। 

'जातुधानपति जानि काल-बस'"?; यथा--“राम सत्य संक प्र 
सभा कालबस चोरि । मैं रघुबीर सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि ॥? (म 
सु० ४१ )। | 

'कियो तिलक लियो अपनाइ'; यथा--“बोलि लंकेस कहि श्रंक भी 
भेटि प्रभु, तिलक दियो दीन-ढुख-दोष-दारिद-दरन ॥? ( पद ४३ )। 

'कौतुक ही बारिधि बँधाइ"'''; यथा--“कौतुक एक भालु कपि करू | 
से “कंदुक इव नल नील ते लेहीं ।?” ( मा० छं० १ ) तक इस प्रकार उपकर 
और उपसंहार में कौतुक रूप में ही सेतु बँघना कहा गया है। तथा-- कौ 
ही पायोधि बँघायो ।” ( मा० लं० ५ )--यह मंदोदरी ने कहा है । 

“उतरे सुचेल तट जाइ''''; यथा--“इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा। उतो. 
सेन सहित अति भीरा ॥” ( मा० लं० १० )। 

प्रभु आगमन सुनाइ'--रावण के कोट के पास जाकर वहाँ अती 
राजेना से प्रभु का आगमन सूचित कर दिया । गर्जना; यथा-- जयति गा 
जय लछिसमन जय कपीस सुग्रीव। गर्जहिं सिंह नाद कपि भालु महाब 
सींव ॥” ( मा० ळं ३३ ) । अभी केवल कोट देखकर ही लौट श्राये; योर 
अभी युद्ध के लिये स्वामी की आज्ञा नहीं है। अंगद-दौत्य के प्व 
युद्ध होगा । : 

रावण की मंत्रणा 
राग आसावरी 
कि] 
आए देखि दूत, सुनि सोच सठ-मन में । 
बाहेर बजावे गाल, भालु-कपि कालबस, 


| 
> 
मोसे बीर सों चहत जीत्यो रारि रन में॥ १॥ 


| 
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राम छाम, लारिका लखन, बालि बालकहि, 
घालि को गनत रीछ जल ज्यों न घन में । 
काज को न कपिराज, कायर कपि-समाज, 
सेरे अनुमान हनुमान हरिगन में ॥२॥ 
समय सयानी रानी म॒दुबानी कहै, पिय ! 
पावक न होइ जातुधान वेनु बन में । 
तुलसी जानकी दिये, स्वामी सों सनेह किये 
कुसल, नतरु सब हे है छार छन में ॥ ३॥ 
अर्थ--रावण के दूतों ने देख आकर सूचना दी ( कि श्रीरामजी वानर 
सेना के साथ समुद्र तट पर भ्रा उतरे ) यह सुन कर मूख रावण के मन में तो 
शोच हुआ, परन्तु बाहर से वह गाल बजाने लगा-- भालू और वानर काल 
वश हैं, इसी से युद्ध में सुक-सरीखे वीर से लड़ कर जीतना चाहते हैं ॥ १ ॥ 
उनमें ( सव॑ प्रधान ) श्रीरामजी तो ( श्रीसीताजी के वियोग में ) दुबल हो 
रहे हैं, ्रीलक्ष्मणजी अ्रभी लड़के ही है; वाली का बालक अङ्गद भी बालक ही 
है और ऋक्ष जाम्बवान्‌ जिस प्रकार मेघ में जल न हो, उस प्रकार ( निस्सार ) 
है । अतः, वह घलुआ के समान कुछ नहीं है, उसे कौन गिनता है !। वानरः 
राज सुग्रीव कुछ काम का नहीं है और सारा वानर समाज काद्र है । हाँ, मेरे 
अनुमान में उन वानर समूह में एक हनूसान ही ( शूर वीर ) है॥ २॥ 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उसी समय उस रावण की चतुर खी रानी मन्दो- 
दरी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे प्रिय ! आप इस राजस ङु रूप 
₹ बॉस के वन में अग्नि न हों । श्रीजानकीजी को देने और स्वामी ्ीरामजी से 
स्नेह करने पर ही कुशल है, नहीं तो एक क्षण में ही सब ( राक्षस-समाज ) 
नष्ट हो जायगा ॥ ३ ॥ 
विशेष-- राम छाम’; 
लं० २२ ); 'घालि को गनत रीछ..: 
सो कि होइ श्रब समरा रूढ़ा ॥ ( मा० लं० २२); 
यथा-_“महाबली बालि दलि, कायर सुर्के कपि सखा किये, 
रै काहू कास को ।” ( क० उ० ३४ )। 


यथा--“तव प्रभु नारि बिरह बल हीना ।” ( सा० 
१, यथा-- जामवंत मंत्री अति बूढ़ा । 
काज को न कपिराज ; 
महाराज हो न 


“लघु तापस कर बाग बिलासा ॥? ( मा० 
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मेरे अनुमान हलुमान' "१, यथा--“है कपि एक महाबलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा |” ( मा० लं० २२ )। 

(समय सयानी'''?-रानी का खयान पन यह है कि जब रावण ने हनु- 
मानूजी की प्रशंसा की; इनकी झूरता पर भयभीत जान पड़ा, तब उसने उनके 
स्वामी की भक्ति कर उनले अपना कल्याण कराना कहा हे; यथा--' हैं दससीस 
मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥” ( मा० लं० ६१ ); “अंगद 
हनुमत अनुचर जाके । रन वाँकुरे बीर अति बाँके ॥ तेहि कहँ पिय पुनि-पुनि 
नर कहहू । सुधा मान ममता जद बहहू ॥” ( सा० लं० ३६ )। 

“पावक न होहि"; यथा - “धिग मोहिं भयउँ बेछु बन आगी ।? ( मा० 
अ० १६३ ) । बाँस के वन में आपस के संघर्ष से आग लग जाती है और 
सारा वन जल जाता है, वैसे सीता-हरण रूप अपने ही अपराध ले तुम्हारा 
सारा कुल नष्ट होगा । 

धानी दिये ’; यथा--'की तजि मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज 
अंग । होहि किं राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥” ( सा० सुं० ५६ )। 

“सोच सठ मन में । बाहेर बजाबे गाल'''१; यथा-- सुनव सभय 
मन सुख झुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ भूमि पराकर गहत श्रकासा । 
सु० ५६ ) | 

[ २४ ] 

आपनी आपनी साँति सब काहू कही है। 
मंदोदरी, महोदर, मालिवान सहासति, 

राजनीति-पाइुँचि जहाँ लौं जाकी रही ॥ १॥ 
महासद-अंघ दसकध न करत कान 
५... गीचु बस नीच हठि छुगहनि गही है । 
हेस कहं सांचव 'सयाने मोसों यों क 

चहत भेर उड्न बड़ी बयारि बही ह्वै ॥ २॥ 
भालु, नर, वानर अहार निसिचरनि को 
> सोऊ नृप-बालकनि माँगी धारि लही है । 
देखो 'कालकातुक, 'पिपीलकनि पंख लागे 
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हि भाग मेरे लोगनि के भई चित-चही है॥ ३॥ 
F “तोसो न तिलोक आजु साहस समाज-साज, 
महाराज ! आयसु भो जोई सोई सही है? । 
तुलसी प्रनास के विभीषन विनती करे, 
“ख्याल वेधे ताल, कपि केलि लंका दही है! ॥४॥ 
अ्र्थ--मन्दोदरी, महोदर और सहान्‌ बुद्धिमान्‌ माल्यवान आदि सभी ने 

जिसकी जहाँ तक राजनीति में पहुँच थी, अपनी-श्रपनी रीति से रावण के प्रति 
बहुत कुछ कहा ॥ १ ॥ परन्तु महान्‌ मढ़ में अंथा होने के कारण दसानन 
रावण कुछ कान नहीं करता था) मृत्यु वश होने के कारण उप्त नीच ने हठ 
पूर्वक छुर्सित बत्ति ही ग्रहण कर रक्खी थी । बह मंत्रियों से हँस कर कहने 
लगा--“अहो ! मेरे चतुर मंत्रीगण ऐसा कहते हैं कि बडी तेज हवा वह रही है, 
इससे सुमेद पर्वत उड़ जाता चाहता है !॥२॥ अरे ! रीछ, मनुष्य और वानर तो 
राक्षसो के आहार हैं, उस पर भी उन राजा के लड़कों ने माँगी हुईं सेना पाईं 
डे । काल का खेल तो देखो, “चाटियों के पक्ष लग गये! अरे ? मेरे लोगों के 


2, 05 ~ 
भाग्य से ही यह इनके चित्त की चाही हुई बात हुई है ॥ ३ ॥ ( यह सुन कर 
भय से मंत्रियों ने ठकुरखोहाती कहा--) है महाराज! श्राज तीनों लोकों में 
साहस एवं ससाज-साज में आपके समान कोई नहीं है, आपकी जो श्राज्ञा हुई 


है, वही ठीक है ।' श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ( सभा की यह व्यवस्था देख 
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कर ) श्रीविभीषणज्जी प्रार्थना करने लगे--भगवान्‌ श्रीरामजी ने क्रीडा में हो 


७, £ उनः = क डीड 
२ सात तालबुक्षों का भेदन किया है और उनके भेजे हुए FE गे ड 
> पूर्वक लङ्का का दहन किया है (क्या वे मनुष्य मात्र हैं श्रौर हम 


आहार कर सकते हैं ? ) ॥४॥ > | 

विशेष-- भन्दोदरी, महोईर मन्दोदरी का राजनीति:दृष्टि से सम 

पु 3 क्‌ साता 

झाना रामायण में चार बार हैं । यहाँ जि से महो र 

सिद्ध है । साल्यवान्‌ ने रामायण में श्रीविमीषणजा दु Ro 
दिया है और पीछे मा०्लं० ४६-४७ में इसने स्वतंत्र रूप से भी | 

'महासद्‌ अंध दसकंध न /__ जिसमें विद्या, बल एवं सेवा आदि का 


- ८६ 
र नहीं सुनता; यथा-- ज पि कही कपि 
॥ ऋ मद॒ रहता है, वह किसी का उपदेश नहीं सुनता; यथा जद 
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अति हित बानी । भगति विवेक विरति नय सानी ॥ बोला बिहँसि महा श्रप्नि- 
मानी । मिला हमहिं कपि शुरु बढ़ ज्ञानी ॥ छत्यु निकट आई खल तोहीं। 
लागेसि अघम सिखावन मोही ॥” ( मा० सुँ० २३ ) अभिमान से ही तारा 
का हितोपदेश वाली ने नहीं माना; यथा--“गहि कर चरन नारि समकावा।” 
से “अस कहि चला महा अमिमानी ।” ( मा० कि० ६-७ ) तक । 


'माचु बस नीच' `; यथा--“अहह कंत कृत रास बिरोधा । काल 
बिबस मन उपज. न वोधा ॥ काल ढंड गहि काहु न मारा । हरइ धरम बल्ल 
बुद्धि बिचारा ॥ निकट काल जेहि आवत साईं । तेहि अम होइ तुर्हारिहि 
नाई ॥” ( मा० लं० ३५ )। "कुगहनि'--उसने कपट स्टरग भेज कर परीक्षा 
ली, उसमें श्रीरामजी को मनुष्य निश्चित कर लिया, तब से इसने ऐसी कुसित 
हठ पकड़ रक्खी है कि इसे लोगों से प्रायः १३ बार समझाया, पर इसने 
अपनी अमात्मक ग्रहण की हुई हठ को नहीं छोड़ा, सवंनाश अले ही हो गया। 

'चहत{सेरु उड़नः"` भाव यह कि जैसे हवा से सुमेरु नहीं उड़ सकता 
वेसे श्रीरामजी के वेग से मैं चलायमान नहीं हो सकता । इस उक्ति की पुष्टि 
में आगे कहता है--'चहत मेरु""-यह लोकोक्ति ह्े। 

'भालु नर बानर अहार'*'”; यथा--“जौं आवइ मरकट कटकाई। 
जियहि बिचारे निसिचर खाई ॥?? ( सा०्सुं० ३३ ); तथा--'कहहु कवन भय 
करिय बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥? ( मा० लं० ७ )। 


'सोऊ नुप बालकनि---?_ सुग्रीव से मैत्री कर उनकी सेना लेकर थपे 
COAG ~ 
हैं; यही माँगी हुईं सेना है। भाव यह कि अपनी सेना पर बल रहता है | 


मंगनी की सेना जब चाहे चल दे, उसका कौन भरोसा ? युद्ध संकट में घोखा 
दे सकती है। 


पे CTT रे 
देखो काल कौतुक”“”--काल किसी निमित्त से ही सबको मारता है, 


वेसे ही इन वानरों और भालुओं का काल आया है, इसी से चढ़ कर श्रा रहे 


। जैसे जिन चीटियों का काल झा जाता है, उनके पक्ष जम आते हैं 
फिर डड़-डड़ कर वे दीपको में जल मरते हैं, बेसे ही ये कपि-भाल, हमं 
तेज-प्रताप में . जल मरेंगे ! चीटियाँ दीपक के पास स्वयं उड़ कर जाती ६ , 
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और जलती है, वैसे ये मेरे पास स्वयं चढ़ाई करके आते हैं और वैसे ही मेरे 
तेज में जल जायेगे । 

“पिपीलकनि पंख लागे” यह लोकोक्ति ( सुहावरा ) है । 

भाग मेरे लोगति के''-उपथुंक्त “भालु नर बानर'"'' का प्रसंग 
देखिये । 

'तोसों न तिलोक''?--रावण ऐसा ही कथन सुनना चाहता है, वसे ही 
भय से उसके मंत्री कह रहे हें; यथा-- जितेहु सुरासुर तव श्रम नाहीं। नर 
बानर केहि लेखे माहीं ॥ सचिव बेद गुरु तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगि ही नास ॥ सोइ रावन कहँ बनी सहाई। 
अस्तुति करहि सु नाइ सुनाई ॥” ( मा० सुं० ३७ )। तथा-“कहहि सचिव 
सुनु निखिचर नाहा ।” से “कहहिं सचिव सठ ठकुर सोहाती।” (मा० लं० म) । 

“ख्याल बेचे ताल''''--सप्त ताल वेध कर बाली को सूचित कर दिया है 
कि मैं तेरा वध कर सकता हूँ, यह सब सुन समम कर तारा ने वाली को सम- 
स्या हे, परन्तु उसने नहीं माना तो नष्ट हुआ है | वेसे एक वानर ने क्रीड़ा 
पूर्वक तुम्हारे देखते हुए ललकार कर लंका को जला दिया है और तुम कुछ नहीं 
कर सके । यह देख कर सुझे भी ्रीरामजी के तेज प्रताप का परिचय हो गया 
है कि तुम नहीं मानोगे तो वाली के समान नष्ट होगे । इससे में तुम्हें समझाता 
हैँ । यथा--लंक दाह देखे न उछ्ह रह्यो काहुन को, कहँ सब सचिव छुकारि 
पाँव रोपि हैं । बाँचिहें न पाछे त्रिपुरारि हू स॒रारिह के, को दै रन रारि को 
जो कोसळेल कोपि दि 
कर्म घर-घर घैरु, बिकल सुनि सकल पाथोधि बाँध्यो । बसत गढ़ लँक लंकैस- 
नायक अछुत लंक नहिं खात कोड भात राँण्यो CCD EPS) 

यहाँ 'दष्टान्त-अलङ्कार’ है । 
, [२५] 


दूसरो न देखतु साहिब सम रासे । 
बेद्ऊ पुरान, कविःकोबिद बिरत-रत) _ 
जाको जस सुनत, गावत गुनसास ॥१॥ 


~ 
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माया-जीव, जग जल, सुभाड, करम-काल, 
सब को सासक, सब सैं, सब जामे । 
बिधि-से करनिहार, हरि-से पालनिहार, 
हर-से हरनिहार जपैं जाके नासै ॥२॥ 
सोई नर वेष जानि, जन की विनती सानि, 
मतो नाथ सोई, जातें भलो परिनामैं । 
सुभटःसिरोमनि कुठार पानि सारिखे हू 
लखी ओ लखाई, इहाँ किए सुभ सामैं ॥३॥ 
बचन-बिभूषन विभीषन-वचन सुनि 
लागे दुख दूषन-से दाहिनेउ बासैं। 
तुलसी इसुकि हिये हन्यो लात, “भले तात? 
चल्यो सुरतरु ताकि तजि घोर घासें ।।४॥ 
अर्थ-श्रीरामजी के समान दूसरा कोई स्वासी देख नहीं पड़ता, वेद, 
पुराण, कवि और पंडित तथा वैराभ्यवान्‌ एवं संसारासक्त--सभी जिनका यश 
सुनते और गुण समूह का गान करते रहते हैं ॥१॥ जो माया, जीव, जगड्जाल, 
स्वभाव, कं और काल, इन सब का शासक है, जो सबसें व्याप्त है एवं सब 
जिसमें स्थित हैं । ब्रह्मा-सरीखे ष्टि कर्ता, विष्णु-सरीखे पाल्न कर्ता और शिवः 
सरोखे संहार कर्ता भी जिनके नास का जप करते रहते हैं ॥२॥ उन्हीं परमेश्वर 
को मनुष्य वेप में अवतरित हुआ जान कर और मुझ अपने सेवक की प्रार्थना 
मान कर, हे नाथ ! वही सन्त्रणा कीजिये, जिक्षमें परिणाम में भलाई हो। 
देखिये, सुभटों में शिरोमणि शरीपरञ्चराम सरीखे वीर ने देखा और दिखाया है 
कि ऐसे अवसर पर एवं ऐसे प्रशु के साथ साम नीति ( सन्धि ) करने में ही 
हक ५ । वाणो को भी विभूषित करने वाले श्रीविभीषणजी के इ 
ee आह शलुक्ल वचन भी प्रतिकूल, दुःखमय तथा दूषित 
MR eS कहते हैं कि रावण ने हुमक कर श्रीविभीपणजी 
को छाती में लात सारी, तब श्रीविभीषणज्ञी ने कहा--/हे तात ! आपने मले 
ही मुझे मारा है ( परन्तु रामःभजन से ही आपका हित होगा )० ऐसा कह क्र ` 
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श्रीविभीषणजी रावण रूप घोरघाम (संतापदाता) का व्याग कर कल्पवृक्ष रूप 
(शीतल कर्ता) श्रीरामजी की शरण तक कर चले ॥४॥ 

विशेष-'दूसरो न देखतु साहिव''"; यथा-“ईसन के ईस, महाराजन 
के महाराज, देवन के देव, देव! प्रान हूँ के प्रान हौ। कालहू के 
काल) महाभूतन के महाभूत, कहू के कम॑, निदानहू के निदान हौ ॥ 
निगम को अ्रगस, सुगम तुलसीहू से को, एते मान सीलसिंछु करुना- 
निधान हौ । महिमा अपार, काहू बोल को न पारापार, बड़ी साहिबी में नाथ 
बड़े सावधान हौ ॥” ( क० उ० १२६); तथा--“जेहि समान अतिसय नहि 
कोई ।? ( मा० अर० ५ ) | 

'वेद्‌ऊ पुरान, कबि-कोबिद'` वेद; यथा--“बंद॒ड (चारिउ बेद; भव 
वारिधि वोहित सरिस । जिन्हहिं न सपनेहुँ खेद, बरनत रघुवर बिसद जस ॥” 
( मा० बा० १४); वेदों ने स्वयं मा० उ० १२ में लम्बी स्तुति करते हुए 
राज्यासीन श्रीरामजी से कहा है- हम तव सगुन जस नित गावहीं ।” 'ुरान'; 
यथा-- “यस्यासळं नृपसदः सु यशोञ्धुनापि गायन्त्यघव्नशृषयो दिगिमेन्द्रपहम्‌ । 
तं नाकप।लवसुपालकिरीटजुष्टपादाण्डुजं रघुपति शरणं प्रपद्ये ॥? (भाग० 8।११। 
२१); अर्थात्‌ जिनकी पाएनाशिनी और दिग्गजों से आवरणवख की भाँति 
उपसा को प्राप्त दिगन्तब्यापिनी निमंल कीति का कीर्तन अब भी (दूसरा कृष्णा- 
चतार हो जाने पर भी ) ऋषिगणों के द्वारा बड़े बढ़े राजाओं की सभाओं में 
होता है और देवगण एवं राजा लोग अपने किरीटों ( मुकुटो ) से जिनके चरणों 
की सेवा करते हैं, उन्हीं श्रीरघुनाथजी के हम शरण हैं। ८ 

“क्वि'--आदि कवि श्रीवाल्मीकिजी ने अपनी रामायण में श्रीरघुनाथजी 
का ही यश गाया है, यह बहुत ही प्रसिद्ध है । 2 

'कौविदः--इन वेदों, पुराणों एवं इतिहासों के भाष्यकार कोविद हैं, ये 
सब भी यश गान एबं श्रवण करते ही रहते हैं । 

“च्िरत?--श्रीशिवजी परम विरक्त हैं; यथा-- विराग्याम्बुज भास्कर 7” 
( मा० अर० मं० श्लोक ); इन्होंने श्रीरामचरितमानस का ही गान किया है । 


(रत; यथा-“विषयिन्ह कह पुनि हरि गुन ग्रामा । श्रवनसुखद अरु मन 


0 _ अभिरामा ॥” ( मा० उ० ५२); इत्यादि । 
2 
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'माया, जीव, जगजाल'""--माया, जीव, कर्मे, काल और सवभाव के 
प्रवतंक एवं शासक श्रीरामजी हैं, इनके विशेष विवरण मेरे श्रोहनुमान वाहुः 
४४ के तिलक में लिखे गये हैं वही देखिये | तथा--“बरिधि हरिहर ससि रि 
दिसिपाला । साया जीव करम कुलि काला ॥ अहिप सहिप जड लगि प्रभुताई। 
जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि ब्रिचार जिथ देखहु नीके । राम रजाइ सीप 


कि: 


| 
| 
| 
| 


4 


के 


सबही के॥” ( मा० अ० २५३ ); तथा-- करम काल सुभाउ गुन दोष जीव | 
जग माया ते सों सभय औंह चकित चहति ।” ( वि० २४६ ); “काल कर | 
गुन सुभाउ सबके सीस तपत । राम नाम महिमा की चरचो चले चपत ॥” 


( वि० १३० )। 
'सब मैं, सब जामैं'; यथा--“यस्याव्सा शरीरम” (माध्यन्दिनी ५।७।२२ 


तथा बृह० ३।७।२२ एवं श० प० ब्रा० १४।६।६।५।३० ); इस श्रति में आरा ' 


का अर्थ जीव है | तथा--“मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूरत्तिना । मत्स्थानि 
सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः ॥” ( गीता ३।४ ); अर्थात्‌ सुर अरव्यक्तमूतति से 
यह सारा जगत व्यास है । सारे भूत मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें रियत 
नहीं हुँ ( ग्रथात्‌ उनसे निर्लिपत हुँ ) । बृह० ३।७।३ में भो एथिवों आदि सभी 
तत्तों को भगवान्‌ का शरीर लिखा गया हे । 

'बिधि-से करनिहार'"° इन त्रितवेवों की स्थिति एवं प्रशनत्ति श्रीस्त 
नाथ के ही अधीन हे, इससे ये इनके नाम का जप करते हैं; यथा -“हरिहरहि 
हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई । सो जानकीपति मधुर मूरति, 
मोदमय मंगलमयी ॥' ( बि० १३५ ); “जाके बल ब्रिरंचि हरि ईसा । पालत 
सजत हरत दससीसा ॥” ( मा० सुं० २० )। 

'सोइ नर वेष जानि”; यथा--“तात ! राम नहिं नर सूपाला । भुवनेश्वर 
कालहु कर काला ॥ ब्रह्म अनामय अजञ भगवंता । व्यापक अजित श्रनादि 
अनंता ( मा० सुं० ३८ ); यह इसी प्रसंग पर विभोषणजो ने ही कहा है। 

सुभट सिरोमनि कुठारपात्नि' " ”; यथा -“बिस्वजयी खुगुनायक पै 
बिनु दाथ भये हनि हाथ हजारी ।” “ हसञ्जुज-मत्त-गज्ञराज-रनकेसरी परसुघर 
गन जेहि देखि बीता॥? ( क० लं० ५,१७ ); तथा क० लं० २७-२६ भी 
देखिये । श्रीपरशुरामजी ने ही श्रीराम प्रभाव ठीक से देखा है, इसोते तुरत श 


| 


३ 


-्थ 
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सौंप कर शरण हो गये हैं, ऐसे ही श्रीराम-प्रभाव जान कर सब को उपायाभि- 
मान छोड़ कर श्रीरामजी की शरण होना चाहिये । ऐसा अपने कतंव्य से उन्होंने 
सबको लखाया है । अतः, श्रीरामजी से सन्धि ही करने में कल्याण है । 
“बचन विभूषन' ` ?--ये बचन वाणी को सुशोभित करने वाले हैं; यथा-- 
“बोले बचन बिगत सब दूषन । मदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥?? ( मा० ० 
४० )॥ श्रीविभीषणजी के इसी प्रसंग पर इन वचनों की सराहना अन्यत्र भी 
है; यथा--“तात अनुज तव नीति-बिभूषन । सोइ उर धरहु जो कहत बिभी- 
पन ॥” “बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कही बिभीपन नीति बखानी ॥? 


( मा० सुं० ३९-४० ) । 

“लगे दुख ठुषन से" यथा--“रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ। दूरि न 
करहु इहाँ है कोऊ ॥? “जियसि सदा सड मोर जियावा । रिपु कर पच्छ मूढु 
तोहि भावा ॥? ( मा० सुं० ३९:४० ) । 

हुनु. लात हुन्यो ` ”; यथा-“अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । 
ग्रनुज गहे पद बारहिं बारा ॥  तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहिं मारा । राम 
अज्ञे हित नाथ तुम्हारा ॥” ( मा० सुं० ४० )। 

“चल्यो सुरतरु ताकि; यथा--“दूरि ते दीनवंधु देखे, जनु देत अभय 
बरदान हैं ॥ सील सहस हिसवान, तेज सत कोटि भानुहू के भानु हैं । भग- 
रि मातु-पितु, अरिन्ड को कोटि इसाचु हैं ॥' "° (पद्‌ ३५);. 
ऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ ॥ जाइ 
सब सोक । माँगत अभिमत पाव जग राड 


तनि को हित को 
तथा-- 'देव ! देवतरु सरिस सुभा 
निकट पहिचानि तरु छाँह समनि 


रंक भल पोच ॥” ( मा० अ० २६७) । 
“तजि घोर घासं; यथा- रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 


जरत बिभीपन राखेउ, दीन्हैँउ राज अखंड |? ( मा० सुं० ४६ ) । 
श्रोविभीषणजी को शरणागांत 
२६ 


जाय माय पायै परि कथा सो सुनाई है । 


समाधान करति विभीषन को बारबार, 
'कृहा भयो तात ! लात मारे, बडो भाई है ॥१॥ 
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साहिब, पितु समान, जातुधान को तिलक, 

ताके अपमान तेरी बढ़िओ बड़ाई है। 
गरत रलानि जानि, सनमान सिख देति, 

रोष किये दोष, सहे समुझे मलाई है ॥२॥ 
इहाँ ते बिसुख भये, राम की सरन गये 

अली, नेकु लोक राखे निपट निकाई है । 
मातु-पग सीस नाइ, तुलसी असीस पाइ 

चले अले सगुन कहत मन साई है'॥३॥ 


अर्थ--श्री विभीयणजी ने अपनी साता के पास जा 


सारी कथा सुना दी। माता श्रीविभीषणजी को बार-बार समाधान करने लगी-- 
'हेतात! यदि उसने जात मारी ही है तो तुम्हारा इसमें क्या हुआ ? वह तुम्हार 
बड़ा भाई हे (अतः, पिता के समान मान्य है) ॥१॥ वह स्वामी (राजा) होने 
से भी पिता के समान हे और फिर समस्त राक्षखङुल का तिलक (श्रेष्ठ) है 
(इससे भी वह पितावत्‌ मान्य हे)। अतः, उसके अपमान करने में मी तेरी बढी 
ही बड़ाई है ।' (इस पर भी) रलानि में गलता ही देख कर इनका सम्मान क 
फिर शिक्षा देने लगी--*( हे तात ! इस समघ ) क्रोध करने में दोप है, सह 
कर समझौता कर छेने में ही भलाई है ॥ २॥ यहाँ से विमुख होने और 
श्वोरासजी की शरण जाने पर भला है, थोड़ा लोकमर्यादा को छोड़कर नितार्त 


(सब प्रकार ) भलाई ही है ( अभी जाने पर लोग कहेंगे कि शत्रु संकट के ` 
“समय भाई का त्याग कर शत्रु से मिल गये, बड़े भाई के जन्म भर के कृत्य पर " 


खात मार कृतघ्नता की है ) |? श्रीतुलसीदालजी कहते हें कि श्रीविभीषणी 


गौ =e $ ee 
साता के चरणों में शिर नवा और उससे आशीर्वाद पाकर चल दिये, मागे मे 
अच्छे-अच्छे शकुन होकर इनको म 


ते हैं; अन्यथा कहपभैद के हैं । 


थी, इसने विश्रवा झुनि से इन हरिम - 


उसके चरणां पर गिर 
कर प्रणाम किया और वह ( हित कहते हुए रावण द्वारा अपसानित होने की ) ५ 


. a 


\ 
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पुत्र को वर माँग कर पाया था। अतः, यह इनको श्रभीष्ट पथ पर दृढ़ हीः 
हैं करेगी जैसे श्रीलक्ष्मणजी को सुमित्राजी ने दृढ़ किया था | ऐसा जान कर इन्होंने 
माता से पुछा है, माता ने पहले इन्हें सामान्य धमं के साथ हरि-भक्ति करने 
को कहा, पर इनकी विशेष धर्म पर ही निष्ठा देखकर फिर वेसा ही समझाया हे। 
कहा सयो तात !'*'--पिता के द्वारा दंडित पुत्र अपमानित नहीं 
समभा जाता | वैसा माता ने कहा । परन्तु विभीषणजी ने उसे धम्युत 
मान लिया है, इससे ये उसे पितावत्‌ गौरव न देकर श्रपने को अपमानित 
मान कर ग्लानि कर रहे हैं; यथा-- ज्येष्टो मान्यः पितृ समो न च धर्मपथे- 
स्थितः । इदं हि परुषं वाक्यं न चमाम्यग्रजस्प्र ते ॥ ( वाल्मी० ६।।६।१९ ); 
.. मनुस्न्ृति ३।१०८-११० में लिखा है कि यदि ज्येष्ठ भाई पितृवत्‌ बर्ताव रक्खे, 
$ तभी वह पिता तुल्य है; अन्यथा भाई के समान समकक्ष ही माना जाय । 
नेकु लोक राखे'-इसका समाधान कराने के लिये आगे पदों में कुबेर जी 
के यहाँ जायेंगे और वहाँ शिवजी के द्वारा समाधान होगा | 
“सहे समुझे/--अभी का अपमान सह लो और फिर उसे समझा कर 
साग पर लाने का प्रयत्न करो, इसीमें भलाई हे । यहाँ तक सामान्य धमं के 
साथ प्रपत्ति करने की शिक्षा देती है । माता है । अतः उसकी रावण के कल्याण 
पर भी इष्टि है । 
“सातु-पग सीस नाइ'?-श्रीविमीपणजी ने निश्चित कर लिया हे कि 
मैंने उसे पुलस्त्य मुनि का उपदेश कहा और अपनी ओर से समझाने को पूरी 
चेष्टा कर ली, अब वह मानने का नहीं है । ऐसा विचार कर चल दिये । 


4 'सशुन कहूत'' ?; यथा -“सगुन कहइ अल बिग्रह नाहो ॥” ( सा० 
> पर 4४ ~ ~ Ee € 
० १५१ ); वेसे ही यहाँ भी कहना फल सूचित करने के अर्थ में है । 
[२७] 


भाई को-सो करों; डरों कठिन कुफेरे । 
सुक्ृत-संकठ परथो, जात गलातिन्ह गरयो, _ हूँ 
'कुपानिधि को मिलों पै भिलि के कुवर ॥१॥ 
जाइ गहे पाय, धाइ धनद उठाइ भेट्यो, 
0 समाचार पाइ पोच सोचत सुमेर। 


..“ - 


७३४ गीतावलो 


तहँई मिले महेस दयो हित-उपदेस, 
“राम की सरन जाहि, सुदिन न हेरै॥२॥ 
जाको नाम ङुंभज कलेस-सिंछु सोखिवे को, 
मेरो कह्यो मानि, तात ! बाँधे जिनि बेरै।” 
तुलसी सुदित चले, पाए हैं सगुन भले, 
रंक लूटिवे को मानों मनिगनःढेरै ॥३॥ 
शब्दार्थ--सुकृत-संकट-धर्स संकट । बेरै ( वेरा )=सरमय, बेला । 
अथ--भाई कुवेर का-खा ( उनके विचाराचुखार कार्य ) करूं? ( तो अच्छा 
होया ) क्योंकि इस समय सैं बड़े भारी कुफेर ( जुरीं उलन ) को डरता हुँ, में 


८८, 


धर्ससंकट में पड़ा हूँ, इससे ग्लानि में गला ज्ञाता हुँ । अतः, कृपानिधान 


श्रीरासजी से मिल.; परन्तु पहले श्रीकृवेरजी से मिल कर ॥१॥ श्रीविभीषणजी ॥ 


ने जाकर श्रीकुवेरजी के चरण ग्रहण कर प्रणास किया; दौड़ कर धन देने वाले 
-कुवेरजी ने उठा कर इनते भेंट की ( अङ्क भर कर मिळे ) बुरा समाचार पाकर 
'श्रीकुवेरजी सुमेरु पवंत पर सोच करने लगे । वहाँ ही श्रीशिवजी मिल गये, 
उन्होंने श्रीविभीषणजी को हित का उपदेश दिया - “तुम श्रीरामजी की शरण 
में जाओ । सुदिन की प्रतीक्षा मत करो ॥२॥ जिसका नाम ही क्लेश-सागर का 
शोषण करने में श्रीअगस्प्यजी के समान है। मेरा कहना मान कर, हे तात.| 
(उनकी शरण जाने के लिये ) तुम बेला का बन्धान न करो ( यात्रा न विचारो- 
तुरत चल दो ) ।” श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ( श्रीशिवजी का उपदेश सुन 
कर ) श्रीविभीषणजी प्रसन्न होकर चल दिये । उन्होंने माग में जाते हुए अचछे 
अच्छे सगुन पाये । ( इससे वे और प्रसन्न हो इस प्रकार चले ) मानों कोई 
क मणि समूह का ढेर लूटने के लिये जाता हो ॥३॥। 

भाई को-सो करौं"-”--माता ने आनुमति तो दी, पर इसने 


। अव इन्हें श्रोकुवेरजी का भरोसा है कि 


यहा 


0? 


॥ 
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कुछ दूर से ही उनके चरण-अहण की भावना से दण्डप्रणाम किया । कुवेरजी 
दौड़ कर उठा लिये और फिर अङ्क भर कर भेंट की । कुशल-प्रश्न पर श्रीविभी- 
चणजी ने लङ्का की वत्तनान व्यवस्था कह सुनाई । हमारे कुल का अब नाश 
होगा, यह छुरा समाचार पाकर वे वहीं सुमेरु पर्वत पर चिन्ता करने लगे । 

'तहँई मिले सहेस'"'-श्रीशिवजी श्रीकुवेरजी के मित्र हैं । अतः, उनके 
यहाँ प्रायः आथा-जाया करते हैं, यथा--“जात रहेउ कुवेर-गृह' "'” ( मा० उ० 
६० ) । कुचेरजी के साथ बैठे हुए श्रीशिवजी ने भी यह सब समाचार सुना, तब 
उन्होंने इनके हित का उपदेश दिया । 

“रास की सरन जाहि'"''-यहाँ श्रीशिवजी ने शरणागति में काल- 
बन्धन का निराकरण किया है । शरणागति के मर्मज्च श्रीहनुमानूजी ने भी ऐसा 
ही कहा है। 'अदेशकाले सम्प्राप्तः? इस जाम्बवानूजी की उक्ति का खण्डन करते 
हुए हनुमानजी ने कहा है--*एप देशश्च कालश्र'' -? (वाहमी० ६।१७)--इस 
वचन से सूचित किया है कि जिस समय में और जिस देश में जब शरणागति 
की वृत्ति जाग्रत हो, तुरत शरण हो जाना चाहिये; क्योंकि चञ्चल मन में शुभ- 
वासना विशेष काल तक सम्भवतः न रहे, इसीसे कहा है--“बेगि बिलंब न 
कीजिये, लीजिय उपदेख । बीजमंत्र जपिये सोई, जो जपत महेस।” (बि०१०८)। 

जाको नाम कुंभज'''; यथा--दोष-दुरित-हुख-दारिद-दाहक नाम । 
सकल सुमंगलदायक तुलसी राम ॥५८॥'? “संकटसोचः विमोचन, मंगलगेह । 
तुलसो राम नाम पर करिय सनेह ॥४७॥” ( वरवे रा० ) । यहाँ “पूणोपमालङ्कार 
है | जब नाम में ऐसा सामर्थ्यं है, तब रूप के सामध्य का क्या कहना ह ? 
उनके पास जाने पर सभी कल्याण स्वतः हो जायँगे । तथा--“तदेव लग्नं सुदिनं 
नदेच ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । विद्याबलं दैवबलं तदेव सीतापतेनाम यदा 
स्मरामि ॥” ( महोदधि--श्रीवैजनाथजी ) । 'रंक रूटिबे को मानो --इसरमे 
उक्त विषयावस्तूरपरक्षा? है । 

राग केदारा 
[ र८ ] 
संकर सिख आसिष पाइ के | 
चले मनहिं मन कहत बिभीषन सीस महेसहि नाइ क ॥१॥ 


७३६ गीतावली 
गए सोच, भए सगुन, सुमंगल दसदिसि देत देखाइ के । 
सजल नयन, सानंद हृदय तलु प्रेम पुलक अधिकाइ के ॥२॥ 
अंतहु भाय भलो साई को, कियो अनभलो सनाइ के। 
भइ कुबरे की लात, बिधाता राखी बात बनाइ के ॥३। 
नाहित क्‍यों कुवेर घर सिलि हर हित कहते चित लाइ के । 
जो शुनि सरन रास ताके सें निज बासता बिहाइ कै ॥9॥ 
अनायास अनुकूल सूलधर मग सुदमूल जनाइ के। 
कृपासिंधु सनमानि, जानि जन दीन लियो अपनाइ के ॥५॥ 
स्वार्थ परमारथ करतलगत खमःपथ गयो सिराइ के । 
सपने के सौतुक सुख ससि सुर सीचत देत निराइ के ॥६॥ 
गुरु गोरीस, साँइ सीता पति, हित हनुमानहिं जाइ के । 
मिलिहों, मोहिं कहा कीवे अब, अभिमत-अवबधि अघाइ के ॥७। : 
मरतो कहाँ जाइ, को जाने, लटि लालची ललाइ कै। 
'ठुलसिदास' भजि हों, रघुबीरहिं अप्रय-निसान बजाइ के ॥=। 
शब्दार्थ--कुबरे की लात = ऐसी लात जिप्तसे कुबडी पीठ सीधी हो जाय; ' 
अर्थात्‌ किसी के अनहित करने पर अपनी बात बन जाय, इस अथ में यह 
लोकोक्ति दै । सौठुख ( सौंतुख-सम्मुख ) = सामने, आँखों के आगे, प्रत्यक्ष | 
हि० शा० सा० । ससि = शस्य, खेती बारी । अंतहु = निदान । 
अर्थ--श्रीशिवजी की शिक्षा और श्राशीर्वाद पाकर श्रीविभीवणजी उन्ह 
शिर नवा मन ही मन यह कहते हुए चले ॥१॥ कि मेरे शोक निबृत्त हो 
गये; क्योंकि मेरी यात्रा में छुभ शकुन हुए और दसो दिशाओं में सुन्दर मङ्गल 
सय निमित्त दिखाई दे रहे हैं 
हृदय सें आनन्द भर गया ओ 


१ 


रावण) ने मेरा अनहित विचार कर हो ( मेरा श्रप- 
मान) किया था तथापि उसी में विधाता ने मेरी बात बना कर शकली थो, जिससे 


य की नात सेर सो) न की बाते हो गई (मेरी बात बन गई, भग: 
लान की रणागति करने का सगर र|.) ।३॥ नहीं तो भला, डुबेरजी - 
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के घर आकर श्रीशिवज्ी क्यों मिलते और चित्त लगा कर वे मेरा हित क्यों 
कहते ? जिसे सुन कर और अपनो कुटिलता छोड़ कर मैंने श्रीरामजी की शरण 
ताकी है ॥४॥ अनायास ही शूलपाणि श्रीशिवजी प्रसन्न हो गये, इससे उन कृपा- 
सागर ने आनन्दसूलक मागं समका कर मेरा सम्मान किया है और मुझे अपना 
दीन सेवक जान कर अपना लिया है ॥५॥ अब तो स्वार्थ और परमार्थ 
सब मेरे हाथ में आ गये, मेरा श्रम माग अब समाप्त हो गया | यह सपना है या 
प्रत्यक्ष है जो मेरे सुख रूप खेती को देवतागण सींचते हैं और निरा कर सम्पन्न 
कर दृते हैं ॥६॥ श्रीशिवज्ञी गुरु रूप में प्राप्त हो गये, इससे श्रब सें स्वामी 
सीतापति श्रीरामजी और हितकारी श्रीहनुमानूजी से जाकर मिलुँगा । अब 
सुझे क्या करना रह गया ? मुझे अभिलाषा की सीसा अघाकर (परिपूण रूप में) 
मिल गई (मैं कृताथ हो गया) ॥७॥ कौन जानता था छि मैं विषयलोलुप विषय- 
लालसा में क्षाण होकर ललचा-ललचा कर भटकता हुआ न जाने कहाँ जाकर 
सरता । अब तो सें नियता का नगाड़ा बजाकर श्रोरघुनाथजी का भजन करूगा। 

बिशेष--'संक्रर सिख आसिष'-शङ्कर का अर्थ कल्याणकर भी 
होता है । अतः, यह शिव-वाचक होते हुए 'सिख-आसिष' का विशेषण भो है । 
इससे कल्याण कर शिक्षा एवं आसिष यह भी भाव हैं । 


अंतह भाय भलो ' लोक में प्रसिद्ध है- होहिं कुठाय सुबंधु सहाए। 
ओडियहिं हाथ असनिहु के घाए ॥” ( मा० अ० ३०५ ) । इस नियम से अंत 
में मरा भाई रावण भी मेरा हित ही हुआ । भढ ही उसने मेरा अनाहत विचार 
कर लात मारी है, परन्तु विधाता ने ऐसा संयोग बना रक्खा था कि उसकी लात 
मुझे कूचर की ल्वात” हो गई । आगे विधाता की बनाई हुईं बात का कुछ और 
अंश कहते हैँ-- 

'ताहित क्यों कुवेर वर --विधाता के संग्रोग से ही उसी समय 
शिवज्ञी के वहाँ आने का संग्रोग हुआ और फिर उनके चित में मेरा हित कहने 
को रुचि भी आ गई । 

“जो सुनि राम सरन ताके जीव ईश्वर का अंश है । अतः, इसे 
सत्र अवस्था में अपने अंशी के लिये ही रहना चाहिये, पर में उनसे विमुख 


३ ` होकर इन्द्रियों से विषयलोलुप हो गया था । सहसा रावण से अपमानित होने 


| 
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पर भी धर्मसंकट एवं कुफेर सें पड़ गया था, इस चासता को छोड़ कर शिवजी । 
के उपदेश से ही में अब निर्भर होकर श्वीराम-शरण चल रहा हुँ । 

अनायास अलुकूल सूलधर "यद्यपि शिवजी हुराराध्य हैं; यचा. 
“टुराराध्य पै अहहि महेसू ।” (सा० बा० ६३) । पर मेरे लिये तो उक्त विधि- 
संयोग से भ्रनाय्रास ही प्रसन्न हो गये । ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने ुझे आनन्द 
मूलक मार्ग बतलाया, सम्मान किया और सुके अपनपौ सान कर मुझे अपना 
बना लिया, सुझमें इस कृपा के योग्य कुछ न था, उन्होंने खुल्ने अपना दीन सेवक 
ही सान कर अपनाया है । 

'स्वारथःपरमारथ करत लगत'--शरणागति में भगवान्‌ ही उपाग 
श्र फल भी हो जाते हैं यथा-- उपायचमुपेयत्वमीई -स्यैव यद्भवेत्‌ । शरण 
रातिरित्युक्ता शाः मानाद्विवेकिभिः ॥” ( रहस्यत्रय-हरिदाख कृत ); अर्थात्‌ इश्वर 
को ही उपाय और फल रूप में मानने को शाख्न प्रमाण से विवेकियों ने हँ 
शरणागति कही है। उपाय रूप में ईश्वर का भजन करता हुआ यह लोक 
में सुखी रहता है और परलोक में भी तत्कतुस्याय से यह उन्हीं की सेवा 
में रहता हुआ आनन्दोपभोग करता है; यथा “सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह 
ब्रह्मणा विपश्चिता ।” ( तैत्त० २।१ ); भ्र्थात्‌ वह सुक्तात्मा ब्रह्म के साथः 
साथ ( परिकर एवं परिच्छद रूप से ) सव कामनाओं का भोग करता है। 
अतः, फल भी यही ( हरि-सेवा ही ) है। इस प्रकार इस शरणागति में 
स्वार्थं और परमार्थ करतलगत हो जाते हें। 


गं ~ 


'ख्सपथ गयो सिराइ के?- स्वार्थपरमार्थ के लिये ही सभी आश्रमो कै . 
श्रम की आवश्यकता होती है, वह सब समाप्त हो गया । अतः श्रव मैं कृतार्थ १ 
हो गया । शिव उपदेशानुसार मेरे शरण होते ही श्रीरामजी मेरे उपाय-उपेय हो 
जायेगे । ऐसा न कह कर (हो गये! ऐसा कहते हैं, भाव यह कि शरण होने है 
इढ्‌ संकल्प पर ही मरु इसे अपना छेते हैं। यही कारण है कि विभीषणनी रे 


हद ह | 
सागं में आगे श्रीसुग्रीव आदि वाधक होंगे । उनसे शास्त्रार्थ करने का कार्य प्रभु | 
ही करेंगे । डर दादी से ही उपाय हो गये हैं । | 
६ 3 0 ह्ङ्ःऽ 5) 2 a 
जज यह याउची वडया सत्य-सी नहीं जान पड़ती ' 
अतः कहते हैं कि क्या यह स्वप्न है कि प्रत्यक्ष ही है । [ 


~ 
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(सुख ससि सुर यहाँ इस सुख को देवों में प्रधान महादेव ने प्रस्तुत 
क्रिया है, डग 


तल 
~ 


~ 


ली को कहते हैं कि श्रीरास-अनुकूलता से ही उनके शरीर रूप महा- 
देव ने उनकी ही प्रेरणः से सींचा है; अपने उपदेश से शरणागति को दृढ़ कर 
बढ़ाया है और निराया हे, कुफेर और धर्मसंकट को समझा कर निकाल दिया 
है । अब मेरी सुख की खेती लहलहा कर सम्पन्न हो रही हे, प्रपत्ति सम्पन्न 
हो रही है । 

“रू गोरीस'- यहाँ तक श्रीशिवजी का गुरुत्व कह कर गुरु रूप में उनकी 
प्राप्ति कह कर आगे के वचनों से अपने को कृतार्थ होना कहा है । 

'साँइ सीतापति, हित स्वामी को सीतापति कह कर श्रीसीताजी के 
पुरुषकारत्व का सी स्मरण किया है जो उन्होंने लंका में स्थित हो इनकी स्त्री 
एवं कन्या को अपनी सेवा में रख कर अपना लिया हे, इसीसे श्रीरामजी अपने 
सखा से शास्त्रार्थ कर इन्हें ग्रहण करेंगे । श्रीहनुमानूजी ने गुप्त रीति से लङ्का में 
मिल कर इन्हें श्रीरामजी का गुण-स्वभाव आदि कह कर और अपने कत्तव्य से 
श्रीरामजी का प्रताप दिखा इन्हें शरणागति के लिये विश्वास दिलाया है, यहाँ 
उस हित का स्मरण कर रहे हैं। 

मोहि कहा कीवे अब-----हरि-शरणागत होकर जीव कृताथं हो जाता 
। इसके उपाय-उपेय श्रीहरि ही हो जाते हें । बस, इसके लिये कुछ कत्तंव्य 
रह ही नहीं जाता । लोक-परलोक की पूर्णतया सिद्धि ही इसके अभिलाषा को 
सीमा की पूर्ण प्राप्ति है, यह उपर भी समझाया गया है। 

मरतो कहाँ जाइ“ ?--विपय्-वश हो जीव भव की चौरासी में भ्रमण 


“092 


¢ 


7 करता रहता है, उसी दु्गति का स्मरण करते हैं । 


'भजिहों रघुबीरहि अभय”? - शरण होने पर श्रीरामजी जीव को सब 
से अभय कर देते हैं; यथा--''सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभय 
सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद््रतं मम ॥? ( वाल्मी० ६।१८।३३ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी 
ने तीथपति समुद्र के तट पर असंख्य भक्त वानरों के समाज में प्रतिज्ञा-पूर्वंक कहा 
है कि जो मेरी शरण में आकर एक बार ही में आपका हुँ इस प्रकार 
( आव्मसमर्पण ) की याचना करता है। उसे सभी प्राणियों से एवं उस प्रकार 


के सभी प्राणियों के लिये मैं अभय देता हूँ | 


£ 


[/ 


2 
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श्रीरामजी की इस सनातनी प्रतिज्ञा के आव को समझ कर कहते ह | 
डंके SS ° 
के की चोप पर में निभय हो कर श्रीरघुनाथजी का भजन करूँगा । “तवाहि 
इस प्रतिज्ञा का चरितार्थं करता हुआ उनका भजन करूँगा और लोक-परलोक हे 
निभ॑य रहुँगा । 


पद-पढठुम गरीब-निबाज के 
देखिहों जाइ पाइ लोचनफल हित सुर साघु-समाज के ॥१। 
ई बहोर, ओर निरबाहक, साजक विगरे साज के। 
सबरी-सुखद, गीघ-गतिदायक, समन सोक कपिराज्ञ के ॥२॥ 
आरति-हरन सरन समरथ सघ दिन अपने की लाज के। 
तुलसी पाहि” कहत नत-पालक सोहूँ-ले निपट निकाज के ॥३॥ 
अर्थं ¬( श्रीविभीषणजी जाते हुए मनोरथ करते हैं, अहा ! ) “जो साग्र 
ओर देवताओं के समाज का हित करने वाछे हैं, उन गरीव-निवाज ( दीन-बन्धु ) 
श्रीरामजी के चरण कमलों को जाकर देखूँगा और नेत्रों का फल पाउँगा ॥१॥ वे 
भगवान्‌ श्रपने आश्रितों की गई हुई वस्तु को पुनः देने अथवा बिगड़े हुए काम 
को बनाने वाले ओर अन्त तक .रक्षा करने वाळे तथा बिगड़े हुए साज को पुनः 
सम्पन्न कर देने वाले हैं वे शबरीजी को सुख देने वाले, गुध्रराज जटायुजी को 
सदूगति देने वाले और वानरराज श्रीसुग्रीवजी के शोक का नाश करने वाले 
हैं ॥२॥ वे आश्रित की विपत्ति का हरण करने वाले और शरण-रक्षण में समं 
तथा सब दिन अपने आश्रित की लञ्जा रखने सें समर्थ हैं ।' श्रीतुलसीदासर्ज 
कहने हैं कि रक्षा कीजिये' ऐसा कहने पर तो वे मुझ सरोखे नितान्त तिके 7 
शरणागत का भी पालन करने वाले हैं ।।३।॥ 

विशेष -'गरीवःनिवाज'; यथा--“मनि-मानिक महँगो कियो, सहँगो ब 
तून नाज । तुलसी एते जानिये, राम गरीब-निवाज ॥?? “तुलसी जाने सु 
सस्मि, कृपाविधु रघुराज्ञ । महँगे मनिकंचन किये, सोँधे जग जल नाज॥ 

( दोहादली ५७३, १४८ ); आगे गरीब-निवाज्ञी के उदारेण थी देरे । | 

पाइ लोचन फल”; यथा -- देखिहों जाइ चरन जलजाता | अरूत मुटु 
सेवक सुखदाता ॥” ( मा० सुं७ ४१ ); “होइहैं सुफल जौ दर लोच। 
| 
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देखि बदन पंकज भव-मोचन ॥” ( सा० अर० & ); “राम चरन बारिज जब 


~ 


? देखडउँ । तब निज जनम सफल करि लेखड ॥'? ( मा० उ० १०३ ) । 


हित सुर-साधु-समाज के; यथा--“त्रिप्र धेन सुर संत हित, ली 
मनुज अवतार ।” ( मा० बा० १३२ )। 


'राई-वहोर'; यथा- “गई बहोर गरीब-निवाजू | सरल सबल साहिब 
रघुराजू ॥'? ( मा० बा० १२); ओर निर्वाहक'- जैसे सुम्रीवजी की मैत्री में 
प्रतिज्ञा के प्रतिकूल करने पर भी सुग्रीव की मैत्री का अन्त तक निर्वाह ही किया 
है । दंड देने पर उद्यत श्रीलच्मणजी को रोका है । साजक'''!--सुग्नीवजी के 
बिगड़े हए साज को फिर भी सजाया है तथा उनकी गई हुई प्रभुता को भी 
लौटा दिया है, यह तात्कालिक उदाहरण है । 


सबरी सखद? गीध-गतिदायक' '-शबरीजी को माता मान कर 
उनके यहाँ भोजन करके अत्यन्त सुख दिया दै। माता के हृदय में पुत्र को 
भोजन कराने में ही सुख होता है। तथा--“सबरी गीध स॒सेवकनि, सुगति 
दीन्ह रघुनाथ ।” (मा० बा० २४ )। समन सोक कपिराज के' यथा--“बालि 
च्रास व्याकुल दिनराती । तन बहु ब्रन चिंता जर छाती ॥ सोइ सुग्रीव कॉन्ह 
कपिराऊ । अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ ॥” ( मा० कि० ११ ); “सोक-श्रम-सींव 
सुग्रीव आरति हरन ।” ( पद्‌ ४३ )। 

आरति-हरन'; यथा-“श्रारति-हरन शरन-सुखदायक । ( सा० अर० 
२८ ); 'सरन समरथ'; यथा = “सरन को समरथ तुलसिहु ताके हैं ।? ( बा० 
६२ ) । 'समरथ' यह पद दीप देहली रूप से दोनों ओर है । ्रतः अपने का 
खाज रक्षण में भी समर्थ हैं, यह अर्थ किया गया है । 

तुलसी पांहि ---यदि 'तुलसी’ इस पद को कति-वाचक सान कर उथक्‌ 
कर दिया जाय तो यह भी विभीषणजी का वचन हो जाता है और ऐसा होना 
उपयुक्त भी है । आगे ने पाहि" कह कर रक्षण याचना करेंगे भी; यथा -< त्राहि- 
तराहि आरति-हरन सरन सुखद रघुबीर । ( मा० सुं० ४७ ); “राखिये मोहि 
। सौमित्रि-सेवित चरन ।'``' ` दास तुलसी सदय हृदय रघुबंश मनि, पाहि कहे 
र काहि कीन्हों न तारन-तरन ॥” ( पद ४३ ) । सोहुँ से निपट निकाज के; 
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यथा--“सब विधि हीन अति जड़ मति जाकहेँ कतहुँ न ठाउँ । आए सरन | 
न तजौ तेहि, यह जानत रिषिराउ ।” ( पद्‌ ४५ ) । 
आधुनिक प्रतियों में 'सबरी सुखद'' '? इस पंक्ति के नीचे-- 
“चाहिन सोहि ओर कतहूँ कछु, जेसे काग जहाज के | 
आयो सरन सुखद पढ पंकज चोथे रावन बाज के॥” 
ये पंक्तियाँ भी हैं, पर प्राचीन भ्रागवतदासजी एवं हरिहरप्रसादजी की 
र 


प्रतियों में नहीं हैं । अत; क्षेपक हैं । इनकी रचना भी उपयुक्त नहीं जँचती । 
[ ३० ] 
महाराज राम पहँ जाउँगो । 

सुख-स्वारथ परिहरि करिहों सोइ, ज्यों साहिवहि सुहांडंगों ॥१॥ 

सरनागत सुनि बेगि बोलि हैं, हों निपटहि सकुचाडँगों। 

राम गरीब-निवाज निवाजि हें, जानिहें ठाकुर-ठाडँ गो ॥२॥ 

धरिहों नाथ हाथ माथे, एहि ते केहि लाभ अधाडँगो ! 

सपनो-सो अपनो न कछू लखि लघु लालच न लोभाउँगो ॥१॥ 

कहि हों, बलि, रोटिहा रावरो, बिनु मोलही विकाडँगो । 

तुलसी! पट ऊतरे ओढ़िहों, उबरी जूठनि खाउँगो॥४॥ 

अर्थ - भें महाराज श्रीरामजी के पास जाडँगा । वहाँ में सुख और स्वार्थ 
स्याग कर वही करूंगा, जिस प्रकार स्वामी को सैं अच्छा लगूँ ।।१॥ सुझे अपनी 
शरण में आया हुआ सुन कर वे शीघ्र ही डुलावेंगे और मैं ( अपने को उनकै 
शत्रु का भाई समक कर ) अत्यन्त सकुचाउँगा; परन्तु गरीब निवाज श्रीरामजी ` 
सुरू पर कृपा करेंगे। अतः, झुक्ने स्वामी-रहित ( अनाथ ) और स्थान-रहिंत | 
( स्थान ष्ट एवं अनिकेत तथा दौर-ठिकाना-रहित ) जासँगे ॥२॥ वे नाथ 
( स्वामी ) होकर मेरे शिर पर हाथ रखेंगे! इससे बढ़ कर और कोन लाभ 
ह मैं अघाजँगा ? सांसारिक सभी पदार्थ स्वश्ष की-सी सम्पत्ति कै | 
SR इनमें कुछ भी अपना न ससक कर इनकी तुच्छ लालचां में 
उ EE RE आपकी बलिहारी जाता हुँ” में आपका केवर 

जन पर रहने वाला दास हूँ, विना मूल्य पर 


ee नञ ७, 
पका उतरा हुआ वस्न ही ओढे गा औ ही मैं आपके हाथ बिकाउ) .- 
आपका आढे गा FR 
ड ६7 अर आपके बचे हुए जूठन ही खाडँगा॥श। | 
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विशेष-- महाराज राम पहुँ'""'- यहाँ इस पद में ्रानुकूल्यस्य सङ्कल्पः? 
इस शरणागति के अंग की भावना की गई है । 

'ुख-स्वार्थ परिहरि; यया- “सुख संपति परिवार बड़ाई। सब 
परिहरि करिहों सेवकाई । ये सत्र राम अगति के बाधक । कहि संत तव पद्‌ 
अवराधक ॥”? { मा० किं० ६ ); ` सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छुल 
फल चारि बिहाई ॥? (मा० अ० ३००)। सुत ब्रित लोक ईपना तीनी । 
केहि के मति इन्द्र कंत न मलीनी ॥” ( मा० उ० ७० ); ज्यों साहिवरदि 
सुहाउँगो'; यथा __“ढीञ्जै सोइ आयसु तुलसो प्रभु जेहि तुम्हरे मन भाव ॥” 
(लं०८); दथा--“पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू ॥” ( सा० बा० ३३३ ) । 

“सरनागत सुनि बैगि बोलिहे'- श्रागे ऐसा ही कहा गया है; यथा-- 
“तुलसी, 'बोलिये वेगि) लखन सों भइ महराज रजाइ ह” ( पद्‌ ३४ ) । 
“हों निपटहि सकुचाऊँगो'--सकुचाने के कारण इसी प्रसंग मैं अन्यत्र कहे गये 
हैं; यथा -“नाथ दुखानन कर में राता । निसिचर बंस जनम सुरत्राता॥ सहज 
पापप्रिय तामस देहा । जथा उल्कक़हिं तम पर नेहा ॥ श्रवन सुजस सुनि 
आये“?! ( मा० सुं० ४४-४५ ); तथा-- तुम्हरे रि को अनुज विभोषन, 


बंख निसाचर जायो । सुनि युन सील थुभाउ नाथ को सें चरतनि चित लायो ।।” 
{ 


पास"  जानिहैँ ठाकुर-ठाउँगों'--यहाँ गरीब निवाज श्रीरामजी का 
कृपा करना यही हे जो वे सुझे अनाथ समझ कर मेरे नाथ होंगे और ठोर-ठिकाना 
हित जान कर अपने यहाँ ठौर देंगे, यही आगे साथ ही कहते हैं-- 

घरिदें नाथ हाथ साथे'-- नाथ! यह विशेषण अनाथ के नाथ होने पर 
दिया गया है और शिर पर हाथ रखने में अपना आश्रय देने एवं रक्षकत्व के 
भाव हैं, इसमें छोर देना भी हो गया हे । 

(एह ते केहि लाभ ”-- श्रीरामजी अपना करकमल शिर पर रख कर 
अपना आश्रित बना ले, इससे बढ़ कर और कोई लाभ ही नहीं है | यथा 
“कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ । दीन दयाल सकल दुख हरेऊ ॥ कीन्ह रास 
मोहि बिगत ब्रिमोहा। सेवक सुखद कूपा संदोह ।  ( सा० ड० ८२.) । 


= > A 0 
तथा--“कबहुँ सो कर-सरोज रघुनायक । धरिहों नाथ सीस मेरे "` `" सीतल 
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सुखद छाँह जेहि कर की, मेटति पाप, ताप, माया । निसिबासर तेहि कर-सरोज 
की, चाहत तुलसीदास छाया ॥”” ( वि० १३८ )। 


'सपनो-सो, अपनो न कछू'; यथा-- उमा कहउँ मैं अनुभव श्रपना। | 
सत हरि-भजन जगत सब सपना ॥”? ( मा० झर० ३८ ); तथा - “मोह निसा | 


सब सोवनिहारा। देखिञ्र सपन अनेक मकारा ॥ एहि जग जामिनि जागहि 
जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ जानि तबहिं जीव जग जागा । जत्र 
सब बिषय बिलास बिरागा ॥ होइ बिबेक सोह आस भागा । तब रघुनाथ चरन 
अचुरागा ॥ सखा परम परमारथ एहू। सन क्रस बचन राम पद नेहू॥' 
( मा० अ० ९२ ) । परमार्थ का ज्ञान होने पर विषय-स्पृहा स्वतः निवृत्त हो 
जाती हे-दोहाबली २५३-२५४ देखिये । 


%-“छट 


'रोटिहा रावरो'"'पट ऊतरे ओढ़ि हौं" '?- इसमें प्रशनु-शेष्व वृत्ति 


की अभिलाषा है; यथा--“भ्रञ्मु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लह 
नित नासा ॥ तुम्हहिं निवेदित भोजन करहीं । ग्रु प्रसाद पट भूषन धरहीं ॥? 
( मा० अ० १२८ ) । शेषत्व = स्वामी का भोग्यभूत होकर रहना, यहाँ तक 
इन दो पदों में “आचुकूल्यस्य सङ्कर्पः' की भावना कही गई । 
| [ ३१] 
आइ सचिव बिभीषन के कही । 
कृपासिंधु दसकंध बंधु लघु चरन-सरन झायो सही ॥ १॥ 
बिषस विषाद्‌ वारिनिधि वूड़त थाहू कपीस-कथा लही । 
गये दुख दोष देखि पद पंकज अब न साध एको रही ॥ २॥ 
सिथिल सनेह सराहत नख सिख नीकि निकाई निरबही । 
तुलसी सुदित दूत भयो, सानहूँ अभिञअ-लाह माँगत मही ॥ ३ ॥ 
अथ--[ सागर इस पार वानर सेना के पास पहुँचने पर ] श्रीविभीपण्जी 
के सन्त्री ने आकर भीरामजी से कहा---हे कृपासागर ! रावण का छोटा 
भाई विभीषण निष्कपट भाव से आपके चरणों की शरण में आया है ॥ १ ॥ 
वह तीचण निपाद रूप सागर में डूब रहा था, उसी समय उस श्रीसुग्रीवजी 
की कथा रूप थाह मिल गई ( कि श्रीरामजी ने 


0 ९२ रा 0) अब आए 


वाली के भय से प्रपन्न सुग्रीः 
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चरण कमलों का दर्शन करके उसके सभी दुःख और दोष निवृत्त हो गये । अब 
उसकी एक सी कामना पूरी होने को नहीं रह गई ॥ २ ॥ श्रीतुलसादासजा 
कहते हैं कि वह स्नेह में शिथिल होकर सराहना करता ह कि नख स शिखा 
तक शरीर की सुन्दरता एकरस निबह गई है । वह दूत ऐसा श्रानान्दत हुश्रा 
मानों उसे मद्दा मॉगते हुए अमृत मिल गया हो ॥ ३ ॥ 

विशेष--आइ सचिव ' "”- श्रोमद्वाल्मीकीय रामायण ओर श्रीराम- 
चरितमानस में श्रीविभीषणजी ने स्वयं आकाश में स्थित होकर कहा हे एवं 
सुग्रीवजी के द्वारा कहलाया है; परन्तु यहाँ मन्त्री को भेज कर उसके द्वारा 
कहलाना कहा गया है, यह कल्पभेद की कथा हो सकती हे । आयो सहा; 
यथा--“कहो, क्‍यों न बिभीषन की बने ? । गयो छाँ डि छल सरन राम का, Nl 
फल चारि चारयो जने ॥” ( पद ४० )। 'दसकघ्र बडु लघु ASN! SRR 
पद्‌ के हौँ निपटहि सकुचाउँ गो? इसपर उद्धत प्रसंग देखिये । आगे अपन 
आने का हेतुभूत विरुद कहता हेर 


“रिषम विषाद वारिनिधि वूड"; यथा _९'नाहिन भजिबे |जोग 
बियो । श्रीरघुबीर समान आन प्रभु पूरन कृपा हियो || बालि त्रास बारिधि 
बूइत कपि केहि गहि बाँह लियो! ॥” ( पद॒ ४६ ); तथा-- सुजस सुनि 
श्रवन हों नाथे | आयो सरन । उपल्न-केवट-गाध सबरी-संसृति-समन, सोकःश्रम- 
सींव सुग्रीव आरति हरन ॥” ( पद ४३ )। 

गये दुख दोष देखि पद पंकज; यथात जब ते प्रभु पद पढुम 

रे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥” ( मा० ० २५० ); तथा- “बोलि 
लंफेस कहि अंक भरि भेंटि प्रखु तिलक दियो दीन ढुख दोष दारिद दरन ॥ 
(पद्‌ ४३ ) देखाइहो हरि चरन । ब्रिप्रतिय नुग बधिक के दुखन्दाप 
दारिद्‌ दरन ।” ( वि० २१८ ) | चरणःदशन से अव-भय का दुःख मिटा क्योंकि 
श्रीरामजी केसभी अंग भव-भय-मोचन है; यथा “पाथोद गाव, सरोज झु 
राजीव आयत लोचनं । नित नौमि राम कपाळ बाहु बिसाल, भवभय मोचनम्‌ ॥ 
( मा० अर० ३१ ); और प्रभु-पद-विमुखता का दोष मिटा; क्योंकि प्रभुःदशन 
से इनमें अनन्य भक्ति हो गई; यथा देव ! देखि तब बालक दोऊ। अब न 
+ आँखि तर आवत कोऊ ॥” ( मा० बा० २६२ )। 


7 ROE 
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“अब न साध एकौ रही; यथा -“लाभ अवधि 
तुम्हारे दरस आस सब पूजी ॥? ( मा० आ० १०६ ); तथा--'ज्ञाल्वा 
देव “केवल आधघकास! ।'” ( श्वेता० ५।११ ) । 

'नख-सिख तीकि निक्राई निरवर्ह 
दोउ सोभा सकल सुदेस ।” ( मा० बा० २१३ ) । “हुँवर सुंदर साँवरो' 
सिख ग्रंग-अंग निबाहु ।? ( दा० ३७ )। 

मिश्र लाहु माँगत सही --यहाँ उत्प्रेक्षा से पुष्ट ललित अलंकार है। 
यहाँ संदेश-श्रवण को यांचा मद्दा को यांचा है और प्रभु-सुन्दरता अमृत की 
प्राप्ति के समान है, क्योंकि अब सव-भय सिटा, यह नित्य अमरत्व मिल्ला । 

[ ३२ 


~ 


विनती सुनि प्रभु प्रमुदित भये । 

रीछंराज) कपिराज, नील, नत्त बोलि बालिनन्दन लये ।।१॥ 
वूमिये कहा ? रजाइ पाइ नय धरम सहित ऊतर द्ये । 

बली बंधु ताको जेहि विमोह-बस बयर-बीज बरबल बये ॥२॥ 
बॉह-पगार ! द्वार तेरे तें सभय न कबहुँ फिरि गये । 

'तुलसी' असरन-सरन स्वामि के बिरुद बिराजत नित नये ॥।३॥ 
अथ--श्रीविभी पणजी के मन्त्री की प्रार्थना सुन कर प्रभु श्रीरामजी परम 
मलञ्च हुए । तब उन्हाने श्रोजाम्बवानूजी, श्रीसुग्रोवजी, श्रीनीलजी और श्रीनल 
जी तथा वाली पुत्र श्री अज्भदजी को डला लिया ॥१ [ उनसे पूछा- ] 'इस 
सम्बन्ध में आप लोग क्या समकरहे हैं ?' प्रभु की इस प्रकार की आज्ञा पाकर 
उन लोगों ने नीति और घर्म के साथ उत्तर दिये कि यह (सशझ्त चार मन्त्रियों 
के साथ) स्वयं बलवान्‌ है और यह उसा भाई हे जिसने विशेष मोहवश होकर 
हठात्‌ बैर का बीज वोया है (अतः, इस पर सहसा विश्वास न कर इसले सत+ 
रहना हा चाढिये--यह नीति के साथ का उत्तर है ) ॥२॥ तथा है बाँह पगार 
( अपनी शुजा रूप दीवार की आइ में आश्रित की रक्षा करने वाले ) ! आपके 
द्वार पर आकर वहाँ से कोई भयभीत लौट कर (असफल होकर ) नहीं गये । है 


अशरण शरण ! हे स्वामी ! इस प्रकार के आपके निस्य नये विरुद विराजमान हैं 
( यह धर्म के साथ का उत्तर है ) ॥३॥ 


सुख अवधि न दूजी। ' 


ही; यथा--“नख-सिख सुंदर बंधु | 


“नख- / 


/ 
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विशेष - विनती सुनि प्रभुः “--शरणरक्षण में समर्थ हैं, इससे प्रभु! 
कहा गया है, इसी से उत्साह पूर्वक प्रसन्न हुए ह्-ं। 

'टीछुराज, कपिराज''?-वाडमी० ६।१७ में भी श्रीरामजी ने इसी 
प्रकार मन्त्रियों ले विचार किया है । वहाँ के शरभ और मयंद के स्थान पर यहाँ 
'नील-नल' हैं । श्रीहनुमान्जी का नाम यहाँ नहीं है, परन्तु उनका विषय अंतिस 
चरण में है । 

“बल्ली, बंधु ताको जेहि”? इसमें श्रीसुप्रीवजी से लेकर श्रीश्रङ्गद तकः 
के सत आ गये । इन लोगों ने वाढ्मीकीय में भी नीति के अनुसार ही उत्तर 
दिये हैं । बिमोह बस'--रावण ने डृग-परीक्षा में श्रीरामजी को मचुष्य मात्र: 
मान लिया, यही इसका विश्लेष मोहवश होना है, स्वस्वरूप में म को मोह: 
ओर ईश्वर में मोह होने को महामोह एवं विशेष मोह कहते हैं । कपट वेष कर 
छुल से सीता-हरण कर उसने हठात्‌ बैर का बीज बोया है, तब पीछे भी वह 
छुल एवं विश्वासघात से हानि कर सकता है। अतः) नीति की दृष्टि से तो इस 
पर सहसा विश्वास नहीं ही करना चाहिये । 

“ऑँह पगार ! द्वार तेरे ते”? ररण-रक्षण धर्म बहुत विशेष धर्म हे, 
श्रीरासजी इसमें आख्ढु हँ । अतः, इन्हें बाँह-पगार कहा गया है । आपके द्वार 
से कभी कोई सभीत बिझलुख नहों गये । आप अशरण शरण छ) स्वामी हैं, ये 
बिरुद आपके नित्य नये विराजमान हैँ- इन कथनो में वहाँ के हनुमानजी के 
समर्थन एवं उनके आधार पर कहे हुए स्वामी के नमत्रभावेन समाप्त से 
लेकर सक्कदेव प्रपन्चाय' ˆ ” तक के भाव हैं। वहाँ भी पीछे श्रीसुग्रीवजी ने 
स्वामी के इस शरण्य गुण की प्रशंसा ही की है। असरन-सरन' अर्थात्‌ जिसका 
शरण्य (रक्षक) कोई न हो, उसकी रचा करने वाले; यथा - रावन रिएुहि राखि 
रघुवर बिनु को ब्रि्ुवन पति पाइदै ।” (पद्‌ ४) । 

(खासि'--आशित का सम्यक प्रकार से रक्षण पालन करने वाला स्वामी 
एवं ठाकुर है । तथा--“सीव न चाँणि सको कोऊ तब जब इते राम कन्हाई । 
अब तुलसी गिरिधर बिनु गोल कौन करिहि ठकुराई ?” ( कृष्ण गी० ३२ ); 
“सॉसति करि पुनि करहि पसाऊ | नाथ ! प्रस्न कर सहज सुभाऊ ॥? (सा० 
बा० ८८) । 'सभय न काहू फिरि गये 9 यथा-- श्रभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येद्दू- 


- हु Ves 
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बतं सम ।” ( वाल्मी० ६।१८।३३ ); तथा--“जौं सभीत आवा सरनाई 
रखिहाँ ताहि प्रान की नाई ॥” ( सा० सुं० ४३ ) । 

नित नय ~ शरणागति धम सव काल में निर्वाध चल्ला आता है। इसी | 
'से इस कलिकाल में भी बहुत लोगों का कल्याण हो रहा ( 


[ ३३ ] 


य बहाँस कहत हनुमान सँ । 


'खुमति साधु सुचि सुहृद बिभीषन वूझि परत अनुमान सों ॥१॥ 
“हों बलि जाउँ, और को जानै ? कही कपि कृपा-निधान सों । 


छली न होइ स्वामि सनमुख ज्यो तिमिर सातहयजान सों॥२।। 


'खोटो खरो सभीत पालिये स्रो सनेह सनमान सौं। 


तुलसी' प्रभु कीबो जो भलो सोइ बूकि सरासन-बान सां ॥३॥ 
¬ स्वासा श्रारामजी हृदय में निहेँ ल कर श्रीहच्ुमानूजी से कहने लगे 


“कि मुझे अनुमान से समक पड़ता हे कि श्रीविभीपणजी सुन्दर बुद्धि वाले, साधु 


पवित्र और सुहृद ही हैं ॥१॥ तब वानर श्रीहबुमानूजी ने कृपानिधान श्रीराम 
जी से कहा--'में आपकी बालहारा जाऊ आपके अतिरिक्त इस विषय में और 
कान जान सकता है ? छुल्ली व्यक्ति स्वामी के सामने उसी प्रकार नहीं हो सकता 
जिस प्रकार धकार सात घोड़ों के रथ चाले सूयं के सामने नहीं आ सकता 
॥२॥ यह शरणागत विभीषण चाहे खरा हो आर चाहे खोटा हो, यदि भयभीत 
होकर शरण में आया है तो इसका स्नेह ओर सम्मान से पालन ही करना 


'चाहिये और, हे प्रभो ! आपको तो अपने धनुष और बाण से ही पूछ कर जो 
करना है, बही अच्छा हे (क्योंकि आप परम समर्थ › फिर कोई भी खरा हो 
“और चाहे खोटा हो, आपका क्या कर सकता हे ? )! ॥३॥ 


बिशेष--हय विहे सि कहत हनुमान साँ'---वादमी० ६।१७।६२-६४ 


म भीहचुमानूजी ने श्रोविभीषणजी के विषय में अपना अनुमान कहा हे- जैसा 


यह बोल रहा है, उससे इसके हुए भाव होने का लच्य नहीं होता, इसका मुख 
मसन्न है, इससे इसके विषय में मुझे सन्देह नहीं है । मन में कपट रखने वाला 
निःशङ्क और प्रफुल्ल होकर, पास नहीं भ्रा सकता । इसके वचन भी दबित नहीं 
हैं, इससे सुझे इसके विषय में संदेह नहीं है । भीतर के भाव के नुसार ही 
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मनुष्य की आक्कति हो जाती दै, यदि कोई आकार छिपाना चाहे तो नहीं छिपा 
सकता । आकार ही मनुष्य के भीतर के भाव को प्रकट कर देता है ।” 

यहाँ श्रीरामजी भी अपने अनुमान से उसी का समर्थन करते हैं ओर सुमति 
आदि विशेषणों का भी उसमें विशेष अनुमान है कि यह सुमति है, इससे इसने 
रावण को समझाया है, साधु है; इसके उसके हित करने में अपमान भी सहा 
है । शुचिता एवं सुहृद होने के भाव इसकी आकृति से प्रकाशित हो रहे हैं । 

लै बलि जाउ"? अपने पक्ष समर्थन एवं शरण्य-धर्म-रक्षण पर श्री- 
हनुमानूजी बलिहार हो रहे हैं और स्वामी में कपा निधानता कह रहे हं । और 
को जामे ?? इसमें स्वामी की सुजानता प्रकट कर रहे हैं । 

'छत्ली न होइ स्वामि सनमुख'' स्वामी के लक्षण उपर पद में कहे 
गये, ऐसे निग्रह और अनुग्रह करने में समथ स्वामी के सामने छली नहीं जा 
सकता, क्योंकि उसे भय रहता है कि मेरे हृदय का कपट श्राकृति से प्रकट हो 
ही जायगा तो स्वामी कडा दण्ड देंगे । हृदय का कपट आकृति में ग्रा ही जाता 
हे, यह ऊपर वाल्मीकीय रामायण के प्रमाण से कहा गया हे । जैमे अन्धकार 
सूर्य के समक्ष होते ही न्ट हो जाता हे, वैसे छली स्वामी के सामने जाते ही 
कराल दण्ड से नष्ट हो जाता हे। तथा -“जो पै दुष्ट हृदय सोइ होइ । मोरे 
सनसुख आव कि सोई ॥ ? (मा० सुं० ४३) । 

'खोटो खरो सभीत पालिये 7 सभीत शरणागत के दोष और गुण 
पर ध्यान नहीं दिया जाता; यथा--“मित्रमावेन सम्प्राप्त न स्यज्ञेयं कथंचन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्याव्सतामेतदगर्हितस्‌ ॥” (वाल्मी० ६।१ ८।३); अर्थात्‌ यदि 
यह मित्र भाव से (विश्वासपू्वेक) सम्यक प्रकार से ( शरणागति के पडाङ्गो के 
साथ ) प्राप्त हुआ हे तो में इसका व्याग कभी नहीं कर सकता । सम्भव हु) 
इसमें दोष हों, परन्तु दोषी शरणागत का ग्रहण करना भी सज्जनों को इष्टि में 
निन्दित नहीं है । तथा--“जों सभीत आरव सरनाई । रखिहों ताहि प्रान की 
नाई ॥?? (मा० सुं० ४३) | 

प्रभु कीबो'""वूक्ति सरासन-वान यों /-भाव यह कि आप घबुदाँण , 
से परम समर्थ हैं । अतः, कोई भी खोटा-खरा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, 
तब आपको इसमें शङ्का ही क्या है १; यथा--स दुष्टो वाप्यदुष्टों वा किमेष 
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गीचरः | सच्मप्यहितं कत्त : कथं पिशाचान्‌ | 
रजनीचरः । सूवमप्यहितं कत्त मम शक्तः कथंचन ॥ पिशाचान्दानवान्यक्ञान्पूतरि, | 

5 ञ्चे ~ RE ES नर यीनि त ०० \ 
व्यां चेव राक्षसान्‌ । अरङ्कुल्यग्र ण तान्दन्यासिच्छुन्हरिगणेश्वर ॥' ( बाइमी० । 
१८।२२-२३ ) । अर्थात्‌ ढुष्ट हो या साधु, क्या यह राक्षस मेरा थोड़ा भी अन 
१०५ 020 बु ~ £ | 
हित कर सकता हे ? सारे संसार के पिशाच, दानव, यक्ष ओर राक्षसमात्र को 


मैं अंगुली के अग्र भाग से इच्छा करने पर सार सकता हुँ। तथा-_“मे 
पठवा दससोला । तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ जग महेँ सखः निसाचर 
जेते ! लछमन हनहि निमिष महे तेते ॥” (सा० सुं० ४३) । 
इन भावों को लेकर हचुमानूजी कहते हैं कि आप प्रु हैं | अतः, औ 
न पूछ कर अपने धनुर्बाण के बल पर इसे ग्रहण कर सकते हैं, उसी में 
। होगा । हम लोगों से पूछना तो हमें आदर देना हे। 


[ ३४ ] 
साँचे हूँ विभीषन आइहै ? 

वूझत बिहेँसि कृपालु, लखन सुनि कहत सकुचि सिर नाइ है ॥१॥ 

ओहै कहा, नाथ! आयो हँ, क्यों कहि जाति बनाइ है। 

राबन-रिपुहि राखि रघुबर बिनु को त्रिभुबन पति पाइ है ॥२॥ 

प्रभु प्रसन्न, सब सभा सराहति, दूत बचन मन भाइ है| 

तुलसी, 'वोलिये वेगि, लखन सों भइ महराज रजाइ है ॥३॥ 

अर्थ -कृपाल श्रीरामजी बिहँस कर पूछते हैं क्या सत्य ही विभीषण मेरे 
यहाँ आयेगा ?? यह सुन कर शिर नवा कर सकुचाते हुए श्रीलच्मणजी ने कहा 
॥१॥ हे नाथ ! आवेगा क्या, वह यहाँ आ गया है। आपके समक्ष यह बात 


HY aus fu 


भेदू हेन | 


/ 


चना कर (श्रसत्य) कैसे कही जा सकती है ? रावण के शत्रु को अपने पास रख `| 


कर श्रीरघुनाथजी के अतिरिक्त तीनों लोकों सें ऐला कौन है जो प्रतिष्ठा ( गौरव 


पुच सकुशल स्थिति ) पा सकता है ॥२॥ यह सुन कर प्रभु श्रीरामजी प्रसन्न 


स्र 3 ~ ) 
हैं, सत्र सभा सराहना कर रही है। ये वचन श्रीविभीषणजी के भेजे हुए दूत 
के मन भाये हैं । श्रीलुलसीदासजी कहते हैं कि उसी 


जी हब 2 । समय श्रीमहाराज श्रीराम 
जी ने श्रोल्मण्जी को आज्ञा दी कि: ` शरणागत-श्री विभीषणजी को ) शीघ्र 
बुला लाइये' ॥३॥ 
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विशेषप-'“साँचेहू बिभीपन आइ है!“ मित्रभावेन सम्प्राप्म्‌  " 
(वाइमी० ६।१८।३); महर्षिजी के इस 'सम्प्रा्तम्‌' पर आचार्यों ने कहा है कि 
यदि एक अंग शरणागति के साथ आता, तब भी मेरे लिये ्रानन्दकर होता, 
यह तो सम्यक प्रकार से प्राप्त है, प्रपत्ति के छुट्ो अङ्गां के साथ आया है। अतः 
यह सुक्ने भाग्य से प्राक्त हुआ है । उसी प्रकार इस पद में स्वामी के हृदय की 
प्रपन्न-ग्रहण पर अत्यन्त अभिलाषा कही गई है ।- कहा भो हे-- जासु कृपा 
नहिं कृपा अघाती ॥” (सा० बा० २७); “बुत बिहँसि कृपाछु' इस वाक्य से 
यहाँ कृपा-ब्यापार की सराहना की गई है। 

क्यों कहि जात बनाइ है!--सौँचेहू' पद के प्रति लक्ष्मणजी कहते हैं 
कि आपके समक्ष कोई बना कर असत्य कैसे कह सकता हैं? वह तो सत्य ही 
आया है । आगे उसके यहाँ झाने का कारण कहा है-- 

“रावन-रिपुहि राखि'"' ?-रावण त्रिलोक-विजयी है । अतः उसके शन्न 
इस विभीषण को तीनों लोकों का कोई भी व्यक्ति क्या रख कर अपनी मान 
भर्यादा के साथ ठहर सकता है ? ऐसी स्थिति में आपकी शरणागति के श्रतिरिक्त 
उसे दौर ही कहाँ था, जहाँ वह जाता । श्रीलच्मणजी ने सूचित किया कि आप 
ही एक तीनों लोकों में “अशरण्य-शरण्य' हैं; अर्थात्‌ जिसका शरण्य कोई कहीं 
न हो उसे भी अपनी शरण में रख कर उसकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा विचार 
कर ही तो वह यहाँ आया है । 

प्रभु प्रसञ्ञ'"'—श्रीलचमणजी के वचन सुन कर प्रु प्रसन्न हैं कि अच्छा- 
प्रपत्ति के पडङ्ग पूर्ण प्रपन्न आयो दे और सारी सभा प्रभु के इस “अशरण्य्र 
५ शरण्य' विरुद की एवं श्रीलक्ष्मणजी की इस उक्ति की सराहना कर रही है 

दूत के आनन्द का कहना ही क्या ! उसका तो मनभाया ही हुआ है । 

“वालिये बेगि!--यहाँ मंत्रणा में कुछ विलम्ब हो गया, इससे प्रश विचा- 
रते हैं कि इसमें तो द्वार पर ठहरे हुए प्रपन्न की अवहेलना हो रही हे, इससे 
कहा कि 'शीघ्र बुल्ला लाइये' | श्रीलच्मणजी के प्रति ग्राज्ञा हुई; क्योंकि वह 
रावण का छोटा भाई है तो उसे लेने के लिये मेरे छोटे भाई ही जायें, यह प्रपन्न 

का आदर है; यथा--“'केहि दिवान दिन दीन को आदर अचुराग बिसेखि ॥2 
~ (वि० १६३ )। 
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[ ३४ | 


चले लेन लखन-हनुमान हैं । 


भयउ रजायसु, पाउँ घारिये, बोलत कृपा-निधान हैं। 


/ 
मिले सुदित वूमि कुशल परस्पर, सकुचत करि सनमान हैं॥॥ 


दूरि ते दीनबंधु देखे, जबु देत अभय-बरदान हैं॥२॥ | 


सील सहस हिमभानु, तेज सतकोटि भनु हूँ के भानु हैं | 
भगतान को हित कोटि सातु-पितु, अरिन्ह को कोटि कृसाचु हैं ॥३॥ 
जन गुन रज,गिरि गनि, सकुचत निज शुन गिरि रज परमानु हैं। 


बाँह-पगार, बोल को अविचल, वेद करत शुनगान हें॥४। | 


चारु चाप-तूनीर तामरस-करनि सुधारत बान हैं। 


चर्चा चलति विभीषन की, सोइ सुनत सुचित दै कान हैं ॥५॥ ' 


हूरषत सुर, बरषत प्रसून सुभ सगुन कहत कल्यान हैं। 

तुलसी ते क्रतकृत्य, जे सुमिरत समय सुहावनो ध्यान हैं ॥६॥ 

अथ--श्रीविभीषणजी को लेने के लिये श्रीलचमणजी और भीहनुमानूजी 
चले । वहाँ प्रसन्नतापू्वंक मिळे, परस्पर कुराल पूछ कर सम्मान करने पर सङ 
चते हैं ||१॥ इन्होंने कहा--'कृपानिधान श्रीरामज्ञो बुल्ला रहे हैं। अतः, पधा- 
रिये ।' श्रीविभोषणजी ने दूर से ही देखा तो दीनबन्धु श्रीरामजी ऐसे देख पढ़े, 
मानों अभय होने का वरदान दे रहे हों ॥२॥ शील में वे सहस्रों चन्द्रमाश्रों के 
समान और तेज में तो वे सौ करोड़ सूर्यो के भी सूय तथा भक्तों के लिये वे 
करोड़ों माता-पिता के समान एवं शत्रुओं को (भस्म करने में) करोड़ों अझ्ियो 


के समान हैं ॥३॥ वे अपने भक्तों के धूल कण के बराबर गुण को मी पहाइ के 


समान मानते हैं और भक्तों के प्रति वर हुए अपने पहाड़ के समान गुण को 


बूल के समान अल्प सान कर सकुचाते रहते हैं (कि मैंने इसके प्रति कुछ नहीं | 


किया )। आश्रित रक्षण में आप 'बाँड पगा 
कह कर वेद उनके गुणों का गान करते हैं 
धारण किये हुए हैं तथा करकमज्ञो से बाण सुधार रहे हैं । 
चर्चा चल रही है, उसे एकाम चित्त से कान लगा 
हर्षित होकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और 


र हैं और सत्य प्रतिज्ञ हें-ऐसा 


श्रीविभीषणजी की 
ण कर सुन रहे हैं ॥५॥ देवगण 


0 
॥४॥ आप सुन्दर धनुष ओर तकश | 


शुभ शकुन कल्याण की सूचना दै : 
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रहे दें । श्रीतुलसोदासजी कहते हैं कि वे लोग कृतकृत्य हैं जो उस समय के 
उस सुहावने ध्यान का स्मरण करते हैं ॥६॥ 

विशेष-- चल्ने लेन लखन हनुमान हैं~श्रीरामचरित-मानस ओर 
श्रीमद्वात्मीकीय रामायण में श्रीलक्ष्मणजी का छेने के लिये जाना नहीं लिखा 
गया हे । पर यहाँ स्पष्ट लिखा है, यह कल्पमैद्‌ चरित है । श्रीरामजी की ओर 
से उनके छोटे भाई हैं और श्रीसुग्रीवजी की ओर से उनके प्रधान संत्री श्रीहनु- 
मात्री हैं; क्योंकि श्रीविमीपणजी रावण के भाई होते हुए प्रधान मंत्री भी थे । 
इसी से नीति पूछने में सब मंत्रियों से पूछ कर पीछे उसने इनसे पूछा था। 
रावण ने श्रीहनुमानूजी को वध की आज्ञा दे दी थी, प्रधान मंत्री विभीषणजी 
ने रोका था और अन्त में इनका ही मत रह गयो था । 

'सिले सुदित बूझि ' -- परस्पर पद कुशल पूछने ओर सकुचाने के 
साथ दीप देहली रूप से हैं । परस्पर कुशल पूछुते हें । श्रीलक्ष्मणजी और श्री- 
हनुमानूजी सम्मान करके इससे सकुचा रहे हैं किं ज्ञैस। चाहिये, वेला सम्मान 
हमारी ओर से नहीं हो पाया और श्रीविभीषणजी इधर के किये हुए विशेष 
सम्मान से सुचते हैं कि में इतने सम्मान के योग्य नहीं हूँ, पर सब अधिकता 
ही हो रही है । 

'भयड रजायसु"'--यह इधर से श्रीलक्ष्मण आदि ने कहा है । बोलत 
कृपानिधान हैं? इसका भाव यह है कि आपको बल्ने में प्रभु की बड़ी कृपा 
हे । अपने मंत्रियों से शाख्राथ कर आपको शीघ्र पराने की आज्ञा हे। 

'दूरि ते दीनबंधु देखे” १, यथा-- दूरिहि ते देखे दोउ आता । नयना- 
नंद दान के दाता ॥? ( मा० सुं० ४४ ) । दूर से आपकी सुद्र देखने में ऐसी 
लगती है मानो दीनों को अभय-वरदान दे रहे हं कि यदि दीन हो तो निभय 
होकर मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब से अभय देने वाला हूँ। भगवान्‌ की 
प्रतिज्ञा है--“अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्बतं सस श्रीविभीषणजी इस सना- 
तनी प्रतिज्ञा का स्मरण करते आ रहे हैं, उनके भावाचुसार प्रु उन्हें चसे ही 
देख पड़े; यथा--“जिन्ह के रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥? 
( मा० बा० २४० ); तथा--“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥? 
( गोता ४।१३ ) । 


६ 


बस | 
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सील सहस हिमधालु''} यथा--“काम ले रूप, प्रताप दिनेश हे, | 
सोम से सील, गनेस से माने ।? ( क० ड० ४३ ); “त्रि सत कोटि प्रकास | ) 
ससि सत कोटि सुसीतल् 7” (म।० ड० ३१) । विज्ञ सत ““?--इसमें तेज । 
और प्रताप दोनों के भाव हैं । सूय में असह्य तेज और प्रताप दोनों ही होहे 
हैं। गीता ११।२२ में तेज देखिये । प्रताप; यथा --“जब ते राम प्रताप खगेसा| 
उदित भयेउ अति प्रबल दिनेखा ॥” (सा० उ० ३०) । 

यहाँ शील देख कर श्रीविभीषणजो को भरोसा होता है कि मेरे पापों से 
घृणा न कर मेरा आदर करेंगे और तेज प्रताप से उन्हें भरोसा होता है कि 
इनको शरण होने से रावण का अय नहीं है, वह तो इनके समक्ष भस्म हो | 
जायगा । यहाँ “चतुथ प्रतीपाल्लङ्कार? हे । 

'भगतनि को हित'' ?-_माता-पित्ता स्वतः सन्तान के कल्याण में रत ५ 
रहते हैं, वेसे प्रभु भक्तों के हित में सदा रत रहते हैं; यथा--“हरि भगतन्ह „/ 
देखे दोउ आता । इष देव इव सब सुख दाता ॥” (सा० बा० २४१) । 

'अरिन्ह्‌ को कोटि कृसानु है; बधा--“रामः परबलामदी युगान्ताम्निरिः | 
बोस्थितः ।” (दाहमी० ४।१५।१३); अर्थात्‌ श्रीरामजी शत्रु सेना का नाश करने 
में उठी हुई प्रलय की अझ्ि के समान हैं । तथा-“सकल सुरासुर जुरहि ज्ुझारा। 
रामहि समर न जीतनिहारा ॥” ( मा० अ० १८८ ) “धूमकेतु सत कोटि सम, 
दुराधरष भगवंत ॥” (मा० उ० ३१) । 

यहाँ विशेष! से पुष्ट प्रतीप का चौथा सेद अलङ्कार है । 

जन गुन रज'*'; यथा-- जिन गुन अल्प गनत सुमेरु करि” (वि० 
२०६); “मेर से दोष दूरि करि जन के रेनु से गुन उर ्राने।? (वि० २३६); ` 
“गुन गहि अघ अवगुन हरे **?? (वि० १ ०७) | तथा -- “किञ्चत्करोत्युवंपि यत्‌ |ˆ 
स्वदत्तं सुहत्कृत फरग्वपि भूरिकारी ।” (साग० १०। ८१ ।३५); अर्थात्‌ सुदामा 
जी मन में कहते हैं कि भगवान्‌ भक्तों के द्यि 
अत्यन्त अधिक मानते हैं और अपने अरग्रन 
समकते हैं। “जो संपति सिव रावनहिं, दील्हि 
बिभीषनहि, सकुचि दीन्हिं रघुनाथ ॥” (मा० 

बाँह पगार”,यथा ~“ बाँह-पगार | द्वार 


हुए अति तुच्छु उपहार को भी 
त अधिक दान को भी स्वल्प ही _ 
दिये दस माथ । सोइ संपदा ' 
सु० ४९) । 

तेरे ते सभय न काहू फिरि गये ।” 


त्र 


| 
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(पद ३२) इसका विशेष भी देखिये । “बोल को अविचल'; यथा--“धत्य- 
संघ दृढ़ ब्रत रघुराई ।” (मा० अ० ८१) । “रामो द्विर्नाभिभाषते ।” (बाल्मी० 
२।१८।३० )। 

तामरस करनि सुधारत बान हैंयह आनन्दमयी क्रीडा है; यथा- 
“कर कमलनि धच सायक फेरत । जिय की जरनि हरत हसि हेरत ॥” ( मा० 
० २३८ ), “दुहुँ कर कमल सुधारत बाना।? ( मा० खं० १० )। यहाँ 
“हूपकालङ्कार' है । 


“रचा चलति''''~भक्त की चरचा सुनने में प्रीति है; यथा-- सकृत 
प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ ॥” ( वि० १०० )। 
“हरषत सुर देवों को अब रावण-वध का भरोसा हो रहा है, इससे 


प्रसन्न हो रहे हैं और फूल वर्षा कर रहे हैं। यहाँ की इनकी राज्य-तलक पर भी 
अपार पुष्प दृष्टि हुई हे । किन्तु रात्रण-बध पर जब राज्यःतिलक हुई हे, वहाँ 
फूल वर्षा नहीं की गई, क्योंकि वहाँ ठो देवों की स्वार्थ-सिद्धि की बात नहीं थी। 

“ते कृतकृत्य '' '--क्योंकि यह ध्यान प्रणत-भयःमोचन है। तथा--  एहि 
विधि कृपा रूप गुन घाम राम आसीन । धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा 
लय लीन ॥? (मा० लं० ११) । 

[३६] 
रामहिं करत प्रनाम निहारि के । 

उठे उमेगि आनन्द-प्रेम-परिपूरन बिरद बिचारि के ॥१॥ 

भयो बिदेह बिभीषन उत, इत प्रभु अपनपौ बिसारि के । 

भली भाँति भावते भरत-ज्यों भेट्यो भुजा पसारि के ॥२॥ 

सादर सबहि सिलाइ समाजहि निपट निकट बैठारि के । 

बूमत कुसल-क्षेम सप्रेम अपनाई भरोसी भारि क ॥२॥ 

नाथ ! कुसल-कल्यान-सुमंगल बिधि सुख सकल सुधारि क। 

देत लेत जे नाम रावरो, बिनय करत मुख चारि क | ।४॥ 

जो मूरति सपने न बिलोकत मुनि-सहेस सन सारिक। 

तुलसी तेहि हौं लियो अंक भरि, कहत कछू न सना के ॥७। - 

अर्थ--श्रीरासजी को श्रीविभीषणजी प्रणाम करने लगे, यह देख कर प्रभु 
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श्रीरामजी आनन्द और मेम से परिपूर्ण हो अपने प्रणत-पालकत्व आदि विरुदक्षे : 
विचार उमंग कर उठे॥१॥ उस समय उधर से श्रीविभीषणजी विदेह हो गये 
र इधर से प्रभु श्रीरामजी ने अपनपो झुला दिया तथा प्यारे भरतजी के 
समान सान कर उनसे खुजा फैला कर भली-भाँ ति सेंट की ॥२॥ फिर श्रीरामजी 
ने आदर पूर्वक अपने सारे समाज से मिला कर और उन्हें अत्यन्त समीप पैदा 
कर एवं सप्रेम अपनाकर तथा उसे पूर्ण भरोसा देकर कुशल्व-क्षेम पूछने लगे ॥३॥ 
श्रीविभीषणजी ने कहा -- हे नाथ! जो आपका चास,जपते हैं उन्हें भी श्रीत्रह्मा- 
जी सब प्रकार से कुशल, कल्याण ओर सुन्दर मङ्गल तथा सब प्रकार के सुख 
सुधार कर देते हैं और फिर अपने चारो सुखो से उससे प्राथना भी करते हैं 
(सैं तो साक्षात्‌ आपके पास ही बैठा हुँ, तब मेरे कुशल-मङ्गल के विषय में क्या 
कहना हुं ? ) ॥४॥ मुनि एवं श्रीमहादेवजी मन को जीत कर भी जिस मूर्ति 
को स्वप्न में भी नहीं देख पाते; उसी ने मुझे गोद में भर कर भेंटा है ( तब मेरे 
सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? ), इसमें सें कुछ बना कर ( असत्य ) 
नहीं कह रहा हूँ ॥५॥ 
विशेष--'उठे उमेंरि'' ?; यथा--“अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत 
उठे प्रभु हरष बिसेषा ॥ दीन बचन सुनि प्रु मन आवा । सुज बिस्राल गहि 
हृदय लगावा ॥ अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी |” (मा० सुं० ४५) । 
भयो बिदेह विभोषन "' - दोनों ओर स्नेह से बरिदेहता हुई; यथा-- 
* मंजुल मूरति मंगलमई । भयो बिसोक बिलोकि बिभीषन, नेह देह-सुधि-सीव 
गई ॥” (पढ़ ३८) । यहाँ “भावते भरत ज्यो' कहां गया है, वहाँ भी दोनों शोर 
बिदेहता ऐसी ही है; यथा--“मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कवि कुल 
अगम करम सन बानी ॥ परम प्रेम पूरन दोउ भाई । सन बुधि चित हमिति 
बिसराई ॥' ` 'अगम सनेह भरत रघुबर को । जह न जाइ मन बिधि हरिहर 
को ॥ 2१ ( मा० श्र? 0 ४१ ); “ऐसे राम दीन-हितकारी । -रिपु को अबुज 
बिभीपन निसिचर, कौन भजन अधिकारी । सरन गये आगे होइ लीन्हें भेंव्यो 
सुजा/ पसारी ॥? ( नि १३६ )। “रजनिचर अरु रिपुः बिभीषन सरन आयो 
अ रल ज्य उडि ८०44 देह-दसा भुलाचि ॥” ( बि० २३५) | 
निपट निकट बैठारि कै। चूझत कुसल'-; यथा--“अजुज सहित 


न 


सिद्धान्त-तिलक ७५७ 


मिलि ढिग बैठारी । बोले वचन भगत अय हारी ॥ कहु लंकेस सहित परिवारा । 
कुलत्त कुठाहर वाल तुम्हारा ॥ खल मण्डली बसहु दिनराती। सखा धरम तिब्र है 
करेहि भाँती ॥? ( मा० सुं० ४५); अति समीप बैठाने में अत्यन्त आदर है; 
यथा--“अति आदर समीप बैठारी । बोले बिहँसि कपाल खरारी ॥” (मा० लं० 
३७ ) । “सप्रेस अपनाइ!-प्रपन्न ‘तवास्मि’ की याचना करता हैं। अतः, स्वामी 
के सप्रेम अपनाने में उस याञ्चा की सफज्ञता हैँ । 

“रोसो भारि के'--अपनी प्रतिज्ञा का भाव समझा कर भारी भरोसा 
दिया; यथा--“'सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सवंभूतेभ्यो ददा 
स्येतदूवतं सम ॥? ( वारमी० ६।१८।३३े ) । 

“नाथ ! कुसल ` देत लेत जे नाम रावरो:** ?, यथा-“हरन अमंगल 
ग्घ अखिल करन सकल कल्यान । राम नाम नित कहत हर गावत बेद पुरान 
॥३५॥ `` `राम नाम रति, राम गति, राम नाम बिस्वास । सुमिरत सुभ मंगल 
कुसल, दुहुँ दिसि तुलसीदास ॥३३ ॥” ( दोहावली ) । “तुलसी सुंमिरत राम 
सुलभ फल चारि । बेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥” (बरवें रा० ५६; “राम 
नाम कामतरू देत फल्न चारि रे । कहत एरान, वेद, पंडित, पुरारि रे॥” ( वि० 
६७ ) । नाम के श्राराधित होने पर नामी ( रूप ) ही अभीष्ट सिद्धि करता है। 
जब्र नाम का ऐसा महत्त्व है, तब साक्षात्‌ रूप की प्राप्ति का तो कहना ही क्या? 

जो मूरति सपने”; यथा निगम नेति सिव अंत न पावा ।? 
( मा० वा० २०२ ); मन को चञ्चल करने वाला काम है, शिवजी कामारि हं 
ओर सुनिगण भी साधन से काम को जीते हें । अतः ये मन को मार कर 
अपने वश रखनेवाले हैं । परन्तु हरिकृपा बिना स्वप्न में भी नहीं देख पाते । 

'तेहि हों लिये अंक भरि} यथा -जासु रूप सुनि ध्यान न आला 
तेहि प्रछु हरषि हृदय मोहि अति लावा ॥ अहो भाग्य सम अमित अति, राम 
कृपा सुख पुंज । देखेडे नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद॒ कंज ॥? ( मा० सुं 
३६-४७); यह इही प्रसंग पर इन्हीं का वचन है। 

[ ३७ | 
करुनाकर की करुना सई । 
सिटी सीचु, लहि लंक, संक गइ, काहू सों न खुनिस-खई ॥)१॥ 


BE”, " 
NE 
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दसमुख तज्यो दूध माखी ज्यों, आपु काढ़ि साढ़ी लई। 
भव-भूषन सोइ कियो विभीषन सुद-मंगल-महिमा मई ॥२॥ 
बिधि-हरि-हर, मुनि-सिद्ध सराहत, सुदित देव दुदुभी दई। 
बारहि बार सुमन बरषत, हिय हरषत कहि जय-जय जई ॥१॥ 
कौसिक-सिला-जनक-संकट. हरि श्रुगुपति की टारी टाई । 
खगःमृग, सबर-निसाचर, सब की पूँजी बिछ्ु बाढी सई ॥४॥ 
जुगःजुग कोटि-कोटि करतब करनी न कछू बरनी नई। 
राम-भजन महिमा हुलसी हिय तुलसी हू की बनि गई ॥४॥ 
शब्दार्थ खुनिस ( खुन, खिन्न-मनसू ) = क्रोध करना । खई ( सं० 
क्षयी )= १ क्षय, २ लड़ाई, ३ तकरार, झगडा । टई ( टही=्ताल, घात )२ 
प्रयोजन निकालने की घात, प्रयोजन सिद्धि का ढंग, जोड़-तोड़ | सई = 
बृद्धि, बढ़ती । 
अथ--जब करुणाकर श्रीरामजी की करुणा हुईं तब श्रीविभीषणजी का 
म॒त्यु भय मिटा, लङ्का के राज्य की प्रासि हुई और रावण की शङ्का जाती रही, 
इन लाभों के लिये उन्हें किसी से क्रोध एवं झगडा भी नहीं करना पड़ा ॥१॥ 
जिस विभीषणजी को रावण ने दूध की मक्खी के समान निकाल फेंका था थौर 
आप श्रीविभीषणजी ने मलाई ( सार रूप लङ्का की विभूति और राक्षसों की 
आयु ) निकाल ली थी । उसी विभीषणजी को श्रोरामजी ने संसार का भूषण 
बना सुद, मङ्गल और महिमामय कर दिया ॥२॥ ब्रह्मा, विष्णु और महैश 
तथा सुनि और सिद्ध श्रीविभीषण पर प्रभु की भक्त-वत्सलता की सराहना करते 
हैं। देवगण आनन्दित होकर नगाड़े बजाते हैं और बार-बार जय-जय-जय 
कहते हैं ॥३॥ श्रीरामजी, श्रीअहल्याजी और श्रीजनकजी के संकट दूर किये 
और श्रीपरञ्जुरामजी की लडाई करने की घात को ( बातों-बातों से ही ) टाल 
दिया (खून-खराबी नहीं होने दी, प्रस्युत्‌ उसी व्याज से उनका भविष्य का परम 
कल्याण किया, वे शम-दम एवं समता के धनी हो तपस्या करने चळे गये | ) 
तथा पक्षी ( जटायु ), छग ( सारीच एवं वानर-भालू आदि ) कोल-किरात एवं 
शबरीजी तथा निशाचर ( विभीपणजी ) इन सबकी बिना पूँजी के ही बढ़ती 
का हे ॥४॥ इसी मकार युग-युग में प्रभु श्रीरामजी क करोड़ो-करोड़ों कर्तव्य 


/ 
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हैं, यहाँ उनकी छुछ नयी करणी नहीं कही गई । ऐसे प्रभु श्रीरामजी के भजन 
` की महिमा का हृदय में उल्लास हुआ, इससे इस तुलसीदास की भी बात बन 
गई है ॥ ७॥ 

विज्वेष--करुनाकर की करुना भई ।--श्रीरामणी करुणानिधान हैं; 
उनकी करुणा इस प्रसंग में विभीषणजी पर हुई है, उसका कार्य साथ ही 
कहते हैं-- 

'मिटी सीचु, लहि लंक ' '- मव्य मिट गईं, कल्प भर राज्य कर रहे 
हैं, अन्त में परघाम जायेगे, जहाँ से रत्युमय संसार में नहीं आवेग; यथा-- 
/करेहु करप भर राज्य तुम्ह, मोहिं सुमिरेहु मन माहि । पुनि मम धाम पाइहहु, 
जहाँ संत सब जाहि ॥” ( मा० लं० ११६ )। 

'लहि लंक'; यथा -“जो संपति सिव रावनहि, दीन्हि दिये दसमाथ। 
सोइ संपदा बिभीषनहिँ, सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥” ( मा० सुं० ४६ ) 

'संक गइ; “भजिहों रघुबीरहि अभय निसान बजाइ कै ।” (पद ८८) 
इसका विशेष देखिये । खोक में रावण आदि का भय मिट गया । रावण के शक्ति 
छोड़ने पर श्रीरामजी ने इनके रक्षाथं स्वयं उसका सहन किया है- मा० छं० 
९३ में यह प्रसंग है । 

“द्समुख तञ्यो' ` 7} = दूध श्वेत होता है। अतः, काली मवखी दूर से 
ही भिन्न दिखती है । वैसे ही ये धार्मिक प्रकि के ये, वहाँ राक्षसों से भिन्न 
दिखते थे, इससे अपने प्रतिकूल कहकर रावण ने इन्हें अपमानित कर निकाल 
दिया । दूध से निकाल कर मक्खी फेंक दी जाती है, वेसे ही इनके अपमानित 
होने के साथ लङ्का के निवासियों की आयु और विभूति सभी चली गई; 
यथा--“अस कहि चला बिभीषन जब्र हीं । आयु हीन भये सब तब हीं ॥ साथ 
अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी ॥ रावन जबहिं विभीषन 
स्यागा। अयेड बिभव बिजु तबहि श्रभागा ॥” ( सा० सुं० ४१ )। आप 
( श्रीविभीषणजी ने) अपने चमा-गुण से वहाँ की सारी विभूति साथ लेते 
गये । कहा सी है; यथा- “क्षमासारा हि साथवः ।” ( बि० घु० १।१।२० ); 


पो भई > 
अर्थात्‌ साधुओं का घन तो सदा क्षमा ही हैं | 


'भब-भूषन सोइ कियो" यहाँ छ्रीरामजी का क्त्य कहा जाता हैं 


~ 
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कि श्रीविभीषणजी स्वयं तर गये औरों को भी अपने आदश से तार रहे है | 
यही इनका भव-भूषण होना है; यथा -“रातिचर जाति आरति सत्र भाँति 
गत कियो सो कल्यान-भाजन सुमंगल करन । दास तुलसी सदरा 
रबुबंसमनि पाहि कहै काहि कीन्‍्हों न तारन-तरन |” (पढ़ ४३ ); बादश 
मह।भागवतों में श्रीविनीषणजी का नाम हे । इनका स्मरण कर संसार के सभी 
लोग कल्याण-भाजन होते हैं और सुदमङ्गल एवं महिमा पाते हैं, यही इनक 
“सुद-मंगल-महिमामयी' कीतिं हे | 

बिधि हरिहर" “--दिव्य दृष्टि से इन सबने इनकी उक्त महिसा-प्राप्त 
को जान लिया है, इसी पर हर्ष प्रकट करते हैं । 


'कोसिक सिला जनक ' ?--औरों पर भी भाँति-भाँति की कृपा की है, 


इसका उदाहरण दिया है; तथा--“राम्ष भलाई आपनी भल कियो न काको। . 


* ००००० 


कौसिक गरत तुषार ज्यों तकि तेज तिया को । प्रभु अनहित हितको 
दियो फल कोप कृपा को ॥ हरयो पाप आप जाइ कै संताप सिल्ला को सोच 
मगन काढयो सही साहिब मिथिला को ॥ रोष रासि भ्गुपति धनी श्रहमिति 
समता को । चितवत भाजन करि लियो उपसस समता को ॥” ( वि० १५२) 
इस उद्धत प्रसंग में यहाँ के भाव आ गये हैं । 

खग मृग सवर ` '--इन सब ने सुकृत के बिना ही बढ़ती पाई ह 
ही पूँजी के बिना बढ़ती होना है; यथा--"'उपल्, केवट, कीस, भाछ, 
निसिचर, सबरि, गीध सम-दम-दया-दानःहीने। नास लिये राम किये परम 
पावन सकल, नर तरत तिनके गुनयान कीने ॥'? ( वि० १०६ )। 

'जुग-जुग कोठि-कोटि करतव' ` ` सतयुग में प्रह्वाद आदि पर कृपा 
की है । त्रेता के उदाहरण ऊपर झा ही गये हैं। द्वापर में श्रीकृष्ण रूप से 
अधमोद्धारण के कोटि-कोटि कर्तब्य हैं और कलियुग सें आचायों' के द्वारा अपने 
सन्त्र एवं नाम द्वारा अपनी आराधना करा जगत्‌ का कल्याण कर रहे हैं, इसी 
में एक उदाहरण अपना प्रयक्ष का साथ ही देते हैं- 

रास भजन महिमा ' ४, यथा-- 
तुलसीदास हूँ । पायो परम बिश्रास राम 
उ० १२६ )। 


“जाकी कृपा लवढेस ते मतिमंद 
समान प्रभु नाहीं कहूँ |! ( मा० 


+ 


| 
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[ ३८ | 
मंजुल मूरति मंगलमई । 

भयो बिसोक बिलोकि विभीषन नेह देह सुधि सींव गई ॥१॥ 

उठि दाहिंनी ओर ते सनमुख सुखद माँगि बैठक लई । 

नख-सिख निरखि-निरखि सुख पावत भावत कछु कछुओ भई ॥२॥ 

बार कोटि सिर काटि साठि लटि रावन संकर पे लई । 

सोइ लंका लखि अतिथि अनबसर राम ठृनासन ज्यों दई ।!३॥ 

प्रीति प्रतीति रीति सोमा सरि थाहत जहाँ जहे तहँँ घई । 

बाहु बली वानैत बोल को वीर बिस्व बिजई नई ॥४॥ 

को दयालु दूसरो दुनी जेहि जरनि दीन हिय की हई। 

तुलसी काको नाम जपत जग जगती जामति बिनु बई ॥५॥ 

शब्दार्थ-साटि = ऊख ( हरिहरप्रसाद गौर वेजनाथजी ) । लटि=त्लीण 
हो, दुबल हो । घई ( सं० गम्भीर ) = १ गम्भीर सँवर, पानी का चक्कर, 
२ अथाह । नई ( नयी )=नीतिवान। हई ( हनी )=नष्ट किया । 

अथ- श्रीरामजी की मनोहर और मङ्गलमयी सूत्ति देखकर श्रीविभीषण जी 
शोक-रहित हो गये और उसके स्नेह में वे अपनी देह-स्मृति की सीमा का उढ्लं- 
घन कर शये ॥१॥ फिर दाहिनी ओर से उठकर उन्होंने स्वामी के सुखप्रद बैठक 
माँग ली । सामने से श्रीरामजी को नख से शिखा तक देख-देख कर आनन्दित 
हो रहे हैं। शरण आने में श्रीविभीषणजी की भावना छे थी किन्तु श्रीरामजो 
के पास आने पर यहाँ कुछ और ही हो गयी | ॥२॥ ( वही आगे कहते हं) 
जिस लङ्का को करोड़ों बार उख की मों ति शिर काट-काट कर अत्यन्त कष्ट सहने 
से क्षीण होकर रावण ने श्रीशिवजी से प्रा क्रिया था, उसी लङ्का को श्रीरा मः 
जी ने श्रीविभीषणजी को अतिथि समझकर अनवसर में भी तृणासन के समान 
( सकुचते हुए कुछ नहीं देना समझकर ) दिया है ( ऐसी उदारता हे ) ॥३॥ 
श्रीरामजी प्रीति, प्रतीति, रीति और शोभा की नदी के समान है, श्रीविसी- 
पणजी जहाँ:जहाँ ( जिस-जिस गुण की ) थाह छेते हैं, वहाँ-वहाँ गम्भीर भंवर 
ही पाते हैं ( अर्थात्‌ उन-उन गुणों का थाह न पाकर उनमें डूब ( निमग्न हो ) 
जाते हैं ] । श्रीरामजी भुजाओं के बलवान, प्रतिक्षा के शूरवीर, विशव-विजयी 
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वीर और न्यायवान्‌ हैं ॥४॥ संसार में ऐसा दयालु दूसरा कौन है जिसने दीनो 
की हृदयों की जलन को नष्ट किया हो ? श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ह्‌ 


संसार में श्रीरामजी के अतिरिक्त किसका नास जपने पर बिना बोई प्रथिवी | 


जमती है ?॥ ५॥ 


विशेष-'मंजुल सूरति मंगलमई?; यथा -“सहज मनोहर मूरति | 


~ 


दोऊ।” ( मा० बा० २४२ ); “मंगलसूरति लोचन भरि-भरि । हरपहि निरखि 
दंडवत करि-करि ॥? ( सा० अ० २४८ ) । थियो बिसोक'; य्रथा-- दुख न 
रहै रघुपतिहि बिलोकझत” ( ० ५३ )। 

'नेह देह-सुधि सींव गई --पहले कहा गया था--““सथो बिदेह बिभो 
षन उत?” ( पद्‌ ३६ ); यहाँ उससे भी अधिक बिदेहता कहते हैं हि 
उसकी सीमा का भी उठ्लंघन कर गये । 


'उठि दाहिनी ओर ते ?--अपने छोटे आई श्ीलंक्ष्मणनी के समान / 


इन्हें सम्मान देते हुए दाहिनी ओर बैठाया था; यथा--“लखन दाहिनी ओर ।” 


( दोहावली १ ) सामने से नख-रिख छबि देखने का सुख प्राप्त होगा, यह _ 


विचार कर बैसे बैठक के लिये प्रार्थना की | नख-शिख-छबि देखने का सुख 


६5. YY | 
यथा--"नखःसिख बाल बिलोकि विप्र तनु पुलक, नयन जल छायो। ले लै 


गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद अ्रनमायों ॥? ( बा० १७ )। 
'भावत कछु कछुओ भई”; यथा--/हिय ही और, और कीन्हीं बिधि, 
रामकृपा औरइ उनी ॥” ( पढ्‌ ३६ ); में यहाँ रक्षार्थ भावना लेकर आया था 


किन्तु श्रीराम-कृपा ने और ही कर दिया, अपना कर लंकेश पद का केकयं दिया , 


यही आगे कहते हैं-- 


बार कोटि सिर काटि, सादि ज्ञडि''--रावण ने आदरपूर्वक गिर 
काट-काट कर शिवजी को चढ़ाया था; यथा--“सादर सिव कहें सीस चढ़ाये। 


एक-एक के कोटिन्ह पाये ॥” ( मा० लं० ३३ ); उसी को यहाँ ऊख काटने के _ 


रूपक से कष्रेरे हैं कि ऊख काडी जाती है 
आती है, वेसे ही उसके शिर फिर जम 
कष्टों से शरीर क्षीण हो गया था, तब कहीं उसे लंका का 


“सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर" १; यथा--“ज्ञो संपति सिव 


तो उसकी पेड़ी से फिर ऊख जम | 
ते थे । शिर कारने में बार-बार के | 


| 


ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। , 


| 


Dd * 


~ 
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रावनहि, दीन्हि दिये दसमाथ। सोइ संपदा बरिभीषनहिं, सकुचि दीन्हि रघु- 


ताथ ॥? (सा० सुं० ४९ )। वि० १६२ में भी ऐसा ही कहा गया है । 


“लखि अतिथि अनवसर”; यथा--““नगर कुबेर को सुमेरु की बराबरी, 
बिरंचि बुद्धि को विलास छक निर्मान भो । ईसहिं चढाय सीस बोसबाहु बीर 
तहाँ, रावन सो राजा रज तेज को निधान भो ॥ तुलसी त्रिलोक की समृद्धि 
सौंज संपदा सकेलि चाकि राखी रासि, जाँगर जहान भो। तीसरे उपास 
बनबास सिंडुपास सो समाज महाराज जू को एक दिन दान भो ॥? ( क? 
सुं० ३२) । अतिथि को कुशासनी देने में जैसे कुछ देने का गौरव नहीं समभा 
जाता, वैसे श्रीरामजी ने इतने बड़े दान को भ्रनवसर पर भी कुछ नहीं गिना, 
ऐसे आप उदार हैं । 'सकुचि'; यथा-- लिंक जरी जोहे जिय सोच सो बिभी- 
पन को! “ '? ( क० उ० २२ ) | 

'प्रीति प्रतीति'' ”--प्रीति; यथा-- प्रणय प्रेम आसक्ति पुनि, लगन 
लाग अनुराग । नेह सहित सब प्रीति के, जानब अंग बिभाग ॥? तथा-- 
“ददाति प्रतिगृह्णाति ुह्यं वक्ति च एच्डति । झुकते भोजयते चेव पडविधं प्रीति- 
लक्षणम्‌ ॥” ( भगवदूगुण दपंणं ); “जानत प्रीति-रीति रघुराई ।'"`” ( वि 
१६४ )- यह पूरा पद्‌ एवं वि० १०३ भी देखिये । “नीति प्रीति परमारथ 
स्वाथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥” ( मा० अ० २५३ ) । “प्रतीति; 
यथा--“जद्यपि जनम कुमातु ते, में सठ सदा सदोस। पन जानि न व्यारि 
हे, मोहि रघुबीर भरोस ॥? ( सा० ° १८३ ); तथा _-“मोहिं सब भाँति 
भरोस तुम्हारा ॥ ' ( मा० अ० ३०४ )। (रीति; यथा--“णुहि दरबार दीन 
को आदर रीति सदा चलि आई ।” ( वि० १६५ ) । सोभा"; यथा-- सोमा 
सींव सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजाभ सरीरा ॥” ( मा० बा० २३२ )। 
“प्रभु सोभा सुख जानइ नयना । किमि कहि सकहि तिन्हहिं नहि बयना ॥” 
( मा० उ० ८७ ) । 

'बाहु बली'--इन्हीं बली बाहुओं से धनुर्भग किया है ओर बलशालि 
वाली का वध किया है । सत्य-प्रतिज्ञता के उदाहरण पद ३७ में देखिए । विश्व- 
विजयी परशुराम को पराजित करने में विश्वविजयी वीरता है। 

'नई?--नीति ज्ञातृत्व के उदाहरण ऊपर लिखे गए । 


¬ 


७६४ गीतावल्ी | 


को दयालु दूसरो'"'-वि० ७८, १५४ देखिए । | 
¢ ce 9५ ७ 003 रौं ); 
काको नाम जपत ) यथा 0000 पावन रास नाम सोंन दूसरो।/ 
'सुमिरि सुभूमि भयो तुज्सी सो उसरो ॥” ( वि० ६९ ); तथा उपर पर ३ 
७०५) oS पी ॥ 
के खग मृग सबर ॥ इसका परम देखिए । रूप के दर्शन का भी ऐसा ह 
महत्व अ० ३२ के जोते बिजु, बोए बिचञ'' ? इस चरण में कहा गया हे 
~ ति $ रे. NN 2 ७०७ ८ | 
यहाँ ललित अलंकार” है | क्योंकि बुद्धि में दिव्य गुण उपजने का प्रतिक 
जगत्ती जामति' ` ? इससे कहा गया है । 
॥ 24. ॥] 
सब भाँति बिभीषन की बनी । 
कियो कृपालु अभय कालहु ते, गइ संखति-साँसति घनी ॥॥ ` 
सखा लखन हनुमान, संभु गुरु, धनी राम कोसलधनी। , 
~ _ [० Or ` F 
हिय ही ओर, ओर कीन्हीं विधि, रास कृपा औरइ ठनी ॥२॥ 
कलुष-कलंक-कलेस-कोस भयो जो पढ्‌ पाइ रावन रनी। 
सोइ पद पाइ विभीषन भो भव-भूषन दलि दूषन-अनी ॥े॥ 
बॉह पगार, उदार-सिरोसनि, नत पालक, पावन पनी। 
सुमन बराष रघुबर-गुन बरनत, हरषि देव दुदुभी हनी ॥४॥ 
रंकःनिवाज रंक राजा किये, गए गरब गरि-गरि गनी। 
राम प्रनाम महा महिमा खनि सकल सुमंगल मनि जनी ॥४॥| 
होय अलो ऐसे ही अजहूँ गये राम-सरन परिहरि मनी। 
सुजा उठाइ, साख संकर करि, कसम खाइ तुलसी भनी ॥१॥ ` 
शब्दाथ--मनी ( सं० सान, वा फा० )-असिसान। गनी-धनवान । .. 
अथ--सब प्रकार से श्रीविभीषणजी को बात बन गई । कृपालु श्रीराम 
-ने उन्हें काल भी अभय कर दिया, इससे उनकी संसार में जन्म-मरण क| 
बड़ी भारी साँसत निदत्त हो गई ॥१॥ उन्हें श्रीलक्ष्मणजी और श्रीहनुमावज 
'सरीखे सखा, श्रीशिवजी-सरीखे गुरु और कोशलेश श्रीरामजी-सरीखे स्वामी 
डः हो गये । उनके हदय में पहले कुछ और था (कि रावण को सममाकर उपे | 
£ क्त कट 23 
(ere मा मे उ योर मं 


। ई 
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रामक्क्पा से और हो बात छिड गई ( कि वे श्रीराम-शरण हुए और उन्होंने 

(कृपा कर उन्हें लंकेश बना दिया ) ॥२॥ जिस पद को पाकर रणवीर रावण 
पाप, कलंक और दुःख का कोष बना, उसी पद को पाकर श्रीविभीषणजी दूषणो 
की श्रेणियों का नाश कर संसार के भूषण ( सुशोभित करने वाले ) हो 
गये ॥३॥ श्रीरामजी बाँह-पगार, उदार-शिरोमणि, शरणागत-पालक और पवित्र 
प्रतिज्ञा करने वाले हैं, ऐसा कह कर देवतागण श्रीरामजी के गुणों का वर्णन 
करते हैं और फूल बरसा कर हर्षित हो नगारे बजाते हैं ॥४॥ दरिद्र 
पर कृपा करने वाले श्रीरामजी ने दरिद्र श्रीविभीपणजी को राजा कर दिया, 
इससे ( शरणागति से भिन्न ) अन्य ज्ञानयोग आदि धन के धनी अपने 
गर्व में गल गये ( उनका मान मर्दन हो गया )। ऐसा क्यों न हो, श्रीरामजी 

' को किया हुआ प्रणाम सहा महिमा की खान हे, इसने समस्त सुमंगल रूप 

/ मणि उत्पन्न कर दिया है ॥५॥ यदि कोई अभिमान छोइकर श्रीरामजी की 
शरण जाय तो आज दिन भी उसका ऐसा ही भला हो सकता है, यह बात 
तुलसीदास ने श्रीशिवजी को साक्षी कर और भुजा उठा कर शपथ कर के कही 
है ( अतः, यह ध्रुव सत्य है )॥६॥ 

_ विशेष-' सब भाँति कियो कृपालु अभय पहले सब भाँति 
से बनना कह कर फिर उसे ही “कियो कृपालु ' इस चरण से सिद्ध किया 
गया है। श्रीरामज्ञी ने कृपा कर काल से भी श्रभय किया है और स्वधाम- 
प्राप्ति भी कह दी है, इससे इनकी संसतिःसॉ्त भी निदत्त कर दी है--पढ़ 

३७ के 'मिटी मी्ु''? इसका विशेष देखिए । यहाँ 'विक्रस्वरः-अलंक्ार’ है । 

$ 'सखा लखन-हनुमान?; यथा-- चले लेन लखन'हबुमान हें” (पद ३५); 
“संशु गुरु--पद २७-२८ देखिए । धनी राम” पद्‌ ३६-३८ में श्रीराम- 
जी का शरण्य हो इनका धनी होना कहा गया। 

'कलुष-कलंक-कलेस कोस भयोः''?- रावण ने युद्ध करके यक्षो को 
भगाकर लङ्का के राज्य की प्राप्ति की है । उसके लिये पहले भी तपस्या आदि 
के क्लेश सहने पड़े हैं, फिर अंत में राउयमद से ही उसने सीता-हरण कर 
कलेश उठाये हैं। राज्यमद से ही उसने देव-यक्ष-गंधवं-नर आदि की कन्याओं 

_,फो बाहुबल से जीतकर ब्याह किया है तथा परखी-हरण का पाप भी किया है 
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और कलङ्की हुआ है । यथा-- दिव-जच्छु-गंधवे-नर-निन्नर-नाग-कुमारि । जी 
बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि ॥” ( मा० बा० १८२ ); तथा-० 
Cd 


अभिमान मोह बस किंब्रा । हरि आनेहु सीता जगढंवा ॥'? ( मा० लं०१९ 


“कामी पुनि कि रहहि अकलंक्ा ।? ( सा० ३० १११ Je 

सोइ पढ्‌ पाइ पद ३७ के 'भव-भूषच सोइ"? इसका विशे। 
देखिये तथा--“वोलि, “लंकेस' कहि; अंक भरि भेंडि प्रभु, तिलक दियो दी 
दुख दोष दारिद-दर त ॥? ( पद्‌ ४३ )। 

'बाँह पगार पढ़ ३२ में देखिये । “उदार-सिरोमनि?-_बि० १६३ 
देखिये । 'नतःपालक'; यथा--“तुलसी 'पाहि’ कहृत नत-पालक “'” (पद 
२३ )--इसका विशेष भी देखिये । 'पावन पनी”--निःस्वार्श भाव से आणश्नितः' 
रक्षणअतिज्ञा ही पवित्र प्रण है--“दूरि ते दीनबंधु देखे--.” ( पद ३५ )- ` 
इसका विशेष देखिये । / 

'रंक निवाज'*''--प्रपत्ति में मद-अभिमान-रहित होना है, इस प्रकार 
रङ्ग होने पर प्रभु इसे अपना लेते हैं, अपना अंग मान लेते हैं, तब यह भी 
राजा हो जाता है, फिर इसके सौभाग्य को देखकर बढ़े-बढ़े ज्ञानियों शरौ 
योगियों का सौभाग्य चूण हो जाता है। यह प्रपत्ति हाथ जोड्ने एवं प्रणाम 
'करने के रूप में की जाती है, इससे इसके इस रूप की महिमा आगे कहते हं 

राम प्रनाम महामहिमा' ` प्रणाम एवं नमस्कार का अर्थ. शरणागति 
होता है; यथा--“गच्छुध्वमेन शरण शरण्यं कौरवर्षभाः-॥ एकतस्तु ते पारा 
'यमौ च पुरुषषेभौ । द्रोपद्या सहिताः सबै नमश्चक्रज॑नाद नमू ॥” (महा० वन" ? 
१८९।५७-५८ ); अर्थातू माकण्डेय मुनि ने युधिष्ठर आदि पाण्डवों से कहा है ५ 
'कि आप लोग इन भगवान्‌ कुष्ण की शरण में प्राप्त हों, इस वचन पर श्री 
द्रौपदीजी के साथ पाँचों पांडवों ने भगवान्‌ कृष्ण को नमस्कार किया है । इस 
पर भगवान्‌ ने इन्हे सान्खना दी है और फिर महाभारत करा इन्हें सुम दे 
सुखी किया है । 

इस प्रसंग में “शरणं गच्छुध्व' इसके प्रति “नमङ्चक्रः? ऐसा कहा गर्या 
है । इससे स्पष्ट है कि जप! १ का अर्थ 'शरणागति' होता हे | इस शरणागति | 
“की महामहिमा; यथा = अतसीपुष्प सङ्काशं. पीतवाससमच्युतम्‌ 4 ये नमस्यति 


| 
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गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव- ` 

` जृधेन तुल्यः । दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय ॥”? (महा० 
शान्ति० ४७।३०-९१): अर्थात्‌ भगवान्‌ को नमस्कार (रूप प्रपत्ति) करने वालों 
को कहीं भी भय नहीं है | एक बार के भी नमस्कार मात्र से जन्म-मरण का महान्‌ 
भय दूर हो जाता है । अभियुक्तों ने भी कहा है; यथा -“ल्वदंधरिमुद्दिश्य कदापि 
केनचिद्यया तथा वापि सक्ृत्कृतोक्षलिः । तदैव सरुष्णाव्यशुभान्यशेषतः झुभानि 
पुष्णाति न जातु हीयते ॥” । आलवन्दार स्तोत्र २८); अर्थात्‌ हे प्रभो ! आपके 
चरणों के समक्ष किसी ने कभी जैसे-ते ये भी एक बार हाथ जोड़ लिया तो उसी 
समय उसके सारे अशुभ नष्ट हो जाते हैं और उसे शुभं का पोषण होने लगता है। 
फिर उसका कभी ह्रास नहीं होता । तथा-- सक्गत प्रनाम प्रनत-जस बरनत 
सुनत कहत फिरि गाड ।” ( वि० १००); एवं आगे पद ४४-४२ में भी इस 
प्रणाम की सहिसा कही गई है। 

इस प्रणाम की महिमा रूप खान से विभीषणी के लिये समस्त सुमङ्गल 
रूप मणि उत्पन्न हुई है । यह खान अब्र भी है, यही आगे कहते हैं-- 

“होय भलो ऐसे ही अजहुँ "` अभिमान छोड़ने में सब प्रकार के 
अभिमानो के अतिरिक्त उपायाभिमान भुख्य है । अन्य उपार्या का त्याग कर 
एकमात्र प्रभु को उपाय रूप में वरण करना शरण होना है। पूर्व द्रौपदी आदि 
ने विभवरूप के समक्ष शरणागति की है । आज दिन उन्हीं भगवान्‌ के अर्चा 
रूप के समक्ष परस्परा द्वारा आये हुए उनके मन्त्रादि पञ्च संस्कारों के द्वारा 
शरणागति होती है । इसी की महिमा श्रीगोस्वामीजी कह रहे हैं कि श्रीविभी- 

५ पणजी परमार्थं पक्ष में जीवरूप कहे गये हैं; यथा-- जीव भवदृध्रि सेवक 
बिभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिता ॥? ( वि० ७८ ); अतः, यह 
शरणागति आदर्श है। इसके अनुसार अभिमान छोड़कर आज दिन भी शरणा- 
गति करने से ऐसा ही भला सबका हो सकता है ( इस प्रपत्ति के विशेष 
रहस्य मेरे 'प्रपत्ति रहस्य' अन्थ में देखिये ) इसकी पुष्टि में शपथ करते हैं। 

“भुजा उठाइ“ ?--झ्ुुजा उठाकर प्रतिज्ञा की जाती है कि सब देख ले 
और सुन छे, यह अब अन्यथा न होगी; यथा- चिज उठाइ पन कीन्ह ।” 

ॐ (सा० अर० ३); तथा-- पन बिदेह कर कहहि हम, भुजा उठाइ 'बिसाल 0? 
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(मा० बा० २४३) इत्यादि । साखि संकर करि!ः--शिवजी मर्याद-भंग का कसेर | 
दंड देते हैं, जैसे कि आपने अपने अनन्य भक्त झूद्रतन में भुझुंडी को कहा 
दण्ड दिया है, इसी से सयाद-निवन्ध पर प्रतिज्ञा पुष्टि सें शिवजी की साक्षी 
दी जाती है कि यदि मैं अन्यथा कहता होऊं तो शिवजी जानें; अर्थात्‌ दंड द| 
तथा-- कहऊे सुभाउ सत्य शिव साखी ।” ( मा० अ० २६३ ); “सत्य कहई 
करि संकर साखी ॥” ( सा० आ० ३० )। “संकर साखि रहेडें एहि घाए ॥” 
(मा० अ० २६१) इत्यादि । कलस लाइ" -कहा गया है--“मुनि समाज 
अर्‌ तीरथ राजू । साँचिउ सपथ अघाइ अकाजू ॥” (मा० ० २१ ०); यहाँ. 
तो शिवजी को साक्षी कर उनके समक्ष सपथ की जा रही है । अ्रतः, इसका 
बड़ा महत्त्व है । 

इस प्रकार शपथ करके ग्रन्थकार ने सबको शरण होकर अपना कल्याण ` 


~ CN ८ ~ _ ~ ड A ४ 
बनाने को कहा हे | इस पर भी यदि विश्वास न हो तो वह मनुष्य ही नहीं ह। ८ 


[ ४० ] 
कहो, क्यों न बिभीषन की बने ? 
गयो छाँडि छल सरन राम की, जो फल चारि चारयो जनै ॥१॥ 
मंगलमूल प्रनाम जासु जग, मूल अमंगल के खने। 
तेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भने ॥२॥ 
नाम-प्रताप पतित-पावन किये, जे न अघाने अघ अने । 
कोड उल्टो, कोड सूधो जपि भए राजहंस बायस-तने ॥३॥ 
हुतो ललात कृसगात खात खरि मोद पाइ कोदो कने । 
सो तुलसी चातक भयो जाचत राम स्यामसु दर घने ॥४॥ 


OF 


थे कहो, श्रीविभीषणजी की बात क्य्रो न बने ? चे छुल त्याग कर उन - 


` श्रीरामज्ी की शरण गये थे, जो चारो प्रकार के ( आर्त, श्रर्थार्थी, जिज्ञासु और | 
ज्ञानी ) भक्तों को चारो फल (अर्थ, धम, काम और मोच) देने वाले हैं॥!॥ | 
जिनको किया हुआ प्रणाम र मंगल का मूल है और अमङ्गल के कारणों 
को निकाल फेंकने वाला है । उन्हीं शारघुनाथजी ने जिसके शिर पर हाथ रबी | 
है तो कौन उस विभीषण की महिमा का वर्णन कर सकता है ? ॥२॥ उनकै 


नाम के प्रताप ने उन पतितों को पावन कर दिया है, जिन्होंने पाप और अन्याय |. 


न, 
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करने में कभी तृप्ति नहीं मानी हे। उनमें किसी ने उल्टे और किसी ने सीधे 


` जराम का जप किया है, इसी से वे कोए शरीर से भी राजहंस हो गये हैं ॥३॥ 


> 


( औरों की बातें तो पहले की हैं, इस समय भी ) यह तुलसीदास ठृष्णा से 
दुबल शरीर होकर खली (निस्सार विषय-भोग) खाता हुआ द्वार द्वार पर टुकडे- 
टुकडे ( नाना प्रकार के अल्प-अल्प विषयों ) के लिये ललचाता फिरता था, इसे 
(स्वर्ग-सुख रूप) कोदव के कणों की प्राप्ति पर भी आनन्द होता था, वही अब 
(नाम-प्रसाद से) पपीहा (के समान अनन्य श्रीराम-भक्त) होकर मेघरूप श्याम- 


सुन्दर श्रीरामजी से याञ्चा करता है ॥४॥ x 
विज्ञेप--“गायो छाँडि छल सरन'-महा विश्वास पूर्वक सब ओर से 


आशा भरोसा छोड़कर अचन्यभाव से शरणागति की जाती है; यथा-“अनन्य- 
साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम । तदेकोपायता याञा प्रपत्ति; शरणागतिः ॥” 
(मरताचार्य); अर्थात्‌ संसार से डरे हुए जीव की अन्य साधनों से अपना अभीष्ट 
सिद्ध होता हुआ न देखकर--एक श्रीरामजी (आप) ही मेरे उपाय हैं, इस प्रकार 
महा विश्वासपूर्वंक उनसे याचना करनी ~ शरणागति एबं प्रपत्ति हे। 

प्रपन्न यदि श्रीरामजी के अतिरिक्त अन्य से आशा भरोसा करता है तो 
यही इसका स्वामी के साथ छल हे । इसे स्वामी में विश्वास होता तो दूसरों. 
के पास यह क्यों जाता? ऐसे कपटी प्रपन्न का भार श्रीरामजी नहीं लेते; यथा- 
“मोर दास कहाइ नर आसा। करे तो कहहु कहाँ बिस्वासा ॥” ( मा० उ० 
३५); “घुनि-पुनि सुजा उठाइ कहत हों सकल सभा पतिश्वाउ । नहिं कोऊ 
प्रिय मोहिं दाख सम कपटःप्रीति बहि जाउ ॥” ( पद ४५) । “सहज सनेह 
स्वामि सेवकाई । स्वास्थ:छल फल चारि बिदाइ 0 ( मा० अ® ६१९ ) । 
“जिन्हके हों हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाउ ।” (षद्‌ ४५) । 

श्रीविभीषणजी छुल को छोड़ कर शरण हुए हैं; यथा--“भवन्तं सर्वेभू- 
तानां शरण्यं शरणं गतः ॥ परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च । भवः 
द्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च ॥” ( बाल्मी० ६।१३।५-६ ); अथात्‌ 
आप सब प्राणियों को शरण देने वाले हैं, में आपकी शरण में आया हुँ । मैंने 
लङ्का को, मित्रों को और घनों को छोड़ दिया है। अब तो मेरा राज्य, जीवन 
और सुख आपके ही चरणों में है । 


(७७० गीतावल्ली कि 
4 ( eo 
जो फल चारि ?; यथा--“कामघेबु हरि नाम, कामतरु राम। तुह 
सुलभ चारिफल सुमिरत राम ॥?” (वरवे रा० ६२) । 


'मंगलमूल प्रनाम जासु उपर पढ "राम प्रनाम महामहिमा'') 7 
इसका विशेष देखिये । 
तिहि रघुनाथ ` “?--माथे पर हाथ देना अभय देने एवं अपनाने की मुद्रा 


है; यथा-- कर पंकज सिर परसि भय कियो जन पर हेतु देखायो ।” (पद 
४४) । शिर पर हाथ रखने के विशेष आव वि० १३८ में देखिये। तदनुसार 
श्रीहनुमान्‌जी ने लाभ उठाया भी है; यथा--“परसा सीस सरोरुह पानी।” 
(मा० कि० २२) | इससे हनुमानजी के पाप, ताप और साया के विध्न नष्ट हुए 
हैं, और उन्हें विजय, यश एवं प्रश प्रसन्नता प्राप्त हुईं है। श्रीरामजी अपना- 
कर जब इसे श्रपना अंग बना लेते हैं, तब उनकी ही महिमा इसकी महिमा हो ` 
जाती है । यथा-- जाको हरि दृढ़ करि अंग कर्‌ यो । सोइ सुसील, पुनीत, बेद /“ 
रिद, विद्या गुननि भरयो ॥***” (वि० २३३) । इसी से इसकी महिमा श्रवणष 
कही गई है। 

'नाम-प्रताप पतित पावन किये”””--नाम के शुद्ध रीति के जप द्वारा 
जो कार्य होता है, वह नाम-प्रभाव से होना कहा जाता है और जो कार्य नाम बे 
अविधि रूप से भी हो जाता है, उसमें नाम-प्रताप कहा जाता है। कहा भी है- 
“जाकी कीरति सुजस सुनि, होत सच्चु उर ताप । जग डेरात सब आप ही, 
कहिये ताहि प्रताप ॥।” वेसे ही नाम की कीर्ति और सुयश से जैसे-तैसे जापक 
का कल्याण नाम-प्रताप से होता है; यथा--“ऐसेऊ कराल कलिकाल में कृपा .. 
तेरे नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिये ॥” (क० उ० ७९); तथा-“आँवर, है 
अधम, जड, जाजरो जरा जवन, सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में । गिरी 
हिये हहरि “हराम हो हराम इन्यो' हाय-हाय करत परीगो काल फँग मैं ॥ तुलसी. 
बिसोक ह्वे तिल्लोकपति लोक गयो नास के प्रताप बात बिदित है जग में । सोई | 
राम नाम जो सनेह सों जपत जन ताकी महिमा क्‍यों कही है जाति अगमेँ | 
(क० उ० ७६) | तथा--“जान आदिकवि नाम-प्रतापू । भयो सुद्ध करि उल 
जापू ।।”” (मा० बा० १८); इन प्रसंगों में यवन ने “हराम” कहा और वाढपीरिं 
जी ने “मरा? कद्दा है, इससे इनमें 'नाम-प्रताप? कहा गया है । 
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(पतित पावन किये; यथा--“पाई न गति केद्वि पतित-पावन राम-भजि 
बुबु सठ मना | गनिका अजासिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ आभीर 

जवन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे। कहि नाम वारक तेपि पावन 
होहि राम नमामि ते ॥” (मा० उ० १२६) । तथा -*स्वपच सबर खस जम न 
जड़ पॉवर कोल किरात । राम कहत पावन परम होत भुवन ब्रिख्य़ात ॥” 
(मा० अ० ३६५) इध्यादि । 

आगे इन सबके पावन होने की प्रक्रियाएँ कहते हैं-- 

'कोउ उलटो, कोउ सूधो जपि भये" “उल्टा नाम जप कर श्रीवा- 
ढमीकि | कोए केसे विषयी शरीर से परम विवेकी एवं सुचाली राजहंस हो 
गये; यथा-- जहाँ वाल्मीकि भए व्याध ते झुनीन्द्र साधु मरा मरा' जपे सुनि 
सिख रिषि सात की ॥? ( क० उ० १३८) । सूधो ( सीधा ) जपने वाळे भी 

/ यहाँ कोए के समान लिये गये हैं । कौ निम्ब फल खाता है, वैसे दी जो 
बिषयो हैं, उन्हें विषय-निम्त्र कटु नहीं लगती; यथा-- काम भुअंग डसत जब 
जाही । बिषय निंव कडु लगति न ताही ॥” ( वि० १२७ ); इसो से वे 'छुली 
मलीन कतहुँ न प्रतीती? स्वभाव वाळे होते हैं। वे नाम तो सीधा ही जपते हैं, 
पर उनका लक्ष्य विषयों पर रहता है, नामार्थ पर नहो; यथा-- मोह-मद 
माध्यो, रात्यो कुमति छुनारि सों,' "तुलसी अधिक अधमाई हू अजामिल तें) 
ताहू में सहाय कलि कपट-निकेतु है । जैबे की अनेक टेक, एक टेक हव बे की, जो 
'पेट-प्रिय-पूत-हित राम नाम छेतु है ॥' (क० उ० ८२); अज्ञामिल ने नाम तो 
सीधा ही “नारायण? कहा था, पर लच्य उसका भगवान्‌ पर नहीं था, अपने 

बेटे पर ही था । वैसे विषयी, सीधा नाम जपते हुए लच॒य विषय पर रखते हैं, 

? इससे इनके प्रसंग में 'नामःप्रताप' ही है । वाल्मीकि के साथ अजामिल भी 
गिने गये हैं; यथा-“बालमीकि-अजामिल के कछु हतो न साधन सामो । उलवे" 
पलटे नाम-महातम ुंजनि जितो ललामो ॥” (वि० २२८) । अजामिल-प्रसंग में 
भी नाम-प्रताप ही स्पष्ट कद्दा गया है; यथा-- नाम-अताप दिवाकर कर खर 
गरत तुहिन ज्यों कलिमलो । सुत-हिंत नाम लेत भव-निधि तरि गयो श्रजामिल 
सो खलो ॥? (पद ४२) । 

कोए के समान विषयी जापक भी सीवे नाम-जप से राजहंस के समा 


कि 
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विवेकी और सुचाली हो जाते हैं। इसके उदाहरण में श्रीगोस्वामीजी सा. 
हैं; क्योंकि पथम अवस्था में आप भी विषयी थे। उपयुक्त क० उ० ८२४ [ 
आपने अपना श्रजामिल के सासान पेट भरने के च्य पर नाम जपना कहा | 
है । श्रीगोस्वामीजी सीधा राम नास जप कर राजहंस के समान विवेकी रौ 
सुचाली हो भी गये हैं; यथा--“रास नाम को मभाउ, पाउ महिमा प्रत. 
तुलसी सो जग मानियत महाझुची सो ।” ( क० ३० ७२ )। 


हंस में विवेक की विभूति प्रधान है; यथा--“चातक हंस सरा हियत, के 
बिबेक विभूति ॥” ( मा० अ० ३२४ ); और राजहंस की चाल भी सराई 
जाती है; यथा-- सखी संग छै कुँअरि तब, चलि जनु राजमराल ।” ( मा/ 
चा० १३४ ); यहाँ श्रीवादमीकिज्ञी और श्रीगोस्त्रामी इन दोनों को राजहस 
कह कर विवेकी और सुचाली दोनों कहा हे। दोनों ने विवेक-विभूति से. 
रामायण रची हैं चौर दोनों ही उत्तम खाछु-्रचरणवाछे भी हैं। दोनों हा 
प्रथमावस्था में अध-अनय के भी पूर्ण अभ्याली कहे गये हैं। 


यहाँ प्रपत्ति के प्रसंग में नाम-प्रताप क्यों लाया गया ? इसका उत्तर य 
है कि प्रपत्ति के छुः अंगों में सुख्य प्रथम अंग “आजुकूब्यस्यसङ्कल्प? हे; इस 
सिद्धि रामनामाराधन से होती है; यथा-““रामेति-रामेति सदैव बुद्धया विविरू 
वाचा ब्रुवती तमेव । तस्यानुरूपं च कथां तदर्थामेवं प्रपश्यामि तथा शणोमि। 
` ` "विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथेव पश्यामि तथा श्वणोमि ॥ मनोरथः स्यादि 
चिम्तयामिः` `”? (वाल्मो० ५।३२।११-१२); इस प्रसंग में नाम जप एवं उं 
अर्थ में रूप और कथा का चिन्तन कहा गया है, इस सविधि जप से गो 
का रामचरितमय हो जाना स्पष्ट कहा गया है, यहो “आलजुकूल्यस्य सङ्कल्प" का 
अंग की सिद्धि हे। | 

तास्पयं यह कि शरणागत होकर पापी और अन्यायी भी नामाराधग % 
विवेकी और सुचाली हो जाता है। वह प्रपत्ति के स | 
अङ्गां से सम्पन्न हो जाता है। | 


¢ ०00 पनन है ८ ) ; 
हुतो ललात कसगात "इसमें अपनी पूर्व को दयनीय दशा र 
; PR हे be 

है । लो तुलसी चातक ; जातक के दृष्टान्त से अ्रनन्य भक्ति के लक 


५ 
पि 


| 
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दोहावली २७७ से ३१२ तक कहे गये हैं। नामःप्ताप से वे सब लक्षण श्रा 
जाते हैं; यह नाम की कृतज्ञवा-वर्ण न के रूप में कहा है। 
ऊपर तृतीय चरण में विवेक और सुचाल आना और इस चौथे चरण में 
अनन्य भक्ति के लक्षणों का आना नाम-प्रताप से कहा गया है। साथ ही अपने 
पतित एवं कृसगात आदि पदों से कार्पण्य भी कहा दे । अतः, उपयुक्त भावों 
में आस्मश््ञाचा की शान्ति नहीं करनी चाहिये । 
[४१ | 
अति भाग बिभीषन के भले । 
एक प्रनाम् प्रसन्न राम भए, दटुरित-दोष-दारिद दले ॥१९॥ 
रावन-कुंभकरन वर-माँगत सिव-बिरंचि बाचा छले । 
राम-दरस पायो अविचल पद, सुदिन सगुन नीके चले ॥२॥ 
मिलनि बिलोकि स्त्रामि-सेवक की उकठे तरु फूलेःफले । 
तुलसी सुनि सनमान बंधु को दसकंधर हँसि हिये जले ॥२॥ 
अर्थ--श्रीविभीषणजी के भाग्य बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उनके एक बार 
अणाम करने मात्र से श्रीरामजी प्रसन्न हो गये, इससे उनके पाप, दोष ओर 
दरिद्र नष्ट हो गये ॥१॥ रावण और कुम्भक्रणे के वर माँगते समय श्रीशिवजी 
और श्रीत्रह्माजी ने सरस्वती के द्वारा उनसे घन किंबा है ( जिससे वे माँगना 
कुछ चाहते थे, पर कुछ और ही माँग लिये ) किन्तु यहाँ श्रीरामजी के दुशेन 
"मात्र से श्रीविभीषणजी ने श्रविचल पद प्राप्त कर लिया (इनको माँगने को 
भी आवश्यकता नहीं पड़ी ), सम्भवतः ये अच्छे दिन और शुभ शंङुनों के 
$ साथ चले थे ॥२॥ स्वामी श्रीरामजी और सेवक श्रीविमीपणजी के मिलने को 
` रीति देख कर उकठे हुए बृक्ष भी फूल-फल गये। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि 
अपने भाई विभीषण का सम्मान सुनकर रावण ऊपर से तो हंसा ( निरादर 
'किया ), परन्तु उसके हृदय में जलन हुई ॥३॥ 
विशेष -- एक प्रनास **?--एक प्रणाम में शरणागति का तात्पर्य है, इस 
'पर ऊपर पद्‌ ३६-४० में लिखा जा चुका है। 
“दुर्ति दोष दारिद दले'--पाप नष्ट होने से हृदय छद हो गया, दोष 
चष्ट होने से इन्द्रियों की कुटेंव दूर हुई और मोह रूप दरिद्र नष्ट होने से 
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देहाभिमान भी शुद्ध हो गया; यथा -- “सोइ दरिद्र निकट नहि आवा ।” (भा. 
ड० ११३); तथा-- “दीन-दुख-दोष दारिद-द्रन ।” ( पद्‌ ४३ )। लौकि 
दरिद्रता भी दूर हो गई, लंकेश पद प्राप्त हो गया। यह सब पुक्क वार हाइ 
जोड्ने मात्र का फल हे । आगे और स्वामियों से तारतम्य दिखाते हैं-- 
'रावन कुंभकरन बर माँगत' '?--रावण ने सरस्वती की प्रेरणा पे. 
“बानर मचुज जाति दुइ वारे।' कह दिया और इन्हीं दो जातियों से उसक् 
नाश हुआ । कुंभकर्ण चाहता था कि में छः महीना जागू तो एक दिन सोड, 
माँगते समय सरस्वती ने उच्टा ही कहला दिया--'माँगेसि नींद मास एर 
केरी ।' “रीफि-रीकि दीन्हें बर, खीकिखीकि घाले घर, आपने निवाजे कीन 
काहू के सरम ॥” ( वि० २४३); तथा--“संश्लु-लेवक जान जग बहु वार 
दियो दससीस । करत राम-बिरोध सो सपनेहु न हटक्यो ईस ॥” (वि०२१६) ` 
यह इनकी करतूतें हैं । ( 
“रास दरस पायो'"'?- इधर माँगना भी नहीं पड़ा, अपेक्षित हित को 
बातें स्वामी ने स्वतः सम्पन्न कर दी हैं; क्योंकि इस शरणागति में शरणागत 
तो “तवास्मि' अर्थात्‌ मैं आपका हुँ, ऐसा कर अपना आपा देह एवं आतमा तथा 
तत्सम्बन्धी सभी पदार्थ स्वामी को सौंप कर उनका हो जाता है। इस ग्रा 
से शेपस्व तथा देह से भोग्यत्व प्राप्त रहता है और इन्द्रियों का उपायख स्यार 
कर यह स्वामी पर ही निर्भर रहता है। अपने शेष एवं भोग्य का सार-सभा! 
स्वामी स्वयं करते हैं। इससे स्वामी ने विभीपणजी को लंकैश बना लोक ग 
ऐश्वर्य दिया, कल्प भर अविचल रहेंगे और अंत में अपना घाम दे परलोक 77 . 


अविचल पद दिया है, इसके प्रमाण पूर्व लिखे जा चुके हैं । आश्रित के सां . 
सँभार की रीति पर आगे छ० १५ भी देखिये । 


सुदिन सगुन नीके चल्ले- यात्रा पर तो कहा गया है-- राम | 
सरन जाहि, सुदिन न हेरै" “मेरो कह्यो मानि, तात ! बाँचै जनि बेरे” (7 
९ » परन्तु वहीं पर कहा गया है--“तुलसी सुदित चले पाए हैं स 
भळे ( पद्‌ २७); तात्पर्य यह कि श्रीरामशरण चल्ने पर सुदिन और गु 
शाङुन स्वतः अजुकूल हो जाते हैं। कहा मा है. यथा--““तदेव गं सुदि 
तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव । .विद्या बले दै सु तदेव सीतापते्ताम य 


। | 
|| 
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समरामि ॥” इस भाव से यहाँ यों भी अर्थ होता है--सुदिन सगुन भी विभी- 
पणजी छै साथ-साथ चले ।' 

“मिलनि बिलोकि पद ३६ के भये बिदेह बिभीषन उत'''भल्ती 
भाँति भावते भरत ज्यों भव्यो”? इसका विशेष देखिये । उकठे तरु फूले 
कले'-भाव यह कि जो जड़ जीव श्रीराम-स्नेह रहित थे, वे भी स्नेह-सहदित 
हो गये । तथा--“देखि दसा सुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ जबहि राम कहि लेहिं 
उसासा । उमँगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा ॥ द्ववहिं बचन सुनि कुलिस पषाना । 
( मा० अ० २१६ )। 

यहाँ तात्पर्य यह कि विभीषणजी के श्राने पर रावण के गुप्तचर भो आये 
थे, उन्होंने यह मिलना देखा तो सरस हृदय के प्रेमी बन गये, उनका कपट 
छूट गया, यही उन राक्षस रूप उके वृक्षों का फूलना-फलना है। उन्होंने ही 
रावण के सामने जाकर इस मिलन की प्रशंसा की हे, वह सुन कर ऊपर से 
हँस कर निरादर किया, पर हृदय से जल गया- यह प्रसंग श्रीरामचरितमानस 
में हे। उन राक्षसों का राम-सेना में कपट छूटना एवं रास-स्त्रभाव का बखान 
करना, फूलना और फिर रावण के यहाँ भी जाकर कहना फलना दै। उनमें 
शुद्ध प्रेम की दशा इस मिलन-दशंन से आ गई । रावण ने कहा था" करत 
राज लंका सठ त्यागी । होइहि जब कर कीट अभागी ॥? ( मा० सुं० ५२ )- 
किन्तु हुआ उसके विपरीत, इससे हृदय में जला। हृ जलन के प्रति आगे 
ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति? चलावेगा कि विभीषण लङ्केश पद का भोक्ता न हो पावे। 

अ्रलङ्कार--ललित ( “उक्ठे तरु” में ) । 

[ ४२ | 
गये राम सरन सबको भलो | ॥ 

गनी-गरीब, बड़ो-छोटो, बुध-मूढ़, हीनबल अतिबलो ॥१॥ 

पंगु - अंध, निरणुनी - निसंबल, जो न लहै जाचे जलो । 

सो निबह्यो नीके, जो जनमि जग रामऱराजसारग चलो ॥२॥ 

नाम-प्रताप-दिचाकर-कर खर गरत तुहिन ज्यों कलिमलो | 

सुत हित नाम लेत भव-निधि तरि गयो अजामिल-सो खलो ॥३॥ 
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प्रभु - पढ्‌ प्रेम प्रनाम - कामतरु सञ्च बिभीषन को फलो । 

तुलसी सुमिरत नाम सबनि को संगलसय नभ-जल-थत्ो ॥४॥ 

अर्थ--भ्रीरामजी के शरण जाने पर सबका अला होता है, चाहे व 
हो या दरिद्र, बड़ा हो या छोटा, पठित हो या मूख और बलहीन या अत्यन्त 


ह धनी | 


gi 


f 
| 


. ~ \ ° 0 
बलवान ॥१॥ जो पंगु, अन्धा, गुणहीन और सागब्ययहीन था, यहाँ तक क्वि 


जो माँगने पर जल भी नहीं पाता था, वह औ संसार सें जन्म लेकर यदि 
श्रीरामजी के राजमार्ग ( इस प्रपत्ति सागं ) पर चला हे तो ( श्रीरामजी की 
कृपा से ) भलो भाँति निबह गया है ॥ २ ॥ श्रीरामजी के नास का प्रताप रूप 
सूयं की प्रखर किरणों से पाप पाला की भाँति गल जाता हे, जैसे पुत्र के लिये 


नाम छेने पर श्रजामिल सरीखा दुष्ट भी भव-सागर से पार हो गया है॥ ३॥ | 


प्रभु श्रीरामजी के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम कह्पव्क्ष के समान है, यह 
श्रीविभीषणजी के प्रति तत्काल ही फलित हो गया है । श्रीतुलसी दासजी कहते 


हैं कि ( इस चरित के लक्ष्य पर ) श्रीरामजी का नाम-स्मरण करने पर सत्र के | 


लिये आकाश, जल और स्थल सभी मङ्गलमय हो जाते हैं ॥४॥ 

विशेष -- गनी-गरीब “यहाँ शरणागति में अधिकारि बन्धन का 
निराकरण किया गया है कि इसमें किसी के वैयक्तिक अधिकार का नियतः 
बन्धन नहीं है, सभी कर सकते हैं। यथा--“मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये जी 
स्युः पापयोनयः । खियो वैयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥? (गीता 
३।३२ ); अर्थात्‌ हे अञ्जन ! खी, वेश्य श्रौर शूद तथा पापयोनि वाले भी, चाहे 
कोई हों, वे मेरे शरणागत होकर परमगति ही पाते हैं 

पंगु, अंध, निगु नी, निसंबल्'““'--जो शरीर से भी अंगःहीन हो, 
किसी काम के योग्य न हो तथा गुणहीनता आदि से अत्यन्त अभागा हो, वई 


भी इस मागे में निबह जाता है; यथा--“सब बिधि हीन दीन अति जडमति | 


>> वा नों [oN १ | 

जा केह कतहु न ठाउँ । आये सरन भजों न तजों तेहि यह जानत रिषिराउ ॥ 
९ 3 | 
¬ यह प्रपत्ति मागे श्रीरामजी का राज-माग है| | 


( पद ४५ ); “राम राजमारग? 


॥ ९ है ७ 
अतः, इसमें काल, कमं, गुण, स्वभाव एवं काम आदि विकारों की बाधाएं 


दुःखद्‌ नहीं हो सकतों, राजा रामजी रक्षा करते हैं । जैसे राजाओं के राजमाग 
में पुलिस आदि से रक्षा का प्रबन्ध रहता है । 


सिद्धान्त-तिलक G७ 


इस कथन पर सन्देह हो सकता है कि इन पंगु आदि का कैसे निर्वाह इस 
/ मार्ग में होता है, इसका समाधान आगे के चरणों में करते हैं-- 

'्नासःप्रताप दिवाकर कर खर---'- ऊपर पद ४० में नाम-प्रताप 
की व्यवस्था समभाई जा चुकी है। वहाँ भी इस अजामिल का लक्ष्य दिखाया 
गया है। उस आव को लेकर यहाँ समझना चाहिये कि शरण होकर यदि नाम 
जपते हुए लव्य नामाथे पर न रह कर पेट-पालन पर रहेगा तो भी वह व्यर्थं 
न जायगा । इसके अनेक जन्म के संचित पाप तो शरण होते ही नष्ट हो 
जायेंगे, जो आरव्घानुसार पापमय दोप स्वभाव में आ गये रहते हैं, वे कलि 
मल भी जैसे सूर्य की प्रखर किरणों से जमा हुआ पाला पिघल कर बह जाता 
हे । यैसे ये दोष भी नष्ट हो जाते हैं । अजासिल का लक्ष्य देख कर धेयं रख 
कर प्रेस पूर्वक नामाराधन करना चाहिये । “नाम-प्रताप प्रगट कलिमाहीं ? 
(मा० ३० १०२ ) इस वाक्य पर विश्वास्‌ रखना चाहिये। तथा-- तीरथ 
अमित कोटि सम पायन ।. नाम अखिल अ्रघपूण नसावन ॥” (मा०उ० ९१ ) । 
नाम-प्रताप सूर्य; यथा--जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा ।” (माण्बा०११७) । 

“प्रभु पद प्रेम प्रनाम कामतरु'' विभीषणी को फलित हुआ, इसी 
लच्य पर प्रेमपूर्वक शरण होकर नाम-स्मरण करने से वह कल्पवृक्ष सब को 
वेसा ही फल तुरत देगा । रूप का गुण नाम द्वारा आकर काम करता है; 
यथा--“रास भगत-हित नर तनु धारी । सहि संकट किये साधु सुखारी ॥ नास 
सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं सुद-मंगल बासा ॥ ” से “राम सकुल रन 

|, रावन मारा ।' ` 'नाम प्रसाद सोच नहि सपने.॥” (मा० बा० २३-२४) तक । 

/ इस प्रसंग में रामायण के सभी चरितों के लक्ष्य पर नाम जप से उन चरितों के 
अनुसार ही जापक के हृदय में कार्य होने कहे गये हैं। 

रूप का गुण उसके नाम द्वारा कार्यं करता है, जैसे कोई ज्योतिषी चोरी 

खोलने में निपुण होता है और उसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, तो चोरी के 


समय यदि घर वाला उस ज्योतिषी का नाम लेकर उससे श्रपना सम्बन्ध होना 
कहे तो चोर डर कर भाग जाते हैं । ज्योतिषी तो अपने घर में ही रहता है, 
पर नाम द्वारा उसका गुण चोर को भगा देता है। वेसे ही श्रीरामजी के उदा- 
४ रता आदि गुण उनके चरित से हृदयंगम होते हैं तत्र उनका नाम जपने पर वे 
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गुण जापक के हृदय में रूप के-से कार्य करते हैं । यहाँ विभीषण-शरणागति | 
गुण के लच्य से सर्वत्र मङ्गलमय होना कहा गया है; क्योंकि विभीषणी क्ष „/ 
सब ओर से एवं सब प्रकार से मंगल हुआ है। तथा. आय कुभाय अन्न | 
आलसहुँ । नाम जपत मंगल दिसि दुसहुँ ॥” ( सा० बा० २७ )। 

४ 


सुजस सुनि श्रबन हौं नाथ ! आयों सरन । 
उपल - केवट - गीध - सबरि - संस्रति-समन, 
सोक - श्रम - सींब सुधीव आरति-हरन ॥१॥ 
राम राजीव - लोचन बिमोचन बिपति, 
स्थाम नवःतासरस - दाम बारिद्‌ - बरन | 
लसत जद जूट सिर, चारु युनि चीर कठि, > 
धीर रघुबीर, तूनीर - सर - धनु - घरन ॥२॥ | 
 जातुधानेस - भ्राता बिभीषन - नास 
बंघु-अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन । 
पतित-पावन ! प्रनतपाल ! करुनासिंघु ! 
राखिए मोहिं सौमित्रि - सेबित - चरन ॥३॥ 
दीनता - प्रीति - संकलित ग्रदुबचन सुनि 
पुलकि तन प्रेम जल नयन लागे भरन । 
बोलि, 'लंकेस' कहि, अंक भरि भेंटि प्रभु, | 
तिलक दियो दीन-दुख-दोष-दारिद-दरन ॥४॥ \ 
रातिचर-जाति, आराति, सब भाँति गत, 0 
कियो सो कल्यान-भाजन खुमंगल करन । [ 
दास तुलसी सदय - हृदय रघुबंस - मनि | 
पाहि” कहे काहि कीन्हों न तारन-तरन ?॥५। | 
अर्थ-(श्रीविभीषणजी कहते हैं--) हे नाथ! मै अपने कानों से श्रापरै | 
सुयश सुनकर शरण में आया हूँ । आप पाषाण-रूपिशी अहल्या, केवट जाति | 
का गुह, गृध्र जरायु और शबरी आदि के जन्म-मरण रूप संसृति का शम / 
करनेवाले हैं । शोक और परिश्रम की सीमा में 


` 


| 
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का हरण करनेवाले हैं ॥१॥ हे श्रीरामजी ! आँप लालकमल के समाण नेत्रवाळे, 
सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करनेवाले, नवीन श्याम-कमल समूह के- 
समान और मेघ के समान श्याम वर्णवाले हैं। आपके शिर पर जटा समूह 
और कटि में सुन्दर सुनिवस्ज सुशोभित हैं तथा आप तकश, धनुष और बाण 
धारण करनेवाले, धैयंवान्‌ रघुवंशी वीर हैं ॥२॥ में राक्षसेश्वर रावण का भाई: 
हुँ, मेरा विभीषण नाम है, मैं अपने बढ़े भाई के अपमान से होनेताली बड़ी 
भारी ग्लानि से गला जा रहा हूँ । हे पतित पावन ! हे शरणागतपाल ! और 
हे करुणासिधो ! ग्राप श्रीलच्मण द्वारा सेवित श्रपने चरणों में मुप्ते भी आश्रय 
दीजिये ॥३॥ श्रीविभीषणजी के दीनता और प्रीति से संमिलित कोमल वचन 
सुनकर श्रीरामजी का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्चः 
भरने लग गये । दोनों के दुःख, दोष और दरिद्रता का नाश करनेवाळे उन 
प्रभु श्रीरामजी ने उन्हें “लङ्केश' कह कर बुलाया और अङ्क भर कर उनसे भेंट. 
की तथा उनका राज-तिलक कर दिया ॥४॥ देखिये, राक्षस जाति, शत्रु और 
सब प्रकार से जो गया-बीता था, उसे भी सुमङ्गलकर्ता श्रीरामजी ने कल्याणः 

` का पात्र कर दिया । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि रघुवंश-शिरोमणि श्रीरामजी 
बड़े दयालु हृदय के हैं । रक्षा कीजिये' ऐसा कहने पर उन्होंने किसे “त।रण-' 
तरण? नहीं कर दिया १ ॥५॥ 


विशेष--'सुजस सुनि श्रवन ¬ यहाँ प्रथम सुयश सुनकर शरण मे 

.. आना कहा और फिर साथ ही “उपल, केवट "" इस चरण से सुयश का कुछ: 
| चरणन भी कर दिया । भ्रह्या के प्रसंग में उदारता, केवट, युध और शवरी के 
प्रसंगों में सौलभ्य एवं पतित-पावनता आदि गुर्णो के सुयश हैं। अन्त में 

“सोक श्रम सींव' ` यह कहां है, क्योंकि यहाँ आने में यह कथा सुख्यहेतु है; . 
यथा --“बिषम बिषाद बारिनिधि बूइत थाह कपीस कथा लही।”? ( पद ३१) 
तथा--“सोक समन कपिराज के” (पद २३) इनके विशेष देखिये । 
श्रीसुमीवज्ी को सर्वस्व हरे जाने का शोक था और चौदहो झुवनों में फिरने" 

का श्रम था; यथा--“रिपु सम मोहिं मारेसि श्रति भारी । हरि लीन्हेसि सवस- 

« अरु नारी ॥ ताके भय रघुब्रीर कृपाला । सकल सुवन में फिरेडँ बिहाला ॥ इहा. 
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साप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहर्ड मन साही ॥?? ( सा० कि० ५ ) 
शरण होने पर इनके शोक-श्रम का हरण हुआ है । 

राम राजीव लो चन'' ~ 'राजीव-लोचन' कह कर साथ ही विमोचन 
विपति! भी कहा है; क्योंकि राजीव नेत्र से देखकर विपत्ति हरण करते ह 
यथा--“राजिव नयन धरे चडु-सायक । भगत त्रिपति-भंजन सुखदायक ॥१ 
( मा० बा० १७); तथा-- सुनि सीता इख मशु सुख अयना। भरि राये 
जल राजिव नयना ॥ बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बूश्षिश्र बिपति 
कि ताही ॥” ( मा० सु० ३१ )। 

'धीर रघुवीर'''-पहले झुनि बेप कहा, इससे सास्विक स्वभाब सूचित 
किया, साथ ही वीरता और धीरता देखी, क्योंकि यहाँ रच्चार्थ इनकी आवश्यक- 
ता है। 'रघुबी पढ में पाचों प्रकार की वीरताएँ सन्निहित हैं; यथा- 
“व्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रम सहावीरो धमंवीरश्र 
शारवतः ॥ पञ्चवोराः समाख्याता रास एव स पञ्चधा । रघुवीर इतिख्यातः 
सबंवीरोपलक्षण; ॥” ( श्रीभगवद्गुण दर्पण ) । इन पाँचो वीरताओं में झाप 
घोर हैं । ध्यान कह कर आगे इसका प्रयोजन कहते हें 

'जातुधानेस भ्राता बिभीषन नाम'"'?-_यद्यदि पिता का नाम कह कर 
परिचय देने झी रीति है तथापि इन्होंने भाई के नाम से कहा हे; क्योंकि यहाँ 
शरणागति का प्रसंग है, इसमें कार्पण्य चाहिये। पिता तो ऋषि हैं, उनके 
नाभ से परिचय में बड़प्पत आता है। राक्षस-नाश की प्रभु की प्रतिज्ञा है र 
मैं राचसराज का ही भाई हूँ, आपके मुख्य शन्नु का ही भाई हूँ । राक्षस पापी 
होते हैं; यथा-“भए निसाचर घोर घनेरे ॥------- कृपारहित हिंसक सब 
पापी । बरनि न जाहि बिस्व परिताफी ॥'? ( मा० बा० १७५ ); उन पापियों 
के राजा का में भाई हूँ; अर्थात्‌ बड़ा भारी पापी हुँ । मेरा नाम भी वैसा ही 
“वि-भीषण? अर्थात्‌ पापों के कारण विशेष ( भयंकर ) है। तथा--““लुम्हरे रिपु 
को अनुज बिभीषन बंस निसाचर जायो। सुनि गुन सील सुभाड नाथ को में 
चरननि चित लायो ॥? ( पद ४४ ); “नाथ देसानन कर मैं आता । निसिचर 


बंस जनम सुरत्राता ॥ सहज पाप-प्रिय तामस देहा । जथा उल्कूकहि तम पर 
नेहा ॥” (मा० बा० ३४) । 
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००? 
घु अपसान'**--हित कहते हुए मेरे भाई रावण ने भरी सभा में लात 
से मार कर सेरा भारी अपमान किया है, उसकी भारी ग्लानि है, उससे में 
गल्ला जाता हूँ 


'पतितःपावन, प्रत्‌ पाल--?--ञ्राप पतित-पाबन हैं और मैं पतित हुँ। 
आप प्रणत पाल हैं और में पापों से डर कर शरणागत आया हुँ और आप 
करुणासिंधु हैं और में उसी करुणा का भिखारी हूँ । पहले अपने को पतित 
मान कर पतित-पावन से नाता जोड़ा, फिर अपने को प्रणत ( शरणागत ) कह 
कर प्रणत पाल विशेषण से अपने पालन की प्रार्थना की | साथ हो करुणा गुण 
की अपेक्षा सूचित करते हुए करुणासिघु कहद हे । करुणा यथा--“्राश्रिता- 
त्यम्चिना हेम्नो रचषितुर्हदयद्गवः । अव्यन्तमृदुचितध्वमशुपातादिकुदूदरवत्‌ ॥ कथ 
कुर्या कदा कर्यामाशितातिनिवारणम्‌ । इतीच्छादु;खटु खित्वमार्तानां रक्षणख्वरा ॥ 
परहुःखानुसंधानाद्विह्ृलोभवनं विभोः । कारुण्या््यगुणो ह्यष आर्तानाँ भीति- 
वारकः ॥? ( भगवद्गुण दपण ); आश्रित के दुःख पर स्वामा का विह्नल होः 
जाना और नाना उपायों से उसके दुःख का दूर करना करुणा का काय ह । 


राखिये मोहिं'"?~यहाँ गोप्तत्व-वरण प्रपात है, साथ ही श्रीलचमण= 

जी से सेवित चरण कहकर अपनी भावना भा तद्वत चरण-सेवन की सूचित 
ते हैं और श्रीलचमणजी को अपने पुरुषकार ( पेरवीकार ) रूप में वरण 

करते हैं । यथा--“यत्र रामः - सलक्ष्मणः? ( वाल्मी० ६।१७।१ )--इस पर 
भी लचमणजी की सहायता चाहना कहा जाता हं | 

“दीनता प्रीति संकलित ?--कापंण्य कथन में दानत है ओर चरण- 
सेवन की लालसा में प्रीति है । सुयश-गान म भा प्रीति के भाव हैं। तन से 
पुलक, मन से प्रेम और साथ ही बोलि ळंकेस' कहि'' ? इसमें वचन से 
स्वामी का प्रेस भाव है। 

बोलि, 'लंकेस' कहि पहले हो लंकेश कहकर बुलाया; अर्थात्‌ 
सेंटने के पहले ही उन्हें लंका का ऐश्वर्य दे डाला । इसमें मु क ओदाय (उदा) 
रता गुण) है। अंक भर कर अटने में सौलभ्य गुण और प्यार से बुलाने सें 
वासस्य गुण है । लंकेश कहने के भाब को राज्यःतिलक देकर पुष्ट किया हे । 


“RR 
५७८२ रीतावलीं | | 


'दीनःदुख-दोष दारिद-दरन'-- पद ४१ के 'दुरिति-दोष-दारिद दले' इसका विशेष 
देखिए । रावण के भय का ठुःख था, वह न रह गया । ४ 

'रातिचर जाति, आराति' ` विभीषण राक्षस जाति के थे और प्रु | 
की प्रतिज्ञा राक्षसवंश नाश की हे । रावण के भाई होने से शत्रु कोटि में भी. 
थे। सब भाँति गत; यथा--“रिषु को अजुज विभीषन निसिचर कौन भजन | 
अधिकारी ।” (वि० १६६); नीच निसाचर बैरी को बंधु बिभीषण कोन्ह पुरंदर 
जैसो ।” ( क० उ० ४ ); “्रात-घातःपातकी निसाचर सरन आए, कियो अंगी 
कार नाथ एते बड़े बास को |? ( क० उ० १४ ) । 


वह विभीषण स्वयं कल्याण का पात्र हुआ, उसके खोक-परलोक के सभी 
कल्याण हुए । 'सुसंगल करन' यह विभीषणजी का भी विशेषण हो सकता ह| 
उसका भाव यह होगा कि श्रीविभीषणजी द्वादश महाभागवतो सें माने गये हैं, 
इनके नाम का प्रात: स्मरण से सभी के सारे सुमङ्गल सम्पन्न होते हैं; यथा- 7 
_अह्ाद-नारद-पराशर-पुण्डरीक-व्यासाम्बरीष-झुक-सौनक - भीष्म - दाब्भयात्र्‌। 
रुक्‍्माज्दाजु नवसिष्ठ - विभीषणादीन्‌ पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्मराम्नि ॥" 
( पाण्डव गीता ) । 'तारन तरन”- स्वयं तरनेवाले और अपने आदश से 
दूसरों को मी तारनेवाले। जिसने "पाहि? कह कर अपनी रक्षा चाही उसे 
अपना प्रपञ्च बना उसकी रक्षा की, फिर डस भक्तको इतना महिमा दे दी है 
कि उसका स्मरण कर और लोग भी पापों से शुद्ध होकर तर जाते हैं। 

[ ५४ ] 
दीन-हित बिरुद पुराननि गायो । हे 

आरत बंघु, कपालु, मृढुल-चित जानि सरन हों आयो ॥१॥ । 

तुम्हरे रिपु को अनुज बिभीषन, बंस निसाचर जायो। 

सुनि शुन-सील-सुभाउ नाथ को सैं चरनन्हि चित लायो ॥२॥ 

जानत मभु दुख-सुख दासनि को, ताते कहि न सुनायो | । 

ह तल जानो आपभायो.॥३।॥ 

बचन बिनीत सुनत रघुनायक हँसि करि निकट बुलायो । 

मैट्यो हार अरि यक यरतञ्यो; लंकापति मन भायो ॥४॥ 
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कर पंकज सिर परसि अभय कियो, जन पर हेतु दिखायो । 

तुलसिदास रघुबीर भजन करि को न परमःपद पायो ! ॥५॥ 

अर्श--'हे प्रभो ! 'दीन-हितकारी? ऐसा बाना आपका पुराणों ने गाया है । 
में सी आपको दील का सहायक, इपालु और कोमलचित्त जानकर ही आपकी 
शरण में आया हुँ ॥१॥ मैं आपके शत्रु रावण का छोटा भाई हूँ, विभीषण 
मेरा नाम है और मैं राक्षसवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। है नाथ! मैंने आपके 
गुण, शील और स्वभाव को सुनकर आपके चरणों में चित्त लगाया हूँ ॥२॥ 
हे प्रभो ! आप अपने दासों के दुःख और सुख जानते हैं, इससे मेंने कहकर 
नहीं सुनाये । जत्र आप करुणा करके नेत्र भर मेरी ओर देखेंगे तब में समझगा 
कि आपने सुझे अपना मान लिया दे ॥३॥ श्रीविभीषणजी के अत्यन्त नम्न 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी ने हँसकर उसे अपने पास बुला लिया और उसे 
श्रीभरतजी के समान मानकर भगवान्‌ ने अङ्क भर कर उसका लिङ्गन किया । 
वह लङ्कापति विभीषण आपके मन को प्रिय लगा ( भाव यह कि आपने अपने 
मन के प्रियस्व से उसे लङ्कापति बना दिया ) ॥४॥ प्रश ने अपने कर कमल 
से उसका शिर-स्पर्श कर उसे अभय कर दिया, इस पर आपने अपने भक्त पर 
अपनी प्रीति प्रकट की । श्रीतुन्सीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनांथजी का भजन 
करके भला किसने परमपद की प्राप्ति नहीं की ? ॥५॥ 

विज्ञेष--“दीन-हित बिर 0000 
आरति हरन वेद जस गावा ॥” ( मा० बा० ५% ); “जेहि दीन पियारे बेद 
पुकारे"**?” ( मा० बा० १८५ ) | 

“आरत बंधु, क्पालु---?~आरत-बन्छु हैं अतः, सुझ दीन के सहायक 
होंगे, कपाळ हैं, इससे सुक पर कृपा दृष्टि करेंगे; इसमे मेरे दोष आपकी दृष्टि 
में न रह जाईँगे और फिर आप अपने मदुल चित्त से शीघ्र ही मेरे दुःख पर 
द्रवीभूत हो जायेंगे; यथा-*करुनामय रघुनाय गोसाई । बेगि पाइअहि पीर 
पराई ॥? (मा० अ० ८४); “करुनामय खढु राम सुभाअ ॥? (मा०्ञ्०३३)। 

“तुम्हरे रिपु को अनुज “ १ उपयुक्त पद के ज्ञातुवानेस ञाता”? 
इसका विशेष देखिये । यहाँ भी कार्पण्य-कथन है । 

“सुनि गुन सील सुभाउ नाथ को"''-इन्होने यह सब श्रीहचुमानूज्ञी 
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। 

} 

० ¢ १ ४२, जि Ae fe 7 | 

से सुना है; यथा- “सुनहु बिभीषन प्रभु कै रीती । कराह सदा सेवक प | 
FR मैं १ ~ (> 2" ~ १ 
प्रीतो ॥ कहहु कवन में परम कुलीना । कपि चंचल सब ही विधि हीना | 


~ 


प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलइ अहारा ॥ अस में शरध | 
सखा सुचु, मो हूँ पर रघुबीर । कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन, भरे बिलोचन नीर॥ | 
जानत हूँ अस स्वासि बिसारी । फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ एहि विधि | 
कहत राम गुन आमा । पावा अनिर्वाच्य विश्रासा ॥” ( सा० सुं० ७ )। दि 
१०० में गुण-शील-हवभाव का वर्णन देखने योग्य है | 

'जानत प्रभु दुख सुख' ` ?-भक्तों को हरि-सज्नन न हो पाने में हो दुः 
होता है; यथा--“कह हचुमंत विपति प्र्न सोई । जब तव सुमिरन भजनम 


होई ॥” ( मा० सुं० ३१ ) और हरि-भजन में ही सुख है; यथा--“मम 


शुनःआम नाम रत, गत ममता सद पह। ताकर सुख सोइ जानइ परानद `| 
संदोह ॥” ( मा० उ० ४६ )। श्रीबिभीषणजी भी खलमंडली में रहने से / 


भजन नियम नहीं कर पाते, इसी का इन्हें दुःख है। अब समीप रह भजन श 
सुख चाहते हैं, यह प्रभु जानते हैं; यथा--“खलमंडलो बसहु दिन राती। 
सखा धरम निबहइ केहि भाँती ॥ मैं जान तुम्हारि खब रीती । अति नय 
निपुन न भाव अनीती ॥ बरु अल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देई | 


बिधाता ॥” ( मा० सुं० ४५ )। तथा- “तुम बिनु छुखी सुखी तुम्हते ही। 
तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥” ( मा० ० २९० )। 


श्रीविभीपणजी का भाव है कि मैं आपके बिना वहाँ खल्लो में रहकर दुःख 
था आपके समीप भजन कर सुखी होने आया हुँ। अतः, सुझ पर करण. 


कीजिये । मेरी 'तवास्मि' इस याञ्चा को सफल कीजिये, अपना कर मुझे कृतार्थ ९ 


कीजिये । करुणा का लक्षण ऊपर पद में लिखा गया । करुणा दृष्टि से दुःख दूर 
कर आश्रित को सुख सम्पन्न करना होता ही है । अतः, मुझे उस खलमण्डली ' 
से निकाल कर अपनी शरण में रखिये, मैं आपके भजन का सुख पाउँ । 


शरणागति की सफलता प्रशु के अपनाने में है--वि० २६८ में इसके 
लक्षण देखिये । 


८, लिक? ४ २ 
नि चन वाचकी शरणागति हैँ, ई 
पर हस कर अपना प्रसन्नता पकर की. यथा- ८ > र दु सा । 
द्र = का; ¬ हदय अनुग्रहःइंदुःप्रकासा 

सूचत किरन सनाहर हासा ॥” ( मा० बा० १ ३७ ) । निकट जाने में विभी* 


ते 


६ 
त 
र्री 
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बणजी का अति आदर है; यथा--“अति आदर समीप बैठारी ।” ( मा० लं० 
३७ ) । सिँव्यो हरि“ यथा-“भिज्ञी भाँति भावते भरत ज्यों भेव्यो झुजा 
पसारि कै ४” ( पद ३६ )--इसका विशेष देखिये । 

कर पंकज सिर परसि' `; यथा--“तेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो'"*? 
( पद ४० ) इसका विशेष देखिये । 

की च परम पद्‌ पायो ?!--श्रीविसीषणजी को लोक में लक्केश पद दे 
कप सर का अमरत्व दे दिया और अन्त में अपना परमपद ( धाम ) देने का 
बचन दिया हे। पद ३७ के 'मिटी सीचु'' “-इसका विशेष देखिये । अतः, 
सबको इस श्रीविभीपण-शरणागति के लक्ष्य छे शरण हो हरि-भजन करना चाहिये। 

राग धनाश्री 
[ ४५ ] 
सत्य कहाँ मेरो सहज सुभाउ । 

सुनहु सखा -कपिपति, लंकापति, तुम्ह सन कौन ढुराउ ॥१॥ 

सब चिघि हीन, दीन, जड़मति, जाको कतहु न ठाँउ । 

आये सरन भजों, न तजों तेहि, यह जानत रिषिराड ॥२॥ 

जिन्द के हों हित सब प्रकार चित, नाहिंन और उपाउ | 

तिनहिं लागि धरि देंह करों सब, डरों न सुजस नसाउ ॥३॥ 

पुनि-पुनि सुजा उठाइ कहत हों, सकल सभा पतिआउ । 

नहिं कोऊ प्रिय मोहिं दास सम, कृपट-प्रीति बहि जाउ ॥४॥। 

सुनि रघुपति के वचन विभीषन प्रेसःमगन, सन चाउ। 

तुलसिदास तजि आसत्रास सब ऐसे प्रभु कह गाड ॥५॥ 

अर्थे--(श्रीरामजी ने कहा --) हे सखा श्रीसुग्रीवजी और श्रीविभीषणजी ! 
सुनिये, में अपना 'सहज-रवभाव? कहता हूँ, आप लोगों से क्या छिपाना है ? 
॥१॥ जो सब प्रकार गया बीता हो, अत्यन्त जडबुद्धि हो, यहाँ तक कि जिसको ' 
कहीं सी ठिक्काना न हो; शरण आने पर में उसे भी ( उसके भावानुसार ) 
अङ्गीकार करता हुँ, उसका त्याग नहीं करता, इसे ऋषिराज श्रीनारदजी एवं 
श्रीवाब्सीकिजी आदि जानते हैं ॥ २ ॥ जिनके चित्त में में ही सब प्रकार से 


` = हितकारी हुँ और दूसरा उपाय कुछ नहीं है; उनके लिये देह धारण कर में सम 


७८६ गीतावली 


कुछ करता हूँ, “मेरा सुयश नष्ट हो जायगा' इस बात को नहीं डरता ॥ ३ ॥ मैं 
बार-बार सुजा उठा कर ( प्रतिज्ञापूवंक ) कहता हूँ, सारी सभा इसका विश्वास 


करे । मुझे अपने दास के समान और कोई प्यारा नहीं है; परन्तु जिस दास की 


सुर में कपटप्रीति है, वह (सव-लागर में) बह जाय ( तो इसकी सुके चिन्ता 
नहीं रहती ) ॥ ४ ॥ इस प्रकार के श्रीरधुनाथजी के वचन सुनकर श्रीविभी. 
घणजी प्रेम सें निमग्न हो गये, 
दासजी कहते हैं. कि सब्र प्रकार 
गुणगान कीजये ॥ ५ ॥ 

विशेव--“सत्य कहूँ '--सहज स्वभाव वह है जो स्वतः जम्म से 
ही रहता है-प्राक्कतिक सवनाव । छीरासजी का स्वरूप नित्य हें । अतः यह 


उ 
ऊ 
ष्झां 


आशा और अय छोड़ कर ऐसे प्रभुका 


स्वभाव भी आपका नित्य है। श्रीरामचरितमानस सुन्दरकाण्ड दो० ४७-४८ में 
(०५७0 00 ~ ० ने 

भी ऐसी ही रीति से इसी प्रसंग पर प्रश ने अपना स्वभाव कहा है - सुन 

सखा निज कहउँ सुभाऊ ।” से “ते नर घ्रान समान समा?” तक। 


$ पक्ष में श्रीविभीषणजी जीव रूप हैं; यथा -“जीव भवदंप्रिसेवक 

परमार्थ पक्ष में श्रीविभीषणजी जीव रूप हैं; यथा -- जीव भवद॑ 
विभीषन बसत सध्य हुष्टाटवी ग्रसित चिता ॥? ( वि० ५८ ); बह बहुत काल 
का बिछुड़ा हुआ जब स्वामी को प्राप्त हुआ तो इस प्रकार के और जीवों के 
प्रति भी स्वामी में वास्सब्य का उल्लास होता है, तव परशु अपना स्वभाव 


न 


सौलभ्य कहते हैं कि सर्भ! जीव सेरा ऐसा स्वभाव जानकर मेरी शरण मंत्री 
जाय और कल्याण-भाजन हो जञायूँ । कहा भी है--“डसा रास सुभाड जेहि 


त irs >> 
जाना । ताहि अजन बिजु भाव न आना”? ( मा० सुं० ३३ ); तथा यो 


~ ति दम ति ७. ॥॥ ) 
मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । स सर्वैविद्धजति सां सर्वभावेन भारत ॥ 
( गीता १७१६ ।, अर्थात्‌ हे भारत ! जो असंमूद पुरुष इस प्रकार मुभी 


छु न टर. है 
ई रुषोत्तम जानता है । वह सब कुछ जानता है और सुझको सर्वभाव 
भजता है । 


सुनहु सखा” अन्तरंग सखा होने से ये दोनों इख रहस्य के रि 


कारी हैं; इससे इनसे छिपाव नहीं किया जा सकता; यथा --“राम कृपा भा 
तुम्ह ताता । हरि गुन प्रीति मोहिं सुख दाता ॥ ताते नहि कछु तुग्हडि ढु 


E 


: मनोहर गावडँ 
परम रहस्य मनोहर गावडे ॥ सुनहुँ रासकर सहज सुभाऊ।” (मा० ३० ० 


j 
| 
| 
| 
| 


नके सन में बड़ा चान बढ़ा । श्रीतुलसी. | 


Se 
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“ सर्वगुह्यतमं भूयः णु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे हमिति ततो वच्यामि 
ते हितम्‌ ॥” ( गीता १८।६४ )। 

सब विधि हीन दीन '* ?--इसमें “श्रतिः पद दीप देहली है। जिसने 
अन्य विधियों को अपने प्राप्ति के योग्य न समझकर त्याग दिया है और स्वामी 
की प्राप्ति में अपने को उनके समच अत्यन्त अल्प जान दीनता धारण कर 
रक्खी है | जो अपने को जड़मति मानता है; क्योंकि बुद्धि में 'सदसद्विवेक तो 
परमात्मा के प्रकाश ले होता है; यथा-- ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ।” ( गीता १०। 
३८ ); जिसने प्राक्त सभी लोकों को अपने अजुपयुक्त जानकर व्याग दिया है । 
इससे जिसे कहीं भी ठाउँ नहीं है । वह उत्तम अधिकारी यदि मेरी शरण में 
श्राता है तो में उसको तदनुसार ही मिलता हूँ । 

इस प्रकार यहाँ उत्तम अधिकारी का लक्षण भी आ जाता है; यथा-- 
“अनब्यसाध्ये स्वाभी्टे सहाविश्वासपूर्वेकम्‌ । तदेकोपायता याञ्चा प्रपत्तिः शरणा- 
गति ॥” ( सरताचार्य ); अर्थात्‌ संसार से डरे हुए जीव की --अच्य साधनों से 
अपना अभीष्ट सिद्धू होता न देखकर “एक श्रीरामज्ी (आप) ही मेरे उपाय 
हें”, इस प्रकार सहाविश्वासपूर्वक उनसे याचना करनी -शरणागति एवं प्रपत्ति 
द्वे । तथा इसका यथाश्रुत अर्थ उपर्ुक्त पद ४२ के प्रथम और द्वितीय चरणों 
के अनुसार समझना चाहिये । मूल में तो यही हैं । 

“यह जानत रिषिराड'- श्रीमद्रामायणे दीघं. शरणागति’ इस मकार 
की ख्याति हे । रामायण से आदिकाब्य श्रीमद्ादमीकीय का तात्पय है । उसके 
मुल रूप के उपदेष्टा श्रीनारदजी हैं और सहर्षि वाल्मीकिजी ने दिब्य इष्टि से 
उसका निर्माण क्रिया है । अत ये ही इस शरणागति के मर्म के भी ज्ञाता हैं। 

'जिन्हके हों हित उपयुक्त “ञ्नन्यसाध्ये'`'› इस श्लोक के अनुसार 
जिसने अन्य उपायों से विश्वास इटा लिया है, एक प्रच को हवी उपम सर 
चरण्‌ कर रका है; यथा--“डपायस्वमुपेयत्वमीद्वरस्थैव यद्भवेत्‌ । शरणागतिः 
रिस्युका शाख्माना विवेकिभिः ॥” ( रहस्यत्रय-श्रीहरिदासकृत ); अर्थात इश्वर 
को ही उपाय और उपेय ( फल ) समझने को शाख के प्रमाण से विवेकियों ने 
शरणागति कही है । तथा-- यत्पादुप्छव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीबावतां 
बन्देड्ह॑ तमशेषकारणपरं रामाख्यमीश हरिम्‌ ॥ ( मा० बा० सं० श्लोक ६ ); 
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अर्थात्‌ श्रीरामजी के चरणकमल की भक्ति ही संसार सागर से पार कर सकती. 
है। भक्ति ही यहाँ उपाय है । तस्करतुन्याय से परधाम में भी यह परिक एव / 
परिच्छिद रूप से भक्ति ही करता हुआ मोक्ष सुख का अनुभव करता है; यथा- | 
“सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता ॥” ( सैत्त० २।१ ); अर्थात्‌ वह 
मुक्तात्मा ब्रह्म के साथ-साथ ही ( परिकर एवं परिच्छद रूप से ) सब कामनाश्रो 
का भोग करता है । अतः, फल भी यही ( हरि केंकर्य ही ) है । 

इस प्रकार उपाय और उपेय निष्ठावाला ही उत्तम शरणागत है। 

पतिनहिं लागि धरि देह ऊपर द्वितीय चरण में “सत्र विधि-हीग' 


न्च 
कहे गये । यहाँ उत्तम अधिकारी हैं, इनके लिये आप देह धारण करके भी सत्र 


कुछ करते हैं । किसी के पुत्र, किसी के शिष्य, किसी के दासाद और किसी के 
कोचवान्‌ आदि भी बनते हैं ! 

“रों न सुजस नसाऊ'--गीता ४६ तथा 8।११ के अजुसार र | 
अव्ययत्व और सर्वेश्वरत्व रूप सुयश के नष्ट होने की सम्भावना रहती है, फि 
भी मैं नहीं डरता; प्रत्युत्‌ सुयश-रक्षा के साथ प्रपन्न के साथ वत्त लेता हुँ। 

पपुनि-पुनि भुजा उठाइ-----झुजा उठाने के भाव पद ३३ के अंतिम 
चरण में लिखे गये । यहाँ तो समुद्र तट पर ४० कोसों में वानर-समाज बैठा 
है, इससे सुजा उठा कर प्रतिज्ञा करते हैं और बार-बार कहते हैं कि सब देख 
और सुन ले, जिससे सबको विश्वास हो जाय । 

“नहि कोड प्रिय मोहि दास सस”; यथा--“घुनि पुनि सत्य कहीँ तोहि 
पाहीं | मोहि सेवक सस प्रिय कोड नाहीं ॥” “सत्य कहँ खग तोहि, पचि २ 
सेवक मम प्रान प्रिय । अल दिचारि भनु मोहिं, परिहरि आल भरोल सब \” » 
( सा० उ० a ); “अचुज राज्ञ संपति चैदेही । देह गेह परिवार समेही ॥ 
सब अ प्रिय नाइ तुम्हहिं समाना । शषा न कहँ सोर यह बान्ना ॥ सबके 
प्रिय सेवक यह रीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती |? ( मा० ३० १५ yt 
गीता १२।१३-२० में भी लि में ही भगवान्‌ ने अपना अत्यन्त प्रियस्व कहा है। 

33 कपट प्रीति बाह्र जाड; Chi “निर्म जता (बला छो मोहिं पावा 
i हट कि न भावा ॥ ( मा० सुं० ४३ ) । पढ्‌ ४० के “गयो व A 
छुल सरन!” इसका विशेष भी देखिये । जिसमें विश्वास-हीनता है, वही का 


| 


न 
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भी करता है । अतः, वह शरणागत ही नहीं हे। फिर उसका सार-सँभार प्रभु 


क्यों करें ९ 
“सुषि रघुपति के बचन” ”---शीरघुनाथजी ने सुग्रीव आदि सभी से 
कहा हे, पर श्रीविभीषणजी की प्रपत्ति पर मुग्ध होकर प्रभु ने अपना सहज 


स्वभाव कहा है, इससे इनको अधिक प्रेम-सम्ता एवं चाव है । आस त्रा 
वजि'---शरणागद को सब से अमय देते हैं, इससे त्रास छोइना कहा ह्वै और 
इसका पूर्णतया भरण-पोषण का भार भी छे लेते हैं, इससे सब की आशा का 
भी त्याग करना कहा है। वास्तव में दूसरों की आशा और भय जब तक हे 
तब तक प्रश्न में विशवास हीनता है। अतः, शरणागति होती ही नहीँ । इससे 
इनका त्याग करना कहा है। ऐसे प्रु कहँ गाउ'--इस प्रसंग के गुण गाने 
से प्रशु में विशवास होगा और फिर शरणागति दृढ़ होगी, इससे गाना कहा हे। 
यहाँ प्रथम प्रछु का कहना कहा और फिर अंतिम चरण में विभी पणजी 
का सुनना कहा आगे पद में अनुमोदन करना भी कहते हैं, यही रीति है; 
यथा--' कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव अव-निधि तरहीं ॥” 
( मा० ३० १२८ )। 


[ ४६ ] 
नाहिंन भजिबे जोग बियो । 
श्रीरघुबीर समान आन को पूर कृपा हियो ॥१॥ 
कह्‌हु कौन सुर सिला तारि पुनि केबट मौत क्रियो ? 
कोने गीध अधम को पितु ज्यों निजकर पिंड दियो ! ॥२॥ 
' कौन देव सबरी के फल करि भोजन सलिल पियो" 
बालि चास बारिधि वूड़त कपि केहि गहि बाँह लियौ १ ॥३॥ 
भजन प्रमाउ बिभीषन भाख्यों सुनि कपि कटक जियो । 
तुलसिदास को प्रभु कोसलपति सब प्रकार बस्यौ ॥४॥ 
शब्दार्थ--बियो (विय, सं० द्वि)=दो, दूसरा । बरियोन्बली । 
0 अरथ- श्रीरघुनाथजी के अतिरिक्त दूसरा कोई भजन करने के योग्य नहीं 
है, क्योंकि उनके समान और कौन है, जिसके हृदय में कृपा पूर्ण हो) ॥ ३ ॥ ` 
"कहो तो भला, किस देवता ने पाषाण शिला रूपिणी अहल्या का उद्धार कर 
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फिर केवट को मित्र बनाया है ? और किसने गृध्र जटायु सरीखे अधम को रे 
पिता के समान मान कर अपने हाथों से पिण्ड दिया है ? ॥२॥ किस देवता 
शबरी के फल भोजन करके उसका जलपान किया हे १ और वाली के भग 
सागर में बूड़ते हुए वानर छुग्रीत को किसने बाँह पकड़ कर निकाला है? ॥३॥ 
इस प्रकार क्षीविभीषणजी ने श्रीरासजी के भजन का प्रभाव कहा, सुनकर वाना 
सेना जी उठी ( अत्यन्त प्रसन्न हो उडी, प्रफुल्लित हो उठी ) । श्रीतुलसीदाह 
के प्रभु श्रीरामजी सब प्रकार से अत्यन्त बलवान्‌ हैं ॥४॥ 

विशेष-'नाहिंन भजिबे जोग बियो'--हृष्ट में स्वामित्व एवं ऐश 
तथा सौलभ्य दोनो चाहिये, तभी वह भजन करने के योग्य ( आराधनीय) 
होता है । सौलभ्य से वह प्राप्त होता है और स्वामित्व से आश्रित की दूस 
की वाधाओं से रक्षा करता है तथा ऐश्वर्य से आश्रित के मनोरथों को पति 
करता हे, इसे दूसरा द्वार नहीं फॉकना पड़ता । 


यह सब गुण श्रीरघुनाथजी में ही सब से अधिक है, इससे इनके समार 
दूसरा आराधनीय नहीं है । आगे इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं-- 

श्रीरघुबीर समान '?--रघुबीर! पढ में स्वामित्व एवं ऐश्वर्य है औं 
“पूरन कृपा हियो' में सौलभ्य स्पष्ट है । 

'कहहु कौन सुर सिला' ` ?--अहल्योद्धार में उदारता, अमित प्रभा 
और पाप-हरण आदि के गुण हैं; यथा-“सखि इन्ह कहूँ कोउ-कोउ अस कह 
बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ परसि जासु पद पंकज भूरी । तरी ग्रहा क 
अघ भूरी ॥” ( मा० बा० २२२ ); “सुनि तिय तरी लगत पग धूरी । रि 
रही झुवन भरि पूरी ॥” ( मा० बा० ३५६ ) । साथ ही केट जातिं के गु 
निषाद को मित्र बनाने में अत्यन्त सौलथ्य है; यथा -- गुह गरीब गत र 
जेदि जिड न भखा को। पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को । (0 
१५२ ); तथा-- हिंसा रत निषाद तामस बघु, पसु-समान बनवारी | 
हदय लगाइ प्रम बस चाह कुल जाति बिचारी ॥” ( वि० १६६ ) | 


आने गीघ अधम को”? इसमें निहेतुक्ी कृपालुता ओर 
. द्धारणता आदि के रूप में सौलभ्य है यथा-“क्षोमल चित अति दीन दुरी 


कारन बिजु रघुनाथ कृपाला ॥ गीध अधम खग आमिय आगी । गति ^ 
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जो जाँचत जोगी ॥” ( मा० अर० ३२); तथा-- बिहँग जोनि ग्रासिष 
ग्रहार पर, गीध कौन ब्रत थारी | जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब्र 
भाँति सँबारी ॥”? ( वि० १६६ )। 

कौन देब सबरी के फल? शबर जाति अस्पृश्य है, उसके हाथ 
का जल तो नहीं ही चलता । ्रातिथ्य रूप में उमके फलों का भोजन करना 
एवं उसका जल पीना मनुष्यों में उच्च वर्ण के लोग नहीं करते, देवता तो और 
भी पवित्र हवि अहण करनेवाले हैं । भगवान्‌ श्रीरामजी माधुय॑ दृष्टि में क्षत्रिय 
राजकुल के हैं और ऐश्वर्य में त्रिदेव के भी आराध्य हैं । नीच जाति शबरी के 
उक्त ्रातिव्य-म्रहण में आपका अत्यन्त सौलभ्य है; यथा--“जाति हीन अघ 
जन्म महि सुकत कीम्हि असि नारि । महामंद सन सुख चहसि ऐसे प्रभुहि 
बिसारि ॥” ( मा० अर० ३६ ); “अथम ज्ञाति सबरी जोषित जड़, लोक बेद 
ते न्यारी । जानि प्रीति, दै दरस कृपानिधि, सोड रघुनाथ उधारी ॥” ( वि० 
१६६ ) । 

'बालित्रास बारिधि वूड़त कपि'  ““--इसमें स्वामित्व, बल और ऐश्वर्य 
है। आशित-सुग्रीव के रक्षण और उसके विरोधी को दण्ड देने में स्वामित्व है; 
यथा--“'बालि त्रास व्याकुल दिन राती | तन बहु ब्रन चिता जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीम्ह कपिराऊ। अति झपाल रघुबीर सुभाञ॥” ( मा० कि० 
११ ); रावण को भी काँख में रखने वाले वाली को एक्क ही बाण में मारने में 
अपरिमित बल एवं ईश्वरत्व है; यथा--/ सो नर क्यों दुसकंध, बालि बध्यो 
जेहि एक सर ।” ( मा० लं० ३३ )। “कहि बान बालि सारयो जेहि जो 
बल्-उदधि अगाधु ॥? ( लं० १ ) । स्वामित्व; यथा--“सींब न चाँपि सको 
कोऊ तब जब हुते राम कन्हाईँ । रब ठुलसी गिरिधर बिनु गोकुल कौन करिहि 
ठकुराई ॥? ( कृषण गीतावली ३२ ) । 

“अजन-प्रमाउ बिभीषन साष्यो ¬ शरहल्या) केवट, युश और शबरी 
आदि जो भी अजन करने से प्रु सुलभ हो गये, यह श्रीराम-भजन की प्रभाव 
हे । तथा --“'बाढ्मीकि-केवट-कथा, कपि-भील-भालु'खनमान । सुनि सनझुख 
जो न रास सों, तेहि को उपदेसिहि ज्ञान ॥? (वि० १३३); “खग-सबरी 
पितु-मातु ज्यो माने, कपि को कियो मीत । केवट भेव्यो भरत ज्यों, ऐसो को 
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पतित-पुनीत ॥” ( वि० १३१ )। भजन करने से ही इन पतितो न 
पवित्र किया गया है । निषाद ने स्वयं कहा है; यथा--“सम्मुझि मोरि करतूत 
कुल प्रभु-महिमा जिय जोइ । जो न भजइ रघुडीर-पढ्‌ जग बिधि बंचित सोइ ॥' | 
( मा० अ० १९५ ); तथा--“शम सखा रिषि वरवख स्लेटा ।' ` "रघुपति भगति | 
सुमंगलमूला । नभ सराहि झुर बारिषहिं फूला ॥ एहि सम निपट नीच कोइ | 
नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ जेहि लखि लखनहुँ ते अधिक मिले 
सुदित सुनिराउ । सो खोतापति-भजन को प्रगट प्रताप प्रभाड ॥” ( मा० प्र 
२४२-२४३ ) । यह सुनकर वानर-दल प्रफुछित हो उठा; क्योंकि ये सत्र यथा 
मति प्रभु-सेवा में लगे हैं, पर सन्देह था कि इतनी अहप सेवा मात्र से शौर 
हम सब की व्यन्त हीनता पर परशु कैसे मिलेंगे, कैले अपनायेंगे ! श्रव हरे 
पूण आशा हो गई । 

तुलसिदास को प्रभुः" --'प्रश्ठ पद से ऐश्वय ओर 'कोसलपति' पद 
से माधुय कहा गया हे । दोनों प्रकारो में आप सब प्रकार से उत्कृष्ट बलवान 
हैं । ऐश्वर्य में आपके समान कोई नहीं है और माधुयं से सौलभ्य में भी आप 
सभी देवों से अधिक सुलभ हैं, यही सब ऊपर पद॒ में कहा गया हैं। अत्त मे 
सारांश कथन कर पद्‌ का उपसंहार किया गया हे । उपक्रम के श्रारघुबीर 
इस चरण में भी ऐसा ही कथन है । 

'तुलसिदाख को प्रसु'-इखमें भाविक अलङ्कार हे । 

श्रीसीता-त्रिजडा-तंबाद 
विरह और आश्वासन 
राग जैतश्नी 
[ ४७ 

कब देखोंगी नयन वह सघुर मूरति ? 
राजिव-दल-नयन,कोमल,कृपा-अयन,मयननि बहु छबि अ्ंगनि दूरति || _ 
सिरसि जटा-कलाप पानि सायक-चाप उरसि सुचिर बनमाल लूरति | 
तुलसिदास रघुबीर की सोभा सुमिरि, भई है मगन नहिं तन की सूति ।१। 

अथे--( श्रीजानकीजी कहती हैं) 'में अपने नेत्रों से वह मधुर मूति 5 


| 
) 
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कब देखूँगी ? उस मधुर मूर्ति ( स्वामी श्रीरघुनाथजी ) के लाल कमल-दल के 
समान नेत्र हैं, स्वभाव कोमल है, वह कपा का स्थान है तथा वह सूत्ति अपने 
रङ्गो से बहुत कामदेवो की छवि को दूर ( विरार ) करती है ॥१॥ शिर में 
जटाग्रों का समूह है, हाथों में बाण और धनुष हैं और वक्षःस्थल पर वनमाला 
लटकती रहती हे । ्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी की शोभा का 
स्मरण कर श्रीजानकीजी उसमें निमग्न हो गई, उन्हें अपने शरीर की सुधि 
नहीं रह गई ॥२॥ 

बिशेष--“मधुर मूरति'- मधुरता यह कि उस मूत्ति का दर्शन करते रहने 
पर भी तृप्ति नहीं होती; यथा--“देखे तृप्ति मानिये, सो माधुरी बखानि” यह 
प्रसिद्ध है । यथा--“चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृंपिति न मानहिं मनुः 
सतरूपा ॥ हरण बिबस तन दसा भुल्लानी । ( मा० बा? १४७ ) । “दरसन 
तृपित न आजु लगि प्रेम पियासे नैन ॥ (मा० अ० २६ ०) । कब देखौंगी!-- 
यहाँ उत्कण्ठा है । 

“राजिव दल नयन 
है, इसीसे नायक के नेत्र से शोभाकथन का मरारम्भ किय 
उपयुक्त है । जो नेत्रादि की शोभा पर सुग्ध हो समीपता 
प्रभु करुणा करके अत्यन्त कोमल चित्त से कृपा करते हैं, इससे साथ ही “कोमल 
कृपा-अयन' भी कहा है; यथां-- अतिकोमल रघुबीर सुभाड । जद्यपि अखिल 
लोक कर राऊ ॥ मिलत कृपा तुम्ह पर श करिही । उर अपराध न एको 
धरिह्दी ॥? ( मा० सुं० ५६ ); 'मयननि बहु छबि"; यथा-- अंग-अंग पर 
चारिश्रहि, कोटि-कोटि सत काम ॥7 ( सा० बा० २२० )। 

"सिरसि जटा कलाप'- इससे सास्विक-चित्त सूचित किया। “पानि-सायकः 
चाप'--इससे रक्षण--सामथ्य का अचुभव किया; यथा “राम बान रबि ड्ये 
जानकी । तम बख्थ कहुँ जातुधान की ॥? ( मा० सुं० १५) | 

“उरसि रुचिर बनमाल लूरति ; यथा--“जटा सुकट सिर उर बनमाला ४! 
( मा० अर० ३३); “भूषन बनसाला ( मा? बा० १९१ ) । वनमाला; 
यथा -- “तुल्नसी कुंदमंदार पारिजात सरोरुहैः । पञ्चभिर्गथिता माला वनमाला 


«००7. श्रङ्गार रस की रीति से शोभा-दर्शन का प्रसंग 
गया है, यह अत्यन्त 
चाहता है, उस पर 


॥ प्रकीर्तिता ॥?? यह प्रसिद्ध है । 


८९ किक 
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रघुबीर की शोभा सुसिरि 7; यथा-- सखिहि सुसिख दई, प्रेम र 
भइ, सुरति बिसरि गई आपनी ओही । तुल्लसी रही है ठाढ़ी पाहन ह 
काढी, कौन जाने, कहाँ ते आई, कौन की, को ही ॥”? ( अ० १९ )। 

राग केदारा 
[ ४८] 

कहु, कबहुँ दैखिह आली हों आरज सुवन । 
सानुज सुभग-तछु, जब ते बिछुर बन, तव ते दुव-सी लागी ती निहु सुबरन॥ 
मूरति सूरति किये प्रग प्रीतम हिये, सन के करन चहँ चरन छुबन। 
चत्त चढ़िगो बियोग, दसा न कहिवे जोग, पुलकगात, लागे लोचन चुबन॥ 
तुलसी त्रिजटा जानी, सिय अति अकुलानी खढुवानी कहो ऐहे दवनदुका ' 
तमीचर-तमहारी सुरकंज-सुखकारी रविकुल-रबि अब चहत उबन। 

शर्थ- शाल्ी त्रिजटे ! कहो तो अला, अपने छोटे भाई के साथ सुदा) 
शरीरवाले आर्य पुन्न ( स्वामी ) को में कभी देखूँगी ? वे वन में जब से बिहु 
हैं, तब से मुझे तो तीनों लोड़ों में दावानल-खा लगा हुआ है ॥१॥ उस मू 
का स्मरण करने पर प्रियतम ( स्वामी ) मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं भ! 
मेरे मन के हाथ उनका चरण छूना चाहते हैं, उसी समय प्रियतम का वियोग 
चित्त में चढ़ गया, उसकी दशा कहने योग्य नहीं है, शरीर पुलकित हो ग 
आर नेत्र जल ( आँसू ) चुवाने लग गये ॥२॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैँ बि 
यह सुनकर त्रिजटा ने जाना कि श्रीसीताजी अत्यन्त व्याकुल हो गई है प 
उसने कोमल वाणी से कह। कि शानु का दमन करनेवाले प्रभु वेगे । निर) 
रूप तस का नाश करनेवाले और देवता रूप कमल के लिये सुखकर सूर! . 
के सूर्य अब शीघ्र ही उगना चाहते हैं ॥३॥ | 

विशेष-- तब ते दव-सी लागी तीनिह सुवन’; यथा--“डहङ १६ 
डंजियरिया निसि नदिं घास | जगत जरत अस लाग सो हिं बिल राम ॥” 
रा० ३७); “सरद चाँदनी सँचरत चहुँ ढिसि आनि | बिधुहि जोरि कर बित 
कुलगुरु जानि ॥? ( चरवै रा० ४६ ) । 

"मूरति सूरति किये'`-? 


से ड रबी 
जौ. जानाः. क जाने पर प्रियतम का ला 
हो जाता हे और मानसिक हा 


थों से में उनका चरण छूना चाहती हुँ तो व + 


| 


र 
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ही वियोग चित्त में आकर उस आनन्द को नष्ट कर देता है और फिर विर 
की दशा आ जाती है; यथा-- किबहुँ प्रथम ज्यों जाइ जगावति"' "कबहुँ ससुझि- 
बन गवन रास को रहि चकि चित्र लिखी-सी । तुलसिदास वह समय कहे तं 
ल्ञागति प्रीति सिखी-सी ॥? ( अ० ५२ )। 

'ऐहें दबन-ठुबन'~ शत्रु का दमन करनेवाले आयेंगे! । ऐसा कहकर 
व्याकुलता को प्रथम शान्त किया; क्योंकि श्रीजानकीजी यही चाहती हैं; यथा- 
“बढि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सराक्ष छन्‌ । मांमितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदशं 
भवेत्‌ ॥”? ( वाड्मी० ५।३७।६४ ) अर्थात्‌ राक्षसों के साथ रावण को मारकर 
और सुझे लेकर यदि श्रीरामजी यहाँ से जायें तो यह उनके योग्य होगा । फिर 
साथ ही रूपक के द्वारा शीघ्र शोक निवारण की प्रक्रिया कहती है-- 

पतसीचर तम हारी"; यथा--“लोकपतिसोकक्रोक, भूँदे कपि कोकनद, 
दंड ह्व रहे हैं रघु आदित उवन के ॥” ( क० लं० हे ) । जैसे सूर्यं के उदय पर 
बिना श्रम ही तम का नाश और कमल वन को प्रफुल्लता हो जाती है, वेसे ही 
प्रभु के यहाँ आते ही शत्रु राक्षसों का नाश और देवताओं की प्रफुल्लता हो 
जायगी, उन्हें कुछ भी श्रम न पड़ेगा और न कुछ विलम्ब ही होगा; यथा 
८निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कसाबु । जननी हृदय धीर थरु, जे 
निसाचर जानु ॥.--राम बान रविं उये जानको | तम बूल कह जातुधान 
की ॥” ( मा० सुं० १५); “न ठु कहु कहँ रघुपति सायक रबि तम बूथ 
कहुँ जातुघान की |” ( पद ११ )/ इत्यादि । 

[४६] 

अब लौं मैं तोसों न कहे री। 
सुनु त्रिजटा ! प्रिय प्राननाथ बिनु बासर-निसि दुख दुसह सहे री ॥१॥ 
बिरह बिपम बिष बेलि बढ़ी उर, तें सुख सकल सुभा दृह री । 
सोइ सचिवे लागि मनसिज के रहँट नयन नित रहत नहे री ॥२॥ 
सर-सरीर सूखे प्रान. बारि-चर जीबन आश तजि चलन च हे. री। 
तै प्रभु सुजस सुधा सीतल करि राखें तदपि न तृप्ति लहे री ॥३॥ 
रिपु रिस घोर नदी बिबेक बल धीर सहित हुते जात बहे. री । 
दै सुद्रिका-टेक तेहि औसर सुचि समीर-सुत पैरि गहे री ॥४॥ 


७8६ गीतावली | 
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अब सखि सिय संदेह परिहरु हिय, आइ गये दोड बीर अहे 


2 


९ (A पर ~ [oN Ny 
अथ- है सखि त्रिजटे ! सुनो, सैंने तुझसे अरी तक नहीं कहा था, (पर 
कहती हूँ ) | प्यारे प्राणनाथ के विना मैंने दिन-रात दुस्सह दुःख सहे हैं ॥॥ 
-मेरे हृदय में विषम विरह रूप विष की बेलि बढ़ी हुई है, उसने स्वभाव से है 


नं 

रूप कामदेव के रहर नित्य नधे ( जोते ) रहते हैं ।।२।। मेरा शरीर रूप सरोद 
अब सूख गया है, इससे सेरे प्राण रूप जलचर जीवन की आशा छोड़कर श्र 
“इसमें से चले जाना चाहते हैं | इस पर तुसने प्रु के सुयश रूप अभृत ऐे 
सींचकर शीतल करके यद्यपि इन्हें रक्ले हैं तथापि इन्हें तृप्ति नहीं प्राप् ह 
5 ॥३॥ राजु का क्रोध घोर नदी के समान है, उसमें विवेक के बल ( सैनिक) 
धेय के साथ बहे जाते थे, परन्तु उठी अवसर पर सुद्रिका का सहारा देक 
पवित्र चित्त पवनकुमार ने तैर कर अहण कर रक्डा है ||७॥ मेरे मन रूप वर 
में सब प्रकार के शोच रूप तुच्छ गग भर कर पूण हो रहे हैं। (इस पर 
त्रिजटा ने कहा-- ) हे सखि सीते ! अब अपने हृदय से सन्देह का त्याग 
करो, ( इन स्रगों का आखेट करनेवाले ) दोनों अहेरी वीर श्रा गये ( इन छं 
“को वे हूँढ़-हूँढ़ कर मारेंगे )' ||७॥॥ 


विशेष-प्रिय प्राननाथ बिन्नु'*?-- दुसह दुःख का कारण प्राणपति का | 
“विरह है । उस विरह का वर्णन कई रूपकों से करती हें। 
_ बिरह विषम बिष वेलि' ` ?_विषमःविष की देलि जहाँ फैली रहती । 
है, वहाँ के आस-पास के वृक्ष आदि जल जाते हें, वैसे हृदय में विरह रुप 
विषम विष वेलि फैली, इससे सारे सुख जल गये हैं। इस बेलि ने अपे 
स्वभाव से जला दिये हैं । विषम-विरह का स्वभाव ही सारे सुखों को जलाने 


का होता है । उस विषम-विरह रूप बेलि को कामदेव (मानसिक अभिलाषा) 


के रहट जप नेत्र सींचसींच कर बढ़ाते रहते हैं । भाव यह कि स्वामी से मिले | 
“पुन दशनों की विविध अभिलापाओं से प्रेरित नेत्र निरंतर आँसू बहाया करते 
“हैं, इससे यहद विषम-विरह वेज 


हरो-भरी रहती है। तथा--“ज्ञान परसु 
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मधुप पठायो विरह बेलि कैसेहुँ कठिनाई । सो थाक्यो बरह्यों एकहिं तक देखत 
इनकी सहज सिंचाई ॥” ( कृष्ण गी० ५३ ) | 

'सर-सरीर सूखे' ` ?--प्रश्ु के विरह रूप बृष के सूर्य ने शरीर रूप सर 
को सुखा दिया है, इससे अब प्राण रूप सतस्य आदि जलचर जीवन आश-छोड़ 
बैडे हैं; यथा-- जिब ते ब्रज तजि गये कन्हाई । तब ते बिरह-रवि उदित एक 


छाई । इंद्रिय रूप राखि सोचहिं सुठि, सुधि सब की बिसराई ॥ भयो सोक- 
भय-कोक-कोकनद श्रम अमरनि सुखदाई । चित चकोर, मन मोर, ङछ्ुद-सुद 
सकल बिकल अधिकाई ॥ तनु-तड्ाग बल बारि सूखन लाग्यो परी कुरूपतां- 
काई । प्रान सीन दिन दीन दूबरे, दसा दुसह अव आई ॥ तुलसीदास सनोरथ- 
मन-सूग मरत जहाँ-तहँ घाई । राम स्याम सावन-भादौं बिनु जिय की जरनि न 
जाई ॥” ( कृष्ण गी० २६ )। 

त प्रभु सुजस सुधा'' ¬ प्र्ुःखुयश अत है; यथा—“राम-सीय- 
जस सलिल सुधा सम ।” ( मा० बा० ३६); तथा- रघुकुल तिलक बियोग 
तिहारे ।' ` **““दुरसन-आस-लालला मन महँ राखे प्रभु ध्यान प्रान-रखवारे । 
तुलसिदाख पूजति त्रिजटा नीके रावरे गुन-गन-सुमन सँवारे ॥? ( पद्‌ १५ )-- 
इसका विशेष देखिये । राखे, तदपि" ?--भाव यह कि प्रशुःसुयश से जीवन 
रुका हुआ है, पर विना साक्षात्‌ संयोग के तृप्ति कहाँ ! 

“रिपु रिस घोर नदी' `~ शब्ल रावण ने आकर क्रोध से बहुत धम- 
काया है । मारने में एक सास की अवघि दी है । इस पर विरह-व्यथा से विवेक 


| छी सेना ने धैर्य छोड़ दिया था; यथा-- त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । सालु 


\ 
( 


बिपति-संगिनि रें मोरी । तजों देह कह बेगि डपाई। ठुसह बिरह अब्र नहि 
सहि जाई ॥” से “नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि जनि करहि 
निदाना ॥” ( सा० सुं० ११ ) तक । आत्सघात पर तुल जाना विवेक आदि का 
धैय छोड़ कर शन्नु की क्रोध नदी में बहना हैं । 

दे सुद्रिका-टेक' जैसे नदी में बहते हुए को कोई तैराक जाकर 
लकड़ी आदि का सहारा पकड़ा दे, वैसे ही दच्ुमाचूजी ने प्र को सुद्विका देकर 
भरोसा देकर बचाया है । आशा हो गई कि प्रशु सुझे जान गये, अब मेरी रक्षा 
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अवश्य होगी । श्रीहचुमानजी ने लङ्का दाह कर प्रशु के तेज का भी परिक ४ 
करा भरोसा दिया है, इस सहारे पर जीवन-आशा हो गईं, पर अभी उस बी; 
में ही हुँ, उस सहारे पर इख सरि ले पार जाना चाहती हूँ । प्रभु शवे श्र । 


मुझे इस सरि से निकालें, तभी ढुःख दूर होगा । 


सब सोच पोच खृग'””--श्रीहबुमानूजी के आने पर विरह-व्यथाई 
शोकों को यहाँ सन-वन का झग कहा हैं; यथा-- बिरह श्रगिनि तनु तू. 


समीरा ।” से “निमसिष-निसिष करुनानिशि, जाहिं कलप सस बीति | वेगि चलिग्र 
प्रभु आनिश्च सुजबल्ल खल दल्ल जीति ॥'” (सा० सुं० ३०-३१) तक। 
अब सखि सिय संदेह '-_अहेरी (शिकारी) झगों को स्वतः उसाइ 
से छुँढ-हूढ़ कर मारते हैं, वसे वे दोनों आई शीघ्र ही रा रहे हैं, झा गे 
समझो । वीर अहेरी फिर झगों को कब छोड़ सकते हैं? इस वचन पर्नी 
ग्रु के आने एवं शोक-निवारण के विषय के संदेह का त्याग करो । 
इस पद्‌ के २,३,४,५ इन सब चरणों में रूपक अलङ्कार” हैं । 
राग बिलावल 
5] 


सो दिन सोने को, कहु, कब ऐहै ? 


जा दिन बेध्यो सिधु त्रिजटा ! सुनु, तू संभ्रम आनि मोहिं पुनैहै ॥। 
बिस्व दवन सुरसाधु-सतावन रावन कियो आपनो पेद 
कनकपुरी अयो भूप बिभीषन, बिदुघ-समाज विलोकन बह 
दिव्य दु दुभी, प्रसंसिद्ेँ मुनि गन, नभ तल बिमल बिसाननि छदै! 
दै 


बराषहई कुसुम भाइकुलमान पर, तब मोको पबनपूत लं । 
अनुज सहित सोभिद्दें कपिन स तडु छवि कोटि मनोज ०७ 


£| 


इन्हा नयनन्हि यहि भाँति प्रानपति निरखि हृदय आनंद न सद i 
बहुरो सदल सनाथ सलछिसन कुसल कुसल बिधि अवध ऐेखैदै। 


गुरु, पुर लोग, सास, दोउ देवर, सिलत दुसह उर तपति बुतैदै |" 


संगल-कतल्तस, बधावन घर-घर, पैहे साँगने जो जेहि मै || | 


बिजय राम राजाधिशज को 


¬ ) हे त्रिजटे ! कहो तो भला, वर छ 


ौ 


| 
| 
Sg 


BS | 
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गा दिन ( स्वर्ण-दिविल, अमूल्य दिवस ) कब्र आवेगा ? जिस दिन तू शीघ्रता 
से आकर सुझ्े सुनावेगी कि ( हे सखि सीते ! ) सुनो, “सागर बंध गया! ॥१॥ 
संसार का दमन करनेवाला तथा देवताओं और साधुओं को दुःख देनेवाला 
रावण अपने किये कषा फल पावेगा । स्वर्णंपुरी लङ्का के राजा श्रीविभीषणजी 
हुए यह देखने के लिये देवताओं का समाज दोड़ेगा ॥२॥ आकाश में दिव्य 
नगाड़ों की मूँज होगी, सुनिगण प्रशंसा करेंगे और आकाश की सतह विमानों 
से आच्छादित हो जायगी । ( उन विमानों पर से देवगण ) सूयकुलशिरो मणि 
श्रीरमजी पर फूलों की वर्षा करेंगे, तब पवन कुमार श्रीहुमानूजी झुले (प्रु के 
पास ) लिवा छे जायँगे ॥३॥ जिस समय स्वामी श्रीरामजी अपने छोटे भाई 
श्रीलक्ष्मणजी के साथ वानरों में सुशोभित होंगे ओर अपने शरीर की छवि से 
वे करोड़ों कामदेवों को लन्जित कर संतप्त करेंगे, उस समय अपने इन नेत्रों 
से इस माँ ति प्राणनाथ को देख कर मेरा हृदय आनंद से फूला नहीं समायेगा 
॥४॥ क्या फिर कुशलपूर्वक लेना, स्वामि और श्रीलक्ष्मणजी के साथ सकुशल 
श्री्योध्या विधाता दिखायेगा ? उस समय गुरु, पुरजन, सास और दोनों 
देवरों से मिलते ही हृदय की हुस्सह तपनि बुझा जायगी ॥५॥ उस समय 
घर-घर पर मङ्गल-कलश सजाये जायँगे और बधाइयाँ बज्ञेंगी । याचकों में जिसे 
जो पदार्थ अच्छा लगेगा, वह वही पायेगा और राजाधिराज श्रीरामजी महाराज 
के विजय का पवित्र यश का ठुलसीदास गान करेगा ॥६॥ 

विशेष -'सो दिन सोने को" वियोग-शठङ्गार की ११ दशाएँ होती 
है, यथा - “इक वियोग शगार की, ग्यारह दशा बखान । अभिलाषा चिंता 
बहुरि, सुमिरण अरू गुणगान ॥ व्यों उद्घेग प्रलाप पुनि, उन्मादहु अरु व्याधि । 
जड़ता मूछा मरण कः, कवि अन्थन सत साथि ॥? ( काष्य-प्रभाकर-भाचु 
कवि ) । इनमें पहली अभिक्वाश्ा' का इख पढ़ में वर्णन है । 

श्रीजानकीजी अपने स्वामी से मिलने में हेतमूत अभिलाषाएँ करती हैं-* 
श्रीजानकीजी लङ्का में प्रसु विरह में श्रीरामनाम का जप करती हँ--पद २ के 
“डति निसिवासर निरंतर राम राजिव नयन |! इसका विशेष देखिये । इसीसे 
इनकी ये अभिलापाएँ ज्यों की क्यों पूरी होंगी; क्योंकि श्रीरामनाम कल्पवृक्ष के 


३ 
) समान कासपूरक है; यथा-- नाम राम को कल्पतरू, कलि कल्यानःनिवास ।” 
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( मा० बा० २६); तथा-"राम चास कामतरु जोई जोई माँ गिह । तुश, 
दास स्वार्थ परसारथ न खाँगिहे ॥” ( वि० ७० )। 'संश्रम'-क्योंङकि र 
पर सेलु बंधना आश्चर्य कर्म है। रावण भी छुन कर घबरा गया है; दरा 
“सुनत श्रवन वारिधि बंधाना। दशघ्ुख चोलि उठा अकुलाना ॥” से “निए 
बिकलता विचारि बहोरी।” ( सा० छ० ४-५ ) तक । तथा--“मुनि ष 
रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सब रानी ॥” ( सा० बा० १ ९१ )| 
श्राश्चर्य कृत्य पर शीघ्रता से दौड़ने के शर्थ सें यह संश्रम शब्द आता है। 
त्रिजटा ने कहा भी हे; यथा--“बिन्नय सनेह सों कहति सीय ब्रिजटा सो पे 
कछु समाचार आरज सुचन के?” । “पाये जू ! बैँधायो सेतु, उतरे कटक हु 
आये देखि-देखि दूत दारुन हुवन के ॥” ( क० छं० ३ )। | 

'बिस्व दबन''”?; यथा--“बिस्वद्रोहरत यह खल कामी । निज आ। 
गयो कुमारण गामी ॥?? ( सा० लं० १०८ ); “लंक्रेल अति बल गव । खि 
बस्य सुर गंधर्व ॥ सुनि सिद्ध नर खग नाग | हठि पंथ सब के लाग ॥ प 
द्रोइरत अति दुष्ट पायो सो फल्न पापिष्ट |” ( सा० लं० १११ )। ऐसे 
कुमागी सन्तान पर भी साता “अपना किया पावेगा' यही कहती हैं । रपी 
ओर से अपकार के प्रति कुछ नहीं कहतीं । 

'कनकपुरी अयो भूप'  “--इस अभिलाषा का समर्थन त्रिजटा ने ककय 
है; यथा - “त्रिजटा कहत “राज दै निवाजिहें बजाइ कै विभीषगै, बजँगै व्यो 
बाजने विदयुत्र प्रेम पोषिहें ।” ( क० छं० २) | विभीषणनी दीन थे, उ 
त्रिलोकविजयी रावण की अजित स्वर्ण पुरी श्रीरामक्कपा से मिली; यह देख 
के लिये देव-समाज दौड़ेगा । तथा--“पत्रि को वहार कियो ख्याल ही हा | 
राम, बाएुरो बिभीषन घरोंधा हुतो बालको |”! ( क० उ० १७ ); दिभीषणजी | 
की राजगद्दी होने पर देवगण आए हैं और श्रीरामजी की स्तुति किये हैं, यह 
रामचरितमानस में स्पष्ट है । 

सिक्दा ठु इभी “3 यथा बिरषहि सुमन देव-छुनि बँदा | जय इर 
जय-जयति सुङंदा ॥ जय कृपाकंद सुकु'द द्वन्द हरन सरन सुखप्रद प्रभो | 
खल दुल बिदारन परस र कास्नीक सदा बिभो ॥ सुर सुमन बरपहि ह 
स र स मखः १९२ ); यह रावण-मरण पर क 
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गया है । वहीं पर 'सुर-सुनि-सिद्ध' आदि का मन्दोदरी रुदन सुनना और “अज 
महेस नारद सनकादी | जे झुनिवर परमारथबादी ॥? का रघुपति-दशनाथ 
रहना आकाश तल में विमानों की स्थिति प्रकट करता है । 

“पुनि मोको पबनपूत लै जैहहिँ; यथा-“सुनि संदेश भाबुङलभूषन । 
बोलि लिये जुवराज बिभीषन ॥ मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनक- 
सुतहि ले आवहु ॥” ( मा० लं० १०७ ) । 

“अनुज सहित सोभिहे'''श्रीसीताजी ने लङ्का से आकर इस प्रकार 
प्रथम प्रभु को देखा है, पोछे अम्नि-परीक्षा का प्रसंग चला है । वाइमी० ६। 
११४।३४-३५ में श्रीजानकीजी का पति-सुख देखकर आनन्दित होना है। पीछे 
अप्नि-परीक्षा की बात हुई है | 

“बहुरो सदल' गुरु, पुर लोग'''मंगल कलस'”'“-ये सब बातें 

: चरित में स्पष्ट कही ही गई हैं। 

“बिजय राम राजाधिराज को ”--राजा रूप में कपटी राक्षसों से भी 
युद्ध करने में श्रीरामजी ने छुल-कपट न कर सरल युद्ध से विजय प्राप्त किया 
है। इससे आपका यह यश परम पावन है; यथा-- यह रावनारि चरित्र 
पावन रामपद-रतिप्रदू सदा ।' "समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहि 
सुजान । बिजय बिबेक बिभूति नित, तिम्हहि देहिं भगवान॥” (मा० लं० १९०)। 

[ ४५१ ] 
सिय ! धीरज धरिये राघव अब ऐेहैं । 
पवनपूत पहि” पाइ तिहारी सुधि, सहज कपालु, बिलंब न लैहेँ ॥१॥ 
। सेन साजि कपि-भालु कालसम कोतुक ही पाथोधि बेह । 
घेरोइ पै देखिवो लंकगढ़ विकल जातुधानी पछितैहे॥२॥ 
निसिचर सलभ कृसानु राम सर उड़िउड़ि पात जरत जड़ जेहें। 
रावन करि परिवार अगमतो जमपुर जरत बहुत सकुचेहें ॥३॥ 
तिलक सारि अपनाइ बिभीषन अभय-बाँह दै अमर बसेहे। 
जय धुनि मुनि बरषिह सुमन सुर, व्योम बिमान निसान बजेहें ॥४॥ 
वंधु समेत प्रानबललभ पद प्ररसि सकल परिताप नसेहें। 
६ रास बास दिसि देखि तुम्हहिं सब नयनवंत लोचन फल पेहें ॥४५॥ 
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हुम अति हित चितइ हो नाथ-तलु, बार-बार प्रथु तुम्हहि चिते हे । | 
ह सोभा, सुख समड विलोकत काहू तो पलक नहिं लेहे ॥६॥ 
कोपङुल-लखन"सुजस-जय~जानाक सोहत कुसल ।नज नगर सधे ह। 
प्रेम पुलक आनंद सुदित सम तुलसिदास कल कीरति रोहे ॥७॥ 
अर्थ ( त्रिजटा थे कहा-- ) हे श्रीसीताजी ! धेयं धारण कीजिये, श्री- | 
रघुनाथजी अब श्रावेंगे । वे परम इपालु हैं । अतः, श्रीपवनकुमार से आपके 
समाचार पाकर बिलभ्ब्र न लगावंगे ॥३॥ काल के समान भयङ्कर वानर-मालुग्रो 
की सेना सजाकर वे खेल में ही ( ळरीडापूर्वक ) समुद्र बधा देंगे ( पुलमा 
बना लेंगे )। निश्रय करके आप लड़ा के किले को घेरा हुआ ही देखेगी।' 
राक्षसियाँ व्याकुल होळर पछिवाएँगी ॥२॥ सूख राक्षस रूप जड़ पतंगे श्रीराम 
जी के बाण रूप अग्नि में उड़-उड़ कर पड़ते और जळते जायँगे । अपने परिवा 
को आरो करके यमपुर जाते हुए रावण बहुत सकुचावेगा ॥३॥ श्रीराम 
श्रीविभीषणजी को लङ्का का राउप्रतिलक सम्पन्न कर इसे अपनाएँगे और देव 
ताओं को अपने बाइबल पर निर्भय रहने का भरोसा दे उन्हें उनके लोकं म 
बसायेंगे । झनिगण जय ध्वनि करेंगे और देवगण आकाश में विमानों पर 
आख्ढु हो फूल बरखावेंगे तथा नगाड़े बजायेंगे ॥४॥ भाई श्रीलक्ष्मणजी के साथ. 
बैठे हए अपने प्राण-प्यारै पति के चरण स्पशं करने से आपके सारे सन्ताप च 
हो जायेंगे और रामजी के वाम भाग में विराजमान आपको देखकर स 
आँख वाळे अपनी-अपनी आँखों के फल पार्वेगे ॥७५॥ आप अत्यन्त प्रीतिपूर्व 
पने स्वामी की ओर देखोगी और प्रु बार-बार आपको देखेंगे। यह शोमा | 
ओर सुखमय समय देखते हुए कोई भी पलकें नहीं लगायेंगे ।६! श्रीतुल्नसा 
दासजी कहते हैं कि वानर परिवार, श्रीलक्ष्मणजी, सुयश और श्रीजानकीजी के 
साथ प्रथु कुशलपू्वेक अपने नगर श्रीअवध पधारेंगे। प्रेम और थार 
पुलकित हो और आनन्दित सन से दास लोग प्रशु की सुंदर ढ्ीर्ति का गा 
करेंगे ॥ ७ ॥ | 
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विशेष-- सिय घीरज' ' 'पबनपूत पहि/--*?श्रीहनुमानजी ने कही 

था; यथा--“जों रघुबीर होत सुधि पाई । करते नहिं विलंब रघुराई ॥” ( । 
सु. १७ ) चसा हा हुआ भरा हि यथा— कपि के सुनि क्ल कोसल 

j 


। | 
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"` `घरि-धरि धीर बोर कोसलपति किये जतन सके उत्तर दैन । तुलसिदास प्रभु 
सखा अनुज सों सैनहिं कह्यो चलहु सजि सैन ॥” .( पद २१ ); वे सहज 
कृपाळु हैं। अतः, कृपा करके शीघ्र आवेगे । प्रभु ने कहा भी है--“अ्ब 
बिलंब केहि कारन कीजै ।” ( मा० सु० ३३ )। 

“सेन साजि कपि भालु काल सम"; यथा-“इत कपि भालु काल 
सम बीरा ।”? ( मा० लं० ७१ ); कौतुक ही पाथोधि बंधे हैं, यथा--“'कौतुक 
एक भालु कपि करहू ॥ अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहिं उठाइ ।'”” 
कंटुक इव नल नील ते लेहीं ॥” ( सा० लं १); इस प्रकार कौतुक में ही 
सेतु बँधा हैं। तथा- “मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो । कौतुक ही पाथोधि 
बचायो ॥” { सा० लं० ५ )। 

'चेरोइ पै देखिबो लंक गढ़; यथा--घटाटोप करि चहुँ दिसि घेरी ।” 
(सा० लं० ३७); तथा--“ङृत्स्नं हि कपिभिर्व्या्तं प्राकारपरिवान्तरम्‌ । 
दृहञू राक्षसाः दीनाः प्राकारं वानरीकृतम्‌। हाहाकारमङुवन्त राक्षसा भयमा- 
राताः ॥'? ( वाढ्मी० ६।४१।९८ ); अर्थात्‌ समस्त लंका की चारदीवारी और 
खाई वानरों से भर गई । लंका की चारदीवारी को वानर रूप मैं ढीनतापूर्वेक 
राक्षस देखने लगे और डरकर हाहाकार करने लगे । 'बिक्ल जातुधानी पछि- 
तैह्ै'; यथा--“हाह।कार भयो पुर भारी । रोवहिं बालक आतुर नारी ॥ सब 
सब्र मिलि देहि रावनहिं गारी। राज करत एहि मृत्यु हँकारी ॥? (मा०्लं०४१)। 

"निस्तिचर सलभ'?; यथा--“निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान 
कृसानु ॥ जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥” ( सा० सुं० १५ ); 

' रास रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा! ॥” ( मा० श्रर० 
२८); “चली तमीचर अनी श्रपारा । बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ प्रभु 
सन्मुख घाए खल कैसे । सलभ समूह अनल कह जैसे ॥? (मा० लं० ८५ )। 

यहाँ “रूपक्रालङ्कार? है । 

“बन करि परिवार अगमनो' "रावण ने पहले अपने परिवार के 
लोगों को युद्ध में लगा मरवा कर तब स्वयं जू है, इससे यमपुर यात्रा में 
परिवार के लोग उससे पहले ( आगे ) गये हैं । बहुत सकुचैहै'; यथा “जो 

: मैं राम त कुल सहित कहिहि दसानन जाइ ।! ( मा० अर० ३१ )--यह श्रो 


पण 
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रामजी की प्रतिज्ञा है; तथा--“तात ! व्वं निजतेजसैव गमितः स्व ब्रज स 
ते, ब्रमस्त्वेकमिमां वधू हृतिकथां तातान्तिके सा झथाः । रामोऽहं यदि त 
कतिपयैर्त्रीड़ानसत्कंधरः, साथ बंडुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता स्वयं रावण; | 
( हचुमन्नाटक ५।१६ ) । 

'तिलक सारि अपनाइ' ' "; यथा-- तुश्त चल्ने कपि सुनि प्रभु वचा| 
कीन्हीं जाइ तिलक की रचना ॥ सादर सिंहासन घैडारी । तिलक सारि ग्रस 
अनुसारी ॥” ( मा० छं० १०४ ); तथा- देखि कोष मंदिर संपदा। के 
कृपालु कपिन्ह कह सुदा ॥ सब बिधि नाथ ! मोहिं अपनाइय ।? विभीषण 
की इस प्राथना पर प्रु ने उन्हें अपनाते हुए कहा है-- तार कोष गृह मो! 
सब, सत्य बचन मम आत ।? ( मा० लं० ११४-११७ ) । 

अभय वाँह दै असर बसेहें!; यथा--“दससुख बिबस तिलोक लोड 
पति बिकल बिनाये नाक चना हैं । सुबस बसे गावत जिन्ह के जस अमर ता 
नर सुमुखि सनाहें ॥” (उ० १३); “अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख बि 
हहिं अपने-अपने थ ॥ यह सब जागबल्िक कहि राखा ।”? (मा० अ० २८४! 
“आयसु मो लोकनि सिघारे लोकपाल सबै तुळसी निहाल कै कै दियो सरा 
हैं |! ( क० ढं० ५८ ) । “जयधुनिः ` `? ऊपर पद्‌ ५० के दिव्य हुंदुभी 
इसका विशेष देखिये। 

राम वाम दिसि देखि' ` ?; यथा--“सो रास बाम बिभाग राजति" 
जनकसुता समेत प्रु सोभा अमित अपार | देखि आलु कपि हरपे, जथ ए 
पति सुखसार ॥” ( मा० छं० १०४ ) । “लोचन फल’; यथा- निज प 
प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों ।?? ( मा० अर० २५) | \ 

तुम अति हित चितइहों'--बहुत काल वियोग के पश्चात्‌ संयोग पर ई 
प्रकार अवलोकन होना स्वाभाविक है। अतः, हुआ ही है । तथा-- सिर 
अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखि परे । मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्र 
कबि कैसे करै १” ( मा० बा० ३२२ )--वहाँ संकेत कर दिया हैं, इससे 
नहीं लिखा... 

| कपिकुल-लखन-सुजस; यथा--“रिप्रु रन जीति सुजस सुर गा 
सीता सहित बुज प्र आवत |? ( सा०.ड०.३ )। “कपि पति नं 
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पति ` 'अतिखय प्रीति देखि रघुराई । लान्हें सकल बिमान चढ़ाई ॥” ( सा० 
“डो [१ ~ Les ७ जे £ . ड 
लं० ११७ ); श्रेम-पुलकि आनंद’ में तन, “सुदित सन में मन ओर "कीरति 
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हें! में वचन से अक्त कृतार्थ होंगे, ऐसा कहा गया है। 


लङ्क[काँड 


मन्दोदरी का समझाना 
राग मारू 
सानु अजहूँ सिख परिहरि क्रोघ । 

पिय पूरो आयो अब काहि, कहु, करि रघुबीर विरोध ॥१॥ 
जेहि ताड़का-सुबाहु सारि, मख राखि जनायो आप | 
कोतुक ही मारीचःनीच सिस प्रगठ्यो बिसिष-प्रताप ॥२॥ 
सकल भूप बल गर्वे सहित तोरयो कठोर शिवचाप । 
च्याही जेहि जानकी जीति जग, हस्यो परसुधर दाग ॥३॥ 
कपट-काक साँसतिःप्रसाद करि बिलु श्रम बध्यो बिराधु। 
खर-दूषन त्रिसिरा-कवंथ हति कियो सुखी सुर साधु ॥४॥ 
एकहि बान वालि मारयो जेहि, जो बल उदधि अगाध | 
कहु, थौं कंत ! कुसल बीती केहि किये राम अपराध ॥५॥ 
लाँखि न सके लोकःबिजयी तुम्ह जाछु अडुजकत रेष । 
उतरि सिंधु जाय्यो प्रचारि पुर जाको दूत बिसेष ।,६॥ 
कृपासिंधु खल-बन-कृसानु सम, जस गांबत श्रुति-सेखु । 
सोइ बिरुदैत बीर कोसलपति, नाथ ' समुझि जिय देखु ॥७॥ 
मुनि पुलस्ति के जस-मयंक महुँ कत कलंक हृठि होहि । 
ओर प्रकार उबार नहीं कहुँ, सैं देख्यो जग दोहि ॥८॥ 
चलु मिलु बेगि कुसल सादरुँसिय सहित अग्र करि मोहि । 
तुलसिदास प्रमु सरनःसबद सुनि अभय करे गो तोहि ॥६)॥ 
शब्दार्थ--टोहि (टोह = टोल, खोज, देखभाल) = पता लगाकर, खोजकर । 
अथे--( मन्दोदरी रावण से कहती है--) हे प्रिय ! अब भी आप क्रोध 
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छोड़कर शिक्षा मानें | कहिये तो भला, श्रीरधुनाथजी से विरोध करके इस फ़ 
किसका पूरा पड़ा है ? ॥१॥ जिन्होंने ( बाल्यावस्था में ही ) ताटका और फ 
को मारकर तथा श्रीविश्वामिन्न के यज्ञ की रक्षा कर अपने ( प्रभाव ) को प्‌ 
किया है, तथा खेल में ही नीच मारीच के व्याज से अपने बाण का प्रताप ग 
किया है ॥२॥ समस्त राजाओं के बल के अभिमान के साथ जिन्होंने कठोर पि 
धनुष तोड़ा है श्रोर सारे जगत्‌ को जीत कर श्रीजानकीजी को व्याहा है 
श्रीपरछ्ुरामजी का दपं दूर किया है ॥३॥ जिन्होंने कपट से कौश्रा बने हु 
जयंत की ढुर्देशा कर फिर ( शरण होने पर ) उस पर कृपा करके बिना क 
ही विराध राक्षस का वध किया है और फिर खर, दूषण, त्रिशिरा और कई 
को मार कर देवताओं और साधुओं को सुखी किया है ॥४॥ जिन्होंने एक! 
“बाण से उस वाली का वध किया है, जो बल में समुद्र के समान अथाह थ 
हे स्वामिन्‌ ! कहो तो, उन श्रीरामचन्द्रजी का अपराध करने पर किसकी कुश 
पवक ( आयु ) बीती है ? ॥५॥ जिनके छोटै भाई की ( खींची ) हुई रेखा; 
आप त्रिलोक विजयी होकर भी नहीं लाँघ सके थे और जिनके एक दूत कि 
हनुमान्‌ ने समुद्र उतर कर ललकार कर आपका नगर जला दिया है (शा 
उसका कुछ नहीं कर सके ) ॥६॥ वेद और शैष आदि जिनका यश कृपा सा 
और दुष्ट रूप वन को भस्म करने को श्रग्नि के समान! कहकर गान करते ६ 
ही यशस्वी वीर योध्या के स्वामी श्रीरामजी हैं, हे नाथ | अपने हृदयं 
विचार कर देखिये ॥७॥ आप हठ करके श्री पुलस्त्य झुनि के यश रूप चन्द्रमा" 
कलङ्क रूप क्यों हो रहे हैं? मैंने सारे संसार में खोजकर देखा है कि और प्रका 
से आपका उवार कहीं नहीं हो सकता। ।८॥ अब आदरपूवंक श्रीसीताजीको सा। 
छे और सुले आगे कर शीघ्र ही चलकर श्रीरामजी से मिलिये ( इसी में उबा 
है)। आपके सुख से शरण शब्द सुनते ही वे प्रभु आपको निभ॑य कर देंगे॥ 
विश सास्‌ अजहुँ सिय ! श्रीरामचरितमानस में सनदी 
रावण को चार बार समझाया है । वहाँ के चोथी बार के समझाने के रुत 
यहाँ का समझाना है । माज अजहुँ' ` *? इसका भाव यह कि तीन वार 
शिक्षा नहीं सानी तो नहीं मानी, अब भी तो मानो, न मानने में क्रोध ही 
कारण है, उसका व्याग करके मानो। न मानते पर भावी अनर्थ के भय दिग 
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के लिए कुछ उदाहरण कहती है कि उनका विरोध करने पर किसी की पूरी 
नहीं पड़ी, देखिये 

'जिहि ताड़का सुबाहु मारि}; यथा--जों नर तात ! तदपि अति 
सुरा तिब्हहिं बिरोधि कि आइहि पूरा ॥ जेहि ताडका-सुबाहु हति, खंडेउ हर 
कोदंड । खर-दूपन-त्रिसिरा वध्यो, मनुज कि अस बरिबंड। |? ( माग्यर० २४- 
२५ ); अर्थाव्‌ इन कमो से उन्होंने अपने में ईश्वर॒व्व प्रकट कर श्रपने को जना 
दिया है । "कौतुक ही मारीच नीच मिस ' ?--बाल-क्रीडा के समान मारीच 
ऐसे वीर को विना गाँसी के बाण से सौ योजन सागर के पार फेंक दिया हे; 
यथा--“सुनि सारीच*--बिनु फर वान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर 
पारा ॥?? ( मा० बा? २०३); नीच; यथा-“सुकृत न सुकृती परिहरइ, 
कपट न कपटी नीच । मरत सिखावन देइ चले, गीधराज मारीच ॥? ( दोहा- 
बल्ली ३४१ ); सारीच की नीचता यह कि श्रीरामजी ने इसे एक बार छोड्‌ 
दिया और अपने बाण का प्रताप भी जना दिया था, फिर भो इसने उन स्वामी 
से अन्त में छुल ही किया है और लौकिक स्वामी रावण के प्रति भी इसने 
उसका समूल नाश कर अपने मरने का बदल्या सधाने को दृष्टि से छुल ही किया 
है कि मैं तो यो बदला नहीं छे सकता, यह मार ही डालेगा । हाँ, सीता-हरण 
इससे करवा दूँ तो श्रीराम इसका समझ संहार कर डालेंगे । यह अभिप्राय 
इसका वाइसीकोथ रामायण ३।४१।१७ सें स्पष्ट कहा गया है। विना फर के बाण 
से उड़ा कर उसे उतना दूर फेंकने में बाण-प्रताप है। 

“सकल भूप बल गर्व सहित" 5 यथा-- मंद सहीपन्ह कर अभिः 
मानू ॥' ` संकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहु बल । बई सो सकल समाज, 
चढ़ा जो प्रथमहि मोह बस ॥” ( मा० बा० ३५६-२६१ ); इसमें घलुप 
टूटने के साथ मंद महीपों के अभिमान का भी टूटना कहा गया है । वह धुप 
तनां लोकां के श्राये राजा रूप सुभटों से नहीं ठूटा था, उस पर उन सबका 
गर्व था क्रि हमसे नहीं हूटा तो किसी से भी तो नहीं टूटा, जब श्रीरामजी ने 


तोड़ दिया तब साथ ही उन भूपों का गवं भी हूट गया । , 
च्याही जेहि जानकी विश्व के वीर धलुभग से हार खुके थे, 


धनुष तोड़ कर रामजी विश्व-विजयी हो गये । यही विश्व जीत कर श्रीजानको- 


को व्याहना है । तथा--“बिस्व बिजय जस जानकि पाई ।” (मा०्बा० ३५६); 
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विश्व में-से एथकू-से रहनेवाले परशुरामजी का भी पराजित होना साथ ही कहते | 
हैं। उनका केवल गव-हरण किया है; यथा-- 'सहसशुज-मत्त-गनराजञ-त । . 
केसरी परसुधर गर्व जेहि देखि बीता ॥” ( क० छं० १७ ) । तथा--०उत्र कर 
भागंवागरव-गरिमापहर्ता ।? ( बि० ५० ) ¦ 

'कपट काक साँसति'''--मा० अर० १-२ में इसकी दुढेशा और कनि 
इस पर श्रीराम कृपा, यह दोनों चरित में स्पष्ट है। बह पहले भय से तीनं 
लोकों में फिरा, किसी ने बैठने भी नहीं दिया, यह दुदंशा हे फिर शरण होने 
पर रक्षा हुई, यह कृपा है। 

“बिनु श्रम बध्यो बिराध?; यथा “मिल्ला असुर बिराध मग जाता| 
आवत हीं रघुबीर निपाता ॥” ( मा० अर० ६ )। 

'खरःदूषनःत्रिसिरा कवंध हतिः"; यथा--“जब रघुनाथ समर रि 
जीते । सुर नर मुनि सबके भय बोते ॥” ( मा० अर० २० ); “जिन्हृ कर भुज ( 
बल पाइ दुसानन । अभय अये बिचरत झुनि कानन ॥? ( मा० अर० २१); | 
यह खर-दूषण और त्रिसिरा के वध पर कहा गया है। कबन्ध-वध के साथ | 
विप्र-निष्ठा का महत्त्व बहुत कहा गया है--मा० अर० ३३ देखिये । 

'एकाहि बान वालि मारयो जेहि'"'?_ वाली ने रावण को भी कॉल में 
दाब रक्खा था । अतः, उसके बल की अगाधता का क्या कहना है? “सो नर 
क्यों द्सकंध, बालि बध्यो जेहि एक सर । बीसहु लोचन अंध, विग तब जन्म 
कुजाति जड़ ॥” ( मा० लं० ३२ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी नर नहीं हैं, ईश्वर हैं | 
“किये राम अपराध'--उपयुक्त सभी राम अपराध करनेवाले ' हें, यह तो स्पष्ट | 
है, वाली ने क्या अपराध किया था ? इसका उत्तर; यथा--“मम सुनवल | 
आश्रित तेहि जांनी। मारा चहसि अधम अभिमानी ॥” ( सा० क्रि ८); 
यह श्रीरामजी ने ही कहा है। तथा--“कहा बिभीषन ले मिल्यो, कहा बिगारी 
बालि । तुली प्रभु सरनागतहि, सब दिन आए पालि ||” (दोहावली १५8) | 

‘लाँधि न सके उतरि सिंधु 77, यथा-“रामानुज लघु रेख खचाई । 
सोउ नहि नाँघेहु असि मनुसाई ॥? ( मा० लं० ३४ ); केशव कवि ने भी कहा 
है; यथा-- तव सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम्ह पै लघु रेख न नाँची गई ॥ | | 
भाव यह कि उनके छोटे भाई में ऐसा प्रभाव है कि उनकी खींची हुई छोटी « 


| 
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-सीरेखा भी तुम नहीं लॉध सके और तुम्हारे नगर के चारों ओर १०० योजन 
का अगाध सञुद्र रूप प्राकृत जल ढुंगे हे, इसे उनका एक दूत ही लाघ आया 
और फिर उस दूत ने तुम्हें ललकार-ललकार कर तुम्हारा नगर जला डाला और 
तुम उसका कुछ न कर सके । तथा-- कोतुक सिंधु नाँ घि तव लंका । आएड 
कपि केहरी असंका ॥ रखवारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहिं अच्छ तेहि 
मारा ॥ जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गर्वे तुम्हारा ? ॥'? 
( सा० ढछं० ३५ )। 

"कृपासिंधु खल-बन-कृसालुः ` ¬ भक्तों के लिये वे कृपा के सागर हैं 
और दुष्टों को अस्म करनेवाले हैं; यथा - “कृपासिधु भगवान । काल रूप खल 
बन दहन“? ( मा० लं० ४७ ) | 

“सोइ बिरुदैत वीर कोसलपति' “9 यथा= भुनिवर जतन करहि जेहि 
ज्ञागी । भूप राज तजि होहिं बिरागी ॥ सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयड 
करन तोहि पर दाया ॥”? ( मा० लं० ६ )। 

मुनि पुलस्ति के जस ४; यथा- "रिषि पुलस्ति जस बिमल मयंका । 
तेहि ससि महँ जनि होहु कलंका ॥” ( मा० सुं० २२ )। “हढि' क्योंकि इस 
रानी ने चार बार ससभझाया है । विभीषणजी एवं माल्यवान आदि ने बहुत बार 
समझाया है, पर यह अपना हठ नहीं छोड़ता । 

'चलु मिलु बेगि” पहले और उपायों का खंडन कर निश्चित उपाय 
यहाँ कहती है । श्रीजानकीजी को निरादर से लाया था, अब आदर पूर्वक लेकर 
चलो । आगे सुझे करो और मेरे पीछे तुम चलो । राघव धर्मात्मा हैं, खी के 
, पीछे छिपे हुए तुम पर क्रोध न करेगे । तथा--अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह 
मोरा । सब अपराध छुमिहि प्रशु तोरा ॥ दसन गहड ठन कंठ कुठारी । परिजन 
सहित संग निज नारी ॥ सादर जनकसुता करि आगे । एहि बिधि चलहु सकल 
भय त्यागे ॥ प्रनतपाल रघुवंस मनि त्राहि-त्राहि अब मोहिं । आरत गिरा सुनत 
प्रभु, अभय करे गो तोहिं ॥? (मा० ल० १87३०) यही अंगदूजी ने भी कहा 
है, पर कठोर शब्दों में कहा है । शरणागत को श्रभय देना प्रभु की स्वभाव- 
सिद्ध बानि हे; यथा--“कियो कृपाल अभय कालु ते--” (पद ३६ )-इसका 
3 विशेष देखिये । 
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ग्रङ्गुद-दोत्य | 
राग कान्हरा 
Ree | 
तू दसकंठ भले कुल जायो। | 
तामहँ सिव-सेवा, बिर॑चि-बर, सुजवल विपुल जगत जस पायो ॥॥ 
खर, दूषन, त्रिसिरा, कबंध रिपु, जेहि बाली जमलोक पठायो । 
ताको दूत पुनीत चरित हरि सुभ संदेस कहन हों आयो॥२ 
श्रीमद्‌, नुप-अभिमान, मोहबस, जानत अनजानत हरि लायो। 
तजि व्यलीक भजु कारुनीक प्रभु, दै जानकिहि सुनहि समुझायो ॥३ 
याते तव हित होइ, कुसल कुल अचल राज चलिट्टै न चलायो | 
नाहि त रामःप्रताप-अनल महेँ हवै पतंग परिहै सठ धायो।॥ 
जद्यपि अंगद नीति परम हित कल्यो, तथापि न कछु सन भायो। 
तुर्लासदास सुनि बचन क्रोध अति पावक जरत सनहुँ घृत नायो ॥॥ 
अर्थ-[ श्रीअङ्कदजो ने कहा--] हे रावण ! तुस अच्छे कुल में उपा 
हुए हो, उसमें भी श्रीशिवजी की सेवा, श्रीत्रह्माजो के बरदान और अपने विपुल 
वाहु-बल से तुमने संसार में यश प्राप्त किया है ॥१॥ जो खर, दूषण, त्रिरिरा 
ओर कबन्ध के शत्रु है और जिन्होंने वाली को यमलोक भेज दिया है, उग 
में दूत हूँ । उन पवित्र आचरणवाछे झश-हर्तां भगवान्‌ का झुभ संदेश कहो 
के लिये में आया हूँ ॥ २॥ तुम धन सद्‌, राज्याभिमान और मोहइश न 
जानकर अथवा विना जाने ( किसी भी प्रकार से ) श्रीजानकीजी को हर ड । 
हो, अब उन्हें लौटा दो और कपट छोड़ कर उन करुणासागर प्रभु श्रीरधुवा। 
का भजन करो, यह सेरा समझाना सान लो ॥३॥ इससे तुम्हारा हिंत हो 


तुम्हारे कुल की कुशल होगी और तुम्हारा राज्य अचल हो जायगा, किसी म 
विघ्नकर्ता से राले न टलेगा । नहीं 


तो, हे मूखं ! तुम श्रीरामजा के प्रताप है 
अनि में पतंग हो, दौइ-दोड़कर पड़ोगे ( नष्ट हो जाओगे ) ॥४॥ यर्थ | 
श्रीभ्रज्ञदुजी ने यहे परम हितकारिणी नीति कही तथापि रावण के मत की ** | 
कुछ भी अच्छी नहीं लगी। श्रीतुलसोदासजी कहते हैं कि इन बचनों को सुत 
उसे अत्यन्त क्रोध हुआ, मानों जलती हुईं अञ्चि में चृत डाल दिया गया दो I 


| 
है 
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विशेष--तू दसकंठ''"ता महेँ '; यथा--“उत्तम कुल पुलस्ति कर 
नाती । सिवःविरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ बर पायेहु कीन्हेहु सब काजा । जीतेहुः 
लोकपाल सब राजा ॥?? ( मा० लं० १९ ); तथा--“बरुन कुबेर पवन जम 
काला । सुजबल जितेउँ सकल दिगपाला || देव दचुज नर सब बस मोरे ।” 
(मा० छं० ७); “रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बंदीखाना ॥27 
( मा० छं० ८८ ) ॥ 

“खर दूषन “ताको दूतः? खर-दूषण आदि रावण के समान बल 
वानू थे; यथा--खिर-दूषन मो सम बलवंता । तिन्हहि को मारइ बिबु भग- 
बंता ॥? (मा० अर० २२); और वाली रावण से अधिक बलवान था, क्योंकिः 
यह इसे काँख में दाब कर रखनेवाला था । अतः, इन्हें मारनेवाळे भगवान्‌ ही 
हें । किन्तु वे 'पुनीत-चरित-हरि' हैं । अतः, अपने पवित्र आचरण से तुम्हाराः 
भी वे क्ळेशा हरण करना चाहते हैं, इसीलिये मुझे दूत बना अपना शुभ संदेश 
कहने को श्लेजा है । शत्रु का भी हित करना आचरण की पवित्रता है । तथा- 
“काज हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥” (मा०लं० १६) 

“श्रीमद, नृप-अभिमान' ` ?; यथा-- हुप अभिमान मोहबस किंबा । 
हरि आनेहु सीता जगदंबा ॥ अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा ।” ( मा० लं० 
१३ ) । “ज्ञानत-शअ्रनजानतः-रावण ने खरःदूषण वध पर श्रीरामजी को भग- 
वानू जाना था किन्तु फिर जब उसने उनके समक्ष कपट-झूग भेजकर ईश्वरत्व 
की परीक्षा ली, तब इन्हें नर ही समझा, फिर बहुत बार लोगों ने इसे सम- 
झाया, पर इसने कुछ नहीं सुनी । 

“तज्ञ व्यज्ञीक भजु? वे प्रश्ुु कहणासागर हैं, पर उन्हें कपट नहीं 
अच्छा लगता; यथा--'निर्मल मन जन सो सोहि पावा । सोहि कपट छल 
छिद्र न भावा ॥” ( मा० सुं० ४३ ) । तुम प्रथम ही कपट सग भेज कर कपट 
के साथ उनके सम्सुख हुए और फिर घन करके उनकी प्राण प्रिया का हरण 
किया, इससे अभी तो नगर जला और चौथाई योद्धा मारे जा चुके । आगे 
और भी विपत्ति-माल्ा आवेगी । अतः) अब उनको पत्नी देकर कपट छोड कर 
शुद्ध भाव से उनका भजन करो, यह मेरा समाना सुनो । 


“याते तव हित होइ 9 यथा= तव हित कारन आयडे भाई ॥?” 
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( मा० लं० १६ ); “राम चरन पंकज उर धरू । लंका अचल राज तुझ | 
करहू ॥” ( मा० सुं० २२ )-यह श्रीहनुमानूजी ने भी कहा है। “कुसल कुन, ; 
यथा-- तब कुल कमल विपिन दुखदाई । खीला सीत निसा सम आई ॥| 
'सुनहुँ नाथ सीता बिचु दीन्हें । हित न तुम्हार संसु अज कोन्हे ॥” ( मा० हुं | 
३५ )--यह मंदोदरी ने कहा है। वैसे ही यहाँ सी जानकीजी को देकर भजन 
'करने से कुल कुशल होना कहा गया है । श्रीरामाश्चित का कोई विध्न नहीं का. 
सकता; यथा--“जो पै कृपा रघुपति कृपालु की वेर और के कहा सरै । होह न | 
“बाको बार भगत को, जो कोड कोटि उपाइ करै ॥?? ( वि० १३७ )--इससे | 
` अचल राज चलिहै न चलायो? यह कहा है। 

'नाहित राम-प्रताप-अनल महेँ" * १, यथा--“की तजि मान अनुज इ 
अञ्जुन्पद-पंकज भग । होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥ ' 
( मा० सुं० ५६ ); “तजि जानकिहि कुसल सुह जाहू । नाहित अस होहि ( 
'बहु बाहू. ॥ राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥' 
(मा० अर० २८ )। यहाँ 'रूपकालंकार? है । 

जद्यपि अंगद नीति---!- श्रीअंगदजी ने नीति की दृष्टि से ही उसका. 
परम हित होने का मार्ग कहा है कि श्रीजानकीजी को दे दो और कपट घोइ | 
कर करुणासागर प्रभु का भजन करो । इससे लोक में राज्य अचल रहेगा ओर 
परलोक में राम धाम पाने से परम हित होगा । तथापि उसे नहीं सुहाया। 


इसके पुत्र प्रहस्त ने ठीक ही कहा हे-“हित मत तोहि न लागत कैसे । काल 
बिबस कहे भेषज जैसे ॥” ( मा० छं० ३ )। 


सुनि बचन क्रोध अति ?; चथा--“अस बिचारि भनु राम उदारा॥ | 


हैं जज घृत परा ॥? ( मा० लं० | 


| 
| 


यहाँ 'उक्तविषयावस्तृत्प्रेक्षालंकार! है । 


[ ३] 


तैं मेरी मरम कछू नहिं पायो । 
रे कपि कुटिल ठीठ पसु पाँबर ! 


rrrnatrponmmasnssssennsnnsetnesz 


मोहि दास-ज्यों डाटन आयो ॥१॥ 


9 
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ञाता छुंभकरन रिपु घातक, सुत सुरपतिहि बदि करि ल्यायो । 
निज सुजबल अति अतुल कहाँ क्‍यों, कंढुक लौं कैलास उठायो ॥२। 
घुर) नर, असुर) नाग, खग, किन्नर, सकल करत मेरो मन आयो । 
निसिचर रुचिर अहार मचुज-तछु, ताको जस खल मोहिं सुनायो ॥२।। 
कहा भयो बानर सहाय सिलि, करि उपाय जौं सिंधु बँधायो । 
जो तण्डि ञुजवीस घोर निधि, ऐसो को त्रिभुबन में जायो ? ॥४॥ 
सुनि दससीस-बचन कपि कुंजर बिहँसि ईसमायहि सिर नायो । 
तुलसिदास लंकेस कालबस गनत न कोटि जतन समभायो ।।४॥ 

अथे--[ रावण ने कहा-- ] अरे कुटिल, ट ओर पशु वानर ! अरे 
पामर ! तूने मेरे प्रभाव का भेद कुछ नहीं पाया, इसीसे तू सुके दास के समानः 
मान कर डाटने आया है ॥१॥ अरे | मेरा भाई शत्रुओं का नांश करनेवाला 
कुम्भकण है और मेरा पुत्र मेघनाद इन्द्र को बन्दी बना कर लाया था तथा 
सें अपने अत्यन्त अतुलनीय बाहुबल का वर्णन कैसे करूँ ? अरे ! मैंने गंद के 
समान केलास पेत को उठा लिया है ॥२॥ देवता, मनुष्य, दानव एवं राक्षस). 
नाग, पक्षी और किन्नर, ये सब मेरा मनभाया करते हैं । मनुष्य-शरीर तो 
राक्षसो का प्रिय भोजन है। अरे हुए ! उसका यश चू. सुरे सुनाने आया 
है ॥३॥ क्या हुआ ! जो वानरों को सहाय रूप में मिला कर अर उपाय करके. 
सुद्र बँधा लिया । अरे ! जो भयङ्कर समुद्र रूप मेरी बीस सुज्जाश्रों को तरेगा, 
ऐसा कोन तीनों लोकों में पैदा हुआ है !॥॥४॥ इस प्रकार दशानन रावण के 
वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ अड्ञदजी ने ईश्वर की माया को शिर नवाया । श्री- 
तुलसीदासजी कहते हैं कि नङ्कापति रावण इस समत क के वश है, इससे 
वह करोड़ों प्रकार से समकाया जाने पर भी किसी को कुछ नहीं गनता ॥०॥ 

विशेष--तैं मेरी मरस  “-प्रसंगवश मर्म पद में यहाँ प्रभाव के 
सेद का तात्प है; क्योंकि आगे वह अपना प्रभाव ही कहता हिया 
पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि हरि संछु नचावनिहारे ॥ तेड न जानहिं मरम 
तुम्हारा ।? (मा० अ० १२६ HE दु ४ 

“र्‌ कपि कुटिल” १_-अभिमांती लोग ह्ली प्रकार सरों का अपमान 
करते हैं; य्रथात*रे. कपि पोत 'बोछ लंभारी ॥” (-मा० लं० २० )। कटु 


छ 2004 
| 

कहने का कारण कहता है कि मैं तेरे स्वासी का प्रतिभट ( शत्रु ) हुँ औरत 
सुके श्रपने दास के समान मान कर डॉटने आया है; यह कुटिलता डि 
पशुपना और निचाई है । यह रावण अपनी इष्टि से कहता है । 

श्राता कुंभकरन'”} यथा--“कुंभकरन अस बंधु सम, सुत प्रसि 
सक्रारि । सोर पराक्रम नहिं सुनेहि, जितेड चराचर कारि ॥” (मा० छं० २७) 
“अतिबल कुंभकरन अस आता । जेहि कह नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
समरधीर नहि जाइ बखाना ।'*'बारिदनाद जेठ सुत तासू । भर महँ प्रथम 
लीक जग जासू ॥ जेहि न होइ रन सनळुख कोई । सुरपुर नितहि परावन 
होई ॥ ( मा०बा० १७९ );” “कौतुक ही केलास पुनि लीन्हेखि जाइ उठाइ | 
मनहुँ तौलि निज वाहु बल, चल। बहुत सुख पाइ ॥” ( मा० बा० १७६ )-- 
इसमें 'छोतुक ही” मात्र लिखा था, यहाँ 'कंदुक लों? कह कर स्पष्ट किया क़ि ! 
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रांद-क्रीड़ा के समान इसने कलाख उठाने की क्रीड़ा की थी । | 
सुर, नर, असुर” ?~-रावण ने ही कहा है; अथा-- खुर नर श्रसुर 

नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कह कोड नाहीं ॥”” (मा० अर० २२); श्रथांत्‌ 


“मेरै अनुचर के लिये ( उससे सामना करने के लिये ) भी कोई नहीं है। श्री 
हरिहर प्रसाद को टीका में "मेरे गन को आयो? ऐसा भी पाठ मान कर अर्ध 
'किया गया है कि ये सब मेरे अनुचर ( गण ) के मन का भाया करते हैं। 
सकल करत मेरो मन भायो'; यथा--“दलमसुख सभा दीख कपि जाई। 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भृकुटि बिज्ञोकत सकल सभीता॥ ( मा० | 
सु० १६ )। 
निसिचर सुचिर अहार सनुज यथा-- 'कहहु कवन भय करिश्र 
बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा ॥? ( मा० लं० ७); “सूप सुज 
खल सोहि सुनावा ॥ ' । मा० लं २७ ) । | 
कहा भया वानर सहाय सिलि""*?-बानरों को सहायक रूप में लेवा | 
भी हीनता ही है और फिर उपाय करके सेलु बनाया है। समुद्र से सहायता | 
ECU CS 2 
म उह हट! रे अं यदि तादव्समुद्दे छ सेठबंढो 
मांगतम्‌ ॥?? (चाल्मी० ६।३६।१२); 
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अर्थात्‌ यदि पहले ( एवं अकस्मात्‌ ) श्रीरामजी ने पुल्न बना लिया तो इसमें 
ग्राइचर्यं ही क्या ? जो इससे श्राप लोग डर गये । एवं--सठ साखाम्नुत जोरि 
सहाई । बाँचा सिंधु इहइ प्रसुताई ॥7 ( सा० लं० २७ )। 

“ज्ञो तरिहि भुज बीस घोर निधि“; यथा-- मम सुज सागर बल 
जल पूरा । जहे बूदे बहु सुर नर सूरा ॥ बीस पयोधि अगाध अपारा। को 
गस्त बीर जो पाइहि पारा ॥7 ( सा० लं० २७ )। 

मुनि" 'ईससायहि सिरनायो |; यथा --“बहुरि राम माग्रहि खिर 
नाचा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥” ( मा० बा० ५५ ); अर्थात्‌ श्रीराम- 
माया जगत की रचना ५वं संहार आदि किया करती है; यथा--“तब प्रेरित 
माया उपजाये । सृष्टि हेतु” ( मा० सुं० ५८ ); वही माया रावण का 
संहार करना चाहती है जिसकी प्रेरणा से यह मरणोन्युख है इससे 
इसकी मति अमित हो गई है। उत्तम शिक्षा समफता ही नहीं; यथा-- 
“संदोदरि मन महँ अस ठयऊ। पियहि कालबस सति अम भयङ । ।? (मा० 
लं० १५ ); यहाँ माया का कार्य प्रत्यक्ष देख अंगदजी ने डसे प्रणाम किया है। 

यथा--“श्रहह कंत कृत राम बिरोधा । 


'ल॑ंकेस कालबस गनत' ३ 
काल-बिबस सन उपज न बोधा ॥ काल दंड राहिं काहु न मारा । हरइ धर्म 
ई। तेहि श्रम होइ तुम्हारिहि 


बल बुद्धि बिचारा ॥ निकट काल जेहि आवत साँ 
नाई ॥?? ( सा० ळं० ३५ )। 
[ छै | 


खल ! मैं तोहि बुझायो । 
सुनु खल ! भं तोह डु छ द्र 
एते मान सठ ! भयो मोहबस, जानपई Br ख 
॥ > क्विं t द 
जगत-बिद्त अति बीर बालिःवल जानत हो, किरयों अब विसरायो । 
बिनु प्रयास सोउ इत्यो एक सर, सरना त पर म दे ॥। 
त र न कि यो । 
पाबहु गे निज कर्स-जनित फल, जले 233 बु छि ॥१॥ 
बानर-भालु चपेट लपेटनि सारत; तब छै 5 पछिता 
न्डे ज पे 
हों ही दसन तोरिबे लायक, कहा ह र ह 
अब रुबीर-वान बिदुलित-्उर सोबि गो पक इहा 


पति रीतावली 


अबिचल राज विभीषन को सब, जेहि रघुनाथ-चरन चित | । 

तुलसिदास येहि भाँति वचन कहि गरजत चल्यो बालि-नूप जायो ॥॥। 

अथ-[ श्रीगदी ने कहा--- ] अरे खल ! सुन, मैंने तुझे बहुत सम | 
झाया, परन्तु, अरे शठ ! सोहवश होने से तू इतने अभिमान में भर गगा है | 
जानते हुए भी विष खाना चाहता है ॥१॥ जग र अर में प्रख्यात अत्यन्त वो 
वाली के बल को जानते हो, अथवा अब भुल्ला दिये हो ? देखो, भोरामजी ३ 
उसे भी अनायास ही एक बाण से सार डाला है और अपने शरणागत सुगीः 
पर पना प्रेम दिखाया है ॥२॥ अच्छे स्थल पर तुमन्ने हठ करके बैर बढ़ाया | 
है । अतः अपने कर्म से उत्पन्न फल पावोगे, जब वानरों और भालुओं के वा| 
चपेटों ( थप्पड़ों ) और लपेटो ( सुष्ठिकाओं ) से मारे जाओगे, तत्र पछुतावा । 
होगा ॥३॥ तेरे दाँत तोड़ने कै योग्य ( समर्थ ) तो सैं ही था, पर क्या करूँ! ५ 
मैंने जो इसके लिए आज्ञा नहीं पाई है ( इली से कुछ नहीं करता )। शब | 
एम श्रीरधुनाथज्जो के बाणों से विशेष दलित ( छिन्त-भिन्न ) हृदय होक | 
सुहावनी रणभूमि में सोबोगे ॥४॥ तुम्हारा यह सारा राज्य अविचल रूप पे | 
श्रीविभीषणजी को प्राप्त होगा, जिन्होंने श्रीरघुनाथजी के चरणों में चित्त 
लगाया है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इस प्रकार के वचन कह कर वाली | 
राजा के पुत्र श्रोअङ्गदजी गर्जते हुए चल दिये ।।७५॥। | 


h 
| 


विशेष--सुनु खल'-`एते मान अत्यन्त अमिमानी किसी की 
शिक्षा नहीं सुनता; अथा-- सूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि-सिखावन | 
करसि न काना ॥? ( मा० कि० ८); दी यहाँ अंगदजी भी कहते हैं कि | 
मोह वश होने से तुम अत्यन्त अभिमानी हो गये हो, शिक्षा न मानकर जानते f 


हुए विष खाकर मरने के समान श्रीराम-प्रभाव जानकर उनसे वेर कर मरना 
चाहते हो । 


जगत बिद्ति' "चाली जगस्प्रस्ि 
काँख में भी रद चुका है, इसे अं 


उसे एक ही बाण में अनायास सारा हे तब अ 
“एक ही बिसिख बस अयो वी बाँकुरो उम कि गिनती में हो ? त 

११ /कि० ल ८ हा रा जो, तोह है विदित बल महाबली बालि 
की ॥” (कि० लं० ११); “श्याल ही बालि बलसालि जीता ।” (७ ही 00)। । 


न 


ह सिद्धान-तिलक ८१७ 


> iS 7 
'सरतागत पर प्रेस दिखायो'; यथा--“मम झुजत्रल आश्रित तेहि 
) ८ स्ति ह Le है Loo 
/ ज्ञानी मारा चहेखि अथम अभिमानी ॥” ( मा० कि० म); “कहा बिभीषन 


है मिल्यो, कहा विगारी बालि । तुलसी प्रभु सरनागतहि सब दिन आये पालि। 
( दोहावली १५३) । 
पावहु गे निज करम जनित फल; यथा-- मिले भवन अब 
ब्रायन दीन्हा । पावहु गे फल श्रापन कीन्हा ॥” ( मा० बा० १३६ ); तथा-- 
“पाको फल पावहि गो आगे |” ( सा० लं ३१ )। 
“ब्वानर-भालु चपेट लपेटनि मारत'"”; यथा--“याको फल पावहि 
गो आगे । बानर साल चपेटनि लागे ।” ( मा० लं० ३१ ) । 
. हहदी दसन तोरिवे लायक”; यथा--“मैं तव दसन तोरिबे 
५ लायक। आयसु सोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ असि रिस होति दसहु मुख 
तोरों ।? ( मा० लं० ३२ )। 
अविचल राज विभीषन को; यथा-“अविचल राज बिभीषन 
पायो १? ( मा० छं० १०६ ); यह रावण के मरने पर कहा गया है । 
श्रीहचप्रशजी की मूच्छ 
राग केदारा , 


[4 ] 
राम लखन उर लाय लये हैं 
भरे नीर राजीव-नयन, सब अँग परिताप तथे हैं ॥१॥ 
) हत ससोक बिलोकि बंधु-सुख बचन प्रीति-गथये हैं। 
सेवक सखा अगति भायप गुन चाहत अब अधये हैं ॥२॥ 
निज कीरति-करतृति, तात ! तुम्ह सुकृती सकल जये हैं । 
सं तुम्ह बिनु तन राखि लोक अपने अपलोक लये हँ ॥३॥ 
मेरे पन की लाज इहाँ लौं इठि प्रिय प्रान द्ये हैं । 
लागति साँगा बिभीषन ही पर सीपर आई भये हैं ॥४॥ 
सुनि प्रमु बचन सालु कपि सुर गन सोच सुखाइ गये हैं । 
१ तुलसी आइ पवनसुत बिधि मानो फिरि निरमये नये है ॥५॥ 


कोत गीतावली 


शब्दाथं--सीपर ( फा० सीपर ) = ढाल । 

अथ--[ शक्ति लगने की मूर्च्छा से व्याकुल ] श्रीलक्ष्मणजी को श्रीराम ` 
ने हृदय से लगा लिया हे । लांल कमल के समान उनके नेत्र अश्रु-जल से भा 
गये हैं और सभी अंग परिताप ( दुःख ) से सन्तश्च हो रहे हैं ॥१॥ बे भाई 
श्रीलक्ष्मणजी को देखकर शोक युक्त हो गये और प्रीति से गूँथे ( बधे ) इ 
बचन कहने लगे--“अब सेवक, मित्र, भक्ति और भाईपने के गुण अस्त होगा 
चाहते हैं ॥२॥ हे तात ! अपनी कीतिं और करतूत से तुमने सभी पुण्याध्माग्रो | 
को जीत लिया है । तुम्हारे विना शरीर रखकर लोक सें हम अपयश ही कमा | 
रहे हैं ॥३॥ अहो ! मेरी प्रतिज्ञा रक्षा की लज्जा यहाँ तक है कि तुमने हठात्‌ | 
अपने प्यारे प्राण ही दे दिये हैं; क्योंकि वह शक्ति श्रीविभीषण ही पर लगती, | 
परन्तु आप उनके ढाल हो गये हैं ॥४॥ श्रीतुल्लखीदासजी कहते हैं कि प्रभु 
श्रीरामजी के वचन सुनकर भालू „ वानर और देवगण शोक से सूख गये हैं; | 
उसी अवसर पर आकर पवनपुन्न श्रीहनुमान्‌ रूप विधाता ने मानों नया | 
( श्रीलच्मणजी का ) निर्माण कर दिया है ॥५॥ | 

विशेष--राम लखन डर": भरे नीर" १; यथा--“राम उठाइ अनुज | 
उर लायेड ।”” "बहु बिधि सोचत सोच विमोचन | स्रवत सलिल राजिव । 
दल लोचन ॥” ( मा० छं० ५३ )। । 

“कहत ससोक बिलोकि बंघु मुख “१; 
निहारी । बोले बचन मनुज अनुहारी ।।? 

सेवक सखा भगति'**? 
देहावसान पर इन गुणों का अ 
जानउ काहू । कहडँ सुभाउ न 
प्रीति प्रतीति निगम निज गाई 
७१ ); तथा---'अहं तावन्म 
पिता च मम राघव: ॥” ( 


यथा“उहाँ राम लघिमनहि 
( सा० लं० ५९ )। । 
नाश्रीलचमणजी में ये गुण लोकोत्तर थे, इससे | 
स्त होना कह रहे हैं; यथा--“गुरु पितु मातु न. 
गथ पतियाहू ॥। जह लगि जगत सनेह सगाई । | 
॥ मोरे सवइ एक तुम्ह स्वामी ।? ( मा० अ० | 
दवाराजे पितृत्व नोपलक्षये । आता अत्ता च बस्पुश् 
चाल्मी ० २।५८।३ १ ); अर्थात्‌ श्रीलच्मणजी भाई, 


ने य्‌ ~ = ८ त 
स्वामा, सहायक और पिता भी भीरामजी को ही मानते हैं। सेवक आदि के. 


nN fe 
गुण क के तिलक में विस्तारपूर्वक कहे गये हैं, वहीं से देखना चाहिये । | 
नज कीरति करतूति तातः? कीर्ति; यथा--“रघुपति कोरति बिमल 


पताका । 
८, ७, ता ०, 
भाजन भयो, मोहिं समेत बलि जाउ । जाँ तुम्हरे मन छाँडि छल, कीन्ह रामपद्‌ 


॥ 
| 
( 
| 
| 
| 


| 
| 


| 


| 
| 
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दंड समान भयो जस जाका ॥? ( मा० बा० १६); “भूरि भाग- 


ढा ॥ पुत्रवती छुवती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥' ' ' सकल 
सुकृत कर बड़ फल एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ।।” ( मा० अ० ७४ )। 
(तूत; यथा--+ सिम हित लागि तजेहु पितु माता। सहेहु बिपिन हिम 
आतप वाता ॥” ( मा० लं० ५९ )। तथा--अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ: ततं 
प्रियवादिनस्‌ । आतरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यस्ति॥ महत्येषा हि ते बुद्धिरेव 
चाम्युद्यो महान्‌ । पुष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमचुगच्छुि ॥” (वाड्मी० २।४०। 
२५-२६); अर्थात्‌ लक्ष्मण ! तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो गये; क्योंकि तुम प्रियवादी 
देवतुल्य भाई की सेवा कर सकोगे । श्रीरामजी के साथ जाने का तुम्हारा यह 


\ विचार प्रशंसनीय है । जो तुम श्रीरामजी के साथ जा रहे हो, वह तुम्हारे सर्वा- 


| 
| 
| 


| 
| 


® 


| 


धिक सुख का मागं है और बड़ा भारी अभ्युदय हे। 


इन्होंने अपनी इन कीतिं और करतूतों से ही सभी सुकृतियों को जीत 
लिया है | जिन श्रीसरतजी के प्रति श्रीरामजी ने कहा है; यथा--“तीनि काल 
तिभुवन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥” (मा० अ० २६२); उन्होंने 
भी श्रीलइमणजी की प्रशंसा की हे; यथा-- अहह धन्य लिमिन बड़ भागी । 
राम पदारविद अनुरागी ॥” ( मा० ३० १ ); यही इनका पुण्यात्माओं का 
जीतना है । 

भ तुम्ह बिनु तन राखि“ “__श्रीलक्ष्मणजी श्रीराम बिना जल बिना 
मत्स्य के समान नहीं जा सकते; यथा-- सीन दीन जडु ज ते काढ़े।” (मा० 
अ० ६६ ), ऐसा कहा गया है तथा वाह्मी० २।५३।३१ में भी ऐसा ही कहा 


“मे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।” ( गीता 


गया है। तदनुसार 
भी इनके बिना अत्र जीना नहीं 


४।११ )--इस प्रतिज्ञा,के अनुसार श्रीरामजी 
चाहते। जितने क्षण जीते हैं, इसमें अपकीर्ति मान रहे हैं। 

“इसका प्रसंग वाहमी० ६॥३० ०।१६-- 
श्रीबिभीषणजी पर ही प्रथम प्रचण्डशक्ति 
व्यर्थ कर दिया, तब उसने श्रीलच्मरण- 


“सेरे पन की लाज इहाँ लौ 
३६ के अनुसार है । वहाँ रावण ने 
3 चलाई थी, श्रीलक्ष्मणजी ने उसे काट कर 


ह गीतावली | | 
पर ही दूसरी अमोधशक्ति छोड़ी थी, जिससे इन्हें सूच्छां हुईं ओर श्रीर्न 
ने विलाप आदि किये हैं और किर श्रीहचुमानूजी के ओषधि लाने पर रछ । 
हुए हैं। इसमें ढाल की भाँति रक्षण कार्य स्पष्ट है, शक्ति लगने की बढ 
मूच्छ और श्रीहचुमानूजी के द्वारा अच्छा होना आदि श्रीरासचरितमानस् पै 
भी वेसा ही है, परन्तु यहाँ शक्ति मेघनाद ने मारी है। यह कथा में कह 
सेद है। कल्पभेद न मान कर यों भी समाधान हो सकता है कि मेघनाद ने उप | 
युद्ध में चलते समय सेना में आकर प्रतिज्ञा की थी; यथा--“कहाँ बिभीपन | 
आता द्रोही । श्रु सबहिं हठि सार ओही ॥? ( मा० लं० ४३ ); आगे | 
चलकर हनुमानजी से हार कर वह श्रीरामजी के पास गया; वहाँ हुवांद कह | 
उपद्रव करने लगा, श्रीरासजी ने उसका निवारण कर दिया । तब श्रीक्च्मणजी | 
उससे युद्ध करने लगे थे। जब उसे प्राणों पर आ बनी, तब उसने वह वीर. 
घातिनी साँगी? छोडी है। उसके लगने पर श्रीलच्मणजी बूच्छित हुए हैं। | 

मेघनाद की पूर्व की हुईं प्रतिज्ञा के अनुरोध से यहाँ यह अध्याहार से लेना | 
होगा कि वह चीरघातिनी साँगी उसने श्रीविभीषणजी पर ही छोड़ी थी, पर | 
उसका तेजः पुंज देखकर उसे प्राणघातक जानकर श्रीलक्ष्म््ण्जी ने विभीषणजी 
को बचाने एवं श्रीराम-प्रण-रक्षण के लिए स्त्रयं आगे बढ़कर उसे अपने उपर 
ले ली है । इसी पर श्रीलक्ष्मणजी पर छोड़ना न लिखकर लगना केवल मात्र 
लिखा है । यदि विमीषणजी उस साँगी से मर जाते तो श्रीरामजी ने जो उन्हें | 
लंकेश बनाने की प्रतिज्ञा की थी, वह अधूरी ही रह जाती । श्रीरामचरितमानस 
लं० ३३ में रावण ने श्रीविभीषण पर तीब्र शक्ति छोड़ी है, तब श्रीशमजी ने 
ही अपने ऊपर लेकर स्वयं कुछ मूच्छित होकर विभीषणो को बचाया है । 


|| 

सुनि अभ्ु बचन} यथा--“प्र्चु प्रजाप सुनि कान, जिकल भये वानर | 
निकर । आह गय इनुसान जिमि करुना महँ बीर रस ॥-** तुरत गैद तब कीन्हि 
क PS जी ( सा० छ॑० ६० ); जीवन से निराशा 
र उससे जिल्लाया है, यही इनका विधाता 


हि ~ 
का-सा नया निर्माण करना है । श्रोलक्ष्मणजी ने स्वयं कहा है-“इसह साँसति 
सहन को हनुमान ज्यायो जाय । 


) 00 
br 
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पे तँ Ss 
सो पै तो न कछू हे आई । 
ओर निवाहि. सली विधि भायप चल्यो लखन-सो भाई ।॥१॥ 


पुर, पितु-मातु, सकल सुख परिहरि जेहि बन विपति बँटाई । 
ता सँग ह सुर लोक सोक तजि सक्यो न प्रान पठाई ॥२॥ 
जानत हों या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाई 
सुमिरि सनेह सुसित्रा-सुत को दरकि दरार न जाई ॥२॥ 
तात सरन, तिय-हरन, गीध-वंध सुज दाहिनी गँवाई | 
'लुललसी' सैं सब भाँति आपने कुलहि कालिमा लाई ॥४॥ 
शब्दार्थ --शुज दाहिनी = दाहिना हाथ भाई को कहा जाता है। इसी पर 
“दाहिना हाथ होना' यह लोकोक्ति है, इसका अर्थ भाई के समान बडा सहा- 
। तथा - होहि कुठायँ सुबंधु सुहाए । ओडियदहि हाथ असनिहु 


यक होना है 
के घाएु ॥? ( सा» अ० ३०५) । ओर = श्रन्त तक । 

या ] हा! सुझसे तो कुछ भी नहीं हो सका। 
भाईपने का निर्वाह करके श्रीलक्ष्मण- 
गई ने नगर, पिता, साता ओर 


अथ ~ [ श्रीरामजी कहते हँ 
अपनी ओर से शन्त तक अली-भाँ ति 
सरीखा भाई भी अब चल दिये ॥॥॥ जिस भ 
सारे सुर्खो को छोड़ कर ( मेरे साथ आकर ) वन में सारी विपत्ति में भाग 


लिया है। उसके साथ शोक छोड़ कर में अपने प्राणों को स्वर्गं नहीं भेज 
र हृदय से ही वज्र ने कडिनिता 


सका ! ॥२॥ मैं जानता हूँ कि मेरे इंस को 
पाई है, इसीसे तो श्रीसुमित्राजीके पुत्रके स्नेहका समर दा इसमें "फट कर कोई 
दरारा ( दराज ) भी नहों पड़ी ॥रे॥ हा ! (मेरै ही कारण ) पिताजी का 
मरण हुआ, खी का हरण हुआ गुध्रराज का भी मरण हुआ आर आज तो 
मैंने अपनी दाहिनी झुज्जा भी गँवा दी ( भाई का मरण भी देख रहा हुँ) । 
( अपने इन कर्मों से तो ) मैंने सब प्रकार से अपने कुल में कलंक ही लाकर 
एकन्न किया है ॥४॥ 

बिशेष- सोपै तो न. ओर निबाहि )-.- उन्होंने तो जीवन के आदि 
से लेकर अन्त तक अपने भायप का निर्वाह कर दिया है; यथा-“बारेहि ते 
नज हित पति जानी । लछिसन राम-चरन-रति मानी ॥” ( मा० बा० १३७ ); 
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और अन्त में यहाँ उन्होंने मेरे लिए प्राण ही दे दिया है, पर उनके बतो ३ | 
प्रति मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, मेरे लिए यह बड़ी लज्ञा की बात है। 
चल्यो" श्रीरामजी नर नाव्य कर रहे हैं, इसमें श्रीलचमण्जी के 
गाढ़ मूच्छां को उनकी रृत्यु मान लिया है। इसी से ऐसा कह रहे हैं, वास्मी, | 
६।१०१।२३-२७ में वेद्य सुपेण ने श्रीरामी ले इनके जीवित होने के लक्षण 
कहकर समझाया है । | 
पुर, पितु-मातु' `} यथा--“मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु | 
बिपिन हिम श्रातप बाता ॥” (मा० लं० ५९) | “तात तुम्हारि मातु बैदेही । | 
पिता राम सब भाँति सनेही ॥ अवध तहाँ जहे राम निवासू । त हई दिवस जह | 
भानु प्रकासू ॥” ( मा० अ० ७३ )- माता सुमित्राजी से इस प्रकार ढ़ क । 
दिया था । आगे भी कहा है --'बिपति बैंटावन बंधु बाहु बिजु'''? | 
ता सँग हों सुरलोक-''?-यहाँ श्रीलक्ष्मण के प्रति स्नेह प्रकट करते / 
हुए इतने क्षणों के लिये पश्चात्ताप कर रहे हैं कि अभी तक मैंने इनके वियोग | 
में प्राण क्यों नहीं छोड़ा ? तथा--'यथैव मां वनं यान्तमनुयाति महाद्युतिः | | 
अहमप्यचुयास्यामि तयैदवैनं यमक्षयम्‌ ॥? ( चाल्मी० ६।१०१।१२ ); अर्थात्‌ 
जिस प्रकार वन में आते समय श्रीलच्मण्‌ 
परलोक जाते समय मैं भी श्रीलच्मण 
कहा है--“हों पुनि अनुज सँघाली ।” 
'जानत हौं या उर कठोर ते'--?. 
तोरा । सहिदि निठुर कठोर उर मोरा ॥?? 
भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस सम 
'सुमिरि सनेह सुमित्रा-सुत को “*'?- वन यात्रा के समय श्रीसुमित्राजी | 
ने श्रीलक्ष्मणजी से श्रीरामजी को सब बिधि सुखद परम हित” कह कर इन्हें 
श्रीरामजी को सौंपा है; तथा-- 'सोंपेसि मोह्रि तुम्हहि गहि पानी । संब बिधि 
सुखद परम हित जानी ॥ उतर काह दैहहुँ तेहि जाई ।?” ( मा० छं० ५९ )-- 
fe Fo २0) सनये अतः, सुमित्रा-खुत कहे कर 


) 


| 
| 
जी ने मेरा अनुगमन किया है, | 


~ 
का अचुगमन करू गा । आगे पढ़ में भी | 


| 

तथा--“अब अपलोक सोक सुत | 

त क | 

( मा० जं० ५९ ); “जिये मरे भल | 
[ना ॥? ( सा० थर» १६५ )। 
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ुत्रवत्सलास््‌ ॥ उपालम्भं न शच्यामि सोढुं दत्त सुमित्रया ॥ 7 ( वाह्मी० ६। 
१०१।१५-१६ ); अर्थात्‌ पुत्र-वस्सला माता सुमित्रा से में कैसे बातें करू गा ? 
पुत्रनाश के कारण सुमित्रा माता मेरी निन्दा करेंगी, में उसे केसे सह सर्कूगा ? 
'तात-मरन, तिय-हरन' ˆ ¬ रघुङुल के सभी राजा ग्राश्रित-वर्सल 
होते आये हैं, मेंने अपने इन भक्तों की रक्षा न कर पाईं, तथा इनके प्रति योग्य 
प्रतिकार न कर सका, यह मेरे लिये कलङ्क की बात है । पिता का मरण खुन 
कर कहा है; यथा--“कि चु तस्या मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः । यो मुतो 
मम शोकेन स सया न च संस्कृतः ॥” ( वाढ्मो० २।१०३।३ ), अर्थात्‌ व्यथं 
जन्मा हुआ में, उन महात्मा राजा का क्या कर सकता हूँ? राजा ने तो मेरे 
शोक में प्राण छोड़ दिया और में उस समय उनका संस्कार भी नहीं कर सका, 
भ्रीसीता-हरण, शुध्र-मरण एवं लचमण प्रति अपकर्ता रावण का नाश भी अभी 
तक मैंने नहीं कर पाया, यह मेरे लिये कलङ्क की बात है । 
[७ | 
मेरो सब पुरुषारथ थाको । 
बिपति वँटावन बंधु-बाहु विज्ञ करों भरोसो काको !॥१॥ 
सुनु, सुग्रीव ! साँचे हूँ सोपर फेरयो बदन बिधाता। 
ऐसे समय समर-संकट हों तज्यों लखन सो श्राता॥२॥ 
गिरि, कानन जेहें साखामग, हों पुनि अनुज सँचाती । 
है है कहा बिभीषन की गति, रही सोच भरि छाती ॥३॥ 
तुलसी सुनि प्रभुबचन भालु-कपि सकल बिकल हिय हारे । 
2 जामवंत हनुमंत बोलि तब, आऔसर जानि प्रचारे ॥४॥ 
अर्थ--'मेरा तो सारा पुरुषार्थ अब थक गया, विपत्ति में भाग लेने वाले 
भाई रूप बाहु के बिना मैं अब किसका मरोसा के ! ॥१॥ हे सुग्रीवजी ! 
सुनो, सचमुच मेरी ओर से विधाता ने सुँह फेर लिया है, जो ऐसे युद्ध: संकट 
के समय पर मुझे श्री लक्ष्मण-सरी खे भाई ने व्याग दिया ॥२॥ वृक्ष की शाखाओं 
पर विचरने वाले ये वानर-भाल तो पहाड़ों और वनों की राह लेंगे और में 
अपने भाई का साथ दूँगा (; अर्थात्‌ उनके साथ यमलोक जाऊंगा ) श्रीविभी- 


५५. पणजी की क्या गति होगी ( क्रुध रावण इन्हें किस दृशा को पहुँचावेगा ! ) 
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धरे 


5 Cr ठी ro, ~ 
बस, इसी शोच से भरी हुई मेरी छाती ( जळ रही ) है ॥३॥ ज 


दाप 
जी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामजी के वचन सुनकर समस्त साल ओर वानर बा. 
कुल होकर हृदय से हार गये । तब अवसर देखकर श्रीजास्बवानूजी ने श्रीहनु- 
मानूजी को बुला कर कार्य करने के लिये उत्तेज्ञित किया ॥४॥ 


विशेष-- मेरो सब' ''बिपति बँटावल' ` ?-- किसी का भरोसा रहता 
है तो पुरुषार्थ बढ़ता है। श्रब तो मेरा इरुपार्थ थक कर हासित हो गया। 


विपत्ति बँटाने का प्रसंग ऊपर पढ में लिखा गया । बंधु बाहु; यथा--'होहि | 


कुठाे सुबंधु सहाए । ओड़िश्नहि हाथ असतिहूँ के घाए ॥? (मा० अ० ३०५); 
अर्थात्‌ विपत्ति में बन्धु आगे रहता है । 


सु, सुग्रीव ! साँचेहू' ' ?-..अपने ऊपर सहसा विपत्तियों के आक्रमण | 
पर ऐसा ही कहा जाता है । श्रीरामजी भो नर नाव्य में वैसा ही कह रहें हैं। | 


“गजक क्क 9०96 लि |? दे हि Orso ०7, ६६, | 
गार कोनन “हु हैं कहा बिभोषन की गति' "7; यथा--“जानत | 


प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते करि राखत रास सनेह सगाई ॥' ' 'रन 
परयो बंछु बिभीषन ही को सोच हृदय अधिकाई ।।?? ( वि० १६४ ); इस 
समय श्रीलक_्ष्मणजी का शोक दुब गया, श्रीविभीषणजी की चिन्ता ऊपर हो 
आई । शरीर के बातों से कहां अधिक स्नेह सम्बन्ध वालों सें श्रीरासजी रखते 
हैं, यह आपकी निराली रीति है। तथा-- वित्त्‌ मिथ्या प्रलक्ष मां प्रधक्ष्यति 
न संशयः । यन्मया न कतो राजा राज्षसानां विभीषणः ॥” ( वाउमी० ६।४३। 
२२ ); अर्थात्‌ रण शय्या सें मूच्छित श्रीजच्मणजी को देख विलाप करते हुए 
श्रीरामजी बहते हैं कि श्रीविभीषणजी को राक्षसो का राजा बनाउँगा, ऐसी 
प्रतिज्ञा मैंने की थो, पर वैसा इर न सका, 0080 मिथ्या प्रतिज्ञा वरव ही 
सुश्ने जलावेगी । 

“सुनि प्रभु बचनः°` 2, यथा-- 
इ निकर ।? ( मा० छ० ६० ) । 
जावयाने हो बह के तया" हा सा० छं० RR में लिखा है कि 
ओर जब वेद्य ने ओषधि कको अपेत्ता कर द्वारा सुषेण वैद्य को बुलवाया है 
हक है, तब उन्हींने फिर श्री हनुमानूजी को 
प्रेरित कर ओषधि वाले पर्वत को ही अगा. दिया.। 


शु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये 


की: 
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से सहेतु वचनों से श्री- 


बाल्मी ० ६।७४।१८-३४मे श्रीजाम्बदाचूजी ने बहुत 
हनुमानजी को प्रोत्साहित करके ओषधि के लिये सेजा है, वह प्रसंग यहाँ विशेष 
संगत हे । 'अवसर'-करुणारस है, वीर रस से इसे दबाने का अवसर आानकर। 


राग मारू 
[=] 
जो हा अबःङानुसासन पावों । 
तौ चंद्रमाह निचोरि चेल ज्या, आन सुवा सिर नावो ॥१॥ 
के पाताल दलों व्यालाबलि अमृतकुंड महि लावों। 
भेदि भुवन, करि भानु वाहिरो तुरत राहु दै ताबों ॥२॥ 
बिबुधःबेद बरबस आनी धार, तो प्रु-अछुग कहावों । 
पटका मीच नीच सूषक-ज्यों, सबहि को पाप बहावों ॥३॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारहि नेकु ।बलंब न लावो । 
दीजे सोइ आयसु तुलसी-प्रभु, जेहि तुम्हरे मन भावों ॥४॥ 
अर्थ--[ श्रीहजुमानुजी ने कहा- | “स्वामिन्‌ ! यदि में आपको आज्ञा 
पा ठो चन्द्रमा को वख की भाँति गार कर और अन्त लाकर ही आपको 
शिर नवा प्रणाम करूँ ॥१॥ अथवा, पाताल जाकर वहाँ के नागों की पंक्तियों 
का नाश कर उनके यहाँ स्थित अरूत का कुंड ही में एथिवो पर लाकर रख दूँ. । 
श्रौर नहीं तो इस ब्रह्माण्ड झुवन का भेदन कर थोर सूय को इससे निकाल 
बाहर कर दूँ और राह देकर उस माग को सूं द दूं ॥२॥ यदि देवों के चद्य को 
बलात्‌ पकड़ कर ला दूँ तो, हे प्रभो ! में आपका दास कहाऊ ( ; अन्यथा दाख 
“ कहाना ही छोड़ दूँ ) । अथवा, नीच स्यु को ही मूसे की भाँति पटक कर सार 
। डाले, जिससे सभी के दुःख दूर कर दूँ. ( किसी को मरने का भय न रह जाय ) 
॥३॥ यह सब में आपकी ही कृपा एवं आपके ही प्रताप से करूगा, इससे 
थोड़ा भी विलम्ब न लगाउँगा । अतः, हे तुलसीदास के प्रभो ! वही आज्ञा 
दीजिये, जिससे में आपके मन को अच्छा लगू.॥४॥ 
विशेष जो हों अब तो चंद्रसहि "7 उडान स्वासो हँ 
यथा-- “सोइ रास ब्यापक ब्रह्म सुवन निकायपति माया चनी ॥?? ( मा० बा० 
| ५० ) । अतः, ब्रह्माण्ड के अंगभूत चन्द्रमा आदि पर शासन करना एवं उनका 
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गारना आदि कर्म विनः प्रभु की आज्ञा के कैसे करेंगे ? इसलिये-* 
ऐसा कहते हैं । ऐसी आज्ञाएँ होंगी नहीं, इस अनुमान पर (ज 
सूचक पद है | चन्द्रमा सुधांश कहाता है, इससे उसे गारने पर श्र 
निकलेगा । ऐसा करके प्रणाम करूँ? १ यह उत्तम सेवा है। 


जौ हौ” 
यह दुक | 
सुत श्रव 


के पाताल दलौं'' यदि चन्दर में गारने पर पर्या अत न मिले ते 
पाताल में भी नागलोक में अरत कुंड है । नागगण उसके रक्षक हैं, उने 


मारकर अमृत लाऊँगा। 

यदि अरत से काम न चले और “काज नसाइहि होत प्रभाता।” (मरा) 
लं० ५९ ); इसका ही भय हो तो उसका उपाय ओ में करूँगा-- 

'भेदि भुवन करि भालु ` सूर्योदय से ही प्रभात होता है, में सू | 
को ही ब्रह्माण्ड से बाहर कर दूँगा । सूयं को इसके भीतर न आने दूगा । राहु 


देकर वह छिद्र मूँद दूँगा । राहु के डर से सूयं उस मागं से आने का प्रयास 
नहीं कर सकेंगे । 


¢ 


| 


७ 


“बिबुध बैद" ` `यदि देव वेद्य भूलोक में न आना चाहेंगे तो उन्हें 
बलात्‌ पकड़ लाऊगा । और यदि उनसे भी ये न अच्छे हों तो-- 


पटकों मीच नीच मूषक ज्यो: "?--म्रृत्यु में नीचता यह है कि व 
सभी को दुःख देता है । अतः, उसे सूसा की भाँति पटक सारूँगा, इसी ब्याग 
से सभो के दुःख निशत हो जागे । 

'तुम्हरिहि क्रपा' ' स्वामी को करुणरस में निमझ देखकर आपरे | 
अपने में वीर रस का आवेश कह कर स्वामी को साहस देने का प्रयत्न किया 


है अब उसका संभाल करते हैं कि यह सब मैं आपकी ही कृपा से करूँगा एवं 


आपके प्रताप से ही सब होगा; यथा--“सुन्रु माता साखारूग नहिं बल-बुदि 
बिसाज । प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाइ परम लघु ब्याल्ल ॥? (मा० सुं० १६); 
“प्रश्चु की कृपा भयेउ सब काजू \% ( सा० सुं° २६ ); तथा--“नाँघि लि 
हाटकपुर जारा । निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥ सो सब तव प्रताप 
रघुराई |” ( मा० सुं० ३२ )। 'दीज्ञै सोइ आयसुः ` “--डपयुक्त सभी बारे 
भुप्रको नहीं रुचीं इस पर वेसरी ही आज्ञा चाहते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न रहें । )': 
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'तुलसी-प्रभु!-- इसमें “मांविक अलङ्कार हैं; क्योंकि पूर्व के भक्त श्रीहचु- 
' प्वानजी के सुख से अपने सम्बन्ध की पुष्टि की है । 
प्रभु को अभिमान नहीं भाता; इसीलिये उपर 'तुम्दरिहि कृपा" "” कहा हे 
जीर फिर यह भी कहा कि जिस प्रकार मैं आपको भाऊ, वही आज्ञा हो । 
कि en] 
सुनि हनुमंत-बचन रघुबीर । 
सत्य, समीर-सुवन ! सब लायक, कह्यो राम घरि धीर ॥१॥ 
चाहिय वेद्‌, ईस-आयसु धरि सीस कीस बल ऐन । 
आन्यो सदन-सहित सोबत ही, जौ लों पलक परै न ॥२॥ 
जियै झुंबर, निसि मिलै मूलिका, कीन्हीं बिनय सुषेन । 
, उड्यो कपौस सुमिरि सीतापति चल्यो सजीवनि लेन ॥।३॥ 
कालनेमि दलि वेगि बिलोक्यो द्रोनाचल जिय जानि! 
देखी दिव्योषधी जहाँ-तहेँ, जरी न परी पहिचानि ॥४॥ 
लियो उठाइ कुधर कंदुक ज्यों, बेग न जाइ बखानि । 
ज्यों धाये गजराज उधारन सपदि सुदरसन पानि ॥५॥ 
आनि पहार जोहारे प्रभु, कियो बैदराज . उपचार । 
करुनासिंधु बंघु भेंठ्यो, मिटि गयो सकल दुख भार ॥६॥ 
सुदित भालुःकपि-कटक, लह्यो जग समर-पयोनिधि पार । 
बहुरि ठौरही राखि महीधर अयो पवनकुमार ॥७॥ 
सेन सहित सेवकहि सराहंत पुनि-पुनि राम सुजान | 
4 बरषि सुमन, हिय हरषि प्रसंसत बिुध बजाइ निसान ॥८॥ 
तुलसिदास सुधि पाइ निसाचर भये मनहुँ बिलु प्राच । 
परी भोरही रोरि लंक गढ़ दई हॉ दद॒मान॥€। 
अर्थ--श्रीहनुमानजी के वचन सुनकर रघुकुल के वीर श्रीरामजी ने घैयं 
धारण करके कहा--हे वायुपुत्र ! तुम जो छे कहते हो, यह सब स है, 
तुम वह सभी कार्य करने के योग्य हो ॥१॥ इस अवसर पर तो एक वेद्य की 
आवश्यकता है! स्वामी की इस आज्ञा को शिरोधाय कर बल के स्थान श्रीहलु- 
५ मानूजी जब तक पलक न पड़े, इतनी शीघ्रता में एक वैद्य को सोते हुए दी 
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उसके घर के साथ उठा लाये ॥२॥ उस सुपेण वामक वैद्य ने मार्थनापूक 


कहा--यदि रात में हां सञ्जीवनी बूटी सिल जाय तो कुमार ्ीलष्मशग | 
१ 


जीवित हो सकते हैं |! यह सुनकर वानरेश्वर श्रीहडुसानूजी श्रीसीतापति क्ष 
~ 


स्मरण कर उठे और सञ्जीवनी बूटी लेने को चल दिये ॥३॥ उन्होंने मागं ३ | 
कालनेमि को मारकर शीघ्र ही ब्रोणाचल को देखा और फिर हृदय से भी 
निश्चित कर लिया (कि यही ठ्रोणगिरि हे) । वहाँ | 
| 


दिव्य ओषधियाँ देखीं, परन्तु उनमें उन्हें बह जड़ी पहचान में नहीं आईं ॥४। 
'तब उन्होंने उस पहाड़ को ही गेंद के समान उड़ा लिया, उस समय दा उनका 
बेग कहा नहीं जाता, जैसे शीघ्रता से गजेन्द्र का उद्धार करने के लिये सुदन | 
चक्रघारी श्रीविष्णु भगवान्‌ दौड़े थे ॥५॥ भीहचुमानूजी ने उस द्रोण पर्वत को 
लाकर प्रभु श्रीरामजी को जोहार (णास) किया, बेद्यराज सुषेण ने श्रीलक्षण ( 
जी की चिकित्सा झी (वे तुरत स्वस्थ हो गये ) | करुणासागर श्रीरामजी ने | 
अपने भाई से सेंट की, इससे उनके समस्त दुःखों का भार मिट गया ॥६॥ 

चानरों और भालुओं का दुल आनन्दित हो गया मानों उन सवने युद्ध रुप 
सुत्र का पार पा लिया हो । फिर पवन पुत्र श्रीहनुमानूजी उसी स्थल पर वह 
पहाड़ रख आये ( जहाँ से पहले उखाइ कर आये थे ) ॥७॥ सुजान श्रीरामजी 
अपनी सेना के साथ अपने परमसेवक श्री 


हजुमानूजी की सराहना करते हैं 

तथा देवगण फूलों की वर्षा कर और नगाड़े बञ्ञा-बजाकर हृदय से हर्षित होक 
श्रीहृ्ुमानूजजी की प्रशंसा करते हैं ॥८ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इसका 
समाचार पाकर राक्षसगण तो मानों प्राणहोन ( छतक ) हो गये। प्रातःकाब | 
होते ही श्रीहरबुमान्‌जी ने गर्जना की, इस पर लङ्क गढ़ में कोलाहल एवं 
हाहाकार मच गया ॥३॥ 
विशेष--'सुनि `-- सत्य, ससीर-सुसन' `? श्रीहुमाचूजी ने स्वामी के 
करणरस को दबाने के लिये दीर रस के वचन कहे थे। श्रीराअजी को धैय 
हुआ और फिर उन्होंने इनके कथन का समथन भी किया 'समीर-सुवन; 
यथा-- पवन तनय बल्न पवन समाना । डुघि-बिबेक-बिज्ञान-विधाना ॥ कवत 
सो काज कठिन जग माहों । जो नहि तात होइ तुम्ह पाहीं ॥?” (मा०कि०२३)। 


Le EN 0००७. 
चाहिये बैदः" ”; पथ-“जामवंत कह ब्ैद सुपेना । लंका रहई को ५ 


पर उन्होंने जहाँ तहाँ बहुत-सी 
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पठइअ लेना ॥ धरि लघु रूप गधो हलुमंता । ानेउ भवन समेत तुरंता ॥? 
( मा० लं० ५३ भर अहो जाम्बवानू के कथन पर श्रीरामजो ने हनुमानूजी से 
कहा है, यह ताउ्पय हैं 

जियं छु बर निसि ` ?--वह जड़ी द्वोयगिरि पर है और वह भी रात 
ही भर में आ जाय, तब कुमार जी सकेंगे, यह बड़ा कठिन कास है । 

“उत्यों कपीख सुमिरि सीतापति'"'? क्रिसी वानर का साहस नहीं पड़ा, 
तत्र श्रीहलुमानूजी उठे, इससे इन्हें 'कपीस” कहा गया है । रात में और फिर 
बड़े भारी विध्चों की संभावना वाले स्थलों को जा रहे हैं, यहाँ सुदिन एवं 
लग्न आदि शोधने का अवसर नहीं है, इससे इन्होंने सीतापति का स्मरण 
करके यात्रा की, इसमें विध्नों को पार कर सफल होंगे, अतः, यह स्मरण संगल- 
विधायक हैं; तथा-- तिदेव सुदिनं लग्न तदेद ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्या- 
वळं दैवं तदेव सीलापतेर्ताम यदास्सरामि ॥” यह प्रसिद्ध है । 

'कालनेसि दूलि'"'~कालनेमि को रावण ने इख लिये सेजा हे कि वह 
हनुसानूजी को रामकथा सुनाने के ब्याज से रात भर रोक छे, परन्तु उसका 
कपट हनुसानूजी ने जान लिया ओर फिर उले मार डाला है-सा० लं० ५४ 
५६ में इसकी कथा हे। तथा-- चल्यो हनुमान सुनि जातुधान कालनेमि 
पर्यो, सो सुनि भयो, पायो फल छलि कै।” ( क० छं० ७५ ) | 

निलोक्यो द्रोनाचल 7 '--वाल्मी० ३।७४।५८-६४ में लिखा है-- 
'वायुएुत्र उस पर्वत को अग्नि समूह से प्रकाशित देख कर विस्मित हुए । डस 
श्रेष्ठ पचंच पर कूद कर वे श्रौऽधियों को हने लगे। हनुमानजी एक सहस्र 
योजन मार्ग चल कर दिव्योषधियों के स्थान उस पवत पर विचरण करने लगे। 
उस पर्वत की सबै ओोपधियाँ इन्हें र्थी जान अदृश्य हो गइ, तब इन्होंने 
क्रोध किया और बोळे कि यदि तम श्रीरामजी पर कृपा न करोगे तो मेरे द्वारा 
पराजित होओ । ऐसा कह इन्होंने उसे उखाड़ लिया और लेकर आकाश मागं 
हो सूर्य के समान प्रकाशित पर्वत लिये हुए ह श श 

लियो उठाइ कुधर कंदुक ज्यो ज्यो घाए' '; यथा-- ' तेन 
शेलेन खश रराज शेल्लोपमो गन्धवहात्मजस्तु । सहखधारेण सपातशेन चक्रणे 
किणुरिवार्पितेन ॥? ( वाल्मी ० ६।७४।६६ ), अर्थात्‌ श्रीहबुमानूजा उस पचत 


A 
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के कारण पहाड़ के समान जान पड़ते थे, अग्नि के समान सह 
धारा वाले चक्र को हाथ में लिये हुए विष्णु के समान वे उस समय आकाश 
में शोमित हुए । 
गेंद के समान उठाने में वल की शपरिसेयता है और एक सहस्र योजन 
मार्ग आधी रात तक में आना-जाना कैसे हुआ, इसके लिये वेग का बान 
करना आवश्यक हुआ, उस पर कहा गया कि जैसे गजेन्द्रोद्धार में विष्णु भा- 
चान्‌ वेग से आये थे, वेसे आये । तथा -“'ख्लीन्हों उखारि पहार बिसाल, चढ्यो | 
“तेहि काल, बिलंब न लायो । मारुतनंदन साइत को, सन को, खगराज को वेग | 
'लजायो ॥ तीखी तुरा तुलसी कहतो, पै हिये उपसा को समाउ न आवयो । | 
भानो प्रतच्छु परब्बत की नभ लीक लसी कपि यों धुक्कि घायो ॥?(क्‌०लं०५४) 
"अनि पहार जोहारे---_- कृतकाय हो कृतज्ञता में प्रणाम किया। ! 
'करुनासिंघु बंधु भेंड्यो""?-करूणा करके भाई को असाध्य पधि ( 
संगा कर अच्छा किया है और उनके सुखी होने के अपने दुःख भार की निवृत्ति | 
मानी है, यह भक्त पर अत्यन्त करुणा से ही है, इससे यहाँ करुणासि | 
'कहा गया है । | 
“सुदित भालु कपिः  ?--श्रीराम-विज्ञाप पर सब निराश हो गये थे, | 
'समर-सागर में डूबा हुआ मान रहे थे, अब मानों उससे पार हो गये, क्योंकि | 
-चाइमी० ६।७४।६९-७२ में लिखा हब कि उस समय तक के युद्ध में मरे हुए 
सभी सालःवानर इन्हीं ओषधियों की गन्ध से जी उठे, राक्षस नहीं, क्योंकि | 
रावण युद्ध में मरे हुए राक्षसों को तुरत सागर में फेकचा देता था कि अन्य | 
सैनिक देख कर हास अस्त न हों एवं मेरे राचसों का सम्मान रहे । अब इन हँ 
सैनिकों को आगे के लिये भी भरोसा हो गया कि मरने पर इसी ओषधि से 
'जिला लिये जायँगे; तथा श्रीराम-लच्मण के तेज से अब.जीते हुए ही हैं। 


¢ > ८ 
बहुरि ठारही राखि महीधर आयो'"“; यथा -“ततो हरिग-्धबहात्मजस्तु 
'तमोषधी शंलसुम्रवेगः । निनाय वेगाद्विमवंत 


) 


) 


9 लष्मण को नीरोग देखकर चानर यूथप 


be 
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से तो श्रीहबुमान्‌ के अतिरिक्त और कोई उसे यहाँ ला नहीं सकता । अपनी 
आवश्यकता पर श्रीहनुमानूजी फिर ला ही सकते हैं। जैसे कि वाल्मी० ६। 
१०१ में फिर श्रीहनुमानूजी ने लाकर श्रोलच्मणजी को अच्छा किया है । 
पवनकुमार? इस पद ले पवन वेग से जाकर रख आना सूचित किया गाया है 
जैसा उपर प्रमाण में लिखा जा चुका हे । 
'सेन सहित सेवकहिं सराहत'''} यथा-“सहसा उखारो है पहार 
हृ योजन को, रखवारे मारे भारे भूरि सट दलि कै । बेग बल साहस सराहत 
कृपानिधान, भरत की कुसल अचल ल्यायो चलि कै । हाथ हरिनाथ के बिकाने 
रघुनाथ जनु; सील सिंधु तुललीस भलो मान्यो भलि कै ॥” ( क० छ० ५५ )। 
धमुजान!; यथा--“स्वामि सुजान जान सत्र ही की । रुचि लालसा रहनि जन 
जी की ॥” ( मा० अ० ३५३ ) 
बरषि सुसन' ` फूल बरलाने भौर नगाड़े बजाने में कम, हिय हषं 
में मन और प्रशंसने में वचन की भक्ति हे । हे 
संधि पाइ" “१; यथा--“यह वृत्तान्त दूसानन सुनेऊ । अति ब्रिषाद्‌ पुनि- 
पुनि सिर नेऊ घुनेऊ ॥” ( मा० लं० ६० ); तथा-- तच्छुत्वा वचनं तेषां 
राक्षसेन्द्रो महाबलः । चिन्तारोषसमाक्रान्तो विवणवदनोऽभवत्‌ ॥ ( बाढ्मी० 
६।५१।१४ ); अर्थात्‌ श्रीराम-लच्मण को नागपाश से मुक्त दूतों से सुनकर 
रावण चिन्ता और क्रोध से भर गया, उसका मुह उतर गया । 
दई हाँक 2, यथा--“नीरुजौ राघवो इष्ठा ततो वानर यूथपाः । सिंहः 


नादं तदा नेदुलाङ्गूलं दुधुबुश्व ते ॥” ( वाल्मी० ६।४१। ६१ ); अर्थात्‌ श्रीराम- 
नीरोग सिंहनाद करने और पूछे पटकने लगे । 


'रोर! पद के अर्थ में सामूहिक हल्ला एवं रोने का हाहाकार दोनों ही यहाँ 


संगत हैं । 
राग केदारा 
॥ 0७ 
यो ह. । 
कौतुक ही कपि कुधर लि Ee 
है चढ्यो नम नाइ माथ रघुनाथा, सार्स न बेग बियो है ।)१॥ 
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देख्यो जात जानि निसिचर बिनु फर सर हयो हियो हैं । 
परयो कहि रास, पवन राख्यो गिरि, पुर तेहि तेज पियो है॥२॥ 
जाइ भरत भरि अंक भेंटि निज जीवन-दान दियो हू । 
दुख लघु लखन मरम-घायल सुनि, सुख बड़े 
आयसु इतहि, रचासि-संकठ 
तुलसिदास विहरणो अकास सो केसे कै जात सियो है ॥४॥ | 
अर्थ-- श्रीहचुमान्ूजी ने क्रीड़ापूनक (गेंद की भाँति ) पहाइ उठा लिया 
और श्रीरबुनाथजी को प्रणाम कर आकाश माग से चले, उस प्रकार का के।| 
और दूसरे का नहीं हो सकता था ॥१॥ [ श्रीअयोध्याजी के ऊपर होकर ] जाे| 
देखकर उन्हें रात सें चलने बाला राक्षस जानकर श्रीभरतजी ने उनके हृदय 
में बिना गाँली का बाण मारा, वे “राम” ऐसा कहकर गिर पड़े, पवन देने ( श्री | 
अयोन्याएुरी के रक्षाथ ) उस पहाड़ की ऊपर ही रोक रखा, उस थोथे बाण | 
ने ही श्रीहचुमानूजी के पूर्ण तेज को पी लिया ॥२॥ श्रीभरतजी ने जाकर ग्रइ 
भर कर भेट की ओर अपने जीवन से उन्हें जीवनदान दिया । श्रीलच्मणजी 
मर्माहत हुए हैं, यह सुनकर हुःख थोड़ा हुआ और वानर श्रीहनुमानूजी के 
जीने का सुख बड़ा हुआ ॥३॥ इधर तो अवधि ( १४ वर्ष ) भर श्रीञ्चवधः 
सेवन की प्रझु-आज्ञा हे और उधर स्वयं स्वामी ही संकट में हैं; कुछ करते 
नहीं बनता । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि फटे हुए आकाश को कैसे सिया 
जाय १ ( उसी प्रकार श्रीसरतजी से कुछ करते ही नई बनता ) ॥४॥ | 


विशेष--कों तुक ही" यथा--“लियो उठाइ कुधर कटुक ज्यो” (पढ | 
२३); “चल्यो नभ नाइ साथ'*? यह श्राकाशमार्ग की यात्रा का सङ्गल्ाचारय है; 
श्रीरास-प्रणाम से आने के विद्नों से भी रक्षा होगी, जैसे पहले 'सुमिरि सीता 
पति’ चले थे तो कालनेमि आदि की चाधाओं हा भी 
आको पार कहां भ॑ 
है-- “मंगलसूल प्रनाम जासु जग मूल अमंगल् 0७ Re र है भर | 
“सरिस न बेग बियो है” 7 र 
में दी गई है. यहाँ ५ + अपर पद में सुदर्शनपारिण की उपमा वेग 
में दी गई है, यहाँ दूसरे की तुल्यता का निराकरण किया गया है। भाव यह 
कि हे बाजार हु जय आदि अन्य जीव का ऐसा नहीं हो सकता । 
रु न Godt. x । 
ख्यां जात जानि निसिचर थीहरिहरप्रसादजी तथा श्रीबैजनाथजी ' 


उर 


र्ध 


को 
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ने श्रपने-अपने तिलकों में इस घटना पर लिखा हैं कि जिस समय ढक्का में 


श्रीलचमण्जी को शक्ति लगी, उसी समय यहाँ श्रीसुमित्राजी को स्वप्न हुआ 
कि मानों उनकी दाहिनी झुजा साँप ने निगल ली है। श्रीवसिष्ठजी से पूछा 
गया, उन्होंने कहा कि श्रीलच्सणजी पर कुछ संकट है। अतः, शान्ति के लिये 
एक यज्ञ करना चाहिये । उस यज्ञ में रात में राक्षसों के विध्व करने का भय है, 
इससे श्रीभरतजी के पास चलकर यज्ञ करना चाहिये, जिससे वे इसकी रक्षा 
करें । यज्ञ वहाँ होने लगा, उसी हुम हमाली पहाड़ लिये हुए जाते देख 
पढे, प्रायः रात में निशाचर ही चलते हैं आर इस भारी पहाड़ को भी असा- 
धारण सार्मथ्यवाले राक्षस हो लेकर आकाश मागं से चल सकते हैं, इन अलु- 
मानों से श्रीमरतजी ने अपने यज्ञ में विध्न की आशङ्का से बाण मारा, परन्तु 
वह यज्ञ सम्भवतः अहिंसात्मक ही हो सकता था, इससे इन्होंने विना गाँसी के 


पृ 


ही बाण से मारा है । 
हृदय में ही मारा कि यह व्याकुल होकर यहीं नद्विम्राम में (नगर से बाहर 
ही) गिरे तो ठीक अन्यथा नगर में हानि होगी । परयो कहि राम! इस पद को 
पुर तेहि तेज पियो है? इस वाक्य खण्ड के साथ लेना चाहिये । “पुरः = वि० 
[ अ० ] पूणं, भरा हुआ-हिं० श० सा०। जब उस बाण ने श्री हनुमानजी 
के पूर्ण तेज को पी लिया, तब वे राम! ऐसा कहकर गिर पड़े। मूच्छ में 
स्वाभाविक शब्द स्वतः निकल पड़ते हैं । ये सदा राम! यह जप करते रहते थे, 
इससे मूर्त होते समय संकट में भी वही शब्द निकला । इससे श्रीभरतजी 
ने इन्हें श्रीरामजी का शुद्ध भक्त समका, जैसे सोकर उठने पर श्रीविभीषणजी 
के सुख से “राम-राम? यह स्मरण हुआ है, तब हलुमानजी ने उन्हें सज्जन 
समझा था; यथा -- “राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हरवि हृदय कपि सज्जन 
चीन्हा ॥” (मा० सुं० ५); श्रीसरतजी ने रामभक्त जानकर अक भर कर उनसे 
` भेंट की । “निज जीवन दान दियो है; यथात विकेल बिलोकि कीस डर 
लावा । जागत नहिं बहु भाँति जगावा ॥ सुख मलीन मन भये दुखारी | कहत 
बचन भरि लोचन बारी ॥ जेहि बिधि राम बिसुख मोदि कीन्हा । तेहि पुनि यह 
दारुन दुख दीन्हा ॥ जों सोरे मन बच अर काया । प्रीति रामपद कमल 
अमाया ॥ तो कपि होउ बिगत श्रम सूला । जों मोपर रधुपति अलुछूला ॥ 
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सुनत्‌ बचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधघीसा ।'” ( | र 
५७ ); यहाँ अपनी निश्छल भक्ति को प्रण पर रखकर इन्हें जिळाया है, इर | 
अपने जीवन से इन्हें जीवन दान दिया है । 

दुख लघु लखन मरन घायल" ?-श्रीरामजी के समान ही श्रीभती 
का स्वभाव हे, इससे शरीर-सम्बन्धी नाठे से स्नेह-सम्बन्ध को ये भी आहि 
मानते हैं; यथा--'जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते करि राखत र 
सनेह सगाई ॥” ( वि० १६४ )--इस पूरे पद में इस प्रकार बर्चाव के ब्‌ 
उदाहरण हैं । तथा--“'भरतहि जानि राम परिछाँही ॥” ( मा० अ० २६५ ॥। 


तथा-- भरत मोहिं कछु अंतर काऊ ॥” ( मा० उ० ३५ ) । | 


श्रीलच्मण मूर्च्छां पर कम दुःख होने और कपि-जीवन पर अधिक सुह | 
होने का यह भी हेतु है कि कपि-जीवन से इस ओषधि द्वारा लक्ष्मणजी तुए - 
श्रच्छे हो जाओँगे। यदि हबुमानूजी न जीते तो श्रीलचमणजी न बचते श्रो | 
उनके विरह में श्रीरामजी भी देह त्याग देते, तत्पश्चात्‌ सुप्रीवादि एवं श्री अवधः | 
समाज में कोई न जीता । अतः कपि जीवन में बहुत बड़े गुण हैं, इससे इसमे | 
अधिक हषं होना युक्त ही है। | 
श्रीलचमणजी क्षात्रघम के अनुसार युद्ध में एवं ्रीराम-सेवा में घायत | 

हैं। इनके जीने-मरने दोनों में महान्‌ गुण हैं | अतः उनके विषय में विशेष | 
दुःख नहीं हुआ, यह भी युक्त ही है। । 
“आयसु इतहि' ` “--आकाश यदि फर जाय तो उसका सीना असंभव 

ही है, वेसे भरतजी के इत-उत की व्यवस्था का समाधान होना असंभव है। 
अन्त में आज्ञा-पालन ही रह गया; तथा--““अग्या सम न खुसाहिब सेवा ॥ 
( साऽ अ ३०० ) भागे पद १३ मे भी इस पर ग्लानि की गई है । | 

'बिहरयो अकास सो'-*? इसमें ललित अलङ्कार? है । 


ees 
भरतःसनुसूदन बिलोकि कपि चकित भयो हे । 
रामःलखन रन जीति अवध आए, कैधों मोहिं भ्रम, 


ची काहू कपट ठयो है॥ १॥ \ 
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प्रेम पुलकि, पहिचानि के पद-पढुम नयो है । 
) कझ्यो न परत जेहि भाँति दुहुँ भाइन, 
सनेह सों सो उर लाय लयो है| २ ॥ 
समाचार कहि गहरु भो, तेहि ताप तयो है । 
कुधर सहित चढ़ी बिसिष, बेगि पठवों, सुनि, 
हरि हिय गरव गूढ़ उपयो है ॥ ३ ॥ 
तीर तें उतरि जस कह्यो चहै, गुन गननि जयो है। 
धन्य, भरत ! धन्य भरत ! करत भयो, 
मगन मौन रह्यो मन अनुराग रयो है || ४ ॥ 
यह जलनिधि खन्यो, मथ्यो, लँच्यो, बाँध्यो, अचयो है । 
तुलसिदास रघुबीर-बंधु-महिमा को सिंधुः 
तरि को कवि पार गयो है ? ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--उपयो है = उत्पन्न हुआ है । उयों = ठान्यो । रयो = रग्यो । 
श्र्थ- श्रीभरतजी और श्रीशच्रुष्तजी को देखकर वानर श्रीहनुमानूजी 
चकित हो गये हैं, वे विचारते हैं. कि श्रीराम-लच्मण क्या युद्ध में जीत कर 
श्रीअवधपुर आ गये या झुझे अम हो रहा है अथवा किसी ने छल किया हे! 
॥ १ ॥ फिर पहचान कर उन्होंने प्रेम से पुलकित हो, इन दोनों भाइयों के 
चरण कमलो में प्रणाम किया हे । जिस प्रकार से इन दोनों भाइयों ने उन्हं 
स्नेह से हृदय लगा लिया है, वह कहने में ( यथार्थ ) नहीं बन पड़ता ॥ २ ॥ 
श्रीहनुमानूजी ने लङ्का का समाचार ( सूच्म में ) कहा और यह भी कहा कि 
3 मशन इस काये में विलम्त्र हो गया ( शीघ्र लौटने की मैंने प्रतिज्ञा की थी ), 
` इस संताप से ( श्रीहनुमानजी एवं ) श्रीभरतजी सन्तप्त हुए । औभरतजी ने 
कहा--'पहाड़ के साथ मेरे बाण पर चढ़ो, शीघ्र मैं ( आप को श्रीरामजी के 
पास ) भेज हूँ; यह लुन कर वानर श्रीहचुमानूजी के हृदय में गुप्त रूप में 
अभिमान उत्पन्न हुआ (कि में” इतने भार को लेकर भल्ला बाण कैसे चलेगा) ? 
॥ ३ ॥ ( श्रीहजुमानजी श्रीभरतजी के बाण पर च गये, जब श्रीभरतजी 
अनुसन्धान कर चल्लाना चाहा, तब ) भीहनुमानूजी ने उस तीर से उतर 
, रर श्रीभरतजी का यश कहना चाह; परन्तु श्रोभरतजी के गुण गणों ने उनको 
|: 


Rae 
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जीत लिया ( ; अर्थात्‌ वे गुण गणों का वर्णन नहीं कर सक्ने )। 
'घन्य भरत |? धन्य भरत !' ऐसा बखान ङरते हुए निमग्न हो मौन रह | 
उनका सन अनुराग में रंग गया ॥ ४ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ६ | 
माङत समर को तो ( राजा प्रियत्नत ने एवं सगर के पुत्रों ने) खोदा है, (दै 
और देवताओं ने ) मथा है, ( शीहनुमानूजी ने ) लाँचा हे, ( श्रीराम कृपा 
नल-नील आदि ने ) बाँधा है और ( श्री्चगस्त्य जो ने ) पी लिया है । एह 
श्रीरघुकुल वीर श्रीरामजी के भाई श्रीभरतजी की महिमा के समद्र को तर | 
कौन कवि पार गया है ? € ; अर्थात्‌ कोई नहीं ) ॥ ७॥ 9२४१ | 
विशेष-- भरत-सत्रुसूदन बिलोकि' ` “?-.. सहला पहचान नहीँ से 
यथा- भरत रास ही की अजुहारी । सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥ लहा | 
सबुसूदन एक रूपा । नख-सिख ते सब अंग अनूपा ॥?? ( सा० बा० ३१०)।) 
'राम-लखन रन जीति' ' '-_श्रीराम-लक्ष्मण ही तो हैं, वे तो लड्ढा # 
युद्ध में थे, क्या रण जीतकर यहाँ ग्रा गये ? नहीं-नहीं, वहाँ का काम इतनी 
शीघ्रता का नहीं था। अथवा मुल्ले ही अम हो गया है कि से यहाँ इन्हें देख। 
रहा हूँ । अम कैसा ? मैं तो स्वस्थ एवं सावधान हुँ, हो सकता है, जैसे 
कालनेमि ने माग में कपट रूप से वाधा की थी, बेले यह रूप भी किसो ते 
कपट से बनाया हो । कुछ निश्चित न कर सके । | 
प्रेम पुलकि पहिचानि के ` ` कुछ काल में निश्चित हो गया कि मे 
तो श्रीअयोध्याजी में हूँ । यहाँ पर थीराम-लक्ष्मण के अनुरूप ही तो दो भाई 
भरत-शब्रुध्न भी हैं, मैंने सुना है। ये ठीक वे ही हैं; क्योंकि इनमें श्रीवस 
आदि विशेष चिह्न भी तो नहीं हैं । इन रीतियों से पहचान कर प्रेम से पुत 
हो गये और फिर प्रणाम किया है। 


'कह्यो न परतः" ?, यथा-- “ध्वी 


की ह कपिहि उर लाइ पुलक्वित तडु लोचा 
सजल । भीत न हृदय समाइ सुमिरि राम रछुङल तिलक ॥” (सा० लं० ५8) 
दोनों भाइयों का उस समय का वह स्नेह ्रवर्ण्य है, यथा--बरनडेँ किमि 

डर डी ०, ४ द हू ॥|] 
तिन्ह को दसहि, निगम-अगम प्रेमरसहि, उलसी-सन-बसन रेगे रुचिर ख्परंग॥ 


(श्र १७); तथा -- “भित प्रेम नहि हृद्य समाता । नयन सवत जल 
घुलकित गाता ॥” (.मा० ड० १ )। ह । 


. जाओ 
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समाचार कहि" 2; यथा-- कपि सब चरित समास बखाने। भए 
दुखी मन महेँ पछिताने ॥ अहह देव मैं कत उग जायेउँ । प्रु के एकौ काज 
न आरागेउँ ॥” ( मा० छं० ५३ )। यहाँ दुःख से सन्तप्त होना प्रधान रूप में 
तो श्रीमरतजी का है; क्योंकि साथ ही उन्होंने ही श घ्र भेजने का उपाय किया 
है | परन्तु “गहरु भो' इख कथन के साथ श्रीहनुमानूजी का भा संतप्त होना 
'नित है, इसीले इन्होंने भी साथ ही तुरत जाने की प्रतिज्ञा की दे; सथा. 
“तात गहरु होइहि तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभाता ॥ चढ सम 
दायक सैल समेता । पठबडँ तोहि जहँ कृपानिकेता ॥ सुनि कपि मन उपजा 
अ्रभिमाना । सोरे भार चलिहि क्रिमि बाता ॥” (मा०लं०५८); हरि हियः ` ¬ 
गरव होने के सम्बन्ध से हरि = वानर संज्ञा दी है, बानर में गवं होना स्वाभाविक, 
| है। पहाड़ के साथ मेरा आर बहुत है, बाण कैसे धारण कर सकता हे? इसे 
, प्रकार का श्रभिमान उत्पन्न हुआ । 
| 'तीर ते उतरि जस कह्यो च हे ` ` -यश के स्थान पर आगे गुणगण कदे 
` गये हैं, अतः, गुण-गण ही यश के व्यष्टि भेद हैं, यह सिद्ध हु | गुण: 
| गणों का जीतना यह कि ये कह कर उन्हें समाप्त नहीं कर सके; प्रव्युत्‌ हार 

कर मौन रह गये, यही आगे चरण के उत्तराद्धे में स्पष्ट हे। 

“वन्य सरत !!--; यथा-- सुकृती पुण्यवान्धन्यः” ( अमरकोष ); 
अर्थात्‌ श्रीभरतजी बड़े भारी सुकृती हैं, इशीसे इनकी श्रीरामजी में ऐसी प्रीति 
है और उनके प्रसाद से इसमें ऐसा ्रपरिमेय बल है; यथा-- सकल सुक्त 
कर बड़ फल एछू । सीयराम पद्‌ सहज खनेहू |” ( स[० ञ्० ७४ ) तथा 

; राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं | दून समान त्रेलोकहि गिनहीं ॥” ( मा० 
| सुं० ५४ ) । श्रीमरतजी को धन्य कहते-कहते निमग्न हो गये | फिर मौत रह 
| गये; क्योंकि मन श्रीभरतजी के अबुराग में रंग गया है। 

यहाँ तो मन का गृढु गर्व कायं रूप में भी परिणत हो गया; अर्थात्‌ बाण 
पर चढ़ कर इन्होंने परीक्षा ली, श्रीभरतजी को कुछ भी भार नहीं जान पढ़ा । 
तब उतर कर इन्होंने भरतजी के यश गान में चित्त दिया हैं | सबि 
मानस रू ० ५३ सें इस प्रकार हे; यथा-- राम प्रभाड बिचारि बहोरी । बंदि 

५ चरन कह कपि कर जोरी ॥ तव प्रताप उर राखि प्रभु, जैद नाथ! ठरत | 


हर 
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ग्रस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुसंत ॥ सरत बाहु बल | गुन 
प्रभु पद॒ प्रीति अपार | सन महँ जात खराइत, एुनि-एुनि पवनकुमार ॥” (प / 

लं० ५३ ); अर्थात्‌ भीराम-प्रभाव विचार कर ही इनके सन का अभिमान निर 

हो गया | मा० बा० १७ में लिखा है--“जासु हृदय आयार, बसहिं राम ह| 

चाप धर ।” और मा० सुं० ४६ में लिखा है--तब लगि हृदय बसत सह| 

नाना | लोभ मोह मच्छर मद नाना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा | शषे। 
चाप-सायक कटि भाथा ॥” अर्थात्‌ इनके हृदय-स्थित श्रीरामजी ने अपने प्रभाव| 
विचार रूप प्रहार से अभिमान को दूर कर दिया । | 
यह जलनिधि खन्यो' ` राज्ञा म्रियत्रत ने अपने ज्योतिर्मय रथ पर| 
चढ़ कर सूर्य के साथ प्रथिवी की सात परिक्रमा की है। रथ की पहियों से खोइ | 
कर जो सात लीकें बन गईं, वे ही सातो समुद्र हुए हैं; यथा--“थे वा उह | 

तद्ृथचरणनेमिक्ृतपरिखातास्ते सप्त सिन्ध आसन्‌ यत॒ एव कृताः सप्त शुत्र 
द्वीपाः ॥? ( भाग० ५।१।३.१ ); अर्थात्‌ प्रिययत का रथ सात बार प्रथिवी पर | 
घूमा है, उससे पहिये की सात लीक बन गईं । वे ही सातो सागर बन गये। | 
इन्हों के बीच-बोच की भूमि सात द्वीपों के रूप में परिणत हुई । 
सगर के पुत्रीं ने तो एक सागर को खोद कर बढ़ाया है । परिमित रथ की | 
पहियों की लीकों का बना हुआ समुद्र परिमित ही है। | 
| 


s देवों | 
'मथ्यो'- दैव्यो और देवों ने मिल्न कर भगवान्‌ की सहायता से इसका | 
| 


| 
७ 


मन्थन कर डाला है, तब इसमें अपरिमित होने का भाव कहाँ है ? 
लँच्यो"-- हनुमान्‌ नाम के एक वानर ने इसे लाँचा है, तब भी इसमें 

अपरिमित भाव नहीं रह गया । 
'बाँध्यो'; यथा-- बाँधा सेतु नील-नल नागर । राम कृपा जस भयो | 


22 ० 
अ rR 2 इससे भी इसकी सीमा निर्धारित ही है । 
अचयो; यथा -- “कहूँ कुंभज कह रि 
संसारा ॥” ( मा० बा० २५५ तथा 


& 


कहाँ रहा ? 


{ 


- उ 
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इन पाँच प्रकारों से जिस समुद्र की हुदंशा हो डु है, इसका परिमित 
) आव सुस्पष्ट हो गया है, उसके समान (श्रीरघुवीर-बन्छु की महिमा के समान) 
समुद्र कैसे हो सकता है ? आज तक इस सागर का किसी कवि ने पार नहीं पाया; 
यथा--/अगम सनेह भरत रघुबर को । जह न जाइ मन बिधि, हरिहर को ॥7 
( मा० अ० २४० ); “महिमा तासु कहइ किमि तुलसी।” से “भरत सुभाउ 
न सुगम निगम हूँ ।” ( मा० अ० ३०२-३०३ ) तक। “भरत महा महिमा 
जल रासी । मुनि मति ठाढि तीर अबला सी ॥ गा चह पार जतन हिय हेरा । 
पावति नाव न बोहित बेरा ॥” ( मा० अ० २५३ ); भिरत अमित महिमा 
सुनु रानी । जानहिं राम न सकहिं बखानी ॥” ( मा० अ० २८८ ); इत्यादि । 
“यह जलन्निधि' `? इस चरण में पञ्चम प्रतीप अलङ्कार! है । 
५ Fee. 
| होतो नहि जौं जग जनम भरत को । 
| तो, कपि कहत, कृपानधार मग चलि आचरत बरत को ?॥१॥। 
धीरज-घरम घरनिधर-धुरहुँ ते गुरु घुर धरनि धरत को ? 
सब सदगुन सनसानि आनि उर, अघ-ओऔगुन निद्रत को ? ॥२॥ 
` सिबहु न सुगम सनेह रामपद सुजननि सुलभ करत को ! 
क्‍ सृजि निज जस सुरतरु तुलसी कहें अभिमत फरनि फरत को ? ॥३॥ 
| अर्थ--श्रीहलुमानूजी कहने लगे कि यदि इस जगत्‌ में श्रीभरतजी का 
' जन्मन हुआ होता तो कृपाण ( द्विधारा खङ्ग ) की धार के समान इस दुम 
मागे पर चल कर प्रेमत्रत का आचरण कौन करता ? ॥१॥ एथिवी में पहाड़ों 
3 के बोस से भी भारी बोका वाले धैय और चर्म का धारण कौन करता ! सब 
सद्गुणो को सम्मान के साथ हृदय में लाकर पापों और अवगुणों का निरादुर 
कौन करता १ ॥२॥ जो श्रीरामजी के चरणों का स्नेह श्रीशिवजी को भी सुगम 
नहीं है, उसे सज्जनों के लिये कौन सुलभ करता ! ओर अपना यश रूप कल्प- 
वृक्ष रच कर इस तुलसीदास के लिये वाब्छित फल कौन फलता BU ॥ 
विशेष --'होतो नहिं जो तो, कपि कहत"; यथा-- जो न होत 
जग जनम भरत को | सकल धरम छुर धरनि घरत को ॥” (मा० अ० २३२); 
गी प्रथम रेखा प्रगट, सुड-मति, 


[$ ¢ 
% इपान धार सग'' यथा-- खड्गधारात्रत 


# 


| 


गीतावल्ली 


जुवतिवत-प्रेम पागी ॥”? ( वि० ३६ ) । द्विधारा खङ्ग की धार पर चलने चले 
के समान उत्तम प्रेम के मागं पर चलना हें 


नमक हता १२ ज 
लः नक, दे. - ररे; कले के। सृ स अस भ. 
राड शुतजलाएील पः 
पदवी दाहल सह जि पछा 


rs क- 


सा? है 


पान परत के 9 “सिसन कत्व चः 
पाए उखो अ ग्टरा बढ्नु दिल रकम विगत 
र Uh ७ ७ कपास, र साग") CIF 


- उन 


सिद्धान्त तिलक ८३१ 


सुबन-सोक, संतोष सुभित्रहि, रघुपति-सगति वरे 
छिन-छिन गात सुखात, छिनहिं छिन हुलसत होत हर हें ॥९॥ 
कॉप सा कहांत सुभाय, अब क अब ञ्चु फर ह । 


[चन काठन मानस साय 


अपने प्रिय भक्त उद्धवजी 


क्षा दिलाई है, वेसे ही 
मजी ने श्रीहचुमानूजी 
सबके प्रेम और स्वभावः 
हैं कि हाय ! मुझमे तो 
धी प्राप्त है। अतः, यह 
विवश कर रही है कि 
दैहिकादि त्रिविध ताप 
[ होना तथा लक्ष्मणजी 
' | सूर्यं का अहण करने 
न तापों से ये भी संतप्ष, 


बिसरे सरीरै ॥१॥, 
बिसराय 

ध-चरचा कारै। 
न्त-मोल हीरे ॥२॥ 


के लिये अनुरोध कर रही है पर माधुर्य रीति से ऐसा 
का ही हो सकता है 

_डिखि बंधु सनेह'''!-जैसे श्रीक्ष्ण भगवान्‌ ने 
को गोपियों के पास भेजकर उत्तमा प्रेम भक्ति की £ 
श्रीहबुमानूजी को यहाँ के सत्संग का संयोग लगा श्री: 
को उत्तम प्रेम का पाठ पढ़ाया है । श्रीहजुमानुजी इन 
के समक्ष अपने को बहुत अल्प मानकर सन्तस होते 
श्रभी तक कुछ भी प्रेम नहीं है और न ऐसा स्वभाव 
अल्भ्य लाभ तो छोड़ा नहीं जाता, परन्तु परिस्थिति 
शीघ्र चलो; अन्यथा लचमणजी की मर्माहत दशा है 
पुरानी हैं और ऐसे स्नेह एवं स्वभाव के अभाव में संत 
के कुठायँ पर त्त होने के रूप में ये नये तीन ताप 
में ये तक्ष नहीं हुए प्रध्युत्‌ सूर्य ही डर गये थे। यहाँ 
हो उठे हैं। 


[ १४ | 


य घाउ मेरे, पीर रघुबीर | 
पाइ सजीवन, जागि कहत या प्रेस पुलाव 


ने जैसे पाठ" 
केबल क 


सोहि कहा बूझत पुचः 
सोभा सुख छति-लाइ भूप कहै 
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विशेष--स्वामि काज-**--यों भी क्षत्रिय की युद्ध में सम्मुख लइ | 


` १०२-) यूँ 


-- घायल बी! 
° ५२ ); “भाहु 
“तरुन तमाह 
। १४ ) | 
[ श्रीरामजी श्रौ 
हैं? 
रने के प्रसंग मे 
सायक । भगत 
दुख प्रभु सु, 
तथा-- दिखी 
पा बल पाई 
“कृपा दृष्टि की 
र नाग नर राम 
कु कहि राखा !! 
हे । मुनि | 
के हें । श्रत, | 


गयल होने में शोभा ही है। यहाँ तो यह युद्ध अपने स्वामी श्रीनाण व 
घ ह्‌ शर्‌ 


“उक्त विषयावस्तूप्रेक्षा अलङ्कार? है । 


घायल बीर बिराजत--- .--कुसुमित किंसुक' ' १; यथा 
बिराजहि कैसे | कुसुमित किंसुक के तरु जैसे ॥” ( मा० लं 
कोस सब हरपे जय सुख धाम मुकुंद ।? ( मा० लं ० १०२ ); 
बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन सन मोहा ॥ ( सा० अ० ' 
यहाँ “गम्योखेचालङ्वार” है; क्योंकि यहाँ विशाल तमाल बृ 


कुसुमित किंसुक वृक्ष घायल वीर हैं, वाचक जनु-मनु आदि गुर 


राजिव नयन बिलोकि'` "नेत्रां से देख कर कृपा क 
राजिव-लोचन कहा जाता है; यथा--“राजिव नयन धरे धनु 
बिपत्ति भंजन सुखदायक ॥? ( मा० बा० १७ ) 7५ 
अयना । भरि आये जल्न राजिव नयना ॥” ( मा० 
राम सकल कपि सैना | चितइ कृपा करि राजिव न 
कपिंदा । सए पच्छ जुत मनहुँ रिरिंदा ॥? ( सा० सुं० ३४ ); 
बृष्टि प्रभु, अभय किये सुर बूंद ॥” ( मा० छं० १०२ ); “गम 
बाहु बल । सुख बसिहहि अपने अपने थल्ञ ॥ यह सब जागबलि 
( मा० अ० २८४ ) । यह वचन इसी समय से चरितार्थं हो रहा 
नर मर्व्यलोक के, नाग पाताल लोक के और देवता स्वर्ग लोक 
तीनों लोक-निवासियों को अभय किये | 

॥ ००० 
a पर ह से रावण वध करके सम 
जमा विक देश अतः, इस रूप के ध्यान मे 


सुनि सीता 
सुं० ३१ ); 
यना ॥ राम : 


सिद्धान्त-तिलक 


छुने लगीं । अपनी बुद्धि में जब काई बात ५ २१३ ।० दवाव आरा 


में #ंगवेर पुर के श्रागे से पैदल कोई आ सकता है, तब 
छुती हैं कि कोई देवयोग के साधन से कहीं आ जाय। प्रेम में 


से वाणी स्वभावतः कोमल हो गई है। 4 इससे मोल छ 
र कर कहेंगे । पार्थे परि' कर्म, प्रेम सगन "मन आर "मु बार्न 
nN 

गीति है । हित 
[वसर'""~उसी समय श्रीहचुसानूजी श्रीभरतजा के पास आ 


` उन्हों चार भेजा । 
a पढ्‌ में प्रभुता के साथ सा हः 
कर दल-बल के साथ दिव्य विमान पर आ रहे हैं । प्प बै क 
“रिपु रन जीति सुजस सुर गावत पे सीता सहित 
बिसरे सब दूखा। मा जिमि पाइ 
° श्राया 
उ० १ )--वही सा न rh 
क वैसी ही माता सुखी हो गइ । 


[ जायेगे; यथा 
परावत ॥ सुत बचन 
( सा० 
मीन मरत जल पायो' 
एकर अत्यन्त सुखी हो 


जी उठे, 
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ज्योतिषी से ९ 
अवशिष्ट समः 
ज्योतिषी से ' 
निमझ हैं, इ 
प्रेमपूर्वक विर 
में वचन की 
तिहि ` 

गये और फि 
'प्रभु- 

शत्रु को जीः 
समय पर ३ 

अचुज प्रभु 

पियूषा ॥?? 

सानो 

ओर पानी 


© 
नः fa SR 2 "० 
जल्न 


न्द्र आदि लाक पोते-इने सब ने भटे लग्छ 
नेर शिर नवा प्रणाम किया । उनको प्रीति 
अधिक आदर किया तथा उन्हें अपना लिया 
गौहाय आदि गुणों से उन्हें अपने वश कर 
भी का यथायोग्य सम्मान किया । याचक 
पादि पहनाये । इससे सबके शोक रूप सर 
था सञ्चुद्र अधिक गहरे हो गये ॥७॥ प्रभु 
सूर्य के समक्ष अनहित, असङ्गत् और पाप 
[र रूपिणी श्रविद्या, ये सब संतप्त हो गये । 
छप चक्रवाक एवं कमल को - शोकरहित कर 
सुयश छा गया ॥८॥ श्रौरामजी के राज्य में 
| और सभी ने सभी प्रकार के सुख पाये थे । 
आशीर्वाद देते थे, जिससे प्रजा का आनन्द 
। ने अपने राज्य शासन काल में आश्रम-धर्स 
र लोगों को चलाया है। सब लोग धमं- 


८४५. 


--* ला” पति जिनाति ओर स्वगं के 
कर अत्यन्त स्नेहपूवंक पूजा की * 
पहचान कर श्रीरामजी ने उनका 
( श्रपनी शोभा, सुशीलता एवं 
लिया ) ॥६॥ दान और मान से : 
गणों की रुचि जानकर उन्हें वस्न. 
सूख गये जौर आनन्द रूप नदी : 

3 (राजा ) श्रीराम के प्रताप रू 
। रूप उल्लक एवं इनका प्रिय अन्ध' 
इस प्रशुन्प्रताप रूप सूर्य ने हित 
दिया । सारे संसार में उनका छु 
सभी कार्य सुन्दर मङ्गलमय होते 
चाह्मण्यण आनन्दित होकर ऐसा 
दिनो दिनि बढ़ा करे ॥६॥ श्रोरामः 
3 के विभागाजुखार पवित्र वेद मार्ग 


-८४६ गीतावली 


तुलसी गुनि सौमित्र-बचन सब घरि न 
उपमा 


राम-लखन की प्रीति की क्यों 


(] 


त छाप ०३०३ 


खदुल्भाषण कर 


वेष से मराल- 
दय रहते हैं। 
सुनि आवहि । 
सुख संपदा । 


घ को आनंद ।- 


लोगनि खरा- 


करना हि जिनका उ दज स ग छ) 
जगत सब सपना ॥? ( मा० अर० ३८ ) । साधु हें, इससे 
यथार्थं तरत्रोपदेश दे परोकार करते हैं । जैसे संत श्रीविभीष ए 
हिताथं यथार्थ कहते हुए अपमान भी सहन किया है; तथा 
इह बड़ाई । संद्‌ करत जो करइ भलाई ॥” (मा० सुं० ४०) । 
वत्‌ स्वच्छ हैं, इसीसे बाहर से प्रसन्न सुख और भीतर से सरस 
रास राज समाज बरनत? यथा-- बार-बार नारद 
चरित पुनीत राम के गावहिं ॥” 
वरनि न सकइ फनीस सारदा ॥” (मा० ड० २१ ); “देखत अ 
दरषि बरषत सुमन दिन-दिन देवतनि को ढुँद ॥'' ` हि पु 
हत निरखि सुखमा कंद ।” ( पद २३ ) । “'दुसञ्चुल-बिबस ति 
बिकल बिनाए नाक चना हैं । सुबस बसे गावत जिन्हके जस 5 


सुसुखि सनाहेँ ॥? ( पद १३ ) । 
'सुमिरि सो तुलसी “उस राज्य के सुख-समाज का रु 


(मा० उ० ४१); "राम राज क 
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चाहिये, तभी शैषी श्रीरामजी इसको अपना अंग मानकर नै 
( अपनायें ) गे। फिर इसमें सद्गुण दे झेवस्व करा उसमें शोभा br | 
अनुभव करेगे, इसकी चूक पर इसका सभाल करते रहेंगे और फिर हर ~| 
जात'ओ हें एनत स त्ए7गे. कें हेर. स्र सेकचाकरुसामाओेनाबल्सकाए कफ डाक कान | खा 
जाता हे हें. क उल स रेइपाएम. लणाले , परस पे करुस परात , । नक, हर्‌ न 
झु दु क । '-«थानःप्रेतताएं 
'अफ्ाहर, जग"! थहा उ प्रमपोस ता हगान जहा! त्तीज्ति सका 
० ६नोतो आते. कसत्दू,हर्नी उचाकमलाफे ते । कमी आ (पट जफ्मार, स स्पष्ट 
सह दे।नो (हेर, फ नेए हार “हल्का 
रम, श्रेघर- लाला घरघर ५ 


, । बाची सु पेतालथा अमर हैँ ३३० के छासः 
भड 7 ए जरा (तंग छु आग्व कहा गवाह रै ७९ 
-क्रमा के, के, लये .देनो ओमर फिडर 
आए रै ५ हस. बाचे 


J ८ 3 
क 000 हि. (उस कसल ळा उस[ःपान 
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८५४ ७ ` शीनानन्नी ... ~, ~र पलक लोचन” कमल 
हैं पलको स अच्छादित घुतलियों का रहना सुदे हुए रहना है। नेत्र कोन 


९ 
वताश शय्या की पृष्ठभूमि हे श्रौर उल्का रक्तांश दुपहरिया के फूल की 


हुई शय्या हैं, उस पर दोनों पुतन्नी रूप अमर सोये 


बलालत'"'मनो बिघु महँ "यहाँ ललित कपोल युक्त मुख चन 
नेत्र कमल पुष्प ग्रोर कच मेचक कुटिल' भौरे हैं । 
केमख नह रह सकता; किन्तु यहाँ यह आश्चर्य घटना देखकर श्राश्चर्य से च 
अमर समूह देखने आ गये हैं, ऐसा जान पड़ता है। 

सोभत सख्रवन'”“मनहुँ केकि तकि'* 
ये सुख मंडल पर ही झूम रहे हैं 
हे । भुजाए दोनों सुख चन्द्र के स्‌ 


सकोतुक-चन्द्रमा क 


*--यहाँ दोनों कुण्डल मयूः 
यहा इनकी झुख रूप चन्द्रमा में अनुकू 
सुख नहीं हैं किन्तु पाशवं भाग की श्रो 
ओर हथेलियाँ नीचे की ओर है, यही सुजा रूप दोनों सर्पों' का मुखचद 
मतिहूल रहना है; क्योंकि फण रूप देथेलियाँ नीचे की ओर हैं । मोर साप 


शत्रु हैं, इन्हें खा जानेवाले हैं, फिर अपने अनुकल मुखचन्द्र के प्रतिकूल स 
व्यान ग्र 
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ह १. हता उल्यररा चर: । र्यस्य छम व दाता । । 
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गीतावळी 


[7 Ce रौ Fe | 
ऊपर-- अवधि अंड"? यह चौपाई लिखी गई है, तद 


चुसार यह दृशा दृह | 
ही है। माता भी प्रश्चु-दइू हूँ एसी करें कज क सकरप रूप ०७ || 


राग के लिये अमर बने रहते हैं और सुफल रूप प्रभु की प्राप्ति के लिये प | 
बने रहते हैं। छुचि मन हैं। अतः इस कल्पवृक्ष से ये वेषयिक फल नहीं | 
चाहते हैं, प्रत्युत उक्त मकरंद और सुफल में ही सन से बरुदित रहते हें रर | | 


हुए ( कैंकर्य-निष्ठ ) रहते हैं । इनसे ॥ | 


प्रभु ही इनके मनोरथ हैं, उन्हें पाये 
'एथक्‌ नहीं रहते। 
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सरनागत अपनाइ विभीषन, रावन सङुल समूल बहायो । 
बिबुध-समाज निवाजि, बाँह दै, बडि छोर बर विरुद कहायो ॥३॥ 
एक-एक शॉ समाचर सुन नगर लोग जह-तह सब धाया | 
घन-धुनि अकनि सुदित मयुर-ज्यों, बृड़त जलधि पार-सो पायो ॥४॥ 
| अवधि आजुः, याँ कहत परश्पर बेगि बिमान निकट पुर आयो । 
उतरि अनुज अलुगनि समेत प्रभु गुरु द्विज गन चरननि सिर नायो ॥४॥ 
जो जेहि जोग राम तेहि बिधि मिलि सबके मन अति मोद बढ़ायो । 
सेंटी मालु भरत भरतानुज क्यों कहों प्रेम अमित अनमायो ॥३॥ 
। तेही दिन मुनि बूंद अनंदित तुरत तिलक को साज सजायो | 
महाराज रघुबस नाथ का सादर तुलासदास शुन गायो ।।७॥ 
अथ--[ श्रीरासजी के वनवास के समाचार सुनकर लोग परस्पर कहने" 
लगे-- | सुना जाता है कि श्रीरामजी ने सागर में पुल बधवाया हैं । कोशलः 
नरेश श्रीरामजी की कुशल एवं उनका सारा समाचार लेकर कोई एक दूत श्रो- 
। भरतजी के पास आया है ॥१॥ श्रीरामजी ने विराध एवं खर दूषण तथा त्रिशिरा 
दि राक्षसों का वध किया है तथा झूपणखा के रूप को नष्ट किया है । कबंध 
को मार कर और फिर बल के अभिमान में अंधे वाली का सहार कर उनः 
| कृपा सागर ने शरणागत श्रीसुग्रीवजी को बसाया है ॥२॥ शरण में आये हुए 
श्रीविभीषणजी को अपना कर सकुटुम्ब रावण को जड़ के साथ नष्ट किया है । 
। इस प्रकार प्रभु ने देवों के समाज पर कृपा को हैं, उन्हें अपनी भुजा से 
' रचा का भरोसा दिया हे, इससे आप “वन्दिछोर इस श्रष्ठ विरुद वाले कहे गये 
| हैं ॥३॥ इसी प्रकार एक-एक से समाचार सुनकर सारे नगर के लोग जहाँ-तहाँ 
| दौडने लगे । ज्ञैसे मेघ की ध्वनि सुनकर मोर आनन्दित होता ह अथवा जैसे 


| समुद्र में डूब्रता हुआ व्यक्ति पार पा जाने से सुखी होता है ॥४॥ “वनवास 
लोग आपस में कह ही रहे थे कि 


पूत्ति की अवधि आज ही है इस प्रकार 

शीघ्र ही श्रीरामजी का पुष्पक विमान श्रीश्रवथ नगर के समीप आ गया । 
प्रभु श्रीरामजी ने अपने भाई श्रील_्ष्मणजी ऑर अचुचर श्रीसुप्रीव-विभी षण: 
आदि के साथ उतर कर गुरु भीवसिष्ठजी और ब्राह्मण गर्णो के चरणों में शिर 
 नवाक्र प्रणाम किया ॥५॥ और लोगों में जो जिस योग्य था, श्रीरामजी ने: 


... .. 
-८६० गीतावल्ली | 
उससे उस विधि से भेंट की, इससे सबके सन में अत्यन्त आनन्द बढ़ाया । फि 
माताओं मे और श्रीभरत-शत्रुध्नजी से भेंट की, उस समय का प्रेम अमित रै । 
अपरिमित हे । श्रतः, उसे किस प्रकार कहूँ ! ॥६॥ झुनिवुन्द ने आनन्दित 
"होकर उसी दिन अत्यन्त शीघ्रता ले तिलक का खाज सजाया । श्रौरामज्ञी 
-रुवंशियों की गद्दी के स्वामी सहाराजा हुए । इस परकार श्रीतुलसीदास ने 
-आंदरपूवंक उनके गुणों का गान किया है ॥७॥ 


विश्वेष-- सुनियत सागर सेतु बँधायो ।!- सागर पर पुलमाग बनाने 
“का यह कार्य अड्ुत है; क्योंकि ऐसा कर्म इससे पूर्व एवं अभी तक भी 
'किसी ने नहीं कर पाया है । इससे चरित-क्रम छोड़कर पहले यही कहा गया 
है; तथा--“सुनत श्रवन बारिधि बंघाना । दसम्ुख बोलि उठा अकुलाना॥ 
-बॉँध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंघु बारीख । सत्य तोय निधि कंपति, 
उदधि पयोधि नदीस ॥ निज विकलता बिचारि बहोरी ।” ( मा० छं० ५); 
-तथा- समग्ने सागर तीण दुस्तरं वानरं बल्लम्‌ । अभूतपूर्व रामेण सागरे सेतुः 
बन्धनम्‌ ॥” (वाल्मी० ६।२५।२; अर्थात्‌ इस दुस्तर सञ्चुद्र को समस्त वानरी 
सेना ने पार किया है और श्रीरामजी ने समुद्ग पर पुल बनाया है, यह अभूतपूव 
है ( आज तक किसी ने ऐसा कम नहीं किया था ); यह रावण का वचन है। 

'कोसलपति की कुसल'``-- श्रीरामजी ही कोसल देश ( अवध ) के 
“स्वामी हैं, इनकी कुशल में 'हो' अवध की कुशल है । अतः, कुशल के साथ 
“कोसलपति भी कहा है । 

बिधि बिराध' ` "पहले सञ्षीवनी के समय श्रीहनुमानूजी ते युद्ध के | 
ही सूक्ष्म समाचार कहे ये । इस समय उन्होंने क्रम से सभी चरितों का वर्णन 


किया है, वही लोग कह रहे हैं--श्री चित्रकूट से ग॑ में विराध 
ह्‌ चन्रकूर से चलने पर माश में 
राक्षस सिला था, उसका वध 


8 कर श्रीरामजी पञ्चवटी पहुँचे, वहाँ उन्होंने 
नाशन, काट लिये उस (पर खर दब 
और त्रिशिरा ने आक्रमण किया, श्रीरासजी ने उनका भी वध किया। यहाँ विधि 
“क्रिया के संयोग से खर आदि को सूपंणखा से पहले लिखा गया है! फिर 
कबन्ध को मारकर बलान्ध चाली का भी संहार किया है| वाली बल के 


“अभिमान में अन्धा था, इससे उसने तारा के समझाने पर भी श्रीरामजी 


._*_ 
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को कुछ नहों समझा, इससे मारा गया; यथा-“सूढ़ तोहि अतिसयः 
श्रभिमाना । मारि सिखावन करसि न काना ॥ मम सुज बल आश्रित तेहि 
ज्ञाना । सारा चहलि अधम अभिमानी ॥? ( मा० कि० क) । 'कृपासिंशु 
सुग्रीव बसायो'--खुग्रीवजी को अपनाने में ओर वाली के स्थान पर सम्पन्नः 
कर उन्हें बसने में प्रभु-कृपा ही कारण है, क्‍योंकि सुग्रीवजी में वैसी 
कोई योग्यता नहीं थी । वाल्मीकीय सें बाली ने कहा भी है कि सुग्रीव से. 
आपका क्या कास होगा, मुझसे कहे होते तो में रावण को बाँध कर आपके: 
आगे ला देता । तथा “महाबली वालि दलि, कायर सुकंठ कपि सखा किये, 

महाराज हो न काहू कामको ।? ( क० उ० १४); शरण होने पर भी 

इन्होने स्वामी के दीय में अविश्वास किया । स्वामी की सप्तताल आदि वेधः 
कर परीक्षा देनी पड़ी और फिर राजा होने पर विषयवश हो' स्वामी को 
भूल गये । डॉटने पर प्रतिज्ञा निर्वाह में लगे, इत्यादि । दोहावली १५८-१५९ 
मी देखिये । “सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति इपाछ रघुबीर सुभाऊ ॥? 

( मा० कि० ११ ) । 

'सरनागत अपनाइ बिभीषन'' ?--यहाँ भाव यह. कि शरणागत का 
विरोधी जान रावण का सकुल और समूल नाश किया है; यथा “श्रस कहिः 
चला बिभीषन जबहीं । आयुहीन भए सब तबहीं ॥ साधु अवज्ञा तुरत भवानी । 
कर कल्यान अखिल कै हानी ॥ रावन जब्रहि बिभीषन त्थागा । भयेउ बिभव 
( मा० सुं० ४१ ); तथा “बेद-बिरुद्ध मही-सुनि-साधु 
कहा कहीं. तीय हरी, तबहुँ करुनाकर कोप 
न धारो ॥ सेवक-छोह ते छाँडी छमा, तुलसी लख्यो राम सुभान तिहारो । तोः 
लौं न दाप दल्यो दसकंधर जो लों विभीषन लात न मारो ॥” (क० उ० ३) । 

“समूल बहायो'} यथा “राम बिम्ुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोड 
कृ रोवनि हारा ॥” ( मा० छं० १०२ ) । 

“विबुघ समाज तिवाजि: यथा “यह दुष्ट मारयो नाथ । भए देव सकलः 
सनाथ ॥” ( मा० लं० १११); “श्रायसु भो लोकनि सिधारे लोकपाल समै,. 


एलसी निहाल के कै दिये सरखठु हैं ॥” ( क० लं० ५८ )। 
बाँ द १३ देखने योग्य है । 
बाँह दे'- बाँह के भरोसे पर उ० पद १२ 


बिनु तबहि अभाँगा ॥? 
ससोक किए, सुरलोक उजारो । ओर 


=६२ गीतावल्ी कि 
'बंदि छोर बर बिरुद कहायो; यथा “इससुख बिबस तिलोक लोकप 
'बिकल बिनाये नाक चनाहें। सुवस बसे गावत जिन्ह के जस अमर ना. | 
-नर-सुसुखि सनाहें ॥” (ड० १३ )। रावण ने स्वयं कहा है--“रावन नाप 
'जगत जस जाना । खोकप जाके बंदीखाना ॥” ( सा० लं० ८८ ); “का जो, 
“सुर दिसिप बिनीता । थ्वुकुटि बिलोकत सकल सीता ॥?? ( मा० सुं० १३ } 
-डनको छुड़ाया ह । अतः, आप बन्दीछोर प्रसिद्ध हुए । | 
घन घुनि अकनि"”'; यथा “भा सबके सन मोद न थोरा। जनु धन 
चुनि सुनि चातक सोरा ॥? ( मा. अ० १८७ ); “बूड़त जहाज बच्यो पथि 


समाज, मानो आजु जाये जनि सब अंकमाल देत हैं ॥” ( क० सुं० २३ ) 
“बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहिं कर गहि लियो ॥” ( मा० उ० ४)। 


यहाँ पूर्णोपमाएँ हैं । प्रथम उपमा से प्रश्चु-समाचार के सुनने का आनंद 
“कहा गया है, द्वितीय से उसके कारयरूप में चिरह-सम्लुद्व से पार पाने के आनंद 
«का वणन है, अन्यथा ये सब इस विरह सागर में ड्ब ही जाते । 
“अवधि आजु'"` -प्र्च जिस समय श्रीअवध से गये थे, ठीक उसी 
"समय १४ वर्ष की पूर्ति पर आये हैं--अ० ७६ का अन्तिम चरण देखिये । 
'उतरि अचुज' 2; यथा “नगर निकट प्रभु प्ररेड उतरेड भूमि बिमान । 
"बामदेव बसिष्ठ सुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि घबु-सायक ॥ धाइ धरे 
-गुरु चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ।॥। भेंटि कुसल बूमी 
-सुनिराया । हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥ सकल द्विजन मिलि नायड माथा। 
“घमे धुरंधर रघुकुल नाथा ॥” ( मा० उ० ४ ); तथा “पुनि रघुपति सब सबा 
“बोलाए । सुनि पद लागहु सकल सिखाए ।।?? (मा० ड० ७ )। | 
'जो जेहि जोग राम तेहि बिधि मिलि'`'?--सब की रुचि के अबुझ । 
-और एक साथ ही सबसे उनके भावानुसार श्रमित रूप से मिले, इसलिये | 
राम यह ऐइवयं परक नाम कहा गया है; तथा “प्रेमातुर सब लोग निहारी। 
-कौहुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ अभित रूप प्रगरे तेहि काला । जथा जोग मिंढे 
सबदि कृपाला ॥ कृपाइृष्टि रघुबीर बिल्लोकी । किये सकल नर नारि विसो । 
0 यका हा नि 
। उ० ५); तथा “झारत लोग राम सब 


. 


री 
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ज्ञाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ जो जेहि भाव रहा भ्रभिज्ञाखी । तेहि- 


तेहि कै तसि-तसि रुचि राखी || सानुज मिलि पल महँ सब काहू । कीन्ह दूरि 


दुख दारुन दाहू ॥ यह बढि बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रवि 
छाँहीं ॥” ( सा० अ० २४३ )। 

“सेंटी मातु भरत भरतानुज्'' '- श्रीरामचरितमानस में पहले श्री- 
अरत-शन्नुष्न से मिल कर पीछे पुरजनों से मिलना है, पर यहाँ पहले पुरजनों 


से मिल कर और माताओं से भी मिल कर पीछे श्रीभरत-शन्नुघ्व से मिलना 


है, यह भी एक रीति है। "मातु; यथा “कौसल्यादि मातु सब धाई 4? से 
“क्ैकइ कहें पुनि-पुनि मिले"? ( मा० उ० ६) तक । 'भरत-भरतानुज’; 
यथा “गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज ।” से “पुनि प्रभु हरषि सब्ुहन, भेटे 
हृदय लगाइ |“? ( मा० उ० ४-५ ) तक | इन उद्दत प्रसंगों में प्रेम 
अमित अनमायो?! की व्यवस्था देखिये । 

'तेही दिन सुनिब्वृंद "`; यथा “गुरु बसिष्ठ द्विज लिए डुलाई । आजु 
'सुघरी सुदिन समुदाईँ ॥ सब द्विज देहु हरषि अनुसासन। रामचंद्र बैठहि 
सिंहासन ॥? से “सिंहासन पर त्रिभुवन साँई । देखि सुरन्ह ढुंटुभी बजाई ॥? 
(मा० उ० ३-११ ) तक। 

महाराज रघुबंस-नाथ' "राजा के राउ्यासीन होने पर सभी गुण 
गाते हैं और उचित पारितोषिक पाते हैं । अन्थकार भी सादर गुण गान करते 
हैं और “महाराज रघुबंस नाथ' पद देते हें। भाव यह कि रघु महाराज ने 
सर्वस्व दान में दे द्विया था। उसी गद्दी के महाराज आप हैं, उस कुल में श्रेष्ठ 
हैं। अतः, सुझे भी मतभाया मिले; यथा “बेद-पुरान बिचार लगन सुभ 
महाराज अभिषेक कियो । तुलसिदास जिय जानि सुअवसर भगाति-दान तब 
माँ गि लियो ॥” ( उ० ३८ )। 

गुन गायो!-सेतु-बन्धन में 
बध करने में वीय गुण, सुग्रीवजी 
शरणपालकत्व है। लोकपाल आदि को निर्भय करने में म 
मिलने में धर्म-धुरंधरता, पुरजन मिलन में सौशील्य ए 
अरतजी से मिलने में अनुराग गुण हैं । 


क्रिया-दक्षता एवं चातुर्यं गुण हे, ढुष्टों का 
के प्रसंग सें कृपा और विभीषण-प्रसंग में 
ताप, वसिष्ठ आदि से 
बं सौहाद्यं तथा श्री- 


८६७ यीतादल्ों 


रन जीति राम राड आए ; 
सानुज सदल ससीय कुसल छाजु, अवध अनंद बधाए ॥१॥ 
अरिपुर जारि, उजारि, भारि रिपु, विबुध सुबास बसाए। 
घरनि-धेचु, महिदेव-साधु, सब के सब सोच नसाए॥२॥। 
दई लंक, थिर थपे विभीषन, बचन - पियूष पिआए। 
सुधा सींचि कपि, कृपा नगर-नर-तारि निहारि जिआए ॥३॥ 
मिले गुरु, बंधु, मातु, जन, परिजन, भए सकल सन भाए | 
दरस - हरष दसचारि वरष के दुख पल में बिसराए ॥१॥ 
बोलि सचिव सुचि सोधि सुदिन मुनि मंगल-साज सजाए । 
महाराज अभिषेक बरपि सुर सुमन निसान बजाए ॥५॥ 
लेले भट नृप - अहिप - लोकपति अति सनेह सिर नाए। 
पूजि, प्रीति पहिचानि राम आदरे अधिक, अपनाए ॥६! 
दान - मान सनमानि, जानि रुचि, जाचक जन पहिराए । 
गए सोक सर सुखि, मोद - सरिता - समुद्र गहिराए ॥७॥ 
्रभु-प्रताप-रंबि अहित-अमंगल - अघ - उलूक - तम ताए |, 
किये बिसोक हित-कोक-कोकनद्‌, लोक सुजस सुभ छाए॥5॥ 
रामराज कुलिकाज सुमंगल, सबनि सबै सुख पाये। 
देहिं असीस भूमिसुर प्रमुदित, प्रजा प्रमोद बढ़ाए ॥६॥ 
आश्रम - धरम - बिभाग वेदपथ पावन लोग चलाए | 
धरम - निरत) सिय-राम-चरन-रत, मनहुँ राम-सिय जाए ॥१०॥ 
कामधेछु महि, विटप कासतरु, कोड बिधि बाम न लाए | 
ते तब, अब तुलसी तेउ जिन्ह हित सहित राम-गुन गाए ॥१९॥ 


श्रीसीताजी के साथ आज कुशल पूर्वक आ गये, इससे आज श्रीअयोध्याजी में 


आनन्द के बधावे बज रहे हैं ॥१॥ डन 
उसके अशोक वन आदि को उजाड कर 


होंने शत्रु के नगर लङ्क को जला श्रौर 


| 

€ ~ कप 
अथ महाराजा श्रीरासजी युद्ध में विजय प्राप्त कर भाई; सेना आर 
तथा उस शन्नु रावण को भी मार के | 
| 


i... 
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देबताओं को अपने-अपने सुन्दर वासस्थानों में बसाया है। एथिवी, गऊ, घ्राह्ण 
ग्रौर साधु-इन सब के सब प्रकार के शोक नष्ट कर दिये हैं ॥२॥ श्रीविभीपणजी 
करो लङ्का दी और उन्हें स्थिरतापूवंक राज्य सिंहासन पर स्थापित किया तथा 
उन्हें वचन रूप अम्ठत पिलाया हे ( वचन से उनमें प्रणय स्थापित कर कल्पभर 
का श्रमर राज्य दे श्रंत में स्वधाम दिया है ) । अशत वर्षा खे सींचकर वानर- 
भालुओं को और कृपा इटि की बृष्टि से देखकर अवध नगर के खी-पुरुषों को 
जिलाया है ॥३॥ गुरु श्रीवसिष्ठनी, भाई श्रीभरत-शन्नुध्वजी, माता श्रीकोसल्या 
भ्रादि, सेवक और परिवार के लोग-इन सबसे श्रीरामजी मिले, इससे इन सब 
की सारी मन भाई बातें सम्पन्न हो गई । इन सबने श्रीराम आदि के दशंना- 
नन्द में चौदह वर्ष के विरह के दुःखों को पल भर में सुला दिया ॥४॥ सुनि 
श्रोवसिष्ठजी ने श्रीसुमन्त्र आदि पवित्र चित्त मन्त्रियों को डुला सुन्दर दिन शोध 
कर मङ्गल साज सजाया । श्रीरामजी का महाराजा पद पर अभिषेक हुआ, इस 
समय देवताओं ने फूलों की वर्षा करके नयाड़े बजाये ॥५॥ एथिवी के नरपति, 
पाताल के नागपलि और स्वगं के इन्द्र आदि लोक पति-इन सब ने भेंट ले-ळे 
कर अत्यन्त स्नेहपू्ंक पूजा की और शिर नवा प्रणाम किया । उनको प्रीति 
पहचान कर श्रीरामजी ने उनका अधिक आदर किया तथा उन्हें अपना लिया 
( भ्रपनी शोभा, सुशीलता एवं सौहाय आदि गुणों से उन्हें ्रपने वश कर 
लिया ) ॥६॥ दान और मान से सभी का यथायोग्य सम्मान किया । याचक 
गणों की रुचि जानकर उन्हें वद्ध आदि पहनाये । इससे सबके शोक रूप सर 
सूख गये जौर आनन्द रूप नदी तथा सञ्चर अधिक गहरे हो गये ॥७॥ प्रभु 
3 (राजा ) श्रीरामजी के प्रताप रूप सूर्य के समक्ष अनहित, अमङ्गल और पाप 
| रूप उल्लू एवं इसका प्रिय अन्धकार रूपिणी श्रविद्या, ये सब संतप्त हो गये । 
इस प्रश्ु-प्रताप रूप सूर्य ने हितैषी रूप चक्रवाक एवं कमल को. शोकरहित कर 
दिया । सारे संसार में उनका छुभ सुयश छा गया ॥=॥ श्रीरामजी के राज्य में 
सभी कार्य सुन्दर मङ्गलमय होते थे आर सभी ने सभी प्रकार के सुख पाये थे । 
माह्मणगण आनन्दित होकर ऐसा श्राशीवांद देते थे) जिससे Mo 
दिनोदिन बढ़ा करे ॥६॥ श्रीरामजी ने झपने राज्य शासन काल स ASS 
_ के विभागानुसार पवित्र वेद मागं पर लोगों को चलाता शा 
= 


00? 

८६६ गीतावली 
निरत और श्रीसीतारामजी के चरणों में रत रहते थे, जान पढ़ता था ष 
श्रीसीतारामजी के पुत्र हैं ॥१०॥ श्रीरामराञ्य में एथिवी कामधेनु शर ः | 
कव्पवृक्ष के समान सभी के अभीष्टपूरक थे, किली के प्रति भी विधिः 
नहीं थी; यह तो उस्र समय के उन लोगों की बात हे। श्री तुलसी दाजी क 
हैं कि इस समय भी जिन्होंने प्रीतिपूर्वक श्रीरासजी के इन गुणों के गान झि 

हैं, उन्हें अब भी वही आनम्द प्राप्त हुआ है ॥११॥ 

विशेष-- रन जीति' ' 'सानुज सदल'`'?--आनन्द बधाये में इ 
गुणों के गान हो रहे हैं--रण जीतना, आई, सेना और श्रीसीताजी आदि अञ 
सकुशल आना । 
“रि पुर जारि `` '—श्रीह्ुमानूजी ने प्रथम ही अशोक वन उजा 
र सारे नगर को जलाया है, वह कार्य भी श्रीराम प्रताप से ही हुना है | 
तथा वाइमी० ६।७५ में श्रीसुम्रीवजी ने अपने सैनिकों के द्वारा फिर से लञ्च 
जलाई है । 'बिबुध सुवास बसाए'; यथा--“दसझ्ुख बिबस' "`? यह उदाहरण 
उपर पद में दिया गया है | तथा- “लंका थापि विभीषनहिं, बिवुध वसा 
सुबास ।” ( रामाज्ञा प्रश्न ७७७ ) । | 
'घरनि घेन महिदेव'““- क्योकि इन्हीं के लिये तो अवतार ही हैं 
यथा-"बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।” (सा० बा० १३२) 
तथा-- जय हरन धरनी भार ।' "``: - शुनि सिद्ध नर खग नाग । हठि पंथ 
सबके लाग ॥ परदोहरत अति दुष्ट । पायो सो फल पापिष्ट ॥” (मा०्लं०१११) 
'दईँ लंक, थिर थप्यो"; यथा--“झविचल राज विभीषन पायो।” 
( सा० लं० १०५ ); “बचन पियूब पिआए? $ यथा--“तोर कोस गृह मोर स 
सत्य बचन सुचु आत |-“-“करेह कलप अरि राज तुम्ह, मोहिं सुमिरेह मा 


ह ३ हे सी जहाँ संत सब जाहि ॥? (मा० छं० ११४)। 
तमिल र्भ री री हें | 
बा अ बचन विभीषणजी से कहे गये हैं । 


¢ fy. 
सुधा सींचि /--भाव यह कि अगस्त त-वर्षा पर जीने से तप्ता श्रा 
वहाँ त जे है वैसा ही थानन्द यहाँ इस कृपा दृष्टि की दृष्टि पर भी 
हुआ हे, इसी लिये एक प्रकार एवं एक ९ ३ मती 
CE रघुबीर बिललोकी । किये hI fra “देशी 
सकल नर नारि बिसोकी ॥? (मा० ड०५)। 
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“ङो जेहि जोग राम तेहि बिधि मिलि"”” ( पद २१ )—इसका विशेष 
भी देखिये । 
(मिले गुरु बंछु'' इनके उदाहरण उपर पद में आ गये हैं। 
“दरस हरण... यथा-- मिलले भरत, जननी, गुरु, परिजन, चाहत परम 
_ ग्रनंद भरे । हुलह वियोग जनित दारुन दुख रामचरन देखत बिसरे ॥? ( उ० 
३८) । वियोग का ही दुःख था, वह मिलते ही मिट गया । अधिक काल पर 
मिलने पर इतना अधिक सुख हुआ कि पूवं १४ वपं का दुःख भूल गया । 
बोलि सचिव सुचि" १ सुचि; यथा-“अस बिचारि सुचि सेवक 
बोळे । जे सपनेहुँ निज धरम न डोछे ॥” ( मा० अ० १५५ ); “सुचि सेवक 
| सब लिये हँकारी ॥? ( मा० बा० २३९ ); अर्थात्‌ जो अपने धमं से चलाय- 
मान न हों तथा स्वार्थ रूपी मलिनता के घूसखोरी आदि दोषों से रहित हों, वे 
ही शुचि सेवक एवं छुचि सचिव हैं; तथा-- तब सुनि कहेड सुमंत्र सन सुनत 
चलेउ हरषाइ । रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत सँवारे जाइ ॥ जह तहँ घावन 
पठइ पुनि मंगल द्रव्य सँगाइ । हरष समेत बसिष्ठ पद॒ पुनि सिर नायड आइ ॥7 
| (मा० ३० १० ) । “सुदिन सोधिः-उसी दिन मुहूर्त था-- तेहि दिन सुनि- 
| ददः"? ( पद्‌ २१ )-इसका विशेष देखिये । “बेद पुरान विचारि लगन सुभ 
महाराज अभिषेक कियो ।” ( उ० रे८ )। 
मंगल साज सजाए'''7; यथा- विप्राद्य मणिचौकचारुकलशं दीपान्न- 
सत्पल्लचं रंभावन्दनवारकेतुचमरं दूवां कुरारोपणम्‌ । कन्या तोण-वितानदर्प॑ण- 
ध्वजा ताम्बूलदध्यक्षतं छुन्रे रोचनगानवाद्यव्यजन पुष्पाञ्यधूपांगनास्‌ ॥१॥ चित्राः 


मधेनुश्चतुरंगसेना पौराणिकीमागधवंदियायकाः पताकयुक्त छ फलादिमीना खवेद- 


युक्त शुभमङ्गलाङ्गाः ।।२।।” (मंगल-विधान-अ्रीबैजनाथ-तिलक)ः अर्थात्‌ विप्र; चौक, 
रम्भा, वन्दनवार, चवर, 


न्या, ध्वजा, पताका, कलश, दीप, सप्तान्‍्न, ज i 

दूवा, अंकुरारोपण, वहिद्ठांर सजावट, 'चंदोवा, दर्पण, पान, दह) अक्षत, छन्न, 

रोचन ( हल्दी ), गान, वाद्य, व्यजन, पुष्प, घृत, धूप, सधवा स्त्री, चिन्नाम, 
सवत्सा राऊ, चतुरङ्ग सेना, पौराणिकी, मागध, बंदी, यायक, पताका, फल, 

| 

ba 

| 


>= 


भीन और मणि ये ४० मंगलाङ्ग कहे गये हैं । 


“०; यथा-- महाराज कर सुभ अभिषेका ।” ( सा० 


महाराज अभिषेक” 


रू ~ | . लक के 
८६८ गीतावल्ी 
, fie त्रि स॒ गई ने रि >> RE 
उ० १४ ); “सिंघासन पर त्रिश्युवन सांई। देखि सुरन्ह दुंदुभी बगाई॥ 
७० ९ 
(मा० उ० ११ ); “जय घुनि गान निसान सुर, बरपत सुरतरु फूल । भये 
० हि 
राजा अवध, सशुन सुमंगलमूल ॥” ( रामाज्ञा प्रइन ६।३।९ )। 


Dy 040 CTE ~ 
ले'ले भेंट” बृप, अहिप, लोकपलि” क्रमशः सत्यं, पाताल प्रै 
को |! 
स्वग के राजा गण हैं। ये अत्यन्त स्नेहपूर्वक स्वतः आकर भेट दे पूजा करे 
पेद Re CT ७३ = ० ° i 
क्योंकि प्रभु ने प्रथम ही तीनों लोकों के कंटक रूप रावण का संहार किया ह 
तथा--“भाँति-माँति उपहार लेइ, मिलत जुहारत सूप | पहिराए सनम 
सब, तुलसी सगुन अनूप ॥” ( रामाज्ञा प्रश्‍न ६।२।७ ) । | 
प्रीति पहिचानि राम डादरे'"'१; यथा--“लोकहु बेद सुसा हिब रीती 
बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥”"'सखाधु सुजान सुखील नृपाला । ईस अंग 
भव परम कृपाला ॥ सुनिसनसानहि सबहि सुबानी ।” ( मा० बा० २७) 
“सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए । भ्रवललोकि सील सुभाउ | 
को बिबुध मन प्रसुदित भए ॥” ( मा० बा० ३२० ); अर्थात्‌ यहाँ प्रभु ने अं 
शील स्वभाव से सब को सम्मान द्वारा आकर्षित कर अपने वश कर लिया। 
प्रभु के अपनाने का परिणाम वि० २२३ में देखिये । 
“गए सोक सर सूर्खि'““”; यथा--“राम राज बेडे त्रैलोका । हरपत भ 
गए सब सोका ॥” ( मा० उ० १९ ) । 'मोद सरिता समुद्र गहिराए'- मै 
अधिक गहरे होने पर नदी और समुद्र में अधिक जल रहता है, वैसे ही शग 
के आधार क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गये । तथा--“रास राज कर सुख संपदा। 
बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥? ( मा० ड० २३ ) | 
पहले शोक के आधार क्षेत्र सरों की भँ ति छोटे-छोटे थे, वे भी रामरा 
में सूख गये और लौकिक पारलौकिक मोद के आधार क्षेत्र प्रथस भी क्रमशः ग 
ओर समुद्र के ससान थे । अब उनमें अधिक गहराई भ्रा गई । 
[१ Crs.) 
न राच”; यथा--“जब ते रास-प्रताप खगेला । उदित भर 
बल [दनसा । क्का ~ 
ति पलित वा प्रि प्रकास रहेड तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मर 
सोका । जिन्द्ृहि सोक ते कहड बखान re म ॥ श्र 
रा ख २5 बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी | 

उल्टूक जह” । का 

र ' 355 | शम ऋध कैरव सकृचाने ॥। बिबिध कम गुन कार्ल 


~? 
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हुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ ॥ मत्सर मान मोह सद चोरा। इन्द्र कर 
हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥?? ( मा० उ० ३० )। | 

यहाँ अनहिंत, अमंगल और अध को उलूक के समान और साथ ही 
इन उलूको की क्रीड़ा-स्थली तम रूपा अविद्या कही गई है। तम निवृत्ति के 


| साथ ही उलुको का लुकाचा भो होता हे। वेसे ही इस प्रसंग में प्रथम अविद्या 


निवृत्ति अर साथ ही अहित आदि का भी सन्त होना कहा गया है । 
eA 2 क [ao = लि ~ 
किये विसोक हित कोक कोकनद; यथा-“धरस तड़ाग ज्ञान ब्रिज्ञाना । 


[4 
| थे पंकज बिक्रसे विधि नाना ॥ सुख संतोष विराग विबेका। बिगत सोक ये 


११ ~ ष्टा ध् Ls ~ [a 
| “ममता तदन तमी अँधिञ्रारी । राग द्वेष उलूक सुखकारा ॥ तब लगि वसति 


| जीव उर साहीं । जब लगि प्रशु-प्रताप रबि नाहीं ॥? (मा० छुं० ४६)। 


| प्रसन्न कर श्रीरामजी ने एथिवी पर राज्य किया हैं 


यथा--“सर्वभूतमनःकान्तो रासो राज्यमकारयत्‌ । 


{ 
लोक सुजस सुन छाए; 
रामाद्रामं जगदमूद्वामे राज्य प्रशा- 


रामो रामो राम इति प्रजानासभवन्कथा ॥ 


| सति ।” ( सहा० द्रोण्‌० ५६।२२-२३ ); अर्थात्‌ सम्पूणं प्राणियों के चित्त को 


है। उस समय सब प्रजाओं के 


सुख से “राम, राम, राम" इसी प्रकार के प्रशंसात्मक वचन सुनाई पड़ते थे | 
राम राज्य शालन से सारा जगत्‌ सुख का स्थान हो गया था । 

(रास राज कुलि काज सुमंगल" यथा-“राम-राज संतोष सुख 
घर-बन सकल सुपाल । तर सुरतरु सुरधेबु महि, अभिमत भोग-बिलास ॥ 
| राम-राज सब काज कह, नीक एकही झक । सकल सगुन मंगल कुसल, होइहि 
बार न बाँक ॥” ( रामाज्ञा प्रश्‍न ६।३।३-९ ) । 

देहि अखीस भूमिषुर' राजा रामजी को प्रजा को सुखी करना 
अभीष्ट था, ब्राह्मण लोग आनन्दित होकर उन्ह वेसा ही आशीर्वाद देते थे, 
बाह्यणों की श्रीरामजी में अत्यन्त प्रीति थी । 

आश्रम-घरम बिभाग”; यथा-- बरनाभ्रम 
बेद पथ जोग । चलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नहिं भय 


निज-निज धरम निरत 
सोक न रोग ॥”? ( मा० 


~ 


जा /- 


७० गीतावली | 
| 


उ० २० ) । यहाँ ्राश्रमन्धसे में ही वर्ण धर्म का भी भाव है; क 
तो चारो वण के ही लोग होते हैं, उसी में चारो वर्णों के धम हैं । 

'घरमःनिरत’यहाँ चतुष्पादास्मक धर्म में निरत होने का भाव है 
यथा--“चारिड चरन धरम जग साहीं। पूरि रहा सपनेहु भ्रध नाहा! 
( मा० उ० २० ) | 

'सिय राम चरन रत”; यथा--“नित नई प्रीति रास पद पंकज । सकष 
जिन्हहिँ नमत सिव झुनि अज ॥” ( सा० उ० १४ ); तथा--“राम-भगिः 
रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥? ( मा० उ० २० )। 

सनहुँ राम सिय जाये!; यथा-“ प्रज्ञा: स्वधसनिरता वर्णाश्रमगुणानिता:। 
जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तमू ॥” ( साग० ३।१०।५१ ); अर्थात्‌ म 
राज्य में प्रजा वर्णाश्रम धर्म एवं चतुष्पादात्मक धमे से युक्त थी, इससे श्रीराम 
उनका पिता के समान पालन करते थे और प्रजा ओ उन्हें पिता के समार; 
मानकर उनकी भक्ति करती थी । 

कामधेनु महि, बिटप कासतरु--उपयुक्त राम राज कुलिकाज''' 
इसका विशेष भी देखिये । तथा--“ल्ता बिटप माँ गे मधु चवहीं । मन भावतो 
धेनु पय खबहीं ॥ ससि संपन्न सदारह धरनी । त्रेता अइ कृतजुग की करनी ॥' 
( मा० उ० २२ ); “नित्यमूला नित्यफलास्तरचस्तत्र पुष्पिताः । कामवर्षी च 
पर्जन्यः सुखस्पशश्च मारुतः ॥”? ( वाल्मी० ६।५२८।१०२ ); अर्थात्‌ राम रा 
में वृक्षों की जड़े बढ़ होती थीं, उनमें सदा फूल-फल होते थे और इच्छित वर्ष 
होती थी तथा वायु सुख-स्पश चलती थी । 'कोड बिधि बास न लाए; यथात 
“अल्परूत्यु नहि कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा॥ नहि दुरि: 
कोड दुखी न दीना। नहि कोड अबुध न लच्छुन हीना ॥' ` “राम राज ॥ 
हा पे । काल कमं सुभाउ गुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥ 

ते तब, अब तुलसी तेड जिन्ह”?; 
किए सब विधि सबही के | अब है है 
तथा--“भरत, राम, रिपुद्वन, लखन 
केसे अज हुँ जानिबे रघुबर नगर यसैया 


योंकि गह 


यथा--“सुफल मनोरथ बिधि 
गाये सुने सबके तुलसी के ॥7 (बा०६); 
के चरित सरित अन्हवैया । तुलसी तब 


॥2 (बा० $)-- इनके विशेष देखिये । / 
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इल पद के ७, ८ और ११ वें चरण में रूपक अलङ्कार! हैं। 


राग टोड़ी 


[ २३ ] 


आजु अवध आनंद-वधावन, रिपु रन जीति राम आए । 
सजि सुबिमान निसान बजावत सुदित देव देखन घाए॥१॥ 
घर-घर चारु चोक चंदन मनि, मंगल कलस सबन्ति साजे। 
ध्वज-पताक, तोरन, वितान बर, विविध भाँति बाजन बाजे ॥२॥ 
राम - तिलक सुनि दीप - दीप के नृप आए उपहार लिए | 
सीय सहित आसीन सिंघासन निरखि जोहारत हरष हिए ॥३॥ 
मंगलगान, वेद धुनि जय धुनि, छुनि-असीसःधुनि भुवन भरे । 
वरषि सुमन सुरः सिद्ध प्रसंसत, सबके सब संताप हरे ॥७॥ 
रास - राज भइ कामधेनु महि सुख संपदा लोक छाए । 
जनम-जनस जानकी नाथ के गुन गन तुलसिदास गाए ॥५॥ 
भ्रर्थ-युद्ध में शत्रु को जीत कर श्रीरामजी आये हैं, इस उपलक्ष में 
आज श्रीअवघ नगर में आनन्द-बधावे बज रहे हैं । अपने-अपने सुन्दर विमानों 
को सजाकर नगाडे बजाते हुए आनन्दित मन से देवगण देखने के लिये दोड़े अआ 
. इहे हैं ॥१॥ श्रीअ्रवध नगर में सभी ने घर-घर में चन्दन अर मणियों के सुन्दर 
चौक पूरे हें और मङ्गल कलश, ध्वजा, पताका, वन्दनव' २ ओर श्रेष्ठ चंदोवे 
सजाये हैं । नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं ॥ २ ॥ श्रोरामजी का राउ्य-तिलक 
सुनकर ट्वीप-द्वीप के राजा लोग भेट लेकर आये हैं । श्रीसीताजी के साथ 
रास्य-सिंहासन पर विराजमान देखकर हर्षित हृदय से सब जोदार ( प्रणाम ) 
करते हें ॥ ३ ॥ मङ्गलगान, वेदध्वनि, जय ध्वनि और सुनियो की आशीर्वादः 
ध्वनि से सारे झुवन भर गये हैं । देवगण और सिद्धगण कूलो की वर्षा करके 


प्रभु की प्रशंसा करते हैं; क्योंकि प्रभु ने इनके सब प्रकार के सन्तापों का हरण 
थिवी कामधेनु हो गई है और सभी 


कर लिया है ॥४॥ श्रीरामजी के राज्य में ए 
लोक सुख एवं सम्पदा से परिपूणं हो रहे हैं । इस तुलसीदास ने तो जन्म जन्म 
५ में इन्हों श्रीजानकीनाथ के गुण-गणों का गान किया हैं ॥५॥ 


~ 
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विशेष-- आजु अवध---2; यथा-- 
२२ )--इसका विशेष देखिये | 


सजि सुविमान अभी तक रावण 


छोड़ाया है । आज राज्यामिधेक में आ रहे हैं। 


“मंगल साज सजाए” ( पढ्‌ २२ ) 
` ७... यह प्रसिद्ध हे। 'ऋते ज्ञानाननमुक्ति:” यह भरि 
ब जीवों के लिये है। अतः लर्वदेशीय एवं सामान्य है श्र 
तः यह श्रुति एक काशी के लिए है। अतः, विशेष है। 
सामान्य ( उत्सर्ग ) की अपेक्षा बलवान होता है यथा-- 
( रघुवंश १५।७ ); अर्थात्‌ अपवादो विशेषशाखमुसगै 
[ह इसके भाष्य में लिखा है । जैसे कोई विज्ञापन निकाहे 
के लोगों से व्यवहार नहीं करूंगा; यह सामान्य वाक्य है 
गाँव के किसी एक ( विशेष ) व्यक्ति को लिखे कि आप 
गा. अशुक प्रयोजन है, यह विशेष वाक्य है। आशय यह 
र शेष के लिये वह सामान्य वाक्य है । येसे धाम-निवासी | 
लिये वह सामान्य श्रति है। 

ह) ऐसा महात्म्य सुन सभी धामवासी साधन छोड़ बैठगे। 
धन से क्रमशः सुक्ति लक्षण यहीं प्राप्त होते जायँगे श्र 
नेश्चित रहेगा । “तस्क्रतुन्याय” से यह युक्त होगा ही । पर 
कारो' का दौरा रहेगा और मरने का भी निश्चय नहीं। यदि 
यन्न शरीर छूटा तो फिर पुनर्जन्म की शंका है । 
मी निर्भीक हो पाप-परायण भी होंगे। 
गति एक प्रकार का बृहद्‌ प्रायश्चित है । घामवास भी शरण 
द्रा 
न घर, आगत = श्राया, अगवान के घर पर श्राया §'' | 
= थामवासी | यह धामवासी ( शरणागत ) यदि सा 
र उनसे शुभ मागे की कांक्षा रखते हुए उनके नाम 
निष्ठा से उनकी अक्ति द्वारा: उनके सम्मख रहे और कि 


“रनजीति*** सानुज ह 


के बन्दीखाने में भै। रभुन 


दे अब आँ ति-भाँ ति के यज्ञ होगे 
भाग पावर, इस उल्लास में सजन्वज से आ रहे हैं 
'घर-घर चार चोंक---ध्वज पताक--- इन संगल-विधानों का वणन 


; इसके विशेष सें देखिधे.। तथा. मतिर, 
॥ 


(प 


सामान्य रीति से स 
“काश्यां मरणान्सुवि 
विशेष ( अपवाद ) 
“अपवाद रिवोत्सर्ग” 
सामान्यशास्मिव' २ 
कि में श्र्ुक गाँव 
र फिर वह उसी 
कृपा करके याचें, मेः 
होगा कि इसे छोड़क 
को छोड़कर शेष के ' 
पुन; शक्का--( 
समाधान--सा 
अन्त के लिये भी | 
धामवास सात्र में दि 
किसी कारण वश झन 
( ख ) धामचार 
समाधान-शरण 
गति ही है । शरणा: 
धाम में आया हुआ 
को आत्म-समपंण ब 
लीला और घाम की 


3 पाडा पा टी री) 7८ ० 
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पजनस-जनस जानकीनाथ के'' यहाँ अपने को वाल्मीकिजी का 
ie > ९ ~ 3 0 ९ 
श्रव॒तार सूचित किया है कि पूवं जन्म में भी मेंने जानकीनाथ के साधुय के 
| ~ [a ™ ० 7 ५ ८ 
गुण गयों का ही गान किया है। इस गीतावली के गुणगान में विशेष 
बाल्मीक्वीय रासायण का अनुसरण किया गया है। वाह्मीकिजी की भाँति 
० ० 
इसमें व्याह कर आने के माग में परशुराम-गर्व-हरण तथा लङ्काकाण्ड में राज्या- 
Lg > Lol ~ 
मिपेक भी कहा गया है । और राम-राज्य का कुछ महत्व भी उसी प्रकार का 
इसी काण्ड सें आया है । श्रीनाभाजी ने भक्तमाल में भी लिखा हे-“कलि 


कुटिल जोब निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो ।” 


उत्तरकाणड 
राम-राज्य का आनन्द 
राग सोरठ 


॥ /॥ 
बन ते आइ के राजा राम भए सुआल | 

मुदित चोंदह भुवन, सब सुख सुखी सब सब काल ॥१॥ 
मिटे कलुष - कलेस - छुलघत, कपट - कुपथकुचाल । 
गए दारिद, दोष दारुन, दंभ - दुरित - ढुकाल ॥२॥। 
| कामघुक महि, कासतरु तरु, उपल सनिगन्न लाल । 
नारि-नर्‌ तेहि समय सुकृती, भरे भाग सुभाल ॥ ३॥ 
बरन - आश्रस - धरमरत, सन वचन वेष मराल ।. 
राम - सिय - सेवक सनेही, साधु, सुमुख, रसाल ॥८ 
राम - राज - समाज बरनत सिद्ध - खुर प दिगपाल 

सुमिरि सो तुलसी अजहुँ हिय हरष हीत 'वसाल ॥५॥ 

अर्थ--वन से आकर महाराजा श्रीरामजी पृथ्वी का पालन करने वाळे 
he होने पर चौददों सुवन iit too 
सक्षारो म आप्रा नो, न ३ २-२ दे. दाख, \ उष्ण, 5 
अनल, या. १०7 सित त न कक पक हर  पम 
तहे. ड्‌ एआरासीजा मूस हस्‌ साबा. ७, FF [ त डा. 
छ ति जे. 5० यु 5 5 8० जाता !४।५ पे क छनपरे,, 
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कल्पशृत्त और पत्थर लालमणि ( माणिक ) समूह हो गये । ही समय छा. | 
पुरुष पुण्यात्मा तथा भाग्य से भरे हुए सुन्दर ललाट वाले हो गये ॥ ३ ॥ पी 
वर्ण और आश्रम धर्म एवं चतुष्पादात्मक भम में रत रहने वाले मन, वक 
ओर वेष हंस के समान ( विवेकी, खदुभाषी तथा सुन्दर सुलक्षण वेषधारी ) 
हो गये। सभी श्रीसीताराभजी के सेवक और स्नेही हैं तथा साधु स्वभाव 
प्रसन्नसुख और सरस हृदय वाले हो गये । सिद्ध, देवगण और इन्द्र श्रार 
दिक्पाल श्रीरामजी के राज-समाज का वर्णन करते हैं। श्रीतुल्नसीदासजी कहते 
हैं कि उसका स्मरण करने पर अब भी हृदय में बड़ा भारी हे होता है ॥५॥ 
विशेष-- बन ते आइ के“ झुद्ति चौदह भुवन''?--वबन में थे, उसी 
समय आपने चोद॒ह झुवरनो के कण्टक रूप रावणादि का संहार कर दिया है । श्रव 
भूपाल हुए हैं, तब तो कहना ही क्या है ? चौदहो झुवनों को सुखी कर दिया है। 
सब सुख'--इसमें वस्तु-विच्छेद का निराकरण, सुखी सब --इसमें व्यक्ति | 
विच्छेद का निराकरण और “सब काल!--इससें काल-विच्छेद का निराकरण 
किया गया है; अर्थात्‌ सभी सुख, सब के लिये सब काल में सम्पन्न रहते थे; 
यथा--“फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन ।? से “विधु महि पूरि मयूपमिह 
रबि तप जेतनेहि काज। माँगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज॥” 
( मा० उ० २२-२३ ) तक । 
'मिटे कलुष कलेस “गए दारिद्‌**?; यथा--“दैहिक देविक भौतिक 


तापा । रास राज नहिं काहुहि व्यापा ॥7“*- “अल्प खत्यु नहिं कवनिउँ पीरा। | 
| -- सब सून्हर सब बिसज रीण क ` स्वामी होकर इसका संरक्षण अ 
पना धन मानकर करते हैं, यह इससे निश्चिन्त ; रहता है । श्रीलच्मणजी की श 
रणागति पर उनकी माता श्रीसुमित्राज्ञी ने भी | इन्हीं के भाव को सुदृढ़ कर दिः 
गा है--सा०आ० ७ ३-७४ देखिये । इसी से उस | भाव की खरी-परोक्षा में उत्तीण ह 


if रो i ने ५५ र” Fl उ [2 eT I 
ने पर यहा आगे इन्हें 'सौ सित्नि” कहा गया. कहि दरिद्र कोड दुःखी न दीना । नहिं कोः 
j । 


। अडुध न लच्छुन हीना ॥ सब निर्द॑भ घरस रत पुनी । नर अरु नारि चतुर सः 


५ गुनी ॥ सब गुनज्च पंडित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ राम राः 
| नगग्रेस सुचु, सचराचर जग साहि । जाला 
| नाहिं ॥?? ( सा० ड० २०-२१ ) । 


“कास शुक्र सहिः ES ५ Se AN TL 


करम सुभाड गुन कृत दुख काहु 


सिद्धान्त-तिलक ८७५: 


“नारि-चर तेहि समय सुक्कती "५ यथा--“शश्रम-धरम बिभाग ' 'थरमः 
निरत” ( छं० २९ )--इनके विशेष देखिये । तथा वर्णाश्रम-धर्म की व्याख्याः 
प्रीवेजनाथजी के तिलक में विस्तृत रूप में है, वहीं देखिये । तथा सब नर 
करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म-निरत श्रति रीती ॥? ( मा० ड० २० ) । 
पिहि समय --राजा राम के प्रभाव से सब उस समय सुकृती हो गये-- 
तथा राजा तथा प्रजा? यह लोकोक्ति चरितार्थं हुई। इसी से सब भरे भाग 
सुभाल! हैं। तथा-- रास राज कुलि काज सुमंगल'*'?? (लं० २२) देखिये । 

धन बचन चेष मराल'- हंस मन से विवेकी, वचन से कल भाषी और 
बेष से स्वच्छ होता है; यथा- “खीर नीर विबरन गति हंसी ।” ( मा० अ०- 

३१३ ) । “बोलत जल कुक्कुट कल हंसा।” ( मा० अर० ३8 ); तथा 
“करे हंस को बेप बडो सब सों, तजि दे बक वायस की करनी ॥? ( क० उ० 
३२ ) । वैसे ही ये सब विवेकी, सदु भाषी और भीतर-बाहर स्वच्छ वेष दाळे हें। 

“रामन खिय सेवक सनेही'?- विवेकी हें, इससे स्नेहपूर्वक श्रीसीतारास- 
के सेवक हें । असत-रूप जगद्गयवहार छोड़ कर सत्‌-रूप श्रीरामजी का भजन 
इमाए रन्स छी. चावे को( ड छ र जपनाम ला 
गाडा अझर. ज परत्य मरा, सत क छीवों सी बग न प ५... ` ल्म 
क सूर द व्छसेजपाडा वतन? नक किक डः खनधैनजि खयर) 


~ मे सि पि 
सभा करायी हे पं सोता अनतनछल-पडा के \ उनो न उपाय, करे तोर कं 
5३%: बारा र || 


FILN 
|| 


0000)... 
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भी वेसा ही सुख देता है; यथा--०ते तब, अब तुलसी तेउ*..? (ललं २ २)- 
“इसका विशेष देखिये । 


आगे १३ पदों में श्रीराम-रूप का वर्णन करते ह 
० प Fo, णन 
श्राराष-्रूप बशः 


राग ललित 


क्रा] 
भोर जानकी-जीवन जागे । | 
'सूत भागध प्रबीन, बेनु बीना घुनि दारे, गायक सरस राग रागे ॥!१॥ | 
स्यामल सलोने गात, आलस बस जेभात प्रिया प्रेम रस पागे। 
उनींदे लोचन चारु, इस सुखमा-सिंगार हेरि हारे सार भूरि भागे॥२॥ 
सहज सुहाई छबि, उपमा न लहे कवि, सुदित बिलोकन लागे। 
तुलसिदास निसि बासर ऋड्छ -.. F ॥ 


है प्र के उग्र, स्वीया ज्ञा १“ रछ 
ल 0 भन” रड पना हक कमा पी सतसछि लक ता 
ति म सा. क गा जः परेला हा. शेर साध: भर 
ल शथे रिरे द करपाक 2 के खस, सु ज १ 
पात क उता रे पक PRR लाला 
न सूय रूप रहते ममी अनरर [ 9 
अथ-प्रात्तःकाल होते ही श्रीजानकीजी के जीवन श्रीरामजी जारे | उप 
"समय द्वार पर प्रवीण पौराणिक सूत और वंश प्रशंसक मागध विशद कीति क 
-वणंन करते हैं तथा वॉसुरी और वीणा की मधुर ध्वनि हो रही है, उससे मिला 
कर गायक गण सरस राग अल्लाप रहे हैं ॥१॥ लावण्य युक्त श्याम शरीर है, 
इत समय आलस्य चश कुछ जमाते हैं और प्रिया श्रीजानकीजी के प्रेम रस में 
' पपे इए हें | नींद से भरे हुए सुन्दर नेत्र हें और सुख की एतलाहोा और 
0 हला कर तो हार कर बहुत-से कामदेव भाग गये ॥२॥ स्वाभाविक 
शोभायमान छनि है, इसकी उपमा कनि नहीं पाता, इससे यह आनन्दित होकर ] 


जसीदास रात-दिन इस अनुपम रूप के प्रेम मे 


विल्लेष- “22. TTI 00 २ हे, 


देह का सार-सँभाल तो उन्हीं ने ब्रात श्रीरा 


कहा कि तुम्हारे सेवा कमं एवं गुणों 
संरक्षण भार लिया है। इसका उत्तर 


उत्तम पाठ पढ़ाता है और फिर स्वयं देते हुए क 


झट 


नैबनुसंख शु द्वाराणि पहुडिप्राट गुन गवाह 
श्‌ ) || 
गात”; यथा-स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि 
| सा? अ० ३२६ )। प्रिया प्रेस रस पागे; यथा-- 
विजहार बहूनृवुन्‌ ॥ सनस्वी तदूगतमनास्तस्या हृदि 
० १।७७।२५-२६ ) अर्थात्‌ श्रीरामजी ने श्रीसीताजी के 
विहार किया, मनस्वी श्रीरासजी श्रीसीताजी से बहुत प्रेम 
[ हृदय उनको दे दिया था । तथा--"तच्च प्रेम कर सम 
या एक मन सोरा ॥ सो सन सदा रहत तोहि पाहीं | 
; साहा ॥” ( सा० सुं० १४) । 
चारू"; यथा-“नींदड बदन सोह सुठि लोना । मनहुँ, 
॥” ( मा० बा० ३५७ ); “मुख छवि कहि न जाइ मोहिं 
ह काम लजाहीं ॥” ( मा० बा० २३२ )। 


एबि---' ¬ सूषण-वस्च से सुसज्जित होने पर ही शोभाय-- 
साविक ही शोभायमान हैं; यथा-- सहज मनोहर मूरति 
मा लघु सोऊ ॥? ( मा० बा० २४२ )/ कवि उपमा नहीं 
[दिं सुख बरनि न जाहीं । उपमा कह त्रिभुवन कोंड नाहीं ॥ 
स्‌ तुलसी कतहुँ क्रि कोबिद कै । बल विनय बिद्या 
से एइ अहें ॥” (मा० बा० रे १०) । “निसिदासर अनूप 
८७८५, जीर चार्व जोरा । सारद उपसा 


ही पूछिये; क्योंकि इः 


पर लोगों ने फिर-फिर से 


स्वामी ने तुम्हार 


हं कि जैसे पाठक तोते क 


ञ्द्ध 


गात द्‌, बथान 


गायक ॥” ( झा० अर 


स्यामल घलीर 
मनोज लजावच ॥'” 
रामश्च खीतया खा 
समपितः ।” ( वाढं 
साथ बहुत ऋतुओं में 
करते थे; उन्होंने अपः 
ग्रह तोरा । जानत £ 
जानु प्रीति रख पुतने। 

'उनींदे लोचन 
साँझ सरसीझह सोना 
पाहों । जो बिलोकि : 


सहज सुहाई : 
मान नहीं, प्रच्युत स्व 
दोङ । कोटि काम उ' 
पाता; यथा- सत्र भा 
उपसा न कोड कह ३ 
सील सोभा सिंघु इन 


~ 
रूय जज Sy लाका 
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राग कल्याण 
[३] 
रि मा । उसतातोसे मसे, मफएम्ड उस्लका शामा. करता, ,8. अत ह 3 
छ रक्षा कर पह तै तरेत २ दाबू न्य वारपाक लिश डेस पाठ कावंथा"अय्‌ 
, £ जान्पेेग्डु,कु् ला. कह. सक्ता जड़ा अकार स्वामाछे लनणान्ण छे. षे सटर 
गन"करा कख देवमासे यन्त ए-अत्य उमलू डप. ह हँ. डम मेरो कतत्वु करंजात | । अप 


सा ह नहा उमकतागाक मिर टे'त'ए दप्तेलात, नेक्कमि, एण एव. कमस हल, तट के है| 


,, « , .. सिद्धान्त-तिलक 
[ जानि 
३)। परयो । तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोवत पंथ खरयो ॥ 
सुधारि “पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । 
“गुन सनमानि जन, किये साधु सिरमोर । 


८७९ 


स्वामी प्रसञ्च होते हैं; तथा “केहि आचरन भलो माने प्रु सो तो 


( वि० २ः 


न गति नट पाठक आधीना ॥ यो 
( मा० अ० २९९ )। यहां पः 


MME 2070 _. न 77 / मा० डा० १३० )+यह भक्ति हे । 


नन्त रूप कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले 
अतुलित है, इनकी सुंदर कीर्ति कवियों और 
हैं ॥१॥ ये रघुवंश-वीर श्रीरामजी स्नान करके 
शान्त चित्त वाले भक्त गण उनके चरण कमल 
गा कर करते हैं। वे समस्त लोकों के नेत्रों को 
प्रमुख भगवान्‌ श्रीरामजी ब्राह्मण-संडली और 
न्‌ हैं ॥२॥ उनके शिर के केशों की घूघुरवाल्ी 
उप्तके बीच-बीच में फूलों के गुच्छे लगे हुए हें I 
नो मणियों के साथ वालसपाँ की सेना चन्द्रमा 
अ अयभीत हो चन्द्रमा ने भेंट ( एवं घूस ) देकर 
सुंदर मोरों को रक्खा हो और उन ( मोर रूप ) 
बाल सप समूह रूप ) चोर अत्यन्त अधिक 
` सहि हैं और ललाट पर मनोहर तिलक है तथा 
[वं मनोहर हैं एवं हास अत्यन्त मनोहर और 
। ऐसा जान पड़ता है मानों ( नेत्र रूप ) दो 
गै रूप ) दो अमर बढ ह। उन्हें ( भोंह रूप ) 
गथ ( सुख-श्रधर रूप ) कमल पर ( अधर रस 
कर ( नासिका रूप ) झुक ( तोते) ने जाकर 
[मजी के शरीर पर अत्यन्त सुंदर और स्वच्छ 
[सी एवं फूलों से नाना प्रकार से बना कर रची 
वह ऐसी जान पड़ती है मानो ( श्याम शरीर 
[ में ( वनमाला रूप ) तीन प्रकार के ( तिरंगे ) 
वह / पीताम्बर खूप ) स्वणअसलदके भीन एल 
प॒ कहाँ  “--होरा में यदि कान्ति और मोल 
SS चौ? फिर उस तीर रे 


TESST YS" me meme पलक" 


कजा 


we ; 32 


इप राजा हैं। सखि ! देखो 


सूर्य रूप श्रीरघुनाथ की छुबि 


पंडितों के ससुदाय गाया करते 
श्रीसरयूजी के किनारे खड़े हैं । 
की सेवा अपना निसेल चित्त ठ 


सुख देने वाले आनन्द धाम च 


युनीश्वरों के समूह में विराजम्‌ 
श्रलकावली बिखरी हुईं है यौ 
ह ऐसी जान पड़ती है कि म 

के समीप आई हो तथा उसे दे 
इस सेना से बचने के लिये दो 
कुण्डलों की छवि देख कर वे ( 
सकुचाते हों ॥३॥ उनकी सुन्द 
ठोढ़ी, ओष्ट . और दाँत रसीले 
कपोल तथा नासिका सुहावने 
कमलों के बीच-बीच में ( पुतः 
अपनी-अपनी अमर सेना के : 
पान के लिये ) लड़ते हुए देर 
बीच-बचाव किया हो ॥४॥ श्र 
पीतास्बर तथा वक्षःस्थल में त 
हुई बनमाला शोभायमान है । 
रूप ) तमाल दृक्ष के मध्य भा 
दोहन दुलषदानअंदि।वो शो 
सोभा-सुख, छति-लाहु 


~ 


|. 
pogpems AN, Joy rrerogrmpppoe™t 
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जागरण कहा गया । इस पढ्‌ में स्वान ओर साथ ही शङ्गार वर्णन क 
इसकी माधुरी कहने में सखियों का अधिकार है, इससे सलि ह वर्णन कह 
है । 'रघुपति' पढ़ से रघु से भो अधिक उदार दानी सूचित किया। राग 
नयन पद से 'भक्त-बिपति-भंजन-सुखदायक' और तदपेक्षित साथ ही कसना 
श्रयन' भी कहा हे । सोभा तजु कोटि मयन? --अपनी शोभा से झन ३| 
चित्त का आकर्षण कर डनको राजीव नेत्र से करुणा करके देखते ही डा 
विपत्तियों का हरण करते हैं और चयन रूप भूप” हैं। अतः, अपने आनन्द 
विग्रह की सेवा द्वारा आनन्द दे उनका पालन करते हैं । इस प्रकार के गरात 
दान में आप रघु महाराज छे भी श्रेष्ठ हें । 

अतुलित छबि"? इस छबि के ओक्ता सन्त हैं, वे सूर्य को देम 
कमल चन को भाँति इन्हें देख खिल उठते हैं; यथा--“उदित उदय गि 
पर रघुबर बाल-पतंग । बिकले संत सरोज सब हरपे लोचन शुङ्ग॥” मे| 
( मा० बा० २५४ )। | 

गावत कल कोर्राते''" -रूप के साथ गुण-वंभव भी चाहिये, वह भ॑ 
कहते हैं कि आपकी सुन्दर कीलि का गान कवियों और पंडितों का सहु 
करता है; यथा-- जाको जस गावत कवि-कोविद्‌, जिन्ह के लोभ-मोह, म 
मार न।” ( वि० २०६ ); अर्थात्‌ निर्मल चित्त वाळे कबि-कोबिद ही आप ब. 


क पर (2 ६. 


दा सिद्धान्त-ति्क ८८३ 


क्‍ मुनियों के मध्य में रहते हैं और अपने मुखचन्द्र से उन्हें आह्वादित किया करते 
हैं; यथा-- “लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद | ज्ञान सभा जनु तजु 
| धरे, भगति सञ्चिदानंद॒ ॥” ( मा० अ० २३६ )। ; 


~ 


` 'बिथुरित सिररुह-वरूथ' यहाँ अलकावली बाल सर्प ओर फूलों 
| क्षेगुच्छे उनके मणि हैं । चन्द्रमा मुख दै और दोनों कुण्ड दो मोर हैं । चोर 
| शत में चोरी करते हैं और चन्द्रमा भी रात में अन्त खवता है। यहाँ काली 
| अल्कावली बाल सर्प रूप होती हुईं रात की तम रूपिणी भी है। रात में ही सर्प 
भी अपनी मणि प्रकट करता हैं। मुख चन्द्र में अस्त रस पान के लिये मणि 
खोल बाल्न सर्प रूप अलके चोरी से मानों आईं; . इनसे डर कर सुख चन्द्र ने 
| दो मोरों को कुछ सेंट पूजा दे रक्षक रूप में रख दिया है; क्योंकि मोर सर्पो को 


जैक ए 


yr ir 
i । 
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निवास करता है, वसे ही हरि श्रीरामजी भी शिवजी के हदय कमल के श्र 


में लुभाये हुए रहते हैं | व कर उनके क्लेश-हरण करते हैं इससे ह 


गये हैं; यथा--“तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोग मोह मह 
माना ॥ जब लगि उर न वसत रघुनाथा | घरे चाप सायक कटि भाधा। 


( मा० सुं० ४६ ); वही हरि निष्कपट हृदय के किली भी व्यक्ति में निवास ञो 
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आर्थ--ऐी खखि ! देखो घौर सारी 


डाञ्रों का नाश करनेवाले धंयवान्‌ रघुवंशि 


तथा श्रीसरयूजी के चट पर 
हत से सलुष्य हं तथा वे स्वय भी दानव 


की सेना का संहार करनेवाले हैं । 


कक्रेअंगअंग में असंख्य कामदेवो का छु 
हें ॥१॥ उनके परमशोभा, सुख आर शील क स्थान नेत्र देखो तथा नीले 


र घुघुराले शिर के केश देखो । इतके सुन्दर कुण्डल श्रौर नासिका तो चित्त 


। अपने में लगा ही लेते हैं; मानों चन्द्रसं 
जन पक्षी को देख कर उन्हें आपने पत्त के ( सम्बन्धी ) जान-जान कर अमर, 


कर सर शुक पक्षी आये हैं ॥९॥ मनोहर कपाल हैं, सुंदर चोड़े ललःट पर 


लक प्रकाशित हो रहा है और अत्यन्त मनोहर चन्द्रमा के चिह्न के समान 


मुख चन्द्र पर ) स्यन्त सनो 
ओर दाँतों की चमक बिजला की ' 


फर तिरछे नेत्रां से देखना छ को ससत कर हे 
समान ( सुडौल एवं चढाउतार ) है, थु जाएँ विशाल हैं, और वक्षःस्थल में 
५ हैं । उसे जाग्रत- 


उदय 


वस्था में प्राक्त योगिजन अपर्त हद 


खर क श करके 
; साथ लिन्दनंदिनी श्रीयसुनाजाो पाएको) ह 
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स्थान और भूषण रूप मणिगणों से संयुक्त है, उसमें मेरा मन रूप हाथी है 
लेता है ( अवगाहन करता है ) ॥७॥ उसकी वचन चातुरी सुन कर और तुरी | 
रूप श्रीरासजी को देख कर वह प्रेम में निस हो गई | उसके पैर न तो इभ 
घर की ओर पड़ते हैं और न उधर श्रीसरयूजी की ओर ही पडते हैं, उस समय 
सब चकित हो गई । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उसे तो यह भी सुधि नहीं 
रह गई कि वह किस की है, कहाँ से आई हैं, उसका कार्य क्या है, वह किसे 
पास जा रही है, वह किस स्थान पर हे और उसके पास कौन-कौन हैं ! ॥३॥ 
विशेष--'राजत रघुबीर धीर ' संग अनुज'''--रुत्रीर' पदमे 
पाँचो बीरताओं से युक्तता और धीर” पद्‌ में उन वीरता के साथ धीरा 
की पूर्णता भी प्रकट की गई हे । “भंजन भव भीर; यथा-- तब कह गीध 
बचन धरि धीरा । सुनहुँ राम भंजन भत्र मीरा ॥” ( मा० अर० ३०); प्‌ | 
हरन सकल'--आपके दशन मात्र से सारी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं; यथा- 
“निरखि राम छुबिधाममुख बिगत भई सब पीर।? ( मा० अर० ३० |; 
तथा- “दुख न रहइ रघुपतिहि विल्लोकत” ( अ० ७५३) । 
संग अनुज सनुज निकर' "?--साथ में भाई ओर बहुत मनुष्य रचा | 
नहीं हैं क्योंकि रघुवीर तो दैत्यों की सेना का नाश करनेवाले हैं; यथा- 
“आजानु झुज सर चाप घर संग्रामजित खरदूषनम्र्‌ ।? ( वि० ४५ ); प्रयु 
ये सब आपकी शोभा पर मोहित हो साथ ळगे हुए हैं; क्योंकि अंग अंग 
छुबि-अनंग'"'? । तथा-“कंदपं अगनित असित छुनि नव नील नीरज सुंदरम्‌। 
(वि०४७); “अंग-अंग पर वारिहि कोटिकोटि सतकाम ॥” (माण्बा०२२०)। | 
सुखमा सुख सील अयन नयन निर्राख'--नेत्रों की परमशोमा १६) 
तिल त र पति है, प्रत्त श्रीराम 
प्रीति वनचास की विपति रूप खटाई में पथकर नेहा हुईं। ॐ 


अवस्था सं भा ज्या का त्या रहा, जागते ही पूचवत्‌ विवेक से 
चणन क्या है । यह नचष्ठा की कसारी ह्‌ 


देखहु प्रीति कि रीति भलि । दिलग 


तथा--'“जल्व पथ 
हहे रस जाइ, कपट खाई 


पा का 
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सहज सुहाए नैन | खंजन मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कवि 
देन ॥? ( बा० ३२) । मानो नेत्रो को कमल मानकर अपने सजातीय के 
समीप नीले घुँघुराले केस रूप अमर आये हैं, मीन मानकर उसके सजातीय 
कुण्डल रूप मकर आये हैं; क्योंकि मकराकृत कुण्डल हैं और खंजन पत्ती मान 
कर उसका सजातीय नासिका रूप शुक आया हैं, ऐसा जान पड़ता हैँ । 

यहाँ यथासंख्यालङ्कार से पुष्ट उक्तविपयावस्तूप्मेच्तालङ्कार ह्के। 

'ललित गंडमंडल''`?~दर्पणवत्‌ मनोहर कपोल और चौड़े एवं उन्नत 
ललाट पर तिलक झलक रही है । अत्यन्त सुन्दर चन्द्रमा में लाञ्छुन की भाँति 
मनोहर टेढ़ी भोंहे हैं; यथां - “कुंकुम तिलक भाल, रति कुंडल लोख । काकः 
पच्छमिलि, सखि ! कस लसत कपोल ॥<॥ भालतिल्लक सर, सोहत भोंद 
कमान । सुख अनुहरिया केवल चंद समान ॥९॥?? ( बरै रा० ) । यहाँ 'रुचिर 
बंक सों ह? ही 'संजुतर मयंक अंक कही गई हैं । अतः रूपक हे । १ 

“असन आधर, मधुर बोल; यथा -- अधर अरुन रद सुंदर नासा । 
लिंदुक हासा ॥ नब अंबुज अंबक छुवि नीकी । चितदनि ललित 


विधुर निकर बि 
भावती जी की ॥?? ( मा० बा० १४६); “कु कंठ, चिङुकाधर सुंदर, क्यों 
> बसे बच्न मनो निज सँगर तडित- 


कहों दसनन की रुचिराई ?। पढुमकोल मह 


Re ४ 


'हुलसति हिय हँसनि चारु 


हर | {मा० बा० २३२); “हृदय अचुग्रह इदु प्रकासा । सूचति किरन म 
A हासा ॥” ( मा० बा० १६७ ); “जिय की जरनि हरत हँसि हेरत ।” ( 
३) अ० २३८ ) । “हेरत हृदय हरत, नहिं केरत चारु बिलो चन कोने । (अ०२ 
क | “कंबु कंठ, युज बिसाल जु कलिंदःनंदिनि ¬ हंस सेनि 

अचिकौ हैं? हंस एक में एक मिलकर चलते हैं और बहुत होते हैं, इस 


४; यथा-“हासःत्रिलास छेत मन मोळ 


न) यरॉ 'तललोी 
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मधुकर बरःबास-बिबस, उपमा सुनु सो, री ! । जनु कलिंदजा सुनील छ 

घसी समीप, कंद-इंद बरषत छुबि मधुर घोरि घोरी ॥” ( पद्‌ ७ ) 
यहाँ 'उक्तविपयावस्तू'परेक्षालंकार? है । | 
“दिव्यतर दुकूल भव्य” “यहाँ पीताम्बर दिव्य तर उपरना को | 

उपमाश्रों से उपमित करते हँ कि यह चंपा समूह है, या बिजली सम | 


या सोने का समूह है। अतः यहाँ “संदेहालङ्कार? है । तथा--“बिमल पीत| 
` हुकूल दामिनि हुति-बिनिदनिहारु ।” ( पद्‌ ८); चंपा, विद्युत और सोना पीत | 
ही होते हैं । श्रतः, दुकूल पीत रंग का है । । 
सञ्जञन-चष-झष निकेत'''--समुद्र में मीन और रत्न रहते हैंश्री| 
हाथी गण डुवी लगा-लगा श्रानंदित होते हैं। वेसे ही इस रूप समुद्र में सब्ज 
[ सांव हें, इससे ह|| 
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सजनि ! आवत भवन, मत्त-गजवर-गवन, 
| लंक मृगपति ठवनि, कुँवर कोसल धनी ॥२॥ 
सघन चिक्कन कुटिल चिकुर विलुलित मृटुल, 
करनि बिबरत चतुर सरस सुखमा जनी । 
ललित आहि-सिसु-निकर मनहुँ ससि सन समर, 
लरत, धरहरि करत सुचिर जनु जुग फनी ॥३।॥ 
साल भ्राजत तिलक, जलज लोचन, पलक, 
चारु भ्रू, लासिका सुभग सुक - आननी । 
पु रन जत आअगुज ल खाभत, फरत चापनंबांसष बनरुह-कर ।।९॥। 
पाम सरीर रुचिर श्रम-सीकर, सोनित-क्रन बिच बीच मनोहर । 
नु खद्योत-निकर, हरिहित गन; श्राजत मरकत-सैल-सिखर पर ॥२।। 
घल बीर बिराजत चहुँ दिसि, हरषित सकल रीछ अरु बनचर । 
प्रमित क्विसक्र-तरु-समह महेँ. 77 लागल निसान लित्प लाग ॥3॥ 
चिबुक सु दर, अधर अरुन, हिज-ढुति सुघर, 
बचन गंभीर, झडु हास भव-भाननो ।,४॥ 
स्रबन कुंडल बिमल गंड मंडित चपल, 
कलित कल कांति अति भाँति कछु तिन्ह तनी । 
जुगल कंचन-मकर मनहुँ बिधुकर मधुर, 
पियत पहिचानि करि सिंधु कीरति भनो ॥५॥ 
उरसि राजत पदिक, व्योति रचना अधिक, 
माल सुबिसाल चहुँ पास बनि गजमनी । 
स्याम नव जलद पर निरखि दिनकर कला, 
कौतुकी मनहुँ रही घेरि है उडुगन-अनी ॥६॥ 
संद्रिनि पर खरी नारि आनेद-भरी, 
निरखि बरषहिं बिपुल कुसुम कुंकुम कची । 
दास तुलसी राम परम करुना घाम, 
काम सत कोटि मद रत छबि आपनी ॥७॥ 
अर्भ--हे सखी ! देखो, आज श्रीरुनायजा क 
नीले मेघ के समान वर्ण का उनका सुन्दर शरीर है, वह समपत लोक 
सहन <~.) ने तिसली की कान्ति का हरण 


यन 


री की शोभा कैसी बनी हुई है ? 


का 


करनेवाला पीताम्बर धारण 
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है । उनके हृदय में अपने भक्तों पर प्रीति, कृपा और अत्यन्त कोमलता | 
भाव है ॥२॥ उनके सुख मण्डल पर चिकने, टेढ़े और सघन तथा कोमल केश ' 
न हुए हैं, परम चतुर श्रीरामजी उन्हें अपने हाथों से उलक्षे हुए केशो के 
सुलझा रहे हैं । उससे बड़ी सरस शोभा उत्पन्न हो गई हे साचो मनोहर बात 


सपों' के समूह चन्द्रमा से ( श्रम्नत लेने के लिये ) लड़ाई लड़ रहे हों शरौ 
मन डे तेता 


वस्तु नहीं देता तो लड़ 
तिलक शोभायमान है, 
ओर नासिका तोते की 
हैं, दाँतों की कान्ति बद्‌ 
हँसी जन्म मरण के भय 
उन्होंने निर्मल कपोलं : 
गौर ही भाँति की कानि 
हुईं कीत्ति के अनुसार प 
का पान कर रहे हों । । 
का भी निवासस्थान है, 
यह सम्त्रन्ध निकल आर 
विराजमानु हे, उसकी उ 
गजसुक्ताश्रों की सुन्दर | 
सूर्य की कला देखकर ३ 
समय मार्ग के मन्दिरों ' 


कर रह हा ( समझा रह हो कि जो अपनी 
ना नहीं चाहिये, लौट चत्तो ) ॥३॥ उनके ललाट पर 
नेत्र कमल के समान हैं, पलकें और मौहें सुन्दर है 
चोंच के समान सुन्दर है । ठोढी सुन्दर है, ओए ला 
र सुहावनी है, वचन गम्भीर हैं और उनकी कोमल 
कः नाश करनेवाली हे ॥४॥ उनके कानों सें कुँडल हैं 
को भूषित कर अपनी चपलता से अस्वन्त मनोहर कु 
त फैला दी है; मानों दो सोने के मीन समुद्र की कही 
हचान करके चन्द्रमा की सघुर ( अस्तसय ) किरणों 
( क्योंकि समुद्र चन्द्रमा का उत्पत्ति-स्थान और मानों 
समुद्र की कही कीत्ति से पहचान होने पर दोनों में 
गा है, इससे प्रीति है ) ॥५॥ उनके वक्षःस्थल में पदिक 
योति अधिकता से फैली हुई है, उसकी चारों शरो 
वेशाल माला सुशोभित है मानो नवीन श्याम मेघ पर 
से कोतुकी नक्षत्रों की पंक्ति ने घेर लिया हो ॥६॥ इस 


एर आनन्द से अरी हुई खियाँ खड़ी हैं, श्चीरामजी को / ' 


केसर-पराग की वर्षा करती हैं । श्रीलु लसी दासजी कहते 


थाच श्रीरामजी अपनी छवि से सैकड़ों करोड़ों कामदेवो 
a 
हैं ॥ ७॥ 


NC 7 “क 


देखकर बहुत फूल और 
'हैं कि परस करुणा के र 
के मद का हरण करते 

विशेष--देख सः 
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“तरु मज्जन किये "आवत भवन" >-यह तो नित्य का नियम है; 
यथा-- प्रातकाल सरजू करि मउजन । बैठहिं सभा संग द्विज सज्जन ॥” 
(मा० ड० २५ ) । सज्जनों को साथ लेने में साखिकता और मच गजेन्द्र 
गमन में निर्भीकता तथा सिंह कीःसी-कटि एवं उनि में पराक्रम और उत्साह 
प्रकट होता है । ; 

'हेतु जन पर --“--इसमें आरध्रित-वत्सलता कही गई है। आश्रित पर 
प्रीति है, इससे उसे कृपा दृष्टि से देखते हैं, फिर अपने कोमल स्वभाव से उच्चके 
दुःख नदीं सह सकते । अतः, तुरत दुःख दूर कर देते हैं, यथा-- करुनामय 
रघुनाथ गोसाई! । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥? ( मा० अ० ८४ )। 

(सघन चिक्कन' ` 'ललित अहि सिसु यहाँ केश सपा के बालक 
समूह हैं । सुख चन्द्रमा है, दोनों हाथ दो फणिघर बड़े सर्प हैं, सुख पर सिर 
के केशों का पड़ना वाल सपा का लड़ता है और हाथों का केश सँभालना ही 
उन बाल सर्पों को धरहरि करके रोकना है । सर्प अमृत चाहते हैं; उसी के लिये, 
लड़ते हैं, यहाँ सुख चन्द्र मै घुबि रूप अस्त है । उसके समीप केशों का 
आना लड़ना है । 

'भाल आजत तिलक 
लंकार? है । तथा--“भाल तिल 


oe, 


.-०१__“नासिका सुमग सुक आननी' इसमें 'रूपका- 
क रुचिरता निवासा ।? ( मा० बा० ३२६ )। 
त बात कौसिकहि सकुचात बोल घनवोर- 


“बचन गंभीर; यथा-- भाई सों कह 
“बोले घत इव गिरा गभीरा \? 


से बोलत थोर-थोर हैं ॥” ( बा० ७३ ); 
( मा० ल्वं० ७३ )।, 

“हुहास सव-भानिनी; यथात निय 
(मा० अ० २३८ ); शढु हास प्रसन्तता से 


भव-निश्त्ति होती हे; यथा “त्मसादा्परा 
bj जापर अनुकूला । 


की जरनि हरत हसि हेरत ॥” 
होता है और प्रसु-प्रसन्तता से 
शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्व- 
ताहि न 


ASI Sr 


` भी हैं। इस सम्बन्ध का पहचान कर भाई की वस्तु एवं पिता की 
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वसु पीने 
का अपना अधिकार दिखा कर मकर अम्मृत पीते हैं । 


'डरसि राजत पदिक''स्याम नव जलद'" यहाँ श्रीरामजी श्र 
वक्षःस्थल "इयाम नव जलद” है, पदिक ज्योति रचना अधिक! दिनकर की 
कला है और पदिक के चारों ओर की गजसुक्ता की माला “उढुगन आनी! है। 
“कौतुकी! इस पद का भाव यह कि एक तो श्याम नव सेध सूयं की कलाका 
आच्छादक दै, पर यहाँ श्याम मेघ पर सूयंकला विराजमान्‌ हे । तारागणं 
की सेना ने एक आश्चयं का कृत्य देख कर दिनकर कला को चारों शोर से घेर 
कर दूसरा और भी आश्चयं कृत्य कर दिया है, क्योंकि ये कोलुकी हें, कोतुङ 
( आश्चयं कृत्य ) प्रिय हैं । मेघ पर सूर्य कला शौर उसकी चारों आर तारागण 
को अनी का होना कौतुक ही है। 


इस पद के ३, ५ और ६ इन चरणों में श्रनुठे-अनूठे “उक्त विषयावस्‌, 
प्रेक्षा अलङ्कार’ हैं। 

मंद्रनि पर खरी**?--नित्य नियम से श्रीरामजी स्नान करके इहां 
मार्गों से आते हैं, इसलिये ये खियाँ दशन करने एवं पुष्प तथा कुंकुमकनी की 
करने में प्रस्तुत रहती हैं, यह स्त्रियों का कृत्य कहा है। आगे श्रीरामजी 
वर्षा का कहते हैं-- 


राम परम करुना धाम, काम सत कोटि“”-_ श्रीरामजी इनकी 
अंडा पर इन पर करुणा करके अपनी अपरिमित. लावण्गफ़य्ो शि का श पर 
हट -महुजये फलम चत ऊह नोटा" 


2 परतरे ३ थाम 
- सभा कमाने दाम करा... णे रार, म... कामसलुस्चपरंतं 


® क) ' 
रेम, 2 ७०7१ {ota त्त० १०ड 7" 
७ विदा समोरजडाति "१ १४०१९ 


| 
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मनहुँ राकेस संग हंस - उडुगन-बरहि 
मिलन आये हृदय जानि निग नाथ ही ॥२॥ 
मुकुट सु'दर सिरसि, भाल बर तिलक-भू, 
कुटिल कच, कुंडलनि परम आभा लही । 
मनहुँ हर डर जुगल मारध्वज के मकर 
लागि स्रबननि करत मेर क्री बतकही ॥३॥ 
अरुन - राजोवदल - नयन करुना-अयन, 
बदन सुखमा - सदन, हास त्रय ताप ही । 
बिबिध कंकन, हार, उरसि गजमनि-माल, 
मनहुँ बगपाँति जुग मिलि चली जलदही ॥४॥ 
पीत निरमल चेल मनहुँ मरकत सैल 
| प्रथुल दामिनि रहौ छाइ तजि सहज ही |, 
ललित सायक-चाप, पीन भुजबल अतुल 
मनुज-तनु दनुज-बन-दहन, संडन मही ॥५॥॥ 
जासु गुन-रूप नहिं कलित निगु नःसशुन, 
संसु सनकादि सुक भक्ति दृढ़ करि गही । 


दास तुलसी रामचरन - पंकज सदा _ 
बचन मन कर्म चहै प्रीति नित निबंही ॥९॥ 


आ मयूर । › मिलाप, 


9 2 = 

॥ तन पा 
थु ( इ | मैत्री। त्रय ताप ही तीनों तापों का हनन करनेवाला । 
सा०। तजि ३ अगणित, ४ प्रवीण हिं० श' 


}=१ चौड़ा, २ बड़ा महान्‌) 
लित = विदि 


[) उक्त, प्रा हँ 
इ सहज = अपना ( चंचल ) स्वभाव छोड़ कर। क 
गृहात, सुसज्जित, सुंदर, मधुर । 


उती । चौदहो र्‌ ; 
अर्थ --आज श्रीरघनाथजी को छ 


ब्रि कुछ कही नहीं जास 


ट गीतावली 


के साथ हंस, तारे और मोर मिलने श्राये हैं ॥२॥ श्रीरासजी के शिर पर सुद 
मुकुट है, श्रेष्ठ ललाट पर तिलक और मोहे शोभायमान हैं तथा घुघुराे केश 
के पास कुण्डलों में परम शोभा प्राक्त हे; सानो कामदेव की ध्वजां के मक्‌ 
(मीन ) श्रीशिवजी के डर से ( श्रीरामजी को स्वामी जान कर ) प्रभु के काने 
से लग कर ( श्रीशिवजी के साथ ) अपने मेल-मिलाप ( करा देने ) की बात: 
चीत कर रहे ह ॥३॥ लाल कमल दल के समान श्रीरासजी के नेत्र करुणा के 
स्थान ही हैं, उनका सुख परमशोभा का स्थान और उनका हास तो तीनो 
तापों का हनन करनेवाला है। वे हाथों में आँ ति-भाँ ति के कङ्कन, हृदय मे 
हार और राजसुक्ताशों की माला धारण किये हुए हैं; मानों दो बगुलों को 
पंक्तियाँ मिल कर मेघ के पास को जा रही हों ॥४॥ वे निर्मल पीताम्बर धारण 
किये हुए हैं; मानो मरकत मणि के पहाड़ पर अगणित बिजलियाँ अपना चंचल ' 
स्वभाव छोड़ कर छा रही हों। उनके धनुष और बाण सनोहर हैं तथा मोट | 
णं यं पतत्रि ब्ध ये पा अ >> 5 4445 ` ऽ. सा 
०० १०२.) उक्त विषयावस्तूरप्रक्षा अलङ्कार? हे । 
घायल बीर बिराजत'--- .--कुसुमित किंसुक' ' ?; य 
बिराजहि कैसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैसे ॥” ( मा० 
कोस सब हरपे जय सुख धाम मुकुंद ।? ( मा० लं० १०२ 
| बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन सन 


था-- “घायल बी |. 
लं० ५२); “भाहु 
); “तरुन तमाह 
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तारागण के समान कान्ति से जगमगा रहे हैं ओर व्यजन ( मयूर पक्ष का हु, 
इससे वह ) मयूर हैं, वह मयूर के नाचने के समान चलाया भी जाता है। 

यहाँ कोई परिकर छत्र लिये हुए हैं, उसकी झालरि के रूप में चारो ओर 
मणिगण लगे हुए हैं और सुक्तामाल की लड़ें भी लगी हुई हैं, ये ही प्रकाशित 
चन्द्रमा के साथ चारो ओर से घेरे हुए तारागणों के समान दीखते हैं । कोई 
परिकर हंसवत्‌ चॅवर और कोई मयूरवत्‌ व्यजन चला रहे हैं; तथा--“भरतादि 
_श्रनुजञ बिभीषनांगद्‌ हनुमदादि समेत ते । राहे छुत्र चामर व्यजन धनु... ६ -, 


एप्त उर एस्ला ज "उ ठार स अ 4 । 
काज नन्सुनाख्री।द रास ह ६ । 


7 


rrr I INN 
त्र, श्री्चसणजी 
[ एवं हंसों तथा 
स्वासी की सेचा 


> (२ [| 

छ? चेतरो मे टरबु कर. कफ ,केगत्ने, क (ए. , 

के न | 
तान ह~ उठुन रिलाजवाययवा चरः घ़नादुसाय का मत । 


रन्पँईहसरेचोत्मचाहाडोरी हा जेंगीफ, सची 

i “कंसास करन बम्द यह ये, हैं ज्म 
t € ८. एतः ta 

गए जसन नए] 

>स्ताजचनेलाचन कहा _् 

द [| पनणास्ा 2 ७ एमा 

चर्म सक्ति ब्रिराजते ॥? (मा० उ० ११); अर्थात्‌ श्री भरतजी ६ 

चंवर ओर श्रीशत्रुघ्नजी व्यजन लिये हुए हैं । चन्द्रमा, तारागः 

मयूरो के स्वामी श्रीरामजी ही हैं, ऐसा जान कर मानों ये सब 

में आ-ग्राकर लगे हैं, ऐसा जान पड़ता है । 
मुकुट सु दर सिरसि'' मनहुँ हर डर “यहाँ कुः 


न्‌ कच के पाख 
वाले कुण्डलों की परस आभा पर उत्प्रेक्षा करते हैं-- 

कराक्ृत कुण्डल कामदेव की ध्वजा पर मकर का निवास है, वही यहाँ दो स्‌ 
फ परम आभा के रूप में हैं । कामदेव के ध्वजा पर रहता है, इससे अवश्य _ 

लग कर बात युक्त है । कुंडल श्रीरामजी के कान में हैं, यही उनका कान मे 
| हे, इसीसे वे करना सूचित करता है । शिवजी ने कामदेव को जला दिः 
“रघुकुल मनि कामारि कहे जाते हें । शिवजी के स्वामी श्रीरामजी हैं; यथा- 
तः, श्रीरामजी मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ।” (सा०्बा०११ ६) । ६ 
सानों कामदेव चाहेंगे तो शिवजी से कामदेव का मेल करा देंगे, ऐसा विचार कर 
हैं । के मकर श्रीरामजी से कान में लग कर मेल की बात चीत कर र 
घुपति राजीव अरुन-राजीव-दल्-सयन बिविध कंकन"; यथा- 
यथा-- शुख नयन '-' करुनारस अयन? ( पद्‌ ३); “बदन सुखमासदुन 
११ (सा० बा० धनि कहि न जाइ मोहिं पाहीं । जो ब्रिलोकि .बहु काम लाद | 
Age व CS 2९ ter ITT ITN ०207 पाना 
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शरीर श्याम मेघ है । नाभी से गले तक हृदय में साला की दोनों पक्तियाँ है 
यही उनका मेघ के पास मिलकर जाना है। 


[० १७ १; ६ 
म । ( if 


बाहु बल । सुख बसिहहि अपने अपने थल ॥ यह स्‌ 


( सा० RR ) । यह बचन इसी समय से चरि He 
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पोषण करते हैं, फिर उन्हें इन प्राणियों से कोई स्वार्थ नहीं है, निलिक्त हैं 
निर्हेतुकी कृपा से ही सारे जगत्‌ के आधार हैं। अतः नाना रूपों से निस्स्वार्थ 
उपकारी प्रभु का भजन करें; यथा-- जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धन 
भवन सुहृद परिवारा ॥ सब के ममता ताग बटोरी । मम पद मनहिं बाधि बर 
डोरी ॥ समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माहीं॥ असर 
सञ्चन मम उर बस'''?? ( मा० सुं० ४७ ); “्रात्मारामाश्च सुनयो निर््रन्था 
अप्युरुक्रमे । कुवेन्त्यहैतुकी भक्तिमिव्थम्भूदगुणो इरिः ॥” ( भाग० १।७।१० ); 
्र्थात्‌ आत्साराम ओर जीवन्मुक्त सुनि जन होते हैं, वे भी श्रीहरि की भक्ति 
श्रदेतुक किया करते हैं; क्योंकि श्रीहरि में गुण ही ऐसे तथा--“सुक 
सनकादि सुक्त बिदरख तेउ भजन करत अजहूँ ॥” ( वि० ८६ ); “स्लिव बिरति 
। सुर सुनि सम्नुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥” ( मा० लं० २१) । हरि 
' भक्ति से यहाँ सुखी रहकर अंत में हरि प्राप्ति होने से जीव भव से सदा के 
लिये छूट जाता है; यथा-“मद्भक्ता यान्ति मामपि” ( गीता ७२३ ); “मासु- 
पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥” ( गीता १३ ); इसलिये -- 
दास तुलसी राम चरन मन, वचन और कम से यदि प्रीति 


सदा निबह जाय तो उपयुक्त प्रमाणों से श्रीरामजी को पाकर हम सदा के लिये 
भव से छूट जायें और आनन्दमय प्रभु के अंग हो जाय। 


सह गीतावली 


अरुन कंज-दल बिसाल लोचन, भ्र-तिलक माल 

संडित श्रुति कुंडल बर सुदर तर जोरी। 
मनहुँसंबरारि मारि, ललित मकर-जुग विचारि, 

दीन्हें सास कहेँ पुरारि, आजत ठुहुँ ओरी ॥१॥ 
सु'दर नासा-कपोल, चिवुक, अधर अरुन, बोल 

मधुर, दसन राजत जब चितवत झुखमोरी । 
कंज-कोस भीतर जडु कंजराग-सिखर-निकर, 

रुचिर रचित बिधि बिचित्र तड़ित-रंग बोरी ॥४॥ 
कंबु कंठ, उर बिसाल तुलसिका नवीन माल, 

मधुकर बर-वास-विवस, उपमा सुनु सो, री !। 
जनु कलिदजात नील सेल तें धंसी समीप, 

कंदू-बृंद बरषत छबि मधुर घोरि घोरी ॥५॥ 
निरमल अति पीत चेल, दामिनि जनु जलद नील 

राखी निज सोभा-हित बिपुल बिधि निहोरी । 
नयनर्हि को फल बिसेष ब्रह्म अशुन सगुन वेष, 
निरखहु तजि पलक, सुफल जीवन लेखो, री ॥६॥ 


सेवक सुख हके 


Mh ५ त, दै | 
| रि | 
» लेत चितवत चित चोरी बरनत यह अमित रू 


प थकित निगम-नागधूप, ६ 
म बिलोकि सारद भइ भोरी॥७। | 
वरों के मनों का हरण करनेवाले, शरण्य दने ' | 
के राज-शिरोमणि रघुकुल श्रेष्ठ श्रीरामजी को | 
ने [oe 'नीलमणि और तमाल वृक्ष | 
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हो ॥२॥ लाल कमल दल के समान इनके विशाल नेत्र और ललाट पर तिलक 
। तथा भोहे शोभायमान हैं एवं अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ कुण्डलों की जोड़ी से श्रवण 
भूषित हैं; मानो त्रिपुरारि श्रीशिवजी ने शम्बरासुर के शत्रु कामदेव को सार कर 
ग्रौर उसकी ध्वजा के दोनों मकरों को मनोहर विचार कर चन्द्रमा को दिया हो 
और वे ही दोनों ओर शोभायमान्‌ हो रहे हों ॥३॥ इनकी नासिका, कपोल और 
लाल ओठ तथा डोढ़ी सुन्दर हैं, वोल्न मधुर है। जब सुख मोड़ कर देखते हैं 
ताव यू हत, ऐसे सशोमित होते हैं; मानों कमल कोश के भीतर विधाता कैन «।' 
जि कोन हु हैं ॥३॥ 'बुलसिदास' सो-सी कठोरचित कुलिस-साल- 


| 
को काटने वाली कुल्हाड़ी, शब्दाथ--कुलिस-साल-संजिका =: १-बच्च के साख 
२-कुलिस के सार भाग का भी निरादुर करने वाली । 


नदुन के आने का अन्तिम अर्थ--[ श्रीकौसल्याजी कहने लगीं--] श्रीरघुन 
हं । वे धवरहर पर चढ़ दिन आज ही है अथवा अभी दो दिन और ( शेष ) 
रने लगी too OOS 
[ग मणि के | द्वारा बिजली के रंग में डुबा कर विचित्र एवं मनोहर रचे हुए पइ 


शिखर समूह हों ॥४॥। इनका शंख के समान ( सुडील चढ़ा-उत 


= ~ ~ ~ 
beer rere त-क "३ ग्रस Ei 


र)कंठ है 


| ८९८ गीतावली 


प्रद दूजो नाहिन।” (दि 
लायक, सुखदायक रघुनायक सरिस सरन पढ्‌ दूजो नाहिन ।” (वि०२०३५ | 


दिन-रात्रि के जागे भी सहख युग तक रहने वाली ( जो जानते हैं ) घे ल्लोग 
म" “7; यथा -“सुदत-अ्सिराम” (पद्‌ ६ | तह व| - 'लोक-लोचनाभिराः 
पढ्‌ ३ )- इनके विशेष देखिये । “ल्ञोक-लोचन सुखदाई । 
यास'"?; यथा-- “नील सरोरह नीलमनि चील मी 'डीलमनि तमाल २ 
१४६ ); “तरुन तमाल वरन तन सोहा । देख धर स्याम ।? ( मा० बा० 

( मा० अ० ११४ ); मीलमणि के समान श्याम, कोटि मदन मन सोहा ॥” 
तमाल सम युष्ट हैं। यहाँ वाचक लुप्तोपसालंकार है। चिक्कन एवं कान्तियुक्त तथा 
यथा-- राम लखन दोउ बडु बर रूप सील ब रूप-सील-घास ***!, 
२ ); “अंग-अंग पर बारिश्रहिं कोदि-कोटि सत काम" घास ।” ( सा० बा० २१: 
? चतुर्थ प्रतीप अलंकार है। ( सा० बा० २२० )। यह 
“श्राजत सिर मुकुट 


'"“सनहुँ चंचरीक  ?--उत्झेक्षा में यहाँ कुंकि ` 
₹ दोनों नेत्र कमलो के समूह, झुकुट सूये तथा भग कच असर समूह, सुख औँ 
-तान से रिफाना है । सकुट में सोने और मियो हि पा कर गान 

[a ~ 5 ~ ७ LN डि र त श्र 
तू प्रकाशित हैं; यथा-- भाङुक्रोरिप्रतीकाश किर्र की कान्ति i 
ज्ञ १४ ); “कच बिलोकि श्रलि अवलि लजाहीं।| ' विराजितम्‌ ।” ( रामस्तवर 
' चल हैं, इसलिये इन्हें आमरों ने गान-तान से रिम ( मा? बा० २४२ ) । सूर्य 
रमर कमलो के स्नेही होते हैं, इसलिये उनके लि कर स्थिर कर रक्खाहै। : 

हर सूर्य को रिका रक्खा है। 

6 ७. ६ मट 
साल लोचन? इसमें “रूपकालङ्कार' है । ere 
न सनहूँ सँवरारि मारि'"?-उत्यक्षा में यह बसी" सह 
i मः % ¢ [ot |] कास च्‌ का ध्नजा ्‌ 
| मकर दोनों कुण्डल हें, चन्द्रमा श्रीरामजी का यु Do Rens 7 Es 
कर इन मीनों को चन्द्रमा को दे उसकी दोनों रो स्तर छाहि बि स्व 
कि चन्त्रेमा शिवजी के डे :, उस gE है; फन] 
ही है। जज आश्रित है । अतः? “शोभा बढ़ाना उन्हें योग्य 

i 

ी सु'दर नासा कपो 

गी इन सब को सुन्दर तथा बोल् को मधुर क हि ओर १ 

पक मनले हि है। और दसन राजत 
ही उप्प्रेक्षा की है कि जब सुख मोई *| - 


लते हैं, तब दांतों वी देखते ओर मधुर वचन ब 
? तब दाँतों की शोभा ऐसी दिखती है म 
जनक जा ऐसी दिर a Ey यहाँ सुख कमल-कोश है, 


| 


।। 
/ 
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इंग में डुदो कर विधाता के रचे हुए पद्मराग मणि के शिखर-समूह हैं । दाँतो 
की झलक बिजली के रंग के समान है । 

"कंबर कंठ''' जनु कलिंदजात "' यहाँ श्याम तुलसी की माला थसुना- 
जी हैं, श्रीरामजी का शरीर नील पर्वत है, 'कंबु कं! और उर विसाल' होकर 
पाला नीचे को खटकती है, यही यम्ुनाजी का नीचे का धँसना है । उस माला 
के समीप जो अमरों की सीड है, वही मेघ है, अमर माला से पुष्प रस लेकर 
उद्ते हैं, तब सुख से रस टपकता है, यही वर्षा का होना है, अमरों का गुञ्जार 
करना मेघों का गरजना हे । पुष्प रस बरसने को छबि वर्षा कहा है, क्योंकि इस 
उस्रेक्षा में छबि की वर्षा हो रही है | 

'निरमल अति पीत चेल ?--श्यांम शरीर पर पीताम्बर ओढ़े हुए हैं; 
उसकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि श्याम शरीर नीला मेच है श्रार निर्मल पीताम्बर 
बिजली हे । बिजली स्थिर नहीं रहती और पीताम्बर स्थिर है, इस पर कहा 
गया है क्रि बहुत भाँति से निहोरा करके नील मेघ ने ब्रिजली को अपनी शोमा 
स्थिर रखने के लिये मानौ रक्खा है । इसमें “रूपकालंकार से पुष्ट उत्प्रेक्षा' है 
तथा “नील जलद? में 'रूपकातिशयोक्ति! भी है इससे तीन अ्रलङ्कारों का संकर 


है। इस पदके २, ३, ४, ५ और ६ वें चरणों में 'उकतविषयावस्तूः 


स्रेक्षालङ्कार' हैं । 
'नयनान्हि को फल बिसेष” 


वही उसमें नियुंणत्व है । जब मत उस कि 
हैं वैसे ही भक्त भावानुसार वत्तता है, इस 
करते हैं, तब वह वसे ही रूप से प्रकट हो चु 9 


उसकी शोभा होती है । जैसे मचु-शतरूपा की आराधना से आप इनके पुत्र 
हुए और शोमा पा रहे हैं; यथा--'अगुन अर्प अलख अज जोई। भगत 
¢ न्ते २ 3 
प्रमबस सगुन सो होई ॥” ( मा० बा० ११५ ); “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्त 
थैव गी : “कुले कमल सोह सर कैसा । निगुंन 
व भजाम्यहम्‌ ॥? ( गीता ४।११ ); अ 
नह्य सगुन भए जैसा ॥? ( मा० कि० १६ )। इनका दशन ह र 
; यथा--“राप्त चरन बारिज जब्र देखड। तरे निज जन्म सफल करि 


लेख ११ ०४३० [| 
योल हि करुण के स्थान हैं, पर श्रीलीताजो के-- 


नर्म की स्वाभाविक स्थिति निर्लिप्त है, 
से उपासना करके सशुणत्व का अनुरोध 


६०० गीतावली 


साथ उनकी अधिक कृपामयी प्रकृति से प्रभावित हो आप अधिक करुण-स्वभाव 
रहते हैं, इससे उनके साथ सोहते हैं, ऐसा कहा गया है। सेवकों के चित्त ञो | 
चुरा कर उन्हें अपनी सेवा में लगा अ्रधिक सुख देते हैं, इससे भी | 
श्रधिक सोहते हैं । 
अमित रूप”; यथा-- रूप सकहिं नाई कहि श्रति सेपा । सो जान 
सपनेहु जेहि देखा ॥” ( मा० बा० १९८ ); “रास सरूप तुम्हार बचन अगो- 
चर बुद्धि पर । अविगत अकथ अपार, नेति-नेति नित निगम कह ॥” (सा०श्र० 
१२६ ); इसी से वेद नेति-नेति कहता है और शेषजी भी थकित हो जाते हैं! 
शारदा सभी की वाणी की अ्रधिष्ठात्रि;है, जब वढी भोरी हो जाती है, तव शर 
कोई कैसे कहेगा ? तथा-- देखि मनोहर चारिउ जोरी । सारद उपमा सकल 
इंदोरी ॥ देत न बनइ निपट लघु लागी । यक टक रही रूप अनुरागी ॥” 
(सा० बा० ३४८ )। 
राग केदारा 
[<] 
सखि ! रघुनाथ-रूप निहारु । 
सरद - बिधु रबि - सुवन मनसिज-मान-भंजनिहारु॥१॥ 
स्याम सुभग सरीर जन - मन - काम - पूरनिहारु । 
चारु चंदन मनहुँ मरकत - सिखर लसत निहार॥२॥ 
रुचिर्‌ उर उपवीत राजत, पदिक गजमनि - हारु। 
सनहुँ सुरधतु नखत गन बिच तिमिर - गंजनिहारु ॥२॥ 
बिमल पीत दुकूल दामिनि - दुति - बिनिद्निहारु। 
बदन सुखमा - सदन सोभित मदन - मोहनिहारु ॥४॥ 
दासलुतसी* सि ज सुकबि बरननिहारु | 
नाना बा लहत निरखनिद्वारु अ ; 
k ८ कुमार । निहारु ( निहार )=उद” 
हम, बफ । 
न SR द के चन्द्रमा, अश्विनी कुमार और कामदेव क 
घुनाथजी का रूप देखो ॥१॥ आपका सुर । 
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श्याम शरीर भक्तों के मन की कामनाग्रों का पुण करनेवाला ढै, उस पर जो 
चन्दन का लेप है, वह मानो मरकतमणि के शिखर पर पाला ( बफ ) सुशो- 
(मित हो ॥९॥ मनोहर वक्षःस्थल पर यज्ञोपवीत, पदिक ओर गजसुञ्ताअओ का 
हार सुशोभित है, वह मानो इन्द्रधनुष और तारागण के बीच में सूर्य विराज- 
मान हो ॥३॥ उनका निर्मल पीले रंग का उपरना बिजली की द्यति का विशेष 
तिरस्कार करनेवाला है और परमाशोभा का स्थान कामदेव को भी माहित 
करनेवांला सुख सुशोभित है ॥४॥ आपके सभी अंग अनुपम हैं, उनका वर्णन 
कर सकने वाला कोई भी सुकवि नहीं हे । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि उसे 
देखने वाले देखते ही सुख पाते हैं ॥५॥। 

विशेष--सरद विधु रबिसुवन''”; यथा--ए कौन -किधौ रवि- 
सुवन॒? ( बा० ६५); “अंग-अंग पर बारिश्रहि कोटि कोटि सत काम ॥?? 
( मा० बा० २२० ); “निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाइ ॥” 
( मा० बा० २३२); “इमौ कुमारौ अश्विनाविव रूपेण ` 7 ( वाढ्मी ० 
१।४८।३ ); “राम रूप राकेस निहारी ।” ( मा० बा० २६१ ) । यहाँ उपमेय 
से उपमार्नो का तिरस्कार होने से प्रतीप-अलङ्कार का द्वितीय भेद! है। आगे 
चतुर्थ चरण में भी यही अलङ्कार है । 

स्यास सुभग सरीर”; यथा- देव देवतरु सरिस सा मल 
'बिसुख न काहुदि काऊ ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छॉह समनि सब सोच । 
माँगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच |? ( मा० अ० २६७); 
“सुनु सेवक सुरतरु सुरधेतू।” ( मा० बा? १४५ )। 

“चारु चंदन; यथा-तिजु अबुहरत सुचंदन खोरी i (मा०्बा०२३८)। 

'मनहुँ सरकत-सिखर !--यहाँ “मरकतःसिखर' ~ सर. 
है और “चारु चंदन! 'निहारु' है । (उवतबिषयावस्तूप्रेक्षालंकार' है आगे 
'तोसरे चरण में भी यही अलंकार हैं । अर ह 

“खिर उर मनहुँ सुरधनुः १__ यहाँ श्याम वणं 0020 पर पीत 
रंग का यज्ञोपवीत है; यथात पीठ जनेउ महाचबि देई । मा ३२३); 
श्याम और पीत रंग के संयोग में हरा हो जाता हैं | यज्ञोपवीत को कुछ 
पील एवं हरित दीसियुक्त देखते हुए इन्द्र पशुष क SBD RRR 


RTT २ 
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भाँति छुछ टेढ़ी रीति से श्याम शरीर रूप श्याम वश आकाश में ह भी । रङ 
मुता का हार तारा गण और जड़ाऊ पदिक मध्य में सूयंचत्‌ प्रदीप्त है। 
बिमल पीत ठुकूल} यथा- "पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति 
ब्रालरब्रि दामिनि ओती ॥| ( मा० बा० ३२६ )। 
बदन सुखमा सदन"; यथा--' मुख छबि कहि न जाइ मोहिं पाहीं | 
जो बिलोकि बहु काम लजाहों ॥” ( सा० बा० २३२) “देखी राघव-बदन 
बिराजत चारु । भयो मोहित मार्‌ ॥ ( पद्‌ १० )। 
“सकल अंग अनूप"; यथा-- नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ सन 
भावहि सुख बरनि न जाहीं । उपमा कहूँ त्रिञ्जुवन कोउ नाहीं ॥? ( सा० बा० 
५०); तथा-- रूप बरनि न खकत नारद-संझु, सारद सेषु ।! ( पद १) 
“निगम, सेष, सारद, सुक, संकर बरनत रूष न पावत पार। ( पद्‌ १०) 


एवं--“बरनत यह अमित रूप `? ( पद्‌ ७ )—_देखिये । छ 
[नरखत सुख यथा ¬ श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानढ़ 


भ्रमित सुख पावा ॥” ( मा० बा० ११० )। 
६ | 
सखि ! रघुवीर-मुख छबि देखु । 
चित्त-मीति सुप्रीत - रंग सुरूपता अवरेखु॥१। 
नयन-सुखमा निरखि नागरि ! सुफल जीवन लेखु। 
मनहुँ बिधि जुग जलज बिर्चे सरिस सुपूरन सेखु ॥२॥ 
शूकांट भाल बसाल राजत रुचिर कुकुम-रखु । 
भ्रमर छ रांव - किरनि ल्याये करन जनु उनमेखु ॥३॥ 
सुमख ! केस सुदेस सुदर सुमन - संजुत पेखु। 
सनई उडुगन बाहु आए मिलन तम ताज द्वेषु॥४।। 


सवन कुडल सनई गुरु - का 
व करत 
नासिका, द्विज, बाद बिसेषु । 


र कि अधर जनु रह्यो मदन करि बहु वेषु ॥४॥ 
04०4) सक्रत नारद-संभु, सारद-सेषु । 

दं तुलसा दास क्‍यों मतिमंद सकल नरेषु ॥६॥ 
शब्दाथ-- अवरेखु-लिख ले चित्रित कर ले। ससि सुप्रन मेखुः ड 


f 
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पूर्णिमा का चन्द्रमा जो मेप राशि में होता है । उनमेख (उन्मेष)=फूल खिलाने 

| के लिये । नरेपु-मलुष्या म। 

| श्र्थ--अरी सखि ! तू श्रीरघुनाथजी के सुख की छुब्रि देख आर इनकी 
सुन्दरता को अपने चित्त रूप भित्ति पर सुन्दर प्रीति रूप रंग से चित्रित कर 
हे ॥१॥ अरी नागरि ! इनके नेत्रों की परमशोभा देख कर अपने जीवन को. 
सुफल बिचार, ये ऐसे जान पड़ते हैं मानो विधाता ने मेष राशि वाले शरत्‌: 


पूर्णिमा के चन्द्रमा में दो कमल बना दिये हों ॥२॥ इनके विशाल ललाट पर भोहें 


— = 


गा दुखि घि राकः CE 
व्हावा घ चराका . चाण, ना 
[on pe > अंक पना 
उँ रेटी के छ यग०-स ५० 
हे सथ) क्किकचाकशस्ष” शि।त 
है [तथा-रऊः काठच क्र स. यात” जाए 
पे “नरा दे सन >ब्चाठी रोज न्त्व 
फ़्वलाबाज0 / । राज, का१, ३८. )- गर्छन, , ।बघात। एज ए सप्र आच 


ERG -“आकासहेयोजत "नळा च्य 


MTS 
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सुडौल होने से भूषित के समान दीखे, वही सुरूपता है; यथा--“यथाहेपात, 


विष्टानासङ्गानां रुचिरस्विषाम्‌ । शोभोत्कपेंकसन्‍्दर्भ: सौन्दर्य सुरसत्तम ॥” अर्थात्‌ 7 
| अङ्को के सभी अवयव यथायोग्य हों; उनमें रुचिरता हो और शोमा के उक्त 
का संदर्भ हो, वह सौन्दर्य ( सुंदरता एवं सुरूपता ) गुण है। तथा--“रुपसंह- 
नन॑ लच्मीं सौकुमार्य सुवेषताम्‌ । ददृशुविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ 
बैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रेरनिमिपेरिव | आश्चग्रभूतान्ददशुः सवै ते वनवासिनः ॥” 
( वाइमी० ३।१।१३-१४); श्रर्थात्‌ वनवासी मुनि आदि श्रीरामजी का सुडौल 
शरीर एवं उनको सुन्दरता, सुकुमारता और सुबेषता देखकर विस्मित हो 
गये। वे सब वनवासी यकटक नेत्र से श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी की शोभा 
देख कर नितान्त विस्मित हुए ( कि ये ऐसे सुकुमार हैं और वन में एवं ग्रीषा 
~ ~ 


वणता नहीं आई । अतः अवश्य कोई दिव्य 


00 ॥ रः 
रीर हैं! ) । इसी शोभा पर शत्रु होते हुए खरादि भी मुग्ध हो गये हैं, यही 
न्द्रता का उत्कर्ष है । 
नयन सुखमा'"”- यह सखी शगार रस की दृष्टि से छबि वर्णन करती है, ड 
ससे इसने सुख की व्यष्टि-छुबि के वर्णन करने में नेत्र से वर्णन प्रारम्भ किया है। ` 
'सुफल जीवन लेखु'; यथा-“नयननि को फल लेत निरि खग मग ज 


भी प्रजदधू अहीर ।?? ( बा० ५३ ); तथा--“लोचननि को लेत फल 2 ( 
बा० ४१ )--इमके विशेष देखिये । 


सनहुँ बिधि जुग"? यहाँ मेष राशि का पूर्ण चन्द्रमा श्रीरामजी का 


Be सु 
ब है । मेष राशि का पूर्ण चन्द्रमा अधिक निर्मल होता है और शरत-पणिमा ज 
| यह योग रहता है । राकाशशि न कह कर मेष राशि का कहने का भाष यई बि 
) मेघ ही की संक्रान्ति ह श्रीरोमजी का जन्म भी है। चन्द्रमा के साथ कमले ह 
से विकसित रह सकता है ? इस शंका पर आगे और उत्प्रेक्षा करते हैं । 
Cr Sooo SS | 
- श॒ङुट हँ असरः ड यहाँ दोनों सोडा टें उने? न दोनौ ps 
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बता रक्ला है जिससे उन्हें नेत्र कमल की छवि रूप मकरंद पान करने को 
मित्रता रहे । सूर्य-किरणों से कमल-प्रफुल्लित रहते ही ब्रा 

'केस सुदेस'' 'मनहूँ उड़गन''?- यहाँ सुदेस' पद में सुखचन्द्र के उध्वं 
भाग का भाव है । ललाट के ऊपर से सुखचन्द्र को ओर झुके हुए विकने काले 
शबं घुघुराछे केश तम हैं, उनमें फूल गृथे हुए हैं, वे ही नक्षत्रगण हैं। तम 
ढा चन्द्रमा से द्वेष था, इससे चन्द्रमा अपने उदय पर तम को दूर कर देता 
था, पर आज इन तम रूप केश समूह ने वेष छोड़कर मानो चन्द्रमा कें सजा- 


~ {2 
“lagers! ws. T Uo, नि एलाह [= फिन, गाये SRN SS 
९ ४ २ छ) ० 


स्‍्यजे कासार साग ख आर सग दक्ष फन 


2 
ग्र मान्‌, कान, गणप जत, त्तव 
द था नर, काझश्र स प्एनान्स + चावल ६ + 


"जानते, साडी 


rss i 
आश्रय लेकर चन्द्रमा का झरखाणात कछ] नता जर्ज उछ लीय मक्नत्रों का 
_श्रीरामजी से मिलने आये थे । जैसे विमीपशज 
इल मनहुँ गुरु कबि” --यहाँ दोनों कुंडल इहस्पति और “स्रबन द्‌ 
पान हें; इनका हिलना वाद-विवाद करना हुँ । : शुक्राचार्य के स 

द्विजञ''?~कामदेव ही मानों नासिका आदि बहुत वेप में हे। “नासिका 
[ में “रूपक! और द्वितीय, तृतीय, चतुथं तथा पञ्चम चरस स यहाँ प्रथम चर 


प्रेक्षा’ अलङ्कार हैं । 


¢ ‘ अँ रंग अ 0 ली 
न न सकत'''?--डपयुक्त पद ८ के सकल अंग अनूप 
[ख़िये । 


सकल नरेषु - नारदजी देवपि हैं तथा शारदा, ये ऊपर विधि 
। हैं। श्रीनारदजी श्रव्याहत गति से सर्वत्र विचरते हैं ओर 
0 जो ६8 
प्राणियों की वाणी की अविष्ठात्रि ढै; यथा त्रिक्रालज्ञ कथन 
तम्हा ।( माश 2 ; )—यद दिमवनच्‌ ने नारदी 
७ 


त द परदा न 
_«जारिद्स सुवन निहारि नर नारि सब, नारद BN 
5 ` ८८... पण न मख सारदा कहांत । 


“उक्तविषयावर 
खप बर 
इसका विशेष | 
'मतिस्ञंद 
लोक के निवार 
शारदा भी सः 


५ सुम्ह, गति खः 


कहा है ; तथा: 


RN SO pa 


| 

i 

| 
|| 
|| 


हँ | 
धू समेत कुसल सुत ड्व हैं | | 


बनु वसन भूमितल स्वै हँ । 
समय मिलन कैसे बे हैं || | 
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राग जैतश्री 
[ie 
देखो, राघव-वदन बिराजत चारु । 
जात न बर्रान, बिलोकत ही सुख, मुख किवां छबि बर नारि सिंगार ॥॥ 
रुचिर चिबुक, रद-जोति अनूपम, अधर अरुत सित हासं निहार। | 
मना सासकर बस्या चहत कमल मह, प्रगटत, दुरत, न बनत विचाइ॥२॥ 
नासिक छुभग मनु सुक सु दर, चितवत चकित अचरज अपाह। । 
कल कपील, मृढुबोल मनोहर रीमि, चित चतुर, अपनपों वारु॥३ | 
नयन सरोज, कुटिल कच, कुंडल, थ्रृकुटि, सुभाल तिलक सोमा सार । 
सनहु कंतु क मकर, चाप-सर गयो बिसारि अयो मोहित साइ॥४ 
निगम, सेप, सारद, सुक, संकर बरनत रूप न पाक्त पार | 
ठुलसिदास कहै, कह, घौ कौन बिधि अति लघुमति जड़ कूर गँवार || 
अथ- देखो, श्रीरघुनाथजी का सुन्दर मुखमण्डल विशेष शोभायमान हो 
रहा हे । इसका वणन नहीं क्रिया जा म्न्य जेहते मेळी राचन्हय बत 
चित्रकूट तञ्यो तब ते न लही सुधि ब 
| बारि वयारि बिषम हिम आतप सहि | 
कंद-मूल; फलफूल असन बन- भोजन 
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` विशेष--दिखो'''जात न बरनि'“?--देखते ही इतना सुख मिलता है 

। क्क मन मुग्ध हो जाता है, इससे इसका वर्णन नहीं क्रिया जाता । फिर कुछ 

इक्षा द्वारा दिंग्दशन कराते हैं कि यह सुख है कि''। यहाँ “उ्प्रेक्षा से पुष्ट 
पन्देहालङ्वार' है । 

(सचिर चिबुक” मनो ससिकर" यहाँ सित हास' 'ससिकर' 
है और अरुन अधर अरुण “कमल! हैं । हंसी रूप चन्द्र किरणं लाल ओष्ठ रूप 
ज्ञाल कमलों में निवास करना चाहती हैं, पर विचार निश्चित नहीं होता; क्योंकि. 
इनमें परस्पर विरोध है । शशि कर से कमल सम्पुटित हो जाते हैं । इससे 
शशिकर स्वयं सकुच कर निवास करने का विचार छोड़ छोड़ देते हैं । प्रभु का 
मुसुकाना ही शशिकर का प्रकट होना और मुसुकाना छोड़ देना उसका छिप 

| जाना है । तथा - हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा॥ १ 
(मा० बा० १६७ ); “बिधु कर निकर बिनिदक हासा ।” (मा० बा० १४३) । 


0 


त पल । तलक | 


ज्ञिन्हहिँ विलोकि सोचिटँ लता-द्रमःखग मग-मुनि लोचन जल च्वै 


॥ सिदास तिन्हकी जननी हौं, मो-सी निठुरचित ओरौ कहुँ है 
Ra अर्थ ~ ऐ सखी | इस समय श्रीराम-खच्मण किधर होंगे ? उन्हों' 


से उनका समाचार नहीं मिला । क्या बध 


आचित्रकुट छोड़ा है, तव 
«५ ) | 


स Ji 


| ३०८ गोतावली 


राग ललित 
a] 
आजु रघुपति-मुख देखत लागत सुख, १ 
वक सुरुख, सोभा सरेद-ससि सिहाई । 
द्सन-बसन लाल, बिसद हास रसाल 
सानो हिमकर-कर राखे राजीव मनाई ॥१॥ 
अरुन नयन विसाल, ललित थ्रृकुटि, भाल- 
तिलक, चारु कपोल, चिवुक-नासा सुहाई । 
बिथुरे कुटिल कच, मानहुँ सधु-लालच अलि, 
नलिन - जुगल उपर रहे लोभाई॥२॥ 
स्वन सुद्र सम कुंडल कल जुगम, 
तुर्लासदास अनूप, उपसा कही न जाई। 
सानो सरकत सीप सुन्दर ससि संमीप, 
कनक-सकरजुत बिधि विरची बनाई ॥३॥ 
अथ -सेवकों पर अनुकूल रहनेवाले श्रीरधुनाथजी का सुख देखने से श्राज 
बड़े आनन्द का अनुभव होता है; इस मुख की शोभा देख कर शरदऋतु श | 
चन्द्रमा भी सिहाता है । इनके ओष्ट 


~ 


बार, त्था वणस उ 5। 


कु न 
अनथा स्का 


हीं रसीलां हे; मानो हास रूप चन्द्र किरणों को 


05 


ओष्ठ 


रूप लाल कमलां ु मना कर रख लिया हो ॥१॥ MR FA 


नेत्र हैं, मनोहर भौ हैं, ललाट पर तिलक है, 


_ मनोहर कपोल और सुहावनी न 
[सिका है तथा इतक रेटी अलकावली बिखरी हुई है; मानो मधु के लालच र 
मे दो कमलों के उपर अमर छुभा कर रह गये हों ॥२॥ इनके पर सल 
रुदर कानों में मनोहर कुंडलों को जोड़ी है। श्रीतुबसीदासजी कहते हैं कि ने 
„ शोभा अनुपम & इससे कही नहीं जाती; मा 


दुर चन्द्रमा के पास णडल रूप सोने की मचुलियो के साथ 
be i ल ने की मचुखियो के सा ( कान रूप ) मर 
ऊत सशि की सीपियं को विश्येष रच कर बनाए ~. _ 


N 


) 


$ 
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भगत हित निजतंत्र नित रघुकुल मनी” ( मा० बा० ५० )। सोभा सरद 
तसि सिहाई; यथा-- सरदचंद-निंदुक सुख नीके ।” ( मा० बा० २४२ )। 
यहाँ वृतीय प्रतीप-अलङ्कार' है । 
“दसन-वसन लाल*-“मानों हिसकर-कर “?-यहाँ ल्वाल-लाल ओष्ठः 


| > ON TN ७४ ९, ~ NS 
राजीव ( लाल कमल ) हैं अर विशद रसीली हँसी चन्द्रमा की किरणं हैं। 


इन दोनों में विरोध है। चन्द्रकिरणो से लाल कमल सम्पुटित हो जाता है, 
इससे अपने विरोधी के यहाँ चन्द्र किरणें क्यों आने लगीं? इस विरोध को 
मिटाने के लिये लाल कमलों का चन्द्रकिरणों को मना कर (विरोध मिटा कर): 
रखना कहा गया है। 

“रुन नयन विसाल” विथुरे कुटिल कच" यहाँ बिधुरे कुटिल 
कच! अमर हैं, ये छबि रूप 'सधु' के लालच से अरुन नयन बिसाल, रूप, 
'नलिनजुगल' पर लुभा रहे हैं, इतने ही अंगों पर उत्प्रक्षा है । 

“रुन नयन बिसाल नलिन-जुगल' 7; यथा- सुभग।सोन सरसी-- 
रह लोचन।? (मा० बा० २१८); तरुन अरून राजीवःबिलोचन ।” (पद्‌ १६); 
बिधुरे कुटिल कच 7" भलि” १; यथा--“कुदिलल केस जनु मधुप समाजा [ति 
(मा० बा० १४६ ); “कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं ।'' (मा०्वा०२४ २)।. 

न 2. रि 0. फि 
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लिया नहीं होतीं तथा इनका निवास सुन्दर चन्द्रमा के पास तो 
अतएव यहाँ “श्रसिद्धास्पदहेत्त्परक्लालंकार' हे । 
राग भैरव 
[Re | 
प्रातकाल रघुबीर-बद्न-छवि चितै चतुर चित मेरे। 
होहिं विवेकःबिलोचन निरमल सुफल सुसीतल तेरे ॥१॥। 
भाल विसाल बिकट भ्रूकुटी विच तिलक-रेख रुचि राजे | 
मनहुँ मदन तम तकि मरकत-धनु जुगल कनक-सर साजै ॥२॥ 
रुचिर पलक लोचन जुग तारक स्याम अरुन सित कोए | 
जघु अलि नलिन-कोस सहँ वंधुक-सुमन सेज सजि सोए ॥३॥ 
बिलुलित ललित कपोलनि पर कच सेचक् कुटिल सुहाए । 
मनो विधु महेँ वनरुह बिलोकि अलि जा सको तुक आण ॥४॥ 
सोभित स्वन कनक-कुंडल कल लंबित बिबि भुजमूले । 
सनहुँ केकि तकि गहन चहत उरग इंदु प्रतिकूले |॥॥ 
अधर अरुन तर, दंसन-पॉति बर, मधुर मनोहर हासा । 
सनहुँ f 


होता ही न | 


छ सिद्धान्त-तिलक ३११ 


( बिललोल-चश्चल-लटकती हुई इ चलायमान ) हैं, वे ऐसी शोभायमान हैं; 
| जानो ( मुख रूप ) चन्द्रमा में ( नेत्र रूप ) कमल देखकर कोतुक सहित 
(आश्चर्य के साथ ) बहुत-से अमर आकर एकत्र हो गये हों ॥४॥ इवके कानों 
पं दोनों खुजाओं के मूल भाग ( कन्धों ) तक लटकते हुए सोने के कुण्डल 
सुशोभित हैं; मानो ( सुख रूप ) चन्द्रमा के विरुद्ध हुए (भुज रूप) दो सपो 
को देखकर ( दो कुण्डल रूप ) दो मोर पकड़ना चाहते हों ॥५॥। ओष्ठ अत्यन्त 
ल्ञाल-लाल हैं तथा दाहों की पंक्ति श्रेष्ठ हैं और उनकी हँसी मधुर एवं मनोहर 
है; मानो किसी सोने के कमल कोष में बिजली के साथ बच्चों ने निवास किया 
हो ॥६॥ उनकी ठोढी बड़ी सुन्दर है और तोते की चोंच की भी निन्दा करने 
बाली सुन्दर एवं उठी हुई नासिका है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि इस 
प्रकार का शोभा थाम, सुखदाता एवं जन्म-मरण के भय का नाश करनेवाला 


{ 
\ 
० 
न 
टे 


श्रीरामजी का सुख है ॥७॥ 
विशेष--प्रातकाल रघुबीरबदन, छबि" 


९१२ गीतावली 


तार्थं होते हैं; यथा--“मम दुरसन-फल परम अनूपा । जीव पाव निज सह 
सरूपा ॥?! ( मा० अर० ३५) । हि 

तीनों तापों की शान्ति से विवेक रूप नेत्र में शीतलता भी ग्रही 
यथा-“पाथोदगात सरोज मुख राजीव-आय्रत लोचनं । नित नौमि राम 
बाहु बिसाल भव-भय-मोचनं ॥7 ( मा० अर० ३१ )। 


नेत्र और वाहु, सभी भव-भय-मोचन कहे गये हैं । 


'भाल बिसाल””मनहुँ मदन तम तकि "यहाँ “मदन! पद का | 


उपमेय 'मुख' है किन्तु कहा नहीं गया ऊपर प्रसंग से लिया गया है। तथा- 
“मुख छवि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु 

बा० २३२); “बदन सुखमा सदन सोभित मदन-मो 

शिर के केश अन्धकार रूप हैं, 

हैं। उपयुक्त पढ्‌ १० में भी 


पप सिद्धान्ततिल्वक ९१३ 


(वोत सरसिज' हैं, “दुसन-पाँति बर कुलिश पंक्ति हैं और इनके द्वारा मधुर 
) नोहर हासे? की चमक इनके साथ “तडिति सहित कृत बास” की ञ्रान्ति है । 
इस पद के उपयुक्त चरण २,३,४,५.६ में 'उक्तविषयावस्तूप्रेक्षालङ्वार' हैं । 

मुक तुड विनिदका 75 यथा-“नासिका सुभग सुक श्राननी” (पद ७); 
तथा-- “नासिक खुभय मनहुँ सुक सुंदर” ( पद १० ) । यहाँ उपमेय नासिका 
उपमान शुकठुंड की विशेष निन्दा करनेवाली कही गई है, इससे “चतुथ 
रतिपालङ्कार? है । 

'छुबिधाम राम मुख---'--ऊपर पद & से ही सुख छवि का वर्णन चला 
ग्राता हे, उसका तथा इस पद में भी उपक्रम में “रघुबीर-बदन-छुबि' कह कर 
जो वर्णन प्रारम्भ हुआ था, उसका उपसंहार यहाँ है कि इस प्रकार छबि धाम 

| श्रीरामजो का सुख हैं । (सुखद; यथा- आज रघुपति-सुख देखत लागत सुख” 
(पद्‌ ११ ); “बिल्लोकत ही सुख” ( पद्‌ १० ); तथा--“निरखतहि सुख” 
क पद ८ ); इत्यादि । समन भव त्रासा इस सुख की छुबि का द॒शंन एवं 
“सरोज सुख'"'भव-भय-मोचतं यह 


24 
मर 


Sh, 


ध्यान जन्म-मरण का छुडानेवाला है- 
प्रमाण ऊपर प्रथम चरण में देखिये । सुख-छविन्वर्णण के उपसंहार पर यह 
CN € € Lo 


गया ह 5 
राग केदारा 
| [ १३] 
र ' _ सुसिरत श्रीरघुवीर की वाहे. | ड! आ किक 3 फोम 
होत सुरास भव-उद्धि अगम अति, कोउ लॉघत, कोड उतरत था « 
[ ५५ सुंदर स्थाम-सरीर-सैल तें धँसि जल जुग जुना अवगाह 
(| £ अभित असल जव-बल परिपूरन, जनु जनमी सिंगार-सविता हैँ || 


धार ड 
[र बान, कूल घनु, भूषन जलचर, भवर सुसग सब घाद । 
न RSS ॥ ३ ७-० >> प्रसा हैँ । 

FP pT = 
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जातुधान-तिय जानि बियोगिति दुखईँ सीय सुनाइ कुचा | 
जिन्ह रिपु मारि सुरारिःनारि तेइ सीस उघारि दिवाई धई ॥॥ 
दसदुखःविबस तिलोक लोकपति विकल बिनाये नाक चनाहें। 
सुंबस बसे गावत जिस्ह के जस असर-नाग-नर-सुमुखि सना ॥७। 
जे भुज बेद-पुरान, सेष-सुक-सारद्‌ सहित सनेह सराहैं। | 
कलपलताहु कि कलपलताबर, कामदुद्दाहु कि कामढुहा हैं॥॥ | 
सरनागत-आरत-प्रनतनि को दे-दे अभयपढ्‌ ओर निवाहेँ। | 
करि आई, करि हैं, करतीं हैं तुलसिदास दासनि पर ढाइँ॥॥ | 

शब्दार्थ--घाहैंनदो अगुलियों के बीच की घाई ( संघि स्थान ); अ | 
साहैं-द्वार ( चौखट ) के ढाँचे की दोनों खड़ी लकडियाँ । त्रपा = लज्जा हे। | 
धाहें दिवाई-धाड़ मार कर ( जोर-जोर से चिल्ला कर ) रूलाया । नाकों झै 
चबवाना या बिनवाना=खूव तंग करना, हैरान करना--ऐसा मुद्दावरा है। 

{प्रथ _श्रीरघनाथ ङी ॐ? फेर ०५ = रद छ का वशंष दौखये। 


ग्रश-सपाचार-श्रवण 
राग सोर 


सोने चोंच मढ़ेहों। 
करते ह दुगं 


रण करते ही 
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( झुनीश्वरों के समान दमशील एवं क्षमाशील ) बना दिया हे, जिन परशुरास- 


जी ने पहळे कभी किसी पर कृपा दृष्टि से नहीं देखा था ॥५॥ राक्षसों की 
यों ने लङ्का में स्थित पति-वियोगिनी श्रीसीताजी को जान कर भी जब अप्रिय 
बातें सुना कर व्यथित किया था, तब जिन भुजाओं ने शत्रुओं को मारा है और 
उन्हीं देवशन्ुओं की खियों के शिर खोलवा ( विधवा ) कर उन्हें घाड मार कर 
इलाया है ॥६॥ तीनों लोकों के सभी लोकपाल दशानन रावण के विवश थे 
उसने इन्हें व्याकुल कर नाकों चने बिनवाये थे | ( फिर इन्हीं भ्ुजाओं के द्वारा 
रावण वध होने पर ) अपने-अपने लोकों में सुखपू्वक बसी हुई देवताओं, नागों 
रर मनुष्यों की खियाँ अपने-अपने स्वामियों के साथ जिन सुजाओं के यश 


४. पाउतलल्एककाणथय नार 'राअम्त्ख च उरो ले 20९ 


त अला न' सा पा जीत जद. एनस ज ला प्नाए राच्च । 


रास व्यू लाका 


TT %। 


त 


जी, झुकदेवजी 
व्पलता की भी 
ते शरणागतों, 
[ह करती हें । 
छाया करती 


दु रूप में कहा 
त का स्मरण 


; श्रीरामजी तो 
'तवत्सल्ण हैं । 


पागति बिना 
श्रयण कर लेने 
वही जाते हैं 
त्र प्रारञ्ध भोग 


जेट 


+ रण या; "एंग्रशचिछे0 7 अ्रसनन्सरान सली.) 3. 
ताह, नाकपसएपफा ० सर लिनळलो त तग्एा'व र ल एमोच/ 


जनर्ान्श्यचा सल लन्छुसए,रग्ीना सा सा सर ता जतन 
गाती हैं ॥७।। जिन भीरघुनाथजीछो भुजा की वेद, पुराण, श 
श्रौर शारदाजी आदि स्नेहपूवक सराहना करते हैं। वे भुजाएं 5 
श्रेष्ठ करपल्षता और कामधेडु की भी कासधेचु हैं ॥=॥ जो “अप 
हखियों और दीनों को अभय पद दे-देकर अन्त तक उनका पिः 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि वे सुजाए अपने दासां पर सदा स्‌ 


आई हैं, इस समय करती हैं और आगे भी करती रहेंगी ॥९॥ 
विशेष--अभी तक माधुर्य प्रसंग था, इससे सांखयां क सः 


गया था आगे कुछ ऐश्वर्य प्रसंग कहते हैं । श्रारामजी के बाहु-ब 


और उससे लाभ का वर्णन करते हे 
सुमिरत श्री' * "7 रघुवंशी सभो आश्रितवत्सल होते थाये ' 


उनमें विशेष श्रीयुक्त हैं। अतः, ये श्रीरघुवीर ह, विशेष शा 


:५ इनकी बाहुओं का स्मरण तो भव पार कर देता हैत 


होत सरस अव-उदघि' भवसागर शरासः 


अत्यन्त अगम है, श्रीरामजी के शरण हो इनकी बाहु का र 


पर वह सुगम हो जाता हे । आत्तंग्रपन्न तो तुरत भवसागर । 
Ose, Re 007 क नई जाता और इप्त प्र 
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और श्रीभरतजी ने इप प्रपन्न की भाँति चौदह वर्ष निष्ठा करके तौ (क| 

की प्रत्यक्षनिष्ठा पाई है । अभियुक्तों ने कहा भी हे-- h 
“आर्तानामाञुफलदा सक्नदेव इता ह्यसौ । इस्तानामपि जन्तूनां ह | 

निवारिणी ॥ यह शरणागतिःप्रसंग में कहा गया है। तथा--“पुलसिदात 


रघुबीर वाहु-बल सदा अभय काहू न डरै ।” ( वि० १३७) । 
आगे ध्यान करने के लिये उत्प्रेत्ञा द्वारा मुजाग्रों की शोभा र 
का वर्णन करते हैं-- 
सुंदर श्याम सरीर सैल'"असित”"--यहाँ सुन्दर श्याम शरी 
पहाड़ है और दोनों कंधे उसकी चोटियाँ हैं, वहाँ से दोनों मुजाएँ नीचे | 
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| द्वी बिरु 

CY 
वरमशोभा हैं । 
मयी हैं यही बल्य 
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दावलियाँ भी मन को रमानेवाली हैं। श्रीयमुनाजी में कमर्लो की 
~ पि रो ~ याँ 

यैसे ही इन सुजाओं के कराग्र की हथेलियाँ कमलवत सुषसा- 
जलपूर्ण इस बाहु-यसुता की धारा पर कमलो का होना है । 


यहाँ इन द्वितीय और तृतीय चरणों में मिलकर "सांग रूपक से पुष्ट 


उत्तविषयावस्वूेक्षालङ्कार? है । 

‘सकलः 
उन्हें मार कर श्रीरासजी ने सर्वत्र मङ्गल किया, 
अवबनों के सङ्गल-मन्दिर के द्वार ( हेतु) की 


आ 
आड ह्‌ छू जानकर 6५ 5 


[ के आधार पर द्वार का ऊपरी भाग झुका रहता है, 
पैसे ही इन भुजाओं के संरक्षण में ही सर्वत्र सङ्गल- 
! यहाँ 'रूपक-अलङ्कार' है । 
कुछु उदाहरण कहते हैं - 
ब'''-राजकुमार श्रीरामजो ने इस यज्ञ रक्षण 
बजय प्राप्त किया है, इससे इस कार्य पर इनकी 
गई हैं; यथा-- सि हसवा राक्षसान्धर्वान्यजञध्वान्रघु- 
त्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥” ( वाहमी० १।३०।२४ ); 
समस्त राक्षसों को श्रोरामजी ने मारा हे, इससे 
, जिस प्रकार पहले श्रसुर विजय होगे पर इन्द्र 


कक 


~ 


ह्‌ 


॥ 


हें ऐसे ही राजा 
इन श्रीरामजी 
दे श्रीरामजी 


2 /०४ 


पम्पन्नता पर ये सुजाएँ पूजी गई 
ह-मङ्गल में वाथक घचुप था, उसका खं 
तब उन्होंने अपनो वीये शुहका कन्या 
हीं सुजाशओं को पूजा हे । 

नाम द्वारा श्रीगमेशजी 
जी ने सफलता पाई 
FETE 


ह्‌, 
यह विवाह कृत्य इन 
प्रपद्‌ प्राप्ति में श्रीरामो के 
ज्ञोबों को सुक्ति देने में शङ्कर 


क 


पल 


सुवन-मंगल"'?-समस्त लोकों में अमङ्गलकारी राक्षस थे, 


इससे इनकी मुजाएँ समस्त 


ता सहावनी साह कही 
। .रन्फ्ायासोका च 


खच सत्यन्त छात्र ह हेज 


बजे, 


गई हैं । पुनः जैसे 

इससे द्वार खुला रहता है 

व्यवस्था स्थिर भी रहती 

आगे मङ्गल कत्त स्व 

जे पूजी कोसिक म 

कार्य में पहले-पहल भारी 

सुजाएँ ऋडियों द्वारा पूजी 

नन्दनः । ऋषिभिः पूजितः 

अर्थात्‌ यज्ञ नष्ट करनेवाले 

ऋषियों ने उनकी पूजा के 
की पूजा की गई थी । 

यहाँ मुनि की मङ्गल 

| जनक के यहाँ कन्या के ३ 

ने इम्हीं सुजाश्रों से किया 

को प्रसन्न किया है । अत 

इसी प्रकार प्रथम प्‌ 

ने सिद्धि पाई है, काशी य 


सात 


3 

हि 
र 
ए 


t 


| 


था, हरपोन मरत हुए जल पा लिया हो ॥४॥ 
शुनः" Sv 
स॒ ०० रो शकुन मनाना कहा किर 
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. भिव-धनु-दलि' ``; यथा--“रहा बिबाह चाप धीना ॥ ट्त ही । 
अयउ बिबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥”? ( मा० बा० २८५ ) | 
,शीइल भवे भूप बचु हदे । जैसे दिवस दीप छि छूटे? (मा० बा» २६३) | 
“तुलसी महीस देखे दिन रजनीस जैसे, सूने परे. सून-से मनो मिटे रान | 
के ॥? ( बा० ३४ ); “श्रपभय कुटिल सहीप डेराने ।” ( मा० बा० २६४ ) | 


“कुवर चढ़ाई भौहें, अब को विलोकै सोहें, जहाँतहाँ से अचेत खेत केसे 
खोखे हैं ।? ( बा० ९७ )। | 
'परसुपानि जिन्ह किये महामुनि'`"—परशुरामजी को फरसे का गई | 


वशेष "बढा 
| | साथ ही एक प्रकार : 


* शाकुन का वर्णन भी किया है-- कब ऐहैं““? । “दाहित i ॥ 


। 
| 
| नह्ये श्रयते शब्दों राचसीनां कुलेकुछे ॥२२॥” ( वाल्मी० ६।३४ ); इस 
अ प्रसंग में अकेले श्रीरामजी ने अपने ही धनुप-बाण से इन्हीं बाहुओं के द्वारा 
रावण की महती लेना का संहार किया था, जिस पर उपर्युक्त राक्षसियो के रोने 
का वर्णन है । अतः, यह सब इन्हीं सुजाओं का प्रभाव है । 

'दुसमुख-बिबस तिलोक''”?; यथा--“दसमुख-सभा'''कर जोरे सुर 
दिसिप बिनीता । भ्ठकुटि बिल्लोकत सकल सभीता ॥? (मा० सुं० १३); “रबि 
ससि पवन '““हडि सबही के पंथहिं लागा ॥ बढ्यासृष्टि जहँ लगि तनु धारी । 


देससुख बस वत्ती नर नारी ॥ आयसु करहि सकल भयभीता।” ( मा० बा० 
छ Ss 9) ० 
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प प्‌ 9 
न्‌ बसे गावत जिन्हके जस ; यथा-- रावन सकुल समूल धुव 
बर्थ समाज निवाजि, बाँह दै, वंदिछोर वर बिरुद कहायो ॥? (छं० ` बहायो। 
“आयस भो लोकनि सिधारे लोकपाल सबै, तुलसी निहाल कै कै / २१); त 
तु हैं ॥? ( क० लं० ५८ ); ''रिपु रन जीति राम आए ।'“'बरछि दियो सरः 
(तु 2 29 ७. ) “रिपु रना 
सिद्ध प्रसंसत, सब के सब संताप हरे ।” ( लं० २३ ); सुमन सुर 
[ख सुर गावत ।” (मा० उ० १); “सङुल सद परश रासन मारयो । जीति, सु 

त्रिुवत बिस्तारयो ॥” ( सा० लं० ११४) । पावन जर 

बज दै a आ ७ ~ ७ 
पुज वेद-पुरान -**?_- वेदों ने ही कहा हैं; यथा दा प्रचड शे 
[बल खल सुज बज्न हने ।” (मा० उ० १ २) सदापराण भ निसिचर 
में श्रीजञुकदेवजी ने इन सुजाओं का पराक्रम कहकर शर्त को खिय + | वत ३।१। 
२१ में श्रीरामजी के सुयश का ह 
लाप कहा है तथा भाग० ३।११।२० र ng का भारी 
० 2 0 हा 
विशद बर्णन कर उन्होंने स्वर्य शरणागति की है। शिवजी ने क १ स्नेहपूर्वेक 
५ हैँ रघबीर । बिनय करत गढ्गदु रे 

-' बैनतेय सुनु संशु तब आए जह रघु है; यथा - 
न म गुन” (सा०उ०१४) ८ 
त पुलक सरीर ॥” से “बरनि उमापति राम गु री हे गिरा, पू 

sr ना की है । 5... 

गी ने भजाओं के पराक्रम की स्वेदते विरे पर द ' इसमें शि 
[जा ने झु ` 5. = ६०> डावा रिः चरित्र क 
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(लं० २३ )- इनके विशेष देखिये । ये सुजाएँ कल्पल्तता एवं कामधेनु के मे 
मनोरथ देनेवाली एवं उनमें प्रभावदात्री हैं तथा उनसे भी अधिक अभ 
पूरक हैं । 


यहाँ तृतीय प्रतीपश्चलङ्कार' है 

'सरनागत-आरत-प्रनतनि को"? श्रीविभीषणजी रारणागत हुए उन्हें 
अभय पढ देकर अंत तक्‌ निवाहा हैं “सु० २६-४४ देखिये । युद्ध में इन 
रक्षा का हैं आगे के लिये कल्प भर की आयु दी है और अन्त में अपना धाम 


देने की प्रतिज्ञा की है। आत्त सुग्रीव के शरण होने पर वाली से उसकी रक्षा 
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सेबहिं सुचि मुनि-भृंग-बिहँग मन-मुदित-मनोरथ पाये। 
/ सुमिरत दिय हुलसति तुलसी अनुराग उमँगि गुन गाये ॥2॥ 
आर्थ ~ श्रीरामचन्द्रजी का कर कमल कह्पवृक्ष के समान है र श्रीशिवजी 
त करनेवाला है । यह ( कर-कव्पवृक्ष ) श्रीसीताजी के स्नेह रूप श्रेष्ठ 
ता से वेटित ( आच्छादित ) शर श्रेष्ठ भाई श्रीलक्ष्मणजी के प्रेम रूप श्रेष्ठ 
बारी ( बाढ़, घेरा ) से सुरक्षित रहता है ॥१॥ इसका मनोहर मङ्गलमूलक मूल 
भाग ( बाहु ) ही कल्पवृक्ष का जड़ एवं तना है और हाथ को अगुलियाँ इस 
वृक्ष की मनोहर शाखाए हैं, रोएँ पत्ते, नख फूल ओर इन हाथों से सब काल 
में सज्जनों की अमिलाषाओं का सुन्दर रूप में फलना इसम सुन्दर फ्ला का 
लगना है ॥२॥ इसकी छाया स्थिर, निमल ( दोष-रहित ), दुःख एवं रोग 
0 रहित, सघन, मनोहर और छल से रहित है । यह छाया समस्त सन्ताप, पाप, 
रोग, मोह, अभिमान, मद और माया से रहित ( अथात्‌ इन सताप आद्‌ का 
नाशक है ) ॥३॥ पवित्र चित्तवाछ सुनि रूप भोरे ओर पक्षी इसका सेवन 
किया करते हैं और मनोरथ प्राप्त किये हुए मन में वे प्रसन्न रहा करत हें। 
इसके माहात्म्य का स्मरण करने से हृदय उल्लसित होता है, इसी से अनुराग 
में उलन लागामरीजागा ले लमका राणगान किया हूँ (३ IF डड सन 
थियो परिजन सीना॥ क Yo उण जिये यथा--“अवधि अंबु 


hp out विशेष--रामचंद्र-करकंज कामता"? चन 
पा गया ह; यथा-- बु सूचित करते हुए श्रीरामजी को यहाँ चन्द्र विशेषण दि 


७00७ 
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कारी की मर्यादा से प्रकट करते हैं कि बढ़े औढरदानी जो शिवजी हैं; यथा... 
“दानी जो चारि पदारथ को त्रिपुरारि तिहुँ पुर में सिर टीको।” ( क० ३ 
१५६ ); यह कर कमल उनका भी हितकारी है, दातृत्व महत्त्व देनेवाला है, 
यथा-- जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहि सम गति अ्रविनातरी \” 
(मा० कि० 8); “श्रथ, घ्म, काम, सोच्छ बसत बिलोकनि में, कासी करामाति 
जोगी जागत मरद्‌ की ॥” ( क० उ० १५८ ) | 

“सिय सनेह बर बेलि बलित'--पूर्वाद्ध में उदार दातृत्व एवं महाम्‌ 
ऐश्वय कहा गया कि यह कर कामतरु शिवजी का भी कामपूरक हे । इस पर 
शङ्का होती कि तब सवंसाधारण को इस कल्पतरु की छाया दुल्लभ ही होगी, 
इसका समाधान करते हुए उत्तराद्ध में कहते हैं कि यह श्रीसीताजी के स्नेह रुप 
श्रेष्ठ लता से आच्छादित रहता है । श्रीसीताजी अपने मातृत्व स्वभाव से जीवों 
का पुरुषकारत्व ( घटत्व ) करती हैं। इनमें कृपा गुण प्रधान है, इससे श्रपने 
स्नेह से वशीभूत स्वामी में कृपा गुण उद्दी्ञ करा इसके दोप उनको हृष्टि मे 
नहीं रहने देती । इस प्रकार इसे अधिकारी बना श्रीरामजी से इसका कस्याण 
करा देती हैं । कुर-कल्पद्ुम से अमित दान पाने का इसे अधिकारी बना देती 
७ । जैसे जयन्त ने घोर अपराध किया था, परन्तु आपने उसके दोषों को देखा 
, « -<- हौँ नहीं, प्रत्यत उसकी बिगडी ह पया सि प्रिजता हि कलकेतकोदु तति काला 
पु जसम अातेषा भाः साफ (सोडल ,हा डाई 


»पह्ीए साम्य दा से्रमावतः Mo 00 
2 मो सग्रानन्स चा 


आर टट बनाना? , पाय. पर किला 


अशपवक वश्ीराकराकढरहेरी 
है. ~ AN 

७ ले तच्‌, ल्म् गत, ह । ए ४ के पे 

हज न £ नि एनय. छ नास. छ 

गा ८. +«००००-उ-जसा समध ए्द्ज्षिम[न जा ० मए 


ce 
RUC CYS 
~ 


, गाया काहो जनहा येह लसापात्तार, अज्जो | ` ० 3 आ 
, ७२ जवीत्तःविर्धि को सुधार कर स्वासा क सम्धुल रि 


गम कर उल्का कल्याण 

› यह कथा पद्मपुराण एवं रामाययों में देखने गो हः। कराया ह 
रत्व मेरे '्रपत्ति-रहस्य? ग्रन्थ में देखिये । र जी का पुरुषका 
"श्रेष्ठ भाई मात्र पढ्‌ से यहाँ श्रीलच्मणजी का eo ० MR 
र ) 9 ज्म अ 
समेत देहु रघुनाथा ।? ( मा० बा० २०६); ईस. Se) जु 

हाँ र > ८० या गया मसंग स श्रीभरत-शान्नुध्न भो 
वहाँ थे, एर श्रीलद्गमणजी का ही अर्थ लिया 2 है। इनका प्रेम बाढ़ रूप है 
। इस करपन्रृक्ष को चारो ओर से घेरे हुए ६ अतः, इनके माग से ही प्रवेश 
[ करना होगा ।' डनके आठ) ये वैसा ही आचरण TR RE 
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श्रीमरतजी विशेषतर थम एवं इृष्ठ-प्रपत्ति-निष्ठा के आचाय एवं श्रीशब्रुध्तनजी 

ब्रिश्ेषतम धम ( भागवत-निष्ठा ) के आचाय हैं इन निष्ठाओं के अधिकारियों को 

भी इनकी-सी निष्ठाओं से इस कर-कब्पवृक्ष की छाया प्राप्त हो सकती है । 
संवत १६६६ की लिखित राम गीतावली में भी यह पद हे और उसमें ही. 


बर बंधु प्रेम! ऐसा पाठ है। आधुनिक प्रतियों में वर प्रेम बंधु? पाठ है, अर्थ 
एक ही है, पर प्राचीन पाठ सुसंगत है। उसी प्रति में द्वितीय चरण का यह “मूल 
हे । आधुनिक सभी प्रतियों में तो “मूल 
तनु! पाठ है, वह असंगत है । मैंने प्राचीन एवं उपयुक्त पाठ ही रखा हे 
'संजुल मंगलमूल सूल तरु ?-कर कंज का मुल बाहु दै, वहीं “मंजुल 


तर पाठ भी है जो बहुत ही सुसंगत 


०००१ 


मंगल सल? भी है । ऊपर पद मरु 


६२४ ` गोतावल्वा 


सदा एकरस रहनेवाली शीतल है, इससे यह तीनों तापों का नाश करती रहती 
है। श्रमल है, इससे पाप रूप मल का नाश करती है। श्रनामय है, इससे 


रोग नाश करती है, उन रोगों में यहाँ मानस रोगों का ताप्य है, मोह, साता 


मद एवं काम, क्रोध आदि का नाश करती है, क्योंकि सन्ताप नाश में देहिक 
७७ ८ [el ~ [ol > ~ 
तापों में शारीरिक रोग आ ही गये हैं । अविरल है । अतः, देश, काल आदि 


में सर्वत्र परिपूर्ण रहती है, व्यवधान नहीं पड़ता । देखने में ललित है शौर 
छुल-रहित है, इससे माया का शामन करती है । उपमान पक्ष में ग्रस का 
भाव यह कि इसकी छाया से कूड़े आदि नहीं गिरते, और “नामय? का भाव 
यह कि जैसे इमली-भिलामा थादि बुक्षों की छाया में रहने से रोग होता है, 
न ~ 
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रासचरन अभिरास कामप्रद तीरथराज बिराजे । 
संक्रर - हृदय - भक्ति - भूतल पर प्रेम-अक्षयवट भ्राजे ॥१॥ 
स्याम बरन पद्‌-पीठ, अदन तल, लसति बिसद नख श्रेनी । 
जनु रबिछुता-सारदा-छुरसरि मिलि चली ललित त्रिबेनी ॥२॥ 
व ध्वज सुदुर भवर तरंग बिलासा। 


६२६ गीतावली 


किन Le Spat fr ce See 
(मा० बा० २)। वसा ही श्रीरामजी का चरण भी है किन्तु यह र्य 
मनोहर है, स्वर्यं अपने महत्त्व से आश्रितों के मन हर कर स्वतः उनकी रः 


नाओं को पूरी करता है । इसके प्रत्येक अङ्ग की मनोहरता आगे कहते है 

'संकर-हृदय-भक्ति-यूतल पर श्रीशिवजी के हृदय में शरीरामभित 
का भूतल हे, उसमें श्रीरामप्रेम रूप अक्षयवट शोभायमान हे; यथा-“ज्ञो 
सरूप बस सिव मन माडी ।? ( सा० बा० १४५ ); “हर हृदि मानस वाल 
मरालं ।” ( मा० अर० १० )/ “संकर-हृदि-एंडरीद निसि बस हरि-चंचरीक” 
( पद ३ ) देखिए । तथा-- रास रावरो सुभाउ, गुन सील महिमा प्रमाउ, 
जान्यो हर हनूमान लखन भरत । जिन्हे हिये-सुथल राम-प्रेम-टुरतरु लतत 
सरस सुख फूलत फरत ॥” ( वि० २५१ ) । 

अक्षयवट का कभी नाश नहीं होता, वेसे ही कामारि श्रीशिवजी के ह 
की भक्ति भूमि पर यह प्रेम चट सदा एकरख हरा-भरा रहता हैं; यथा-- तुम 
पुनि राम-राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥? (मा० बा० १०७)। 


है| 
॥ म्मुमुखेन्दुसुन्दरखरे संशोभित सदा ।“श्रीरामनामास्तस्‌ ॥  ( मा० 
(6s 
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८६, AN Re 
यमुनाजी; यथा-- रघुबर बरन विलोकि बर बारि समेत समाज । होत मगन 
बारिधि बिरह । चढे विवेक जहाज ॥? ( मार अ० २२० )। 

पहले यसुनाजी तव सरस्वती और फिर श्रीगंगाजी कही गई हैं, यैसे ही 

पि 
पहलले कर्म का फल चेराग्य होता है, तव अन्तःकरण शुद्धि से विवेक होता है । 
2. _ ~ _ > es ४८. 
विवेक से स्वस्वरूप और परस्वरूप का ज्ञान होने पर जीव अपने शेषी की अक्ति 
में रत होता है । यह क्रम भी सुसंगत है । 

“ललित त्रिदेनी; यथा-- “श्रुति संमत हरि भक्तिपथ, संजुत बिरति 
बिबेक ।? (मा० उ० १०० ); “कहहिं भगति नगर्वत कै, संजुत ज्ञान-बिराग !? 
'( मा० बा० ४४ ); “ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥ भाव सहित खोजइ जो 
आनी | पाव भगति मनि सब मुख खानी ॥? ( मा० उ० ११९ )। 

“लसति विसद्‌ नखश्रेनी'- आगे श्रीगंगाजी की ही धारा विशेष सुहावनी 


i 7 


॥॥॥ |, Ml. 
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“करि मधुप सुनि मन जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै । ते 
| ( मा० बा० ३२३ ) । 

| इस पद के पहले और तीसरे चरणों में “सांग रूपकालंकार' हैं। 

“बिनु बिराग'""सब सुख सुलभ सद्य'"'?; यथा--“जो विनु जोग, बन्न 

ब्रत-संजम गयो चहे भव (पारहि। तो जनि तुलसिदास निसि-बासर हरिःपद. 

कमल बिसारहि ॥” ( वि० ८५ ) । लौकिक प्रयाग में वेराम्य-जप आदि करने, 

तप करने एवं वहाँ निवास कर शरीर त्याग करने पर भी शरीर छूटने पर उसके 

फलस्वरूप के सुख मिलते हैं, परन्तु इस प्रशु-पद-प्रयाग के अनुराग में विता 

चेराग्य श्रादि कृत्यों के तत्काल ही उन सब कृत्यों के फल मिल जाते हैं; 

यथा--' अकथ अलोकिक तीरथ राऊ! देइ कथ्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥” (मा० 

बा० १ ); तथा--'भगति करत बिजु जतन प्रयासा | संसृति सूल श्रविद्य 
नासा ॥? ¦ मा० उ० ११८ ); “कबहिं देखाइहौ हरि चरन ।"”“सिद्धसुर ` 
सुनि-बृंद-बंदित सुखद सब कह सरन । सकृत उर आनत जिनहिं जन होत 
तारन-तरन ॥” ( वि० २१८ )। 
* राग बिलावल 

[ १६ | 
रघुबर रूप बिलोकु नेकु मन । 
सकल-लोक लोचन-सुखदायक, नख-सिख सुभग स्याम सुदर तन | | 


fee Ne आल नर समाचार थिय ( ब्यथा ) 
पीड़ा, दुःख । भावी तोड़ी, नाशी । 


अथ क्षेमकरी को सम्मुख बोलती ई देख कर : 
जु म्र ८ 


[कौसल्या आदि रानियाँ अन लगी-[ क्षिमकरी ! मैं बलिहारी 
म ५ ही ट,२। जाता छु | ए: 
पात! ! तस संदर वाणा बोलो [| श्रालोताजी श्रारामजा आर श्रील म 
| I 4006 श पमणजा कि 
तच च 
दत पाँरचारि ज्ञानि जन || [| पर्चा छ 'प॥।९ फण चा त 


राजत नख जनु कमल-दलनि पर 

जंघा जानु आनु उर उस अरू कटि 
रुचिर निषंग, नाभि रोमावलि त्रि 
श्वगपद्चिह् पदिक उर सोभित : 
मनहुँ परस्पर मिलि पंकज-रबि प्रग म 
बाहु विसाल ललित सायक - घन 


अरुन-प्रभा-रंजित तुघार-कन ॥९॥ 
किकिनि पट पीत सुहावन । 
ल-र्बालत उपमा कछु आवन ॥२॥ 

एुकुतमाल छुंझुम अनुलेपन | 
पी निज अनुराग, सुजस घन ॥8॥ 


है: Op ee A, SMM रा जुन रन || 
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कुटिल भ्रकुटि बर, भाल तिलक रुचि, सुचि सुदंरतर स्रवनःबिभूषन । 
मनहुँ मारि मनसिज पुरारि दिय ससिद्दि चाप-सर मकर अदूषन ॥|७॥ 
कुंचित कच, कंचन किरीट सिर, जटित जोतिमय बहु बिधि मनिगन । 
तुलसिदास रविकुल-रवि-छुबि कबि कहि न सकत सुक्र सभु सहसफन८ 
अथ--अरे सन ! तू थोढ़ा श्रीरघुनाथजी का रूप तो अवलोकन कर । परश्च 

का इयामसुन्दर शरीर नख से शिखा तक मनोहर है, यह समस्त लोकों के 
ेत्रों को सुख देने वाला है ॥ १ ॥ इनके श्रीचरण के तलवों में मनोहर 
( अंकुश, कुलिश, कमल और ध्वजा ये ) चार मुख्य चिन्ह हैं। अपने भक्तों 
को जानकर उन्हें आग्रहपूर्वक ( क्रमशः अथं, धमं, काम र मोक्ष ये ) 
चारों फल देते हैं। प्रसु के श्रीचरणों के नख ऐसे शोभायमान हैं मानों कमल 
4 के दलों पर प्रातःकाल के सूयं की अरुण-प्रभा खे अनुरंजित पाला के कण 
हों ॥ २ ॥ चरण के ऊपर जंघा, उसके उपर घुटना (जातु) और उसके ऊपर 
-भाग की उह को हृदय में ला तथा कमर में किंकिणी, सुहावना पीताम्बर 
श्रौर मनोहर दकंश है, रोमावली तथा त्रिबल्ली रेखा से ग्रावेष्टित नाभी की 
उपमा में कुछ आता ही नहीं ॥ ३ ॥ हृदय में 'गु प्रद चिह्न और पदिक, 
घुक्तमाल और केशरि का लेप शोभायमान है। सानो कमल र सूर्य ने 
आपस में मिलकर अपने-अपने अघुराग और समूह सुयश को प्रकट किया 

हो ॥४॥ बाहुएँ विशाल हैं उनमें मनोहर धनुष आर बाण धारण किये हुए हैं। 
हाथों में महामूल्यवान कण्कण और विजायड धारण किये हुए हैं । बिजली की 
कान्ति का निराद्र करनेवाला निर्मल उपरना तथा श्रध्यन्त पवित्र यज्ञोपवीत 


१] 


... 
वे 


| 
| ३३० गीतावली ' 
| 
| 


श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि सूयंकुल के सूर्यं श्रीरामजी की छबि रुके 
जी, श्रीशिवजी और सहस्त्र फणवाले शेषजी आदि कवि भी नहीं कह सको 
( तो मेरी कौन गिनती है कि मैं कुछ कह सकूँ ) ॥ ८ ॥ 

विशेष-इस पद में श्रीरामजी की नख-शिख-शोभा का वणन है। 
“रघुबर रूप'"' सकल-लोक-लोचन सुखदायक'' मन को रूप देखने को 
कहकर नख-शिख-सुन्द्रता कही और साथ ही उसका माहात्म्य भी कहा है हि 
यह रूप समस्त लोकों के नेत्रों को सुखदाता है; यथा-"'लोक लोचनाभिराम 
नीलमनि तमाल स्याम' `”? (पद ७); एवं--“ल्ोक लोचन सुखदाई” (पदरे) 
-इनके विशेष देखिये । स्याम सुंदरतन?; यथा-““स्याम सरीर सुभाय सुद्दावन। 
सोभा कोटि मनोज लजावन ॥? ( सा० बा० ३२६ )। “सुन्दरता नख-सिख 
निबही री ।/ ( बा० १०६) । । 

“चाड चरन तल' ' चारो चिह्न; यथा--“अंकुस कुलिस कमल ध्वज 
सुंदर भंवर तरंग बिलासा ।? ( पढ्‌ १५ ); इन चिह्नों के लच्य से भक्तों को 
चारों फल प्राप्त होते हैं। अंकुश अथं फल देकर साथ ही मन रूपी गजेन्द्र की 
उससे रक्षा भी करता है, यह मन-गज-वश-कारी कहा गया है । कुलिश विह 
पाप-पहाड़ को विदीण करनेवाला है, यही धर्म फल का फल हे, धमो से पाप" 
शोधन होता है। कमल चिह्न, काम फल देकर उससे मन को पदूम पत्रमियाम्भसा 
निर्लिप्त रखता है और ध्वजा चिन्ह मोहादि अज्ञान सेना पर विजय देकर मोक्ष 
फल देता है। जानि जन'-फल देकर अपने जन की रखवाली भी करते हँ 
कि उनसे वे जन विकार अस्त न हो जाय; यथा--“'जनहिं मोर बल'' कर | 
सदा तिन्हकी रखवारी । तिमि बालक राखइ महतारी ॥? (मा० अर० ४२) । : 

रजत नख जलु'' ”--नख यद्यपि श्वेत होते हैं; यथा--“पदुज रुचिर 


नख ससि ढुति हरना ॥” (मा० उ० ७७); परन्तु चरण की ललाई लेकर ला 
दीखते हैं; यथा--“झरुन_चरन पंकज | Er 
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| क्रिसी-ङिखी प्रति में निषंग! के स्थान पर 'नितंब” पाठ भी है; परन्तु पुरुष के 
नख-शिख वर्णन में नितंब का वर्णन प्रायः नहीं पाया जाता । इससे मैंने उक्त 
पाठ ही रंक्खा है । इस पाठ में इतनी ही थोड़ी सी अड्चन है कि निषंग के 
साथ घबुर्वाण नहीं है, किन्तु आगे है। “नाभि रोमावलि त्रिवलि बलित'; 
यथा--'नासि सरसि त्रिवल्ली निसेनिका रोमराजि सेवाल-छुबि पावति ।? 
(पद १७ ) । अन्यत्र यह उपमा दी गई है, परन्तु यहाँ के वणन से सिद्ध है 
कि यह उपमा दिग्दशनमात्र है । 

'श्वगु पद चिन्ह सनहुँ परस्पर'' "यहाँ “भ्गुपद चिन्ह? कमल, 
क्योंकि चरण कमलवत्‌ होता है। “पदिक! सूर्य क्योंकि वह सूर्यवत्‌ प्रकाशित 
| है। 'झुकुटसाल” सुयश समूह है; यथा-“होहिं कवित सुक्तामनि चाल ॥ जुगुति 
बेधि पुनि पोहिअ्हि, रामचरितवर ताग। पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा 

अति अनुराग ॥” ( मा० बा० ११) । और 'कुंकुम-अजुछेपन' अनुराग है 
इसका रंग लाल होता है। यहाँ “उक्तविषयावस्तूछक्षालकार! है । परस्पर 
मिलना यह हैं कि कमल की प्रीति सूयं में होती है, इसे देखकर सूयं ने भी 
प्रीति करके अपने पुरुषाथं एवं बाहुबल से किरण द्वारा तम का नाशकर कमख को 
प्रफुह्लित किया है, इस पर कमल की प्रीति बढ़कर अनुराग रूप में परिणत हो 
गई । तब कमल ने अनुराग से सूर्य के उक्त कायं के प्रति उसके सुयश का 
गान किया, सुयश के एक-एक भेद एकएक मुक्ता हैं। ऐसे समूह सुक्ताओं की 
यह माला है । 

(बिमल दकल'- इसमें दलन दामिनि हुति’ यह वाक्य खंड दीप- 
देइली रूप से पूर्वोत्तर वाक्यों के साथ है और डा के द्वारा उपमान 
'दाभिनि हुति? का अपमान होने से यहाँ 'देहली-दीपक से पुष्ट द्वितीय प्रतीप 
अलङ्कार? है । 

दा दर सो दल यथा--“अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्ततं मस ।? 

वाइमी० ६।१८।३३ ) । “तुलसी भु आरतन्धारति हर A (40 
केहि न्‌ द्‌ दै” ( वि० १३६ ) । “कपा परिपूरन स जि यथा--- 
स ष कृपा करि राजिवनयना ।” ( मा० सुं० २३ बाचु 


: 


| ३३२ 


नताशा रच 


गोताचली 


ण्सष्ता ७ भजि हासे न्स दानितनटुना 0? (नशाए. संसास छ ९5 । 


पात्र ठ, आम डक प र प्रपवक शराशीस 7 4शाकति एप बनेटर सयम , अाणी 


“इहा ईज प र्मा पामे बे ्पु तिल्णभाणु -ह ने. सेचाती मागी 
उ. हि मात्तजा: जि ग ।रीसजा क पे।खा ल गन्म ) ` 


ढानातो देरा सुकूयष्ळतपरंत्प- काथ उनि 


“(०५० झु० ३१), “दाम कृपा || 
ई है ॥? ( वि०.१३९ ) | 


जा के मकर हैं। ये तीनों मुख रुप 


कहा है कि मानो कामारि शिवजी 
| दे दिये हों । 


टांगदादिविचित्र भूषन'"” (मा० 
याँ जटित हैं, इससे विचित्र है। 
[सू ।? ( सनत्कुमार सं ०-राम्रः 
:प एवं भूषणों का वर्णन हो गया। 
कुल के सभी राजा परम तेजस्वी 
बते श्रेष्ठ प्रतापी हैं, इससे इस 
ब के पूर्वज अनरण्य को रावण 
गा कि सेरे कुल के राम तेरा बंध 


न" यहाँ टेढी भौहें धनुष, | 
न्त सुन्दर होने से ये तीनों मानों 

| 
लवेश्रेष्ठ हैं । पद्‌ ८, ९ के अंतिम 


चिर अंग अंगनि प्रति ॥ १॥ | 
नस-कमल यहि सूरति। | 
प्रनुराग भरी अंतरगति | 


लसर. लेगा तेया 
, का गी ० ७ सा म ए 
५, भारुगितजासि खेमहएत'कएपाणएण्य 
TH AAT TIN दर vie Trivers २३ 7९३ पित 
चितवनि चितई है ।' ' 'करुनावारि भूमि भिज 
कुटिल भ्रकुटि' ' 'सनहुँ मारि मनसिः 
तिलक रेखें बाण और कु'डल मकर हैं । अस्य 
कामदेव के फूल के धनुष-बाण एवं उसकी ध्व 
चन्द्रमा को कैसे प्राप्त हुए ? इसकी पूर्ति में 
ने काम को मारकर अपने आश्रित चन्द्रमा को 
यहाँ 'सिद्धास्पदहेतूट्पक्षालक्वार' है । 
“कंचन किरीट सिर'' `? यथा--“सुकु 
उ० ११), रंग-विरंग की कान्तिमयी मणि 
तथा--““भानुकोटिप्रतीकाशं किरीटेन विरानिः 
स्तवराज १४)। यहाँ तक नख से शिखा तक र्‌ 
“बि कुल रबि छबि कबि' ` सूयं 
एवं प्रतापी होते आये हैं । आप तो इनस 
कुल के भी प्रकाशक सूयं हैं, क्योंकि इस कु 
ने पराजित किया था, पर उन्होंने ही कहा २ 
करेंगे, वह काम करने से आप इस कुल में : 
चरण भी देखिये । 
राग कान्हर 
[ १७] 
देखो रघुपति-छबि अतुलित अति । 
जचु तिलोक-सुषमा सकेलि बिधि राखी र 
पढुमरागरुचि सृदुपदतल ध्वज-अंकुश-कु 
रही आनि चहुँ बिधि भगतनि की जस 


जस स्रचिस्ह So —— २ 


2 


> विकी 


'करघनी । सरबसतिम्तर्कश । सैव 


सिद्धान्त-तिलक .९३३ 


काम तून-तल सरिस जानु जुग उरु करिकर-करभहि बिलखावति । 
रसना रचित रतन चामौकर पीत बसन कटि कसे सरबसति ॥ % ॥ 
नाभि-सरसि त्रिबली निसेनिक्रा, रोम-राजि सेवल-छबि पाबति। 

उर सुकुता-मनि-माल मनोहर सनहुँ हंस-अबली उडि आवति ॥ ६॥ 
हृदय पदिक भ्रुगुचरन-चिन्ह बर बाहु बिसाल जाछु लगि पहुँचति | 

कल केयूर पूर कंचन-मनि, पहुँची मंजु कंज कर सोहति ॥ ७॥ 
सुजव सुरेख सुनख अंगुलि जुत छु'दर पानि सुद्रिका राजति। 
अंगुलित्रान-कमान-बान-छुबि सुरनि सुखद, सुरनि उर सालति॥ ८ ॥ 
स्याम सरीर सुचंदन-चरचित, पीत ठुकूल अधिक छबि छाजति । 

नील जलद पर निरखि चंद्रिका ठुरनि त्यागि दाभिनि जलु दमकति ॥ ६ ॥ 
जग्योपबीत पुनीत चिराजत गूढ़ जत्रु बनी पीन अंस तति । 

सुगढ़ पृष्ठ उन्नत कृकाटिका, कंबुकंठ-सोभा मन सानति ।। १०॥ 
सरद-समय-सरसी रुह-निदंक मुख-सुषमा कछु कहत न बानति ॥ 


निरखत ही नयननि निरुपम सुख, रविस्ुत-मदन-सोम-दुति निद्रति ११ 


असन अधर, द्विजपाँति अनूपम, ललित हँसनि जन मन आकरषति। 


बिद्रुम-रञित बिमान सध्य मानो सुर-मंडली सुमन-चप बरषति।! १२॥ 


मंजुल चिबुक मनोरम हनुथल, कल कपील नासा मन मोहति । 
पंकज-मानःत्रिमोचन लोचन, चितवनि चारु अम्ृतजल सींचति॥ १३॥ 


केस सुदेस गभार बचन बर, श्र,ति कुंडल-डोलनि जिय जागति | 


चिर मोर जोरी जडुनाचति ॥ १४॥ 


'लखि नव नील पयोद्‌, रसित सुनि रु 
भाल भलि भ्राजति | 


सोहें बंक मयंक-अंकःसचि कुंकुम-रेख || 
सिरसि हेम-हीरक-मानिकमय झुकुटप्रभा सब चुवन मालात ॥ १५॥ 
चरनत रूप पार नहिं पावत निगमःसेष-सुक-संक्रर भारति । 
तुलसिदास केहि बिधि ब खानि कहै यह मनःबचना अगोचरमूरति ॥ १६॥ 
शब्दार्थ सूरति (फा० सूरत ) = रूप, आकृति । बिधिसुत = विश्वकर्मा । 


कदलीजतिन्कद्लीजित । गुहफन्एुँडी के ऊपर की गॉड । रसना=किकिणी, 
ल्ल ( सं० शवाल )-सिवार, सवार । जन्र= 


-गले के नीचे की धन्वाकार हंडी, जिसे हँसली कहते हैँ । अंसन्कंध । लति= 


।॥। 
|| ३३४ गीतावल्ली ` क 


। 2 | ३ सभ पाएगा ह 2५, do og dr | द Bs 
ह हँछू, चा सडा कन कापे (करा उ ससार पेलले नने. पैन. कर ES” dl 
प्छ ठी नलका नह तेसको अबराजघानाका ओवर जयाथात | छ Ro, 
झहा ेँ।रशिज्वआ्न्ट पाले एएलिपगफवि क्र । अत्न करा सो उ ल्शाहापतरळ शकर, 
नका का चा मि डैेसका बे।लोभ के रए हैं देजळ _ ज ओशप्षणाआ ररम 
न विस्तीण । कृकाटिका = ¦ 

अर्थ श्री रघुनाथः 
ने तीनों लोकों की परम 
ढी हो ॥१॥ भगवानू श्रं 
कोमल चरण के तलवों 
के हैं; मानो चारो प्रकार 
की श्रनुरागमयी हृदय क्र 
चरणों के ) सभी चिह्न 
विशेष शोभायमान है; ५ 
सवारने में सूत रक्खा हे 
कुछ जाल रंग की नखज्य 
उठा हुआ है, वह शरणा 
हैं और जंघाएँ केले के २ 
तकश के निचले भाग के 
के बच्चे की सूँड़ का मान 
किंकणी है और पीताम्बर 
रूप सरोवर में उद्र की 
रोमावली संवार की छुबि 
की मनोहर माला है, चह 
हृदय पर पदिक और श्रे 
पहुँचती है । सुन्दर बिज 
करकमल में शोभायमान 


थे और गले का जोड, घाँटी । रसित = ध्वनि, शब्द | 
नी की अत्यन्त अतुलनीय छुबि तो देखो; मानो प्रह्माजी 
शोभा एकत्र करके इनके एक-एक मनोहर अंग मे र 
रास के पदराग सणि की कान्ति के समान ऋान्तिवात्े 
में, ध्वजा) अंकुश, बच्न और कमल के चिह्न इस गरत 
के ( आत्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी ) इन भक्तों 
 दशाएँ आकर रह गई हों ॥२॥ यों तो ( भगवान्‌ के 
सज्ञनों को सुख देनेवाले हैं; परन्तु उनमें उच्वरेबा 
गानों विज्क्षण बुद्धि विश्वकर्मा ने सूर्य मंडल को 
| ॥३॥ मनोहर पदांगुष्ठ हैं, सघन अँगुलियाँ हैं; उनमें 
फति जगमगा रही है । श्रीचरण का “ऊपरी भाग कु 
गतों का पालन करनेवाला है, उनके रखने छिपे हुए 
तम्भ की शोभा को जीतने वाली हें ॥४॥ कामदेव के 
समान दोनों घुटने ( टिहुनी ) हैं और जाँच हाथी 
सदन करती हैं। कमर सें खोने और रत्न से रचित 
' से तरकंश कसे हुए हैं ॥५॥ श्रीरामजी की नामी 
'्रबली ( तीन रेखाएं ) खीढ़ियाँ हैं और उस प 
पा रही है। उसके ऊपर वत्तस्थल पर सुक्तामपि 
| मानों हंसों की पंक्ति उडी चली श्रा रही हो॥॥ 
$ श॒गुचरण चिह्न है और विशाल बाहु घुटनों तक 
।यठ सोना और मणियों से पूर्ण हैं और मनोहर पहुँची 


————————— ~ कक जा कक ._-333- ० नस कम रु कम्पाक 


७4 


॥७॥ सुन्दर यवाकार शुभरेखा, सुन्दरनख शर अंगुलियों से युक्त सुन्दर 
हाथ म सुद्विका विराजमान हे तथा कु धनुष और बाण को छि 
। देवताओं को सुख देने वाली और असुरों के ह में पीड़ा उत्पन्न करनेचाल 
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है, जत्र छिपी हुईं सुशोभित है र कन्धै मोटे एवं विस्तृत हैं । सुगढ़ (सुघड़) 
पीठ है और कृकाटिक कुछ उठी हुई है तथा सुडौल शंख के समान कंठ की 
शोभा मन को प्रिय लगती है ॥१०॥ शरदूऋतु के प्रफुह्लित कमन की शोभा 
की निन्दा करनेवाली सुख की परमाशोभा तो कुछ कहते ही नहीं बनती । 
उसे देखते ही आँखों को उपमा रहित सुख मिलता है; वह सुषमा तो अश्विनी 
कुमार, कामदेव और चन्द्रमा की कान्ति का भी निरादर करती है॥११॥ 
लाल-लाल ओठो के भीतर अनुपम दन्तावली सुशोभित है, उनकी मनोहर 
हँसी तो भक्तों के मनों को खींच छेती है; मानों चित्र म के बने हुए विमान के 
मध्य में देवताओं की संडली पुष्प समूह की वर्षा कर रही हो॥१२॥ सुन्दर 
ठोढी और मनोहर हनुस्थल ( ठोढ़ी के नीचे का भाग ), सुन्दर. कपोल और 
,. नासिका सन को मोहित किये छेती है । कमल का मान-मर्देन करनेवाले नेत्रों 
! को सुन्दर चितवन अम्हृतमय जल से सींचती हे ( इससे हृदय लहलहा उठता 
है ) ॥१३॥ शिर के उचित स्थल पर केश सुशोमित हैं और श्रेष्ठ गम्भीर वचन 
हैं तथा कानों में कुण्डलौं का हिलना हृदय में जगमगा रहा है; मानों नवीन 
नीले मेघ को देखकर और उसकी ध्वनि (मधुर गर्जेना ) सुनकर मनोहर 
मयूरों की जोडी नाच रही हो ॥१४॥ चन्द्रमा के लान्छन के समान ( श्रीरामजी 
के सुखचन्द्र पर ) टेढ़ी भौंदँ मनोहर हें और ललाट पर केशर रेखा 
( वाली तिलक ) अच्छी सुशोमित हो रही है तथा शिर पर सोना, हीरा और 
माणिकमय मुकुट की प्रभा तो समस्त भुवन को प्रकाशित कर देती है ॥१ ३) 
वेद, शेषजी, झुकदेवजी, शङ्करजी और सरस्वतीनी भी इस रूप क सान 
| करते पार नहीं पाते तो तुलसीदास दिस मकार से इसका वणन कर सकला 
है, यह मूर्ति तो मन और वचन से अगोचर ( अविषय FN 4002/2 ॥ 
विशेष - “देखो रघुपति-छबि““जल॒त्रिलोक सुपर, जान 
सुरभि सिंगार-छीर दुहि मयन समिध 8 FA = | 


अधिक पाईं जाती हैं । तन्त्र  निबृत्त होंगे । यह दक्षिण में कारमंडल के किनारे 
(८ कु मा णाः S द्वि कुः कटेल्त- पन ~ 

; MRR ! कुन्देन्दु सार में इसके नमस्कार का श्लोक इस प्रकार है- 

१ त कक F ७. PN 5 नमो 

ते | ताथा असरा धवल्लानने । मस्स्यमांसप्रिये देवि ! क्षेसंकरि नम 
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और चिक्कनता है, मणि में कठोरता होती है, उस दोष का निवारण हुः 
कह: कर किया है । ध्वज अंकुस'''?; यथा-“अंकुस कुलिस कमल ध्वज सुंदर 
भवर तरंग-बिलासा ॥? ( पद्‌ १५ )। “चहुँ बिधि भगतनि?; यथा-“चतुबिधा 
भजन्ते मां जनाः सुक्कतिनो5जुन । आतौं जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च अरतर्षम |! 
( गीता ७१६ ); अर्थात्‌ हे अजुन ! आत्तं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी- 
ये चार प्रकार के पुण्यकर्मा मनुष्य मुझको भजते हैं । गजेन्द्र, द्रौपदी आहि 
आफंभक्त थे, इन्हें ्रारव्ध वश कुसंकट पड़े | वे संकट पाप के परिणाम से थे। 
अतः, पाप-नाश की वासना से उनके हृदय की दशा कुलिश चिह्न के आधार पर 
प्रभु में रत हुई, इससे पाप नाश होने से उनके संकट दूर हुए । “योयच्छूदः 
स एव सः।” ( गीता १७।३ ); इस नियम खे आत्त भक्तों की अन्तर्गति 
कुलिश रूपा है । श्रीगरुड़जी एवं श्रीपावंतीजी आदि जिज्ञासु भक्त थे । जिज्ञासु 
में मोइवश अज्ञान होता है। अतः, ये मोह-नाशक कमल चिह्न युक्त श्रीरामजी 
के चरण का ध्यान कर इंस संकट से निवृत्त होते हैं। 'पद्मपत्रमिवास्मसा' हो 
जगत्‌ से निलिप्त हो अवाशंव में नहीं पड़ते । अतः, उक्त रीति से इनकी 
अन्तगंति कमल रूपा है । श्ुव-पाण्डव आदि अर्थार्थी भक्त थे, इन्होंने अर्थ 
प्राप्ति की सिद्धि पाईं है । ध्वजा चिह्न प्रतिपक्षी पर विजय प्राप्त करा अर्थ सिद्ध 
करता है । अतः, थर्थार्थी भक्तों की अन्तर्गति ध्वजा रूपा है। झुक, सनकादि 
एवं शिव आदि ज्ञानी भक्त थे, इनको ज्ञान-सिद्धि अंकुश से होती है; यथा- 
“अक्लुशादू ज्ञान संजातं सवंलोकमलापहस्‌ । प्रापयत्येव सन्मार्गे मत्तमातंगर्ज 
मनः ।” (महारामायण); अतः, ज्ञानी भक्तों की अन्तर्गत अछुश रूपा है। 

अभीष्ट सिद्धि से इनके हृदयों में अनुराग रहता है, यही हृदय पटल पर 
ललाई है । अचुराग का रंग लाल होता है, उस पर उक्त सावनाएँ चिह्न रुप 
में अङ्कित रहती हैं ॥ इन चिल्लो से भावानुसार अभीष्ट सिद्धि होती है । अव) 
पूवाक्त पद १६ के चारु चरनतल चिह्न" * > पर कथित भाव से यदि किसी 
अंश में भेद भी हो तो संशय नहीं है । 

सकल सलिना गनटुँ आनु संडलहि'` भगवान्‌ मीरामनी 


के चरणां में २४ + २४ चिह्न 
ह हं, महारामाय वर्णन है । 
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सुशोभित दै । उसे उप्रेक्षा से कहते हैं मानो विश्वकर्मा ने भानु मंडल 
। हँवारते समय सूत रक्खा हो । चरणतल सूर्यवत्‌ प्रकाशित हैं, उसमें मध्य की 
बह रेख स्पष्ट देख पड़ती है जैसे बढुई लोग काष्ट आदि चीरने में सूत रखते 
हैं, वह चिह्न दूर से देख पढ़ता हो । कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने सूय को 
खराद कर सुडौल बनाया था, उसी समय के काय पर सूत . रखने की उप्प्रेक्षा 
है। सूर्यमंडल् का सँवारना विचित्र मति का ही काय है। 

'कछुक अरुन' ' ”-अंगुलियों की ललाई लेकर नखों की अरुण ज्योति 
है। “राजत नख जज्ु'" '” ( पद १६ )-इसका विशेष भी देखिये । 

'जंघा कदली जति'-यहाँ "द्वितीय प्रतीपालङ्कार' है । 

'कासतून-तल सरिस जानु जुग'-यहाँ 'धर्मछप्तोपमालक्कार! है । 

“उर; करिकर कर भहि बिलखावति'-यहाँ भी (द्वितीय प्रतीप श्रलङ्कार” है। 

'नाभिसरसि त्रिबली निसेनिका"" उर मुकुतामनिमाल'' ~ हंसा- 
चली का उड़कर आना कहा गया है। अतः, यहाँ मानस-सरोवर का रूपक 
समझना चाहिये; यथा-“मानस सक्कत मराल” (मा०्अ० २८ १) । यहाँ रूपक 
से पुष्ट उक्तविषयावस्तूत्मेक्षा' है । तथा--““नामि रोमावलि-त्रिबली-बलित'"*?? 
(पद्‌ १६) ऊपर से पड़ी हुई युक्ता की माला मानों उपर उड़ती हुई हंसावल्वी है। 

'बाहुबिसाल जानु लगि पहुँचति; यथा-- आजानु भ्रुज॒ सरचाप 
धरः"? ( वि० ४५) । 

श्याम सरीर "नील जलद पर" मेघ पर चन्द्रिका नहीं दोखती, 
पर जब उसने मर्यादा छोड़ दी, तब बिजली ने भी छिपने को प्रकृति मानों 
' छोड्‌ दी हो । यहाँ श्याम शरीर नील मेघ है और उसका सुचन्दन-चचित 
होना मेघ पर चन्द्रिका का होना है तथा उस पर पीला उपरना दमकती हुई 
स्थिर बिजली के समान है । यहाँ (उक्त विषयावस्तृप्यक्षालङ्कार & र 

“कंनु कंठ? इसमें “रूपकालंकार हे। “गूढ़ जतु; स TE 
न्दमः। आजानुबाहु "` “बिषुलांसो महाबाहुः कंडुग्रीवो सहाहुः ॥?? 
( चालमी० १।१।३-१० ) । 75५७ 
. 'सरद्‌-समय-सरसीरुहःनिंदक मुख म और 
। यहाँ “प्रतीप-अलङ्कार का द्वितीय भेद” है । कमल को को मेज र 


५ 
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पूवक आ ही गये । वह जैसे-जैसे तदो से आ्रावृत्त समद्ध पूणं रघुनन्दन कुश 
| ओर आनन्द प्राप्ति की ही आवना कर बोलती थी । माताए शुभ, मंग 


निमग्न होती थीं । यहाँ 'सुभ” पद 


श्रीलक्ष्षणजी की नीरोगता, 'मङ्गल' पर 
में श्रीजानकीजी का कल्याण और अ 
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तथा--“श्रज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कमं बिगहितम्‌ । तस्माद्विसु्तिमन्विच्छ- 
न्द्वितीयं न समाचरेत्‌ ॥?? ( मनु० ११।२३२ ); अर्थात्‌ भूल से या जान 
बूझकर यदि निषिद्ध कर्म करके जो उस प्रत्यवाय से छूटना चाहे, वह फिर उस 
दुष्कर्म को न करे । ’ 

( ग ) धाभ वास करके जो नराधम जान बूझ कर पाप प्रबचत्त होता हे, 
वह धाम का भी अपमान करता है, यदि यह धाम ही में मरता है तो 
उसकी क्या ब्यवस्था होती है? 

समाधान--धास-सयाँद-रक्षार्थ वह भी सुक्त होगा ही । जैसे राक्षस आदि 
पापी रासबाण से आहत हो पाप मुक्त हुए हैं; यथा-“तदख्ं तस्य वीरस्य स्वर्ग- 
मार्गप्रभावनस््‌ । रामबाणालनक्षिहसावहत्परमां गतिम्‌ ॥”? (वाहमी० ४।१७।८); 
अर्थात्‌ वह अख्ज उस वीर बाली के स्वगं ( परमपद ) के मारं का देनेवाला 
हुआ; क्योंकि श्रीरासज्ञी के धनुष से निकला हुआ वाण परमयति (परमधाम) 
देता ही है । यह बाली के बध प्रसंग सें कहा गया है । तथा-- रघुबीर सर 
तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पैहैं सही ॥” ( मा० लं० २ )। वैसे घाम में मरते 
समय के कष्ट में ही उनका प्रायश्चित होकर उन्हें सुक्ति मिल जाती है । 


श्री राम-राज्य-शासन 
राग सोरठ 
[२४] 
पालत राज यों राजा राम धरम- घुरीन । 
सावधान, सुजान, सब दिन रहत नञ" लयलीन ॥ १॥ 
स्वान-खग-जति-न्याउ देख्यो आउ बैठि प्रबीन । 


ति महि ति - बिहीन ॥ २॥ 
ति महिदेव - बालक कियो मीचु 7 बि 
सन छक धि नेह नवीन। 


ज्यों स्पा 
भरत ज्यों अनुकूल जग नि द्‌ 
सकल चाहत रामही, ज्यों जल ब के । ३ ॥ 
गाइ राज - समाज जाँचत दास तुलसी दीन 

प्रेस पावन पीन ॥ ४॥ 


निज करि, देहु निज-पढ॑- 
न बक प्रकार धर्मधुरीण महाराजा श्रीरामजी राज्य का पालन करते 
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थे | वे परम सुजान बड़ी सावधानी से सब दिन राजनीति में तत्पर रहते | 
॥१॥ उन प्रवीण श्रोरामजी ने श्वान, पक्षी और यति का न्याय स्वयं बैठक 
देखा था, तथा नीच शूद्रे को मार कर उन्होंने ब्राह्मण के वालक को मुः 
रहित ( ; अर्थात्‌ मरे हुए को जीवित ) किया था ॥२॥ श्रीभरतजी के समान ही 
सारा जगत्‌ श्रीरामजी से निष्कपट और निस्य नवीन स्नेह करता था। जिस 
अकार मछली अगाध जल को ही चाहती है, उसी प्रकार सब लोग श्रीरामनी 
को ही चाहते थे ॥३॥ भगवान्‌ श्रीरासजी के राज-समाज का गान कर यह दीन 
तुलसीदास यही माँगता है कि (हे प्रभो ! ) सुझ्े अपना कर लीजिये तथा 
अपने चरणों में पवित्र और पुष्ट प्रेम दीजिये ॥४॥ 

विशेष--पालत राज “ घरम-धरीन'- श्रीरामजी ने धर्म से राग 
पालन किया हे ; यथा--“बरनाश्रम निज-निज धरम निरत बेद पथ लोग। 
चलहि सदा पावहि सुखहि नहिं सय सोक न .रोग ॥ `` चारिङ चरन धाम 
जग साहीं | पूरि रहा सपनेहु श्रघ नाहीं ॥” ( मा० उ० २० ) ; वर्णाश्रम 
धर्म-पालन से प्रजा सें 'बस्तु बिबु गथ पाइये? की ब्यवस्था थी । सारी प्रजा 
सारे जगत को भगवान्‌ का शरीर मानकर अपने वर्ण धर्म के द्वारा निष्काम 
भाव से परमात्मा की ही आराधना करती थी। निःशुल्क भाव से ब्राह्मण शिक्षा 
` क्षत्रिय रचा और शूद्र परिचर्या करते थे। वैश्य सब की पिन्यो रक्ष और वाणि- 
ज्य द्वारा ओोजन-वख व्यवस्था करते थे। वेश्यो' को शिक्षा, रक्षा और परिव 
'निष्शुल्क प्राप्त थी । 

धर्म के चार चरण--सत्य, दया, तप और दान पूण थे । इससे सारे जगद 


में किसी को किसी बात का दुख नहीं था। “सत्य द्या तपो दाममिति पार्दा | 


विभोनेप ॥?? ( भाग० १२।३।३८ ) । ज 
श्रीरामजी का शासन केवल धर्स-रक्षा पर था । कोई भी अपने धम ए 
कत्य से बञ्चित नहीं रहने पाता था । इसी से एक झूद्र ने धम में अन्यथा 
चर्ताव किया था, इससे उसने दण्ड पाया है । 
सावधान, सुजान**?-.. “जा 
नरक अधिकारी ॥” ( मा० झ० ७० 


न ) ; इससे श्रीरामज्जी नीति से प्रजा-पर्ण 
म सदा सावधान रहते थे । नीति जन 


ने में झी निपुण थे, इससै उन्हें “दुजा 


खु राज प्रिय प्रजा हुखारी । खो नुप अवर्सि | 


` कालिञ्जर मठ पर भेज दिया । वह प्रसन्न होकर गया । 
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कहा गयो है ) वाल्मी० ७।५३ में आपने कहा भी है कि सीता-वियोग-ब्यथा 
में मैंने चार दिन राज्य कार्य नहीं कर पाया, इसकी सुने बड़ी व्यथा है । 

'स्वान-खग-जति-न्याउ देख्यो'"'?-इनका न्याय आपने बड़ी प्रवीणता 
से किया है । इनकी कथाएँ लिखी जाती हैं :-- 


श्वान की कथा 


एक समय श्रीरामजी के यहाँ एक कुत्ता कुछ विनती करने आया । 
श्रीरामजी ने बुलाकर उससे पूछा | उसने राजा की उचित स्तुति करके कहा 
कि सर्वाथःसिद्धि नामक बाह्मण-भिन्नुक ने बिना श्रपराध एवं बिना कारण मेरे 
शिर पर दण्डे से प्रहार किया है । ( जिससे मेरा मस्तक फूट गया है )। 

श्रीरामजी ने चुलीकर उस ब्राह्मण से पूछा | उसने कहा कि मैंने क्रोधवश 
होकर इसे मारा है । में भूखा था और मिक्षाथं फिर रहा था | यह बीच माग 
में बैठा था । मैंने इसे बचनों से हटाया, तब यह मार्ग के विषम आग में भूकने 
लगा, इस पर क्रोध से मैंने इसे मारा है । अतः) मैं अपराधी हूँ । सुझे दण्ड 
देकर शुद्ध कर दीजिये, जिससे इसके प्रति फल रूप में मुझे नरक का भय न हो। 

इस पर मन्त्रीगण बिचार करने लगे कि ब्राह्मण तो दण्ड से अवध्य है । 
तब इन्हें कौन दण्ड देकर झुद्ध किया जाय । इस पर उस कुत्ते ने ही श्रीरामजी 
से कहा क्रि आप सुझपर प्रसन्न हैं और आपने कहा भी हे कि तुम्हारा कौन काम 
करूँ । अतः, मैं यही चाहता हूँ कि इस ब्राह्मण को मठपति ( महान्त ) बना 
दिया जाय । कालिञ्जर के मड ( शिवालय ) की इसे महान्ती दी जाय। 
श्रीरामजी ने उसे महान्ती पद का अभिषेक किया और हाथी पर चढ़ाकर 


त्रयों ने पूछा कि महाराज | यह तो दण्ड नहीं 


हैं प्रत्युत्‌ वरदान हैं । श्रीरामजी ने कहा कि कुत्ता ही ईन सारा पक 
होगा । कुत्ते ने कहा कि पूवं मैं उसी मठ का मठपति था । मैं विधिवत्‌ बर्ताव 


करता हुआ भी इस घोर गति को प्राप्त हुआ । ba भोक्ता 

कुत्ता होता ही है ) और यह ब्राह्मण तो क्रोधी एव EE ठ ® हा 0 
' अपनी सान पोठियों को औी पतितं करेगा, यही इसके लिये भारीदुण्ड हे । 
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इस दण्डविधान पर महि 
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खग ( उलूक ओर गृध ) की कथा 


एक बन में उलूक और शुधच बहुत वर्षों से रहते थे । गृध्र पापी था, उसने | 
उलूक के घर ( घोसले ) को अपना कह कर झगडा करने लगा । दोनों कुपित 
होकर श्रीरामजी के यहाँ गये और दोनों ने उनके चरण-स्पश किये। गृध्र ने 
श्रीरामजी से उनकी उचित प्रशांसा करके कहा कि मैंने पूवं ही अपने बाहुवीयं 
से स्थान ( घोखला ) बनाया था, यह उल्क उसका हरण करता है, श्राप 
मेरी रक्षा कर । 

शुध्र के ऐसा कहने पर उलूक भी राजा की उचित स्तुति करके अपनी दशा 
कहने लगा--यह गृध्र मेरे स्थल ( घोसले ) में प्रविष्ट होकर अब सुक पर 
ही बाधा करता है । आप मेरा न्याय करें ।? 

श्रीरामजी ने सन्त्रियों के समक्ष शुध्र से पूछा कि तुम्हारा यह घर कितने 
वर्षो से है । उसने कहा कि 'जब से यह एथवी मनुष्यों से पूर्ण हुई है, तभी 
से मेरा यह घर है ।? फिर उलूक से भी वही बात पूछी तो उसने कहा हि 
जब से यह एथिवी वृक्षों से पूणं हुई है, तभी से मेरा यह घर है ।' 

तब श्रीरामजी ने मंत्रियों खे सम्मत पूछा, उन्होंने कहा--राजनू ! इस 
उलूक की चेष्टा सुशोभित है, गृध्र की नहीं, शेष आप ही निश्चित करें| तब 
श्रीरामजी ने कहा कि पुराणो में लिखा है कि सृष्टि में पहले प्रथिवी, वारु 
पहाड़ो' और वृक्षों की सृष्टि हुई है, पीछे मनुष्यादि चर प्राणियों की सुरि 
हुई है । अतः, शुभ्र पराल्य-हर्ता पापी है और दण्डनीय हे। उलू की 
पक्ष सत्य है । | 

इस पर आकाशवाणी हुई कि यह गुध्र पूवं जन्म क्रा शापित नि । श्रत 
आप इसका बध न करें । शापानुग्रह के अनुसार आप इसका स्पशो ऋर दें, यह 
शापसुक्त हो जाय । श्रोरामजी ने उसे छू दिया, वह शापमुक्त हो दिब्यहप 
घारी पुरुष हो गया और उसने श्रीरामजी से कहा कि आपने कृपा करके 
इस नरक से सुक्त किया, शाप निवृत्त किया । 


ये दोनों कथाएँ वाइमी० ७ थ 
न ।५९ के पश्च C .३ में एक स्‌ 
ही हैं । श्रीबेजनाथजी ने इसी त्‌ प्रक्षिसरं १।२-३ | 


| 


प्रसंग पर अपनी टीका में इन कथाओं । 
॥ 


॥ सिद्धान्त-तिलक दछ 


पद्मपुराण, सृष्टि खण्ड अध्याय ३५, ३७ की लिखा है । सम्भवतः वहीं से 
लेकर वाढ्मीकीय में संक्षेप रूप में रख दी गई हैं । 
इन कथाओं के पारमार्थिक रूप विनय पत्रिका पद्‌ १४६ के मेरे सिद्धान्त 
तिल्लक? में देखिये । 
श्रीयोस्वासीजी ने अन्यत्र भी इन कथाओं की चर्चा की है; यथा--“बग- 
उल्क झ्षगरत गये, अवध जहाँ रघुराउ । नीक सगुन विवरिहि रूगर, होइहिं 
धरम नियाउ ॥ जती-स्वान-संब्राद सुनि, सगुन कहब जिय जानि। हंस बंस 
अवतंस पुर, बिलग होत पय-पानि ॥? ( रामाज्ञा प्रश्न ६।६।२-३ ); “स्वान 
कहे ते कियो पुर बाहेर जती गयंद चढाई ॥” ( वि० १६५ ); “साहिब सुजान 
जिन स्वानहू को पच्छ कियो ।” ( क० उ० १००); जेहि कोतुक बक-स्वान 
। को प्रभु न्याव निबेरो । तेदि कौतुक कहिये कृपाल! तुलसी है मेरो ॥” 
( धि० १४६ )। 
इन उद्धत प्रसंगों में केवल गुध के स्थान पर “बक मात्र का मेद है। 
इस भेद का कारण या तो प्रतिलिपि करने का दोष (भूल ) हो; अथवा कपटी 
एवं घोखेवाज सुध्र को बक विशेषण द्वारा उसके गुण के साथ उसका परिचय 
दिया गया हो । वक पद से लोकोक्ति में “बक ध्यानी? “बगुला-भगत' आदि से 
थोखेत्राज एवं कपटी कहा जाता है । अन्थकार का स्वभाव है कि वे प्रायः कपटी 
एवं पापी का कहीं-कहों नास भी नहीं लेते; यथा - “बालिस बासी श्रवध को 
वृक्षिये न खाको । सो पॉवर पहुँचो तहाँ-जहाँ सुनि-मन हा i KR 
१५२ ); इसमें खाको पद॒ से खाक का श्रथ रज लेकर उसले ज का बोध 
\ कराया गया है । अत्यन्त पापी जान उसका नास नहीं जिया ७ हल 
। जोड पूछिहि तेहि अतरु देवा।? ( मा० अश १४७ ); इ श्रीरामजी को 
बन देने वाळी पापिनि कैकेयी का नाम न डेकर उसे 'जोइ' पढ से सूचित 


किया गया हे । छ 
हि ० ?_इस्तकी HG ह 
“नीच हति महिदेव-बालक इसकी कथा बाल्मी० ७ 
ख़ So 
ee वाल्ला एक वृद्ध ब्राह्मण अपने मरे हुए 
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ब्रिल्ञाप करने लगा । हा पुग्न ! हा पुत्र ! कहता था और यह भी कहता था | 
मैंने पूर्व में कौन पाप किया था, जो खत बालक को देख रहा हूँ । मेरे यही एक 
बालक था । यह भी अकाल में झत्यु वश हुआ । अब मैं और इसकी माता भी 
मर जायगी, इसमें संदेह नहीं । मैं न कभी झूठ बोरा है और न हिंसा कीड 
फिर किस पाप से बिना पितृ कर्म किये सेरा वालक मरा है ? रामराउय में ऐसी 
भयंकर काल खृत्यु कभी देखी एवं सुनी भी नहीं गईं थी । श्रीरामजी का ही 
कोई पाप होगा, इसमें संदेह नहीं है । अन्य राजा के राज्य में ऐसे बालकों की 
छ्यु नहीं होती, अतपुव, राजन्‌ ! आप मेरे इस बालक को जीवित करें; 
अन्यथा हम दोनों ( दंपत्ति ) यहीं पर रहकर बिना अन्न जल के प्राण त्याग 
देंगे । तब ब्रह्महत्या लेकर आप सुखी होना | 
महात्मा इच्वाकुश्रों का राज्य इस समय अनाथ हो रहा है; क्योंकि इसमे ` 
आप ( श्रीरामजी ) राजा हैं। जिनके राज्य में बालक की छ्यु हो रही है। 
जहाँ राजा पापी होता है, वहाँ ही अकाल खत्यु होती है । राजा रक्षा नहीं का 
पाता । तभी लोग अनुचित काम करते हैं, उसी से अकालबत्यु होती है। 
अवश्य, नगर में राज्य में कहीं राज-दोष ड्ुग्रा है। उसी से यह ग्रकालमय 
हुई है | इसी प्रकार बहुत कुछ कहता हुआ वह विल्लाप करता था । 
उसका दिलाप श्रीरामजी ने सुना, वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने वसिष्ठ आदि 
मंत्रियों को बुलाकर सम्मति पूछी । श्रीनारदजी ने उत्तर दिया । पहले इन्होने 
चारो युगों की व्यवस्था कहदी कि सत्ययग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते 
थे। त्रेता में क्षत्रिय तप करने लगे । द्वापर में वैश्य भी तपस्या के अधिकार 
हुए । कलियुर में शूद्र भी इसके अधिकारी होंगे । पर आपके राज्य में कही | 
पर झद्र घोर तपस्या कर रहा है । उसी से यह ब्राह्मण का बालक मरा है, उपे 
ढुढ्वाइये । दोष दूर कीजिये । तब यह बालक जो उठेगा । 
यह सुनकर श्रीरामजी प्रसन्न हुए और लक्ष्मणजी से बोले । सौम्य | उस 
घ्राह्मण को समझाओो और उस बालक का शरीर तेल में रखबाओ तथा 
का हीर करना । रामजी के स्मरण करते ही पुष्पक विमान आ गया 2 
कप के ने शीभरतजी और श्रील्क्मणजी को राज्य आर सौपा १ । 
ऋषियों को प्रणाम कर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए । पच्छिम, उत्त | 
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और पूव आपने सर्वत्र टूटा, पर कहीं पाप की मलिनता नहीं देख पड़ी, सभी 
दिशाएँ निर्मळ थीं। दक्षिण गये, वहाँ शेवल पव॑त की उत्तर दिशा में एक 
बढ़ा सरोवर देखा । वहाँ पर एक शूद्र को घोर तपस्या करते देखा, वह नीचे 
की ओर शिर करके लटक रहा था । 

श्रीरामजी ने उसका परिचय एवं तपस्या का उद्देश्य पूछा । उसने कहा । 
मैं शुद्ध हुँ और शम्बूक मेरा नाम है । में इसी शरीर से देवलोक जाना चाहता 
हुँ। श्रीरामजी ने तलवार निकालकर उससे उसञ्चा शिर काट लिया [ ; क्योंकि 
उसका यह तप शाख्र विरुद्ध था, वर्णघम विरुद्ध था। सदेह स्वर्ग जाना 
शास्त्र-विरुद्ध था । इसी से तो राजा त्रिशंकु को वलिष्ठजी ने कोरा उत्तर दिया 
था कि ऐसा नहीं हो सकता । श्रतः, उस शूद को इससे कुछ लाभ नहीं 
होता । दण धर्म-रक्षण राजा का विधान था । उसने विधान रूप इस राजाज्ञा 
को भंग किया, उसके प्रतिफल रूप में राजा ने उसका शिर काटा । निश्चय ही 
राम्जी के हाथ से मरने पर उसको साकेल लोक की प्राप्ति हुई । अतः, इस 
में उसका महानु उपकार हुआ । ] श्रीरामज्ञी के ऐसा करने पर अग्नि आदि 
देवों ने साघु-साधु कहा और फिर श्रीरामजी से वर माँगने को कहा । श्रीरामजी 
ने यही माँगा कि वह ब्राह्मण का बालक जी उठे, मुश्चे यहों वर दीजिये । देवों 
ने कद्दा, वह बालक जी गया और स्वजनो से मिल चुका । जब आपने इस 
झूद्ध को मारा था, उसी समय वह जी उठा है। तब निश्चिन्त हो श्रीर।मजी 
उन देवो' के कहने पर धीअगस्त्यजी के पास गये। उनसे बहुत कुछ सत्संग 
कर श्री अवध आये । 

श्रोगोस्वामीजी मे इस कथा का बहुत अंश रासाज्ञा रहन ६।५।१-५ में 
लिखा है । यहाँ तो इसका संकेत मात्र है। पद्मपुराण, सष्टि खंड) अध्याय ३५ 


में भी सूचम रूप में यह कथा है । 
पर ज्यो"; यथा-- माठ सचिव गुरु पुर नर नारी । सकल सनेह 
20७: ँ राम प्रेम सूरति तनु आही ॥? 


sl नि 


विकल भये झारी ॥ सरतहिं कहहिं सराहि सराही। 
(सा० अ० ३८३ ); तथा ~  तग्ह तौ भरत मोर मत एह । धरे देह जनु राम 
य सी प्रकार सभी लोग निष्कपट स्नेह रखते 


सनेहू ॥?? ( मा० अ० २०७ ह 
| थे। नित्य नवीन स्मेह बढ़ाते रहते थे । 
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ज्यों जल अगाधहिं मीन!; यथा-- सुखी मीन जे नीर श्रगाधा। | 
इरिसरन न एकौ बाधा ॥” ( मा० कि० १६ ); यहाँ 'पूर्णोपमालङ्कार है। ( 


“गाइ राज-समाज''?--राजाओं के यहाँ उनकी कीतिं गानेवाहे बहत 
कुछ पाते हैं, उस रीसि से ग्रन्थकार भी दीन होकर कुछ याचना करते हैं-- 
'लेहु निज करि" ~ शरणागति में “तवास्मि इस भाव की याञ्चा 


होती है, प्रभु यदि अपना लें तो यह उनका ही बना रहे, इसकी चित्तवृत्त 
अन्यत्र न जाय | वि० २६८ देखिये। इस आवना का सुख से कहना मात्र सुगम 
है, पर वैसा रहना अत्यन्त कठिन है । विनय-पत्रिका में अन्त के पद्‌ २६७ पे 
२७६ तक इसी भाव की याजा है। अपना लेने पर शुद्ध और दृढ़ प्रेम भी 
चाहिये, वह भी माँग रहे हैं । रघु महाराज महादानी थे, उसी गद्दी पर विराजः 
मान आप तो परमदानी हैं । अतः, अवश्य देंगे; यह भरोसा है। 
सीता-वनवास 
[ २५] 
संकट सुकृत को सोचत जानि जिय रघुराड | 
सहस द्वादस पंचसत में कछुक है अब आउ॥१॥ 
भोग पुनि पितु-आयु को, सोड किये बने बनाउ । 
परिहरे बिनु जानकी नहिं ओर अनघ उपाड॥ २॥ 
पालिबे असिधार'्रत, प्रिय प्रेम-पाल सुभाउ । 
होइ हित केहि भाँति, नित सुविचार, नहिं चितचाड || 
निपट असमंजसहुँ विलसति मुख मनोहरताड। | 
परम धीरघुरीन हृदय कि हरष-बिसमय काड !॥ ४॥ ४ 
अलुज-सेवक-सचिव हैं सब सुमति, साधु सखाउ । 
जान कोड न जानकी विनु अगम अलख लखाड ॥ ५॥ 
रास जोगावत सीय-मन, पिय-मन हिं प्रान-प्रियाउ | 
परम-पावन प्रेम-पर्रसति समुझि तुलसी गाड॥ ६॥ 
पथे भीरघुनाथजी एक समय धर्म-संकट की व्यवस्था हृदय से न 
र RS शोच करने खगे--बारह हजार पाँच सौ वर्ष की मेरी आदु में ॥ 
कुछ दी शेष है ॥ ३ ॥ फिर अब पिता की आयु का भोग करना है, उस. 


९ 
अथ 
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प्रबन्ध भी करने से ही बनेगा । किन्तु इस कायं में श्रीजानङीजी का व्याग किये 
बिना और कोई निर्दोष उपाय नहीं है! ॥२॥ अत्र खड्भधार-ब्रत ( तलवार की 
तीचण धार पर चलने के समान ब्रत ) का पालन करना है और फिर प्रिया जी 
( प्राणप्रिया श्रीजानकीजी ) के प्रेस का पालन करने का स्वभाव भी है । इस 
परिस्थिति में किस प्रकार करने में हित होगा, इस पर नित्य सुन्दर विचार होता 
रहता है, इससे उनके चित्त में उत्साह नहीं है । ॥ ३ ॥ इस नितान्त असाम- 
ज्ञस्य में भी सुखारविन्द पर मनोहरता दिलास कर रही है; क्योंकि श्रीरामजी 
परम धीर-धुरीण हैं, इससे उनके हृदय में क्या कभी भी हर्ष-विषाद की प्रबृत्ति 
हो सकती है ? ॥ ४ ॥ छोटे भाई, सेवक, मन्त्री और सखागण-ये सभी बड़े 
बुद्धिमान्‌ और साघु-स्वभाव हैं; परन्तु श्रीरामजी के हुम और अलच्य लक्षण 
को श्रीजानकीजी के त्रिना और कोई नहीं जानता था ॥ ५ ॥ क्योंकि श्रीरामजी 
श्रीलीता के सन को सुरक्षित रखते (देखते रहते) थे और प्राण-प्रिया श्रीजानकी 
जी भी ( वैसे ही ) अपने प्यारे पति के मन को देखती रहती थीं । दोनों में 
परम पवित्र प्रीति की पराकाष्ठा थी, इते समझकर यह तुलसीदास गान 


करता है ॥ ६ ॥ 

विशेष--“संकट सुकृत को" १ धर्मसंकट का सोचना कहकर आगे 
तीसरे चरण तक उसी ध-संकट का विवरण किया गया है । 

'सहस द्वादस पंचसत में *?--यद्यवि वाल्मीकिजी के मत में ११००० 
वर्षे की आयु है; यथा--“द॒शवर्षलहस्राणि दशवषंशतानि च | रामो राज्य- 
झुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति |” ( बाइमी० १।२।६७ ) | तथापि च्यासजी 
के मत में एवं उनके कल्प के ्रीरामचरित में श्रीरासजी की आयु १३००० वर्ष 
भी कही गई है; यथा--त्रयोदशाब्दसाहखमग्निहोत्रसखंडितम्‌ ॥ "* `राम 
आत्मज्योतिरगात्ततः ॥? (भाग० 8१११57१ 8) । उसी प्रकार श्रीगोस्वामी 
जी के कलप में १२५०० वर्ष के लगभग आयु पर श्रीरामजी का ऐसा विचार 


करना कहा गया है । है 
“भोग पुनि पितु आयु को १--पुत्र पिता का प्रतिरूप है; रथा 
८ग्रात्मा55स्मनेव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः ।” तपना 
° £) 
इद्यादभिजायसे । आत्मा वे पुत्रनामासि स जीवः शरदः शतम्‌ ॥” ( महा० 
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आदि० ७४।४ ९,६४ ); अर्थात्‌ पंडित लोग कहा करते त कि पुरुष आप ही 
आप पुत्र के स्वरूप में जन्म लेता है । (जातकर्म में पिता पुत्र से कहता है-) 
“तुस मेरे अंग-अंग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो । भ्रत- 
एव पुत्र नाम से मेरी श्रात्मा हो तुम्हारी सौ वर्ष की आयु हो! ।” इसीसे श्री 
रामजी ने पिता की अवशिष्ट आयु का भोग किया है । 

चौथेपन में राजा दशरथ ने पुत्र रूप भ्रीरामजी को पाया था। उनकी 
भ्रायु कुछ शेष थी । श्रीराम-वियोग एवं पूर्वोक्त ऋषि-शाप खे उन्होंने शरीर 
त्याग दिया था ! प्रारब्ध भोग के लिये पिताजी को फिर जन्म छेनां न पड़े। 
साथ ही साकेत लोक चलें और वहाँ रहें, इस विचार से श्रीरामजी ने उनकी 
श्रवशिष्ट आयु का भोग किया है, तथा-- जो बि अवसर अथव दिनेसू । 
जग केहि कहहु न होइ कलेसू ॥” ( मा० अ० ३०४ )-श्रीरामजी के इस 
वचन में भी यह भाव ध्वनित है कि राजा की कुछ आयु शेष थी । 

'परिहरे बिनु जानकी? जब श्रीरामजी पिता रूप से रहेंगे तो श्री 
जानकीजी उनकी पुत्र वधू होंगी । अतः, साथ रखना उचित नहीं । 

'पालिबे असि धारब्रत' ` ? - पिता की आयु भोगने में बड़े विचार से 
कालक्षेप करना होगा | जैसे तलवार की धार पर चलने मै अत्यन्त कठिनता 
होती हे, वेसे ही इसमें कठिनता है । उसमें प्रधान विषय श्रीजानकीजी का 
साथ न रखने का आ गया है। मेरा 'प्रिय-प्रेमपाल सुभाव? है; यथात 
'“तरव प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन सदा 
रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ||” ( मा० सु ० १४); 


तथा" रामस्तु सीतया सार्धं बिजार बहूनृतून्‌ || मनस्वी तदूगतमनास्तस्या _ 


हृदि समपिंतः ।/” ( वालमौ० १।७७।२५-२६ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने श्री" 
सीताजी के साथ बहुत ऋतुओं में विहार किया । मनस्वी श्रीरामजी श्रीसीताजी 
से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने उनको अपना हृदय दे दिया था । 

'होइ हित केहि भाँति?_पिता की आयु भोगने में श्रीजानकीजी 
का साथ रहना उचित नहीं और फिर इनमें मेरा अत्यन्त प्रणय है। अतः, इनकै 


प्रति त्याग की निष्ठुरता केसे की जाय ? नित्य इस पर विचार किया करते त) 


पर कुछ निश्चित नहीं होता; इससे चित्त में उत्साह नहीं रह गया | 
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'निपट असमंजसहुँ'''चित्त में असामञ्जस्य रहने पर मुखश्री नहीं 
रहती, मलिनता एवं उदासीनता लोगों में आ जाती है, श्रीराम में वह विकार 
नहीं है, प्रत्युत्‌ मनोहरता सुशोभित ही है, इसका कारण आगे उत्तराद्धे से 
कहते हैं-- 

परम घीर-धुरी व' * *” यथा-- ति धीर अछुत विकार हेतु जे रहत मन- 
सिज बस किये ।” ( पारवती मंगल १५ ); घीर-घुरीणता से काम-क्रोध एवं 
राग-ह्वेष आदि की घटनाओं पर आपके हृदय में हष-विषाद से विकार नहीं 
होते, इक्षसे आपकी सुखश्री सदा एकरस रहती है; यथा-- बिसमय इरष 
रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ |”? ( मा० अ० १३ ); “प्रसन्न- 
तां या न गताभिपेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः । सुखाम्बुजश्रीरघुनन्दन- 
स्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥” ( सा० अ० श्लोक २ ) | 

“अनुज सेवक सचिव'?-श्रीभरत आढि अनुज, श्रीहनूमान आदि 
सेवक श्रोसुमंत्र आदि मन्त्री और सखा गण सभी योग्य हैं, परन्तु-- 

'जान कोड न जानकी बिलु'"''-श्रीरामजी की मुखाक्कति आदि लक्षणों 
से उनके भावों का निश्चय कर छेना अन्य श्रीभरत आदि के लिये भी हुगंम 
और अलक्ष्य है, केवल श्रोजानकीजी ही जानती हैं, यथा--“ल्वं हि लोकगति- 
देव ! न त्वां केचिसजानते ॥ ऋते मायां विशालाचीं तव पूर्वपरिग्रहास्‌ ॥” 
( वाइमी० ७।११०।१०-११ ); अर्थात्‌ ( ब्रह्माजी ने श्रीरामजी से कहा है--) 
आप ही लोकमान्र की गति हैं । आपकी पूर्वपरिग्रहीता माया श्रीजानकीजी के 
बिना आपको यथार्थ कोई नहीं जानता । श्रीजानक्ीजी ने स्वयं भी कहा है-- 

“अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥” ( वाल्मी ० ५ ३७।१७ ); अर्थात्‌ 
मैं उन ( अपने स्वामी ) के अनुभाव को जानती हूँ, जैसे शची इन्द्र के अनु- 
भाव ( प्रभाव एवं चित्त के भाव को प्रकाश करनेवाली कटाक्ष ) को जानती हैं । 

भाव यह कि श्रीजानकी जी ही स्वामी के भाव को लखकर तदनुसार संयोग 
रचनाकर इसकी व्यवस्था करेंगी । 

“रास जोगबत सीय मनन''?-दोनों में अन्योन्य एक-सी प्रीति है, एक 
दूसरे के मन को जोगाया करते हैं। यहाँ स्वामी के मन के असामञ्जस्य को श्री 


जानकीजी ही दूर करेंगी । 
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“परम-पावन प्रेम-परमिति' ` ”- दोनों स्वसुख छोड़कर दूसरे को सुखी 
करने के स्वभाव वाले हैं, इससे इनकी प्रीति परम पवित्र है । स्वार्थ ही प्रीति 
में मल है, वह इनमें नहीं हे । 

इस ग्रानेवाळे चरित में परम-पावन प्रेम की पराकाष्ठा किस प्रकार है, इस 
पर स्वतंत्र विचार करने के लिये मेंने 'सीता-बनवास-मीमांा? शीर्षक एक 
निबन्ध लिखा था, वह पूर्वं ही विष्णव भास्कर, मयूख ३, प्रभा २! तथा 
'श्रीरामचरितमानस-सिद्धान्त-तिलक पृष्ठ २४८३-२४८५१ में लिखा गया है। 
यहाँ भी लिखता हूँ--- 

सीता-बनवास-मीसाँसा 

आज कल के समालोचक श्री्तीताजी के बनवास । (वाटी कि आश्रम-यात्रा) 
पर श्रीरामजी को दोष देते हैं कि उन्होंने महारानी को झुद्ध जानते हुए भी 
निदंयता से वन भेजकर एवं उनमें अपवाद लगाकर बड़ी निर्दयता की है। 
उन्हें सफाई देने का अवसर तक न दे निकाल दिया है । अतः, इस पर विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक है । विष्णु पुराण अंश ६।५।७३,८३-८७ में श्रीरामः 
जी को समस्त हेय गुण रहित दिव्य गुणगणारणंव कहा गया है, फिर उनमें दोष 
कैसे संभव है ? 

विचार करने पर जिस प्रकार श्रीसीताजी की लङ्का यात्रा स्वेच्छा ले हुई है, 
पर देखने में रावण का बलात्‌ हरण करना है | उसी प्रकार एवं उसी अभिप्राय 
से यह दूसरी यात्रा भी हुईं है | जैसे कि वाल्मी० ३।३-१० में श्रीजानकीजी ने 
श्रीरामजी से राक्षस-वध-प्रतिज्ञा पर कहा है कि मिथ्या-भाषण, पर खो की 
अभिल्लाषा ्रौर निर्देर पर रोद्रता, ये तीन भारी दोष हैं । ( मनुष्य के यश को 
कलङ्कित करनेवाले हैं,) । इनमें प्रथम के दो तो आपसें नहीं हैं, तीसरे का 
संयोग हो रहा है । राक्षसों ने आपका कोई अपराध नहीं किया है । त 
उन्हें मारने पर आपको उक्त दोष लगेगा । फिर इसे मना करते हुए एक इति 
हास भी कहा है कि आपका शस्त्र धारण करना ठीक नहीं है । 

RN श्रीरामजी ने अपना दृद्बतत कहा और डका त्याग करने में 
क नि । तब श्रीजानकी जी ने अपने स्वामी के धवल यश 

क्षणाथ लङ्कायात्रा की लीला को है; क्योंकि सग मोहित होने पर श्रीलक्ष्मण 


सिद्धान्त-तिलक ३८५ 
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श्रीजानकीजी ने नहीं माना । वह इसलिये कि इसी ब्याज से मेरा हरणकर 
रावण दोषी हो वेर करके परिवार के साथ लड़ने पर मारा जाय तो स्वामी को 
उक्त दोष न लगे ओर उनकी कीर्ति उज्ज्वल हो । 
उसी प्रकार श्रीसीताजी की यह दूसरी यात्रा मी अपने स्वामी के चरित 
को प्रकाशित करा के भविष्य में जीवों के उद्धार के लिये है। क्योकि इस यात्रा 
में प्रथम तो आपने श्रीरामजी से स्वेच्छा से ही बन जाने का वरदान माँगा है 
गौर फिर उसी समय वह निन्दा की बात भी श्रीरामजी को सुनाई दी है । यह 
हेतु पुरबासियों को प्रेरणा करके इसलिये रचा गया है कि जिससे इसी के शम- 
नार्थ महदि वाल्सीकिजी के द्वारा पूरी रामायण रची जाय। वाइमी० ७।४८। 
१३-१३ में श्रीगंगा तट पर श्रीलच्मणजी से त्याग की बात सुनने पर कहा 
भी हे- “वीर | अपयश से डरकर आपने मेरा त्याग किया है । आपका जो 
अपवाद हो रहा है, उसको में दूर करूंगी; क्योंकि आप मेरे आश्रय हैं ।” इस 
वचन से भी सिद्ध है कि श्रीजी का अपवाद हरण करने का सङ्कल्प हो चुका 
है। अतः, यहाँ वाठमीकिजी के द्वारा चरित रचना कर तथा स्वय सप्तद्वीपों के 
राजाओं की आरी सभा में शपथ कर स अपवाद का हरण करूँगी। और 
किर १२५०० ( साढे बारह हजार ) वर्ष पीछे घुरवासियों का वेसा कहना स्वा- 
भाविक नहीं हो सकता । लङ्का से आने पर उसी समय उन्हें कहना था । लोक 
में देखा जाता है क्रि किसी पर कोई दूषण लगने पर लोग तुरत उसका प्राय- 
श्रित्त कराकर उसके साथ बर्ताव करते हैं । 
श्रीसीताजी ने ही पुरवाक्ियों से प्रेरणा 
से बाल्मीकि आश्रम जाकर अपने आत्तरुदन द्वारा वास्सब्य-निष्ठ महर्षिजी के 
हृदय में अत्यन्त करुणा प्रकट कर दी और उनके हृदय में निन्दा-शामन करने 
के लिये आवेश कराया । तब क्रॉंच-प्रसंग आदि हेतुओं के द्वारा रामायण 
रचो गई । 
यदि महर्षिजी लङ्का का भ्रीसीताचरित सात्र ही ध्यानात्मक बनाते तो उसमें 
लोगों की प्रतीति होने में सन्देह था। अत जो-जो चरित्र पुरवासियों के 
= 
समक्ष हुए थे, उन्हे भी ध्यानात्मक ही जानकर ज्यो के त्यों लिखा हे जिससे 


र वेला कहलाकर और उसी ब्याज 
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उनकी सत्यता से परोच के लङ्का के सीताचरित भी सत्य जाने जाइ । सी 
भाव पर कहा गया है-“काष्यं रामायणं इसनं सीतायाश्चरितं महत्‌ ।” (वारी ' 
१।४।७ ); अर्थात्‌ ससस्त रामायण काब्य सें परस महत्त्व गुणवाला श्रीसीता- 
चरित है; क्योंकि वह लब श्रीसीताचरित के प्राधान्य में रचा गया है । महि 
श्रीवाहमीकिजी का मुख्य उद्देश्य श्रीखीताजी के लड्ढा में शुद्ध रहने की सफाई 
देने का था यह कार्य बिना सत्र चरित रचे हो नहीं सकता था । 

यदि शंका हो--“प्राप्तराज्यस्थ रासस्य वाउमीकिर्भगवानुरिः । चकार 
चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमथंवत्‌ ॥” ( वाल्मी० १।४।१ ); श्र्थात्‌ श्रीरामजी के 
राञ्यासीन होने पर समस्त रामायण बनी । तो इसका ससाधान यह है कि इस 
प्रसंग में राउयासीन होने पर कितने वर्षो के पश्चात्‌ रामायण बनी, यह नहीं 
लिखा गया । परन्तु सम्पूण चरित रचना की पूत्ति पर तो स्पष्ट कहा गया है हि| 
सहषिंजी के चित्त में चिता हुई कि इतने बढ़े काव्य का धारण करने को कौन | 
समथ होगा ? त्यों हो कुश-लव, इन दोनों ने आकर चरख-ग्रहण कर प्रणाम 
किया, तब महपिंजी ने इन्हें ही धारण करने को समथ विचार कर पढाना प्रारम्भ 
किया है। जब श्रीशञ॒ध्चजी मथुराजी से लोटे थे ( जो कि इन बालकों के जग्म 
दिन मधुरा जाते समय वहाँ थे और श्रीजानकीजी को प्रणाम करके मथुरा गये 
थे । फिर १२ वर्ष पर लौटे थे )। तब उन्होंने समाज के साथ श्रीवाल्मीकीजी 
के आश्रम में निवास किया था। वहाँ उन्होंने रूव-कुश को करुणामय चरित 
( अयोध्याकाण्ड ) गाते हुए सुना तो रात भर सैनिकों के साथ आश्रय में रहे | 
वे सोचते थे कि जो जो चरित हमने देखे हे, उन्हें ही यहाँ सुन रहे हें । वे भय 


से सहर्षिजी से पूछ नहीं सके । प्रातःकाल महर्षि से आज्ञा लेकर श्रीअयोधया , 
चले आये । 


यह मशुरा सम्बन्धी चरित वाइमी० ७।६६-७१ के अलुसार है । इषे 
स्पष्ट हुआ कि श्रीसहारानीजी के आश्रम में आने पर महर्षिजी ने चरित रचने का 
प्रारम्भ किया है। दस-ग्यारह वर्षों सें बना है । यज्ञोपवीत-संस्कार-सम्पस्न होने 
डे मी को पढ़ाने लगे । एक वर्ष में अयोध्याकाण्ड तक पढ़ा चुक 2 
उता का सम्प स कर रहे थे, तब बारह वर्ष पर लौटते समय श्रीशब्रुध्तजी ने 
छुना था। चरित करुणामय थे, इसीसे श्रीशन्नुष्नजी आदि रोते हुए सुते 
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थे। इससे अयोध्याकाण्ड तक का श्रनुमान है। फिर शेष चरित भी 
पढ़ाये होंगे । 

तत्पश्चात्‌ जब श्रीरामजी अश्वमेध यज्ञ करने लगे थे और वहाँ द्वीप द्वीप के 
सब राजा लोग भी एकत्रित हुए थे | तब महर्षिजी श्री अयोध्या आये और पृथक्‌ः 
रहते हुए कन्द-सूल-फल ( अपना, राजा से न लेकर ) खाते हुए, उन्होंने डव- 
कुश के द्वारा सारा चरित प्रथम नगर में सर्वत्र गान कराया है कि जिससे चे 
ह्लोग अपने देखे हुए चरितों की सत्यता पर परोक्ष के श्रीसीताचरित को भी 
सत्य मानें तथा प्रजाश्रों के चित्त में ऋषि के राजा से मिले होने का भी सन्देह 
नहो कि राजा ने कुछ देकर अपना चरित सुन्दर बनवा लिया होगा । 

जब्र पुरवासियों ने ही प्रशंसा की तब श्रीरामजी ने सब राजाओं, ऋषियों 
एवं यज्ञ मंडल के लोगों को एकत्र कर इनका गाना प्रारम्भ कराया कि जिससे 
सब लोग सीता-चरित के साथ सब चरित सत्य जाने और फिर सभी के 
सामने ही ब्रह्माजी की भी साक्षी हुई कि ये सब चरित अक्षरशः सत्य हैं । 
इस प्रकार महर्षिजीका सीता-निन्दा-शामन का अभीष्ट पूरा हुआ एवं श्रीसीत्ता 
जी का श्रभिप्राय- स्वामी की कीति ऋषि के द्वारा बने ओर वह जगद्विख्घात 
एवं चिरस्थायी हो, इसे गा-सुनदर भविष्य के लोग श्रीरामजी के वर्तमान का 
लाभ उठावे और भव पार हों--यह पूरा हुआ । 

यह यज्ञ सम्बन्धी चरित वाउमी ० ७।६ ३-९८ के अनुसार है 

उपर्युक्त विवेचन से निश्चित हुआ कि जैसे रावण-वध के लिये श्रीजानकी 
जी की लङ्कायात्रा एवं श्रीरामजी के विलाप आदि लीला की मर्यादा से ही हुए; 
अन्यथा रावण-वध तो सं6ब्पमात्र से हो सकता था । पैसे ही श्रीसीताजी की 
यह लीला भी दुःखद एवं हृदय द्रावक घटना से की गई कि महर्षिजी का हृदय 
इस ओर ढरे और चरित बने । 

सारांश यह कि जैसे श्रीसोताजी की लङ्कायान्ना स्वासी के चस्ति क्षो 
उज्ज्वलता के उहेश्य से जानबूफ कर स्वेच्छा से लीला रूप में हुई दे, वैसे ही 
यह दूसरी यात्रा ती स्वामी का यश निर्माण कराने ओर उसे चिरस्थायी बनाने 
के लिये हुई है । अतः, यह पति के प्रति पवित्र प्रीति की पराकाष्ठा है। 

इस गीताबली में पिता की आयु भोगने की व्यवस्था में यह लीला कहो 
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बाई है; क्योंकि भगवान्‌ के चरित कई हेतुओं को लेकर हुआ करते हैं; यथा-.. 
“हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमिस्थं कहि जाइ न सोई ॥” ( मा० बा» 
१२०) । 

अब पतिदेव श्रीरामजी की प्राणप्रिया के प्रति प्रीति की पराकाष्ठा भी 
देखिये । आपने अपनी प्रिया श्रीसीताजी का यश निमल एवं जगढ्विख्यात काने 
के लिये ही लङ्का में यद्यपि प्रथम प्रापि के लिये व्याकुल थे और हनुमानूजी ढे 
द्वारा उन्हें झुद्धा जानते भी थे, तथापि कठोर बन, दुर्वाद कहकर अग्नि-परीक्षा 
की लीला की है, किंतु वह परीक्षा ऐसे स्थज में हुई थी कि वहाँ पर वानर 
भालू एवं देवता तथा कुछ राक्षस्रों के अतिरिक्त मनुष्य नहीं थे। सजातीय में 
यश होने में ही अधिक महत्त्व है, इसलिये स्वामी ने इस लीला द्वारा सातो 


द्वीपों की जनता की भारी सभा में शपथ करा श्रीसीताजी के निर्मल यश की | 
LS / कने री र | 
स्थापना को है और ब्रह्माजी से उस पर साक्षी दिलाई है। साथ ही पूरवो 


निष्ठुरता दूर करने के लिये इस प्रसंग में म्रियाजी के प्रति अपना भारी प्रणय 
दिखाते हुए उनकी प्राप्ति के लिये एथिवी आदि का विदीण करना कहा है, निस 
पर ब्रह्माजी ने आकर कहा है कि आपकी श्रीसीताजी आपको तत्काल हो 
फिर प्राप्त होंगी । 


इस प्रकार इन दोनों में परस्पर सन जोगाना तथा “परम पावनि प्रीति पर 
'मिति' हैं, किन्तु इसका रहस्य गुप्त एवं गम्भीर है इससे 'सस्ुकि तुलसी गाउ 
कृद्दा हे । यह विवेचना हमारे ऋषियों की है जिन्होंने कषिव्रत से ब्रह्मविद्या 
प्राप्त की है। आजकल के समालोचक पाश्चात्यों के आश्षेपाव्मक अविचार की 


| 


बातों में विश्वास कर श्रीरामजी को इस चरित में दोष देते हैं, उन्हें शर | 


'यूवजों की इन सूक्तियों पर विश्वास एवं ध्यान देना चाहिये । 
[ २६ ] 


राम बिचारि कै राखी ठीक दै मन माहिं । 
लोक-बेद-सनेह पालत पल कृपालहिं जाहि॥ १ ॥ 
नियतमा, पतिदेवता, जिहि उमा-रमा सिहाहिं । 
गुरुविनी सुङुसारि सिय तियमनि समुझि सकुचाहिं ॥ २ ॥ 
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मेरे ही सुख सुखी, सुख अपनो सपनेहूँ नाहिं। 
गेहिनी गुद-गेहनी गुन सुमिरि सोच समाहिं । ३॥ 
राम-सीय-सनेह बरनत अगम सुकवि सकाहिं। 
राम-सीय-रहस्य तुलसी कहत राम क्रपाहि।॥ ४॥ 
शब्दार्थ गुरुविनो (सं० गुर्विणी)-गर्भवती । गेहनी-ग्रहिणी, घर वाली । 
अर्थ श्रीरामजी ने विचार कर हृदय में पक्काकर उसे मन में ही रखा 
(कि अब श्रीजानकीजी को मेरे समीप से एथक्‌ रहना चाहिये) । कृपाळु श्रीराम- 
जी को लोक और वेद की रीतियों का स्नेहपूर्वक पालन करते हुए ही सभी 
क्षण व्यतीत होते हैं ॥ १ ॥ श्रीजानकीजी मुझे अत्यन्त प्यारी हैं और फिर ये 
पतिन्रता ऐसी हैं कि जिन्हें उमा-रमा आहि भी सिहाती ( वैसी बृत्ति पाने के 
लिये ललचतो ) रहती हैं तथा गर्भवती, सुकुमारी एवं खी शिरोमणि श्रीसीता- 
जी को समझकर ( अपने यहाँ से पृथक करने में ) सकुचाते हैं (कि इनके प्रति 
वैसी निष्ठरदा कैसे की जाय ? ) ॥ २ ॥ श्रीजानकीजी नित्य मेरे ही सुख में 
सुखी रहती हें, इन्हें अपने सुख की वासना स्वप्न में भी नहीं रहती, फिर ये 
हमारी गृहणी गुणों की भी गृहणी ( भाण्डार ) हैं; ऐसे इनके गुणों का स्मरण 
कर शोच झे डूबे जाते हें ॥ ३ ॥ श्रीरामजी और श्रीसीताजी के स्नेह का 
वर्णन करना ढुगंम है, अच्छे-अच्छे कवि भी डरते हैं । श्रीसीताजी और श्रीरास- 
जी के स्नेहमय रहस्य को श्रीराम-कृपा से ही तुलसीदास कुछ कहता हे ॥ ४ ॥ 
बिशेष--ठीक दे; यथा--“करि बिचार मन दीन्ही ठीका । राम रजायसु 
आपन नीका ॥? ( मा० अ० २६७ )। 

“प्रियतमा, पतिदेवता” '; यथा --' सुचु सीता तव नास सुसिरि नारि 
पतिन्त करहिं । तोहिं प्रानग्रिय राम कहिई कथा संसारःहित ॥7 ( सा० अर० 
५ ); “कृतकृत्या हि बे देही छायेवानुगता पतिम ॥” ( वाल्मी० २।४०।२४ ); 
“नन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा ।? ( वाहमी० ७।२१।१५ ); “अन- 
न्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा ॥” ( वाल्मी ० ६१ १८।१८ ); 
“धर्माद्विचलितः नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ।” ( वाइमी० २ ।२३ ।२८ ); अर्थात्‌ 
श्रीजानकीजी शरीर के साथ उसकी छाया के समान, सूय के साथ उसकी 
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अभा के समान श्रौर चन्द्रमा के साथ उसकी चन्द्रिका के समान अनन्य एवं 
अध्रथक रहनेवाली पतित्रता हैं । | 
५७ 


'उमा-रसा-सिहाहि; यथा--अदन्धत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि “ 
सीता" 'श्रियाः श्रीं अतृ वत्सलाम”” ( वाह्मी० ६।१११।२०-२१ ), अर्थात्‌ 
श्रीश्रुन्धतीजी, श्रीरोहिणीजी एवं श्रीलच्मीजी आदि से श्रीसीताजी पातित्रत् 
में श्रेष्ठ हैं, इनकी भी शोभा बढ़ाने वाली हैं। 


गुरुविनी, सुकुमारि सिय'*' --पद्मपुराण, पाताल खण्ड, अ० ५७ में 
लिखा है-- “सीता दधार तद्दीय माला: पञ्चाभवंस्तदा । अत्यन्तं शुशुभे देवी 
त्रयीव पुरुषं धरा ४”? अर्थात्‌ पाँच महीने का गर्भ हो जाने पर श्रीसीताजी ने 
पतिदेव से वन जाने की स्वतः आज्ञा माँगी है। “सुकुमारि!} यथा--तात | 
सुनहु सिय अति सिय सुकुमारी ` पल्य पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न | 

` दीन्ह पग अवनि कठोरा ॥? ( मा० अ० ५७-५८ ) । 


मेरै ही सुख सुख: '?--यही शुद्ध स्नेह है, ऐसे ही स्नेह इनके प्रति 
स्वामी का भी है; यथा-- “तब दुख दुखी सुकृपा-निकेता ॥ जनि जननी मानहु 
जिय ऊना । तुर्ह ते प्रेस राम के दूना ॥? ( मा० सुं० १३ ) । तथा वाल्मी" 
५।३६।४१-४५ भी देखने योग्य है । 


गिहिनी गुन गेहनी गुन"; यथा--“'ह्दा गुन खानि जानकी सीता। 
रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥? ( मा० अर० २३ ); “प्रभु जब जात जानकी 
जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥” ( सा० बा० २३४ )। 


'राम-सीय-सनेह बरनत" इनके हृदय के भावों की यथार्थता का 
जानना कठिन है। उपयुक्त पद के “जान कोड न जानकी विनु"? इसका 
बिशेष देखिये। इससे कुछ अन्यथा न हो जाय, इस डर से सुकवि डरते हैं, तथा 
अगाध स्नेह का अल्पश भी नहीं कह सकेंगे, किंचित्‌ कहने में भी उस महान्‌ 
स्नेह की लघुता होगी, इन कारणों सेभी न डरते हैं। यहाँ जो कुछ कही 


खाता है; इसका रहस्य भो श्रीराम कृपा से ही ज्ञात हग्रा हे अन्यथा EK] 
प्रसंग में प्रायः लोग भ्रम में ही पढ़ जाते हैं । ड - 


१ 


| 
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[ २७ | 
चरचा चरनि सों चरची जानमनि रघुराइ | 
दूत-मुख सुनि लोक-धुनि घर घरनि बूझी आइ ॥ १॥ 
प्रिया निज अभिलाष-रुचि कहि, कहति सिय सकुचाइ | 
तीय तनय समेत तापस पूजिहों बन जाइ॥ २॥ 
जानि करुनासिंधु भावी-बिबस सकल सहाइ 
धीर धरि रघुबीर भोरहिं लिए लखन बोलाइ ॥ ३ ॥ 
“दात ! तुरतहि साजि स्यंदन सीय लेहु चढाइ । 
बालमीकि मुनीस आश्रम आइअहु पहुँचाइ” ।| ४॥ . 
'अलेहि नाथ” सुहाथ माथे राखि राम-रजाइ। 
चले तुलसी पालि सेवक धरम-अवधि अघाइ ॥ ५ ॥ 
शब्दाथ--चरची [ चरचना = आपना, अबुमान करना ] = अनुमान की, 
आँप ली, जान ली । चर्चा = वर्णन, बातचीत, अफवाह, किंवदन्ती । लोक 
घुनि = लोक ध्वनि, अफवाह । जान मनि = ज्ञानि-शिरोमणि । 
अथ--चतुरों में शिरोमणि श्रीरघुनाथजी ने गुप्त दूतों (जासूसों) से चर्चा 
ऑप ली । दूतों के मुख से लोकध्वनि सुनकर घर में आकर अपनी गृहणी 
(स्त्री) श्रीजानकीजी से पूछा ॥ १ ॥ है प्रिये ! अपनी अभिलषित ( वांछित ) 
रुचि कहिये ।? तब श्रीज्ञानकीजी ने सकुचाकर कहा -- में वन जाकर खी और 
बालकों के साथ तपस्वियों का पूजन करूँगी' ॥ २ ॥ तब करुणानिधान श्री 
रामजी के भावी-वश सारो अनुकूल सहायताओं का होना जान घैर्य धारणकर 
प्रातःकाल ही श्रीजदमणजी को बुला लिया ( और कहा-)॥ ३ ॥ 'हे तात ! 
शीघ्र ही रथ सजाकर उस पर श्रीसोताजी को बैठा लो और मुनीश्वर श्री 
बाल्मीकिजी के आश्रम पर पहुँचा आओ ॥ ४ ॥ तब है प्रमो ! बहुत अच्छा" 
शिर पर हाथ रख स्वामी श्रीरामजी की आज्ञा शिरोधाय की और सेवक धसे 
की पराकाष्टा का परिपूर्णता से पालन करते हुए वे वहाँ से चल दिये ॥ ५ ॥ 
विशेष-- चरचा चरनि सों चरची * ''--युप्तचरों से प्रजा की ध्वनि 
'परखना सुजानता है, इस कार्य पर यहाँ आपको SR कहा न है, 
अयोंकि आपने बढ़े कौशल से अपने प्रिय सखा से वह ध्वनि क्वा ली है-- 
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“अद्र सखा ने प्रशंसाव्मक ही बातें कही, तब आपने उससे पूछा कि पुरासियो 
की शुभ-श्र्ुभ सारी बातें कहो, तदचुसार हम लोग झुभ का ग्रहण झौर रुन / 
का त्याग करें। निर्भय होकर कहो। तब उसने हाथ जोड़कर कहा--””“श्रोरामजी 
के हृदय में भीसीताजी के सम्भोग का सुख कैसा बद्धमूल हुआ हे कि नि 
गोद में उठाकर रावण बलपूर्वक ले गया, जो लङ्का में गई और वहाँ अशोक 
वाटिका में राक्षसों के अधीच होकर रहीं, उनको श्रीरामजी ने निंदित नह 
समका, उनका त्याग नहीँ किया। अब हम लोगों की स्त्रियों के सम्बन्ध की 
ऐसी बाते सह्य होंगी । बे बुरी नहीं समको जायँगी; क्‍योंकि राजा जो करत 
है, प्रजा उसका अनुकरण करती ही है”- बाढ्मी० ७।४३।६-१६ । 

पद्मपुराण पाताल्खण्ड अ० ५५।६८-७३ सें एक रजक ने भी वेसा ही 
कहा हैं, परन्तु वहाँ पर आगे श्रीभरतजी आदि तीनों भाइयों ने सीताजी की ' 
शुद्धता पर अग्वि-परीक्षा एवं ब्रह्माजी तथा पिता दशरथ की दिव्य देह की साक्षी | 
कहकर बहुत कुछ वाद किया है, परन्तु रामजो ने लोकापवाद को असहा कह 
हठात्‌ यह सोतात्याग कायं जचमण्जी से कराया है; वहाँ के अ० ५५-५६ 
देखने योग्य हैं । 

वहाँ पर इस सीता-बनवास पर एक पक्षिणी के शाप का हेतु भी कह 
गया है । । 

प्रिया निज अभिलाष रुचि कहि" ?--बाल्मी० ७।४२।१०-३॥ 
लिखा है कि रासजी ने सीताजा को कल्याणमय गर्भ चिह्नों से युक्त देखा 
प्रशंसा करके पूछा कि तुम्हारा कौन मनोरथ पूरा करूँ । इच्होंने प्रसच्रताएँव 
यही कहा कि गङ्गा तट पर रहनेवाल्ले उग्र तपस्वियौं के तपोवन को मैं देख | 
चाहती हूँ और वल्याभूषणों से उनकी पूजा करना चाहती हुँ---चाहसी० ७४४7 
२६ ), उनके चरणों के समीप कम से-कम पुक रात भी रहना चाहती हु 


गे ¢ ) ~ छ ०७ 
श्रीरामजी ने तथास्तु कहा है। तत्पश्चात्‌ उन्होंने सखाओं से पूखकर उ 
क्ोकध्वनि सुनी है । 


यहाँ लोर ध्वनि सुनकर प्रि 
हे । यहाँ ऋषियों की पूजा 
रास्वा तपः कोआान्वस्नाचचेः 


याजी से पूछना लिखा गया है, यह Lu 
करने का हेतु भी बहुत युक्त है; तथा त 
परिपूजये । रत्नानि चैत्र भास्वन्तिभूघा अपि स 
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यथा मे तोषिताः सक्यो ददत्याशी मनोहरा: ।? ( पञ्चपुराण, पाताल० ५५।१४- 
/ १७); अर्थात्‌ श्रीसीताजी ने कहा है कि में वहाँ बन में जाकर तपोनिष्ठों को 
वस्न, .रत्न एवं भूषणों से उनकी पूजा करूंगी, जिससे वे प्रसन्न हो 
श्राशीर्वाद दें । 

'जानि करुनासिधु भावी-विबस' ` ”--अपर पद्‌ २५ में जान कोड 
न जानकी बिनु ` 'राम जोगवत सीय मन'"*? कहा गया था । वहाँ के विचार 
में श्रीसीताजी का शोभन विचार भी कहा गया कि वे कलङ्क के व्याज से जाकर 
वाहमीकिजी से चरित रचवाना चाहती हैं । विष्णुपुराण, १।८।१७ तथा १।९। 
१२६ के अनुसार श्रीजानकीजी भी स्वंजगतू में व्यापिका हैं । अतः, इन्होंने 
पुरवासियों एवं रजक से वेसा कहलवा लिया है तथा प्रिया की वैसी 
रुचि जानकर ही इस काय में वाधक उपयुक्त ्रीभरत आदि का सीता-छुद्धि 
कहकर मना करना प्रझु ने नहीं माना है । माधुय-दृष्टि से प्रभु यहाँ भावी 
संयोग की सहायता कह रहे हैं । "धीर धरि! माधुर्य अभिनय के अनुसार 
प्राण-प्रिया के वियोग का स्मरण कर अधीरता पर धीर धरना कहा गया है । 

बाल्मीकि सुनीस आश्रम ”””--श्रीसीताज्जी ने गङ्गा तट पर ही जाने 
को कहा था, तदनुसार यहाँ आज्ञा दे रहे हँ | स्पष्ट वाल्मीकि आश्रम का भी 
निर्देश कर रहे हैं; क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रियाजी के उद्देश्य की पूर्ति होना है । 
वाल्मी० ७।४५।१६-१८ में ऐसा ही कहा है--“लक्ष्मण ! कल प्रातःकाल 
सुमंत्रजी को सारथी बना रथ पर सवार हो श्रीसीताजीको उस पर बैठाकर, 
अपने राज्य से बाहर जाकर छोड़ आओ्रो । गङ्गाजीके उस पार तमसा तीर पर 
महात्मा वाल्मीकि का आश्रम है, वहीं निर्जन स्थानमें इसे छोड़ आओ ।?? 

'सुहाथ साथे राखि"**--शिर पर हाथ रख आज्ञा सुनना, डस आज्ञा को 
शिरोधार्य करने का सूचक है भढेहि नाथ” यह वचन से भी कह ह्‌। 

“चले तुलसी पालि सेवक-धरम---”~वाल्मी० ७।४५।२१ में स्वामी ने 
इस आज्ञा-पाल्नन पर अपने चरणों की शपथ दे दी थी कि इस पर कुछ 


नहीं बोलो । उ 
पद्चपुराण, पाताल० ० ५५।६३ में तो तलवार देकर कहा है कि या तो 


जानकोजी को त्याग करो; अन्यथा मेरा शिर ही काट दो, ऐसा श्री भरतज्जी. से 
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कहा, वे सूचित हो गये, झाशुष्नजीकी भी यह सुनकर वेली ही दशा हुई, पी 
बढी कठिनाई से श्रीलचमणजी ने स्वीकार किया है। उन्हीं भावों को गरन 
ने यहाँ इन शब्दों से ध्वनित किया है कि ऐसा कठिन कार्य करने में उन्ह 
सेवक धमं की परिपूर्ण अवघि निबाही है; क्या करें, आज्ञा-वश ऐसा किया है। 
इन लोगों को सहान्‌ कष्ट हुआ; क्योंकि इन्होंने श्रीजानकीजी के हदि 
रहस्य को नहीं जान पाया था कि वे स्वतः स्वामी को कीति रचवाने जा 
रही हैं। इन चरितों में कई हेतुओं को सार्थक बनाना था, इससे इन्हें नहीं 
जनाया गया । 
दै re | 
आये लखन ले सॉपी सिय मुनीसहि आनि। 
नाइ सिर रहे पाइ आसिष जोरि पंकज पानि॥ १॥ 
बालमीकि बिलोकि व्याकुल लखन गरत गलानि। 
सर्वविद्‌ बूझत न, बिधि की वामता पहिचाति॥ २॥ 
जानि जिय अनुमान ही सिय सहस बिधि सनमानि । 
रास सदगुन-घाम-परसिति भई कछुक मलानि ॥ ३॥ 
दीनबंछु दयालु देवर देखि अति अङुलानि। 
कहुति. बवन उदास तुलसीदास त्रिभुबन-रानि ॥ ४॥ 
अथ--श्रीलच्मणजी श्रीसीताजी को लेकर आये और उन्होंने मुनीशा 
श्रीवाल्मीकिजी के आश्रम में आकर मुनीश्वर को श्रीसीताजी का समरप 


किया तथा उन्हें शिर नवाकर प्रणात कर और उनले आशीर्वाद पाकर हा 
जोड़ शिर नीचा किये हुए खड़े रह गये ॥ १ ॥ श्रीलचमणजी को ग्लाविरै 
राजते हुए तथा व्याङु देखकर और इस प्रसंग में विधाता की प्रति 
पहचान कर सवज श्रीवास्मीकिजी ने उनसे कुछ नहीं पूछा ॥२॥ उन्होंने पे 
हृदय के अनुमान से ही श्रीसोताजी के आने का कारण जानकर सहं पर 
से श्रीसीताजी का सम्मान किया; परन्तु ( यह विचार कर कि ) श्रीरामजी ते 
समस्त सदूगुणों के स्थान को सीमा हैं ( फिर उन्होंने ऐसा निष्ठुर कार्य बय 


क्रिया i र में कुछ खेद भी हुआ ॥ ३ ॥ श्रीतुल्लसीदासजी कहते 
कि तीर्ना लोकों की महारानी श्रीसीताजो अपने दीनबन्धु और दयालु दें | 


न्थकार्‌ | 


| अरतजी की मुद्रा है । ४० ८ 
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E शरीलच्मणजी को देखकर अत्यन्त व्याकुल हो गई' और उनसे ये वचन कहने 
बगी ॥ ४ ॥ 


विशेष-- आए लखन ले सिय" ?-ग्रन्थक्रार ने अपनी स्थिति श्री 


“जानकीजी के एवं श्रीवास्मीकिजी के समीप रक्खी हे, इससे वहाँ के प्रति “आये” 


कहा है । गये नहीं कहा । प्रभुकी आज्ञा पर श्रीलचमणजी स्वामी के आदेशा- 
चुसार थ्रीजानकीजी से उनके अभीष्ट वन को चलने की प्राथना की | वे वस्ना- 
भूषण एवं कुछ रत्न आदि वहाँ बाँटने के लिये साथ लेकर रथ पर चढ़ीं श्री 
सुमन्त्रजी रथ लेकर चळे । सागं में श्रीलचमणजी परिस्थिति समक कुछ रोने 
खगे, इस पर श्रीजानकीजी ने कहा कि तुम थोड़े से बियोग में रोने लगे । मुझे 
भी तो स्वामी प्रिय हैं ( मेरे अभीष्ट में वाधक क्यों होते हो ? लच्मणजी ने 
चेयं कर नौका पर चढ़ा श्रीजानकीजी को श्रीगंगा पर श्रीवाल्मीकि आश्रस के 
पास घाट पर उतारा और वहाँ वे बड़े जोरों से रोने लगे और मत्यु की कांक्षा 
करने लगे । इस पर श्रीजी ने कारण पूछा, तब इन्होंने कहा कि माता ! इस 
प्रकार के मिथ्या-अपवाद पर स्वामी ने आपका त्याग किया है और पिताजी के 
मित्र महर्षि वाल्मीकि के इस आश्रम के पाल पहुँचा आने को कहा है । यह 


` सुनकर श्रीजी रोने लगां।""' फिर श्रीलक्ष्मणजी प्रदक्षिणा कर ओर प्रणाम 


कर स्वामी की आज्ञा के अनुसार नौका से लौट पड़े । इस पार से खड़े देखते 
रहे । वाइमीकिजी बालकों से सुन आकर श्रीजी को समकाकर लिवा छे गये । 
तब इन्होंने बहुत दुःख प्रकट किया, इस पर सुमंत्रजी ने भावी कल्याण को 
बातों से समझाया है ऐसा वाल्मीकीय ७५०-५१ में लिखा है | 

परन्तु श्रीगोस्वामी के कल्प के इस चरित में श्रीलक्ष्मण जी का वाल्मोकिजी 
को सौंपना लिखा गया है । यह बढ़ा सौष्ठव है । EF 

“नाइ सिर'"?--“नाइ सिर! यह पद प्रथम प्रणाम करने एवं पीछे लजा 
के कारण शिर झुका खड़ा होने में भी है, क्योंकि इसके साथ ही आशीवाद 
पाना और हाथ जोड़कर खड़ा रह जाना भी लिखा गया ह तथा--“ आसन 
दीन्ह नाइ सिर बैठे । चइत सकुच गृह जच भजि पेठे ॥ सुनि इव च्छु ए 
चड सोचू।? ( मा० अ० २०५ ); यह कैकेयीजी के कत्तव्य पर लज्जित 
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'ब्वालमीकि बिलोकि' ' ~ श्रील्वमणजी की ग्लानि जानकर वे कुछ नहीं 
पूछते कि कहने में इन्हें और भी महान्‌ दुःख होगा । परन्तु अंपनी सर्वज्ञता बे | 
उन्होंने इस प्रसंग की विधिन्वामता को पहचान लिया; जो पूव से ही ब्रह्मज्ञ 
ने इस वियोग के लिये भ्गु-शाप आदि की व्यवस्था कर रक्खी हैं-वाहमी० 
७।५१ में इसकी कथा है । तथा ऊपर पद्‌ २७ के विशेष में एक पझिणी बा 
शाप भी लिखा गया है । ; 

“जानि जिय अनुरानही' ` ' “-- वाइमी० ७।४९।५-१३ में लिखा है-- 
शोक पीड़ित श्रीसीताजी के पास जाकर सुनिश्रेष्ठ श्रीवाइमीकिजी मधुर स्तर 
में बोले, मानों वे अपने तेज से इन्हें आह्लादित कर रहे हों । तुम श्रीदररथज़ी 
की पुत्रवधू हो और महाराजा श्रीरासजी की प्रिय महाराणी हो तथा राजा 
जनक की कन्या हो, पतिते ! तुम्हारा स्वागत है । जिस समय तुम यहाँया: 
रही थी, उसी समय मैंने धमं समाधि से जान लिया था और इसका कारण मी 
मैंने स्वतः जोन लिया है | महाभागे | तुम्हारे सम्बन्ध की सभी बातें झुझे ठीक 
ठीक ज्ञात हैं । त्रिलोक में भी जो कुछ होता है, वह सब मुझे विदित है। 
सीते ! तुम निष्पाप हो, यह में तपस्या के द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानता हूँ। 
वेदेहि ! तुम निश्चिन्त हो जाश्रो । क्योंकि अब तुम मेरे पास रहती हो ( अर्थात 
यहाँ तुम्हें कोई कष्ट होगा, ) । यहाँ मेरे आश्रम के पास ही तपस्विता 
तपस्या करती हैं, वे बच्चे के समान तुम्हारा पालन करेंगी । यह अर्घ्य ग्रहण 
करो । तुम निर्भय और निश्चिन्त हो जाओ, अपने घर आई हो, दुःख न करो। 
सुनि के अदूशुव वचन सुनकर श्रीसीताजी ने शिर झुकाकर उनको प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर उनकी शाज्ञा स्वीकार की ।” | 

इस सामान्य धर्म-समाधि से जानी हुई बातों को महर्षिजी का डुमर 
करके कहना कदा है; क्योंकि आगे विशेष समाधि से जानकर तो सारा चरि 

- ही लिखेंगे ( आश्वासन करने एवं अध्य आदि देने को एवं और भी सम्मा 
` करने को यहाँ सदरं प्रकार से सम्मान कर उन्हें आदर देना कहा गया है ।' 


विधि-वामता एवं श्रीजी की व्यवस्था जानने पर मुनि “स्विद्‌” क 
राया है। 


राम सदणुन घाम परमिति““-अभी मुनि ने सामान्य ध्यान, 
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3 का वहिरंग भाव ही जाना है, इससे इस चरित पर श्रीरामजी के विषय मै 


सहसा खेद कर रहे हैं | पीछे विशेष समाधि जब देखेंगे, तब श्रीजानक्रीजी का 
उद्देश्य पति-कीति-निर्माण कराने का एवं इस चरित के द्वारा श्रीरामजी का 
सीता-यश संसार के मनुष्यवर्ग में फैलाने का समझँगे ! इसी से आगे श्रीराम- 
जी के प्रति अप्रसन्न न हो उन्हें सांस्वना ही देंगे । 

राम सदूगुन धाम परमिति!; यथा-- राम अमित गुन सागर थाइ 
कि पावे कोइ ।? ( मा० उ० ३२); “नियतात्मा महावीयों द्यतिमान्छति 
मान्वशी ॥? से “सच सर्वगुणोपेतः कौसब्यानन्दवर्धनः |““तमेव॑ गुणसम्पन्न 
रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥”” ( वाल्मी० १।१।८-१३ ) तक । 

दीनबंधघु दयालु देवर'"'?-तीनों लोकों की रानी श्रीसीताजी की इस 
दीन दशा पर दया से इनकी सहायता के लिये लक्ष्मणजी व्याकुल हैं अपने इस 
स्याग-कम के अंग होने पर लज्जित हैं, यह देखकर उनसे कुछ वचन कहती हैं 
कि लक्ष्मणजी सुझे अपने पर रुष्ट न समझे, इससे उनसे कुछ सहायताथ 
कहती हैं-- 
[ २६ ] 

तौ लौं, बलि, आपु ही कीबी बिनय समुझ्ति सुधारि। 

जौं लों हों सिखि लेउँ बन रिषि-रीति बसि दिन चारि ॥ १॥ 

तापसी कहि कहा पठबति नृपनि को मनुहारि। 

बहुरि तिहि बिधि आइ कहि है साधु 'कोउ हितकारि ॥ २॥ 

लखन लाल कृपाल! निपटहि डारिबी न बिसारि। 

पालिबी सब तापसनि ज्यों राज-घरस बिचारि॥ ३॥ 

सुनत सीता बचन मोचत सकल लोचन बारि। 

बालमीकि न सके तुलसी सो सनेह संभारि॥ ४॥ 

शब्दाथ-मनुहारि = ५--वह विनती जो किसी का मान छुड़ाने या 
असन्त करने के लिये की जाती है । २--विनय, प्रारथना--हिं० श० सा० । 
तथा--“क्यों सौप्यो सारंग हारि हिय, करी है बहुत मनुहारी ॥” (बा० १०९) । 

अर्थ--[ शरील्क्षमणजी को लौटने पर सन्नद्ध देख श्रीसीताजी कुछ नम्न 
वचन कहने लगीं-] मैं बलिहारी जाती हूँ, हे तात [a र्‌ 
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दिन रह कर वनवासी ऋषियों की रीति सीख रू, तब तक (तुम यहीं रहिये, 
यदि इस पर स्वामी श्रीरघुनाथजी कुछ अप्रसन्न होंगे तो ) आप ही सवय 
सममकर परिस्थिति सुधार कर स्वामी से प्रार्थना कर लीजियेगा ॥ १ ॥ (यह 
सुनकर महर्षि के द्वारा सेवार्थ नियुक्त एक तपस्विनी ने कहा कि आप राजाओं 
को प्रार्थना क्यों कह कर भेजती हैं? (भाव यह कि हम सब तो हैं ही, आपकी 
सब प्रकार की सेवा एवं महर्षि के प्रसाद से सुव्यवस्था करूँगी ही )। फिर 


उसी ( तपस्विनी ) की भाँति कोई एक हितकारी साधु ने भी वहाँ आकर: 


( आश्वासन के ) वचन कहे हैं ( भाव यह कि जो काम पुरुषों के द्वारा करने 
का होगा, वह सभी हितकर कार्य हम लोग करेंगे, फिर हम साधुओं की ओर 
से राजाओं से प्राथेना कह भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है) ॥ २ ॥ (फिर 
श्रीसीताजी ने कहा--) हे कृपाळु श्रीलखनलाल ! सुके नितान्त भुला न 


दीजियेगा; प्रत्युत्‌ समस्त -तपस्विनियों को भाँति ( प्रजाइष्टि से ) अपने राज- | 


घमं का विचार कर मेरा भी पालन कीजियेगा ॥३॥ श्रीसीताजी के इस प्रकार 
के वचन सुनकर सभी लोग नेत्रों से जल बरसाने लगे । श्रीतुल्लसीदासजी 
कहते हैं कि ( और सामान्य लागों की तो बात ही क्या ) महर्षि श्रीवाहमीकिः 
जी भी उस स्नेह में विवश हो गये, अपने को सँभाल नहीं सके ( उनके भी 
रोमाञ्च एवं आँसू आदि प्रकट हो गये ) । 

विशेष-तौ लौं'"जो लौं ?श्रीजञानकीजी की इस प्रार्थना पर जो 
यहाँ के साधु और तपस्विनी का आश्वासन मिलेगा, उससे श्रीलक्ष्मणजी को 
कुछ प्रसन्नता होगी कि माता यहाँ परिस्थिति के अनुसार सुख से रहेंगी। 
इसलिये इस प्रकार कह रही हैं । तपस्वियो के साथ रहने में उनकी रीतियों 
का सीखना भी आवश्यक होता है, यह चौदह वर्ष वन में रहने से श्रीजी 
जानती ही थीं, इससे कहती हैं । 

तापसी कहि** ?--'स्वयं दासास्तपस्विन?' इस नियम से तपस्वी लोग 
अपनी सेवा एवं रक्षार्थ राजाओं से प्रार्थना नहीं करते, इस अपनी रीति के 
अनुसार एवं श्रीजी के साथ अपनपो दिखाते हुए तापसी ने ऐसा कहा हे | 


¢ (5 
ह तेहि बिघि---.. इस साधु ने हित करने का आश्वासन दिया 
है; यह भी स्वाभाविक है; यथा-- प्र उपका 


र बचन मन काया । संत सहज 
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E खगराया ॥” ( मा० उ० १२० )। महर्षिजी का रुख जानकर सभी 
श्रीमहारानी को आराध्य मानकर इनकी सेवा एवं रक्षा में सन्नद्ध हैं--आगे 
पढ़ ३२ में महषिजी के भाव को देखिये | 


लखन लाल कृपाल !-'-पहले श्रीमहारानोजी ने श्रीलक्ष्मणजी के 
कुछ काल रहने को कहा था, वह कथन अपने मातृत्व-स्नेइ से भी था, माता 
त्रवत्‌ प्रिय लखनलाल को जाने को कैसे कहे ? जैसे लड्ढा में श्रीहनुमानूजी के 
प्रति भी कहा है कि कुछ काल यहाँ रहो तो सुरे सहारा हो--वाल्मी ० ५।५६। 
३-६। तथा-- “कहु कपि केहि त्रिधि राखौं प्राना । तुमहुँ तात ! कहत अब 
जाना॥” “तोहि देखि सीतल भइ छाती । पुनि मोकह सोइ दिन सोइ राती ॥ ? 
( मा० सुं० २६ ) । अब जब्र तपस्विनी एवं साधु ने सम्यक्‌ प्रकार से आइवा- 
सन दिया ओर उधर श्रीलचमणजी को स्वामी की राज्ञानुसार शीघ्र जाना भी 
है; क्योंकि जब तक ये लौट कर यहाँ की ठीक व्यवस्था न कहेंगे, तब तक 
स्वामी भो चिन्तित ही होंगे, इससे उनङ्के लिये जाने का भी स्वतः रुख देती 
हैं कि वहाँ से ही सामान्य प्रजा इष्टि से भी सब तपस्विनियों की भाँति अपने 
राजधम का विचार कर मेरी सार सँभार रखियेया, नितान्त भुला न दीजियेगा। 
राजघ; यथा “अधमः सुमहान्नाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः । यो हरेद्वलिषडभागं 
न च रज्ञति पुत्रवत्‌ ॥ ११ ॥' ` `यस्करोति परं धर्म सुनिमूंलफलाशनः । तत्र 
ाज्ञाश्चतुर्भागः प्रजा घर्मेण रक्षतः ॥ १४ ॥? ( वालमी० ३।६ ); अर्थात्‌ उस 
राजा को बड़ा भारी अधमं होता है जो प्रजा से छठा भाग कर तो ले ले, पर 
प्रजा का पालन पुत्र के समान नहीं करे ।'” “मुनि फल मूल खाकर जो घर्मा- 
चरण करता है, धर्मपूर्वक र्षा करनेवाले राजा को उसका चौथा भाग मिलता है। 
_ जो अभी तक त्रिभुवन की महारानी थीं, 
ऐसे दीन होकर बोल रही हैं !! यह किसी से 
या? सर्वज्ञ महर्षि भी न संभल 
ते थे। परन्तु यहाँ श्रीसीता के 
यथा-- मोह मगन मति नहिं 
[० अ० २८५) । 


'सुनत सीता बचन" 
उनकी एकाएक एसी दीन दशा ! 
भी सहा नहीं गया । रों की तो बात ही व 
सके; यद्यपि ये बहुत कुछ भविष्य भी जान 
माधुर्य-अभिनय का भी तो कुछ महत्व है; 
बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ (म 


१००० गीतावली 


[ ३० ] 

सुनि ब्याकुल भये, उतरु कछु कह्यो न जाइ | 

जानि जिय बिधि बाम दीन्‍्हों मोहिं सरुष सजाइ ॥१॥ 
कहत हिय मेरी कठिनई लखि गई प्रीति लजाइ। 

आजु अवसर ऐसे हू जों न चले प्रान बजाइ ॥२॥ 
इतहि सीय - सनेह - संकट उतहि राम-्रजाइ। 

मौन ही गहि चरन गोने सिख सुआसिष पाइ ॥३॥ 
प्रेमनिधि पितु को कहे मैं परुष बचन अधघाइ। 

पाप तेहि परिताप तुलसी उचित सहे सिराइ ॥४॥ 
शर्थ --श्रीसीताजी के वचन सुनकर श्रीलक्ष्मणजी व्याकुल हो गये, उनसे 


उत्तर रूप में कुछ कहा ही नहीं जाता था। उन्होंने हदय में ऐसा जान लिया ॥ 
कि मुझ पर प्रतिकूल विधाता ने कद्ध होकर मुझे सजा दी है ॥३॥ वे अपने | 


हृदय में कहते हैं कि “आज इस अवसर पर भी जो मेरे प्राणों ने डंका पीटा 
( प्रकाश्य रूप से- खुल्लमखुल्ला ) इस शरीर से प्रस्थान नहीं किया तो यह 
निदिचत है कि मेरी इस कठिनता को देखकर मेरे हृदय से लज्जित होकर प्रीति 
चल्ली गई! ॥ २ ॥ इधर श्रीसीताजी के स्नेह-आकर्षण का संकट था उधर 
श्वीरामजी की आज्ञा का भी पालन करना ही था । निदान, वे श्रौसीताजी के 
चरण'ग्रहण कर ( प्रणाम कर ) और उनकी शिक्षा एवं आशिष पाकर मौत 
ही चल दिये ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि ( वे मन में शोक करते जाते 
हैं कि ) 'मैंने अपने प्रेमनिधि पिता श्रीदशरथजी को जो भर पेट कठोर वचन 


कहे थे, उसी पाप के फल रूप में सुरे यह परिताप प्राप्त हुआ है, यह उचित : 


हो है । यह तो सहन करने से ही समाप्त होगा? ॥४॥ 

विशेष-- सुनि व्याङल भये--'--जिस दृशा पर आन्य सभी लोग 
आँसू बहाने लगे और महि तक उस स्नेह में विह्वल हो गये तो फिर श्री 
खवसणजी के विषय में क्या कहना ? इनकी तो ये सदा की आराध्य इष्टदेवी ही 
हँ थे तो इनके बचन हुनका व्याकुज हो हो 

जानि ।जय बिधि बास योतो जीवों के कर्मानुसार ही विधि की 
अनुकूलता एव प्रतिकूलता होती ह्ठी रहती हे यथा-- कठिन करम गतिं 


——— 
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र विधाता । जो सुभ अघुभ सकल फल दाता ॥? ( मा० अ० २८१ ) | 


परन्तु यहाँ दामता के साथ विधि सरुष होना भी कहते हैं। इसका भाव यह. 


कि जैसे पिताजी को पहले श्रीराम-विरीधी मानकर भ्रम से कठोर वचन श्रीराम- 
वनवास प्रसंग पर वाल्मी० २।२१ में कहा है, उसका पश्चात्ताप यहाँ आगे 
चौथे चरण में क्रिया है। वैसे ही उसी प्रसंग में वहीं पर दैव के प्रति भी 
आपने राम-विरुद्धता पर कठोर वचन कहा है--वाल्मी० २।२३ देखिये । उस 
पर उसके सी सरुष होने और दण्ड देने का अनुमान कर रहे हैं। 

. कहत हिय अवसर ऐसेहूँ**--प्राणों के,न निकलने पर हृदय की 
श्रत्यंत कठिनता का अनुमान कर लज्जित हो प्रीति चली ही गई; अर्थात्‌ मेरे 
हृदय में प्रीति है ही नहीं; यथा-- जुग सम निमिष जाहिं रघुनंदन-बदन कमल 
बिनु देखे ॥ जौ तनु रहै बरष बीते, बलि, कहा प्रीति इहि लेखे ? ॥” ( अ० 
४) ॥ तथा--“ऐसे सुत के बिरह अवधि लों जों राखड यह प्रान। तौ मिटि 
जाइ प्रीति की परमिति श्रजस सुनौ" निज कान ॥” ( अ० ५९ )। 

“मोन ही गवने""-पहले कहा था-'उतरु कछु क्यो न जाइ? यहाँ 
तक विचार करना कहा गया, उत्तर देने का कोई मार्ग नहीं मिला, तब मौन ही 
चल्न दिये । 

सिख सुआसिष पाइ'-वाल्मी० ७।४८।३-१८ में शिक्षा की बात 
भी आई है कि तुम स्वामी की राज्ञा का ही पालन करो, झुक दुःखिनो को 
छोड़ दो तथा वहीं पर प्रणाम करके चलना भी लिखा है । प्रणाम प्रति आशी- 


वाद भी दिया ही गया है । 
श्रे्रनिधि पितु को पाप तेहिः--- पिता श्री दशरथजी ने श्रीरामजी 


की शपथ करके कैकयी को वर देने की प्रतिज्ञा भावीवश कर ली थी। उन्होंने 
इसके विश्वास में आकर यह नहीं समका था कि यह ऐसा वर माँगेगी, इससे 
उन्होंने धे एवं स्नेह के फंदे में फँसकर औरामजी को वनवास दिया था । औ- 
रान-शपथ करके पीछे न देने पर श्रीरामजी का ही अकल्याण होता, इस विचार 
से उन्होंने राम-स्नेह से ही औरामजी को बनवास दिया है, परम गुझ क रो 
श्रीज्षच्मणजी ने पहले नहीं समझा था, इसीसे पिता 
| कर श्रीराम ऐसे पुत्र को वन देना समझकर बसे कठोर वचन कहे थे । अब उसी 
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का भारी पश्चाताप कर रहे हैं। प्रमाण-“तेनाजय्येन सुख्येन राघवेण माना । 
शपे ते जीवनाहँण ब्रूहि यन्मनसेप्खितस्‌ ॥” ( वाल्मी० २।११।६ ); अर्थात्‌ 
( तुझसे अधिक प्रिय श्रीरामजी हैं ) उनकी शपथ करके कहता हुँ जो इच्छा 
हो, माँग ले। तथा--“जों कछु कहों कपट करि तोहीं । भामिनि राम सप 
सत मोहीं ॥ बिहँलि माँगु मन भावति बाता ।'' “तेहि पर राम सपथ क्र 
श्राई । सुक्कत सनेह अवधि रघुराई ॥” ( मा० ० २३, २७ ); इसमें “सपथ 
करि आई! पद से स्पष्ट है कि राजा से भावीवश ही बह शपथ सुख से कही 
गई है । तथा--“वब्चना या तु लब्धा मे तां निस्ततु मिच्छसि । अनया वृतः 
सादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः ॥?? ( चाइमी० २।३४।३७ ); श्र्थात्‌ कुलोचित 
आचार को नष्ट करनेवाली इख केकेयी के कहने में पड़कर मुझे धोखा हुग्रा 
र उसका फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तुम मेरी प्रतिज्ञा पृत्ति के लिये बन 


जा रहे हो इस वचन से केकेयी का विश्वासघात करना कहा गया था; तथा 


“कवने अवसर का भयो, रायडे नारि विस्वास ।” ( सा० अ० २९ ); जैसे श्री 
खच्मणजी ने श्रीभरतजी को झुद्ध भाव न जानकर उन्हें राम-विरोधी जान कठोर 
वचन ही नहीं कहा, प्रत्युत्‌ उनसे बड्ने को भी प्रस्तुत हो गये थे, पीछे जानने 
पर उसी समय लज्जित हुए, वेले ही चक्रवर्तीजी के परम गम्भीर भावको 
इन्होंने पहले नहीं लख पाया था । अब उसी का पश्चाताप कर रहें हैं। इस 
पर ऊुछ अनभिज्ञ समालोचक इस प्रसंग के कठोर वचन से इन पर आक्षेप 
करते हैं । 

श्रीलक्ष्मणजी के वृत्त को भलीभाँति जानने वाले श्रीवशिष्ठजी एवं श्रीगो' 


स्वामीजी ने उन्हें शुभ लक्षण घास कहा है; यथा--“लक्षन धाम राम ग्र, 


सकल जगत आधार ।” ( मा० बा० ५९७ )। फिर इनके चरित में कि 
प्रकार के भी दोष कहा से आ सकते हैं ? तथा विनयपत्रिका पढ़ १०६ शर 
२३१ में तथा गीता ९।३०-३५ में लिखा है कि जिसे श्रीरामजी अपना लेते 
उसमें एवं हरिभक्त में शीघ ही सर्व सद्गुण एवं सुलक्षण आ जाते हैं । भी 
लद्मणजी तो बचपन से ्ीरामजी के परम भक्त थे, श्रीराम-साब्निदध बिता जी 
नहीं सकते थे यथा बारेह्ि ते निज हित पति जानी । लद्धिमन रामर 
रति मानी ॥ ( सा० बा० १९७ ); तथा--“न च सीता त्वया हीना न चाह \ 
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मपि राघव । मुहृत्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्‌्तौ ॥” ( वाइमी० २।५३। 
३१ ); अर्थात्‌ श्रीलच्मणजी ने श्रौरामजी से कहा है कि में. और श्रीसीताजी 
आपके बिना एक झुहूत्त भी उसी प्रकार नहीं जी सकते, जैसे जल से दूर कर देने 
पर मछली नहीं जीती । श्रीरामजी ने भी श्रीलच्मणजी में ऐसा अपनपौ रक्खा 
था कि उनके बिना वे सी नहीँ रह सकते थे। वालमी० ७।१०७।१-३ में कहा 
है--“विस्ज्य लच्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः ।““'अद्येवाह॑ गमिष्यामि 
लचमणेन गतां गतिस्‌ ॥? अर्थात्‌ श्रीलचमण के वियोग का हेतु बनाकर ही 
झापने परधामयात्रा की लीला ही की है । 
ऐसे परम भक्त श्रीलच्मणजी में कोई भी कुलक्षण केसे हो सकते हैं ? 
समालोचकों को समझकर विवेचना करनी चाहिये । श्रीलक्ष्मणजी के उत्तम, 
आदश पर मेरा लेख “हिंद मार्तण्ड' अङ्क ४ और 'मानसमणि' ३३।९, ११।१३ 
में विवेचनास्म रूप में छप चुका है,-देखने की कपा करें । 
[ ३१] 

गौने मौन ही बारहि बार परि-परि पाय। 

जात जनु रथ रची कर लछिमन मगन पछिताय ॥ १॥ 

असन बिनु बन, बरम बिनु रन, बच्यो, कठिन कुघाय। 

दुसह साँसति सहन को हनुमान ज्यायो जाय ॥ २॥ 

हेतु हौं सिय हरन को तब, अबहुँ भयो सहाय । 

होत हठि मोहिं दाहिनो दिन देव दारुन दाय ॥ ३॥ 

तज्यो तनु संग्राम जेहि लगि गीध जसी जटाय । 

ताहि हौं पहुँचाइ कानन चल्यो अवध सुभाय ॥ ४॥ 

घोर हृदय कठोर-करतब ज्यों हों बिधि बाय | 

दास तुलसी जानि राख्यो कृपानिधि रघुराय ॥ ४ ॥ 

अर्थ--श्रीलक्ष्मणजी ने बार-बार श्रीजानकोजी के चरणों में पड़-पड़कर 

प्रणाम कर मौन ही (उत्तर बिना दिये ही) गमन किया । वे पश्चात्ताप में निमझः 
हो रथ पर जाते हुए ऐसे दिखते थे) मानों हाथ से रची हुई (प्रतिमा) हाँ १8६ 
(वे,मन-ही.मन शोच करते थे--) हा! में वन में बिना भोजन भी जा चत 
बचा रहा, कवच के बिना भी युझक्षेत्र में बचा रहा और कठिन कुघाव ( मेघ- 


46०४7 गीतावल्ा 


जाद एवं रावण द्वारा चलाई हुई असोघ शक्तियों के घाव ) पर भी बचा रहा । 
हा ! एसे दुस्सह दुःख सहन के लिये हजुमानूजी ने मुझे व्यर्थ ही जिलाया है: | 
॥ २ ॥ उस समय ( पन्चवटी में ) श्रीसीताजी के हरण होने में ही कारणथा | 
और इस समय उनके इस वनवास का सहायक ( हेतु ) भी मैं ही हुआ | हा | 
मेरे अबुकूंल दिनों ( अवससें ) पर भी हठात्‌ दैव दारुण दाँव देने वबाह्षा हे 
जाता है ॥ ३ ॥ हा !!! जिनके लिये यशस्वी जटायु गृध्र ने घोर संग्राम करे 
शरीर छोड दिया, उन्हीं श्रीजानकीजी को मैं वन पहुँचाकर अपनी स्वाभाविक 
बृत्ति से श्रीअवध चला जा रहा हूँ ! ॥ ४॥ मेरे इन कर्मों से तो निश्चित होता 
है कि वाम विधाता ने मुझे घोर हृदय वाला और कठोर कर्तव्य करने वाला है 
रचा है और यही जानकर ( ऐसे ही कर्म सुझसे करवाने के लिये ही) मुझे झा 
निधान भ्रीरधुनाथजी ने यहाँ रक्खा है--हा !!!॥ ७ ॥ 


विशेष- गवने मौन ही "उत्तर नहीं बन पड़ा, इससे मौन ही लोग 
रहे हैं, बार-बार चरण-अहणकर प्रणाम कर अपना स्नेह भाव प्रकट कर रहे हैं। 
यथा--अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा । फिरि-फिरि चितव राम की ओरा ॥ बार: 
चार कर दंड रनामा ।” ( म० उ० १८ ); आगे उनकी दुशा कहते हैं- 


जात जनु रथ “ ?--पश्चात्ताप में निमञ्न हो जड़ प्रतिमावत्‌ हो गये हैं। 


असन बिनु बन---'--वनवास में श्रील्क्ष्मणजी का फल खाना श्रीराम: 

जी के साथ लिखा है; यथा--“सिय सुमंत्र आता सहित, कंदमूल फल खाइ!” 
( मा० अ० ८8 ); यह #ंगवेर पुरकी बात है। तथा--“केहि रुचि केहि छुपा 
साबुन माँगिसाँ गि प्रशु खात। `" “बालक सुमित्रा कौलिला के पाहुने फल" 
सागके ।” ( अर० १७ ); इत्यादि । अतः यहाँ के ऐसे कथन का तात्पय यह 
भी हो सकता है कि कभी-कभी फल आदि कहीं न मिलने से बिना भोजन भी 
रहे होंगे; यथा-“भूमि सयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल । ते किं 
सदा सब दिन मिलहिं, सडह समय अनुकूल ॥” ( मा० अ० ६२ ), अ्रथवा, 
३ चन में फल आदि भी न खाते रहे हों; जैसा कि डे 

लोग कहा कर नींद नारि भोजन परिहरई, चौदह बरिस तासु कर 
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मरई ।” परन्तु इसका प्रमाण अभी तक मु्ले नहीं सिल्ला । इसमें श्रीसीतारामजी 
भला कैसे इन्हें बिना खिलाये खाते रहे होंगे, यह भारी अड्चन दै | 

बरस बिनु रन '''बच्यों'- मेघनाद-युद्ध में बिना कवच के श्रीच्मणजी 
के शरीर में बहुत घाव हुए थे, मेघनाद-वध पर वाहमी० ६।९१।२०।२५ सें 
सुषेण द्वारा औषधि से अच्छा किया जाना लिखा है । 

“कठिन कुघाय ।"'" हनुमान ज्यायो जाय ।--इसकी वो विस्तृत 
कथा है। 

'हेतु हौं सिय हरन को तब'-”--उस समय प्र्न ने रक्षार्थ रहने की ही 
आज्ञा दी थी, परन्तु पति-वाधा की आशंका पर श्रीजी की आज्ञा से मैं वहाँ से 
चला गया, उसीसे इनका हरण हुआ था । वेसे ही इस बार स्वामी की आज्ञा- 
पालन में वेसा ही कार्य मेरे द्वारा हो गया । स्वामिनी और स्तरामी. की घआज्ञाओं 
का पालन करना तो झुभ ही है, परन्तु ऐसे पुण्य अवसरों पर सी हठात्‌ विधाता 
ने मेरे प्रति दारुण दाँव खेला है, सुझे घोर अपयश का आगी होना हो रहा है। 
अतः, जान पड़ता है कि दैव ऐसा ही हठी है; तथा--“'सहित बिषाद्‌ परस्पर 
कहीं । विधि करतब उले सब अहहीं ॥ निपट निरकुस निठुर निसंकू | जेहि 
ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ रूख कल्पतरु सागर खारा । तेहि पठये बन 
राजकुमारा ॥?? ( मा० अ० ११८) | 

'तञ्यो तन संग्राम"''-जिनकी रक्षा में गृध्र जाति के पक्षो ने मी 
प्राण देकर यश प्राप्त किया है; यथा-- धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥ रास 
काज कारन तन त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥” (म।० अ० २ ६); 
उन्हींको में उनका सगा होता हुआ भी वन भेजकर स्वस्थ अपनी राजधानी 
अवध जा रहा हूँ, कुछ प्रीति एवं लज्जा नहीं है । लोक क्या कहेगा ? _ 

“घोर हृदय कठोर करतब "~ वाम विधाताने सुझ्ने ऐसे ही कमो के 
लिये चुनकर रचा ही है और यह जानकर ही श्रीरघुनाथजी ने भी ऐसे हो कमो 
के लिये रक्खा है, तभी तो ऐसे कामों में सुरे ही नियुक्त करते हैं | 

श्री लक्ष्मएजीके इस पश्चात्ताप पर श्रीसुमंतजी ने भावी कल्याण कहकर 
समझाया है--वाल्मी० ७।५०।५१ देखिये। 
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श्रीलक्ष्मणजी का प्रसंग कहकर अन्थकार आगे श्रीजानकीजी के प्रति महपि, 
जी का आश्वासन करना आदि बर्त्ताव कहते हैं: 
। [ ३२ ] 
पुत्रि! न सोचिये आइ हों जनक-गृह जिय जानि। 
कालि ही कल्यान कोतुक कुसल तब कल्यानि ॥ १॥ 
राज-रिषि पितु-सपुर, प्रभु पति, तू सुमंगल-खाति । 
ऐसेहू थल बामता, बडि बाम बिधि की बानि॥ २॥ 
बोलि सुनि कन्या सिखाई प्रीति-गति पहिचासि । 
आलसिन्ह कीं देवसरि सिय सेइयहु सनमानि॥ ३॥ 
न्हाइ प्रातहि पूजिबो बट बिटप अभिमत-दानि। 
सुवन-लाहु, उछाइ दिन-दिन, देवि ! अनहित-हानि ॥ ४॥ 
पाप-ताप-बिसोचनी कहि कथा सरस पुरानि। 
बालमीकि प्रबोधि तुलसी, गई गरइ गलानि॥ ५॥ 
अथ--( श्रीवाह्मीकिजी ने श्रीलीताजी से कहा- ) हे पुन्नि ! कुछ शोचत 
कीजिये, अपने हृदय में जानिये कि में अपने पिता के घर आई हूँ। ६ 
कल्याणि ! कल ( शीघ्र ) ही तुझे कल्याण और कुशल का कौतुक प्राप्त होर 
वाल्ला है । उससे फिर नित्य नये उत्साह एवं संगत होंगे, तुझ्ते यह शोच । 
रहेगा ॥१॥ तुम्हारे पिता और इवसुर राजिं थे, स्वामी प्रशु हैं और ता 
स्वयं समस्त सुसङ्गलों की खानि हो--ऐसे स्थल में प्रतिकूलता देखी जा रह 
है, इससे तो सिद्ध है कि विधाता की बानि बड़ी टेढ़ी है ॥२॥ ( फिर महग 
ने अपने आश्रम के एक भाग में रहनेवाली तपस्पिनियों के यहाँ जा) मुनि ) 
न्याओं को बुलाकर उन्हें शिक्षा दी कि जैसे आलसियों के समीप श्रीगल्ञाग 
आ जागें, वेसे तुग्हारे भाग्य से ये श्रीसीताजी यहाँ आ गई हैं । अतः, इ 
प्रीति एवं को जान-जान कर सम्मानपूर्वक इनका सेवन करेना | 
। का से कहा-- ) देवि ! प्रातःकाल ही स्नान करके मनोरप 
न सूजन करना, इससे तुम्हे पुत्रों की प्राप्ति होगी और दिं 
दिन उत्साह होंगे तथा अनहित की हानि होगी नी 
हैं कि फिर महर्षि श्रीबाट ति हानि होगी ॥४।| श्रीतुलसीदास छ 
ज्मोकिजी ने पापों और सन्तापो को दूर करने | 


क्र 
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सरस और पुरानी कथाएँ कहकर श्रोसीताजी को प्रबोध किया, इससे इनकी 
भारी ग्लानि निवृत्त हुई ॥५॥ 


विशेष--'पुत्रि न सोचिए'**?-.पुन्नी कहकर अपना वारसल्य प्रकट किया 
ओर फिर अपने आश्रम को इनके पिता का घर कहकर अपने में पिता का साव 
भी स्पष्ट कहा । लड़कियाँ पिता के घर बड़ी प्रसन्नता से रहती हैं। उन्हें 
बहुत स्वतन्त्रता का सुख रहता है, इससे प्रसन्न करने के लिये मुनि ने ऐसा 
कहा है । महबिजी श्रीजनकजी से सख्यस्व भी मानते थे । 

'कालि ही कल्यान कोतुक'''--पूर्वं पद्मपुराण के प्रमाण से लिखा 
गया है कि पाँच महीने के गर्भ के पश्चात्‌ यह लीला हुई है । श्रतः यहाँ 
'कोलि ही! यह पढ्‌ अत्यन्त शीघ्र काल का ही बोधक है जिससे शीघ्र पुत्र- 
आप्ति की बात पर इनका शोच निबृत्त हो । 

राजरिषि पितु-ससुर""`~पिता जनकजी परम धार्मिक योगीइवर थे 
और श्वसुर श्रीचक्रवर्तीजी भी वैसे ही परम धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे, इख 
दोनों को राजिं कह श्रीजानकीजो के उभयकुल की बड़ाई की । प्रभु पति” 
'पति परम समर्थ हैं, जो तीनों लोकों पर शासन एवं प्रसाद कर सकते हैं ; 
'यथा--“साँसति करि पुनि करहि पसाऊ | नाथ प्रञुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥?? 
( सा० बा० दम ); यहाँ पति श्रेष्ठता है ओर “तू सुमंगल खानि? इस वचन 
से इन्हें भी परम सुलक्षणा कहा । तथा-“पिता जनक देडे पटतर केही | 
करतज्ञ भोग जोग जग जेही ॥ ससुर भानुकुल भानु सु्रालू। जेहि सिद्दात 
अमरावति पाल ॥ प्राननाथ रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई ॥ 
पति देवता सुतीयमनि सीय"? ( सा० अ० १८-१३६ )। 

श्रीजानकी जी को मिथ्यापवाद की ग्लानि है, उसे दूर करने के वि सवञ्ञ 
सहषिं ने इनके सम्बन्धियों के साथ इनकी शुद्धता कहकर सान्खना दी हे । 

'ऐसेहू थल बासता' "जहाँ प्रतिकूलता के योग्य कोई भी हेतु नहीं 
है, वहाँ भी यदि विधाता वामता करता है, तो सिद्ध है कि उसकी वानि ही 
'बड़ी वास है । लोकरीति के अनुसार मुनि सममा रहे हैं; यथा--“पग परि 
'कन्ह प्रबोध बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥” ( सा० अ० 
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२४३ ); यहाँ तो यह वामता स्वतः श्वीजी की रची हुईं है, यह पूर्व हो पद 
२५ में लिखा गया है। | 
“बोलि मुनि कन्या'''?पूर्वं पद २८ में जानि जिय अनुमान ही" | 
इसके विशेष में श्रीसीताजी की छुद्धता कहकर सुनि का समझाना लिखा गया 
है | उसके आगे झुनि की श्रीसीताजी की सेवा के लिये व्यवस्था करनी यहाँ 
कही गई है-- मुनि आश्रम की ओर चले, श्रीसीताजी उनके पीछे पीछे चली। 
सुनि के साथ श्रीलीताजी को देखकर सुनि खियाँ उनके पाल आई' भ्रौर वे 
प्रसन्नतापूर्वक बोलीं। सुनिश्रेष्ठ | | आपका स्वागत, बहुत दिनों पर आना हु्रा है 
हम प्रणाम कर आज्ञा चाहती हैं कि क्या करें ? महर्षि ने कहा, यह भीरामजी 
की महारानी खीता आई है। यह महाराजा दुशरथजी की पुत्रवधू ओर महाराज! 
जनक की कन्या है, यह निष्पाप है, पर पति ने इसका त्याग किया है, मुझ 
सदा इसका पालन करना है। इसको आप लोग स्नेह से देखो, यह बढ़े कुछ । 
की है और स्वयं भी बडी है । इससे तथा मेरै कहने से यह आप लोगों की 
विशेष आदरणोया हे। इस प्रकार बार-बार कहकर झुनि ने सुनिषत्नियों के 
सीता सौंपी और फिर वे अपने आश्रम में गये ।??-- (वाब्मी ० ७।४३-१४-१ 8)। 
श्रीगोस्वासोजी ने सुनि कन्याओं के प्रति सेवा की बात कहना लिखा हे, याह 
बढी-बूढी तपस्विनियों से श्रीसीताजी सेवा न लेंगी, उन्हें संकोच होगा । मह 
के चरित में भी यही आव है कि वे तपरिबनिशँ लड़कियों से इनकी सेवाकर 
यंगी। आललिन्द की देवसरि"; तथा--“जलु सिंहल बासिन्ह भयो, 
बिधि बस सुलभ प्रयाग ।? ( मा० अ० २२३ ) 
यहाँ ललित एवं “लोको क्ति’ अलङ्कार है । 
“न्हाइ प्रातहिँ पूजिबो बट'*?--यहाँ पूर्वार्ड में साधन छप वटसावित्री | 
त का चट पूजन कहा राया है और साथ ही उत्तराई में उसके फलत शी 
हित हानि, एत्र लाभ और दिन-दिन उत्साह का होना--कहे गये हैं । तुरत 
फल कह कर महबिजी श्रीसीताजी के पूर्व शोकों को दूर करने का प्रयहत क्र 
रहे हैं कि इन कषयो और अभिज्ञाषांओों में रत होने पर ग्लानि न रह जायगी। | 
इस हा में नदी में स्नान और चट पूजन की विधि है । | 
पापःतापःविसोचनी कहि कथा ...!--पाय: पूर्व के किसी पाप के फर 


शत | 
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रूप में ही किसी को सहसा बिना प्रत्यक्ष कारणों के भी सन्ताप प्राप्त होते हैं 
और फिर वे इस-इस प्रकार दूर भी हो जाते हैं, ऐसी घटनाओं की सरस कथाएँ 
कहीं, साथ ही उन्हीं रीतियों में ले अ्मुक-अमुक भाँति तुम्हारे भी शोक दूर 
होंगे, यह सब कहा, इससे श्रीसीताजीकी भारी ग्लानि दूर हुई । 
Rb [३३ ] 
जव ते जानकी रही सुचिर आश्रम आइ । 

गगन, जल, थल बिमल तब ते, सकल मंगलदाइ ॥१॥ 

निरस भूरुह सरस फूलत, फलत अति अधिकाइ 

कंद-सूल, अनेक अंकुर स्वाद सुधा लजाइ॥२॥ 

सलय सर्त, मराल-मधुकर-मोरःपिक-समुदाइ । 

मुदित मन मग बिहँग बिहरत बिषम बयर बिहाइ ॥३॥ 

रहत रबि अनुकूल दिन, ससि रजनि सजनि सुहाइ। 

सीय सुनि सादर सराहति सखिन्ह भलो मनाइ ॥४। 

सोद बिपिन विनोद चितवत लेत चितहिं चोराइ । 

रास बिनु सिय सुखद बन तुलसी कहे किमि गाइ ॥५॥ 

झर्थ--जब से शीजानकीजीने उस मनोहर आश्रम में आकर निवास किया 
है , तब से वहाँ के आकाश, जल और स्थल सभी निमंज तथा मङ्गल देनेवाळे 
हो गये हैं ॥ १ ॥ नीर वृत्तों में भी अत्यन्त अधिकता से सरस फूल ओर 
फल लगने लगे तथा अनेक प्रकार के कन्द, मूल एवं अंकुर वहाँ सम्पन्न हो 
गये जो अपने स्वादों से श्रत को भी लज्जित करते हैं ॥ २ ॥ सुगंधित बायु 
' चलती है, और हंस, अमर, मोर तथा कोयल के समूह एवं सभी खग-पक्षी 

विषम चेर छोड़कर आनन्दित मन से वहाँ बिहार करते हैं ॥ ३ ॥ दिन में सूर्य 

अनुकूल रहता है और रात में चन्द्रमा खियौं को सुहावना लगता है, ऐसी 
बातें सखियो से सुनकर श्रीसीताजी उनका कल्याण मनाकर उनकी आदरपूदेक 
सराहना करती हैं ॥ ४ ॥ वन में तो ऐसा आनन्द और विनोद है कि वह देखते . | 
| ही चित्त चुरा लेता है; परन्तु श्रीरामजी के बिना रहती हुई > को वह | 
वन सुख देनेवाव्दा है, यह तुलसीदास कैसे गाकर कह सकता हे? ॥ ५॥ 

विशेष -'जब ते जानकी रही”; यथा जब ते राम कीन्ह तहु 
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बासा । सुखी भये मुनि बीती त्रासा ॥ गिरि बन नदी ताल छबि छाए। दनि 
दिन प्रति अति होहिं सुहाए ॥ खग सग बूंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर : 
गु'जत छुबि लहहीं ॥ सो बन बरनि न सक अहि राजा। जहाँ प्रगर रघुवीर 
बिराजा ॥?? ( मा० अर० १३ ); तथा-- जब ते उसा सैल गृह जाई । सकत 
सिद्धि संपति तह छाई ॥” से “सहज बैर सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकत 
करहिं अनुरागा ॥” ( मा० बा० ६५ ); तक । 
गगन, जल, थल"; यथा--"ब्योस एवन पावक जल थल दिसि 
दसहु सुमंगल मूल ।? ( बा० २) । | 
रहत रबि अनुकूल"'?; यथा-- बिछु महि पूर मयूखन्हि रवि तप पेतः 
नेहि काज ।? ( मा० उ० २३ ); अर्थात्‌ किसी को उष्णता एवं शीतत्व क्ष 
दुःख न रहा । + । 
“सीय सुनि सादर ''*?--उपयुक्त बातें सखियों की कही हुई हैं वेश | 
जानकी जी के प्रभाव से ऐसे कल्याणमय भावों का होना कहती हैं। सुनक 
श्रीजानकीजी कहती हैं कि यह सब मुनि की कृपा है। उनकी डपा से ऐसे ह 
सुलक्षण आप लोगों को भी प्राप्त हों, ऐसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि सुनि के स 
पर आप ल्लोग मुझ पर बड़ा स्नेह करती हैं । | 
'सोद बिपिन''?--श्रीजानकीजी घरणिजां है अतः, धरणी श्रपनी पुग 
के मनोविनोद के लिये अपने इस विभाग को परम रम्य कर रक्खा है, परु 
श्रीराम-वियोग के समक्ष यह सब श्रीजी को नहीं रमा सकते । श्रीजी प 
उद्देश्य पूर्ति के लिये कष्ट सहकर ही वहाँ रहती हैं। श्रीराम-वियोग उ 
असह्य ही है। इसी प्रकार भत्ता श्री रामजी को भी इनका वियोग अह ES 
था । वाल्मीकि ७५२। ६-१० तथा ७।९३।४-७ देखिये । 
कुश-ल्वव-जन्म 
[ ३४ ] 
सुभ दिन, सुभ घरी, नीको लगन सुहाइ। 
धू जाये जानकी ठे सुनिबधू उठी गाइ ॥१॥ 
क जना 
नि रहे मोद-मंगल छाइ ॥२॥ 
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तेहि निसा तहाँ सत्रुसूदून रहे बिधिबस आइ । 

साँगि मुनि सों बिदा गवने भोर सो सुख पाइ ॥३॥ 

सातु - मोसी - बहिनहूँ तें, सासु तें अधिकाइ । 

करहि तापस-तीय-तनया सीय-हित चित लाइ ॥४॥ 

किये बिधि व्यबहार सुनिबर विप्र बृंद बोलाइ । 

कहत सब, रिषि-कृपा को फन्न भयो आजु अघाइ ॥४॥ 

सुरुष रिषि, सुख सुतनि को, सिय-सुखद्‌ सकल सहाइ । 

सूल राम -सनेह की तुलसी न जिय ते जाइ।।६॥ 

अथ--झुभ दिन, शुभ घड़ी, अच्छे नक्षत्र और सुहावने लग्न में श्री जानकी 

जीने दो बालकों को जन्म दिया, उस समय पर मुनियो की खियाँ सङ्गलगान 
गाने लगी ॥ १ ॥ देवगण घमाघम नगाडों से बघाए बजाकर और हर्षित होकर 
फूल बरसाने लगे । समस्त लोकों में, बनों में और आश्रमों में आनन्द और 
मङ्गल छा गये । ॥ २ ॥ विधाता के संयोग से आकर उसी रात में श्रीशन्नुध्नजी 
वहाँ रह गये थे । यह सुख प्राप्तकर वे प्रात:काल सुनि से बिदा माँगकर चढ्ने 
गये ॥ ३ ॥ माता, सौली और बहन से तथा साहु से भी श्रधिक चित्त लगाकर 
तपस्वियों की स्त्रियाँ और लड़कियाँ श्रीजानकीजी का हित करती हैं ॥ ७॥ 
मुनिश्रेष्ठ श्रीवाल्मीकि ने ब्राह्मण समूह को बुलाकर सभी विधि-ब्योहार किये । 
सब लोग कहने लगे कि आज यह ऋषि-कृपा का फल परिपूर्ण रूप में प्राप्त 
हुआ है ( जो ऐसे सुलक्षण दो पुत्र श्रीजानकीजों को प्राप्त हुए हैं )॥ ५॥ 
सहि वाल्मीकिजी प्रसन्न रहते हैं और पुत्रों की क्रीड़ा का महान्‌ सुख भी 
प्राप्त है तथा श्रीजानकीजी को सुख देने के निमित्त ( उपयुक्त वन की रमणो- 
केता आदि ) समस्त सहारे एकत्र हैं। श्रीतुल्सीदासजी कहते हैं कि फिर भी 
श्रीराम-स्नेह की पीड़ा श्रीजानकीजी के हृदय से नहीं जाती ॥ ३ ॥ 


N00 ¢ 2 0 [री 
विशेष--पूत जाये जानकी हू ?; यथा-“यामेब रात्रिं अन्नुष्न; पण- 


शाला समाविशत्‌ । तामेव रात्रि सीतापि प्रसूता दारकद्वयस्‌ ॥ १ ॥ ततोऽध- 


रोत्रसमये बालका युनिदारका: । वाल्मीकेः प्रियमाचण्युः सीतायाः प्रसवं शुभम्‌॥ 
भगवन्रामपरनी “सा प्रसूता दारकद्वयम्‌। ततो रक्षां महातेजः कुरु भूतविना- 
शिनोस्‌ ॥” ( वाल्मी० ७।६६।१-३ ); अर्थात्‌ जिस रात में धीशत्रुध्नजी श्री 
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वाल्मीकिजी वर्णशाला में गये थे, डसी रात में श्रीसीताजी ने दो पुत्र उतपनन 
किये । श्राधीरात के समय बालसुनि पुत्रों ने श्रीचाउमीकि सुनिको श्रीसीताजीओ 
दो पुत्र होने का झुभ संवाद सुनाया | कि भगवान्‌ ! श्रीरामजी की स्त्री श्रीप्तीता 
जी ने दो पुत्र उत्पन्न किये हैं। आप उनकी बालशुह की बाधा दूर करनेवाली 
रचा करें । “मुनि वधू उठी गाइ'-इखी गाल पर पुश्न जन्स जानकर सुति-वालक- 
गण सुनि वाल्सीकि के यहाँ दौड़े हुए गये । 
सुभ दि,न सुभ धरी'"?; यथा--“नखत जोग ग्रह लगन भले दिन 
मंगळमोदनिधान ॥” { बा० २ )--इसका विशेष देखिये । तथा-- सास पा 
तिथि बार बखत ग्रह जोग लगन सुभ ठानी ।?? ( बा० ७ )। | 
“हर॒षि बरषत सुमन" भुवन, कानन' `; यथा--“अति पुनीत मधु 
मास, लगन गृह बार जोग समुदाई । हरषदंत चर अचर बरषहिं बिबुध- 
निकर कुसुमावलि नम हुंदुभी बजाई ॥”” ( बा० १); तथा-- नखत जोग ग्रह 
लगन भले दिन मंगल-मोद निधान ॥ व्योम पवन पावक जल थल दिसि दसद 
सुमंगलमल । सुर हुंदुभी बजावहिं, गावहिं, हरि, बरषडिं फूल ॥''वाजै 
गहगहे निसान |”? (बा० २ )। | 
तिहि निसा तहं सत्रसूदन”””--श्रीरामजी की आज्ञा से श्रीशलुध्तजी 
लवण वध करने मथुरा जा रहे थे, दैव योग से वे उसी रात में वहाँ ही सुवि 


हे [Er ii parr “पूतजाये '**? इसके यिश्ञेष में प्रमाण लिखा 
गया है। 


(MoS 2 ~ ७, फ्रि t 

माँग सुनि सो बिदा”सुख पाइ"; यथा--“तथा ताँ क्रियमाणां च 

शि क्‌ (५ 5. ~> भौ ९ ~ 
इृदाभिगोत्रनाम च ।.संकीतेनं च रामस्य सीतायाः प्रसवौ झुम ॥ अडरात्र ९ 
शत्रुघ्न: शुश्राव सुमहस्रियम्‌। पणंशाला ततो ग्वा सातदिष्व्येति चात्रवीत्‌ । 


तदा तस्य महस्य शतरुष्नस्य महात्मनः | व्य्तीता वार्षिकी रात्रिः श्रावणी बै 
विक्रमा ॥ प्रभाते सुमहावीर्यः 


यो पश्चान्मुखः पुनः ॥” ( बाह्मी० ७।६६।१ ३--१४); अर्थात्‌ ( सुति ष 


2200 _ ps से ) बृद्धा सपस्विनियों ने श्रीलीताजी के उन दोनों बालक 
ल्ल i आधीरात ह गोत्रनास और श्रो्तीताळजी तथा श्रीरामजी का नाम 
FU ड द महान्‌ प्रिय भीशन्नुष्नजी ने सुना ! उससे वे बड़े प्रस 


कृस्वा पौर्वाहिकीं क्रियास्‌ । सुचि प्राञलिरामर्िः 


| 


4 


(5. ~ 
करनेवाली रक्ष 
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हुए और श्रीसीताजी की पर्णशाला में जाकर मातृ-दृष्टि से प्रणाम कर कहा-- 
बढ़े भाग्य की वात है । प्रसन्न श्ुघ्नजी की वह वर्षाकाल श्रावण की छोटी 
रात बीत गई । प्रातःकाल नित्य नियम कर मुनि से हाथ जोड़कर आज्ञा ले 
पश्चिम ओर ( मथुरा ) गये । 

“किये बिधि व्यवहार झुनिवर'"'? जातकम आदि विधियाँ और विविध 
प्रकार के दान आदि व्यवहार किये गये; यथा--“सुनि सानंद उठे दसस्यंदन 
सकल समाजा खमेत। लिये बोलि गुरु सचिव भूमिसुर ्रमदित चले निकेत ॥ 
जातकर्म करि पूजि पितर सुर दिये महिदेवन्ह दान | ( बा०२)। 
रिषि कृपा को फल  ?--दोनों बालक श्रीरामजी के तुल्य ही परम सुल- 


जि 
पुराननि गाए ॥ दोउ बिजयी बिनई अति सुंदर । हरि प्रतिबिंब सनहुँ अति 
सुंदर ॥” ( सा० ड० २३) ; तथा--तिषां तद्वचनं श्रुत्वा महि सञ्चुपागमत्‌ । 
बाल्चन्द्रप्रतीकाशौ देवपुत्रौ महौजसौ ॥ जगास तत्र हृष्टात्मा ढुदश च कुसा- 
क्षां रक्षोविनाशिनोस्र ॥? (दाइमी० ७।६६।४-५) 
गये और उन्होंने बालचन्द्र तुल्य तथा देवकुमार- 
बहुत प्रसन्न हुए, एवं बाल अह आदि को नष्ट 


रकौ । भूतघ्नीं चाकरोत्ताम्यां 
अर्थात्‌ संवाद पाकर महद 
तुल्य दो बालक देखे। इ 
7 दिधि की । 
ऐसे दिब्य बालकों को देख और उन पर झुनिःइपा देख लोग कहते हैं कि 
श्रीसीताजी पर छनि कृपा हे, इससे इन्हें ऐसे पुत्र प्राप्त हुए हँ । 
'सुरुष रिषि "इन सब सुखों से कहीं अधिक पतित्रता के लिये पति- 


र्‌ 
बे 
सरसे 


स्मेह ही है, यहाँ पर यह रीति चरिताथं है । 
[ ३५ | 
मुनिवर करि छठी कीन्हीं वारहें की रीति | 
बन - बसन पहिराइ तापस, तोषि पोषे प्रीति ॥१॥ 
नासकरन सुअन्नप्रासन बेद बाँधी नीति। 
समय सब रिषिराज करत समाज साज सात ॥२॥ 
बाल लालहिं, कहहिं करिहें राज सब जग जीति' | 
राम-सिय-सुत, गुरु अनुग्रह, उचित, अचल प्रती ति ॥३॥ 


बा० १३६-१३७ में और अन्नप्राशन 
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निरखि बालबिनोद तुलसी जात बासर बीति | 

पिय-चरित सिय-चित-चितेरो लिखत नित हित,भीति ॥४॥ 

अ्रथं--मुनिश्रेष्ठ श्री वाल्मीकिजी ने बालकों की छुठी का उत्सव करे 
बारहों की रीति भी सम्पम्न की । उन्होंने तपस्वियों को वन के वस्त्र पहनाकर 
प्रीति पूवेक पोषण कर सन्तुष्ट किया ॥ १ ॥ नास करण और अन्नप्राशन शद 
वेद की बाँधी हुई नीतियों को समय-समय पर ऋषिराज श्रीवाहमीकिजी सब 
सामग्रियों, साजों और सभा आदि के द्वारा सम्पन्न करते हैं । महर्षिजी बालकों 
का लालन (लाइ-प्यार, दुलार) करते हुए कहते हैं कि ये सारे संसार को जीत- 
कर राज्य करेंगे । ये वालक श्रीरामजी और श्रीसी ताजी के पुत्र हैं और फिर इन 
पर गुरु श्रीबारमीकि मुनि का अनुग्रह है अतः, इंनके लिये ऐसा महत्त्व उचित 


ही है, ऐसी अचल प्रतीति सभो को है ॥ ३॥ श्रीुलखीदासजी कहते हैं क्रि - 


बालकों की क्रीडा देखकर श्रीसीताज्ी के दिन तो निकल जाते हैं तथापि उनका 
चित्त रूप चित्रकार प्रियतम श्रीरासजी के चरितों को प्रीति रूप भित्ति पर नित्य 
लिखता रहता है ॥ ४ ॥ | 

विशेष--'करि छठी कीन्हीं बारहें की रीति; यथा--“घुठी बारह 
लोक-वेद बिधि करि सुबिधान विधानी ।” “जागिय राम छुठी सजनि रजनी 
रुचिर निहारि ।... तिन्हकी छुठी, मंजुल् मडी, जग सरस जिन्हकी सरसई । किए 
नींद भामिनि जागरन, अभिरामिनी जामिनि भई ॥ सेवक सजग भये स 
साधन सचिव सुजान । झुनिवर सिखये लौकिकी बैदिक विविध बिधान ॥ बेदिक 
विधान अनेक लौकिक आचरत सुनि जानि कै। बलिदान पूजा मूलिकामनि 
साधि राखी आनिकै ।। जे देव देवी सेइयत हित लागि चित सनमानि कै । ते 
जन्न-मंत्र सिखाइ राखत सबनि सो पहिचानि कै ॥? ( बा० ३, ५) इन दोनों 
पूरे पर्दो में विशेष विधियाँ एवं रीतियाँ देखने योग्य हैं । 

बन-बसन पहिराइ---?; यथा--“सकल सुश्रासिनि गुरुजन पुरनन पाहुन 
लोग । बिबुध बिल्लासिनि सुर सुनि जाचक जो जेहि जोग ॥ जेहि जोग जे तेहि 
भाँति ते पहिराइ परिपूरन किये ।?? ( बा० ५)। 


नाम करन सुअनधासन'>?_ नामकरण की रीति बा० ६ तथा मा० 


की विधि का होना मा० बा० २००-२०१ 
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में देखना चाहिये | यहाँ विस्तार भय से नहीं लिखा । तथा-- किशमुष्टिमुपा- 
दायलवं चेव तु स द्विजः | बाल्मीकिः प्रददौ ताभ्यो रक्षां भूतविनाशिनीम्‌ ॥ &॥ 
यस्तयोः पूर्वजो जातः स कुशेमन्त्रव्कृतैः । निर्माजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य 
नाम तत्‌ ॥७॥ यश्चावरोऽभवत्ताभ्यां लवेन सुसमाहितः । निर्माजनीयो बृद्धाभि- 
वेति च स नामतः ॥८॥ एवं छ्कुशलवौ नाम्ना ताबुभौ यमनातकौ । मत्क्ृताभ्यां 
च नामभ्यां ख्यातियुक्तो अविष्यतः ॥३॥”? ( बाल्मी० ७।६६ ); अर्थात्‌ श्री 
वाल्मीकिजी ने कुश लेकर उन दोनों बालकों की भूववाधा से रक्षा करने वाली 
विधि की | उन्होंने कुश के दो हुकड़े किये, .जड़ की ओर से एक बालक का 
माजन किया और आगे वाले भाग ( लव ) से दूसरे बालक का माजन किया 
॥६॥ उन दोनों बालकों में जो बड़ा था, उसका माजन समस्त ङुशों कें द्वारा 
हुआ । अतएव उसका नाम 'कुश' रक्खा गया ॥७॥ उनमें जो छोटा था, उसका 
मार्जन लव ( कुश के अग्नभाग ) से हुआ, इससे उसका नाम 'लव' पढ़ा ॥८॥ 
इस प्रकार वे दोनों यमज कुश-लव नाम से प्रसिद्ध हुए । ऋषि ने कहा कि ये 
मेरे रक्खे हुए इन नामों से ही प्रसिद्ध होंगे ॥३॥ 

अञ्च प्राशन में बालकों को प्रथम अन्न खिलाने की रीति की गई । 

“तसय सब'*'?-- ऋषिराज को यह सुख श्रीरामजी ने पुत्रों के रूप से 


दिया है । 

'न्िरखि बाल-बिनोद्‌“' प्रियःचरित'' --यद्यपि पुत्रों के बाल-बिनोद 
का आनन्द बहुत बढ़ा है तथापि श्रीसीताजी के लिए वह दिन काटने के समान 
ही है। प्रीति पूर्वक वे वित्तसे स्वामि चरित्र में ही निमग्न रहती हैं। यह 
पतिब्रताओं के लिये आदुश है । 

[ ३६] 


बालक सीय के बिहरत मुदितःमन दौड भाइ | 
नाम लवकुस राम - सिय - अनुहरत सु दरताइ॥१॥ 
देत मुनि मुनि-सिसु-खेलौना, ते ले धरत ढुराइ। 
खेल खेलत नप - सिसुन्ह के बालब्टंश बोलाइ ॥२॥ 
भूप - भूषन - बसन - बाहन, राज - साज सजाई | 
बरम - चरम, कृपान-सर, धलुःतून, लेत बनाइ ॥३॥ 


हो बैठ जाता 


4०५३८ गाताचलो 


डुखी सिय पिय-बिरह तुलसी, सुखी सुत-सुख पाइ ।' 
आँच पय उफनात, सींचत सलिल ज्यों सकुचाइ ॥।४॥। 


अ्रथे--श्रीसी ताजीके बालक दोनों भाई प्रसन्न सन से खेलते किरते हैं। | 


उनके नाम कुश और लव हैं; वे सुन्दरता में श्रीरामजी ओर श्रीसीताजी हे 


~ 


समान ही हैं ॥१॥ श्रीवाल्मीकि छुनि जब उन्हें सुनि बालकों के उपयुक्त खेलौ 
खेलने के लिये देते हैं, तब वे उन्हें ले छिपाकर रख आते हैं। ( प्रकृति के 
अनुरूप ) चे बालकों के समूह बुलाकर उनके साथ राजकुमारों के-से खेत 
खेलते हैं ॥२॥ वे राजाओं के समान आभूषण) वख चौर बाहन श्रादि एवं और 
भी राज-सामग्री सञाते हैं तथा कवच, ढाल, कृपाण ( द्विधारा खङ्ग ), बाण, 
धनुष और तरकश स्वयं बना लेते हैं ॥३॥ श्रीठुलसीदासजी कहते हैं कि श्री 
सीताजी प्रिय श्रीरासजी के विरह 
जैसे अग्नि की आँच पर चढ़ा 


पे 


हुआ दूध उफचाने एर जलल से सींचने पर संकुचित 
हे ॥४॥ , 
६, 


बिश्येष--रास-सिय अडुहरतः ` “उपर्युक्त पद ३५ के “रिषि कृपा को 
फल"''' इसका विश्येष देखिये । 
। दित सुनि' ` ?-.सवज्ञ मुनि इन खेलौनों को देकर इन वालों की प्रकृति 
फा परिचय सबको कराते हैं कि ये राजपुत्र हैं। अतः, इनमें ऐसा होना 


स्वाभाविक है | बाल-बुन्द बुलाकर अनुयायी बनाने में स्वामित्व गुण प्रकट 
होता है। 


भूप-सूषन-बसन-बाह्‌न' ` ¬~ सूषण झुङुट आदि, वद्ध जामा, उपरी 
आदि और बाइन हाथी, घोड़ा, रथ आदि तथा राज-साज के और भेद चोपदार 
नकीव, डंका, निशान एवं पैदल सेना आदि हैं । इन्हीं बृत्तियो पर उपर्युक्त पद 
३५ में 'करिहें राज सब जग जीति? कहा गया है । 

दुखी सिय'""ऑँच पय डफनात'**? 
अधिक रहता दै, उसके समक्ष यह पुत्न- 
उस पर भी श्रीजो सकुचा जाती हैं। 

यहाँ “पूर्णोपमालङ्कार” है। 


--अर्थात्‌ विरह दुःख अत्यन्त 


में दुखी और घुत्र सुख पाकर सुखो होती हैं, ' 


सुख चणिक विस्मृति मात्र करता दै) 


SW 


~ 
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~ 


केकेयीजी के प्रति वर्ततां 
३७ | 
ककड जो लॉ जिअत रही । 

ता ला वात सातुसाँ मुह भरि भरत न भूलि कही ॥१॥ 

सानी राम अधिक जननी “ते, जननिहुँ गस न गही । 

साथ-लखन-रपुद्चन राम - रुख लखि सबकी निबही ॥२॥ 

लॉक-बद्‌-सरजाद, दीष-गुन-गाति चित चख न चही। 

तुलसी भरत समुक्ति सुनि राखी राम - सनेह सही ।|३ 

अथ-- श्रीकैकेयीजी जब तक जीती रही हैं, तब तक श्रीभरतजी ने उन 
साताके प्रति भूलकर भी कभी सुं हभर ( प्रसन्न सुख से एवं प्रीति से बात नहीं 
कहा ॥१।| 'कुन्तु श्रोरामजीने उन्हें अपनी माता श्रीकोसल्याजी से भी अधिक 
माना है और उनकी माता श्रीकौसब्याजी ने भो उनसे दैर-भाव ( गाँस ) नहीं 
रक्खा । श्रीसीताजी श्रील्रक्ष्मण्जी और श्रीशत्रष्नजी इन सब ने श्रीरामजी का 
रुख देखकर वैसा ही निर्वाह किया हैं ॥२॥ श्रीतुललीदासजी; कहते हैं कि श्री 
भरतजी ने सुन-ससझकर ठीक-ठीक श्रीराम-स्नेह की ही रक्षा की हे 


ra 


हैं, उसके 
समक्ष इन्होंने लोक पव वेद की मयांदाश्रों तथा उनके गुण और दोष कीः 
गतियों की ओर चित्त रूप नेत्र से नहीं देखा ॥३॥ 

विशेष-'कैकयी जो लो''''?--वाल्मी० ७,९९।१४-१८ में श्रीरामजी 
की तीनों माताओं की परधामयात्रा कही गई है। वहाँ श्रीसीताजी के पाताल- 
प्रदेश कथन के पीछे 'यह कथा लिखी गई है । इससे सिद्ध हे कि तीनों माताएँ 
तब तक रही हैं। “श्रथ दीघस्य कालस्य राममाता यशस्विनी । पुत्रपौन्रेः 
परिबृता कालधसंसुपायमत्‌'” ( वाल्सी० ७।३९।१४ ) इस वचन से तो अत्यन्त 
स्पष्ट है कि चारो पुत्रों के आठो पुत्रों ( अपने श्राठो पौत्रों ) के साथ कुछ काल 


रह कर परघास गई हैं । § 
इतने दीर्घकाल तक साताएँ क्यों एवं कैसे रहीं ! इस पर यह हेतु हो 


सकता है क्रि श्रीविश्वामित्रजी के साथ जब श्रीरामजी गये थे और विवाह करके 


“फिर श्रीश्रयोध्याजी आये हैं; उस समय माता कौसल्याजी ने कहा है; यथा-- 


“ज्ज सुफल जग जनम हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा ॥ जे दिन गये 


१०१८ यीतावली 


तुम्हहिं बिनु देखे ते बिरंचि नि पारहिं लेखे ।। राम प्रतोषी सातु सब, कहि 
बिनीत बर बेन ।” ( i क | ); अर्थात्‌ इस प्रसंग में श्रीकौसल्याजी ने 
कुछ महीनों के विषय में कहा हे कि मेरै सुफल जीवन में इस निष्फल को विधाता 
न मिलावें। उनकी यह प्राथेना ईश्वर से है, जो ब्रह्मा का भी नियन्ता है जीवों 
के प्रारब्धानुसार आयु का विधान ब्रह्माजी करते हैं; यया--“कठिन करम गति 
जान विधाता । जो सुभ-ससुभ सकल फल दात्रा ॥”? (मा० अ० २८१); 
परन्तु वह ईश्वर तो श्रीरीमजी ही हैं । विवाहित होकर आने पर माता को भी 
कुछ देना विचार कर यही दिया है कि अपने जन्म के पूर्व की बीती हुई माता 
की आयु को भी ब्रह्माजी की गणना से हटा दिया, यह आपकी उदारता का 
एक अंग है और माताओं में समबुद्धि रखने के कारण श्रीरामजी ने सभी 
माताओं को इस दातृत्व में समान रक्खा है। अतः, कहा है--राम प्रतोपी 
मातु सब ।' इससे माताएँ इतने दीघकाल तक रहीं । 


“तौ लौं बात मातु सों सुह भरि'"'?-श्रीरामजी से बिरोधी जानका 
श्रीभरतजी ने अपनी साता कैकेयी का त्याग किया है; यथा--“अवध्याः सवं' 
भूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ हन्याइमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्‌ । यदि 
मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम ।।?? (वाह्मी ० २।७८।२१-२२); अर्थात्‌ 
खरी को अवध्य जानकर श्रीभरतजी ने राम-विरोधी पापिनी को भी नहीं मारा; 
प्रत्युत्‌ त्याग किया है, सब्जनों की दृष्टि में त्याग भी वध के समान ही है; यथा- 
“स्यागो वधो वा विहितः साधूनां द्युभय समम्‌ ॥” (बालमी ०७।१०६।१३)। 


श्रीभरतजी की इस दृढ़ प्रतिज्ञा को जानकर हो श्रोरामजी ने इन पर दुबाव 
नहीं दिया; प्रत्युत्‌ अपने सामान्य धर्मानुसार श्री कैकेयीजी के रक्षाथं शीशु - 
जी को आज्ञा दी है; यथा--“शन्रुष्नं च परिष्वज्य वचनं चेदमब्रवीत्‌ । मातर 
रक्ष केकेयीं मा रोषं ङरु तां प्रति ॥ मया च सीतया चैव शक्तोऽसि रघुनन्दन । 
इत्युक्ताशुपरीताक्षो आतरं विससजं ह ॥? ( वाहमी० २।११२।२८ ); शर्थ. 
श्रीचित्रकूट में विदा करते समय श्रीशन्रुष्नजी का आलिङ्कन करके श्रीरामजी ने 
उनसे का है कि माता केकेयीजी की रक्षा करो, इन पर क्रोध मत करो है | 


रघुनन्दन ! मेरी और सीताजी की तुमह पोर आँखों में 
ँ म्ह शपथ र ओर 
आँसू भरकर भाई को बिदा किया है । है । ऐसा कहक 


सिद्धान्त-तिलक १०१३ 


श्रीमरतजी ने अपने विशेषतम धर्म की इष्टि से वैसी माता का त्याग करने 
में प्रतिष्ठा ही पाईं है; यथा--“जाके प्रिय न राम बेदेही । तेहि छाँडिये कोटि 
बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ त्यो पिता प्रहलाद, विभीषन बंधु भरत 
महतारी । हरि हित गुरु बलि, पति ब्रजबनितनि, भये सुद-मंगलकारी ॥'"'” 
(वि० १७३ )--इस पूरे पद छा 'सिद्धान्त-तिलक? देखिये | 

श्रीसरतजी की इढ्‌ प्रतिज्ञा विचार कर वन से लौटने एर भी श्रीरामजी ने 
श्रीभरतजी पर वेसा दबाव नहीं दिया है, इससे इन्होंने केक्रेयीजी से स्नेह से 
कभी बात नहीं की, उसका व्याग ही मान रक्खा हे । 

मानी राम अधिक जननी ते' --माता केकेयी के प्रति श्रीरामजी का 
जैसा वनवास के पूर्वं भाव था । पीछे भी वेसा ही रहा; यथा -“कौशल्या सम 
' सब महतारी । रामहिं सहज सुभाय पिञ्रारी ॥ सोपर करहिं सनेह बिसेषी । मैं 
/ करि प्रीति परीछा देखी ॥” ( मा० अ० १४ ); यह पहिले था, इस समय भी 
वेसा ही हैं । 'जननिहुँ गस न गही'-श्रीकौशहयाजी को भो प्रथम जन्म से 
प्रभु से अलौकिक विवेक प्राप्त है, इससे इन्होंने श्रीकेकेयीजी के द्वारा राम- 
वनवास में दैव कृत ही दोष माना है; यथा--“काहुङि दोष देहु जनि ताता | 
भा मोहिं सब बिधि बाम बिधाता ॥? ( मा० अ० १६४ ); तथा-“कौसक्या 
कह दोष न काहू । करम बिबस दुख सुख हुति लाहू ॥” ( मा० अ० २८१ ); 
इससे इन्होंने भी पूर्ववत्‌ भाव केकेयीजी से रवखा है; यथा-- कहें मोहि मेया, 
कहीं मैं न, मेया अरत की, बलेया ले हौं भैया तेरी मैया केकेई है। तुलसी 
सरल भाय रघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ, न जानी के मतेई हे”? 
, (क० आ० ३); वही भाव साता का अब भौ रहा । क 
/ (सीय लखन रिपुदबन''? ८ इन्होंने भी राम-विरोधी जान स्वभाव से 
तो केकेयीजी में प्रीति नहीं ही मानी, पर श्रीरामजी का रुख रखने के लिये पू्े- 
वत्‌ वर्ताव रक्खा है। श्रीसीताजी के प्रति उनकी माता का आदेश ही था; 
यथा--“पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू ॥” ( मा० बा० ३३२ ) । 

'लोक-बेद-मरजाद दोष गुन-गति""` [लोक दा से केंकेयीजी में राम- 
वन देने का दोष था; यथा-“गारी सकल ककड देहीं। नयन बिहीन कीन्ह 


~ ~ 
। जय जेही ॥? ( मा० अ० १५५); तथा तात! ककड दोष नहि, गई 


| 
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गिरा मति धूति ॥ यहउ कहत भल कहिहि न को 


| गोक-बेद्‌ बुध 

संमत 
दोऊ॥”” ( मा० अ० २०६ ); अर्थात्‌ श्रीमरद्वाजजी ने 
को 


द से केकेयीजी 
सी रक्खा। 
वेदःराष्ट से ककेयीजी [नदोष थीं; यथा--“ दोष देहि जननिहि जड ते 
जिन्ह गुरु साधु-ससा नहि सेई ॥” ( सा० श० २६२ ); तथा श्रीकीसल्याइ 
ओर श्रीभरद्वाजजी की वेद दृष्टि ऊपर लिखी ही गई । 

अतः ळलोक-मर्यादा से केकेयीजी में 


को निर्दोष कहा, पर लोक-विरुद्ध देख फिर लोक सः 


_ 


ग 
ष की गति थी; अर्थात्‌ उसमें 
मानना उचित था और वेद-सरयादा से उसमें च 


गुण की दृशाएँ ही साननी चाहि 
क्योंकि दोष की बात तो उसमें सरस्वती के द्वारा आई थी, इससे उस कुस 
को उसने विवशता में किया है । यह समझकर उसके पूर्व के गुण ही देखा 


चाहिये, जिससे उसने श्रीराससें वास्छट्य रक्खा था । यह विवेचन श्रीभरतजीगे 


2) 


लि 
अपने चित्त से नहीं किया; ग्रत्युत्‌ अपने विशेषतस धर्स की सर्यादा से तथ/ 
शाख्रों एवं सञ्चर्नो से सुन-समककर इन्होंने व्लेकेयीजी के प्रति त्यागभाव हँ 
२ ३७०२ > ee है पि शे ध De 
. रखा ह, इससे ठीक-ठीक राम-स्नेह को रक्षा की है, इनके विशेषतम धस % 


१ io 
स्यादा; यथा--“जाके प्रिय न रास बेदेही । तेहि छां डिए कोटि वेरी सम जरब 
परम सनेही ॥'"*?? ( वि० १७४ )- यह पूरा पद देखने योग्य है, उपर प्रथा 
चरण म भी इस पर लिखा गया है । 

. जैसे श्रीराम-चरित मानस के कर्सघार एवं सामान्य धर्म के आचाय * 
.याज्ञवल्क्यजी ने सामान्य धर्म की इष्टि से सीता-वेष-घारण पर सतोर्जीः 
निर्दोष माना था; यथा “सिव सम को रघपति ब्रतधारी । बिठु अध ते 
सती अखि नारी ॥” ( मा० बा० १०३ ); सतीजी के उसी कृत्य को शेप 
थम की स्यादा से श्री नारदजी ने अपराध साना हे; यथा-- सिय 4१ FE 
जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिंहरी ॥? ( सा० बा० ६७ ); इसी राद ९ 
आश्रयण कर रघुपति ब्रतधारी श्रीशिवज्ञी ने सती का त्याग किया था । उ | 
उनकी प्रशसा ही हुई थी; यथा-- चलत गगन भइ गिरा सुहाई | क मह 
, भनि अगति दढाइ ॥ अस पन तुम्ह बिज्ञ करै को आना । राम भगत सम 
अगचाना ॥? ( मा० बा० ७३ )। 


ऐेसे ही सचु० ८|३५०-३७१ में आततायी कोई भी हो, उसे मारने ) 


$ 
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दोष नहीं होता, यह सामान्य धर्म की दृष्टि से लिखा गया है | परन्तु विशेष 
(3 oS ° ¢ 
धम को दृष्टि से अजुन ने गीता १।३६ में उससे भी पाप ही लाला ६ 


। 
य से कहे गये हैं । अतः 'यथाक्रमालङ्कार” है । 
संज्षिप्त रामचरित 

राग रामकली 
[ ३५ 
रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावहिं सकल अवधवासी | 
आत उदार अवतार मबुजवपु धरे ब्रह्म अज अविनासी ॥१॥ 
प्रथम ताड़का हति, सुवाहु बघि, मख राख्यो द्विज-हितकारी । 
देखि दुखी अति सिला सापबस रघुपति बिप्र नारि तारी ॥२॥ 
सव भूपन को गरव हरयो हरि, भज्यो संभु-चाप भारी। 
जनकसुता समेत आवत गुह परसुराम अति मदहारी ॥३।॥ 
तात-बचन तजि राज काज सुर चित्रकूट सुनिवेष धरयो । 
एक नयन कीन्हों सुरपतिसुत, बधि बिराध रिषि-सोक हरयो ॥४।।' 
पंचबटी पावन राघव करि सूपनखा कुरूप कोन्हीं। 
खर-दूषन संहारि, कपटमृग - गीधराज कह गति दीन्हीं ॥५॥. 
हूति कबंध, सुम्रीब सखा करि, वेधे ताल, बालि मारयो । 
बानर-रीछ सहाय, अनुज्ञ संग सिंधु बाँघि जस बिस्तारयो ॥९॥ 
सकुल पुत्र दल सहित दसानन मारि अखिल सुर-दुख टाण्यी । 
परम-साधु जिय जानि विभीषन लंकापुरी-तिलक सारयो ।।७।- 
सीता अरु लह्विमन सँग लीन्हें ओरहु जिते दास आए | 
नगर निकट बिमान आयो, सब नर-नारी देखन धाए ॥।८॥ 
सिव-बिरंचि, सुक-नारदादि मुनि अस्तुति करत बिसल बानी । 
चौदह भुवन चराचर हरषित, आए राम राजधानी I 
मिले भरत, जननी, गुरु, परिजन, चाहत परम अर्ब भर । 
ठुसहःवियोग-जनित दारुन दुख राम चरन देखत बिसर ॥१०॥ 
चेद - पुरान विचारि लगन सुभ महाराज अभिषेक कियो । 
तुलसिदास जिय जानि सुअवसर भगति-दान तब साँगि लियो ॥११॥६ 


यहाँ लोक-चेद के दोष-गुण क्र 


Eg कक 00) ABV माड छा मगर memes or 


१०२२ गीतावली 


अर्थ- हे श्रीरघुनाथजी ! आपके सनोहर चरितों को समस्त श्री ्रवधवासी 
गान किया करते हैं । आप अत्यन्त उदार हैं, इसीसे अजन्मा और श्रविनाशी ” 
ब्रह्म होते हुए भी आपने मनुष्य शरीर से अवतार धारण किया है |।३॥ (प्र: 
तार लेकर) पहले आपने ताडका को सार और फिर सुवाहु आदि का बघ झल 
यज्ञ-रक्षा कर ब्राह्मण विश्वामित्र का हित किया है; फिर हे श्रीरघुनाथजी ! शाप 
के कारण शिला रूप में अहल्या को अत्यन्त दुखी देखकर उसका उद्धार किया 
है ॥२। हे हरि ! आपने शिवजी के सारी धबुष का भंजन कर समस्त राजाओं 
का गवं हरण किया है और फिर श्रीजानकीजी के साथ अपने घर ग्राते हुए 
(मागं में) श्रीपरझुरामजी के अत्यन्त सद का भी हरण किया है ॥३॥ तरपश्चात्‌ 
पिता के वचन से राज्य का त्याग कर देवताओं का कार्थ सिद्ध करने के लिए 
आपने मुनि वेष धारण कर श्रीचित्रकूट गिरि पर निवास किया है । वहाँ इस . 
के पुत्र जयन्त ( काकासुर ) को एक नेत्र वाला कर दिया हे और फिर (वहाँ 
से चलते हुए मार्ग में ) विराध का बध करके ऋषियों का शोक-हरण किया है 
।।४॥ फिर, हे राघव ! आपने पञ्चवटी ( दण्डक बन के एक विशेष स्थल) को 
पवित्र करके वहीं पर झूपंणखा को कुरूप किया है और फिर खर-दूषण आदि 
का संहार कर कपट से झग बने हुए मारीच राक्षस और गृध्रराज जटायु शो 
सद्गति दी है ॥७॥ ( वहाँ से श्रीसीताजी का हरण होने पर उन्हें खोजते हुए 
मागे में आपने ) कबन्ध का वध कर ओर श्रीसुग्रीदज्ञी को सखाकर (उनकी 
प्रतीति के लिये ) सप्त तालों 'का एक ही बाण से भेदन किया हे और ( सुग्रीब 
के विरोधो ) बाली को मारा है तथा सुमीव आदि बानर और जाम्बवान्‌ आदि 
भालुओं को सहायक बनाकर अपने आई के साथ समुद्र-बंधन कर यश-विस्तार 4 
किया है ॥६॥। तत्पश्चात्‌ रावण को उसके परिवार और पुत्र तथा सेना के साथ 
नर कर निश्शेष देवताओं का दु:ख दूर किया है एवं धीविभोषणजी को हृदय 
ले परम साधु जानकर लङ्कापुरी में उसका राज्याभिषेक किया है ॥७॥ फिर भ 
सीताजी और श्रीजच्मणजी तथा और भी जितने सेवक साथ आने वाले थे 
उनको संग मं लिये आप विमान पर चढे हुए जब भ्रीश्रवध नगर के समीप 
ह अमर आपको देखने के लिये दौड़ ० 
आन पर चौदहो भुवर्नो के चर-अचर से । 


०4 
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इर्षित हुए और श्रीशिवजी, श्रीत्रह्माजी एवं श्रीजुकदेवजी तथा श्रीनारदजी आदि 
सुनि निमेल वाणी से आपकी स्तुति करते थे ॥६॥ श्रीभरतजी, श्रीगुरु वसिष्ठजी, 
श्रीकौसल्या आदि माताएँ और परिवार के लोग आपसे मिळे और देखते हुए 
परस आनन्द में अर गये । यहाँ तक कि चौदह वर्ष के वियोग से उत्पन्न उनका 
दाइण दु:ख इस समय के इस श्रीराम-चरण दर्शन के आनन्द के समक्ष विस्मृत 
हो गया ॥१०॥ गुरु श्रीवसिष्ठ ्रादि ने वेद-पुराण के अनुसार झुभलग्न विचार 
कर श्रीरामजी का महाराजा के पद पर अभिषेक किया । उसी समय श्रीतुलसी- 
दासजी ने हृदय में अच्छा अवसर जानकर (राजा श्रीरामजी से ) भक्ति-दान 
माँग लिया ॥११॥ 


विशेष--रघुनाथ तुम्हारे चरितः "यह ग्रन्थ माधुयं प्रधान है, 
इससे “रघुनाथ” यह माधुर्य का नाम दिया गया है और चरित को भी “मनोहर? 
कहा है। तथा--मनोहर'; यथा-- राम चरित राकेसकर सरिस सुखद सब 
काहु ।” “बुध विश्वाम सकल जन रंजनि ।” (मा० बा० ३०, ३२)। “गावहिं 
सकल अवधवासी?; यथा--“जहँ-तहँ नर रघुपति गुन गावहिं ।” से “एहि 
बिधि नगर नारि नर, करहिं रामगुन गान ।? ( मा० ड० २९-३० ); तथा-- 
“सवेशूतमनः कान्तो रामो राज्यमकारयत्‌ । रामो रामो राम इति प्रजानाम- 
आवन्कथा ॥” ( मद्दा० व्रोण० ५९।२२ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने सभी प्राणियों के 
चित्त को प्रसन्न करके राज्य किया था । उस समय सभी प्रजा के मुखोंसे 
'राम, राम, राम" इस प्रकार प्रशंसात्मक वचन सुनाई देते थे । 

"अति उदार अवतार“ --मलुष्य रूप का यह अवतार अत्यन्त उदार 
है। हि वि० १६२, १६३ में दोखये । तथा-- कीन्ह जो अचरज 
राम । प्रजा सहित रघुवंस मनि, किमि गवने निज धाम ॥ ” (मा० बा० ११०); 
इसमें तो उदारता की पराकाष्ठा है कि श्वास छेने वाले सभी प्राणियों को परम- 
घास दिया है; तथा--“चतुर्विधा: प्रजा रामः स्वगं नीत्वा दिवं गतः ।? 
( महा० द्रोण० ५३।२३ ); अर्थात्‌ चारो प्रकार की प्रजाओं के साथ परधाम 
गये । ब्रह्म अज अ्रविनासी'; यथा-- अजो5पि सरसा भूतानामीइवरो- 
ऽपि सन्‌ | प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ (गीता ४।६ ); अर्थात्‌ 
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में अजन्मा, अविनाशी स्वरूप और आणियों का ईश्वर रहते हुए ही अपने 
स्वभाव के साथ अपनी माया ( अपने संकदप ) से प्रकट होता हुँ । 

प्रथम ताडका हति"? यहाँ हे क्रम से सूक्ष्म रूप में चरितो का वणुन 
करते हैं, इससे प्रथम! पढ़ दिया है । सुबाहु आदि को मारा है और मारीच 
को उड़ा दिया है, ,इसपे इसके खाथ नहीं लिखा । इसका हेतु यज्ञ-रक्षा एवं 
ब्राह्मण का हिद करना कहा गया है; यथा--“मारि असुर द्विज निरमय 
कारी ।' ' ' तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कोन्ह बिप्रन्ह पर दाया ॥! 
( मा० बा० २०९ ) । 

देखि दुखी अति""; यथा-- श्रबल्न पाप पति साप दुसह दव दासन 
जरनि जरी । कृपा-सुधा सिचि बिछुध बेलि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी |! 
(बा० ५५) इसका बिशेष देखिये । तथा --“साधन हीन दीन निज अधघब्रस 


सिल्ला भई सुनि नारी । गृह ते गवनि परसि पद्‌ पावन घोर साप ते तारी” 
( वि० १६६ )। 


प्रथम चरण में अति उढ़ार चरित के सम्बन्ध से रघुनाथ कहा था, 
क्योंकि राजा रघु बड़े. उदार दानी थे। इस चरण में प्रजा-रक्षख के भाव पर 
रघुपति’ कहा है; क्यों कि रघुवंशी राजा हैं। अतः ब्राह्मण का हित तो 
अवश्य ही करते हैं; यों तो आप सारी प्रजा के रक्षक हैं; पति शब्द में रक्ष 
कत्व का भाव है | आगे के तीसरे और चौथे चरण में मद-हरण, गब हरण ए 
शोक हरण के प्रति “हरि? भी कहा गया है यह सम्ब्रोधनों की उपयुक्तता है। 
'सब भूपन को गये हरयो हरि'*'?; यथा - “बल प्रताप बीरता बढ़ाई। 
नाक पिनाकहिं संग सिघाई ॥'` ` दिधि झु ह सत्ति लाई ॥?? (मा० बा० २६५), 
तथा-- जनक सुदित सन टूटत पिनाक के।' * 'तुल्लसी महीस देखे दिन रजनीस 
जैसे, सूने परे सून से मनो सिटाए आँक के ।?? ( बा० ३२); “भंजि भव i 
दलि दाप भूपावली, सहित थुगुनाथ नतमाथ भारी ।” ( वि० ४३ )। 
जनक सुता समेत आवत गृह ---?--परशुराम-गर्ब-हरण प्रसंग इस 
` अन्थ में वाल्मीकीय रामायण के अनुसार है। बा० १०४ में भी ऐसा ही कहा 
गया हैं, कर्पभेद है । “तिमद हारी'; यथा-“उग्-भार्गवागर्व-गरिमापहत |” 


( वि० ५० )। 'जनकसुत्ता समेत बद्व? 
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ह 'तातःबचन---?-यहाँ से अयोध्याकांड एवं बन लीला कहते हैं; यथा 
“पिला बचन तजि राज उदासी ।” ( मा० बा० ४७ )। 

'एक नयन कीन्हों---- यहाँ से अरण्यकाण्ड के चरित हैं। जयन्त ने 
चित्रकूट की मार्य लीला देख बल में संदेह किया | अतः, उसे एक श्राँख देकर 
प्राणरक्षा करनो पड़ी; यथा-“सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा जियत 
आँखि गहि फोरा ॥” ( मा० लं० ३४) । “सुरपति सुत’ इस पद में ध्वनि है 
कि इन्द्र को भी माधुय लीला से प्रशु-बल में संदेह हुआ, तब जयंत परीक्षार्थं 
आया, पर उससे रीति बिगड़ गई, इससे तथा प्रझु-भय से राम-विसुख जान 
पीछे इन्द्र ने उसका साथ नहीं दिया। तथा--“जद्यपि द्रोइ कियो सुरपति 
सुत कहि न जाइ भ्रति भारी | सकल लोक अवलोकि सोकहत, सरन राये भय 
रारी ॥” (वि० १६६) । 'बघि बिराध?; यथा--“ मिल्ला असुर विराध मग जाता 
आवतही रघुबीर निपाता ॥” (मा० अर० ६) | “खनि गर्त गोपित बिराघा |”? 


( वि० ४३ ) । "रिषि सोक हरयो!--विराघ वध करके प्रभु ने सरभंग मुनि पर 
कृपा को और फिर वहाँ से चलने पर ऋषिगण साथ लग गये । अस्थिसमूह 
देखकर श्रीरामजी ने पूछा और मुनिर्यो ने दुःख सुनाया, तब श्रीरामजी ने निशि- 
चर-वध-प्रतिज्ञा कर .उनका-शोक-हरण किया हे; यथा--“निसिचर निकर सकल 
सुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ निसिचर हीन करड महि, झुज 
उठाइ पन कोन्ह। सकल सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ।।?? 
( मा० अर० ३ )। Rs 

'पंचबटा पावन करि 9 यथा-- 'दंडकबन पुनीत प्रु करहू। उग्र 
साप सुनिवर कर हरहू ॥” ( सा० अर० १२ ); “दंडक पुहुमि पाय परसि 
पुनीत भई, उकठे बिटप लागे फूलन फरन |” ( वि० २५७ )॥ 'सूपनखा 
कुरूप कीन्हीं; यथा--“सूपनखा जिमि कीन्हि कुख्पा ।” ( मा० उ० ६५ )। 

“कपट सुर-गीघराज कहेँ गति दीब्हीं |; यथा- अंतर प्रेम तासु पह: 
चाना | मुनि दुलभ गति दीन्हि सुजाना ॥'? ( सा? अर्‌० टि ३ )- यह कपट 
खग मारीच का गति देना है; तथा--“गीध अधस खग आमिष भोगी । गात 
दीन्हीं जो जाचत जोगी ॥” ( मा० अर० ३२)-यह गृध्र का गति देना हैः । 

“हति कबंध', यथा-- आवत पंथ कबंध निपाता । “"'ताहि देइ गति 


। राम उदारा ।? ( मा० अर॒० ३२-३३ ) । 
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'हुप्रीब सखा करि”"' "यहाँ से किष्किस्थाकाण्ड का चरित चत्ना। 
दिव्य रूप कबन्ध एवं श्रीशबरीजी के कहने पर श्रीरामजी पंपासर एवं क्रष्यः | 
मूक पर्वत पर गये। दहाँ भ्रीहजुमानूजी मिले और फिर उनके द्वारा श्रीसुग्रीवजी 
की प्रतीति के लिये आपने सक्ष तालों का भेदन किया और फिर बाली का वध 
कर श्रीसुग्रीवजी को बानरों का राजा बनाया | 

बानर-रीछ सहाय' ' '?--श्रीनारदूजी का वचन था; यथा--*क्रिहि | 
कीस सहाय तुम्हारी ॥” ( मा० बा० १३६ )-तदनुलार आपने श्रीसुग्रीव 
द्वारा वानरों और भालुओं को अपना सहायक बनाया; अन्यथा परम समथं 
प्रभु की इसमें न्यूनता थी; यथा--“सुनत बचन बिहँसा दससीसा । जों श्रप्ति । 
मति सहाय कृत कीसा ॥... रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई ॥” ( मा० सुं० ५५)। 
व्यासजी को भो इस पर समाधान करना पड़ा है; यथा--नेदं यशो रघुपतेः 
सुरयाञ्चयाऽऽत्त ल्ीलातनोरधिकसाम्य विद्युक्तधाम्नः । रक्षोवधो जल्नघि-बंधन- 
मख्पूरैः कि तस्य शत्रहनने कपयः सहायाः ॥” ( भाग० ९।३१।२० ); अर्थात्‌ 
श्रीरामजी के सांगर बन्धन और विचित्र अख शस्तरों से राक्षस वध थरादि में 
कोई यश ( स्तुतिवाद आदि की भाँति प्रशंसा ) नहीं है, क्योंकि जिनसे अधिक 
एवं जिनके बराबर कोई प्रभावशाली नहीं है, उनको शन्रु-वध करने में क्या 
चानरों की सहायता अपेक्षित हो सकती है ? भगवान्‌ ने तो देवों की प्राथना 
से उसका कार्य सिद्ध करने के लिये यह नरावतार लिया था । 

भ्रीरामजी के युद्धोपरान्त कृतज्ञता प्रकट करने पर वानरों ने स्वयं कहा है; 
यथा--“दीन जानि कपि किये सनाथा। तुम्ह च्रेलोक्य ईस रघुनाथा ॥ सुनि प्र | 
बचन लाज हम मरहीं। मसक कहुँ खगपति हित करहीं ॥” (मा० लं० १3) | 

वानरों और रिक्षों की सहायता से श्रीजानकीजी का समाचार पाकर शरीर 
फिर उन्हीं को सहायता से बृक्षों एवं पर्वतों के द्वारा सेतु निर्माण कर भाई र 
साथ आपने यश विस्तार किया; क्योंकि इनसे पूवं किसी मनुष्य ने ऐसा श्च | 
कमं नहीं किया था; इसे सुनकर रावण भी व्याकुल होकर एक साथ ही दसो 
सुखों से बोल उठा था-मा० लं० ५ देखिये । 

“सकुल पुत्र दल सहित... 


» यथा--“सकुल सद प्रभु रावन मारयो। | 
पावन जस त्रिभुवन विस्तारबो ॥” ( मा० ले ११७ र विभीषणी 
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कहा है । “यह दुष्ट मारयो नाथ । भये देव सकल सनाथ ॥"" (मा०लं०१ ११); 
“दीनबंधु दयाल रघुराया। देव कीन्ह देवन्ह पर दाया ॥ बिस्व द्रोहरत यह 
खल कमी । निज अघ गयो कुमारग गामी ॥'-'जब-जब नाथ सुरन्ह दुख 
पायो । नाना तजु घरि तुम्हहि नसायो ॥? ( मा० लं० १०८ )। ५४ 
परम साधु जिय जानि विभीषन....?; यथा-'हिय बिहँसि कहत 
हजुमान सों ॥ सुमति साधु सुचि सुहृद बिभीषण, बूझि परत श्रनुमान सों ॥?” 
हों बलिजाउँ, और को जानै ?' कह कपि कृपानिधान सों ॥?? (सु० ३३); भाव 
यह किढुष्ट को मारकर वहाँ पर परम साधु को राजा बनाया है, यह युक्त ही है। 

'नगर निकट बिमान आयो“, यथा--“हरपित गुरु परिजन अनुज 
भूसुर बंद समेत । चले भरत मन प्रेम अति सनमुख कुपानिकेत ॥..,निरखहिं 
गगन बिमान ।'"'राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरपान । बढ्यो कोलाहल 
करत जनु नारि तरंग समान ॥” ( मा० उ० ३ )। 

'सिव-बिरंचि, सुक-नारदादि मुनिः ` ?- यह स्तुति विमान पर आते 
हुए प्रभु की है; यथा-“चलत विमान कोलाहल होई । जय रघुबीर कहै सब 
कोई ॥""' कीन्हें सुमन बृष्टि हरपे सुर ॥” (मा० ळं० १३७); तथा--“पुष्पक- 
स्थोऽन्वितः खरीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभि; । विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ गहैश्चन्द्र 
इवोदितः ॥”” ( भाग० 8।१०।४५ ) अर्थात्‌ नारीण और वन्दीगण मिलकर 
श्रीरामजी की स्तुति करने लगे | उप्त समय पुष्पक विमान पर स्थित श्रीरामजी 
ग्रहगण युक्त पूर्णचन्द्र के समान शोभायमान हुए । 

इसी प्रसंग सें इन शिव आदि ने स्तुतियाँ की हैं, ऐसा सम्भव है; यथा-_ , 
“नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ कोसलेन्द्रपदकंजमंजु लौ 
कोमलावज्ञमहदेशवन्दितौ ।'? ( मा० उ० श्लोक १-२ )--इन दोनों श्लोकों 
में 'ईड्यं' तथा 'अजमहेशवन्दितौ” इन पदों से शिव आदि की स्तुतियाँ सिद्ध 
हैं । बिमल बानी!--निमंल वाणी से सत्य एवं निम यश याते हैं । 

“चौदह भुवन चराचर हरषित""'-श्रीरामराञ्य के सुख की आशा 


से सब हर्षित हैं । क | 
“मिले भरत जननी गुरु ' 'टुसहःबियोग”""'; यथा-- “मिलि गुरु बंधु 


मातु जन परिजन भए सकल मन भाए । दरस-हरष दसचारि बरष के दुख पल 
में बिसराए ॥'? ( लं० २२ ); मिलने की रीति-- जो जेहि जोग'" "सेंटी मातु 


१०२८ :: गीतावला । | 


?( लं० २१ )--इसके विशेष में देखिये । चाहत' = देखत; यथा- 
“पीय चकित चित रामहिं चाहा ।” ( मा० बा० २४७ ); हिं० श० साप [ 
चाहना का अर्थ देखना” 'ताकना' यह भी दिया गया है । 

'बेद्‌ पुरान बिचारि'"; यथा-- गुरु बसिष्ठ द्विज लिये डुलाई । र 
सुघरी सुदिन ससुदाई सब द्विज देह हरपि अुसासन। रामचन्द्र बै 
सिंघासन ॥? ( मा० ड० ९ ); तथा -“बोलि सचिव सुचि सोधि सुदि 
सुनि मंगल साज सजाए । महाराज अभिषेक बरषि सुर सुमन निसान बज़ा। 
“नले ले भेंट नूप अहिप लोकपति अति सनेह सिर नाए।'”” ( ल॑० २२) 

'तुलसिदास जिय जानि मुअवसर ”?---आज श्रीरामजी रघुवंश की गई 
पर अभिषिक्त हुए हैं । अतः, सब प्रकार के याचकों को बहुत कुछ दे रहे हैं 
इस समय दुलभ वस्तु ओ माँगने और पाने का सुन्दर अवसर हे । भक्ति है 
अत्यन्त दुर्लभ है; यथा-“्रविरल्न अगति विशुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव| 
जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रलाद कोड पाव ॥? ( मा० उ० ८९); झु 
अवसर पर बड़ों ने यही माँगा भी है; यथा-- किरुनायतन प्रभु सदगुना 
देव यह बर माँगहीं 'मन बचन कर्म बिकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं || 
( मा० उ० १२ )--यह वेदों के माँगने का प्रमाण है; तथा-- बार बार बी 
मागउ । हरबि देहु श्रीरंग । पद सरोज अ्नपायनी अगति सदा सतसंग ॥ र 
( मा० उ० १४ )--यह परम भागवत श्रीशिवजी के माँगने का प्रमाण है | 
इन सबको माँगते और पाते देखकर सुअवसर जानकर ग्रन्थकार ने भी माँ 
लिया दै । ग्रव्थकार तो इल युग के हैं, उस समय नहीं थे । अतः, ध्यान E 
ही इस पद्‌ के आवों को स्फूर्ति एवं उसके साथ ही भक्ति का मॉगना श्रा 

बर्ताव हुए हैं । पोछे पद्य में लिखे गये हें। यह भक्ति-दान प्राप्ति इस वचन | 

सिद्ध है; यथा--“जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ । पायो पर 

विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ ॥?? ( मा० उ० १२६ ) । 
दौहा-संबत नभ शशि व्योम चख, अन्नकूट शनिबार । 


गीत तिलक सिद्धान्त यह, पूरथो मति अनुसार ॥ 
इति शुभम्‌ 
श्रीसीतारामापंणमस्तु 
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